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प्रकाशक की ओर से 


चं ऐसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और -उसके जीवन 

की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है । 'धर्म' शब्द में जाति विशेष की सभ्यता, संस्कृति, आचार- 

विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवन-प्रणाली की प्रक्रिया और निदर्शन प्रस्तुत होता है। धमे की परिभाषा 

भी हमारे दाशंनिकों, चिन्तकों और मनीपियों ने अपने-अपने समय, विचार और चिन्तन के परिणामस्वरूप भिन्न- 

भिन्न रूपों में प्रस्तुत की है । 'घारणाद्‌ धर्म इत्याहुः' के अनुसार धमं जीवन का मूलाधार है। इसी से मनुष्य को 

प्रेरणा और प्रकाश उपलब्ध होता है । यही धर्म जीवन की गतिविधि और प्रगति में सहायक होता है । कहने का 

अर्थ यह है कि धमं वस्तुतः संकुचित नहीं, अपितु विशद, महान्‌ और उदात्त भावना से प्रकाशमान होता है। 

संसार में जितने भी धर्म हैं, उनका अपना महत्त्व और स्वत्व तो है ही, किन्तु हिन्दू घमं और हिन्दू जाति की अपनी 

विशेष महत्ता और सत्ता रही है। हिन्दू धमं अम्य सभी धर्मों और जातियों का समादर तथा सम्मान करने में 
अग्रणी रहा है। 

ˆ इसी हिन्दू धमं की शास्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रों 
का विशद परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ 'धर्मशास्त्र का इतिहास” में अंकित करने की चेष्टा की गयी 
है। इसके सम्मान्य और विद्वान्‌ रचनाकार भारतरत्न पाण्डुरंग वामन काणे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक और 
प्राच्य इतिहास एवं साहित्य के मनीपी चिन्तक रहे हैं । उन्होंने संस्कृत और संस्कृति के साहित्य का प्रगाढ अध्ययन 
तो किया ही, किन्तु उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण साधना और सेवा यह है कि हमें इस प्रकार के अनमोल और महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ उपलब्ध हुए । श्री काणे जैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों के विद्याव्यसन और निष्ठा की प्रशंसा करनी ही 
पड़ती है। ऐसे विद्वानों और मनीपियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। उनकी इन कृतियों से जिज्ञासुओं और आनेवाली 
पीढ़ी को प्रेरणा और प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निश्चित मत है | हमें यह कहने में संकोच नहीं कि “धर्मशास्त्र का 
इतिहास हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है और इसमें हम अपने अतीत की गौरवमयी गाथा और नियामक 
सूत्रों का निर्देश और संदेश प्राप्त करते हैं। विद्वान्‌ लेखक ने बड़े मनोयोग और श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया 
है। इसे एक तरह से हिन्दू जाति का विश्वकोश कहें तो अन्यथा न होगा । इसमें लेखक ने धर्म, धर्मशास्त्र, उनके 
लेखक, जाति, वर्ण, उनके कतंव्य, अधिकार, संस्कार, आचार-विचार, श्रौत यज्ञ , दान, प्रतिष्ठा, राजधर्म, व्यवहार 
(न्याय), दायभाग, तीर्थ-यात्रा, व्रत, काल, पंचांग, तन्त्र, पुराण, पड्दर्शन हिन्दू-संहिता आदि का विवेचन करते 
हुए सामाजिक परम्परा और उसकी उपलब्धियों का विस्तृत और आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया है । वेद, उपनिपद्‌, 
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ब्राह्मण, कल्पसूत्र, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों से संकेत-सूत्र और संदर्भ एकत्र करना कितना ` 
कठिन है, इसको कल्पना की जा सकती है । 

“धर्मशास्त्र का इतिहास' पाँच भागों (जिल्दों) में संपन्न किया गया है, प्रस्तुत पुस्तक इसका तीसरा भाग 
है । समस्त ग्रन्थ का विषय-विभाजन. भी पाँच खण्डों में संपन्न हुआ है और इस भाग में “चतुर्थं खण्ड' का समावेश 
किया गया है। इन सभी भागों को. एक संयुक्‍त अनुक्रमणिका समिति की ओर से अलग पुस्तिका के रूप में 
प्रकाशित हो चुकी है । हमें अत्यन्त प्रसन्नता है कि इसके अन्य भागों के समान प्रस्तुत तृतीय भाग का भी सुधी 
पाठकों ने समादर किया और प्रथम संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया । आज स्वाध्यायशील अध्येताओं की अधिकाधिक 
माँग पर हम इस भाग का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए संतोष का अनुभव करते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि कागज की दुलंभता, मुद्रण, रोशनाई, वेष्टन आदि वस्तुओं की दरों में असाधारण वृद्धि हो जाने पर भी हम इस 
संस्करण का मूल्य बढ़ा नहीं रहे हैं। ,हमें विश्वास है कि प्रचार और प्रसार की दृष्टि से हमारे इस आयास का 
पूर्ववत्‌ स्वागत और समादर होगा । हमारी यह चेष्टा होगी कि भविष्य में भी हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थ 
उचित मूल्य पर ही अपने पाठकों को सुलभ करायें । 

हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रों, पाठकों अध्यापकों, जिज्ञासुओं और विद्वानों से, विशेषतः उन लोगों 
से जिन्हें भारत और भारतीयता के प्रति विशेष ममत्व और अपनत्व है, यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे इस 
ऐतिहासिक ग्रन्थ का अवश्य ही अध्ययन और मनन करें । इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्ति होगी, यह कहने में हमें 
संकोच नहीं । हमारी अभिलाषा है, यह ग्रन्थ प्रत्येक सुपठित और सांस्कृतिक परिवार में सुलभ और समादृत हो । 


मकर संक्रान्ति, सं० २०३१ (१६७५ ई०) काशीनाथ उपाध्याय “भ्रमर' 
राजि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन ' सचिव, 
महात्मा गांधी मागं, लखनऊ. हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 


मूल लेखक का वक्तव्यांश 
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“, . . धर्मशास्त्र का इतिहास' के तृतीय खण्ड की भूमिका लिखते समय मैंने यह विश्वास प्रकट किया 
था कि इस विपय से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट सामग्री का समाहार एक ही खण्ड में कर दिया जायगा। परन्तु 
कार्यारम्म होने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ। पुस्तक के प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस ढंग' एवं स्तर पर 
प्रस्तुत किया था, उसी फे अनुरूप एक ही खण्ड में बचे हुए विषयों का सर्वाङ्ग निरूपण मुझे असंभव-सा लगा। इसके 
अतिरिक्त बढ़ती हुई अवस्था के कारण शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चली थी, परिणामतः प्रथम तीन खण्डों को 
मैंने जिस तत्परता एवं कौशल के साथ कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दिया था, वैसा कर पाना अब संभव न था। अतः 
मैंने अनिच्छा होते हुए भी अवशिष्ट सामग्री को दो खण्डों में प्रकाशित करने का निर्णय किया। कागज एवं कुशल 
कारीगरों के अभाव के कारण प्रस्तुत खण्ड लगभग तीन वर्षो तक प्रेस में पड़ा रहा। इस खण्ड में आठ प्रकरण 
है---पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, आशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थयात्रा । 

नशास्त्रियों के लिए ये विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर लिखते समय फ्रेलर के “गोल्डेन बाऊ' 
की भाँति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वासों, परियाटियों एवं संस्कारों का वर्णन करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। 
परन्तु मैंने अपने इस मोह का दृढ्ता से संवरण किया और बह्‌ भी दो विशिष्ट कारणों से। प्रथम कारण तो यह था कि 
पुस्तक का आकार अत्यधिक वढ़ गया था; और फिर मैंने यह भी सोचा कि प्राचीन एवं सच्यकालीन भारत में प्रचलित 
परिपाटियों एवं विश्वासों की तुलना अन्य स्थानों की तत्कालीन परम्पराओं से करना भ्रममूलक होगा। फ्रेलर ने 
अपनी पुस्तक में मानव-सम्यता की आदिम अवस्था में प्रचलित विध्वासों का निरूपण किया है। मुझे ऐसा लगा कि 
इस प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों में यह भ्रम हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्य कालीन भारत सभ्यता 
एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदिम अवस्था में था; जब कि सर्वविदित है कि उस समय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च 
घवल ध्वज फहर रहा था, यद्यपि उस समय भी अति प्राचीन काल से चली आयी हुई परम्पराएँ किसी-न-किसी 
रूप में जीवित थीं। अनेकों अत्याधुनिक समाजों में आज भी वे परम्पराएँ अक्षुणण वनी हुई हैं। फ्रांस की.रानी जिस 
कक्ष में प्रथम वार अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनती थी, एक वर्ष तक उस कक्ष से वाहर नहीं निकलती थी। 
अठारहवीं शताब्दी के अंत तक इंग्लेण्ड में अभागिनी वृद्धाओं को चुड़ेल समझ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता या; जब 
कि भारतवर्ष में लगभग दो हजार वर्ष पूर्व मनु ने जादू, टोना इत्यादि के लिए केवल दों सौ पणों का सामान्य दण्ड 
निर्धारित किया था। 

धम्मशास्त्र के विभिन्न अवयवों से सम्बन्धित तथ्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह, वर्गीकरण एवं व्याख्या करना ही 
मेरा उद्देश्य रहा है और मैंने विषयसामग्री को, उसकी सारी सम्पूर्णता के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया है (यद्यपि ब्राह्मण-कुल में जन्मने के कारण अचेतन मन में उद्भूत कुछ पुर्वाग्रही अथवा संस्कारगत विद्वासों 
से अपने को अलग नहीं कर पाया ह) । प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में, जहाँ एक ओर मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति 
की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवतंनों को रूपायित करने का रहा है, वहीं दुसरी ओर अतीत और वतं- 
मान के सम्बन्ध तथा संभाव्य परिवर्तनों की ओर संकेत करने का भी प्रयास किया गया है।” 


रुट 


` “. . “अब मैं कृतज्ञता-शापन का पावन कतव्य भी पूरा कर देना चाहता हू । अन्य खण्डों की भाँति इस 
खण्ड में भी ब्लूमफील्ड के वेदिक कान्काडन्स', मैकडॉनल एवं कीथ के वेदिक इण्डैक्स' तथा सेकरेड बुक्स ऑफ दि 
ईस्ट' से प्रचुर सहायता मिली है। वाई के परमहंस स्वामी केवलानन्द सरस्वती मेरे पथप्रदर्शक रहे हैं और शंकाओं 
एवं कठिताइयों का त्वरित समाधान देकर उन्होने मुझे सदेव ही अनुगृहीत किया है। प्रूफ-शोधन के कायं में सहायता 
करने के लिए मैं भण्डारकर इत्स्टीट्यूट, पुना के श्री एस० एन० सावदी का वहुत अधिक आभारी हूँ तथा पुस्तक के 
मुद्रित अंशों को पढ्ने एवं बहुमल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुरन्दरे, एडवोकेट (ओ० एस०) वम्बई हाईकोर्ट 
तथा लोणावाला के तकंतीथं रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हेँ। 
प्रस्तुत खण्ड के लेखन-काल के छः वर्षों के मध्य जिन महानुभावों के औदाय से मैं लाभान्वित हुआ हू, 
उन सभी का नामोल्लेख यहाँ संभव नहीं, तथापि कुछ विशिष्ट नामों का उल्लेख करना आवश्यक है---प्रो ० के० वी ० 
रंगस्वामी आयंगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयंगर, डा० ए० एस० अल्तेकर, डा० एस० के० वेलवेल्कर, प्रो० जी० एच० 
भट्ट, श्री भवतोष भट्टाचायं, श्री एन० जी० चापेकर, डा० आर० एन० दाण्डेकर, श्री बी० डी० दिस्काल्कर, डा० 
जी० एस० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तकंतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित वालाचार्य खुपेरकर, 
डा० उमेश मिश्र, डा० वी० राबवत, प्रोण एल० रेनू, प्रो, एच० डी० वेलणकर। इसे खण्ड के तैयार करने में इन 
विद्वानों ने जो सहयोग दिया है और जो रुचि दिखायी है उसके लिए सभी घन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्वानों 
की कृपादृष्टि के परात्‌ भी इस खण्ड में वहुत-सी नुटियाँ हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हैं। असंख्य उद्ध- 
रणो एवं संदर्भो से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुछेक का यथास्थान उल्लेख नहीं हो पाया है, इसे मैं भली भाँति जानता 
हूँ। इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता ह...” 
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विवेक 
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बु० या बृहस्पति०--बृहस्पतिस्मृति 

बु० उ० या बृह० उप०=वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

बु० सं० या बृहत्‌ सं०--बृहत्संहिता 

बौ० गृ० सू० या बौघायनगु०=वौघायनगृह्मसूत् 

बौ० घ० सू० या बौघा० घ० या बौघायनघ०=वौघायन- 


बौ० श्रौ० सु० या वौघा० श्रो० सु०--बौवायनश्रोतसूत्र 
ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्म पु०--ब्रह्मपुराण 
ब्रह्माण्ड ०--ब्रह्माण्डपुराण 
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कीटीका) .. 
मी? कौ० या 
(खण्डदेव 
मेघा० या मेषातिषि=मतुस्मृत्ि पर मेघातिथि की टीका 
या मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 
मैत्री उप०=मंत्र्युप निषद्‌ 
मै० सं० या मैत्रायणी सं०=-मैत्रायणी संहिता 
य० घ० सं० या यतिषर्मे०=यतिषमं संग्रह 
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रा० नी० प्र० या राजनी० प्र०=मित्र मिश्र का राजनीति- 
प्रकाश 


मौमांसाको ०==मीमांसाकॉस्तुम 


राज० र० या राजनीतिर०=चण्डेशवर का राजनीति- 
रत्नाकर 
चाज० सं० या वाजसनेयीसं०=वाजसनेयीसं हिता 
वायु०=वायुपुराण 
वि० चि० या विवादचि०=वाचस्पतिं मिश्र की विवाद- 
चिन्तामणि 
वि० र० या विवादर०=विवादरल्वाकर 
विद्व० या विश्‍वरूप०-ऱ्याज्ञवल्क्यस्मृति की विदव- 
रूपकृत टीका 
विष्णु० =विष्णुपुराण 
विष्णु» या वि० घ० सू ०=विष्ण्‌ घमं सूत्र 
वी० मि०=वीरमित्रोदय 
वै० स्मा० या वंखानस०=वैखानसस्मातंसूत्र 
व्यव० त०.या व्यवहारत०=रघुनन्दन का 
व्यवहारतत्त्व 
व्य० नि० या व्यवहारनि०=व्यवहारनिणंय 
व्य० प्र० या व्यवहारप्र०--मित्र मिश्च का व्यवहारप्रकाश 
व्य० म० या व्यवहारम०=व्यवहारमयूख 
व्य० मा० या व्यवहारमा०=जीमूतवाहन की व्यवहारः 
मातृका 
व्यव० सा०८-व्यवहारसार 
श० ब्रा० या झतपथन्रा०=शतपथब्राह्मण 
शातातप ०=शातातपस्मृति 
शां० गृ० या शांखायनगू०=शांखायनगृह्मसुत् 
शां० ब्रा० या शांखायनब्रा० = शांखायनत्राह्मण 
शां० श्रौ० सू० या शांखायनश्रौत०--शांखायनश्रौतसूच 
शान्ति ०--शान्तिपर्व॑ 
शुक्र० या शुक्रतीति० --शुक्रनीतिसार 
शूद्रकम० = शूद्रकमलाकर 
शु० कौ० या शुद्धिकी०= शुद्धिकौमुदी 
शु० क० या शुद्धिकल्प०--शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 
शु० प्र० या शुद्धिप्र०--शुद्धिप्रकाश 
श्रा० क० ० या शाद्धकल्प०=भाद्धकल्पलता 
श्रा क्रि कौ० या श्रद्धक्रिया०-=ाद्धकरिया- 
कौमुदी 
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श्रा० प्र० या राद्ध ०=धाद्प्रकाश स्मू० च० या स्मृतिच०=स्मृतिचन्द्रिका 
आए वि० या आाद्ववि०==धाद्विवेक स्मृ० मु० या स्मृतिमु ० =स्मृतिमुक्ताकल 
स० शौ० सु० या सत्या० ञो०=सत्यापाढभ्षौतसूत् सं० कौ० या संस्कारको०=संस्कारकौस्तुम 
स० वि० या सरस्वतीवि०=सरस्वतीविलास | सं० प्र०=संस्कारप्रकाश 
सा० ब्रा० या साम० ब्रा०=सामविधान ब्राह्मण सं० र० मा० या संस्कारर०=संस्काररलमाला 
स्कन्द० या स्कन्दपु०-=स्कन्दपुराण हि० गृ० या हिरण्य० गू०=हिरण्यकेशिगृह्यसूत् 
इंग्लिश नामों के संकेत 
A. ७, = ऐँ० जि० (एंस्यॅंट जियाग्रफी आव इंडिया) 
Ain. A, = आइने अकबरी (अबुल फजल कृत) 
= आल इण्डिया रिपोर्टर 
A. 5. R. = आवर्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स 
उ. B.R. A. 9. = वाम्वे ब्रांच, रायल एशियाटिक सोसाइटी 
28. 0. R. 7. = मण्डारकर ओरिएण्टल रिसचं इंस्टीट्यूट, पूना 
८. 7. 7. = कार्पस इंस्त्रिप्दान्स इण्डिकेरम्‌ 
£. ]. = एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इंडि०) 
]. 8. = इण्डियन ऐंटिक्वेरी (इंडि० ऐंटि०) 
ग. 0. = इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, छन्दन। 
7. प्र. 0. = इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली 


उ. A. 0. 8. = जर्नेळ आव दि अमेरिकन ओरिएण्टळ सोसाइटी 
३. 4. 8. 8. = जर्नेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव वंगाल 
J.B. 0. ९. 5. = जर्नेल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 


7. R. 8. 5. = जर्नल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन) 
8. 5. £. == सेकेंड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा सम्पादित] 
७. 0.5. = गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज़ 


00 ° 


प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्घारण 
[इनमें से वहुतो का काळ सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है। ई० पू०=ईसा के पूर्व; 


४०००-१००० (ई पु०) 


८००-५०० (ई० पु०) 
८००-४०० (ई० पु०) 


६००-३०० (ई० पुष) 


६००-३०० (ई० पु०) 
५००-२०० (ई० पू०) 
५००-२०० (ई० पुण) 

१०० (ई० पु०) 

३०० (ई० पु०)--१०० (ई० उ०) 


१५० (ई० पु०)--१०० (६० उ०) : 
१ मनुस्मृति 

? याज्ञवल्क्यस्मृति। 

; विष्णुघमंसूत्र। 

४ नारदस्मृति। 

: वैखानसस्मार्त-सूत्र । 
३ जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शाबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 


२०० (ई० पू०)--१०० (ई० उ०) 
१००-३०० (ई० उ०) 
१००-३०० (ई० उ०) 
१००-४०० (ई० उ०) 
२००-५०० (ई० उ० ) 
२००--५० ० (ई० उ०) 


ई० उ०=ईसा के उपरान्त] 


: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथर्वे- 


बेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० 
पु० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद्‌ (जिनमें कुछ वे 
भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पु० के 
पदचात्कालीन मी हो सकती हैं। (कुछ विद्यान्‌ प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते।) 


३ यास्क की रचना निर्क्त। 
: प्रमुख श्रौत सूत्र (यया--आपस्तम्ब, आइवलायन, वोघायन, कात्यायन, 


सत्याषाढ आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा--आपस्तम्व एवं आइवलायन) । 


४ गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धर्मंसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य 


लोगों के गृहासूत्र । 


४ पाणिनि। 

: जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र। 

४ मगवद्गीता। 

२ पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन। 

: कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास )। 


पतञ्जलि का भहामाष्य (सम्मवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास) । 


दौ 


आसपास) । 


= १६ = > 
१ व्यवहार आदि पर वृहस्पतिस्मृति (अमी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी 


है)। ऐस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंद अनूदित हैं, प्रो० 
रंगस्वामी आयंगर ने धर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायक- 


३००--५०० (ई० उ०) 


बाड़ ओरिएण्टछ सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं। 
३००---६०० (ई० उ० : कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु ०, विष्णु० माकेण्डेय०, मत्स्य०, कूर्म०। 
४००--६०० टो ७४ : कात्यायनस्मृति (अमी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । . 


: वराहमिहिर, पञ्चसिद्वान्तिका, वृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक। 

: कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक वाण। 

: पाणिनि कीः अष्टाध्यायी पर काशिका'-व्याख्याकार वामन--जयादित्य। 

3 कुमारिल का तन्त्रवातिक। 

: अधिकांश स्मृतियाँ, यया--पराशर, शंख, देवळ तथा कुछ पुराण, यथा-- 
अग्नि०, गरुड० । 

: महान्‌ अद्दैतवादी दार्शनिक शंकराचाये। 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप । 

: मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि। 

$ वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल। 


६००-५५० (ई० उ० ) 
६००--६५० (ई० उ०) 
६५०--६६५ (ई० उ०) 
६५०---७०० (ई० उ० ) 
६००—९०० (ई० उ० ) 


७८८--८२० (ई० ३०) 
८००--८५० (ई० उ०) 
८०५---९०० (ई० उ०) 
९६६, (ई० उ०) 


१०००--१०५० (३० उ०) 5 बहुत से ग्रन्थों के लेखक बारेशवर भोज। 

१०८०११०० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेस्वर। 

१०८०-११०० (ई० उ०) ` : मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज। 

११००-११३० (ई० उ०) : कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल घर्मशास्त्र विषयक निबन्ध के 
लेखक लक्ष्मीघर। 


$ दायभाग, कारूविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन । 

: प्रायरिचित्तप्रकरण एवं अन्य ग्न्यों के रचयिता भवदेव भट्ट । 

: अपराकं, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्कयस्मृति पर एक टीका छिखी। 

: सास्कराचायं, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 
प्रणेता हैं। & 

: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अभिलषिताथंचिन्तामणि । 


११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११३०, (ई० उ०) 
१११४--११८३ (ई० उ०) 


११२७--११३८ (ई० उ०) 


११५०--११६० (ई० उ०) ४ कल्हण की राजतरंगिणी। 
११५०--११८० (ई० उ०) : हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध मट्ट। 
११५०--१२०० (ई० उ०) : श्रीघर का स्मृत्यर्यसार। 


११५०-१३०० (ई० उ०) 
११५०-१३०० (ई० उ०) 
१२००-१२२५ (ई० उ०) 
११७५-१२०० (ई उ०) 
१२६०-१२७० (ई० उ०) 


: मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक। 
२ गौतम एवं आपस्तस्व घर्मसूत्रो तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त। 
२ देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका। 
: घनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसवंस्व के प्रणेता हलायुघ । 
2 हेमाद्रि की चतुवंगचिन्तामणि। 


_१२००--१३०० (ई० उ०) 
१२७५--१३१० (ई० उ०) 
१३००--१३७० (ई० उ०) 


१३००--१३८० (ई० उ०) 
१३००--१३८० (ई० उ०) 


१३६०--१३९० (ई० उ०) 


१३६०--१४४८ (ई० उ० ) 


१३७५---१४४० (ई० उ०) 
१३७५--१५०० (ई० उ०) 


१४००-१५०० (ई० उ०) 
१४००---१४५० (ई० ३०) 
१४००---१४५० (ई० उ०) 
१४२५--१४६० (ई० उ०) 
१४२५--१४९० (ई० उ०) 
१४५०--१५०० (ई० उ०) 
१४९०--१५१२ (ई० उ०) 
१४९०--१५१५ (ई० उ०) 


१५००--१५२५ (ई० उ०) 
१५००---१५४० (ई० उ०) 
१५१३--१५८० (ई० उ०) 
१५२०--१५७५ (ई० उ०) 
१५२०--१५८९ (ई० उ०) 


१५६०--१६२० (ई० उ०) 


स्ट £ ७ ~= 


वरदराज का व्यवहारनिर्णय। 


: पितृमक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त । 
२ गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर आदि के रचयिता 


चण्डेस्वर। 


: बैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के माष्यो के संग्रहकर्ता सायण। 
: पराशरस्मृति की टीका परादारमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के माई भाधवाचायें। हे 
मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महाणंवप्रकाश 
संगृहीत किये गये। 


२ गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इडियन ऐण्टिक्वेरी (जिल्द १४,पृ० १९०-१९१), जहाँ 
देवसिह के पुत्र शिवर्सिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्रामदान 
के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा-- 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, छ० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 


: याञ्चवल्क्य० की टीका दीपकलिका, प्रायदिचत्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि। 


: विशाल निबन्ध घर्मेतत्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशो में 


विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र। 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुघा। 

: मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र। 

: मदनसिह देव द्वारा संगृहीत विशाळ निवन्ध मदनरत्न। 

: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रघर। 

: शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 

: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्षमान। 

: दर्पति का व्यवहारसार, जो नुसिहप्रसाद का एक माग है। 

: दलपति का नृसिहप्रसाद, जिसके भाग हैं--श्राद्धसार, तीयंसार, प्रायद्चित्त- 


सार आदि। 


: प्रतापरद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास। 

: शुद्धिकौमुदी, श्रादधक्रियाकोमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्ति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट। 

: श्राद्धतत्त्व, तोथंतत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायदिचत्ततत्त्व आदि के लेखक 


रघुनन्दन | 


२ टोडरमळ के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सोल्यो में शुद्धि, तीय, प्रायरिचत्त, 


कर्मविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्य लिखे। 


: द्वैतनिर्णय या धर्मद्रतनिर्णय के लेखक शंकर भट्ट । 


१५९०--१६३० (ई० उ०) 
१६१०--१६४० (ई० उ०) 
१६१०--१६४० (ई० उ०) 
१६१०--१६४५ (ई० उ०) 
१६५०--१६८० (ई० उ०) 


१७००--१७४० (ई० ३०) 
१७००--१७५० (ई० उ०) 


१७९० (ई० उ०) 
१७३०--१८२० (ई० उ०) 


न १८" 


: वैजयन्ती (विष्णुधर्मसूत्र की टीका), थाद्धकल्पलता, शुद्धिचत्रिका एव 


दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित । 


: निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमछाकर आदि २० अन्यों के लेखक 


कमळाकर महू । 


: मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकांश, 


श्राद्धप्रकाश आदि। 


३ प्रायदिचत्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखो में (यथा--नीति- 


भयूख, व्यवहारमयूख आदि) रचित भागवतभास्कर के लेखक नीलकण्ठ। 


: राजघमंकौस्तुम के प्रणेता अनन्तदेव । 
: वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल। 
: तीयन्दुदोखर, प्रायविचत्तेन्दुशेखर, श्राद्वेन्दुदोसर आदि लगभग ५० ग्रन्थों के 


लेखक नागेश भट्ट या नागोजि भट्ट । 


: घर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय। 
: मिताक्षरा पर 'बालम्मट्टी' नामक टीका के लेखक बालम्मट्। 


चतुर्थ खण्ड 
पातळ, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, आशोच, 
शुद्धि, राद्ध ओर तीर्थयात्रा 


~ कती ०>>९>->>>२५४४०४ पट 


अध्याय १ 
पातक (पाप) 


पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मों, युगों एवं देशों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक काल 
से लेकर मध्य काल के निबन्धो एवं घर्मेशास्त्र-सम्बन्धी टीकाओं के काल तक भारत में पाप-सम्बन्धी सत के उदय 
एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। 

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा घर्म से अधिक 
सम्बन्ध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी 
व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है; यह ईश्वर की उस इच्छा 
का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्य में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाळे नियमों के पालन 
में गसफलता का परिचायक है।' व 

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्मेषशालिनी एवं हृदय-स्पशिनी अभिव्यञ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट 
होता है कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना 
ऋत की धारणा से गुम्फित हैं। हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विषय में सविस्तर नहीं लिखेंगे, किन्तु एक संक्षिप्त 
विवेचन अनिवार्य-सा है, क्योंकि बिना उसके पादक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता। 


१० आजकल पूर्व और पश्चिम के बहुत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। अपनी पुस्तक 
“सिन एण्ड दि न्यू साइकॉलोजी' पु० १९ में बारबोअर ने लिखा है--"ऐसी धारणा बहुत घर करती चली जा रही है कि. 
ईसाई भावना सें पाप नाम फी कोई वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कर्म से परिपुर्ण हो सकता है जिसके फलस्व- 
रूप उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह मानसिक दुष्कर्म है जिसकी व्याख्या के मूल 
सें मानसिक कारण हैं और सम्भवतः मनोवंज्ञानिक चिकित्सा से यह हूर किया जा सकता है. . . .।” बहुत लोग कहा 
फरते हुँ; 'तो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है) । प्रत्येक भावनाग्रंयियो का प्रतिफल है।' 
इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। 'क्रिव्चियन डॉक्टरिन' नामक अपने 
लेख में सर आलिवर लॉज (हिब्बट जर्नेल, १९०३-४प० ४६६) ने कहा है--“आज फा उच्च व्यक्ति पापों के विषय 
में कुछ भो चिता नहीं करता, दण्डो के विषय में तो यात हो दुसरी है। उसका उद्देश्य यदि वह किसी काम का है तो, 
खाते-पीते जाना है और यदि वह त्रुटिपूणं अयवा नासमझ हो जाता है तो कष्ट को सम्भावना करता है।' प्राचीन भारत 
के नास्तिको में प्रमुख चार्वाक के अनुयायी गण कहा करते ये--जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्दों के बोच विचरण 
करना चाहिए (यावद्‌ जीवेत्‌ सुख जीवेत्‌); उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋण हत्वा घृतं 
पिवेत्‌) । जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता (भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा- 
गसन कुतः) । 


१०१६ . ० धर्मशास्त्र फा इतिहास 


ऋत के तीन स्वरूप है--(१) इसका तात्पर्य है “प्रकृति की गति” या “अखिल ब्रह्मांड में एक-सा सामान्य 
क्रम”, (२) यज्ञ के संदर्भ में इसका तात्पर्य है “देवताओं की पूजा की सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित विधि”, (३) इसका 
तीसरा तात्पय है “मानव का नैतिक आचरण ?। ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४२३।८-१०) के तीन मंत्रों में ऋत शब्द बारह वार अपने व्यापक रूप के साथ आया 
है--'ऋत में पर्याप्त जल (समृद्धियाँ एवं प्रीतिदान या उपहार) हैं; ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) ढुष्छत्यो, (पातको) 
का नाश करता है, ऋत के विषय में उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेषकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के वधिर कानों में 
प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते हैं; इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ बहुत-सी हैं और शरीर (मनुष्य) 
के लिए सुलप्रद (सौम्य) हैं। ऋत के द्वारा वे (मनुष्य) भोजन की आकांक्षा करते हैं। गौएँ (सूर्य की किरणें) ऋत 
के द्वारा ऋत में प्रविष्ट हुई । जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वगं) एवं पृथिवी 
विस्तृत एवं गहरे हैं; (ये) दो अति उच्च गौएँ (अर्थात्‌ स्वगं एवं पृथिवी) ऋत के लिए दूध (कांक्षाएँ या उपहार) 
देती हैं।”' इसी प्रकार अन्य मंत्र भी हैं, यया-_ऋग्वेद (२।२८।४; १।१०५।१२; १।१६४।११; ११२४३; ११२२।- 
९; ४५११; १।१३६।२; १।१२१।४) । ु 

बहुत-से वेदिक देवता ऋत के दिक्पालों, प्रवर्तको या सारथियो के रूप में वर्णित हैं। मित्र और वरुण ऋत के 
द्वारा ही विश्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५।६३।७) ; मित्र, वरुण एवं अयंमा ऋत के सारथि कहे गये हैं (८।६६।१२); 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रक्षक हैं (६।५१।३) । अग्नि को ऋत का रथी (३।२।८), रक्षक (१।१।८; ३।१०।- 
२; १०८५; १०११८७) और ऋतावान्‌ (४।२।१) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९।४८।४; ९।७३।- 
८) और उसका आश्रयदाता (९।९७।२४) कहा गया है। ऋग्वेद (७।६६।१३) में आदित्यों को ऋतावान्‌ (प्रकृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार कार्य करनेवाले), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋतावृध्‌ (ऋत को बढ़ानेवाले या ऋत 
में आनन्द लेनेवाले) कहा गया है.और वे अनुत के भयंकर विद्वेषी कहे गये हैं। 

ऋत एवं यज्ञ में अन्तर है। यह कोई विशिष्ट यज्ञिय कृत्य नहीं है और न यज्ञ का कोई विघान। यह सामान्य 
अर्थ में यज्ञ की सुव्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था का योतक है। ऋग्वेद (४।३।४) में अग्नि को ऋतचित्‌ (ऋत को 
अली भांति जाननेवाला या पालन करनेवाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उद्वेलित 
किया गया है; कई मंत्रों में “ऋतेन, ऋतम्‌ ' जैसे शब्द आये हैं (४।३।९; ५।१५।२; ५।६८।४), जिनमें 'ऋतेन' का 
संभवतः अथं है यज्ञिय कृत्यो की सम्यक्‌ गति तथा 'ऋतम्‌' का अथे है विश्व में व्यवस्थित (नियमित) क्रम। सोम को 
दक्षापवित्र (९।७३।९) पर फँलाया गया ऋत का सूत्र (सूत या धागा) कहा गया है। देखिए ऋग्वेद के ये मंत्र 
१८४४, ४११३, १।७१।३, १०।६७।२ एवं १०।३७।१, जहाँ यज्ञों में ऋत के व्यापक सम्बन्ध की ओर 
निर्देश है। 


२. ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी ऋतस्य धीतिवृंजिनानि हस्ति। ऋतस्य दलोको बधिरा ततद कर्णा बुधानः 
शुचमान आयोः॥ ऋतस्य दृळ्हा धरुणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वपुषे वपूंषि। ऋतेन दीर्घमषणन्त पृक्ष ऋतेन गाव ऋत- 
साविवेशुः॥ ऋतं येमान ऋतमिहृनोत्यूतस्य शुष्मस्तुरया उ गव्यु:। ऋताय पृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय घेन परमे बुहाते॥ 
(ऋण० ४।२३।८-१०)। निरुक्त ने ऋत का अथं जल किया है और उसकी व्याख्या निम्न रूप से की है--ऋतस्य प्रज्ञा 
वर्जनोयानि हन्ति ऋतस्य इलोको बघिरस्यापि कणौ आतुणत्ति। बधिरः बद्धभोज: । कणो' बोधयन्‌ दीप्यमानश्च आयोः 
अयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो वा उदकस्य वा। 


शत एबं अनृत (सत्‌ एवं असत्‌) फी भावना १०१७ 


नैतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्प्रेरणाओं) के रूप में ऋत की घारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद 
(१।९०।६, मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः) में आया है; हवाएँ मधु (मिठास) ढोती हैं (वहन करती हैं), 
यही नदियाँ भी उनके छिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋग्वेद (५१२२) में आया है---/हे ऋत को जानने- 
वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मुझमें) जानो... . . . . मैं बल द्वारा या द्विधाभाव से इन्द्रजाल (जादू) का आश्रय 
नहीं लूंगा, मैं भूरे बैल (अर्थात्‌ अग्नि) के ऋत का पालन कल्गा ।”' पुनः आया है (१०८७।११); “हे अग्नि, वह 
दुरात्मा जो ऋत को अनृत से पीड़ा देता है (घायल करता है), तुम्हारी वेड़ियों में तीन बार बंध जाय।” यम ने अपनी 
ओर बढ़ती हुई यमी को मना करते हुए कहा है--(ऋ० १०।१०।४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी 
करेंगे ? ); क्या हम, जब हमने सदैव (अब तक) ऋत कहा है, अव अनृत कहेंगे (ऋता वदन्तो अनृतं रपेम) ।" 

दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा ऐश्वर्य के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यथा “हे अग्नि, हम 
लोगों के लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा बृहत्‌ ऋत की आहुति दो” (ऋ० १।७५।५) । इसी प्रकार महत्‌ ऋत का 
वर्णन अदिति, द्यावापृथिवी (स्वगं एवं पृथ्वी), इन्द्र, विष्णु, मर्तों आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४) । 

ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणाथ ऋग्वेद (५।५१।२) ने विइवे 
देवों को ऋतधोतयः (जिनके विचार ऋत पर अटळ हैं) एवं सत्यधर्माणः (जिनकी विशिष्टता सत्य है या जिनके धर्म 
सच्चे हैं) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र. (१०।११३।४) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक- 
सा लगता है। एक स्थान (१०।१९०।१) पर दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ 'तप' से उदुभूत माने गये हैं। ऋत दाब्द का ग्रहण 
बृहत्‌ अथं में हुआ है और सत्य अपने मौलिक सीमित अर्थ (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है। अनुत शब्द 
ऋत एवं सत्य के विरोधी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०१०४; ७।४९।३; १०।१२४।५) । वैदिक साहित्य में मी 
क्रमश: आगे चलकर ऋत शब्द पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अर्थ में बैठ गया, किन्तु तब भी इतस्ततः (यया तै० 
उप० २।१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सन्निधि में पाये गये हैं। 

ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों से, विशेषतः वरुण एवं 
आदित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते: है।इस विषय में उनके 
ये शब्द हैं--आगस्‌, एनस्‌, अघ, दुरित, दुष्कृत, दुग्ध, अंहस्‌ । अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं आगस्‌ एवं एनस्‌ जिनको अत्यन्त 
गम्भीर एवं नैतिक अर्थ में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (७।८६। ३ ; ७।८९।५--अयर्ववेद ६।५१।३; २।२७।३ 
१४; २।२८।५; २।२९।१) । विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र-१।१६२।२२; १।१८५।८; 
२।२९।५; ४।१२।४; ४५४३; ७।५१।१; ७५७७; ५८५७ ७८७७; ७।९३।७; १०।३६।१२; १०३७ 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्वन्ध में देखिए ऋग्वेद (६।५१।७; ६५१८; ६७४३; ७२०१; ११८९१; २।२८।७; 
७।५२।२; १।९७।१-८; २।२९।५; १०११७।६) । अंहस्‌ के लिए देखिए ऋग्वेद (२२८५; २२८६; ३१२७ 
१४; ८१९६; १०३६२ एवं ३)। 

ऋग्वेद में एक अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द वृजिन है, जो बहुधा साधु या ऋजू के विरोध में प्रयुक्त होता है। आदित्यों 
से कहा गया है कि वे मनुष्यों के भीतर पापों एवं साधु (सद्‌ विचारों एवं कर्मों) को देखें, और यह भी कहा गया 
है कि राजाओं के पास दूर की सभी वस्तुएं चली आती हैं, अर्थात्‌ राजाओं के लिए दूर की वस्तु भी सन्निकट हो जाती 


३. ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धयतस्य धारा अन्‌ तृन्धि पूर्वा: । नाहं यातुं सहसा न दयेन ऋतं शपाम्य- 
रुषस्य वृष्ण:। ऋ० (५१२२) । 
५६ 


१०१८ घर्मदास्त्र का इतिहास 


है।' ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यों को 'अवृजिनाः' (वृजिनरहित) माना गया है। सूये से यह कहा गया है कि वह 
मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देखे (ऋ० ४।१।१७) । और देखिए ऋग्वेद (४।५१।२ एवं ७६०२), जहाँ सूर्य 
के लिए ऐसा ही कहा गया है: (ऋज्‌, मर्तेप्‌ वृजिना च पद्यन्‌) । प द 
अनृत शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को 
देखे। ऋग्वेद (७।६०।५) में आया है--“मित्र, अर्यमा एवं वरुण देवता-गण पापों को देखते हैं; वे ऋत में निवास 
करते हैं।” “मित्र, वरुण एवं अयंमा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते हैं” (६।६६।१३) । 
कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अथं में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलों का आह्वान इस प्रकार 
किया गया है-- हे जल, मुझमें जो भी पाप हों उन्ह दूर करो, मैने विषय-भोग-सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अप- 
राध किये हों, या जो जो झूठ कहा हो, उसे दुर करो।” यहाँ पर दुरित, ब्रोह एवं अनुत शब्द एक ही स्थान पर हैं 
और उनका अथं भी एक ही है, अर्थात्‌ देवों के नियम के विरुद्ध पाप या.अपराध।' ऋग्वेद (१।१८५।१०) में स्वर्ग 
एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है 
(पातामवद्यहुरितात्‌) । 'अवद्य' का अर्थ है 'गह्यो' (पाणिनि ३।१।१०१) । ऋम्वेद (७८२७ ) में आया है-- है 
मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहाँ कहीं से भी अंहस्‌ (पाप), दुरित एवं चिन्ता नहीं आती ।” और 
देखिए ऋग्वेद (१०।१२५।१) । ऋग्वेद (८।६७।२१) में अंहति’ एवं “रपस्‌' शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही 
हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४७।१३; १०।१६४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है। “पाप' शब्द 
पाप करनेवाले अर्थात्‌ पापी के अयं में आया है (ऋ० ८।६१।११; १०।१०।१२; ४।५।५) । यह शब्द अपराधी एवं 
दुष्कर्म के अर्घ में भी प्रयुवत हुआ है (ऋ० १०।१०८।६; १०।१६४।५; १।१२९।११) । पापत्व शब्द भी आया 
हे (ऋ० ७।३२।१८; ७।९४।३; ८।१९।२६) । ब्राह्मण-ग्रन्यो में 'पापम्‌' (नपुंसक लिंग) शब्द पाप के अर्थं में आया 
है (शतपथब्राह्मण ११।२।७।१९; ऐतरेय ब्राह्मण ३३।५)। यही वात उपनिषदों में भी पायी जाती है (तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ २।९; छान्दोग्योपनिषद्‌ ४१४३) । पाप एवं कम के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिपदों एवं भग- 
बद्गीता में कुछ संशोधन हुए, जिनके वारे में हम आगे पढ़ेंगे। 
उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भांति 
उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कुछ यूरोपीय बिद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं यशस्वी लेखक मैक्स 
मूळर ने उनको मुंहतोइ उत्तर दिया है--“अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, 
जिन्हें इन प्राचीन मन्त्रों के कुछ वचन हमें देते हैं।”* 
व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है? सभी कालों में यह प्रश्‍न कठिन समस्या का द्योतक रहा 
है। मनुष्य अपने किये हुए पापों के प्रति सचेत रहते हैं। भले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी 
न हो। (ऋग्वेद (७।८६।६) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शवित के कारण, नहीं होता, 
प्रत्युत यह भाग्य, सुरा, क्रोध, चूत (जुआ), असावघानी के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता 


४. अन्तः पक्ष्यन्ति वृजिनोत साघु सर्व राजभ्यः परमा चिदन्ति। ऋ० (२।२७।३) ; आ सूर्यो बृहतस्तिष्ठद्‌ 
अज्रां ऋजु मतेषु वृजिना च पश्यन्‌ । ऋ० (४।१।१७)। 

५. इदमापः प्रवहत यत्कि च दुरितं माय। यहाहनमिदुद्रोह यद्वा शेष उतानृतम्‌॥ ऽ्ग्वेद (१।२३।२२) । 

६. सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १, पु० २२। 


>... 


पाप को भावना का विस्तार १०१९ 


है ॥ कौषीतकि-श्राह्मणोपनिषद्‌ (३।९) में ऐसा आया है---सवके स्वामी अर्थात्‌ ईश्‍वर उसको, जो अच्छा (साघु) 
कर्म करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच छाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाघु 
कमं कराते हैं।”“इ ससे प्रकट होता है कि इश्वर कुछ लोगों को वचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए 
चुन केता है। यह वाक्य कॅल्विनवादी पूर्व-निर्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३।३६) 
में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है--“किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-कृत्य कर जाता है?” 
दिया हुआ उत्तर यह है (३।३७) -- रजोगुण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं।” एक स्थान (१६।२१) 
पर भगवद्गीता में आया है--/नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाझ हो जाता है (और ये हैं) काम, 
क्रोध एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रश्‍न तो 
यह है--मनुष्य के मन में काम, कोष एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है? सांख्य दर्शन के मत से इस प्रन का उत्तर 
यह है--“गुण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनुप्य में पाये जाते हैं, और रजोगुण के कारण ही 
मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है ।” शान्तिपवे (अध्याय १६३ ) में आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त 
शक्तिशाली शन मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित 
होता है (इलोक ७ एवं ११) । किन्तु उस अध्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्तोपजनक विवेचन नहीं मिलता । 
गौतम (१९।२) का कथन है--“विएव में मनुष्य दुष्कमो से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध मोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वजित है उसे करना।”' याज्ञ. (३।२१९) का कथन है--“जो विहित है उसे न करने से, जो वर्जित है 
उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है) ।” और देखिए मनु (११४४) एवं 
शान्ति० (३४२) । 

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्मो की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद (१०- 
५।६) में आया है---“कवियों (बुद्धिमानों या विद्वानों) ने सात मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनुष्य जो इनमें से किसी का 
अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।7” निरुक्त (६२७ ) ने इस मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७. न स्वो दक्षो वरुण धतिः सा सुरा मन्युविभीदको अचितिः। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नइचनेद- 
नृतस्य प्रयोता ॥ ऋ० (७।८६।६)। 

८. एष ह्योव साधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीषते एष उ एवासाधु कर्म कारयति त॑ यमघो निनी- 
षते। कोषीतकिब्रा० उप० (३।९)। यही ब्रह्मसूत्र (२।१।३४ एवं २।३।४१) का आधार है। 

९. विहितस्याननुष्ठानान्तिन्वितस्य च सेदनात्‌। अनिग्रहाच्चेखियाणां नरः पतनमूच्छति॥ याज्ञ० (३।- 
२१९); अकुर्वन्‌ विहितं कमं प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌ । प्रायदिचत्तीयते ह्येवं नरो गिभ्या तु वर्तयन्‌ ॥ शान्तिपर्व २४।२। 
याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३।२१९) के अनुसार गौतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं--“अय खल्वयं पुरुषो याप्येन 
कर्मणा लिप्यते ययेतदयाज्ययाजनमभक्यभक्षणमवद्यवदन शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनमिति। गो० (१९।२)। 
और देखिए शबर (जॅमिनि १२३१६) । 

१०. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षस्तासामेकामिदम्यंहुरो गात्‌। ऋ० १०।५।६; सप्त एव मर्यादाः कवयदचक्ुः। 
तासामेकामपि अधिगच्छन्नहस्वान्‌ भवति। स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्यां भ्रूणहत्यां सुरापानं दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः 
पुनः सेवां पातके अनुतोद्यमिति। निरुक्त (६२७) । 


१०२० घसंक्रारत्र फा इतिहास 


किया है--“स्तेय (चोरी), तल्पारोहुण (गुरु की अय्या को अपवित्र करना), ग्रहाहत्या, भूणहा, सुरापान, एक हो 
दुष्कृत को बारम्बार करना एवं अनुतोद्य (किसी पापमय कृत्य के विषय में झूठ बोलना) !” तैत्तिरीयसंहिता (२।- 
५।१।२; ५३।१२।१-२), शतपथब्राह्मण (१३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक वैदिक 
, काल में ब्राह्मणहत्या को सबसे बड़ा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकसंहिता (३१७) में भूणहत्या को ब्रह्महत्या से 
बड़ा कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, द्वित एवं त्रित (जो पापों को दुर्‌ करने के लिए बलि का बकरा बनता था ) 
की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है--सुर्याम्युदित (जो सूर्योदय होने तक सोता रहता है), सुर्याभिनिमुंक्त 
(जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसके: नख एवं दाँत काले! हों, . अग्रदिधिषु (जो बड़ा वहिन के अविवाहित 
रहते छोटी वहिन का विवाह रचता है), बडा भाई जो अमी अविवाहित है. और जिसका छोटा.भाई विवाहित हो गया 
है (अर्थात्‌ वह अविवाहित वडा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गमा हो), वह व्यक्ति.जो अग्निहोत्र को त्याग 
देता है तथा ब्रह्महत्यारा (तै० ब्रा० ३ २८११) ॥ और देखिए काठकसंहिता (३१७७) एवं अथर्ववेद (६११३) । 
जित की कथा का आधार ऋग्वेद (८।४७।१३) में भी है। आपस्तम्बघमंसूत्र (२।५।१२।२२ ) ने तैत्तिरीय ब्राह्मण 
की सूची में कुछ अन्य पापियों की संज्ञाएँ जोड़ दी हैं, यथा--दिधिबुपति (उस स्त्री का पति जिसकी छोटी: बहिन का 
विवाह पहले हो चुका रहता है); पर्याहित (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर लेता है), 
परिबिबिदान (वह छोटा भाई जो वडे माई के.पूवं पैतृक सम्पत्ति का. दायांश ले लेता है), परिविज्न (वह बड़ा-भाई 
जिसके पुर्व छोटा भाई पैतुक सम्पत्ति का दायांश ले लेता है) । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५१०९). ने एक उद्धरण देकर 
पाँच पापियों के: नाम गिनाये हैं--सोना चुरानेवाला, सुरा 'पौनेवाला, गुरु की शय्या अपवित्रः करनेवाला, ब्राह्मण 
की हत्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारों का साथ करता है।'' वुहदारण्यकोपनिषद्‌ .(४।३।२२) ने चोर एवं 
भूगहत्यारे को महापापियों में गिना है। 

* पापों की संख्या और उनकी कोटियो के विषय में सूत्रों में विभिन्न मत पाये गये हैं। -आपस्तम्बधमंसूत्र ने पापों 
की दो कोटियाँ दी हैं; पतनीय (वे पाप जिनसे जातिच्युतता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जाति- 
च्युतता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचिता प्राप्त होती है) ।. आपस्तम्ब० (१।७।२१।७-११ ) के अनुसार पतनीय 
पाप ये ईँ--सोने का स्तेय (चोरी), अभिशस्त (लांछित) करनेवाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का 
उपेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्ण हास, भूणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्तानो के सम्बन्धियों से (अर्थात्‌ 
ऐसे सम्बन्धियो से.जो एक ही. प्रकार के गर्भ से उदित हुए माने गये; हैं) व्यभिचार-संसर्ग, सुरापान, वर्जित लोगों से 
संभोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुर अर्थात्‌ अध्यापिका आदि) की सखी से संभोग-कृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) 
की सखी से संभोग-कृत्य, किसी अजनवी की पत्नी से संभोग-कृत्य, तथा-इनके अतिरिक्त (जो वर्णित नहीं हैं) अन्य 
अधर्मों अथवा अनैतिक कार्यों का लगातार पालन। आपस्तम्ब० (१।७।२१।१०).का कथन है कि कुछ लोगों के मत 

से किसी गुरु की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संभोग पतनीय नहीं है। अशुचिकर पाप कृत्य .(आपस्तम्ब० 
१।७।१२।१२-१८) ये हैं--शूद्रों से आर्य नारी द्वारा संभोग करना; कुत्ते, मानव, आम के कुक्कुट (भुग्ें) या ग्राम 
के शूकर (सूअर) ऐसे पशुओं का वजित मांस सेवत; मानव का मल-मूत्र खाना; .. शूद्र द्वारा छोड़ा गया भोजन 
करना; अपपात्र स्त्रियों के साथ आर्य पुरुषों का संभोग। कुछ लोगों के मत से अशुचिकर कर्म भी पतनीय ठहराये 


११. तदेष इलोक: । स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिवंदच गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा । चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चसदघा- 
चरस्तै;॥ छा० उप० (५।१०।९) ।- 


पाषों फा वर्गीकरण १०२१ 


गये हैं। आपस्तम्ब० (१।७।२१।१९) का कथन है कि वर्णित पाप-कृत्यो के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अशुचिकर 
समझे जाने चाहिए। आपस्तम्व० (१।९।२४।६-९) ने अभिशस्त लोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है--बह 
अभिशस्त है जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वणो के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोगों की हत्या करता 
है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाष्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या - 
करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हत्या करता है (भले ही भ्रूण का लिंग जाना न जा सके) या जो आत्रेयो 
(रजस्वला) की हत्या करता है। वसिष्ठघमंसूत्र (१।१९-२३ ) ने पापियों को तीन कोटियों में वांटा है; एनस्वी, 
महापातकी एवं उपपातकी। एनस्वी वे ही हैं जिनका वर्णन आपस्तम्ब०। (२।५।१२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल 
इतना है कि. वसिष्ठ ने आपस्तम्व० के ब्रह्मोज्स (वेदत्यागी, जो उसके अनुसार पतनोय है) को एनस्वी माना है। 
वसिष्ठ (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के लिए विशिष्ट प्रायदिचत्त की व्यवस्था की है। एनस्वी साधारण 
पातकी को कहते हैं। वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पांच हैं--गुर की शय्या को. अपवित्र करना, सुरापाण, 
भ्रूण (विद्वान्‌ ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसगं। उपपातको 
ये हैं--जो वैदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुर को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो नास्तिकों 
के यहाँ जीविका का अर्जन करता है) या जो सोम लता बेचता है। वौधायनघर्मेसूत्र (२।१) ने पापों को पतनीय, 
उपपातक एवं अशुचिकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम में ये आते हैं---समुद्र-संयान, ब्राह्मण 
की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना), सर्वपण्य-व्यवहार 
(सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्रसेवा, शूद्राभिजनन (थूद्रा से सन्तानोत्पत्ति) । वौधायन० 
(२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये ईँ--अगम्यागमन (वर्जित स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्त्रीगुरुसखी 
(नारी गुरु अथवा आचार्या की सखी) के साथ सम्भोग या गुरुसखी (पुरुष गुरु की सखी) के साथ सम्भोग या अपपात्र 
स्त्री या पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेपजकरण (भेषजवृत्ति का पालन), ग्रामयाजन (ग्राम के लिए पुरोहित-कार्य ), 
रंगोपजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन), नाट्याचायंता (नृत्य, गान या अभिनय की गुरु-वृत्ति), गोमहिपी- 
रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कन्यादूषण (कन्या के साथ व्यभिचार) ।'' अशुचिकर पाप निम्न हैं--चूत (जुआ), 
अभिचार, अनाहिताग्नि अर्थात्‌ जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उञ्छवृत्ति (खेत में गिरे अन्न 
के दाने चुनकर खाना), वेदाघ्ययन के उपरान्त भैक्ष्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर छोटे हुए 
व्यवित का पुनरघ्ययन के लिए गुरुकुल में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको 
पढ़ाना तथा नक्षत्र-निर्देश (फलित ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन) । गौतम (२१।१-३) ने पतनीयों 
के अन्तर्गत पञ्च महापातको एवं आप० (१।७।२१।९-११) तथा वसिष्ठ० (१।२३) द्वारा वणित पापों को सम्मिलित 
कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा--पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, 
निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिच्युत कराने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित 
करना। 


१२. पापों की ये सूचियां केवल ब्राह्मण एव क्षत्रियो से सम्बन्धित हैं, क्योंकि गाय आदि का चराना या 
व्यापार करना वैद्यो के लिए किसी प्रकार वर्जित नहीं हो सकता था, क्योंकि ये उनकी विशिष्ट वृत्तियाँ रही हैं। 
देखिए आप० घ० सू० (२।५।१०।७), गौतम (१०५०); मनु (१०७९) एवं याज्ञ० (१।११९) । वैद्यक कार्य या 
नृत्य-शिक्षणवृत्ति अथवा अभिनय-वृत्ति ब्राह्मणों के लिए श्राफ के लिए अयोग्य ठहरायो गयी है। देखिए गौतम 
(१५१५-१६) जहाँ ऐसे ब्राह्मणों को गणना फौ गयी है जो आाउ-भोजन आदि फे लिए अयोग्य माने गये है! 


१०२२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकारो में महापातकों, उपपातकों एवं अन्य पापों की कोटियो की 
संख्या एवं उनके विशिष्ट स्वरूपों के श्रेणी-विभाजन में भेद रहा है, यद्यपि छान्दोग्योपनिषद्‌ के बहुत पहले ही महापातकों 
की संख्या पाँच बता दी गयी थी। अतः हमें यह मानना होगा कि झापस्तम्ब, बौधायन एवं गौतम के कालों में छान्दोग्यो- 
पनिपद्‌ किसी ऐसी विचारधारा की समर्थक थी जो उन लोगों की परम्परा के बिल्कुल विरुद्ध थी और विभिन्न विचारों 
की पोषक (अनुयायी) थी। यह मानना किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिषद्‌ में उद्धृत इलोक आपस्तम्ब, 
गौतम, बौधायन एवं वसिष्ठ के धमंसूत्रो से परचात्कालीन है। 
कात्यायन ने, ऐसा प्रतीत होता है, दुष्कृत्यों को पाँच कोटियों में बाँठा है--महापाप (प्राणहारी पाप), अति- 
पाप (जिनसे बढ़कर कोई अन्य महत्तम पाप न हाँ), पातक (ऐसे पाप जो महापातक के समान हैं), प्रासंगिक पाप (जो 
संग या संसग से उत्पन्न हों) एवं उपपातक (साधारण पाप) । भविष्यपुराण ने भी कहा है कि वे पाप या दुष्कृत्य जो 
महापातक के समान घोषित हैं (मन्‌ आदि द्वारा) पातक कहे जाते हैं। वृद्ध-हारीत (९।२१५-२१६) ने भी पाँच प्रकार 
दिये हैं, यथा-महापाप, पातक, अनुपातक, उपपातक एवं प्रकीर्णक (अन्य नाना प्रकार), और कहा है (९।२१६-२१८) 
कि वे पाप जो महापाप कहे जाते हैं, पातक हैं, अनुपातक पातकों से कम गम्भीर हैं, उपपातक अनुपातक से कम 
गम्भीर हैं तथा भ्रकीणंक सबसे कम अथवा हलके पापमय कृत्य हैं। विष्णु ध० सू० (३३।३-५) ने नौ प्रकार की त्रुटियाँ 
“(दोष या पाप) गिनायी हैं, यथा--अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिश्रंशकर (जातिच्युत करने- 
वाला), संकरीकरण (जिससे वर्णसंकरता उत्पन्न होती है), अपात्रीकरण (किसी को शुभ कर्म के अयोग्य ठहराना ), 
मलावह (गन्दा करना) एवं प्रकीणंक। विष्णु० (३४१) के अनुसार अतिपातक ये हैं---माता, पुत्री या पुत्रवधू के 
साथ सम्भोग, और इसके लिए अग्निप्रवेश ही एक मात्र प्रायश्चित्त है। मनू ने अतिपातक एवं अनुपातक का उल्लेख नहीं 
किया है और इनमें अधिकांश को उनकी संज्ञा दी है जो प्रसिद्ध चार महापातकों में गिने जाते हैं। प्रायश्चित्तमुक्तावली 
(दिवाकर लिखित) में उद्धृत कात्यायन के अनुसार विष्णु द्वारा वणित अतिपातकों में बहिन के साथ संभोग का दुष्कृत्य 
भी सम्मिलित होना चाहिए। हारीतधमंसूत्र (मिताक्षरा द्वारा उद्धत) को अनुपातक नामक पातको की कोटि ज्ञात 
थी, किन्तु उनके कतिपय पातको के अनुक्रम से प्रकट होता है कि उन्होंने मनु के अतिपातक को महापातक से कम 
गुरुतर पाप समझा है। मन्‌ (अ० ११) ने विष्णु द्वारा वर्णित सभी पातको के प्रकारों की ओर संकेत किऽ है किन्तु 
अतिपातकों को छोड़ दिया है। य र 
छान्दोग्योपनिपद्‌ के समय से लेकर आगे साधारणतः केवळ पाँच महापातक परिगणित हुए ह, य॑था 
ब्रह्महत्या, सुरापान, (ब्राह्मण के) सोने की चोरी, गुरुपत्नी के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापों के 
कर्त्ता के साथ एक वर्ष तक लगातार संसर्ग। देखिए वसिष्ठ (१।९-२०), मन्‌, (११।५५ एवं १८०), याज्ञ० (३।- 
२२७ एवं २६१), विष्णू (३५।१-५) एवं वृद्ध हारीत (९।१७४)। मनु ने कुछ पापों को महापातकों की संज्ञा दी है 
जिन्हें विष्णु (अ० ३६) ने अनुपातक कहा है। मनु, याज्ञ एवं विष्णु ने सभी प्रकार के पापों का विस्तृत विवरण उप- 
स्थत किया है। इन तीनों स्मृतिकारों में भी कुछ बातों में भिन्नता है। उदाहरणाथ मन्‌ (११।५६) का कथन है कि 
ब्रह्मोज्मता (वेद-विस्मरण), वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य (गलत गवाही), सुहृद्वध (मित्र-हत्या), गहित एवं न खाने योग्य 
(अनाद्य) भोजन करना; ऐसे कमं सुरापान के समान हैं। याज्ञ० (३३२२८) का कथन है कि इनमें से 
तीन (वेद-निन्दा, मित्र-हत्या एवं ब्रह्मोज्झता) एवं असत्य दोषों को मढ़कर गुरुनिन्दा करना ब्रह्महत्या के समान 
हैं। हम सर्वश्रथम प्रत्येक महापातक का वर्णन करेंगे, उसके उपरान्त पापों के अन्य प्रकारों का उल्लेख करेंगे और 
अन्त में उनके शमन (दूर करने) के लिए निर्धारित प्रायद्चित्तों का विवरण उपस्थित करेंगे। यहाँ हमें यह जानना 
चाहिए कि दण्डों के विषय में छोकिक व्यवहार (कानून) एवं प्रायश्चित्त के लिए धामिक नियम जान-बुझकर किये गये 
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(कामतः) पापमय कमं एवं अज्ञान या असावधानी से किये गये कम तथा केवल एक बार (सकृत्‌) किये गये पाप या 
बारबार किये गये (असकृत्‌ ) दुष्कर्मों में अन्तर्मेंद उपस्थित करते हैं। 


(१) ग्रह्महत्या 


अह्यहृत्या या वध शब्द का प्रयोग उस कमं के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना 
कोई अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है। अग्निपुराण (१७३।१), मिताक्षरा, प्रायदिचत्तविवेक 
(पू? ४७) एवं अन्य ग्रन्यो ने वघ की परिभाषा की है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्यू के लिए पाँच प्रकारों से वधिक 
कारण हो सकता है, यथा--वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात्‌ वह स्वयं कर्ता होता है); वह प्रयोजक हो सकता है 
(अर्थात्‌ वह दुसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जैसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी 
की हत्या करा सकते हैं), या दूसरे से प्रार्थना करके एवं सम्मति देकर हत्या करा सकता है; अनुमन्ता अर्थात्‌ वह अपने 
अनुमोदन द्वारा दुसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है; अनुग्राहक अर्थात्‌ जब हत्यारा हत्या करने से हिचकिचाये 
तो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से बचा सकता है; निमित्त (कारण) होकर वह हत्या 
कर सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों में वधिकत्व की पाँच विधियां परिलक्षित हुई--कर्ता, प्रयोजक, 
अनुमन्ता, अनुग्राहक एवं निमित्त (प्रायरिचत्तविवेक, पु० ४७) । - 
मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२७ एवं २४३) ने पैठीनसि को उद्धत कर उपयूक्त विधियों की सविस्तर व्याख्या की 
है। अनुग्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मन्‌ का सहारा लिया है--“जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उद्देश्य 
को लेकर अस्त्र-शस्त्रसज्जित खड़े हों, यदि वहाँ उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर डालता है तो सभी उस 
हत्या के अपराधी होते हैं।” मन्‌ की यह उक्ति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पेनल कोड) की ३४वीं धारा के 
बहुत समीप है। कई हत्यारों के वीच का यह अन्तर-प्रदशन बहुत प्राचीन है और आप० घ० सू० (२।२।२९।१-२) 
पर आधारित है--जो. प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वयं कर्म करता है--ये सभी स्वगं एवं नरक में 
फलों के भागी होते हैं; किन्तु उनमें वह, जो कमं में अधिकतम भाग लेता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है।२ 
मिताक्षरा ने निमित्त की परिभाषा यों दी है--यह वह घातक है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या धमकी 
देकर (धनापहरण, ताड़ना एवं भत्संना करके) उसे कुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में और जिसके कारण वह 
कुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विषय में विष्णु का एक इलोक तथा किसी अन्य का वचन 
भी उद्धृत किया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण बालक को मार डाळे जिसका उपनयन-संस्कार अभी न हुआ हो तो 
यह ब्रह्महत्या ही है (प्रायश्चित्तविवेक, पू ० ८६) । - 
सामविधानब्राह्मण (१।७।५), आप० घ० सू० (१।९।२४। ६-९), वसिष्ठ० (२०३४), मन्‌, (९८७ 
एवं याज्ञ० (३२५१) का कथन है कि वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एवं वैश्य की हत्या भी हत्यारे को 
ब्रह्महत्या का अपराध लगाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातलिंग भ्रूण तया आत्रेयी (रजस्वला) नारी की हत्या भी ब्रह्म- 
हत्या ही है। मन्‌, (११।६६) एवं याज्ञ (३।२३६) के मत से आत्रेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी 
या सोमयाजी की पत्नी की हत्या केवल उपपातक है। विद्वरूप (याज्ञ० ३२६४) का कथन है कि किसी स्त्री 


१३. प्रयोजयिता मन्ता कते ति स्वर्गनरकफलेष्‌ कर्मसु भागिनः। यो भूय आरभते तस्मिन्‌ फलविन्गेषः। आः 
प० घ० सू० (२।२।२९।१-२) । न 
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को जान-बूझकर मार डालने से किसी भी प्रायदिचित्त से पाप का छुटकारा नहीं हो सकता | ब्राह्मण के अतिरिक्त 
तीन वर्णो द्वारा दुष्कमों के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पाँच के अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित किये 
हैं, यथा--क्षत्रियों, के लिए अदण्ड्य को दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना; वैश्यों के लिए झूठा मान (वाट) 
एवं तुला रखना; शूद्रों के लिए मांसविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणी से संभोग करना एवं कपिला (काली- 
भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्ञ० ३।२२७) । यदि औषध-प्रयोग में औषध, तेल या भोजन 
देने तथा किसी स्ताय्‌ की शल्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति था गाय मर जाय. तो शिक्षित एवं दक्ष वैद्य 
को कोई अपराध नहीं लगता" किन्तु यह वात उस वैद्य के लिए नहीं है जो मिथ्याचिकित्सक है। याज्ञ० (२२४२) 
ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को किसी अपराध 
के कारण कोई शारीरिक दण्ड दे जिससे वे मर जायं तो उसे कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० वि० पृ० ५८; 
अन्निपुराण १७३।५) । दण्ड का प्रयोग पीठ पर रस्सी या बाँस की छड़ी से होना चाहिए (सिर या छाती पर कभी 
नहीं), ऐसा गौतम (२।४८-५०), आप० घ० सू० (१।२।८।२९-३०), मन्‌ (८।२९९-३०० = मत्स्यपुराण :२२७।- 
१५२-१५४), विष्णू. (७१।८१-८२) एवं नारद (अम्युपेत्याशुश्रूवा १३-१४) का कथन है। किन्तु मनु (८३००) 
का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 

प्राचीन एवं मध्य काल के धर्मंशास्त्रकारों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह रहा है कि क्या आत्म-रक्षा के 
लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है? क्या ऐसा करने से पाप लगेगा ? या क्या उसे राजा 
दण्डित कर सकता है? इस विषय में विभिन्न मत हैं और हमने इस पर इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड 
३ अध्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्ष बहुमत का द्योतक है; यदि ब्राह्मण 
आततायी आग लगाने, विष देने या खेत उजाड़ने की इच्छा से आता है, तो आत्म-रक्षाथं कोई उसका विरोध कर 
सकता है, किन्तु मदि बह आक्रामक ब्राह्मण मर जाता है और आत्मरक्षार्थी को उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं 
थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्थी को) नहीं दण्डित करता, उसे केवल हलका प्रायर्चित्त कर लेना पड़ता है, अर्थात्‌ 
बह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ० २२१) । 

(२), चुरापान 

यह महापातक कहा गया है। 'सुरा शब्द वेद में कई बार आया है (ऋग्वेद १।११६।७; १।१९१।१०; 
७८६६; ८२१२; १०१०७।९) । इसे चूत के समान ही पापमय माना गया है (७।८६।६)। सम्भवतःयह ; 
मध्‌ या किसी अन्य मधुर पदार्थ से बनती थी (१।११६।६-७) । यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अपित होता 
था तथा जिसका पान सोमयाजी श्राह्मण पुरोहित करते थे। देखिए तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।१), वाजसनेयी संहितां 
(१९।७) एवं शतपथन्नाह्मण (५१।५।२८) । इस ग्रन्थ में आया है--“सोम सत्य है, समृद्धि है और प्रकाश है; सुरा 


१४. क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रेन पातकम्‌। याज्ञ (३३२८४); औषध स्नेहमाहारं ददद्‌ गोब्राह्मणादिषु । 
दीयमाने विपत्तिः स्यान्न स. पापेन लिप्यते ॥ संवते (१३८; विश्वरूप, याज्ञ ३।२६२; मिता०, याज्ञ? ३२२७; 
प्राय० विवेक, पु० ५६) । ओर देखिए अर्निपुराण (१७३।५)--आषधाश्युपकारे तु न पापं स्यात्‌ कृते मृते। पुत्र 
शिष्यं तया भार्या शासतो न मृते हाघम्‌ ॥ 
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असत्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।” ऐसा लगता है कि काठकसंहिता (१२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग 
सुरापान को पापमय समझते रहे हैं; “अतः ब्राह्मण सुरा नहीं पीता (इस विचार से कि) उससे वह पापमय हो जायगा ।”' 
छान्दोग्योपनिपद्‌ (५।१०।९) ने सुरापायी को पतित कहा है; राजा अश्वपति कैकेय ने आत्मा बैद्वानर के ज्ञानार्थ 
समागत पाँच विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष गर्व के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्यप ! 
जव कि मनु (११।५४) ने सुरापान को महापातकों में गिना है, याज्ञ० (३।२२७) ने मद्यप को पंच महापापियों में गिना 
है, तव हमें यह जानना है कि सुरा का तात्पयं क्या है और सुरापान कब महापातक हो जाता है। मनु (११।९३) के 
मत से सुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है--(१) जो गुड़ या सीरा से बने, (२) जो आटे से 
बने एवं (३) जो मधूक (महुआ) या मध्‌ से बने (मन्‌, ११९४) । बहुत-से निबन्धो में सुरा के विषय में सविस्तर 
वर्णेन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियां उपस्थित की गयी हैं--( १) सभी तीन उच्च वर्णो को आटे से बनी सुरा का पान 
करना निषिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है; (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों के लिए मद्य के सभी 
प्रकार वर्जित हैं (गौतम २।२५; मद्यं नित्यं ब्राह्मणः । आप० घ० सू० १॥५॥ १७-२१) । किन्तु गौडी एवं माध्वी 
प्रकार की सुरा के सेवन से ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नहीं, जैसा कि विष्णु का मत है; (३) वेव्यो एवं 
क्षत्रियों के लिए आटे से वनी सुरा के अतिरिक्त अन्य सुरा-प्रकार निन्द्य नहीं हैं; (४) शूद्र किसी भी-प्रकार की सुरा 
का प्रयोग कर सकते हैं; (५) सभी वर्णो के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निषिद्ध है। विष्णु० 
(२२।८३-८४) ने खजूर, पनसफल, नारियल, ईख आदि से बने. सभी मद्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पौलस्त्य 
(मिता०, याज्ञ० ३।२५३; भवदेवकृत प्रायश्चित्तप्रकरण, पृ० ४०), शूळपाणि के प्रायर्चित्तविवेक (पृ० ९०) एवं 
प्रायरिचित्तप्रकाश ने सुरा के अतिरिक्त ११ प्रकार की मद्यों के नाम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४, 
जहाँ मद्यों के विषय में चर्चा की गयी है। 

मिताक्षरा (याज्ञ? ३३२५३) ने सुरापान का निषेध उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ 
रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योंकि मन्‌ (१२।९३) ने सुरापान के लिए रिंग-अन्तर नहीं बताया 
है और प्रथम तीन उच्च वर्णो के लिए इसे बज्यं माना हैं। भविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए सुरापान 
वर्जित किया है। किन्तु कल्पतरु का अपना अलग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हलका प्रायदिचत्त 
करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२१।११) एवं याज्ञ० (३३२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वैश्य की सुरापान करने वाली पली पति के लोकों को नहीं जाती और इस लोक में कुक्कुरी या शूकरी हो जाती है। 
मिताक्षरा (३।२५६) का कथन है कि यद्यपि शूद्र को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं 
करना चाहिए। 


सुरापान का तात्पयं है सुरा को गले के नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठों ने केवल सुरा का 
स्पर्श मात्र किया हो या यदि सुरा मुख में चली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगळ दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा 


१५. तस्माद्‌ ब्राह्मणः सुरां न पिबति पाप्मना नेत्संसुज्या इति। काठक० (१२।१२)। देखिए तन्त्रवातिक 
(जैमिनि १।३।७; पू० २१०) एवं शंकराचाय (वेदान्तसूत्र ३।४।३१)। 
१६. स ह प्रातः सञ्जिहान उवाच--न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। नानाहितारिनर्नाविद्वान्न स्वर 
स्वैरिणी कुतः॥ छान्दो उप० (५।११।५)। 
प्‌ऽ 
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(अर्यात्‌ महापातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को सुरा-स्पर्श के कारण एक हलका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा 
(प्रायदिचत्तविवेक, पु० ९३) । 


(३) स्तेय (चोरी) 


टीकाकारों के अनुसार वही चोरी महापाप के रूप में गिनी जाती है जिसका संबंध ब्राह्मण के किसी भी मात्रा 
के हिरण्य (सोने) से हो। आप०.घ० सू० (१।१०।२८।१) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है--“एक व्यक्त 
दूसरे की सम्पत्ति के लोम एवं बिना स्वामी की सम्मति से उसके लेने से चोर हो जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति 
में क्यों न हो।” कात्या० (८१०) ने इसकी परिभाषा यों की है--“जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात 
में किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है।” यही परिभाषा व्यास की भी है। अपनी 
योगसूत्रव्याख्या (२।३) में वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यों की है--“स्तेयमशास्तपूर्वक द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌”, 
अर्थात्‌ इस प्रकार किसी की सम्पत्ति छे लेना जो शास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मनु (११।५४) एवं याज्ञ० (३।२२७) ने 
केवल 'स्तेय' (चौय) या स्तेन (चोर) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायश्चित्त के विषय में लिखते हुए मन्‌ ' 
(११९९, 'सुवर्णस्तेयक्ृत्‌”) एवं याज्च० (३।२५७, ्राह्मणस्व्णहारी') ने यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने की 
चोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ० के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी)। वसिष्ठ (२०।४१) एवं 
च्यवन (भ्ायरिचित्तविवेक, पृ० ११७) ने ब्राह्मण-सुवर्ण-हरण को महापातक कहा है और सामविघान ब्राह्मण (१।६।१) 
नै ब्राह्मणस्वं हत्वा' शब्दों का प्रयोग किया है। और देखिए संवर्त (१२२) एवं विश्वामित्र (प्राय० वि०पृ० १०८)। 
विश्वरूप (याज्ञ० ३।२५२, अनाख्याय आदि), मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५७ ), मदनपारिजात (पृ० ८२७-२८), 
प्रायदिचत्तप्रकरण (१० ७२), प्रायर्चित्तविवेक (पृ० १११) एवं अन्य टीकाकारों ने एक अन्य विशेषता भी जोड़ दी 
है कि चुराया हुआ सोना तोल में कम-से-कम १६ माज्या होना चाहिए, नहीं तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता। अतः 
यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ से १६ माशे से कम सोना चुराता है या अब्राह्मण के यहाँ से वह किसी भी 
मात्रा (१६ माझे से अधिक भी) सोना चुराता है तो वह साधारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है। 
वार्ष्यायणि (आप० घ० सू० १।१०।२८।२) के मत से यदि कोई बीजकोषों में पकते हुए अनाजों ,(यथा 
सुइ - माष एवं चना) की थोड़ी मात्रा खेत से ले लेता है तो वह चोरी नहीं है, या बैलगाड़ी में जाते हुए कोई अपने बलों 
के लिए थोड़ी घास ले लेता है तो वह चोरी के अपराध में नहीं फॅसता । गौतम (१२२५) के मत से कोई ज्यवित 
(बिना अनुमति एवं बिना चौर्यं अपराध में फसे) गोओं के लिए एवं श्रौत या स्मातं अग्नियों के लिए घास, इंधन, 
पुष्प या पौषे (जो घरों से रक्षित हों) ले सकता है (मानो वे उसी की सम्पत्ति या फल पुष्प आदि हँ) । मनु 
(८।२३९=मत्स्य २२७।११२-१ १३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होंने .(८।३४१) एक बात यह भी जोड़ 
दी है कि तीन उच्च वर्णो का कोई भी यात्री, यदि पाथेय घट गया हो, (बिना दण्ड के भय से) किसी दूसरे के खेत से 
दो ईखें एवं दो मूलियां छे सकता है। 
(४) गुरु-अंगनागमन 
मन्‌ (५१।५४) ने गर्व ङ्गनागसन शब्द का प्रयोग किया है किन्तु याज्ञ० (३।२२७) एवं वसिष्ठ (२०।१३) ने 
अपराधी को गुरुतल्पग (जो गुरु की शम्या को अपवित्र करता है) एवं वसिष्ठ (१।२०) ने इस पाप को 'गुरुतल्प' (गुरु 
की शय्या या पत्नी) की संज्ञा दी है। भनु (२।१४२) एवं याज्ञ» (१।३४=शंस ३२) के अनुसार गुरु का मौलिक 
अर्थ है पिता'। गौतम (२।५६) के अनुसार (वेद का) गुरु गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु अन्य लोग माता को ऐसा कहते 
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हैं। संवतं (१६०) एवं पराशर (१०१३, 'पितुदारान्‌ समारुह्य') कॉ. कथन है कि गुरु का मुख्य अयं है 
पिता, जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३२५९) ने कहा है। मिताक्षरा एवं मदनपारिजात (पृ० ८३५) 
जैसे निबन्धों के मतानुसार गुरु-अंगना का तात्पर्य है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्रायरिचत्तप्रकरण (पृ० ८०) 
में गुर-अंगना का कमंघारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों में ११ व्यक्ति गुरु बतलाये हैं; उनकी चर्चा करके 
प्रायदिचत्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि 'गुरु-अंगना' या 'गुरुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, 
प्रत्युत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात (प्‌० ८३५) ने प्रायदिचत्तविवेक का समर्थन किया 
है। प्रायदिचत्तमयूस (१० ७३) ने प्राय० प्रक० एवं प्राय० वि० के दोषों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि 
वेदाध्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने माज्ञ० (३३२३३) का सहारा 
लिया है जहाँ पर 'गुरुतल्पगमन' नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि 
गुरुतल्प शब्द मौलिक अथं में गुरुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरयंक सिद्ध हो गया होता। प्राय० 
वि० ने गौतम (२।५६, “आचार्य गुरुओं में सबसे महान्‌ हैं, कुछ लोग माता को भी ऐसा कहते हैं”) एवं विष्णु ० 
(३१।१-२, “तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात्‌ महत्ता में गुरु से भी बढ़ जाते हैं”) का सहारा लिया है। विष्णु के तीन 
अति गुरु हैं माता, पिता एवं आचार्य । प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु 
रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जेंचता, क्योंकि प्राय० वि० (पृ० १३४-१३५) ने अपना 
अंतिम मत यह दिया है कि यहाँ गुरु का तात्पयं केवल पिता है, आचार्य आदि नहीं और विष्णु० (३६।४-८) के अनुसार 
गुरुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अनुपातक है। 


(५) महापातकी-संसर्ग 


हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ में चार महापातको के अपराधियों के संसगं के विषय में लिख दिया . 
है। गौतम (२१३), वसिष्ठ (१२१-२२), मन्‌, (११॥१८०-क्ान्ति १६५।३७), याज० (३।२६१), विष्णु० 
(३५।३) एवं अग्निपुराण (१७०।१-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तक चार महापातकियों 
का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि 
यह संसगं उस अर्थ में भी प्रयुक्त है जव वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही दाय्या का सेवन करता है 
या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्वन्ध स्थापित करता 
है या करती है (यथा--पातकी को वेद की शिक्षा देता है या उससे वे दाघ्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता 
है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है 
तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। बृहस्पति ने नौ प्रकार के संसर्गो का उल्लेख किया 
है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और दोष चार गम्भीर, यथा--एक ही शय्या या आसन पर बैठना, 
पातकी के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर खाना, पातकी के भोजन बनाने वाले भाण्डों (बरतनों) में भोजन बनाना या 
उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचायं 
बनना या उसे स्वयं अपना वेदाचायं बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में मोजन करना। 
प्राय० प्रका० के मत से संसग के तीन प्रकार हैं; उत्तम, मध्यम, निक्कृष्ट। प्रथम में ये चार आते हैं--पोन (योनि- 
सम्बन्ध, विवाह), त्रौव (अर्थात्‌ वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता हैं), 
सौख (वेद पढ़ना या पढ़ाना), एकामत्रभोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ खाना) । मध्यम के पाँच प्रकार हँ एक ही 
वाहून एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन,एक पंक्ति में खाना एवं साथ-साथ वेदाध्ययन करना (सहाष्ययन)। 
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निकृष्ट के कई अन्य प्रकार हैं, यथा घुल-मिलकर बात करना, स्पर्श करना, एक ही पात्र में भोजन बनाना, उससे 
दान लेना आदि। अध्यापन तभी दुष्कृत्य माना जायगा जव वह वेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्वन्ध है 
दरपूर्णमास, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों से। महापातकी को पंच आह्िक यज्ञों के सम्पादन में सहायता 
देना, उसे अंग (छंद, व्याकरण आदि) एवं शास्त्र पढ़ाना हलके पाप हैं। पराशर (१२७९) का कथन है कि साथ 
बैठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही पंक्ति में खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति 
से दुसरे व्यक्ति में पहुँच जाते हैं (संक्रमित हो जाते हैं) जैसे जल पर तेल । यही बातें देवल एवं छागलेय (मिता०, याश० 
“६२।२६१; प्राय० प्र० प्‌ ० ११०; प्राय० वि०पृ० १४५; प्राय० मयूख २, भाग १,पृ० २८) आदि में व्यवहृत पायी 
जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारों का एक साथ व्यवहृत होना आवश्यक 
है; अलग-अलग व्यवहूत होने से पातित्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है। पराशर (१२५-२६) 
का कथन है कि कृतयुग में पतित से वातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, त्रेता में उसे स्पर्श करने से, द्वापर में 
उसके घर में बने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय कृत्य के वास्तविक सम्पादन से; कृत युग में किसी के पतित 
होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, त्रेता में ग्राम, द्वापर में (पतित का) फुल-एवं कलि में केवल वास्तविक 
कर्ता (अर्थात्‌ पतित) त्याज्य होता है। 
मध्यकाल के लेखकों ने संसगंदोष के क्षेत्र को क्रमशः बहुत आगे बढ़ा दिया-है, इसका कारण था संस्कार सम्बन्धी 
शुचिता की भावना पर अत्यधिक बल देना। उदाहरणार्थ, स्मृत्यथंसार (पृ० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति 
महापातकी से संसर्ग रखनेवाले से संसर्ग रखता है, उसे प्रथम संसर्गकर्ता का आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 
यह ग्रंथ इसके आगे नहीं बढ़ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ? ३२६१ ) के अनुसार यद्यपि ऐसा संसर्गकर्ता पतित नहीं 
हो जाता तथापि उसे प्रायरिचत्त करना पड़ता है और यहाँ तक कि चौथे एवं पांचवें संसर्गकर्ताओ को भी 
आायरिचत्त करना पड़ता है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत हलका पड़ता जाता है। प्राय० प्रक० (पृ० १०९), प्रा वि० 
(पृ० १६९-१७० ) एवं प्रायश्चित्ततत्त्व (पू ° ५४७) ने आपस्तम्ब एवं व्यास के कुछ पद्य उद्धृत करके संसर्ग की सीमा 
को पर्याप्त प्रस्त कर दिया है। आपस्तम्बस्मृति (३।१-३) का कथन है--“यदि कोई चांडाल चार वर्ण वालों में 
किसी के यहाँ अविज्ञात रूप में निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जाने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है, प्रथम 
तीन उच्च वर्णों को चान्द्रायण या पराक तथा शूद्र को प्राजापत्य ब्रत करना पड़ता है। जो व्यक्ति उसके घर में भोजन 
करता है, उसे कृच्छू ब्रत करना पड़ता है; जो दुसरे संसर्गेकर्ता के यहाँ बना भोजन करता है उसे आधा कृच्छ तथा जो 
इस अंतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कच्छ करना पड़ता है।” स्पष्ट है, मौलिक संस्कर्ता के 
अतिरिक्त क्रमशः तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायश्चित्त करना पड़ता था। दया करके स्मृतिकारो ने मौलिकं संसर्गकर्ता 
के संसर्ग में आनेवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायश्चित्त की इतिश्री कर दी ! कुछ स्मृतिकारो ने अपेक्षाकृत अधिक तर्कंयुक्त 
मत दिये हैं। परा० माघ० (२, पु ० ९० ) का कथन है कि पराशर ने महापातकियों के संसर्ग में आनेवालों के लिए 
इस भावना से कोई प्रायदिचत्त व्यवस्थित नहीं किया कि कलियुग में संसगंदोष कोई पाप नहीं है और इसी से कलियुग में 
कलिवरज्यों की संख्या में एक अन्य स्मृति ने पतित के संसर्ग से उत्पन्न अशु चिता' एक अन्य ककिवज्यं जोड़ दिया है। 
स्मृतिमुक्ताफल (प्रायदिचत्त, पृ ० ८९७-८९८) ने माघव के इन शब्दों को मानो मान्यता दे दी हे और इस विषय में 
अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डाले हैं। निर्णयसिन्धू ने पतित-संसग को दोष अवश्य माना है किन्तु संसगंकर्ता को पतित नहीं 
कहा है (३, पृ० ३६८) । र 
यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक की परिभाषाओं के अन्तरगत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतियों ने उन्हें तीन 
समताओं से महापातकों के जैसा ही निन्दित माना है। उदाहरणाथं, याज्ञ (३।२५१) ने स्पष्ट कहा है कि (सोम) 
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यज्ञ में लिप्त क्षत्रिय या वैश्य को जो मारता है या जो भूणहत्या करता है या किसी आत्रेयी नारी की हत्या करता है, उसे 
ब्राह्मण-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (अतः यह वाचनिक अतिदेश है) । याज्ञ (३२३२-२३३) ने गुरुतल्पगमन 
पातक को अन्य सन्निकट नारी-सम्वन्षियों (यथा मौसी या फूफी) के सम्भोग तक बढ़ा दिया है। इसे ताद्रूप्य अतिदेश 
कहते हैं। स्मृतियो ने वहुत-से कृत्यों को सामान्यतः महापातको के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है। यह 
साम्य अतिदेश कहा जाता है। इस विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं। सामान्य नियम यह है कि महापातकों के समान 
पातको के लिए आधे प्रायदिचत्त का दण्ड लगता है। वाचनिक या ताद्रूप्य अतिदेश के अन्तर्गत आनेवाले पातको का 
प्रायदिचत्त महापातक के प्रायश्चित्त का तीन-चौथाई होता है। किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियो में मतभेद है। 
गौतम (२१।१०) के मत से कौटसाक्ष्य (झूठी गवाही), ऐसा पैशुन (चुगलखोरी ) जो राजा के कानों तक किसी 
के अपराध को पहुँचा दे और गुरु को झूठ-मूठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान हैं। मनु (११।५५-- 
अग्निपु० १६८।२५) में उपर्युक्त तीनों में से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय में समृद्धि एवं महत्ता 
के लिए झूठा वचन (यथा, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना) ब्रह्महत्या के वरावर कहे गये हैं। याज्ञ० 
(३।२२८) के मत से गुरु को झूठ-मूठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के वरावर है और अपनी जाति या विद्या के विषय में 
असत्य कथन करना सुरापान के समान है (याज्ञ? ३।२२९)। विष्णु (३७।१-३) के मत से मन्‌, (११५५) में वणित ` 
तीन पाप उपपातकों में गिने जाने चाहिए और कौटसाक्ष्य सुरापान के सदृश समझा जाना चाहिए (३६।२) । मनु 
(११।५६=अग्नि पु० १६८२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्य, सुहृद्वध, निपिद्ध-भोजन- 
सेवन या ऐसा पदार्थ खाना जिसे नहीं खाना चाहिए--ये छः सुरापान के समान हैं। देखिए याज्ञ०३।२२८ जो ऊपर 
वर्णित है। मन्‌ (९।५७) ने कहा है कि न्यास (धरोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, घोडा, चांदी, भूमि, रत्नों की चोरी 
ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान हैं। याज्ञ० (३।२३०), विष्णु (५।३८३) एवं अग्नि (१६८२७) ने 
भी यही वात कही है। मनु (११।५८=अग्नि० १६८।१२८ ) के मत से अपनी बहिन, कुभारियों, नीच जाति की नारियों, 
मित्रपली या पुत्रपत्ती के साथ विषयभोग का सम्वन्ध गुरुतल्पशयन, गुरुदौय्या को अपवित्र करने के पाप के समान हैं। 
याज्ञ० (३।२३१) ने भी यही वात कही है, किन्तु सूची में सगोत्र नारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है। गौतम (२३।१२) 
एवं मनु (११।१७०) वहुत सीमा तक एक दूसरे के समान हैं । याज्ञ० (३।२३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति 
का, जो अपनी मौसी या फूफी, मामी, पुत्रवधू, विमाता, वहिन, गुरु की पत्नी या पुत्री या अपनी पुत्री के साथ सम्भोग 
करता है, लिंग काट लेना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी की, यदि उसकी 
सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चाहिए। नारद (प्त्री-पुसयोग, इलोक ७ ३-७५) का कथन है---“यदि व्यक्ति 
माता, मौसी, सास, मामी, फूफी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपली, बहिन, बहिन की सखी, पुत्रवधू, आचार्यपत्नी, सगोत्र 
नारी, दाई, ब्रतवेती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ सम्भोग करता है, वह गुरुतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी 
हो जाता है। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिरन-कतंन के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है।” उपर्युक्त दोनों (याज्ञ० एवं नारद) 
के वचनों से व्यक्त होता है कि शिरन-कतँन एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए प्रायरिचत्त भी है और दण्ड भी 
है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर 
लगता है, क्योंकि मन्‌ (८।३८०) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत 
उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३६।४-७) ने याज्ञ० एवं नारद की उपर्युक्त नारी-सूची में 
कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, यया--रजस्वला नारी, विद्वन्‌ ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अथवा उपाध्याय की 
पत्नी। गुरु के विरुद्ध गलत अपराध मढ्ने (याज्ञ० ३।२२८ या मन ११।५५- याज्ञ० ३।२३३ या मन्‌ ११।५८) से 
लेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (वृद्ध हारीत ९।२१६-२१७ एवं 


१०३० घर्सेशास्त्र सा इतिहास 


मिता%याज्ञन ३२३३) या कुछ अनुपातक कहे गये हैं (विष्णु ३६।८) ।” गौतम (२१।१-२) ने पतितों की सूची में 

कुछ और नाम जोड़ दिये हैं, यया--माता या पिता की सपिण्ड नारियों या बहिनों एवं उनकी संततियों से योनि-सम्वन्ध 

करनेवाला, सोने का चोर, नास्तिक, निन्दित कमं को बार-बार करनेवाला, पतित का साथ नहीं छोड़नेवाला या 

निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग करनेवाला, या दूसरों को पातक करने के लिए उकसाने वाला, ये सब पतित कहे गये 
- हैं।'* पातक अपनी गुरुता में महापातकों से अपेक्षाकृत कम एवं उपपातकों से अपेक्षाकृत अधिक गहरे हैं। 


उपपातक (हलके पाप) 


उपपातको की संख्या विभिन्न युगों एवं स्मृतियो में भिन्न-भिन्न है। वसिष्ठ (१२३) ने केवल पाँच उपपातक 
गिनाये हैं; अग्निहोत्र के आरम्भ के पश्चात्‌ उसका परित्याग, गुरु को कुपित करना, नास्तिक होना, चास्तिक से जीविको- 
पा्जन करना एवं सोम लता की विक्री करना। शातातप (विएवरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६) ने केवल आठ उपपातक 
गिनाये हैं। बौधायन० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाये हैं। गौतम (२१।११) का कथन है कि उनको 
उपपातक का अपराध लगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पंक्ति में बैठने के अयोग्य घोषित होते हँ," यथा--पशुहन्ता, 
वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण-करते हैं, वे वैदिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत खण्डित करते हैं तथा वे 
जो उपनयन-संस्कार का काल बिता देते हैं। शंख (विदवरूप, याज्ञ० २२२९-२३६) ने केवल १८ उपपातक गिनाये हैं 
और उन्हें उपपतनीय संज्ञा दी है। मन्‌ (११५९-६६), याज्ञ० (३।२३४-२४२), वृद्ध हारीत (९।२०८-२१०), 
विष्णु० घ० सू० (३७) एवं अग्निपुराण (१६८-२९-३७) में उपपातकों की लम्बी सूचियाँ हैं। प्राय० वि० (पृ० १९५) 
ने मनु-कथित ४९ उपपातक गिनाये हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा वणित ५१ उपपातक ये हैं (विषवरूप, याज्ञ०३।२२९-२३६)-- 
गोवध, ब्रात्यता (निश्चित अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोड़कर), 
ऋणों का न चुकाना (देवऋण, ऋषिऋण एवं पितुऋण को छोड़कर), अग्निहोत्र न करना (यद्यपि कोई उसे करने के 
लिए समय है), जो विक्री करने योग्य न हो उसे बेचना (यथा नमक), परिवेदन (बड़े भाई के रहते छोटे भाई द्वारा विवाह 
सम्पादन या श्रौत अग्नियों की उसके पहले स्थापना), वृत्ति लेनेवाले शिक्षक से वेदाध्ययन, शुल्क के लिए वेदाध्ययन, 
व्यभिचार (गुरुतल्पगमन या उसके समान अन्य दुष्कर्मों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के 
विवाहित हो जाने पर बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक ब्याज ग्रहण (स्मृतियो द्वारा निर्धारित मात्रा से 
अधिक सूद लेना), लवणक्रिया (नमक बनाना), नारीहत्या (आत्रेयी को छोड़कर किसी अन्य जाति की नारी की हत्या), 
शूद्रहत्या, (श्रौत यज्ञ के लिए न दीक्षित) क्षत्रिय या वैदय की हत्या, निन्दित धन पर जीविकोपार्जन, नास्तिकता 


१७. एतानि गुर्वषिक्षेपादितनयागमनपर्यन्तानि महापातकातिदेशविषयाणि सद्य:पतनहेतुत्वात्पातकान्युच्यन्ते । 
मिता० (याश्० ३।२३३) । 

१८. ब्रह्महसुरापगुरुतल्पगमात्‌ पितृयोमिसम्बन्धागस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माम्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः 
पतिताः। पातकसंयोगकादच। गौतम (२१।१-२)। गौतम (२०१) ने त्याज्य लोगों के नाम भी लिखे है-- 
“त्यजेत्‌ लि राजघातकं शूद्वयाजक तूद्राथेयाजक वेदविष्लावक भ्रूणहनं यदचांत्यावसायिभिः सहः संवसेवन्त्याव- 
सायिन्यां वा J) ७ 


१९. अपत्यानां प्राखुर्बालाद्‌ गोहस्तुत्रह्मस्नतस्मंत्रकृरवफोणिपतितसाधित्रीफेष॒पपातफम्‌ । गौतम (२१।११ | 


उप्पातक १०३१ 


(मृत्यु के उपरान्त आत्मा एवं विदव में विशवास न करना), अपनी स्थिति के उपयुक्त ब्रतों का परित्याग (यथा वैदिक 
विद्यार्थी का ब्रह्मचयं परित्याग, ब्रह्महत्या के लिए अपराधयाआरम्भ किये गये प्रायर्चित्त का परित्याग ),वबच्चों का विक्रय, 
अनाज, साधारण धातुओं (यथा सीसा, तांबा) या पशु की चोरी, जो लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, उनका पुरो- 
हित होना (यथा शूद्र या ब्रात्य आदि का ), पिता-माता या पुत्र को अकारण घर से निकाल बाहर करना, तड़ाग या आराम 
(वाटिका) का विक्रय (जो वास्तविक रूप में जनसाधारण को न दे दिये गये हों किन्तु सबके प्रयोग में आते हों), कुमारी. 
कन्या के साथ दूषण, उस विवाह में पौरोहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति 
से अपनी पुत्री का विवाह रचाना जो अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह रचा रहा हो, कुटिलता (गुरु-सम्बन्धी कुटिलता को 
छोड़कर जो सुरापान के समान माती गयी है), म्रतलोप (अपने से आरम्भ किये गये ब्रत का परित्याग), केवल अपने 
लिए भोजन बनाना (देवताओं, अतिथियों की बिना चिन्ता किये, जिसकी निन्दा ऋ० १०। ११७।६ एवं मनु ३।११८ ने 
की है), ऐसी स्त्री से सम्भोग-कार्य जो शराव पीती हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अध्ययन के 
पूर्व वेद-स्वाघ्याय का परित्याग, श्रौत या स्मातं अग्नियों में होम न करन।, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यया 
मामा या चाचा, जव कि साम्यं हो) का भरण-पोषण न करना, केवल अपना भोजन पकाने में ईधन के लिए किसी बड़े 
वृक्ष को काटना, स्त्री द्वारा अपना भरण-पोषण करना (अर्थात्‌ उसके अनैतिक कार्यों द्वारा या उसके स्त्री-धन द्वारा 
जीविकोपार्जन करना) या पशुओं का हनन करके या जड़ी बूटियों के (जादू या इन्द्रजाल में) प्रयोग द्वारा जीविकोपार्जन, 
ऐसे यन्त्रों (मशीनों) को बैठाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीड़ा हो (तेल या ईख का रस निकालने के लिए 
कोल्हू का प्रयोग), धन के लिए अपने को बेचना अथवा दासत्व, शूद्र का भृत्य होना, नीच लोगों से मित्रता करना, नीच 
जाति की नारी से योनि-सम्बन्ध करना (स्त्री रूप में या रखैल के रूप में), चारों आश्रमों से बाहर रहना अथवा 
अनाश्रमी होनां, दूसरे द्वारा निःशुल्क एवं दान में दिये गये धन को खाकर मोटा होना (परान्न-परिपुष्टता), 
असच्छास्त्राधिगमन (चार्वाक जैसे नास्तिकों के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि घातुओं की खानों) की 
अध्यक्षता एवं भार्याविकय (अपनी स्त्री को बेचना) । 
उपर्युक्त लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गये हैं, यथा--वसिष्ठ (१।१८) द्वारा वणित एनल्विनः (उप- 
पातक, विषवरूप, याज्ञ ३।२२९-२३६) । याज्ञवल्क्यस्मृति में उल्लिखित अधिकांश उपपातक मनु (११५९-६६) में 
पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूट 'भी गये हैं, यया--अभिघार (द्येनयाग नामक कर्म जो शत्रुनाश के लिए किया जाता है), 
मूलफर्म (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात्‌ वशीकरण) । मिताक्षरा (याज्ञ० 
३।२४२) का कथन है कि कुछ उपपातकों के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गो० २११) । इसी से 
विश्वरूप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यों की है--“उपचय से (लगातार बढ़ते रहने या संग्रह से) या उपेत्य (लगातार 
स्पृहा से) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातक कहा जाता है ।”” 
मनु (११।६७--अग्नि० १६८।३७-३८) एवं विष्णु (३८। १०६) ने कुछ दोषों को जातिश्नंशफर (जिनसे जाति- 
च्युतता प्राप्त होती है) की संज्ञा दी है, यथा ब्राह्मण को (छडी या हाय से) पीड़ा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा रूहसुन आदि) 
को सूघना जिसे नहीं सूंघना चाहिए एवं आसव या मद्य सूंघना, धोखा देना (कहना कुछ करना कुछ), मनुष्य (पशु के 
साथ भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराध करना। मनु (११।६८--अग्नि० १६८।३८-३९ ) के मत से 


२०. उपपातकसंज्ञाप्येवमर्थेव । उपचयेन उपेत्य वा सेष्यमानं पातकमेव स्यादिति। अत एवं गौतमेन पातकः 
सध्ये निन्दितकर्माम्यासो दशितः। विश्वरूप (याज्ष० ३।२२९-२३६) । और देखिए गौतम (२१।१) । 


१०३२ घमंशास्त्र का इतिहास 


बन्दर, घोडा, ऊँट, हिरन, हाथी, बकरी, भेड़, मछली या भैस का हनन संकरोकरण (किसी को वर्णसंकर वनाने के 
पाप) के समान मानना चाहिए। विष्णु० (२९।१) के मत से संकरीकरण ग्राम या जंगल के पशुओं का हनन है। 
मन्‌, (११६९) का कथन है कि नित्य लोगों (जो मनु ४८४ में वर्णित हैं) से दानग्रहण, व्यापार, शूद्रसेवा एवं झूठ 
बोलने से व्यक्ति धर्म-संमान के अयोग्य (अपात्रीकरण) हो जाता है। विष्णु» (४०१) ने इसमें व्याज वृत्ति से जीविको- 
पार्जन भी जोड़ दिया है। मनु (११।७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े कीट-पतंगों या पक्षियों का हनन, मद्य के 
समीप रखे गये पदार्थों का खाना, फलों, ईंघन एवं पुष्पों को चुराना एवं मन की अस्थिरता मलावह (जिससे व्यक्ति 
अशुद्ध हो जाता है) कर्म कहे जाते हैं। यही वात विष्णु० (४१।१-४) ने भी कही है। विष्णु» (४२।१) का कथन है 
कि वे दुष्कृत्य जो विभिन्न प्रकारो में उल्लिखित नहीं हैं, उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है। वृद्ध हारीत (९।२१०-२१५) 
ने बहुत-से प्रकीर्णक दुष्कृत्य गिनाये हैं। 

यथा--ईघन के लिए बड़े-बड़े पेड़ों का काटना;' छोटे एवं बड़े कीट-पतंगों का हनन; ऐसे भोज्य-पदार्थों 
का सेवन जो भावदुष्ट हों (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोसना असम्मान- 
पूर्वक हुआ हो), या ऐसे भोजन का सेवन जो कालदुष्ट हो (एकादशी या ग्रहण के समय भोजन करना या घर में 
सूतक पड़ने पर या सूतक वाले घर में भोजन करना या बासी भोजन करना) या फ्रियादुष्ट हो (ऐसी क्रिया, जो खाली 
हाथ से भोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चांडाल य' कुत्ता आदि के देखने से प्रकट होती है, देखिए इस ग्रन्य 
का खण्ड २, अ० २२); मिट्टी, चर्म, घास, लकड़ी की चोरी; अत्यधिक भोजन करना; झूठ बोलना; विपयभोग के 
लिए चिन्तित रहना; दिन में सोना; अफवाह उड़ाना; दूसरे को अफवाह सुनने को उकसाना; दूसरे के घर में खाना; 
दिन में सम्भोग करना; मासिक धरम के समय या बच्चा जनने के बिल्कुल उपरान्त स्त्रियों को देखना; दुसरे की पत्नियों 
पर दृष्टिपात करना; उपवास, श्राद्ध या पवं के दिनों में सम्भोग करना; शूद्र की नौकरी करना; नीच लोगों से मित्रता 
करना; उच्छिष्ट भोजन को छूना; स्त्रियं से हंसी-ठट्ठा करना; अनियमित ढंग (प्रेम प्रदर्शन) से बातचीत करना; 
खुले केशों वाली स्त्रियों की ओर ताकना । यह पता चला होगा कि उपयुक्त प्रकीर्णक दोषों में कुछ ऐसे भी हैं जो याज्ञवल्क्य 
द्वारा वणित उपपातकों के अन्तर्गत आ जाते हैं; यथा ईंधन के लिए बड़े वृक्षों का कतंन, शूद्र को सेवा, नीच लोगों से 
मित्रता। 

- पापों के विभिन्न प्रकारों के विषय में पढ़ लेने के उपरान्त अब हमें उनसे उत्पन्न फलों एवं उनके दुर करने के 
साधनों पर विचार कर लेना है। अर्थात्‌ हमें यह देखना है कि वैदिक एवं संस्कृत-धमं साहित्य में पापों के फलों के प्रश्‍न 
पर एवं उनके दूरीकरण के साधनों पर किस प्रकार विचार किया गया है और कौन-सी व्यवस्थाएँ प्रतिपादित की 
गयी हैं। 

हमने ऊपर देख लिया है कि ऋग्वेद काल के ऋषियों ने किस प्रकार देवताओं, विशेषतः अदिति, मित्र, वरुण, 
भादित्यों एवं अग्नि के प्रति अपने को आगः या एनः (जो पाप के वाचक हैं) आदि से वचाने के लिए स्तुतियां की-हैं। 
ऋषियों ने स्वीकार किया है कि उन्होने देवताओं के धर्मों या ब्रतों का बहुधा अतिक्रमण किया है। इसी से वे क्षमायाचना 
के लिए प्रेरित मो हुए हैं। वे अपने अपराध के परिणामों से भयभीत थे, अर्थात्‌ देवताओं के लिए व्यवस्थित घर्मो एवं 
न्नतों के न करने पर उनके कोप से डरा करते थे। उन्होंने ऐसा समझा था कि ईदवर उनके नियमोल्लंघन से उन पर विपत्ति, 
नाश, रोग एवं मृत्यू ढाह देता है। देखिए ऋग्वेद (१२५२, ७।८९।५, १०।८९।८-९, २२९६, ९।७३।८) जहाँ 
वरुण, मित्र, अयंमा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाए एवं स्तुतियाँ की गयी हैं। इससे स्पष्ट 
होता है कि ऋषिगण (मंत्रद्रष्टा) अपने उन कमो के फलों से परिचित थे जिनसे वे देवताओं द्वारा दण्डित हो सकते थे। 
दुसरी ओर ऐसी भी वाते पायी जाती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि ईरवर या देवता प्रसन्न होने पर अपने पूजक को 


- शुभाशुभ फर्म का परिणाम १०३३ 


सन्मार्ग दिखलाते हैं (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्ततियों को आनन्द या सुख देते हैं (ऋ० १।१८९।२, ४।१२।५) 
और उसे घन प्रदान करते हैं (ऋ० ४४५।४० )। 

ऋग्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना 
या पापमोचन के लिए स्तुतियाँ करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७८८।६-७, ७।८९।१-४) । ऋग्वेद के मत से जल-मार्जन 
भी पाप से मुक्त करता है (ऋ० १।२३।२२) । देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से 
छटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। तै० सं० (५।३।१२।१-२) एवं शत) ब्रा० (१३।३।१।१) का कथन 
है कि अश्वमेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते ये। 
पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप को स्वीकारोक्ति, जो वरणप्रघास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक कृत्य 
से व्यक्त होती है। यदि इस कर्म में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों 
(पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण) । किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और 
पत्नी को उपवास करना पड़ता था या थोड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों 
का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रवन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर 
लेनी पड़ती थी। इन क्यों के पीछे केवल इच्छापूति की भावना ही मात्र नहीं थी, जैसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा 
है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी। 

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेंगे। इस विषय 
में हमें कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्तो का स्मरण भली भाँति करना होगा। इन सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा। यहाँ हम कमं के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के 
कायं-कारण सिद्धान्त का सहारा, छेना होगा। सत्‌ कमं से शुभ फल मिलता है और असत्‌ कमं से बुरा फल। यदि बुरे 

` कमो का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नये परिवेश या वाता 

वरण में वह अतीत कर्मा के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दुसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि कर्म से, चाहे वह सत्‌ हो या असत्‌, छूटकारा नहीं 
मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुभ फल भुगतने ही पड़ेंगे। ऐसा गौतम (१९५), मार्कण्डेयपुराण आदि ग्रन्यो में 
कहा भी है। * “क्योंकि कमं का नाश नहीं होता” (गौतम) ; “मानवकर्म चाहे जो हो; अच्छा या बुरा, विना फलोपभोग 
के उससे छुटकारा नहीं हो सकता; यह निश्चित है कि मानव (फल को) भोग केने से अच्छे या बुरे कर्म से छुटकारा पा 
जाता है” (माकं०)। यह सिद्धान्त शत्त० ग्रा० (२।२।२७), वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (४।४ एवं ६।२), छा० उप० 
(३।१४ एवं ५।३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के औपनिषद वचनों पर आधारित है। 

- इसी से उनका कथन दै- “व्यक्ति पुनः उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कर्म किया था।” “जो 
जैसा करता है और जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्यवान्‌ कर्मो का व्यक्ति पुण्मवान्‌ होता है, और 
अपुण्यवान्‌ का अपुण्यवान्‌।” यहाँ उनका कथन है कि “व्यक्ति संकल्पो का पुज होता है। उसके जैसे संकल्प होते हैं, वैसी 
ही उसकी इच्छा-शनित होती है; जैसी उसकी इच्छाशवित या कामना होती है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं; और जो 


२१. न हि कमं क्षीयते। गौ० (१९/५) । देखिए शंकराचार्य का वेदान्तसुत्र भाष्य (४।१।१३); न तु भोगा- 
दृते पुण्यं पापं वा कमं मानवम्‌। परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध से॥ मा्क० (१४।४७; तस्मात्कृतस्य पापस्य 
 प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌। नाभुक्तस्यान्यथा नाशः कल्पकोटिदातरपि॥ भविष्यपुराण (१।१९।२७) । 
५८ 
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कुछ वह कम करता है वैसा ही फल पाता है” (बृ० उप० ४१४५) ; “कुछ मनुष्य शरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्भ) 
में प्रविष्ट होते हैं, और अन्य लोग अपने करों एवं ज्ञान के अनुसार जड़ पदार्थ (स्थाणु, पेड आदि) में प्रविष्ट होते 
है) “मनुष्य द्वारा किये हुए कर्म तव तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका (अर्थात्‌ उनके फलों का) उपभोग करोड़ों 
वर्षों तक नहीं हो जाता; कर्म (अर्थात्‌ उनके फल), चाहे वे अच्छे हों या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाने 
चाहिए।' और देखिए आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२-७) एवं विष्णुधमंसूत्र (२०४७)--/जिस प्रकार सहल्लों गायों 
के बीच में बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार पूर्व जीवन में किये गये कर्म अपने कर्ता के पास बिना किसी 
चुटि के पहुँच जाते हैं।” 
किन्तु आगे चलकर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थों में यह सिद्धान्त कई प्रकार से संशोधित हो गया। गौतम (१९।- 
११=वसिष्ठ० २२।८) का कथन है--“जप (वेद मन्त्रों का वारम्वार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दान'उस 
(दुष्कृत्य) के प्रायरिचत्त के साधन हुँ।”२“ वसिष्ठ० (२०।४७ एवं २५।३) की व्यवस्था है--“पापी प्राणी शरीर को पीड़ा 
देने, जप, तप एवं दान द्वारा पाप से छुटकारा पा जाता है” और “जो लगातार प्राणायामों में संलग्न रहते हैं, पवित्र वचनों 
का पाठ फरते रहते हुँ, दान, होम एवं जप करते रहते हैं, वे निस्संदेह पापों से मुक्त हो जाते हैं।” मनु (३३२२७) का 
कथन है-- आत्मापराध स्वीकार, पश्चात्ताप, तप, वैदिक मन्त्रों (गायत्री आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) 
से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात्‌ यदि वह जप, तप आदि न कर सके तो) दान सें मुक्त हो 
जाता हैं।” और देखिए इसी के समान व्यवस्थाओं के लिए पराशर (१०४०), शातातप (१।४), संवत (२०३), 
हारीत (प्राय० तत्त्व, पृ० ४६७), यम (प्राय० वि०,पृ० ३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०,पू० ३१)। 
प्रायङ्विततों के विषय में लिखने के पूर्व हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप में लिखेंगे। 
इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकरण या आत्मापराध-स्वीकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।५।२) में वरणप्रघास 
के सिलसिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय में स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख है--“वह अपनी पत्नी से स्वीकार 
कराता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) वना देता है और तव उसे प्रायश्चित्त की ओर ले जाता है।” शतपथब्राह्मण 
(२।५।२।२०) इसे यों रखता है--“क्योंकि स्वीकार कर लेने पर पाप कम हो जाता है; तव वह सत्य हो जाता है।” 
यह आत्मापराध-स्वीकार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोहितों) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ति को दैवी 
क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुष्कृत्यों में आत्मापराध-स्वीकार का कार्य पापमोचन के लिए व्यवस्थित विधि का 
एक भाग मात्र था। द 


२२. यथाकारी यथाचारी तया भवति साधुकारी साधुभंवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति 
पापः पापेन। अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्कतुर्भवति.तत्कम कुर्ते 
यत्कमं तदभिसंपद्यते ॥ वृह० उ० (४४५); अथ खल्‌ ऋतुमयः पुरुषो यथाक्ततुरस्मिलेलोके पुरुषो भवति तथेतः 
प्रत्य भवति॥ छा० (३।१४।१); योनिमन्ये प्रपच्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाधुतन्‌ ॥ 
कठ० उप० (५७) । 

२३. नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ यह स्मृति प्राय- 
दिचत्तविवेक (पू० १७) में गोविन्दानन्द द्वारा एवं तै त्तिरीयारण्यक (८।२) के भाष्य में सायण द्वारा उद्धृत है। और 
* देखिए परा०. मा० (२, भाग १, प्‌० ११)। ` 

२४. तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌। गौ० (१९।११--बसिष्ठ २२।८--बौधा० घ० 
तृ० ३।१०।९) । 


अध्याय २ 
पाप-फलों को कम करने के साधन 


आत्मापराघ-स्वीफृति--आपस्तम्बघर्मसुत्र (१।९।२४।१५, ११०२८।१९, १॥१०२९॥१) में ऐसी व्यवस्था 
दी गयी है कि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण प्रायदिचत्त करते समय, या अन्यायपूर्वक पत्नी-परित्याग करने पर, 
या विद्वान्‌ (वेदज्ञ) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीविका के लिए भिक्षा माँगते समय अपने दुष्कृत्यों की घोषणा 
करनी चाहिए। वैदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को संभोगापराधी होने पर सात घरों में भिक्षा मांगते समय अपने 
दोष की घोषणा करनी पड़ती थी (गौ० २३।१८ एवं मनु ११।१२२)। ५ 

अनुताप (पश्चात्ताप)--मन्‌ (११।२२९-२३०=विष्णुषर्मोत्तर २।७३।२३१-२३३ =ब्रह्मपुराण २१८ 
५) का कथन है-- व्यक्ति का मन जितना ही अपने दुष्कर्म को घृणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके 
द्वारा किये गये) पाप से मुक्‍त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-छृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पदचात्ताप) 
करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पांप का त्याग करने के संकल्प एवं यह सोचने से कि मै यह पुन: 
नहीं करूँगा' व्यवित पवित्र हो उठता है.” देखिए अपराकं (पु० १२३१)। विष्णुपुराण (२।६।४०) ने अनुताप 
एवं इष्ण-भक्ति करने पर वल दिया है। प्रायद्चत्तविवेक (पू० ३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है--“पापों को करने 
के उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप में डूबा हुआ हो और रात-दिन पष्च(ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से पवित्र 
हो जाता है।” प्रायरिचत्तप्रकाश जैसे निबन्धो का मत है कि केवल पश्चात्ताप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं 
है, प्रत्युत उससे पापी प्रायरिचत्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वैदिक यज्ञार्थी नल आदि कटा 
लेने के उपरान्त यज्ञ में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है! अपराकं (पृ० १२३१) द्वारा उल्लिखित यम का वचन है 
कि अनुताप एवं पापकर्म की पुनरावृत्ति न करना प्रायदिचत्तो के अंग (सहायक तरव) मात्र हैं और वे स्वतः (स्वतन्त्र 
रूप से) प्रायरिचित्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। 

प्राणायाम (इवासावरोष)--इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। मनु (११२४८ = 
वौधा० घ० सू० ४।१।३१ = वसिष्ठ २६।४, अत्रि २५, शंखस्मृति १२।१८-१९) ने कहा है--“यदि प्रति दिन 
व्याहृतियो एवं प्रणव (ओंकार) के साथ १६ प्राणायाम किये जायं तो एक मास के उपरान्त भ्रूण-हत्या (विद्वान्‌ ब्राह्मण 
की हत्या) छूट जाती है।” यही बात विष्णुधमंसूत्र (५५२ ) ने भी कही है। वसिष्ठ (२६।१-३) ने व्यवस्था दी 
है कि तीन प्राणायामों के सम्यक्‌ सम्पादन से रात या दिन में किये गये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञ० (३३०५) 
का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातको एवं पापों के लिए जिनके लिए कोई विदिष्ट प्रायश्चित्त न 
निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। शूद्र का भोजन कर लेने से छेंकर ब्रह्महत्या तक के 
विभिन्न पापों के मोचन के लिए बौधा० घ० सू० (४।१।५-११) ने एक दिन से लेकर वर्ष मर के लिए विभिन्न संख्याओं 
(३,७,१२) वाले प्राणायामों की व्यवस्था दी है। देखिए मिता० (याज्ञ ३।३०५) एवं अग्नि० (१७३।२१) । 

तप--ऋग्वेद (१०।१५४।२) में मी तप स्वगं ले जानेवाला एवं अनाक्रमणीय माना गया है। छा० उप० 
(५।१०।१-२) एवं मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।१०-११) ने तप को यज्ञ से ऊपर रक्षा है। गौतम (१९१५) का कथन 


१०३६ धममंदास्त्र का इतिहास हट 


है कि ब्रह्मचर्यं, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मध्याह्न एवं सायं) स्नान, गीले वस्त्र का धारण (जव तक शरीर 
पर ही वस्त्र सूख न जाय) एवं उपवास तप में सम्मिलित हैं। बौघा० ध० सू० (३।१०।१३) ने इसमें अहिसा, अस्तेन्य 
(किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना) एवं गुरुशुधृषा भी जोड़ दिये हैं। गौतम (१९१७) ने पाप के स्वरूप 
के अनुसार तप की निम्न अवधियाँ दी हैँ-एक वर्ष, छः मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, २४ दिन, . 
१२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एवं एक रात। मन्‌ (११।२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महापातफों एवं 
अन्य दुष्कर्मो के अपराधी होते हैं वे सम्यक्‌ तप से पाप-मुक्त हो जाते हैं तथा विचार, शब्द या शरीर से जो पाप हुए 
रहते हैं वे तप से जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जैनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्ययन, ३९।२७)--“तपों हारा वह 
कर्म को काट डालता है।” 
होम-_तैत्तिरीयारण्यक (२।७-८) ने कूष्माण्डहोम एवं दीक्षा का वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२८) 
कि उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समझता है, कूष्माण्ड मन्त्रों से होम करना चाहिए, यथा--'यद्देवा देवहेडनम्‌' 
(वाज० सं० २०।१४-१६=तै० आ०`२।३।१ एवं ३-६) | कूष्माण्डहोम के लिए देखिए महाणंवकर्मविपाक। इस 
होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा--मांस का सेवन न करना, संभोग न करना, असत्य न 
बोलना, शस्या पर न सोना। उसे दूध (यदि ब्राह्मण हो तो) पीना पड़ता था, (क्षत्रिय होने पर) जौ की पसी खानी 
पड़ती थी और (वैद्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पड़ता था) बौधा० घ० सू० (३।७।१) के अनुसार अप- 
वित्र व्यक्ति को कृ्‌ष्माण्ड होम में भुनी हुई आहुतियाँ छोड़नी चाहिए, निषिद्ध संभोग करने से व्यक्ति चोर एवं ब्रह्म- 
घातक के समान हो जाता है और वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुक्ति पा जाता है। याज्ञ० (३३३०९) के 
“अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त करना चाहे तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम करना चाहिए। मिता० 
ने यम के मत से तिळ की एक लाख आइतियों का उल्लेख किया है। मन्‌, (११।३४) एवं वसिष्ठ (२६।१६) के मत से 
ब्राह्मण व्यक्ति वेदिक मन्त्रों के जप एवं होम से सभी विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। शत० ब्रा० (२।५।२।२०) 
का कथन है कि जब पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणाग्नि 
में होम करना पड़ता है--“यद्‌ ग्रामे यदरण्यें यत्सभायां यदिन्द्रिये। यदेनशचक्कमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा” 
(वाज० सं० १।८।३।), अर्थात्‌ “हमने जो भी पाप ग्राम में, वन में, समाज में या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम 
द्वारा दूर कर रहे हैं, स्वाहा ।” मन्‌ (८।१०५) एवं याज्ञ० (२।८३) ने व्यवस्था दी है कि जव कोई साक्षी किसी को 
मृत्यु-दण्ड से बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कोटसाक्य के प्रायरिचित्त के लिए सरस्वती को भात की 
आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, यथा गणहोम जिसमें तैत्तिरीय शाखा के 'अग्ने नय सुपथा' 
- जैसे भन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है (महाणंव०)। 
ऐसा लगता है कि प्राचीन होम-भावना का स्वरूप शान्तिकारक या शमनकारक मात्र था। होम देवता द्वारा 
अपेक्षित नहीं था, अर्थात्‌ देवता द्वारा इसकी माँग नहीं की गयी थी। होम सम्भवतः एक प्रकार की भेट थी जिससे 
देवता प्रसन्न होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईदवर व्यक्ति को (उसके अपराधों के लिए) क्षमा करता था। 
होम से व्यक्ति अपने दुष्कृत्य द्वारा खोयी हुई भगवत्कृपा को पुनः प्राप्त कर लेता था। अतः होम का परिणाम प्राय- 
दिचत्त-सम्वन्धी एवं शुद्धीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात होम करने से पापी शुद्ध हो जाता था और अपने पाप का मार्जन भी 
कर लेता था। होम पशु की बलि (उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जिसने पाप-कर्म एवं नियमोल्लंघन से अपना जीवन 
खो दिया हो) या आहुतियों या ईश्वर को दी गयी किसी वस्तु एवं पुनः उसके दान द्वारा किया जा सकता था। 
जप (प्रार्थना या स्तुति के रूप में वैदिक मन्त्रों का पाठ)--जप के तीन प्रकार हैं; वाचिक (स्पष्ट उच्चरित), 
उपांशु (अस्पष्ट उच्चरित) एवं भानस (मन से उच्चरित) । इनमें से प्रत्येक आगे वाला दसे गुना अच्छा माना जाता 
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है (लघु-हारीत ४, पृ० १८६) ।' शबर (जैमिनि १२४१ ) ने जप एवं स्तुति में अन्तर बतलाया है, जिनमें प्रथम 
(जप) में मन्त्र या मन्त्रों का कथन मात्र होता है।' शांखायनब्राह्मण (१४१) में उपांशु नामक जप की प्रपांसा की गयी 
है। आष्वलायनश्रौतसूत्र (१।१।२०) के मत से जप, अनुमन्त्रण, आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांशु हैं। आपस्तम्ब- 
शतसूत्र (२४।१।८-१०) ने कहा है कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञं में उच्च स्वर से बोरे जाते हैं तथा यजुर्वेद . 
के मन्त्र उपांशु बोळे जाते हैं तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२३।६ ) का कथन है कि उपांशु जप वागिन्द्रिय के प्रयोग सहित 
किंतु विना उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात्‌ बहुत धीमे से बोला जाता है) मौर उसमें आन्तरिक प्रयतन नहीं 
रहता (उसमें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता--करणवदशाब्दममनःप्रयोगमुपांशु) । गौतम 
(१९।१२ = बौषा० घ० सू ० ३।१०।१० = वसिष्ठ २२।९) ने निम्न वैदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली) 
कहा है--उपनिषद, वेदान्त, संहिताएँ (सभी वेदों की, किन्तु पदपाठ या क्रमपाठ को छोड़कर), यजुवद का “मघु'सूक्त, 
अघमर्षण सूक्त (ऋ० १०।१९०।१-३), अथवंशिरस्‌ (अनुवाक वाला), रुद्रपाठ, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०), राजत 
एवं रौहिण नामक दो साम, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरुषणति साम, महानाम्नी ऋचा, महावैराज साम, ज्येष्ठ सामों में 
कोई एक, बहिष्पवमान साम, कूष्माण्ड, पावमानी (ऋ०९) एवं सावित्री (७० ३।६२।१०) । जप-सम्बन्धी मौलिक 
भावना अत्यन्त आध्यात्मिकतावर्षक थी। उपनिषदों एवं अन्य वचनों के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पवित्र बनाया, 
परम तत्त्व को समझने में समर्थ किया और लोगों को यह विदित कराया कि मानव उसी एक दैवी शक्ति की चिनारी 
(स्फुलिग या अभिव्यंजना) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है और उसकी एकता का प्रयल है। 
पवित्र वचनों के पाठ का अभ्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन 
है। जप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं; हृदय (मन) की शुचिता, असंगता (निष्कामता या मोहरहितता) एवं 
परमात्मा में आत्म-समर्पण। 
मनु (११।४६) ने व्यवस्था दी है कि बिना जाने किये गये पाप का मार्न प्रार्थना के रूप में वैदिक वचनों के 
जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-वूझकर किये जाते हैं उनका मार्जन प्रायरिचत्तों से ही.होता है। 
मनु, (२।८५-८७ = वसिष्ठ २६।९-११अबिष्णु० ५५।१०-२१) ने कहा है--“जप का सम्पादन (वेद के) 

नियमों से व्यवस्थित यज्ञों (दर्गपूणणास आदि) से दस-गुना लाभकारी है, उपांशु-विधि से किया गया जप (यज्ञों से) 
सौ गुना अच्छा है और मानस जप सहस्र गुना अच्छा है। चारों पाकयज्ञ या महायज्ञ (वेइवदेव, बलि, आह्विक भाद 
एवं अतिथि-सस्पान) वैदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुंच पाते। ब्राह्मण जप द्वारा परमोच्च 
गति को प्राप्त करता है; वह अन्य कर्म (यथा- वैदिक यज्ञ) करे या न करे; ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सभी का साहाय्य करता है) ।” गायत्री मन्त्र के उपांशु पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्त हुई है (ऋ० ३।६२।१०) । 
देखिए इस ग्न्य का खंड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में संख्या-सम्बन्धी कोई निर्देश न हो वहाँ सौ बार जप किया 
जाता है (प्राय० प्रकाश)। 


१. अत्र जपयज्ञं प्रकृत्य नरसिहपुराणम्‌। त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेदं निवोधत। वाचिकाल्य उपांशुश्च 
भानसस्त्रिविषः स्मृतः॥ त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान्‌ स्यादुततरोत्तरम्‌॥ अत्र हारीत्तः। उच्चस्त्वेकगुणः प्रोक्तो 
ध्यानाइशगुणः स्मृतः। उपांशुः स्याच्छतगुणः सह्रो मानसः स्मुतः॥ स्मृतिचन्त्रका (१, पु० १४९) । 

२. वचनं जपनमिति समानार्थः, यस्मात्‌ जप्‌ व्यक्तायां वाचीति स्मर्यते। तेन यत्र बचनमात्रं मन्त्रस्य क्रियते 
न स्तूयते नाझास्यते स जपः। झबर (जै० १२।४।१)। 
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भन्‌ (११।२६१-२६२), वसिष्ठ (२७।१-३), अंगिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिक 
बेगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाघ्ययन की अग्नि दुष्कर्मों से प्राप्त अपराध 
को जला डालती है या वहं ब्राह्मण, जो (पढ़े हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछूता रहता है, भछे ही उसने 
तीनों लोकों का नाश कर दिया हो या उसने किसी का भी दिया हुआ भोजन कर ल्या हो। किन्तु ये वचन केवल 
अर्थवाद (प्रशंसामय ) हैं और इन्हें गम्भीरता से या शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि वसिष्ठ (२७।४ = जंगिरा 
१०२) ने सावधान किया है--'वेद की सामथ्यं का सहारा लेकर पापकम का लाभ नहीं उठाना चाहिए (जैसा 
कि कुछ स्मृतियों ने कह डाला है), केवळ अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दुष्कर्म ही वेदाध्ययन से नष्ट होते हैं न फि 
अन्य दुष्कर्म (जो जान-वूझकर किये जाते हैं) ।' 
बहुत-सी स्मृतियों, यथा-भन्‌, (११।२४९-२५७=विष्णु० २।७४।४-१३), वसिष्ठ (२६।५-७ एवं 
२८१०-१५), विष्णु० (५६।३-२७), शंख (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८।१०-१५), संब्त (२२७-२२८), वौघा० 
घ० सू० (४।२।४-५, ४।३।८, ४४२-५), याज्ञ० (३।३०२-३०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय वैदिक सूवतों, 
पृथक्‌-पृथक्‌ वैदिक मन्त्रों या गद्य-बचनों के पाठ का निर्देश किया है। स्थानाभाव से हम उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं करेंगे। 
ऋग्वेद के मन्त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शौनक के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति. के 
उपरान्त प्रणीत हुआ) ने बहुत से रोगों, पापों एवं शत्रु-विजय के लिए कतिपय ऋडमन्त्ों के जप की व्यवस्था वतलायी 
है। सामविघान ब्राह्मण (१।५।२) का कथन है कि जहाँ सामान्यतः किन्ही विशिष्ट वैदिक सूक्तों के पाठ की 
व्यवस्था न हुई हो, ऐसे स्थल में चाहे जो कोई वैदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समथं होता है। ऐसे मन्त्र तप के साय 
प्रनित्रीकरण में सहायक होते हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायरिचित्त के लिए सामों का जप कम-से-कम दस 
से लेकर सौ बार करना चाहिए। गौतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है--कैवल दूध पर 
हना, केवळ शाक-भाजी खाना, केवल फल खाना, एक मुटठी जौ का सत्तू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (घृत 
में कुछ सोना घिसक्रर खाना), केवल घृत खाना, सोम पीना आदि। गौतम (१९।१४) ने कहा है कि सभी पर्वत, 
सभी नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ, ऋषियों के आश्रम, गोदालाएँ, देव-मन्दिर पाप. के नाशक हैं। 
सूत्रकाल में या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वणो का पुरुप-वगं ही वेदाध्ययन कर सकता था, अतः गूद्रौं 
द्वारा पाप-मोचन के लिए'वैदिक वचनों का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६२) का कथन है 
'कि यद्यपि शूद्र (एवं स्त्रियों और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों) को गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के जपेरश अधि- 
'कार नहीं प्राप्त है, तथापि शूद्र एवं स्त्रियाँ देवता के नाम को सम्प्रदान (चतुर्थी) कारक में रखकर उसका मागस 
जप कर सकते हैं। शूद्र केवल 'नमो नमः' कह सकता है 'ओम्‌” आदि नहीं (गौ० १०६६-६७ एवं याज्ञ० ११२१) । 
आप० घ० सू० (१।४।१३।६) के मत से 'ओम्‌' यह रहस्यात्मक शब्द स्वगे का द्वार है और प्रत्येक वैदिक वचन के जप 
के पूवं उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१।२७) का दृढतापूर्वक कथन है कि ओम्‌ (जिसे प्रणव की संज्ञा 
मिली है) परमात्मा की भावना का द्योतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने से ध्यान बंध जाता है।* 


३. न वेदबलमाशित्य पापकर्मरतिमंवेत्‌। अश्ञानाज्च प्रमादाच्च दह्मते फर्न नेतरम्‌॥ घसिष्ठ 
(२७।४) एवं अंगिरा (१०२)। 

४. ओक्वारः स्वगद्वार तस्माद्‌ ब्रह्माध्येष्यमाण एतवावि प्रतिप्चेत। आप० घ० सु० (१।४।१३।६); तस्य 
वाचकः प्रणव: । तज्जपस्तदर्य भावनस्‌ । योगसूत्र (१।२७-२८); घाचस्पति की व्याख्या है --प्रणयस्य अपः प्रणयः- 
सिघेयस्य चेइवरस्य भावनम्‌ । तवस्य योगिनः प्रणव जपतः प्रणवार्थं च भावयतदिचसमेकाप्रं सम्प्तते। 


पाप निवम्रण के उपाव १०३९ 


जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए बैदिक सुक्तो एवं गन्मों आदि के जप की व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य 
अन्यों ने, विशेषत: पुराणों ने एक अन्य सरळ विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान्‌ नारायण (हरि या कृष्ण) के 
स्मरण से पाप कट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६ ) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह 
से किये गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० (पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से 
तीन पद्य उदधृत किये हैं-.“बड़ा पाप (महापाप) अपुनःफरण से ('फिर ऐसा नहीं करेंगे', इस संकल्प से), दान 
(त्याग) से, आख्यापन से (दूसरे से कह देने से), (विष्णु के) घ्यान से और प्रायर्चित्त से (भविष्य०) तो दूर हो ही 
जाता है; कितु (ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के) प्रायरिवत्तो, यथा --तप (चान्द्रायण आदि) एवं अन्य कृत्यों 
(जप, होम, दान) से पाप नाशन के लिए उत्तम कृष्णानुस्म्रण है। यदि कोई नारायण को प्रातः, रात्रि, संध्या, मध्याह्न 
आदि में स्मरण करता है, तो वह उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर लेता है (विष्णुपुराण)।/' ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८) 
ने एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है~—“मनृष्य मोहसमन्वित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर 
हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता ऐसे लोग भी, जो जनार्दन को शठतापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त 
विष्णुलोक को चले आते हैं।”' विष्णुपुराण (१।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र ('ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय') पर व्यानावस्थ होते हैं या उसका जप करते हैं व जन्म-मरण के चक्र में पुनः नहीं पड़ते। आदिपवं (१६१ 
१४) में कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नूसिहपुराण (अध्याय १८) ने अष्टाक्षर ('ओं नमो 
चारायणाय') मन्त्र की महिमा यायी है और कहा है (६३।६)--“बहुत- से मन्त्रो के प्रयोग एवं ब्रतों के सम्पादन से 
क्या लाभ है, जज ओ नमो नारायणाय' नामक्‌ मन्त्र सभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है।” लिंग- 
पुराण (पूर्वार्थ, अध्याय ८५) एवं सीरपुराण (६५) में पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय) की महत्ता का वर्णन है। ग्रह्म- 
पुराण (४१६३) ने वैदिक मन्त्रों एवं आागसोव्त मन्त्रों के विषय में कहा है। नित्याचारपद्धति (पृ० ६७) का 
कथन है कि श्रौत इत्यों में वैदिक मन्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है किन्तु स्मातं कृत्यों में ऐसी बात 
नहीं है! 
दान--गौतम (१९।१६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैं 
जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वसिष्ठ ने दान के 
विषय में कई वचन उदधृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है-—“जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात्‌ वृत्ति या भरण-पोषण से 
परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप कर यैठता है तो वह गोचर्म के बराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है (" यही 


५. भविव्यपुराणम्‌ । अपुनःकरणात्या*शत्स्यापनादनुचिन्तनात्‌। व्यपैति महृदष्येनः प्रायदचिसैनं केवलम्‌ ॥ 
विष्णुपुराण । प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वै । यानि तेवामततेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌॥ प्रातनिशि - 
तथा सन्य्यामध्याह्गारिष्‌ संस्मरन्‌। नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः॥ प्राय० वि० (पु० ३१) । 'प्रायक्चि० 
- - “परम्‌ विष्णु० फा ११।६।३९ पद्य है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२।३७ एवं ३९), अपराकं (प्‌ १२३२) 
एवं प्राय० तत्त्व (पू० ५२४)। 

६, इत्यापि वहुञ्ञः पापं नस मोहसमन्विताः। न यान्ति नरकं तत्वः सर्वेपापहर हृरिम्‌॥ झाठ्येनापि नरा 
नित्यं ये स्मरन्ति जना्दंनम्‌। तेपि यान्ति तन्‌ त्यकत्वा यिव्णुलोफमनामयम्‌ ॥ ब्रह्मपुराण (२ १६।८७-८८) ; अद्यापि 
न निवर्तन्ते द्ादशञाक्षरचिन्तकाः। सिष्णुपुराण (१।६।३९) । 

७. हिरण्य गोर्दासोऽ्वो भूमिस्तिला घूतमन्तमिति देयानि। एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌। गो० 


१०४० घमेशास्त्र का इतिहास 


बात विष्णु० (९२।४) ने भी कही है। संवत (२०४) में आया है कि सोने, गाय, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों 
में किये गये पापों को काट देता है।* मेघातिथि (९१३९) ने कहा है कि हिंसा करने से जो पाप होते हैं उनके प्राय- 
दिचत्तों के लिए व्यवस्थित उपायों में दान प्रमुख है। दान के विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ में 
विस्तार के साथ पढ़ लिया है। दो-एक बातें और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिलाछेखों एवं ताम्रपत्रको में जो भूमि- 
दानों एवं ग्राम-दानों का वर्णन है उसमें यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा 
उनकें पुण्यों की वृद्धि के लिए ये दान किये हैं (एपि० इण्डिका, जिल्द ९, पु० २१९, पृ० २२१) । वृहस्पति (मदनरत्न, 
व्यवहार, पु० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्रकों में यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान 
अपने एवं अपने माता-पिता के पुण्य के लिए किया है।' राजतरंगिणी (१॥१४३) ने विहारों की स्थापना की ओर संकेत 
किया है। 
उपवास--उपवास करने का वास्तविक अर्थ है अन्न-जळ का पूर्ण त्याग, किन्तु साधारणतः इसका अर्थ है 
थोड़ी मात्रा में हलका भोजन (जो भोज्य पदार्थ के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। तै० सं० (१।६।७।३-४) में 
दर्दपूर्णमास-इष्टि के दिनों के ब्रत की तीन विधियाँ वर्णित हैं, यथा--ग्राम में प्राप्त भोजन पर ही रंहना,या वन-भोजन 
करना,या फुछ न खाना। गौतम (१९।११) ने उपवास को पापमोचन की कई विधियों में रखा है। उसके अनुसार 
तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९।१६) पर उपवास (या अनाशक) को 'तपांसि' अर्थात्‌ तपों 
में रखा है। हरदत्त (गौतम १९।११) ने उपवास को भक्त (भात या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ में लिया है, 
और कहा है किं उपवास एक वार पुनः 'तपांसि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि इसकी बड़ी महत्ता है। हरदत्त 
ने लिखा है कि उनके एक पूर्ववर्ती लेखक ने उपवास को (इन्द्रिय-निग्रह' के अथं में रिया है। गृह्यसूत्रो में उपवास का 
अर्थ है यज्ञों में प्रयुक्त होनेवाले अनाज से बने भोजन का दिन में केवल एक बार हलका प्रयोग, किन्तु उसके साथ शाक, 
माष (दाल), नमक एवं मांस का प्रयोग मना है (गोमिल० १।५।२६; खादिर० २।१।४ एवं ६; कोशिकसूत्र १३१, 
३२; काठक० ४६।२) । बृहदा० उप०(४।४।२२) ने अनाशक (उपवास) को तप से संयुक्त कर कहा है कि यह पर- 
मात्मा की अनुभूति के लिए साधन-स्वरूप है। जैमिनि (३।८।९-११) ने उपवास को तप माना है। मनु (११ 
- २०३=विष्णु० ५४२९) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदव्यवस्थित कृत्यो (यथा दसपूर्णमास यज्ञ या सन्ध्या- 
वन्दन) को छोड़ देने एवं स्नातक के विशिष्ट कमों को प्रमाद से छोड़ देने पर प्रायश्चित्त रूप में किया जाता है (मनु 
४।३४) । उपवास करते समय कई कमं छोड़ देने पड़ते हैं। बार-बार पानी पीने से उपवास का फल जाता रहता है, 
इसी प्रकार पान (ताम्बूल) खाने, दिन में सोने एवं संभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवल, अपराकं पृ० १९९, 
स्मृतिन० २,१० ३५५) किन्तु गरुडपुराण (१।१२८।६) एवं भविष्यपुराण (१।१८४।२७) ने उपवास के समय 


(१९।१६ एवं १८); अथाप्युदाहरन्ति! यात्किचित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिर्काशितः। अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन 
शुष्यति वसिष्ठ० (२९१६) । 'गोचमं के अर्थ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६। 

८. सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं तथेव च। नाशयन्त्याशु पापानि अन्यजन्मकृतान्यपि॥ संवतं (२०४, प्राय० 
तत्त्व पृ० ४८३) । हिंसायां दानमेव मुख्यमित्युक्तं भविष्ये। हिसात्मकानां सर्वेषां कोतितानां मनोषिभिः। प्राय- 
हिचत्तकदम्बानां दानं प्रयममुच्यते॥ प्राय० प्र०। 

९. दत्त्वा भूम्यादिकं राजा ताञ्नपट्टे पटेऽ्यवा। शासन . कारयेद्धम्यं स्थानवंद्रयादिसंयुतम्‌ ॥ मातापित्रो- 
रात्मनइच पुष्यायामुकसूनवे। दत्तं मयामुकायाद्य दानं सब्नह्मचारिणे ॥ बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पु० ६६) । 


पाप निवारण के उपाय १०४१ 


पुष्पों, आभूषणों, भड़कीले परिधानों, मालाओं, अंजनों, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवन की अनुमति दी है। दक्ष (परा० 
मा०, ३१, पृ० ४३८) का कयन है कि जबर कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विपुव के 
दिन (जव रात और दिन बराबर होते हैं) या सूर्य-ग्रहण या चन्द्र-प्रहण के समय रात और दिन उपवास करता है और 
स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।” 
` मनु (१११६६--अग्नि० १६९।३१) ने घास, इंधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावल आदि ) वस्त्र, 
खाल एवं मांस की चोरी के प्रायुरिच्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्व 
(१०६।१) ने कहा है कि सभी वर्णो के लोगों ने एवं म्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी है। सभी घमां 
(पारसियों को छोड़कर) ने, यथा- हिब्रू, ईसाई (लेण्ट में) एवं मुस्लिम (रमजान में) ने अपने मन के नियन्त्रण एवं 
श्रायण्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। भविष्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन है कि 
अग्निहोत्र न करनेवाले लोग ब्रतों, निग्रहो, दानों और विशेषतः उपवासों द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते हैं; 
इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाये हैं (इलोक १८-२२ ) । शत० ब्रा० तथा श्रौत 
एवं गृह्य सूत्रों में उपवसथ शब्द उपवास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (उप--वस्‌) । आप० घ० सू० (२।१।१।४-५) ने 
पति-पत्नी के लिए पर्व के दिन उपवास की व्यवस्था दी है और कहा है कि यदि वे बिना खाये न रह सकें तो दिन में 
केवळ एक बार उपवास के योग्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अपराकं (१० १९९), स्मृतिच० (भद, पू० ३५५), 
इत्यरत्नाकर ने व्यास को उद्धृत कर “उपवास” की व्युत्पत्ति बतायी है।'' आप० घ० सूर (२।५।९-१३), बौघा० 
घ० सू० (२।७।३२), वसिष्ठ (६।२१), शोखायनगृह्य» (२।१६।५) में एक वाक्य है, यया--'आहितार्नि, गाड़ी 
का बैल एवं ब्रह्मचारी-ये अपना कार्य खाकर करते हैं, वे बिना खाये अपने कतंव्यो का सम्पादन नहीं कर सकते।' 
यह्‌ कथन प्रायरिचित्तों एवं एकादशी के उपवासं में नहीं प्रमुक्त होता (आप० घ० सू० २।७।३४) । शान्तिपे (३२२। 
१७) का कथन है--“जिस प्रकार गन्दा बस्त्र आगे चलकर जल से घो छिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि 
में तपाये गये व्यक्ति के पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता है।” शान्तिपवं में एक स्थान (७९१८) पर और 
आया है--“उपवास से शरीर को दुबल कर देना तप. नहीं है, प्रत्युत अहिंसा, सत्य-वचन, अनिर्दयता, निग्रह एवं कृपा 
ही तप के द्योतक हैं।” 
तौथंयात्रा--ऐसा विश्वास था कि तीर्थयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यया गंगा) में स्नान करने से मनुष्य 
. के पाप कटते हैं। विष्णु० (२५६) में आया है कि महापातकी लोग अद्वमेघ से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों की यात्रा 
करने से पवित्र हो जाते हैं। देवल ने कहा है कि यज्ञों के सम्पादन या तीर्थो की यात्रा द्वारा जान-बूझकर न की गयी ब्रह्म- 
हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२।५८) का कथन है कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की हत्या 
करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेश्वर) जाना चाहिए।'' देवल का कथन है--“व्यक्ति तीथंस्थानों एवं देवमन्दिरो में जानें 


१०. अयने. विषुवे चय चद्रसूयंग्रहे, तथा। अहोरात्रोषितः श्नात्वा सर्बंपापे: प्रमुच्यते॥ दक्ष (परा० मा० 
१, १, १० ४३८) । विषुव के समय रात और दिन बराबर होते हैं। 
११. 'उयावृत्तस्य पापेम्यो यस्तु वासो गुणैः सह । उपवासः स विज्ञेप: सब भोगविवजित: ॥ अपराक, पृ० १९९। 
'मुणे का अर्थ है क्षमादिभिः' एवं 'वासः का अयं है “नियमेनावस्यानम्‌'। 
१२. चातुविद्योपपन्ने तु निघने ग्रह्मघातके। समुब्रसेतुगमन प्रायश्चित्त विनिदिशेत्‌॥ पराशर (१२५८, 
अपराकं, ५० १०६१; प्राय वि० ५०४५) । प्रायश्चित्तप्रकाश ने कहा है-“श्रह्वाहत्यात्रतमुपक्रम्य भविष्यपुराणे} 
५९ 
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से एवं तपस्वी ब्राह्मणों के दर्शनों से पापमुक्त हो जाता है, और समुद्र में मिलनेवाळी नदियाँ, सभी महान्‌ पर्वत, मन्दिर एवं 
चन पवित्र हैं।” मत्स्यपुराण (१८४१८) ने कहा है कि मेरु या मन्दर नामक पर्वत से भी भारी पाप की गठरी अवि- 
मुक्त (वाराणसी) में पहुँचने से कट जाती है। कर्मपुराण (पूर्वार्ध, २९।३) का कथन है--'में कलियुग में सभी जीवों 
के पापों के नाश फे लिए वाराणसी से बढ़कर कोई.अन्य प्रायश्चित्त नहीं देखता ।” * पेशवाओं के राज्य कार में भी ब्रह्म- 
हत्या के लिए तीथंयात्रा की व्यवस्था थी और यह कहा गया था कि इस प्रायरिचित्त के उपरान्त ब्राह्मणों को हत्यारे के 
साथ भोजन करना चाहिए और उसे पवित्र समझना चाहिए (सेलेक्शन फ्राम पेदावा रेकड स, जिल्द ४३, पु० १०७) । 
और देखिए राजवाड़े खण्ड (६, पत्र ११३, पृ० २२५) । स्मृत्ययंसार (पु० १४९-१५०) में आया है कि पुराणों से 
पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जैसे देवों; भृगु, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों; हरिएचन्त्र, नल 
एवं सगर जैसे राजाओं ने तीथों द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की; पाण्डवों, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों 
मे राज्य-प्राप्ति एवं पापमोचन के लिए तीर्थयात्राएँ की थीं। हम तीयो के विषय में अलग से एक विभाग में रिखेंगे। 


शि यस्य निवासः परिकीतितः। पराश्चरमतः तस्य सैतुबन्वस्य दर्शनम्‌ ॥ इति। . . . .भत्र च विन्ध्योत्तर- 
यतिनः षहटयधिकञ्षतत्रययोजनगमनेन तावत्संख्याकप्राजापत्यापनोचग्रह्महत्यापनोदोक्तेस्तीर्थानुकूलैकंफयोजनगमन- 


डी १३. नान्यत्पद्यामि जन्तूनां भुक्त्वा वाराणसों पुरौम्‌। सर्वपापप्रशमनं प्रायदिचत कलो युगे ॥ कूर्मपुराण 
i se > ३ २, पृ० १६२) । अभिसंगस्य तीर्यानि पुण्यान्यायतनानि च। नरः पापातामुच्येत 
ह्यणांवच :॥ सर्वाः समुत्रगाः पुण्याः सवे पुण्या नगोत्तमाः। सर्वमायतन प॒ण्य सवे 
(परा० मा० रार, पु० २०१; प्रा० प्रकाश) । i का ह 


अध्याय ३ 
मआयश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ 


वैदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हुँ; प्रायद्ियत्ति एवं प्रायक्षेत्त और दोनों का अर्थ भी वहाँ एक ही 

है, यद्यपि प्रावश्चित्ति अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२१२४, २१४१, ३।१।३।२-३, 
५।१।९।३ एवं ५।३।१२।१) में भ्ायश्दित्ति शब्द बार-वार आया है। यहाँ पाप का प्रश्‍न नहीं उठाया गया है।' इस 

शब्द का अर्थ है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनर्थ (अनिष्ट) का मार्जन हो जाय, 

यथा--उखर (उबालने या पफाने के पात्र) का टूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तै० सं० (१३।१२। 

१) में यह शब्द पाप के प्रायदितित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द के अर्थ के दो 

रूप थे । कौपीतकि ब्रा० (६१२) में आया है--“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में त्रुटि या अतिरेक घटित होता 
है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और बह तीन वेदों से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है।”२ यह 
शब्द अथर्ववेद (१४१३०), वाज० सं० (२९।१२, निष्कृति से मिलता-जुलूता), ऐत० ब्रा० (५२७), शत» 
ब्रा० (४५७१, ७।१।४।९, ९।५।३।८ एवं १२।५।१।६) आदि में भी आया है। प्रायश्चित्त शब्द कौपीतकि ब्रा० 
(५।९।६।१२) में और अन्यत्र भी आया है। आइव० श्रो० (३।१०।३८) एवं यांखा० श्रौ० (३।१९।१) में क्रम से 

प्रायश्चित एवं प्रायदिचत्त शब्द आये हैं।' पारस्कर गृह्म (१॥१०) में प्रायवि्तत्ति का प्रयोग हुआ है। जैमिनि में कई 
स्थानों (६३७, ६४१०, ६।५।४५ एवं १२।३।१६) पर प्रायद्चित्त शब्द आया है। शवर ने इनमें से अन्तिम सूत्र की 
(जै० १२।३।१६) व्याख्या करते हुए प्रायश्चित्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं--(१) यज्ञ की विधि में प्रमाद से या 

यज्ञोपकरण के गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के लिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कुछ 
का प्रयोग किसी कुत्य के सहायक भागों के रूप में, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यव- 


१. असावादित्यो न व्यरोचत तस्मे देवाः प्रायश्चित्तिमेच्छन्‌। ते० सं० (२।१।२।४ एवं २।१।४।१) ; यदि 
भिद्येत तेरेव कपाल; संसुजेत्सैव ततः प्रायदिचित्तिः। ते० सं० (५।१।९।३) ; एष वे प्रजापति सर्वं करोति योऽश्वमेधेन 
यसते सर्य एव भवति सर्वस्य वा एवा प्रायदिचत्तिः सर्वस्य भेषलम्‌। तै० सं० (५।३।१२।१) । 

२. यदव यज्ञस्य स्खलित वोल्बणं या भवति ब्रह्मण एव तत्प्राहुस्तस्य त्रम्या विद्यया भिषज्यति। कौषीतकि 
ग्रा० (६१२) । त 

३. विध्यपराधे प्रायश्चित्त। आइव० श्रौ० (३।१०); विध्यपराधे प्रायश्चित्तम्‌। अर्थलोपे प्रतिनिधिः। 
शां० भो० (३१९१); विष्यपराधे प्रायदिचत्त दोषनिधाताय विधोयतेष्नाज्ञाते विशेषे ध्यानं नारायणस्य तज्जपेज्या- 
होमाइच हननार्घमिति। वैखानसथौतसूत्र (२०१) । नारायण की टीका में आइव० भ्रो० (३१०) की व्याल्या यों 
हे--“विहितस्पाकरणे$न्यथाकरणे च प्रायक्चित्तिः कत्तव्या। प्रायो विनाशः चित्तिः सन्धानम्‌। विनष्टसंघानं प्राय- 
विंचत्तिरित्युस्तं भवति ॥? 
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स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उसका मोचन हो जाय (यथा 
सूर्योदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्निहोत्र न किया जाय तब) । शत० ब्रा० (१२४) एवं ऐत० ब्रा० 
(३२।३-११) ने प्रायश्चित्त के लिए कुछ मनोरंजक दृष्टान्त दिये हैं, यथा --जब कोई दुष्ट शूकर, भेड़ या कुत्ता यज्ञिय 
अग्नियों के बीच से चला जाय, या जब गाय दुहते समय अग्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जब दुग्ध-पात्र मुख के बल उलट 
जाय या वह टूट जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय गाय बैठ जानेवाली रही हो, या जब प्रथम आहुति के उपरान्त 
ही अग्नि बुझ जानेवाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए मानव गृ० (१।३), 
हिरण्यकेशि गृ० (१॥५। १-१६), भारदाज गृ० (२।३२), कौशिकसूत्र .(४६॥ १४-५५), आइव० श्रौ (३।१०) एवं 
आइव० गृ० (३।६-७) । मीमांसा के शब्दों में प्रायरिचत्त या तो क्रत्वयं है या पुरुषार्थ प्रथम प्रकार की व्यवस्था 
श्रौतसृत्रों में है। दूसरे प्रकार के प्रायदिचत्तों का वर्णन स्मृतियों में हुआ है। हम यहाँ पुरुषार्थ प्रायदिचत्तों का ही वर्णन 
करेंगे, क्योंकि प्रथम प्रकार के प्रायद्चित्तों की ओर संकेत इस ग्रन्थ के खंड २ में हो चुका है, और वे प्राचीन काल में 
भी बहुत कम प्रयोजित होते थे। 

अधिकांश निवन्धों एवं टीकाओं ने प्रायदिचन्न की व्युलत्ति प्रायः (अर्थात्‌ तप) एवं चित्त (अर्थात्‌ संकल्प या 
दृढ विषवास) से की है। इसका तात्पर्यं यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के संकल्प से है या इस विश्वास से है कि 
इससे पापमोचन होगा। कुछ अन्य लेखकों ने अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। बालम्मट्ठी' (याज्ञ० ३।२०६) के मत से 
'आयः' का अर्थ है पाप और 'चित्त' का 'शोधन' या शुद्धीकरण (पक्षधर मिश्र, भक्‍तूपाघ्याय एवं टोडरानन्द ने इसे 
उद्धृत किया है, किन्तु परा० मा० पृ० २ ने इस उद्धरण के मूल को अप्रामाणिक माना है | हेमाद्रि ने भी एक 
अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या की ओर संकेत किया है; 'प्राय:' का अर्थ है 'बिनाश' और 'चित्त' का अर्थ है 'संघान' 
(एक साथ जोड़ना) अतः 'प्रायश्चित्त! का अर्थ हुआ 'जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति, अतः यह पाप क्षय के लिए 
नैमित्तिक कार्य हुआ।' 

पराशरमाधवीय ने एक स्मृति का उल्लेख करके कहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा अनुतांप (पर्चा- 
ताप) करने वाले पापी का चित्त (मन) सामान्यतः (प्रायशः) पर्षद्‌ (विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ या सभा) द्वारा विषम _ 
के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात्‌ साधारण स्थिति में कर दिया जाता है ।"सामविधान की टीका में सायण 
ने एक अन्य व्युत्पत्ति दी है; प्राय: शब्द 'प्र' एवं 'अयः” से बना है, और इसका अर्थ है जो विहित है उसके न सम्पा- 


४. प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्त निइचय उच्यते। तपोनिदचयसंयोगात्मायद्चित्तमिति स्मृतम्‌॥ अंगिरा 
(हरवत्त, गौ० २२।१; प्रायश्चित्तविवेक पू० २)। 

५. तडुक्तम्‌। प्रायः पापं विनिदिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम्‌। इति। चतुविशतिमतेऽप्येवम्‌ । तथा पाप- 
निवरतनक्षमधर्मविशेषे योगरुडोज्यं शब्द इति तत्वम्‌। बासस्भट्टी (याजन ३२०६) । > 

६. यत्तु पक्षपरमिअभकतृपाध्यायटोडरानन्दक्ृतः--प्रायः पाप बिजानीयाच्चित्त तस्य विज्ञोधनमिति च 
ेठुस्तन्राकरद्चिन्त्यः। प्राय० म० (पु० २); भाष्यकारस्तु प्रायो विनाशः चित्त सन्धानं विनष्टस्य सन्धानमिति 
विभागयोगेन प्रायश्चित्तशब्दः पापक्षयायों नैमित्तिके कर्मेविशेषे वतंते। हेमाद्रि (प्रायविचत्त, पृ० ९८९) । 

७. प्रायदाइच सम चित्त चारयित्वा प्रदीयते। पर्षदा कार्यते यत्‌ प्रायक्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ पापिनोनुतापि- 
नश्च चित्त व्याकुलं सद्‌ विषमं भवति तच्च पर्षदा येन व्रतानुष्ठानेन प्रायशोषवव्य समं कार्यते तद्‌ व्रतं प्रायदिचत्तम्‌। 
प्रत॑ चारयित्वा चित्तवयमयनिभिततं पापं प्रदीयते खण्द्यते विनाहयते इत्पयं:। परा० मा (२, भाग १, पृ० ३) 
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दन करने की घटना या जानकारी, और 'चित्त' का अर्थ है ज्ञान', अतः किसी विशिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त 
धार्मिक कृत्यों का पालन प्रायदिचत्त है।*प्राय० वि० (पृ० ३) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७) ने हारीत को उद्घृत 
कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी है--प्रयत (पवित्र) -- चित (संगृहीत), जिसके अनुसार 'प्रायर्चत्तः का अर्थ है ऐसे कार्य 
यया--तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत (पवित्र) हो जाता है और अपने एकत्र पापों (चित = उपचित) का 
नाश कर देता है; जिस प्रकार-कि वस्त्र नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता) तथा खोलते पानी में डालने एवं 
जल से घोने से स्वच्छ हो जाता है ।' अत: जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२०) का कथन है, प्रायदिचत्त' शब्द 
रूढ रूप से उस कर्म या कृत्य का द्योतक है जिसे नैमित्तिफ कहा जाता है, अर्थात्‌ इसका उपयोग तभी होता है जब 
कि उसके लिए कोई अवसर आता है;- यह पाप-नाश के लिए भी प्रयुक्त होता है अतः यह काम्य भी है!" बृहस्पति 
ने प्रायश्चित्त को नैमित्तिककर्म माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पू ° ७) एवं बालम्मट्टी (याज्ञ? ।२०६ i 
जाबाल (प्राय० प्र०) के मत से प्रायदिचत्त का सम्बन्ध नैमित्तिक एवं कास्य दोनों कमो से है। 
बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैं; कामकृत (अर्थात्‌ जो जान-बूझकर किया जाय) तथा अकामक्ृत 
(अर्यात्‌ जो यों ही बिना जाने-वूझे हो जाय) । कामकृत पापों को भ्रायरिचत्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, + 
इस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मनु (११।४५) एवं याज्ञ (३।२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि अनजान में किये गये पापों का नाझ प्रायदिचत्तों अथवा वेदाध्ययन से किया जा सकता है। अब प्रएन है जान-यूझ 
कर किये गये पापों के विषय में । गौतम (१९।३-६ = वसिष्ठ०२२।२-५ ) ने दो मत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया 
है कि दुष्कृत्यों के लिए प्रायदिचत्त नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से 
ही उनका नाश सम्भव है); किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों) को दूर करने के लिए प्राय- 
दिचत्त का सम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आधार चार वैदिक उक्तियो में पाया जाता है। प्रथम यह है--" 
व्यक्ति पुनःस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुनः सोमयज्ञ में आ सकता है (अर्थात्‌ वह सामान्य वैदिक कृत्य कर सकता 
है) ।” दुसरी उक्ति यह है--“ब्वात्यस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वैदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है) ।” 
तीसरी यह है--“जो व्यक्ति अरवमेघ करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, और ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता 


< अयं अयः प्राप्ति:। प्रकर्षणायः प्रायः । विहितघर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यर्य:। तत्मकारविषय चित्तं चित्ति- 
. ज्ञानिम्‌ । तत्पुवंकानुष्ठानानि प्रायश्चित्तानि। सायण (सामविधान ब्रा० १५१) । 

९. तत्र हारीतः। प्रयतत्वादौषचितमशुभं कमं नाशयतीति प्रायदिचित्तमिति। यत्तपःप्रभूतिकं कर्म 
उपचित संचितमशुभ पापं. नाशयतोति। कृततत्कर्मभिः कतुः प्रयतत्वाद्वा। शुद्धत्वादेव तत्मायदिचत्तम्‌। तथा च 
पुनर्हारोतः। यया क्ारोपस्वेवचण्डतिर्णोदनप्रक्षालनादिभिर्वासांसि शुष्यन्ति एवं तपोदानयशेः पापकृतः शुद्धिमुपयन्ति॥ 
भाय० तत्त्व (पु० ४६७); और देखिए प्राय० वि० (पु० ३), मदनपारिजात (पु० ७०३) एवं प्रा० प्र०। 

१०. प्रायदिचत्तशब्दइचार्य पापक्षयाय नंमित्तिके कमं विषे रूदः। मिता० (३॥२२०), स्मृतिमुक्ताफस 
(प्रायद्चित्त। १० ८५९; पराशरमाधवीय २।१, पु० ३)। 

११. कर्म के तीन प्रकार हैं--नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। नित्य बह है जो प्रति दिन किया जाता है, यया-- 
सन्ध्या-वन्दन, और जिसके न करने से पाप लगता है। नैमित्तिक वह है जो विशेष अवसर पर किया जाता हे, पया-- 
ग्रहण के समय स्नान । कास्य वह है जो किसी इच्छा की पूति के लिए सम्पादित होता है, यया--पुत्र के लिए 
पुन्नेष्टि यज्ञ । 
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है।” और चौयी उक्ति यह है--“जो दूसरों पर महापातक मढ़ता है, वह अग्निष्टुत्‌ करता है।” वसिष्ठ (२०। 
१-२) ने प्रायश्वित्तों की सामर्थ्यं के विषय में उपयुक्त दो मतों को व्यक्त किया है। ` मनु (११।४५) का कथन है 
कि कुछ लोगों के मतानुसार वेदों के संकेत से जान-वूझकर किये गये पापों के दामनार्थ प्रायश्चित्त किये जा सकते हैं। 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त श्रुतिवचन केवल अर्थवाद (अर्थात्‌ प्रशंसा या स्तुति के वचन मात्र) हैं। ऐसा 
समझना चाहिए कि इन वचनों से यह व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अइवमेध एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ किये 
जाने चाहिए। इस विषय में 'रात्रिसत्र' न्याय चरितार्थ होता है (जे० ४३१७-१९) । कुछ सत्र (बारह वर्षो से 
भी अधिक अवधियों तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध हैं, यया--त्रयोदश्-रात्र, चतुर्देश-रात्र आदि। इन्हें राभिसत्र कहा 
जाता है। इनके विषय में वैदिक वचन यह है--“जो रात्रिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीर्घजीवन या अलौ- 
, किक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले में किसी फल-विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः 
इस वचन में प्रयुक्त 'प्रतिष्ठा' या स्थिरता को ही रात्रिसत्रों के सम्पादन का फल या प्रयोजन समझना चाहिए (जे० 
४।३।१५-१६) ।.यही बात याज्ञ० (३३२२६) के इस वचन के विषय में भी लागू है; 'प्रायश्चित्तों से पापमोचन होता 
है।' मेधातिथि ने तैत्ति सं० (६।२।७।५), काठक सं० (८५) एवं ऐत० ब्रा०(३५।२) में वर्णित गाथा की ओर 
ध्यान आकृष्ट किया है; “इन्द्र ने यतियों को शालावुकों (कुत्तों या भेड़ियों) को अपित कर दिया और उसे उस पाप 
से मुक्ति पाने के लिए उपहव्य नामक कृत्य करना पड़ा।” मन्‌ (११।४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में 
किये गये पापों का शमन वेदवचनों के पाठ से होता है और जान-बूझकर किये गये पाप विभिन्न प्रायश्चित्तों से ही नष्ट 
किये जाते हैं। 
याज्ष० (३।२२६) का कथन है कि' प्रायश्चित्त जान-बूझकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, किन्तु 
पापी प्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायदिचित्तो के विषय में कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण) अन्य लोगों के संसर्ग 
में आ जाने के योग्य हो जाता है। लगता है, याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पयं यह है कि जान-वूझकर अर्थात्‌ ज्ञान- 
युवक किये गये पापों के फलों (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिलती। यही बात मनु (१११८९) के इस कथन से भी 
झळकती है --'प्रायदिचत्त न करनेवाले पापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।' याज्ञ० (३२२०) ने 
व्यवस्था दी है कि पातकी को अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए ; इस प्रकार (जब वह प्रायदिचित्त कर लेता 
है) उसका अन्तरात्मा पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है और अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृतियों में 
उल्लिखित प्रायश्चित्त-उद्देश्य संक्षेप में निम्न हैं--शुद्धीकरण, पापी के मन को सन्तोष एवं लोगों से संसगं-स्यापन। 
छागलेय (मदनपारिजात, पृ० ७०५, परा० मा० २, भाग १, पु २०१) का कथन है कि अनजान में किये गये पापों 
के फलों से ही प्रायरिचत्तों दारा छुटकारा मिलता है, जान-बूझकर किये गये पापों (उपपातकों, आत्महत्या या आत्म- 
हत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर) के फलों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। परा० मा० 
(२, भाग १, पु० २००-२०१) ने जाबाल के एक पद्य एवं देवल के दो पद्यो को उद्धृत कर प्रायश्चित्त की सामर्थ्यं के 
विषय में दो मत प्रकाशित किये हैं और इस विषय में बौधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है; ज्ञानपूर्वक किये 
गये पापों के लिए प्रायरिचत्त नहीं है और अंगिरा ने इसके लिए दूने प्रायरिचित्तों की व्यवस्था दी है। अंगिरा का यह 
सी कथन है -कि वजित कार्य करने से उत्पन्न पापों को प्रायर्चित्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अन्धकार 
को उगता हुआ सूर्य नष्ट कर देता है। मनु (११।४७) का कहना है--“जो द्वज पूर्वजन्म के कारण अथवा इस जन्म में 


१२. अनभिसन्धिकृते प्रायदिचत्तमपराघे। अभिसन्पिछतेप्येके। वसिष्ठ (२०।१-२)। 


शावर पाप प्रागषित्त ते उडते हैं सि बही? १०४७ 


भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है और प्रायदिचत्त-राल्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जब तक भ्रायरिचत्त 
नहीं कर लेता तब तक सुधी जनों के सम्पक में उसे नहीं ही जाना चाहिए।” आप० घ० सू० (१।९।२४।२ ४-२५) ने 
व्यवस्था दी है---यदि कोई व्यक्ति गुरु (पिता, वेद-शिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है और जिसने 
सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० घ० सू० १।९।२४।१०-३२) के 
अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी 
मृत्यू पर कट जाता है।” इससे प्रकट होता है कि मृत्यु-पर्यन्त चलता हुआ प्रायदिचत्त पाप को नष्ट कर देता है। यही 
गत अंगिरा, यम आदि का भी है। 
स्पृतियो द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याञ०३।२२६) ने किया है, जो समी 
मध्य-काळ के लेखको को मान्य है। उसकी उक्ति है--पापों के फल एवं शवित दो प्रकार की हैं, यथा--नरक की 
प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा बहिष्कार। अतः यदि प्रायरिपत्त पायी को नरफ से न बचा सके तो भी 
'उसके द्वारा समाज-संसगं-स्थापन अनुचित नहीं कहा जा सकता ! जो पापकृत्य पतमीय (जातिच्युत करनेवाले) 
नहीं हैं वे मनु (११४६) के कथन द्वारा प्रायदिचत्त से अय्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो पतनोय हैँ और 
जान-बूझकर किये गये हैं, आपस्तम्ववर्मसुत्र (१।९।२४।२४-२५ एवं १।१०।२८।१८ ) के कथम से मृत्यु पर्यन्त चलने 
वाले प्रायदिवत्तो से दूर हो सकते हैं (मनु ११।७३, याज्ञ० ३३२४७-२४८, गौतम २२।२-३, ब्राह्मण-हत्या के लिए; 
मनु ११।९०-९१, याज्ञ० ३३२५३, गौतम २३।१, सुरापान के लिए; गौतम २३।८-११, मनु ११॥१०३-१०४, याज्ष० 
३२५९, गुरु-पत्नी से संभोग के लिए; मनु ११।९९-१०० एवं याज्ञ० ३।२५७, ब्राह्मण के सोने की चोरी के 
लिए) । प्रायद्चित्तमुक्तावजी जैसे मध्यकाल के निवन्धों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्यू पर्यन्त 
चकूनेवाला प्रायश्चित्त झलिपण्यं मतानुसार वर्जित है, अतः हत्यारे ब्राह्मण फे लिए केवल बारह वर्षों का प्रायश्चित्त 
ही पर्याप्त है। 
पराशरमाघवीय (२, भाग १,पू० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का मत प्रदर्शित किया है और लगता है इसने 
उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एक मत और दिया है। जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने याज्ञ० (३।२२६) के 'कामतो- 
ऽन्यवहार्थस्तु' को 'अवग्रह' के साथ पढ़ा है और अर्थ लगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायदिचत्त कर 
लिया है वह नरक सें नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-वूझकर कोई अपराध किया है तो वह दिष्टो से मिलने की 
अनुमति नहीं पा सकता। मनु (११।१९० =-विष्णु० ५४३२) में आया है कि जो बच्चों की हत्या करता है, जो अच्छा 
करने पर बुरा करता है, जो शरण में आगत की हत्या कर डालता है, जो स्त्रियों का हन्ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, भले 
ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तब मी संसग नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक दलोक याज्ञ० का भी 
है (३।२९८) जिस पर विज्ञानेदवर ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी की है, जो मध्यकाल के लेखकों की उस भावना की 
द्योतक है जिसे वे वैदिक या स्मृति-वाक्यो की तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते ये। मिता- 
क्षरा का कथन है--“याज्ञ० (३।२९८) ने जो निषिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन वचनों (उक्तियों) पर 
आधारित है न कि तकं पर। “वचन' क्या नहीं कर सकते हैं? वचन से भारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यभिचा- 
रिणी स्त्री की हत्या के लिए हलके प्रायद्चत्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए 'वचनों' पर आधारित 
यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसगं नहीं कर सकता।”'* | यह उक्ति शाबर भाष्य से ली गयी है और विदव- 
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रूप से लेकर आगे के सभी घर्मशास्त्रकारो द्वारा स्मृतिवचनो को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए अपनायी गयी है, मले 
ही वे तकंसंगत न हों और अतिशयोक्ति से भरे-पूरे हों। प्रायश्चित्ततत्व (पृ० ५४४-५४५) ने मिताक्षरा द्वारा प्रति- 
पादित पाप की दो शक्तियों एवं याज्ञवल्क्य (३।२९८) से सम्बन्धित उसके निर्देशों को उद्घृत कर कहा है कि बृहस्पति 
के निम्न वचन का सहारा लेना चाहिए ; “केवल शास्त्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रत्युत 
निर्णय तर्कसंगत होना चाहिए ; 'स्त्रियों के हत्यारों' नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर संकेत नहीं करता 
प्रत्युत वह निर्दोष स्त्रियों की ओर निर्देश (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों की ओर निर्देश) करता है।” नारद (साहस, 
इलोक ११) का कथन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते 
हैं, समाज के अन्य सदस्यो से मिलने-जुलने की अनुमति मिलती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थात अधिकतम दण्ड पाने 
वाले को नहीं। जो लोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापी की संसर्ग-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते 
हैं वे वेदान्तसूत्र (३।४।४३, बहिस्तृभयथापि स्मृतेराचाराच्च) का सहारा लेते हैं। कितु परा० मा० ने ठीक ही कहा 
है कि यह सूत्र उन लोगों की ओर संकेत करता है जो जीवन भर ब्रह्मचयं के पालन का व्रत लेकर उसे छोड देते हैं (उसके 
अनुसार नहीं चलते हैं), न कि यह सूत्र गृहस्थों की ओर संकेत करता है। यही बात परा० मा० के मत से कौशिक भी 
कहते हैं। देखिए स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ० ८६७-८६८) । प्रायश्चित्तमयूख (१०७) का कथन है कि 
शंकराचार्य ने याज्ञ० (३।२२६) को पढ्ने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३।४।४३) की व्याख्या की है और कहा है कि 
जो नैष्ठिक ब्रह्मचयं व्रत (आजीवन ब्रह्मचयं या संन्यास) से च्युत हो जाते हैं वे ही समाज-संसग से वंचित होते हैं। 
* एक प्रश्‍न पूछा जा सकता. है; प्रायदिचत्त पाप को नष्ट करता है, ऐसा क्योंकर माना जाय? उत्तर है-- 
कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या बिल्कुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था शास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी 
है! उदाहरणार्थ, साधारण जन के समक्ष यह नहीं प्रकट हो पाता कि खानों के अध्यक्ष होने, नीच लोगों से मित्रता करने 
या शूद्र की नौकरी करने से पाप क्यों लगता है। किन्तु स्मृतियां ऐसा कहती हैं, अतः हमें इसे मानना पड़ेंगा। यदि पापमय 
कृत्यों की जानकारी के लिए हमें स्मृतियो पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि उन स्मृतियों 
पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायशचित्तो की व्यवस्था देती हैं, विश्वास करना होगा । भगवद्गीता (४३७) 
का कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (संचित) कर्मों (एवं उनके फलों) को जला डालती है। 
बहुत-से पापों के लिए (सभी नहीं), जिनके लिए प्रायदिचत्तो की व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड भिलता' 
है। उदाहरणार्थ, सभी देशों में आजकल और प्राचीन एवं मध्य काल में भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाक्ष्य (झूठी 
गवाही) जैसे कृत्यों के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है। इन कृत्यो के अपराधियों को प्रायदिचत्त भी करने पड़ते 
थे ।' सम्भवतः दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था पश्चिमी देशों 
की अपेक्षा हलकी थी। पड्चिमी देशों में अभी एक-दो शताब्दी पूर्व तक साधारण अपराधों के लिए भारी-भारी दण्डों की 
व्यवस्था थी। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत 
में भी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा--पु्व अधीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक 
माना जाता था, वसिष्ठ १।१९; कुछ ऐसे पातक याज्ञ० ३।२३९ के अनुसार उपपातक मात्र हैं), अग्निहोत्र आरम्भ 
कर उसे छोड़ देना (उससे सम्बन्धित कृत्य न करना) । ऐसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मों के लिए किसी भारतीय 


वचनस्यातिभारोऽस्ति।' अतश्च यद्यपि व्यभिचारिणीनां वघेऽल्पीय एवं प्रायश्चित्तं तयापि वाचनिकोऽयं संव्यवहार- 
प्रतिवेघः। मिता० (याज? ३।२९८)। 


प्रायश्चित्त और राजदण्ड दोनों को आवश्यकता एवं प्राचीनता १०४९ 


राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मार्ग को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुक- 
छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्वो या जंघाओं के वल बैठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य 
करने से जो पचास छलों में गिने जाते हैं) राजा उचित दण्ड दे सकता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय 
११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायदिचत्तों के नियमों 
की सीमा के अन्तर्गत आते थे । 

प्रायश्चित्त के योग्य पातको, एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्या-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित 
किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिषदों द्वांरा व्यवस्थित 
राज्यशासन-व्यवहारों में कौन पहले वना ? क्या प्रायरिचित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या पृथक्‌ पृथक? 
इन प्रइनो का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि तै० सं० में भी अद्वमेघ-जैसे प्रायश्चित्तों का 
उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रश्‍नविवाक (जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राडूविवाक के समान है) का उल्लेख वाज० 
सं० (३०।१०) एवं तै० ब्रा० (३।५।६) ) में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक काल में भी न्यांय-सम्बन्धी कार्यों 
एवं शासन-प्रवन्ध-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विशेष प्रकट कर दिया गया था। ताण्डयब्रा० (१४।६।६) में निर्देशित 
अग्नि-दिव्य (देखिए इस ग्रन्य का खंड ३, अध्याय १४) तया चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-खण्ड 
रखना और उसका मारा जाना यह व्यक्त करता है कि दिव्य-प्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अप- 
राव में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्घृत) का कथन है--“यदि किसी सच्च- 
रित्र एवं वेदाम्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाहिए और 
धन को लोटा देने के उपरान्त उससे प्रायर्चित्त कराना चाहिए!” 

परिपद्‌ प्रायदिचत्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिषद्‌ के 
नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिषद्‌ के धामिक न्याय-क्षेत्र 
में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीशों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियाँ देकर राजा को 
न्याय-शासन में सहायता देते थे । देखिए वसिष्ठ (५१९४) । गौतम (८।१) ने शत० ब्रा० (५४४५) के शब्दों 
के समान ही कहा है--राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण संसार को नैतिक व्यवस्था को घारण करनेवाले हैं।'' आपस्तम्बधर्म- 
सूत्र (३५१० १२-१६) में एक महत्त्वपुर्ण सूचना है--“जो लोग इन्द्रिय-दौवेल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविधाओं एवं कर्तेव्यो के पालन से पथ-भ्रष्ट हो गये हों, उन्हें आचायं उनके पापमय कृत्यों के अनुरूप शास्त्रानुमोदित 
आयर्चि्त करने की आज्ञा दे। जव वे अपने आचाय॑ के आंदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय। 
राजा उन्हें घर्मशयास्त्रज्ञ एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हें यदि वे ब्राह्मण हैं, उचित 
प्रायदिचत्त करने का आदेश दे। शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर वह अन्य कठिन साघनों हारा उन्हें हीन (दुबल) 


१४. वृत्तस्वाध्यायवान्‌ स्तेयी बन्धनात्‌ क्लिइयते चिरम्‌। स्वामिने तद्धनं दाप्यः प्रायश्चित्त तु कारयेत्‌ 
बृहस्पति (विवादरत्नाकर प्‌ ० ३३१) । सम्भव है कि इस इलोक का अथं यह है कि उस विद्वान्‌ ब्राह्मण को, जो सदा- 
चारी है, किन्तु जिसने लोभ में पड़कर चोरी कर लो है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यन्दी-जीवन 
से मन को पीड़ा होती है, अतः उससे घन लोटा देने के उपरान्त. प्रायरिचत्त कराना चाहिए। 

१५. द्वो लोके धृतव्रतो राजा ब्राह्मणच बहुथुतः। गौ० (८१) । शतपथब्राह्मण (५।४।४।५) में आया 

—'निषसाद घृतद्रत इति धृतव्रतो वे राजा. . .एष च श्रोत्रियदचैतौ ह बे हो मनुष्येष घृतव्रतो।' 


१०५० | घर्मेशास्प फा एतिद 


` बना दे।” इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायश्चितों के सम्पादन में सहायता करता था। नारद (प्रकीर्णक, इलोक ३) 


ने प्रायश्चित्त की उपेक्षा को उन विषयों में रखा है जो केवल राजा पर ही आखित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से छोयों 
द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगों या प्रतिवेदनों पर। देवल का कथन है--“राजा इच्छं का दाता है (गर्मात्‌ व्यव- 
स्थित प्रायरिचतों के वास्तविक सम्पादन में उसकी सम्मति आवश्यक है), विठ्ान्‌ घगंपाठक (घर्मेशास्त्रज्ञ) प्रायशचित्तो 
के व्यवस्थापक हँ, पापी प्रायश्चित्त-सम्पादन करता है और राजकर्जचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करनेदाळा 
है।”' पराशर (८।२८) का कथन है--“राजा की अनुमति छे लेने के उपरान्त परिषद्‌ को उचित प्रायदिचत्त का निर्देश 
करना चाहिए, बिना राजा को बतलाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हलका भ्रायरिभत्त चिना राजा को सूचित 
किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, भाग १,पृ० २३२) ने व्याख्या की दै कि ऐसी व्यवस्था केदछ गोवघ 
जैसे पापों या उससे बड़े पापों के लिए ही है। देवळ के भी ऐसे हो वचन हैं (परा० मा० २, भाग १, पू० २३२-२३३; 
प्राय० सा०, पृ० २१)। पराशर (८२९) का कथन है कि राजा को भी परिषद्‌ फी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और 
न अपनी भोर सें प्रायद्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिए। पैठीनसि (दण्डविवेक, पु० ७६) ने प्रायश्चित एवं दण्ड दोनों 
की व्यवस्था दी है और एलोक के ढंग या गठद से शळूकता है कि दोनों राजा हारा याज्ञापित होते थे। इस प्रकार 
मध्यकाल की स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है। 
दण्ड एवं प्रायदिचित्त के सम्बन्ध में एवं इन दोनों के लिए राजा की स्थिति के विषय में प्राचीन काल में जो 
कुछ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आप० घ० सू० (१।९।२४- 
१-४) का कथन है कि क्षत्रिय या देश्य या शूद्र की हत्या करनेवाले को वेर मिटाने के लिए क्रम से एक सहस, एक शत 
एवं दस गायें देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक दुष्कृत्य के प्रायश्चित्त के लिए एक बँल देना चाहिए! लेकिन ये गायें 
किसको दी जायगी, इस विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने लिखा है कि ये यायें ब्राह्मणों को 
दी जानी चाहिए। मन्‌ (११॥१२७, १२९, १३०) एवं याज्ञ० (३:२६६-२६७) ने भी प्रायदिचत्तों के अध्याय में ऐसी 
व्यवस्थाएँ दी हैं। किन्तु बौधा० घ० सु० (१।१०।२३) घे स्पष्ठ रूप से कहा है कि गार्पे राजा को दी जानी चाहिए। 
सम्भवतः आपस्तम्ड के कहने दा भी यही तात्पर्ये था। राजा इन यायों को मृत व्यक्तियों के कुल को दे देता था, किन्तु 
यदि मृत के कुळ के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हें अपने पाश द रखकर ब्राह्मणों में वाट देता था। मनु (९। 
२४३-९४५) का कथन है कि हत्यारों के दण्ड से प्राप्त घन राजा की नहीं फेना चाहिए, प्रत्युत उसे वरुण के लिए जल में 
छोड देना चाहिए या विद्वान्‌ ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए! गनु (९२२६) का कथन है कि यदि चार महापातकों 
(ब्रह्महत्या आदि) के अपराधी उदित प्रायश्चित न करें तो राजा को उन्हें शारीरिक दण्ड (मस्तक पर दार लगाने 
का दण्ड) देना चाहिए ओर शास्त्र के अनुसार अर्थ-दण्ड भी देला चाहिए! मन्‌, (९।२३७मय्यत्य० २२७।१६४) 
एदं वसिष्ठ (५।४-७) का कहता है कि व्यभिचार, सुरापान, स्तेय एवं द्राह्मण-हत्या के लिए क्रम से स्त्री के गुप्तांयों, 


र 


१६, कच्छाणां दायको (दापको ५१) राजा निदेष्टा घर्भपाठफ़:॥ अपराधों प्रयोकता च रक्षिता छुज्छ- 
पालफ:॥ देदळ (मदनपारिजात ए० २७७); भाप० सा०, प० ८। राज्श्‍्वारमते ल्थित्वा प्रायत्चित्तं विनिर्दिदोतु । 
स्वयमेय न फर्सव्य कतंव्या स्वल्पनि्ृतिः ॥ एरहर (८२८) । इस पर पराशरसाधवीय का वचन है---“अज गोदघस्य 
प्रकृतत्वात्तमारभ्याधिकेयु राजानुशयद रतं निर्दिहेत्‌। 

१७. अफायंकारिणासेषई प्रायक्षियर्त तु कल्पथेत्‌ । थमाशस्त्यवुर्पं च दण्डं चदा प्रकल्पयेत ॥ पैठीगखि - 
(दष्डविवेक, ९० ७६)। 
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शौंडिक (कलवार) के ध्वज, कुत्ते एवं मुलविहीन शुण्ड (सूँड) के चिल्ल दाग देने चाहिए। यदि किसी भी जाति का 
कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हो और उसने उचित प्रायदिचत्त कर लिया हो तो राजा 
द्वारा उसके मस्तक पर दाग नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत भारी अयं-दण्ड देना चाहिए (मनु ९२४०) । मनु (९ 
२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक. कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार 
का दण्ड मिलता है (यदि वह सदाचारी हो), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूझकर कोई महापाप किया हो तो 
उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निप्कासन का दण्ड देना चाहिए ; किन्तु यदि किसो' अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान 
में महापातक किया हो तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए और जब उसने जान-बू्कर महापाप किया हो 
तो उसे मृत्यु-दण्ड देना चाहिए। इन वातों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित 
होना पड़ता था और यदि उसने प्रायदिचत्त न किया हो तो उसे चिन्ह लगाने, अथ-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पड़ते थे। 
मनु (११।५६) के मत से कूटसाक्ष्य (झूठी गवाही) सुरापान के समान है और मन्‌ (११।५७) एवं याज्ञ० 
(३।२३०) के अनुसार धरोहर को हृइप जाना सोने की चोरी के समान है। विष्णु (५१६९) के मत से धरोहर हडप 
कर जानेवाले को धन लौटाना पड़ता है या व्याज के साथ उसका मूल्य देना पड़ता है और साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्राप्त होता है; झूठा साक्ष्य देनेवाले की सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (५१७९) । 
इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि महापातकियों को राज-दण्ड एवं परिषद्‌-दण्ड (विद्वान छोगों की परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थापित प्रायश्चित्त ) दोनों भुगतने पड़ते थे। इस प्रकार महापातक राजापराधों में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों 
में प्रायश्चित्त एवं दण्ड बरावर ही थे। उदाहरणार्थ, गौ> (२३१०-११), वसिष्ठ (२०१३), मनु (१११०४), 
याश० (३२५९) आदि स्मृतिकारों ने व्यभिचार (माता, बहिन, पुत्रवधू आदि के साथ व्यभिचार) के छिए अण्ड- 
कोश एवं लिंग काट लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पढ्चिम दिशा में तव तक चलते जाने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी 
है जब तक व्यक्ति का शरीर गिर न पड़े । नारद ने व्यभिचार के लिए अण्डकोद काट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० 
(याज्ञ २२३३) ने नारद को उद्धृत कर कहा है कि याज्ञ द्वारा अण्डकोद एवं रिंग काट लेने की व्यवस्था केवल 
अन्नाह्मणों के लिए है, और ऐसे विषयों में मृत्यु-दण्ड ही प्रायदिचत्त है। मन्‌, (११॥१००) ने कहा है कि ब्राह्मण के ' 
सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वयं हाथ में लोहे की गदा छेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं 
उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करना प्रायदिचत्त ही है। अतः मदनपारिजात (१० ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार 
ब्राह्मणों के लिए शरीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों में (मनु ८३८०) वर्जित है जो प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, जैसा 
कि मनु (११।१००) के उपर्युक्त कथन से स्वतः सिद्ध है। कुछ बातों में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और 
प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मन्‌ ८३१८--वसिष्ठ १९४५ ) | आप» घ० सु० (२१०२७ १५० 
१६) का कथन है कि नरहत्या, स्तेय एवं भूम्यादान (बलपुर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधी कौ सम्पत्ति राजा 
द्वारा हृत हो जानी चाहिए और उसे मृत्यु-दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी आंखें 
जीवन भर के लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उसे मृत्युदण्ड नहीं मिलता) । आप० घ० सू० (१।९।२५।४) 
के अनुसार, लगता है, प्राचीन काळ में चोर राजा के पास लोहे या खदिर काष्ठ की गदा लेकर पहुँचता था और अपने 
अपराध की घोषणा करता था, तब राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस प्रकार मरने से बह पाप से मुक्‍त हो जाता 
था। यह प्रायश्चित्त एवं वैधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार मन्‌ (८।३१४-३१५) ने भी कहा है—“चोर को 
कोई मुसल या गदा (खदिर की वनी) या दुधारी शक्ति (एक प्रकार की बर्छी) या लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना 
चाहिए और यदि राजा के एक वार मारने से वह मृत हो जाय या अर्धमृत होकर जीता रहे तो वह चोरी के अपराध 
से मुक्त हो जाता है। और देखिए मिताक्षरा एवं शंख (याज्ञ० २२५७) । यही बात मन्‌, (११।१००-१०१--अग्नि० 
६० 
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१६९२०, २१) ने चोरी के प्रायश्चित्त के लिए भी कही है। ब्राह्मण के सोने की चोरी में वसिष्ठ (२०४४१), याज्ञ० 
(३२५९), विष्णु (५२।१-२) एवं पराशर (१२६९-७० ) ने भी कुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिष्ठ 
ने एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर काष्ठ का बना एक हथियार चोर को दे देता है, जिससे चोर 
स्वयं अपने को मार डालता है (सम्भवतः यह हथियार तान्न का होगा, न कि लकड़ी का) । लगता है, कालान्तर में 
राजा ने यह भही विधि स्वयं छोड़ दी। नारद (परिदिष्ट, इलोक ४६-४७) का कथन है कि जब चोर दौड़ता हुआ 
राजा के पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूप में) छू लेता 
है और उसे छोड़ देता है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है 
कि चोर को चोरी की हुई वस्तु लोटा देनी पड़ती थी (मन्‌, ८४०; याज्ञ०२ ३६ एवं २७०; बृहस्पति, प्रायश्चित्त- 
प्रकरण पृ० ७७) । यदि चोर के लिए ऐसा सम्भव नहीं था तो राजा को अपनी "ओर से घन देना पड़ता था, या 
चोरी रोकने के लिए नियुक्त किये गये राजकमंचारियों को अपनी ओर से उतना धन देना पड़ता था (आप० घ० 
सू० २।१०।२६।८) । और देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का कार्य चाएँडाल 
करने लगा था (मन्‌, १०।५६ एवं विष्णु १६११--बध्यघातित्व चाण्डालानाम्‌) । 

दण्ड देते समय या प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते समय यह देख लेना पड़ता था कि जिस विषय पर विचार किया 
जा रहा है वह निश्‍चित रूप से वही होना चाहिए, यथा- दोष 'कामतः है या 'अकामतः' अर्थात्‌ ज्ञान में हुआ है या 
अनजान में; यह पहली वार हुआ है या कई बार किया गया है और दोष करते समय काल, स्थान, जाति, अवस्था (वय), 
योग्यता, विद्या, घन की स्थितियां क्या थीं।'“ देखिए कौटिल्य (४१०), गौतम (१२४८), मनु (७।१६ एवं ८५१२६), 
याज्ञ० (१३६८), विष्णु» (५१९४) एवं वसिष्ठ (१९।९)--दण्डों के लिए; और वौघा० घ० सू० (१॥१॥१६), 
याज्ञ? (३।२९३--अत्रि २४८--अग्नि० १७३।६), अगिरा (१४३), विश्वामित्र, वृद्ध हारीत (९:२९७) एवं 
व्याध्र- प्रायड्चित्तो के लिए। दण्ड एवं प्रायदिचत्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायद्चित्ततत्त्व ने देवळ को इस 
सिळसिले में उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई वर्ष भर प्रायश्चित्त नहीं करता है तो उसे दूना प्रायद्चत्त करना पड़ता है 
` और राजा को दूना अ्थ-दण्ड भी देना पड़ता है; और नियम तो यह है कि दण्डों के आधार पर ही प्रायदिचत्तो की 
व्यवस्था करनी पड़ती है।'* प्रायदिचत्तमयूख (पृ० १२४-१२५) ने काश्यप को उद्धृत किया है जिःःके अनुसार उसे 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो कूप, उद्यान, पुल, चहारदीवारी, मन्दिर, मूर्ति आदि को हानि पहुँचाता है। यहाँ विष्णु 


Ke 


१८. ज्ञात्वापराधं देश च कालं बलमथापि वा। वणः कमं च वित्तं च दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌॥ याज्ञ० (१। 
३६८); अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः । सारापराधो चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌॥ मनु (८१२६) । 
१९. यथा स्मृतिसागरे देवलः। कालातिरेके द्विगुणं प्रायदिचत्तं समाचरेत्‌। विगुणं राजदण्डं च दत्त्वा शुद्धि- 
मवाप्नुयात्‌॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य हिगुणो दमः--इति मनुयचने (८३७३ ) 
संवत्सरात्परतो द्विगुणदण्डदर्शनेन दण्डवरत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति न्यायेन एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थो बाघकमन्तरेणा- 
त्यत्रापि तयेति म्यायाच्च। प्राय० तत्त्व पु० ४७४; और देखिए इसी न्याय के लिए यही प्रन्य पु० ५३०। अथ 
मण्डपोद्यानादिदेवतागारादि- भेरने काश्यपः। वापोकूपारामसेतुलतातडागवप्रदेवतायतनभेदमे प्रायदिचत्तम्‌।. . . 
ब्राह्मणान्मोजयेत्‌। इति। एतच्चाल्पोपघाते। महदुपघातेष्म्यासे प्राजापत्यादि कल्पनीयम्‌। देवता चात्र मृन्मयी 
पुजोज्सिता च ग्राह्या। प्रायदिचसयात्त्वाइन्यत्र दण्डगौरवदर्शषनेन प्रायक्चि्तगोरवं कल्प्यं दण्डवत्रायदिचत्तानि 
भवन्तीति वचनात्‌। तयात्र दण्डगोरवमाह कात्यायन: ।. . . विष्णुरपि, . . मतुः... . इति। 
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(५१६९) को भी उद्धत किया गया है जिसके अनुसार मूति-मंजक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हुई है; 
यहीं मनु (९।२८५) को मी उद्धत किया गया है, जिसके मत से मूर्ति तोड़नेवाले को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है ओर 
मूर्ति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साहस को तीन भागों में वांटा है; प्रयम, मध्यम एवं उतम (उग्र) । 
उत्तम प्रकार में ये आते हैं--विप या हथियार से मारना, व्यमिचार, बलात्कार एवं जीवन को हानि पहुंचाना। नारद, 
ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छूट मिल जाती है, 
किन्तु उत्तम साहस. के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी बातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, 
साहस; इलोक ११)। 
परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायर्चित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह 
समी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त्र 
आप्त था, यथा- व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्फोट द्वारा जातिच्युत किया जा सकता था। 
इसे जातिदण्ड मी कह सकते हैं। देखिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गौतम (२०२-९), मनु (११।१८२-१८५), 
याज्ञ०(३।२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों के लिए व्यवस्थित 
कुछ प्रायश्चित्त बड़े मयंकर थे, यया--सुरापान के लिए अपने को अग्नि में झोंक देना, खौलती हुई सुरा, जल, गोमूत्र, 
दुष या घी पीना (मनु ११। ७३, ९०-९१, १०३ आदि) । मनु (११७३) एवं कुछ निबन्धों के मत से ऐसे प्रायरिचत्त 
` परिपद्‌ द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए।* प्रायश्चित्त 
कर लेने के उपरान्त लोगों से संसग स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें मोज देना चाहिए और मिठाइ बाँटनी 
चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन मार वहन करने पड़ते थे, यया--राजा द्वारा दण्ड, परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थित प्रायश्चित्त एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों को मोज तथा जाति भाइयों को मिठाई! देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय ३५। 
प्रायरिचित्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विशाल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायदिचत्तों की जन-साघारण में बड़ी महत्ता 
थी। गौतमधर्मसूत्र के २८ अघ्यायों में से दस अध्याय प्रायश्चित्तों पर ही हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में 
से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायदिचत्त सम्बन्धी हैं। मन्‌ के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से लेकर २ ६५ (कुळ २२२) इलोक 
प्रायदिचत्तों के विषय में ही हैं। याज्ञवल्वयस्मृति के अध्याय ३ के १००९ इलोको में १२२ स्तोक (३।२०५-३२७) 
इसी विषय के हैं। अंगिरा के १६८ इलोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० इलोक, बृहद्यम के १८२ 
इलोक, शातातपस्मृति के २७४ इलोक केवल प्रायरिचत्त-सम्बन्धी हैं। वहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा-- 
अग्नि (अध्याय १६८-१७४), गरूड (५२), कूर्म (उत्तराघ ३ ०-२४), वराह (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड (उपसंहार 
“पाद, अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तर (२।७३, ३।२३४-२३७) बहुत-से इलोकों में प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हैं। रीकाओं 
में मिताक्षरा, अपराकं, पराशरमाघवीय आदि एवं निबन्धों में मदनपारिजात (पृ० ६९१-९९४) आदि ने विस्तार के 
साथ प्रायर्चि्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायरिचित्तों को लेकर लिखे गये हैं, यथा- हेमाद्रि का 
` अन्य (जिसके विषय में अमी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायर्चित्तप्रकरण (भवदेव हारा प्रणीत), 


२०. प्राणान्तिकप्रायदिचसं तु पर्षदा न देयम्‌। तत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌ । प्राय० सा० (प्‌० ४१); एतच्च 


मरणान्तिक प्रायश्चित्त पर्षदा नादेष्टव्यमपि तु व्युत्पन्नस्चेत्सवयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌। अव्युत्पन्नःचेत्‌ प्रायदिचत्तस्वरूपं 
शिष्टेम्यो ज्ञात्वा तदनुज्ञामन्तरेण स्वयमेव कुर्यात्‌। मद० पा० (पु० ५/७) । / 


१०५४ भ्रमंशास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्तविवेक, प्रायदिचत्ततत्त्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त वाला प्रकरण), प्रायदिचत्तसार (नृसिहप्रसाद का 
माग), प्रायदिचत्तमयूख, प्रायदिचत्तप्रकाश, प्रायदिचत्तेन्द्शेखर” (नागोजिमट्ट लिखित) । प्रायदिचत्तो के विषय में 
विस्तार के साथ वर्णन निम्न पुस्तकों में मिलता है; प्रायश्चित्तविवेक, पराशरमाधवीय (२, भाग १ एवं २) एवं 
प्रायदिचत्तप्रकाषा । ; | 
-टीकाकारों ने प्रायश्चित्त के अधिकारी के प्रश्‍न पर विचार किया है। मनु (११।४४) एवं याज्ञ० (३३२१९) ने 
क्रम से 'प्रायश्चित्तीयते नर;' एवं 'नरः पतनमृच्छति' उक्तियों में 'तर' शब्द का प्रयोग किया है, अतः टीकाकारों एवं 
निबन्धकारौं ने यह घोषित किया है कि प्रायरिचित्तों के लिए समी अधिकारी हैं, यहाँ तक कि चाण्डाल, प्रतिलोम 
बिवाह से उत्पन्न एवं समी जातियों के लोग | देखिए विश्वरूप (याज्ञ० ३।२१०), मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२१९), प्राय० 
वि० (१० १२) । याज्ञ० (३३२६२) का कथन है कि शूद्र पापी भी, जिन्हें वैदिक मन्त्रों के उच्चारण का अधिकार 
महीं है, जप एवं होम के अतिरिक्त सभी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए अंगिरा (मिता०, 
याज्ञ० ३।२६२, प्राय० म० पू०:१२ एवं प्रा» सार पृ० १७३) । जप एवं होम के विषय में भी मदनपारिजात (पृ० 
७४९) एवं व्यवहारंमयूख (१० ११२) ने पराशर (६॥६३-६४) के एक इलोक के आधार पर यह कहा है कि साघारण 
अग्नि (लौकिक अग्नि) में किसी ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए जप एवं होम किये जा सकते हैं। प्रायदिचित्त- 
विवेक ने मन्‌ (१०६२) एवं देवल के एक गद्यांश के आधार पर कहा है कि चाण्डाल भी अपने नियमों के विरुद्ध जाने 
पर प्रायश्चित्त कर सकते हैं। छे 
) इसके पूवं कि हम प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करे, हमारे लिए कुछ प्रदनों पर विचार कर लेना आव- 
च्यक है। 
बुहृद्‌-यम (३।१-२), शंख आदि स्मृतियों का मत है कि पाँच वषं से ऊपर एवं ग्यारह वर्ष से नीचे के बच्चों के 
लिए सुरापान आदि पातको के अपराध में स्वयं प्रायरिचत्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके भाई, पिता 
या कोई सम्बन्धी या सुहुद्‌ को प्रायरिचित्त करना पड़ता है, और पाँच वर्ष से नीचे की अवस्था के बच्चों को न तो पाप 
रूयता है, न प्रायर्चित्त करना- पड़ता है और न उन पर कोई वैधानिक कार्रवाई ही होती है। किन्तु मिता० (याज्ञ 
३।२४३) ने कुछ और ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप लग जाता है किन्तु हलका-सा ही। यही 
बात बृहस्पति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, पु० ५५१) । 
हमने पहले ही देख लिया है कि प्रायश्चित्त-प्रयोग काल, स्थान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता 
है। ८० वर्ष के बूढ़ों, १६ वर्ष से नीचे के बच्चों, स्त्रियों एव रोगियों को व्यवस्थित प्रायरिचत्तों का आधा करना पड़ता 
है। इस विषय में देखिए विष्णुधमंसूत्र (५४।३३), लघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मृति (३।३), 
बुहृद्यम (३।३), मदनपारिजात (पू० ७९६), मिता० (याज्ञ ३।२४३) | मिता० (याज्ञ ३।२४३) ने सुमन्लु 
का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के लिए १२ वर्ष से नीचे एवं ८० वर्ष से ऊपर प्रायदिचत्त आधा और स्त्रियों के लिए 
चौथाई होता है। विष्णु का मत है कि स्त्रियों; बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आघा एवं उपनमन के पूर्व बच्चों के लिए 
चौथाई प्रायदिचत्त माना जाता है। कुछ लोगों ने पाँच वषं से नीचे के बच्चों के लिए चौथाई प्रायरिचत्त निर्धारित किया 
है। च्यवन (गद्य में) ने बच्चों, बूढ़ों एवं स्त्रियों के लिए इसे आघा माना है और कहा है कि १६ वर्ष तक व्यक्ति 
बालक रहता है और यही बात ७० वर्ष के उपरान्त वूढों के लिए मी है, अर्थात्‌ वे भी बालक जैसे समझे जाते हैं। 
' कात्यायन (४८७) का मत है कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा आघा अर्थ-दण्ड लगता है, जहाँ पुरुष को मृत्यु-दण्ड 
मिलता है वहाँ स्त्रियों का अंग-विच्छेद (नाक, कान आदि काट लेना) ही पर्याप्त है। 
अंगिरा (प्राय० वि० पृ० २२), त्यास (भराम बि० पृ० २४) एवं अग्नि० (१७३।९) फे मत से जान-बुझ- 


प्रायश्‍िचत्तो को व्यवस्था ओर परिषद्‌ की मान्यता १०५५ 


कर ('कामतः') किये गये पापों के लिए अनजान में ('अकामतः') किये गये पापों की अपेक्षा दूना प्रायदिचत्त होता है। 
याज्ञ (३२२६) ने 'अज्ञान' एवं ज्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्भवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है। 
प्रायर्चित्तों एवं वेघानिक दण्डो में पापी की जाति पर विचार होता था। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड 
३, अध्याय १५, जहाँ विस्तार से वर्णन है। विष्णु (प्राय० वि०, पृ० १०२; प्राय० प्रक०, पृ० १६) के मत से क्षत्रिय, 
वैश्य एवं शूदर को क्रम से भ्राह्मण पापी के प्रायक्चित्त का ३, र एवं ड लगता है। यही बात अग्नि (१६८१३) में 
भी है। और देखिए परा० माघ० (२, भाग १,१० २३१) एवं मिता० (याज्ञ० ३२५०) । बृहृद्यम (४।१३- 
१४) ने गोहत्या के लिए चारों वर्णों में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अंगिरा (३) ने अन्त्यज के यहाँ 
भोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छ एवं चान्द्रायण प्रायरिचत्तों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं 
वैश्य को केवल आधे की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञ० २२५० ) ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो 
प्रायरिचित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वैश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न 
(व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतों से प्रकट होता है कि आरम्मिक काल के प्रायरिचित्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर 
बारहवीं शताब्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३। आगे चल 
कर कठिन प्रायदिचत्तों की परम्पराएं समाप्त-सी होती चली गयीं और उनके स्थान पर गोदान एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था 
बढ़ती चली गयी। देखिए प्रायदिचत्तप्रकरण (पृ० २२), जहाँ -यह लिखित है कि उसके काल में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र 
की हत्या के लिए किये जानेवाले प्रायदिचत्त अप्रचलित हो गये थे। ; 
देश के नियमों के अनुसार भी प्रायदिचत्तों में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ भागों में, यथा- दक्षिण की कुछ 
जातियों में मातुळ-कन्या (ममेरी बहिन) से विवाह होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार ही है, किन्तु मनु 
(११।१७१-१७२), बौघा० घ० सू० (१।१।१७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्द्य एवं घृणित माना है। 
बृहस्पति ने दक्षिणियों में इसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था अथवा राजा हारा दण्ड दिये जाने की बात नहीं उठायी 
'है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९। 

* प्रायश्चित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम वार अपराध करने या कई बार दुहराने पर भी निर्भर 
थी। आप० घ० सू० (२।१०।२७।११-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से व्यभि- 
चार करता है, उसे शूद्र के प्रायश्चित्त का आधा करना पड़ता है, जो तीन उच्च वर्णों की स्त्री से संभोग करने के अपराध 
के कारण करता है। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी बार दुहराने से पुरी अवघि (अर्थात्‌ 
१२ वर्षों) तक प्रायरिचित्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ ३।२९३) ने कहा है कि ज्ञान में किये गये पाप के लिए 
अज्ञान में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हें दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है, किन्तु बही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये 
गये पाप के प्रायदिचित्त का चौगुना प्रायदिचत्त और करना पड़ता है। आश्रमों के अनुसार भी प्रायड्चित्त की गुरुता या 
हलकेपन में अन्तर था। गृहस्थों की अपेक्षा अन्य आश्रम वालों को उसी अनुपात से अधिक प्रायदिचत्त करना पड़ता 
था। मनु (५१३७), वसिष्ठ (६।१९), विष्णु (६०।२६) एवं शंख (१६।२३-२४) के मत से गृहस्थों की अपेक्षा 
ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थो एवं संन्यासियों को क्रम से दूना, तिगुना एवं चौगुना प्रायदिचत्त करना पड़ता था और तभी वे 
शुद्ध माने जाते थे (देखिए मनु ५१३६, विष्णु० ६०२५) । 

हारीत, व्यास एवं यम५(प्राय० वि०१० ८६) के मत से यदि,कोई प्रायदिचत्त करने की अवधि के बीच में ही 
(कभी-कभी कुछ प्रायढ्चित्त १२ वर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता 
है, इस पाप से दोनों लोकों (इह लोक एवं परलोक) में छुटकारा मिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा 
सचमुच सुविधाजनक भी है। 


१०५६ चर्मश्षास्त्र फा इतिहास 


यद्यपि विभिन्न पातको के प्रायश्चित्तं की व्यवस्था स्मृतियों ने सविस्तर दी है तब भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनमें सभी पातकों एवं दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। अतः गोतम (१९।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब 
किसी प्रायरिचित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर लेने चाहिए 
और महापातकों के लिए कठोर तथा हलके पापों के लिए अपेक्षाकृत हलके प्रायदिचत्तों की व्यवस्था हो जानी चाहिए; 
कच्छू, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण ब्रत ऐसे प्रायश्चित्त हैं जो सभी पापों में लागू होते हैं। मनु (११।२०९=विष्णु० 
५४३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायदिचत्त प्रतिपादित न हुए हों, परिषद्‌ को चाहिए कि वह पातकी के अपराध 
की गुरुता एवं स्वभाव को देखकर तदनुकूल व्यवस्था कर दे। पराशर (११५५-५६ ) का कथन है कि गायत्री का 
दस हजार बार जप सभी पापों के लिए सबसे अच्छा प्रायरिचत्त है, चान्द्रायण, यावक, तुलापुरुष एवं गोदान सभी पापों 
को नष्ट कर देते हैं। याज्ञ० (३३२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तक इुग्ध-न्नत या पराक करने 
से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मन्‌ (११।११७) ने भी सभी” उपपातकों के प्रायरिचित्तों के लिए इसी व्यवस्था 
या चान्द्रायण का उल्लेख किया है। केवल वैदिक ब्रह्मचारी के ब्रत-भंग पर अन्य प्रायश्चित्त वतलाया है। 
पापी को, चाहे वह स्वयं विद्वान्‌ क्यों न हो, परिषद्‌ के पास जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेट देने के उपरान्त 
(गौ आदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायदिचत्त के विषय में सम्मति लेनी चाहिए (याज्ञ० ३३३०० 
एवं पराशर ८।२) । मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, प्रायरिचित्तसार एवं अन्य निवन्धों ने अंगिरा के कतिपय इलोक उद्धृत 
किये हैं, जो निम्न बात कहते हैं--पापी को अपना 'पाप नहीं छिपाना चाहिए और न समय खोना चाहिए; उसे 
वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिषद्‌ के पास जाकर पूथिवी पर दण्डवत्‌ पड़ जाना चाहिए। परिषद्‌ के 
सदस्य उससे पूछते हैं--बया काम है? क्या कष्ट है? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो ?' तव सदस्य उससे थोड़ा हट 
जाने को कहकर आपस में परामश करके एवं काल, स्थान, पाप-कृत्य, वय आदि पर विचार करके प्रायश्चित्त की 
व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद्‌ की आज्ञा से उद्घोषित करता 
है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिपद्‌ यह कायं राज्यानुशासन के अन्तगंत ही करती है और राजा उसके 
निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर ये हँ--(१) परिषद्‌ के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ द्वारा उचित प्रायश्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायर्चत्त का सम्पादन तथा (४) पापी केल्ट्राप की मुक्ति 
का प्रकाशन (अंगिरा, प्रायरिचित्तप्रकाश--उपस्थानं ब्रतादेशदचर्या शुद्धिप्रकाशनम्‌। प्रायश्चित्तं चतुष्पादं विहितं 
धर्मकतुंभिः॥) । 
यहाँ पर परिषद्‌ के निर्माण, शिष्ठों के शील गुणों एवं उनके कतंव्यों तथा अधिकारों की सविस्तर व्याख्या अपे- 
क्षित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो वाते नहीं दी हुई 
हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि उस शूद्र को, जो विद्वान्‌ है, आत्म-निग्रही और शास्त्र- 
शान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नहीं पूछता था, प्रत्युत उस द्विज को, जो भले ही दुश्चरित्र हो, परामर्श देने की छूट 
प्राप्त थी। शूद्र को उस यज्ञिय भोजन के समान त्याज्य समझा जाता था जिसे कुत्तों ने छू लिया हो। 'परियद्‌' शब्द 
के स्थान पर 'पर्षद्‌' का व्यवहार स्मृतियों ने किया है। पराशर (४।५५-५७) के मत से परिषद्‌ को बच्चों, दुर्वलों 
एवं बूढ़ों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद्‌ के शिष्ट लोग स्नेह, लोभ, भय या अज्ञानवश किसी को छूट 
देते थे तो उलटा पाप उन्हीं को लगता था। देवल ने यही वात कही है। जहाँ तक सम्भव हो सर्वसम्मति से निष्कर्ष 
या निर्णय दिया जाता था। यदि शिष्ट उचित प्रायरिचित्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देते थे तो पापी के प्रायरिचित्त 
के उपरान्त बचा हुआ पाप उन्हें भोगना पड़ता था। 


अध्याय ४ 
विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त 


अव हम महापातकों, उपपातंकों एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायरिचत्तों 
का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायड्चित्तो की व्यवस्था है, 
अतः सभी मतों का समाधान करना दुष्कर है। टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायश्चित्तविवेक जैसे निबंध विशिष्ट प्राय- 
दिचत्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात्‌ वे 'विषयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं।' हम इस 
अन्थ में न तो सभी दुष्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न समी प्रायरिचित्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। शब्दकल्पद्रुम 
(भाग ३) में प्रायश्चित्त विवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवळ उसी में कतिपय पाप-कृत्यों, उनके लिए प्रायरिचित्तों, 
प्रतिनिधि रूप में दी जानेवाली गौओं एवं घन तथा इनके स्थान पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२ १ से ३६४ पृष्ठों 
तक वर्णन है। आज ये प्रायरिचित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह 
गया है। हम केवळ विशिष्ट प्रायर्चित्तों का ही वर्णन उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में समी प्रायश्चित्तों की 
संक्षिप्त व्याख्या देंगे। 

महापातकों के लिए प्रायश्चित्त- शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायदिचत्त निर्घा- 
रित किये है--महापातकी को दिन में तीन वार स्नान करना चाहिए; वन में पर्णकुटी (घास-फूस-पत्तियों आदि से 
झोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पणं (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चाहिए; ग्राम में 
भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन में केवछ एक ही बार खाना चाहिए। 
जव इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यमिचारी (माता, 
बहिन, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से व्यभिचार करने वाला) महापाप से मुक्त हो जाता है।' विष्णु» (३४१ ) ने माता, 
पुत्री, पुत्रवधू के साथ संभोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४२) अनिनप्रवेश से बढ़कर कोई अन्य 
प्रायरिचत्त नहीं ठहराया है। यही बात भविष्य०, हारीत एवं संवत (प्राय० वि० पृ० ४३) ने मी कही है। किन्तु 
मनु (११५८), याज्ञ० (३२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृगमन को महापातक (गुरुतल्पगमन) एवं पुत्री तथा 
पुश्र-वघ्‌ के साथ गमन को गुरुदाय्या अपवित्र करने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्ञ० ३२३३-२३४) । 


१. एवसादोन्यन्यानि उत्कर्षापकषंप्रतिपादकवचनानि ग्राह्मणादिजातत्व-वृत्तस्थावृत्तस्थत्व-वेदा- 
गत्यावियुषतत्वायुक्तत्व-कामाकामक्कतत्व--व्यवस्थया व्याख्येयानि। प्राय० वि० (पु० २२०) । 

२, नित्य त्रिषवणस्नायी कृत्वा पर्णकुटीं वने । अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः॥ ग्राम विशेच्च भिक्षार्थ 
स्वकर्म परिकीतंगन्‌ । एककालं समदनोयाद्र्ष तु द्वादशे गते ॥ हेमस्तेयी सुरापइच ब्रह्महा गुरुतल्पगः । व्रतेनैतेन शुध्यस्ते 
महापातकिनत्त्विमे ॥ शंख (१७।१-३); अपराक (पृ० १०-५३-५४); परा० मा० (२, भाग १, पु० ३२०-३२१ 
एवं प्राय० प्रका० हारा उद्घुत) । 


> 


१०५८ षर्मशास् का इतिहास 


महापातकों में प्रथम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गया है। गौ० (२२।२-१०), आप० घ० सू० (१।९।२४।१०-२५ एवं 
१।९२५।१२-१३), वसिष्ठ (२०२५-२८), विष्णु० (३५।६ एवं ५०।१-६ एवं १५), मन्‌, (११।७२-८२), याज्ञ 
(३।२४३-२५०), अग्निश (१६९।१-४ एवं १७३।७-८), संवर्तं (११०-११५) आदि ने विभिन्न प्रायदिचत्तों की 
व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बातें कहीं हैं। भविष्य० (कुल्लूक, मनु ११।७२-८२; अपराकं पृ० १०५५ एवं प्राय 
वि० पृ० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मन्‌ द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायश्चित्त गिनाये हैं। सामान्यतः नियम यह 
था कि ब्रह्महत्यारों को मृत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए। प्रायदिचत्तविवेक की अपनी टीका 'तत्त्वाथंकोमुदी' में गोवि- 
न्दानन्द ने १३ प्रायदिचत्तों का वर्णन निम्न प्रेकार से किया है। 

(१) ब्रह्मघातक को वन में पर्णकुटी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए; उसे भिक्षा पर जीना चाहिए 
और एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदैव रखकर चलना चाहिए। यह एक अति प्राचीन 
प्रायश्चित्त है। अन्य स्मृतियों ने कुछ और बातें मी जोड़ दी हैं, यया--गौतम (२२।४) के मत से पापी को वैदिक 


. ब्रह्मचारी के नियमों (मांस, मधु आदि का प्रयोग न करना) का पालन करना चाहिए। उसे ग्राम में केवल भिक्षा के लिए 


जाना चाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ञ० (२।२४३) के मत से उसे बायें हाथ में मस्तक की 
हड्डी का एक टुकड़ा और दाहिने हाथ की छड़ी में एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तया दिन में केवल एक वार मोजन 
करना चाहिए। हड्डी के टुकड़े का यह तात्पर्यं नहीं है कि वह उसमें भिक्षा माँगेगा, किन्तु इस विषय में कई मत हैं। 
आप० घ० सू० (१।९।२४।१४) के मत से उसे एक टूटे छाल (मिट्टी या ताँबे के) पात्र में केवल सात घरों से ही भिक्षा 
माँगनी चाहिए और यदि उन सात घरों से भोजन न मिले तो उस दिन उसे भूखा रहना चाहिए। उसे घुटनों के ऊपर 
एक कछनी मात्र पहननी चाहिए; उसे गाय-पालन करना चाहिए ओर उसी के लिए (गायों को चराने के लिए ले जाने 
और पुन: लोटाने के लिए) ग्राम में प्रवेश करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२४३) ने जोड़ा है कि छड़ी में तथा 
बायें हाथ में मृत व्यक्ति की हड्डी रखने का तात्पर्य यह है कि वह सदैव अपने दुष्कर्म का स्मरण करता रहे तथा अन्यों 
को अपने पाप का स्मरण दिलाता रहे; उसे किसी आये को देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए (गौ० २२।६); उसे दिन 
में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठना चाहिए एवं दिन में तीन बार स्नान (गौ० २२।६) करना चाहिए। मिता० 
ने यह भी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले 
लेनी चाहिए। मिताक्षरा ने यह मी कहा है कि गौतम; मनु एवं याज्ञ० के अनुसार यह व्रत १२ वर्षों तर:चलता रहना . 
चाहिए (याज्ञ० ३।२४३) । मिताक्षरा एवं कुल्लूक (मनु ११७२) का कथन है कि यदि ब्रह्महत्या अनजान 
में हुई हो तो यह व्रत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तु जान-बूझकर की गयी ब्रह्महत्या के लिए अवधि दूनी अर्थात्‌ 
२४ वर्षों की होती है। मिताक्षरा (याज्च० २२४३) के मत से केवल घातक को १२ वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए, 
अनुग्राहक को ९ वर्षो, प्रयोजक को ६ वर्षो, अनुमन्ता को ४३ वर्षों तथा निमित्ती को केवल ३ वर्षों तक व्रत करना 
चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० २२४३) ने मनु एवं देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि कई ब्रह्महत्याएँ की जायें 
ओर प्रायदिचत्त एक ही बार हो तो दो हत्याओं के लिए २४ वर्षों, तीन हत्याओं के लिए ३६ वर्षों का ब्रत होना चाहिए 
तथा चार हत्याऔं के लिए केवल मृत्युदण्ड ही प्रायदिचत्त है। प्रायदिचत्ततत्त्व (पृ० ४६८) के मत से, जैसा कि भवि- 
ष्यपुराण में भी आया है, कई हत्याओ के लिए १२ वर्षों की अवधि ही पर्याप्त है (यह मत 'क्षामवती इष्टि' के आधार 
पर है, अर्थात्‌ जब दुर्घटनावद आहुति देने के पूर्व ही पुरोडाश एवं घर भस्म हो जाय तो इस इष्टि से माजन कर दिया 
जाता है (जैमिनि ६४१७-२०) । यही बात प्रायरिचित्तप्रकाश ने भी कही है। यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय या वैद्य या 
शूद्र हो तो उसे क्रम से २४, ३६ एवं ४८ वर्षों तक प्रायदिचत्त करना पड़ता था (स्मृत्यथंसार पृ० १०५)। वन में 
पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह ग्राम के अन्त भाग में या गोशाला में रह सकता है, वह अपना सिर एवं 


\ ब्रह्महत्या फे प्रायद्चित्त १०५९ 


मूँछे मुंडा सकता है, या वह किसी आश्रम में या पेड़ के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों 
एवं गायों की सेवा करनी चाहिए तथा ब्रह्मचर्य-ब्रत का पालन करना चाहिए (मनु ११७८ एवं ८१) । बारह वर्यो 
के उपरांत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(२) आप० घ० सू० (१।९।२५।१२), गौतम (२२।३), मनु (११।७२) एवं याज्ञ (३२४८) 
के मत से यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय हो और उसने जान-बूझकर हत्या की हो तो वह चाहे तो युद्ध करने चला जाय, उसके 
साथ युद्ध करनेवाले लोग उसे ब्रह्मघातक समझकर मार सकते हैं। यदि हत्यारा मर जाय या घायल होकर संज्ञाशून्य 
हो जाय और अन्त में वच भी जाय तो बह महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(३) आप० घ० सू० (१।९।२५।१३), वसिष्ठ (२०२५-२६), गौतम (२२।८), मनु (११।७४) 
एवं याज्ञ (३।२४७) का कथन है कि हत्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चर्म, रक्त, मांस, मांसपेशियाँ, बसा, 
अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मृत्यु-देवता समझकर) आहुतियो के रूप में दे दे और अन्त 
में अपने को अग्नि में (मनु ११७७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन वार) झोंक दे। मदनपारिजात एवं मविष्य० 
(प्राय० प्रकाश द्वारा उद्धृत) के मत से यह प्रायदिचत्त क्षत्रिय द्वारा की गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है। 

(४-८) ब्रह्मघातक अश्वमेघ या गोसव या अभिजित्‌ या विश्वजित्‌ या तीन प्रकार वाला अग्विष्टुत्‌ 
(मनु ११७४) यज्ञ कर सकता है | अइवमेंघ केवल राजा या सम्राट्‌ कर सकता है। अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णो का कोई 
घातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए हैं जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्लूक, मनु ११७४) । 
विष्णु ० (अध्याय ३५, अन्तिम इलोक) के मत से किसी भी महापातक का अपराधी अश्वमेघ या पृथिवी के समी तीर्थ- 
स्थानों की यात्रा करके शुद्ध हो सकता है। (९) मनु (११।७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पाने 
के लिए व्यक्ति सीमित भोजन करते हुए आत्मनिग्रहपूवक चारों में किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की 
वैदल यात्रा कर सकता है। कुल्लूक (मनु ११७५) का कथन है कि यह प्रायदिचत्त केवळ उसके लिए है जिसने किसी 
साधारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वान्‌ आदि न हो) की हत्या अनजान में की है। (१०) मनु (११७७६) के मत से 
ब्रह्मघातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छुटकारा पा सकता है। 

(११) मनु (११७६) एवं याज्० (३२५०) का कथन है कि घातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ 
ब्राह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन भर एक सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला 
संके। ऐसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ० ३२५०) का कथन है कि उपर्युक्त (१०) संख्यक एवं 
यह पृथक्‌-पृथक्‌ प्रायश्चित्त नहीं हैं, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात्‌ यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो वह अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त हो तो केवल एक सुसज्जित घर दे सकता है। यह 
उ्याख्या अच्छी है। और देखिए स्मृत्यथंसार (पृ० १०५) । (१२) मनु (११७७) एवं याज्ञ० (३।२४९) के मत से 
घातक नीवार, दूध या घृत पर जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है। भविष्य० 
एवं कुल्लूक के मत से यह ब्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अर्जन न किया हो) 
की हत्या जान-बूझकर की हो और जो स्वयं धनवान्‌ हो किन्तु वेदज्ञ न हो। अपराकं, सर्वज्ञनारायण एवं राघवानन्द 
ने व्याख्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल स्रोत की ओर जाना चाहिए। (१३) मनु (११७७) 
एवं याश० (३३२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित मोजन करते हुए वेद की संहिता का तीन बार पाठ 
करना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह केवल संहिता का पाठ कर सकता है, पदपा5 या क्रमपाठ नहीं कर सकता! 
भविष्य० एवं कुस्लूक के मत से यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) 
कहलाने वाले की हत्या अनजान में की हो। 
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मन्‌ (११७७९), याज्ञ० (३।२४४ एवं २४६), वसिष्ठ (२०२७-२८) एवं गौतम (२२।७-८ एवं 
११) ने तीन अन्य प्रायदिचत्तों का उल्लेख किया है। कितु वे, जैसा कि शंख ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ प्रायदिचत्त 
नहीं हैं। यदि कोई घातक १२ वर्षो का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वालों से युद्ध करता है और 
~ उसे बचा लेता है (या वसिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने में मर जाता है तो वह तत्क्षण 
पापमुक्त हो जाता है और यदि वह युद्धोपरान्त जीवित रहता है तो उसे पूरी अवधि तक प्रायर्चित्त नहीं करना पड़ता । 
यही बात अपने प्राणों को मयावह स्थिति में डालकर १२ गायों के बचाने में मी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि घातक 
किसी ब्राह्मण के घन को छीनने वाले डाकू से युद्ध करता है और घन बचा लेता है या इस प्रयास में मर जाता है या 
बुरी तरह घायल हो जाता है (याज्ञ०, वसिष्ठ एवं गौतम के मत से तीन वार) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त 
हो जाता है। टर 
शि मनु (११।८२), याज्ञ० (३।२४४), शंख एवं गौतम (२२१९) का कथन है कि अश्वमेघ के उपरान्त 
स्नान-कृत्य (अवमृथ) के लिए उपस्थित राजा एवं पुरोहितो के समक्ष यदि कोई ब्रह्मघातक अपराघ उद्घोषित करता 
है और उनकी अनुमति पर स्नान करने में सम्मिलित हो जाता है तो वह पापन्मुक्त हो जाता है। हरदत्त के मत से यह 
एक पृथक्‌ प्रायदिचत्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२४४) एवं अपराक (पृ० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत 
- १२ वर्षों के प्रायश्चित्त की अवधि में ऐसा हो सकता है। - 
याज्च० (३।२४५) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनों से रुग्ण एवं यों ही मार्ग में पड़े हुए किसी ब्राह्मण 
या गाय की दवा करता है और अच्छा कर देता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ० 
पराशर (१२।६५-६७) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए व्यक्ति को समुद्र एवं रामसेतु 
को जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपने पाप का उर्घोष करते हुए भिक्षा माँगनी चाहिए, छाता एवं जूता का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोशाला, जंगलों, तीर्थो में एवं नदी-नालों के पास ठहरना चाहिए। 
सेतु पर पहुँचने पर समुद्र में स्नान करना चाहिए और लौटने पर ब्रह्म-मोज देकर विद्वान्‌ ब्राह्मणों को १०० गौएँ दान 
में देनी चाहिए। 
जमदग्नि, अत्रि, कश्यप आदि ने (अपराकं, पृ० १०६४-१०६५). ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायरिचत्तों 
की व्यवस्था दी है,' जिन्हें इम यहाँ स्थानामाव से नहीं दे रहे हैं। 
प्रायद्चित्तप्रकरण (पृ० १३), प्रायरिचत्तविवेक (पृ० ७०-७१), स्मृतिमुक्ताफल (प्रायदिचत्त, पृ० ८७३), 
दक्ष (३३२७-२८ एवं आप० घ० सू० १।९।२४ को उद्धत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, 
सहोदर भाई, वेद-गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम इवास तक 
आयरिचत्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहित की हत्या पर दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायद्चित्त- 
प्रकरण (पू० १३) का कयन है कि इस विषय में हत्यारे को १२ वर्षों के प्रायरिचत्त के उपरान्त उतनी गौएँ दान में देनी 
पड़ती हैं जितने वषं उसकी अवस्था से लेकर १२० वर्षों (जीवन की अधिकतम अवधि) के बीच में बच रहते हैं। यदि 
कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायश्चित्त करना पड़ता 
है (याज ३२५२, गौ० २२।११) । मिता० ने व्याख्या की है कि यह नियम का अतिदेश (विस्तार) मात्र है और 
प्रायर्चित्त केवळ ९ वर्षों का होता है। .जो महापातक ब्रह्महत्या या सुरापान के समान कहे गये हैं उनके प्रायद्चित्त 
केवल उनके लिए व्यवस्थित प्रायर्चित्तों से आधे होते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा कर जल या अग्नि के प्रवेश 
से, या छटककर मर जाने से, विष से, या प्रपात से गिरकर, या उपवास से, मंदिर के कंगूरे से गिरकर या पेट में 
छुरा भोंक छेने से बच जाता है उसे तीन वर्षो का प्रायरिचत्त करना पड़ता है (प्राय० प्रक०, पु० १५) । वसिष्ठ 
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(२३।१८-१९) एवं पराशर (१२।५-८) ने इन लोगों के लिए (जो प्रत्यवसित कहे गये हैं) अन्य प्रायविचत्तो की 

ध्यवस्था दी है। प्रायरिचि्तप्रकरण (पु० १५) एवं प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धत कर प्रत्यवसितो के 
नो प्रकार किये हैं और उनके लिए चान्द्रायण या तप्तकृच्छ की व्यवस्था दी है।' नै 

यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जान वूझकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार डाले तो उसके लिए मृत्यु ही प्राय- 
दिचत्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायदिचत्त करना पड़ता है उसका उनके 
लिए क्रम से दूना, तिगुना या चौगुना प्रायदिचत्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र को 
मार डालता है तो केवल उपपातक लगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैश्य सोमयज्ञ में लगे हो और उन्हें कोई ब्राह्मण 
मार डाले तो पाप बड़ा होता है और प्रायदिचत्त मी मारी होता है (सामविधानश्राह्मण १।७।५, याज्ञ० ३।२५१, वसिष्ठ 
२०।३४) । याज्ञ० (३।२६६-२६७), मनु (११।१२६-१३०) एवं आप० घ० सू० (१।९।२४।१-४) के मत॒ से 
क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य प्रायश्चित्त भी हैं। क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण- 
हत्यारे से कुछ कम (अर्थात्‌ ३ भाग कम) प्रायदिचत्त करना पड़ता है। 

मृत स्त्रियं को क्षत्रिय, वैद्य एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ० ३२३६ एवं मनु ११।६६); 
किन्तु आत्रेयी या गर्भवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गौ० २२।१७; आप० घ० सू० १।९।२४।५ एवं ९; 
बौधा० घ० सू० २।१।१०, १२-१३; वसिष्ठ २०।३४; विष्णु० ५०।७-९), उनके हत्यारे को भारी प्रायश्चित्त करना 
पड़ता था। यदि ह्विज-पत्नी सोमयज्ञ कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान 
ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था। व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही मारी 
प्रायरिंचत्त करना पड़ता था (गौ० २९२६-२७, मन्‌, ११।१३८, याज्ञ० .३।२६८-६९) । 

मनु (११।२०८-- विष्णु» ५४।३०) एवं याज्ञ० (३।२९३) के मत से ब्राह्मण को धमकी देने या पीटने पर 
कम से कुच्छू या अतिकृच्छ्‌ तथा रक्त निकाल देने पर इच्छ एवं अतिकृच्छ प्रायश्चित्त करने पड़ते ये। इन अपराधों 
के लिए सामविधानब्राह्मण (१।७।४) ने अन्य प्रायरिचित्तों की व्यवस्था दी है। ` 

सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायदिचि्त करने पर ही जीयन-रक्षा मिल सकती थी। गौतम 
(२३१), आप० घ० सू० (१।९।२५।३), बौषा० घ० सू० (२।१।२१), वसिष्ठ (२०२२), मनु (११९०-९१) 
एवं याज्ञ (३।२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्न से वनी सुरा को ज्ञान में केवल एक वार भी पी ले तो उसका 
प्रायश्चित्त मृत्यु से ही बन पाता है, अर्थात्‌ उसे उसी खौलती हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खौछते हुए 
दूध, धी, जल या शोले गोवर को पीना पड़ता था, और जब वह पूर्णरूपेण इस प्रकार जल उठता या और उसके फलस्व- 
रूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छुटकारा पा जाता था।' हरदत्त (गौतम २३।१ ) ने कहा 


३. जलान्न्युद्बन्यनभ्रष्टाः प्रप्नज्यानाहकच्युताः। विषप्रपतनप्रायशस्त्रधातहताइच ये ॥ नवैते प्रत्यवसिताः 
सर्वलोकबहिष्छृताः। चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तक्षच्छदयेन वा॥ यम (२२-२३), बृहद्यम (३-४), नारदपुराण । 
इनमें संन्यास को त्याग देने वाले एवं प्राण देने के लिए किसो के द्वार पर बेठने वाले भी सम्मिलित कर लिये 
गये हैं। 

४, धुरापोअरिनिस्पर्शा सुरां पिबेत्‌ । आप० घ० स्‌ ० ( १।९।२५।३) ; सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिञ्चेयुः सुरामास्ये 
मृतः शुष्यत्‌ । गो० (२३।१); सुरापाने कामहते ज्वलन्ती तां विनिक्षिपेत्‌ । मुखे तया विनिदंग्घे मृतः शुद्धमवाप्नुयात्‌ ॥ 
बृहस्पति (मिता०, याज्म ३।२५३); अपराकं (पु० १०७१); भ्राय° प्रकरण (पु० ४३); प्रायेण धर्मदास्तरेचु 
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है कि यह भयानक प्रायरिचित्त उसके लिए है जो जान-वूझकर लगातार सुरापान करता है (यहाँ अन्त से बनी सुरा 
की ओर संकेत है) । मनु (११।९२) एवं याज्ञ. (३।२५४) ने उपयुक्त प्रायरिचत्त के स्थान पर एक अन्य प्रायदिचत्त 
की व्यवस्था दी है--पापी को एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्षों) तक केवळ एक वार भोजन करना चाहिए (और 
बहू भी रात्रि में कोद्रव चावल का मात या खली की रोटी खाना चाहिए), उसे गाय के बालों.से बना वस्त्र धारण 


, करना चाहिए, सिर पर जटा होनी चाहिए और हाथ में सुरा के प्याले के साथ छड़ी होनी चाहिए। 


ऋषियों ने क्षत्रियो एवं वैश्यों के लिए मी सुरापान करने पर यही प्रायश्चित्त बताया है । हमने पहले देख लिया 

है कि सुरापान के अपराधी क्षेत्रिय एवं वैश्य को ब्राह्मण अपराधी की अपेक्षा क्रम से तीन-चौथाई एवं आघा प्रायश्चित्त 
करना पड़ता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ में उद्धृत) । यह प्रायदिचत्त पेट में पड़े हुए खाद्य पदार्थों का वमन कर 
देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रकरण 
(पृ० ४३), मिता० (याज्ञ ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षों का प्रायदिचत्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवश 
या बलवश आटे से बनी हुई सुरा पी लेता है। गौतम (२३।२-३), याज्ञ० (३।२५५), मनु (१११४६), अत्रि (७५) 
के मत से अज्ञान में मद्यो, मानव वीर्य, मल-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णों के व्यक्तियों को तप्तकृच्छू नामक 
प्रायश्चित्त करके पुनः उपनयन-संस्कार करना पड़ता है। वसिष्ठ (२९।१९) ने अज्ञान में किसी भी प्रकार का मद्य 
पी छेने पर क्रच्छु एवं अतिकृच्छ की व्यवस्था दी है और घी पीने तथा पुनः उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा दी है। 
मनु (११।१४६) एवं याज्ञ० (३।२५५) के मतों के विषय में बहुत-सी व्यास्याएं हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
बृहस्पति (मिता०, अपराक आदि द्वारा उद्धत) के कथन से गौडी (गुड से बनी), पैष्टी (आटे से घनी) माध्वी (मधु 
या महुवा से बनी) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण को क्रम से तप्तकृच्छ, पराफ एवं चान्द्रायण प्रायदिचत्त करना 
पड़ता है। यह हलका प्रायश्चित्त उन्हें करना पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।* 
कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता हैं.तो उसके लिए कई 

प्रकार के हलके प्रायरिचत्तों (पथा--समुद्र-गामिती नदी पर चान्द्रायण करना, ब्रह्ममोज देना, एक गाय एवं बैल का दान 
करना) की व्यवस्था दी हुई है (पराशर १२७५-७६) । देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५५) । क्षत्रियों एवं वैश्यों को 
सुरा (पैष्टी, आटे से बनी) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं लगता है और शूद्र पैष्टी सुरा भी पी सकता 
है। मिता० (याज्ञ० ३९२४३) का कथन है कि मनु (११।९३) ने यद्यपि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यो के लिए सुरा वञ्चित 
आनी है, किन्तु उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हुआ है तथा अविवाहित लड़कियों के लिए मी सुरापान 
वर्जित है। यदि ऐसे लड़के या लड़कियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हें तीन वर्षों का (यदि अपराध अनजान में 
हुआ हो) या छः वर्षों का (यदि अपराध ज्ञान में हुआ हो) प्रायदिचत्त करना पड़ता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पुण 
४८) । कल्पतरु ने गौतम (२।१) के आधार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लड़कों को खान-पान, बोली एवं व्यवहार 
में पूरी छूट है और अविवाहित लड़की को सुरापान करने पर पाप नहीं छगता। किन्तु प्राय० वि० (पृ० १०४) एवं 


सर्केयेव नराषिप। मतिपूर्व सुरापाने प्राणान्तिकमुदाहृतम्‌॥ पैष्टीपाने तु ऋषिभिनेंतरस्पां कदाचन । भविष्य० 
(दीपकलिका, याज्ञ० ३।२५३) । 
५. गोडों पैष्ठों तथा साध्वों पीत्वा विप्रः समाचरेत्‌। तप्तकुच्छ, पराकं च चान्द्रायण 
|; 2 न्द्रायणमनुक्मात्‌ ॥ वृहस्पति 
(मिता, याज ३।२५४; अपराकं पृ० १०७३; परा० मा० २, भाग २, पृ० ८४; मदनपारिजात पु० ८२१; 
आग० सार० प्‌० ४२) [| 


निषिद्ध भोजन फा प्रायदचित्त १०६३ 


प्राय० प्रकाश ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है। वृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केव खट्टे या बासी 
मद्य (मादक) की छूट दी है न कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातूकण्यं (परा० माघ० २, माग २, पृ० 
८०) ने कहा है कि यदि उपनयन के पूर्व कोई वच्चा मूर्खतावश कोई मद्य पी छे तो उसके माता-पिता या भाई को 
प्रायश्चित्तस्वरूप तीन इच्छ करने पड़ते हैं। अंगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३७), लघु हारीत (३४-३५), बृहद्यम 
(३।१-२) ने भी कहा है कि उन बच्चों के लिए जो अभी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वर्ष से नीचे हैं, माई, पिता या मित्र 
प्रायदिचत्त के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 

आएवलायनगृद्यसूत्र (१।२२।२२-२६) ने पुनस्षतयन के समय क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना 
चाहिए आदि के विषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से बाल कटाना एवं बुद्धि-वर्धक कृत्य करना आदि वैकल्पिक 
हैं, कितु उसने देवताओं, समय एवं भन्त्रोच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०१८) बे 
मनु (१११५१) को इस विषय में उद्धृत किया है, और विष्णु (५१।४-५) ने मी यही वात कही है। विष्णु (५१।२-३ ) 
ने शरीर से निकलने वाली (बारह प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या लशुन (लहसुन) या 
पियाज़ या शल्जंम या किसी अन्य ऐसे गंघ वाले पदार्थों के खाने, ग्रामशूकरों, पाळतू मुर्गों, बन्दरो एवं गायों का मांस 
खाने के अपराध में चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुनरुपनयन होना चाहिए। 

स्मृतियो ने खान-पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--सुरा के लिए 
प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या घोबी या शूद्र के घर के पात्र में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन 
आदि (गोतम १७।२२-२६, याज्ञ १॥ १७०, मनु ५।८-१०) । इस विषय में हम महीं लिखेंगे, क्योंकि वे संख्या में अधिक 
हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग मी आधारित है। शंख का कथन है कि मक्ष्यामदय-सम्वन्धी बहुत-से पदार्थ 
हैं, विशेषतः ब्राह्मणों के विषय में, उनका निर्णय शिष्टों (सम्मानाहँ व्यक्तियों की परिषद्‌ के सदस्यों) पर निर्मर है। 
ब्रहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीरये, मूत्र या मल के सेवन पर चान्द्रा- 
_ यंण व्रत द्वारा शुद्धि होती है। संवत, शंखलिखित-जैसे ऋषियों ने उदार मत भी दिया है और गोमांस एवं मानवमांस के 
सेवन के लिए भी चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था दी है।' सामविघानग्राह्मण (१।५।१३), मनु (११।१६०) आदि नें 
एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध ओजन नहीं 
करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश ऐसा भोजन कर छे तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा 
न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायरिचित्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध भोजन कर लेने पर हलका प्रायदिचत्त 


होता है) । है 
बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध भोजन के प्रतिबन्धों के विषय में अपवाद रखे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(११०) में उषस्ति चाक्रायण की गाथा में कहा गया है कि जव कु देश में तुषारपात या टरिडूडी दल से नाशकारी स्थिति 


६, अलेह्मानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषार्णा शुद्धि्यात्रायण्ण स्मृतम्‌ ॥ बृहस्पति (अपराकं 
पु० ११६४; 'परा० सा० २, भाग १, १० ३६७) । गोमांसं. मानुषं चेव सूनिहस्तात्समाद्वतम्‌ । अभक्ष्य तव्‌ भवेत्सर्थ 
भुक्त्वा चात्रायणं चरेत्‌ ॥ संवत (१९७, अपराषं पू० ११६५; पराहरमाधवोय २, भाग १, पृ० ३६७); शुगः 
छुफ्कुटबंष्टि-क्रव्याय-्वानर-खरोष्टूरासवाजि-विड्वराह-गोमानुषमांसमकाणे साण्द्रायणम्‌। शंखलिखित (अपराक, 
पु० ११६६; परा० मा० २, भाग १, पु० १६८) । और देखिए गौ० (२३।४-३),. वसिष्ठ (२३३०), सनु (११। 
१५६), विष्णु (५१।३-४) । 


१०६४ १ धर्मक्षास्त्र का इतिहास 


उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आढच व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कुलथी के दाने खाये थे और उसके 
जल को इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो कहीं मी प्राप्त हो सकता है । इसका तात्पर्य यह है कि आपत्‌- 
काल में उच्छिष्ट मोजन मी किया जा सकता है, किन्तु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मज्ञानी को भी मोजन-सम्बन्धी शास्त्र- 
विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वेदान्तदर्शन (३।४।२८) में इस विषय में एक सूत्र है; सर्वान्नानुमति- 
इच प्राणात्यये तदशनात्‌।' मनु (१०।१०४) ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में (जब कि जीवन-मय भी 
उत्पन्न हो गया हो) किसी से भी कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि आकाश में पंकी नहीं रहता। 
सन्‌ (१०।१०५-१०८) ने अजीगतं ( जिसने मूख से पीड़ित होकर अपने पुत्र की हत्या करनी चाही थी), ऋषि वाम- 
देव (जिसने मूख से विकल होकर प्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाना चाहा), मरढाज (जिसने अपने पुत्र के साथ 
क्षुघापीडित होकर वन में वृधु या बृभु से गौएँ लीं) एवं विश्वामित्र (जिसने मूख से आहत होकर सदसत का विचार 
रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जंघा प्राप्त की थी) की गाथाओं की ओर संकेत किया है!” 
विभिन्न प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (५१।२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की 
व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाने के विषय में देखिए विष्णुषण सू० (५१२१) । 
सोने की चोरी के महापातक के विषय मे हमने इस खण्ड के अध्याय ३ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। चोर को 
एक गदा लेकर राजा के पास पहुँचना होता था और राजा उसे एक ही वार में मार डालने का प्रयास करता था। आप० 
घ० सू० (१।९।२५।४) ने इसकी ओर संकेत किया है और विकल्प से (१।९।२५।६-७) अस्नि-प्रवेश या कम खाते-खाते 
मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रत्तियों की तोल या इससे अधिक की तोल तक (ब्राह्मण के) सोने की चोरी में सभी 
वर्णों के लिए चोरों का प्रायदिचत्त मृत्यु के रूप में था (मनु ८।१३४ एवं याज्ञ० १३६३), किन्तु ब्राह्मण को इस महा- 
पातक के लिए वन में बारह वर्षों तक चीथड़ों में लिपटकर प्रायर्चित्त-स्वरूप रहना पड़ता था, या वही प्रायद्चित्त करना 
पड़ता था जो ब्रह्महत्या (मन्‌ ११॥ १०१) या सुरापान (याज्ञ० ३२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोने की चोरी में 
चोर अपने मार के बराबर सोना भी दे सकता था या उसे इतना घन देना पड़ता था कि किसी ब्राह्मण के कुल का ब्राह्मण 
के जीवन-काल तक मरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ० ३३२५८) । आप० घ० सु० (१।९।२५।८ ) ने इस विषय 
में एक वर्ष तक इच्छु करने को कहा है और एक उद्धरण दिया है--उन्हे, जिन्होंने (सोने की) चोरी की है, सुरा 
पी है या गुरु-पत्नी से सम्बन्ध किया है, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है, दिन के चौथे काल में थोड़ा खाना 
चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, दिन में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठे रहना चाहिए; इस प्रकार 
करते-करते तीन वर्षों के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हँ।“ निबन्धो ने चोरी गये सोने की तोल, जिसकी चोरी हुई 
है उसके गणों, चोर के गुणों, दोनों की जातियों, एक बार या कई बार चोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मूल्य एवं 
रूप, समय एवं स्थान आदि के आधार पर विभिन्न प्रायश्‍ित्तो की व्यवस्था दी है। देखिए प्राय" वि० (पृ० ११७- 


७. अजीगर्त की गाया के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (७।१३-१६) एवं इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २७। 
ऋग्वेद (६।४५।३१-३२) में बुभु को पणियों का बढ़ई कहा गया है और उसकी वया की प्रशंसा की गयी है। विदवामित्र 
एवं उनके द्वारा चाण्डाल की झोपड़ी से कुत्ते के पैर के चुराने की गाया शान्तिपर्व॑ ( १४१।२६-९६) में दी हुई है । 

८. इच्छूसंवत्सरं वा चरेत्‌। अथाप्युदाहरन्ति। स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदारं च गत्वा नह्महत्यामछृत्वा 
चतुर्थकाला मितभोजनाः स्युरपोभ्यवेयुः सवनानुकल्पम्‌। स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते जिभिवर्षेरप पापं नुदन्ते । 
म्राप० घ० सू (१।९।२५।८-१०) । 


सुवणं की चोरी एवं व्यभिचार का प्रायश्चित्त १०९५ 


१२७), राय? सार (पु० ४९), मदनपारिजात (पृ० ८२८-८३४) , स्मृत्यथंसार (१० १०८-१०९), स्मृतिमुक्‍्ताफळ 
(पृ० ८८३-८८५) । हम स्यानामाव से विस्तार नहीं दे रहे हैं 

यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के मी) सोने की चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अब्राह्मण का 
सोना किसी मी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायरिचित्त लगता है। मनु (११।१६२-१६८नमत्स्य० 
२२७।४१-४७) एवं विष्णु (५२।५-१३) ने कई प्रकार के प्रायरिचित्तों की व्यवस्था दी है, यया- अनाज, पके मोजन 
या घन की चोरी में एक वर्ष का कूच्छु; पुरुषों या स्त्रियों (दासियों) को भगाने या किसी भूमि को हडप लेने या कूपों 
और जलाशयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चान्द्रायण ब्रत; कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर सान्तपन 
प्रायश्चित्त; विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थो, गाड़ी या शय्या या आसन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर पञ्चगव्य 
आशन का भ्रायरिचत्त; घास, लकड़ी, पेड़ों, सूखे मोजन, खाँड, परिघानों, चमं (या कवच) एवं मांस की चोरी पर 
तीन दिनों एवं रातों का उपवास; रत्नों, मोतियों, मुगा, ताम्र, चाँदी, लोहा, कांस्य या पत्थरों की चोरी पर कोदो 
चावळों का १५ दिनों तक मोजन; रूई, रेशम, ऊन, फटे खुरों वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरों वाले पशुओं 
(घोड़ा आदि), पक्षियों, सुगंधियों, जड़ी-बूटियों या रस्सी (पानी खींचने वाली) की चोरी पर केवल दुग्ध-पान। चोर 
को चोरी की वस्तु छौटाकर ही प्रायरिचित्त करना पड़ता था (मनु ११।१६४ एवं विष्णु ५२।१४) | मेघातिथि (मनु 
११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न लोटायी जा सके तो प्रायदिचत्त दूना होता है। इसके अतिरिक्त 
चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा हारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया: जाता था तो चोर को चोरी गयी वस्तु 
का ग्यारहगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। देखिए मनु (८३२१, ३२३) एवं विष्णु (५८२) । 

स्तेय के दो प्रकार हे--वलपुर्वक चोरी करना (लूट-पाट या डकैती, जिसे साहस कहा जाता है) तथा छिपी 
` तौर से चोरी करना। साहस में क्षत्रिय एवं वैश्य को क्रम से दुगुना एवं तिगुना प्रायदिचत्त करना पड़ता था, और इस 
विषय में ब्राह्मणों के लिए परिषद्‌ प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, माग १, पृष्ठ २३१) । छिपकर 
या गुप्त रूप से सोने या घन की चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और चोर क्षत्रिय या वैश्य हो 
तो प्रायड्चित्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था' (नारद, साहस, १६; देवमूतियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का 
घन उत्तम है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बृहद्‌-विष्णु का नियम 
लागू होता था, अर्थात्‌ ब्राह्मण पापी के प्रायदिचत्त से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ३/४, १/२ एवं १/४ भाग का 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था। , 

गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने के विषय में आदिका से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था रही है। गौतम 
(२३।८-११), आप० घ० सू० (१।९।२५।१-२), बौघा० घ० सू० (२।१।१४-१६), वसिष्ठ (२०।१३-१४) एवं 
मनु (११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए और तब उसे तप्त 
लौह पर शयन करना होगा या नारी की तप्त लोहमूति का आलिंगन करना होगा या उसे अपने लिंग एवं अण्डकोशों 
को काटकर उन्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की दिशा में तब तकःसीषे चलते जाना होगा जब तक वह मूत होकर 
गिर न पड़े और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा। मिताक्षरा. (याज्ञ ३३२५९) के मत से उपयुक्त 
तीनों पृथक्‌ प्रायश्चित्त नहीं हैं, कितु इनमें दो, यथा नारी की तप्त लोह-मूति का आलिंगन एवं तप्त छौह पर शयन 


९. तप्ते लोहशयने गुरुतल्पगः शयौत । सुर्मी वा र्लिष्येज्ञ्वलन्तीम्‌ । लिगं वा सद्षणमुत्कृत्याञ्जलावाघाय 
दक्षिणाप्रतीचां ब्रजेदजिह्ममा शरीरपातात्‌ । गौ० (२३।८-१०) । 


१०६६ हे घर्मेशास्त्र का इतिहास 


एक ही प्रकार का प्रायदिवत्त है। इस विषय में विभिन्न व्यास्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (१० ८३७ ) मेघा- 
तिथि (मनु ११।१०३) | 
मनु (११५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ० (३।२३१), संवतं (१५९) ने गुरूपत्नी (आचार्याणी), 
उच्च जाति की कुमारी, पुत्र-वधू, सगोत्र नारी, सोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्त्यज नारी के साथ संभोग 
करने को गुरुतल्प-गमन के समान ही माना है और प्रायरिचत्त उससे थोड़ा ही कम ठहराया है। मनु (१११०५) एवं 
याज्ञ (३३२६०) ने मृत्यु के अतिरिक्त यह प्रायश्चित्त बताया है--पापी को विजन वन में रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने 
देना चाहिए, चियड़े घारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापत्य कृच्छू प्रायदिचत्त 
करना चाहिए। टीकाकारों का मत है कि यह प्रायदिचत्त अज्ञान में किये गये दुष्कृत्य के लिए है। मनु (११२६० ) 
एवं याज्ञ? (३।२६०) ने तीन मासों का चान्द्रायण ग्रत व्यवस्थापित किया है; मन्‌ ने उसे याजिक पदार्थ (यथा-- 
फल, मूल या नीवार अन्न) या जौ की लपसी या माँड़ खाने को कहा है और याज्ञ० ने तीन मासों तक वेदसंहिता का 
पाठ करने को कहा है। टीकाकारों का कथन है कि यह नियम उस विषय में है जहाँ गुरु-पत्नी नीच वर्ण की हो या 
शूद्रा हो। पराशर (१०१०-११) ने तीन प्रायदिचित्तों की व्यवस्था दी है--लिंग काट लेना, तीन कच्छू या तीन 
चान्द्रायण, जब कि व्यक्ति अपनी माता, बहिन या पुत्री से व्यभिचार करता है। पराशर (१०१२-१४) ने अन्य 
सश्षिकष् सम्बन्ध वाली नारियों के साथ व्यभिचार करने वालों के लिए अन्य प्रायदिचत्त बताये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० 
३२५९) ने शंख का हवाला देकर कहा है कि चारों महापातको के लिए बारह वर्षो का प्रायश्चित्त होता है, अतः यह 
नियम सजातीय गुरु-पत्नी के साथ संभोग करने पर भी लागू होता है। प्रायरिचत्तों के विषय में स्मृति-वचन विभिन्न 
नियम देते हैं, अतः अन्य बातों का हवाला देना आवश्यक नहीं है। मनु (१११७८, विष्णु ५३९, अग्नि० १६९।- 
४१) एवं शांतिपव (१६५।२९) का कथन है कि वह पाप, जिसमें द्विज किसी वृषली (चाण्डाल नारी) के साथ एक रात. 
संभोग करता है, तीन वर्षों तक भीख मांगकर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रों के जप से दूर हो जाता है।” और देखिए 
आप० घ० सू० (१।९।२७।११) । याज्ञ (३।२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पुत्र-वधू, मौसी आदि 
"से उनकी सहमति से संभोग करता है तो उस व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलता है और उसे वही 
प्रायदिचत्त करना पड़ता है.जो पुरुष के लिए व्यवस्थित है। मनु (११।१७५--लघु शातातप १ ५५-=अग्नि० १६९३८) 
का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाल स्त्री या म्लेच्छ स्त्री से संभोग करता है, या चाण्डाल या म्लेच्छ 
के यहाँ खाता है या दान लेता है तो उसे पतित होने के वाद का प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और यदि वह ऐसा ज्ञान 
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता है। देखिए वसिष्ठ (२३।४१) एवं विष्णु (५३।५।६) । 
महापातक के अपराध में स्त्रियों के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्नियों के साथ 
पुरुषों के व्यभिचार के लिए जो प्रायश्चित्त व्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के लिए भी है जो पुरुषों से व्यभिचार करती 
हैं (मनु १११७६; कात्यायन एवं वृहस्पति) । कितु यदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायदिचित्त आघा 
होता है। यही नियम अंगिरा ने भी दिया है ॥' यदि कोई स्त्री पतित होने पर प्रायद्चित्त न करे तो उसे: घटस्फोट 


१०. मनु (१११७७) का 'वृषली' शब्द कुल्लूक एवं मिताक्षरा द्वारा व्याख्यापित हुआ है। मिता० (याज्ञ० 
३।२६०) ने स्मृति-वचन उद्धृत किया है--'चण्डाली बन्धको वेश्या रजःस्था या च कन्यका । ऊढा या च सगोत्रा स्याद्‌ 
बृषल्यः पञ्च कीतिताः ॥' शूलपाणि ने 'वृषली' को शूद्री कहा है (देखिए प्राय० प्रकाश) । 

११ यत्पुंसः परदारेषु समानेषु व्रत चरेत्‌। व्यभिचारात्तु भतु: स्त्री तवशेषं समाचरेत्‌ ॥ बृहस्पति (अपरार्फ 


महापापियो फे संसग फा प्रायश्चित्त ८ १०६७ 


विधि से जातिच्युत कर दिया जाता था (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७) । किन्तु इस विषय में पुरुष तथा 
नारी में अन्तर था। पतित नारी को यों ही मार्ग पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्युत उसे. घास-फूस से बनी झोपड़ी 
में रख दिया जाता था, आगे के अपराध से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह्‌ 
जी सके और पहनने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु १११०६ एवं याज्ञ० ३।२९६) । याज्ञ० (३२९७) के 
मत से स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट कर्म निन्द्य माने जाते हैं, यथा--नीच जाति के पुरुष से संभोग करना, भ्रूण-हत्या 
करना (गर्म गिराना) एवं पति की हत्या करना। वसिष्ठ (२११०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वया त्याज्य 
माना है, अर्थात्‌ उन्हें मरण-पोषण आदि के लिए मी अयोग्य ठहराया है, यथा--शिष्यगा (जो पति के शिष्य से संभोग ` 
करती है), गृरुगा (जो पति के गुर से संभोग करती है), पतिष्नी (जो पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा 
जुंगितोपगता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है) ।'* वसिष्ठ (२११२) के मत से तीन उच्च वर्णो की जो 
स्त्री शूद्र से संभोग करती है वह यदि सन्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायदिचत्त से शुद्ध कर ली जा सकती है। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 
अब हम महापातकियों के संसर्ग में आनेवाले लोगों के प्रायश्चित्त के विषय में चर्चा करेंगे। मनु (११।- 
१८१), विष्णु (५४।१) एवं याज्ञ० (३।२६१) का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों का संसग (याज्ञ० के मत से 
वर्ष भर ) करता है उसे संसगं-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही ब्रत (प्रायश्चित्त) करना पड़ता है। 
कुल्लूक एवं प्राय० सार (पृ० ६१) का कथन है कि यहां व्रत शब्द युक्त हुआ है, अतः केवळ १२ वर्षों वाला प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है, मृत्यु का आलिंगन नहीं करना पड़ता!'' यदि संसरे अज्ञानवश हो तो प्रायश्चित्त आघा होता है। 
व्यास ने ज्ञान में किये गये संसर्ग के लिए ३/४ प्रायदिचत्त की व्यवस्था दी है!" प्राय” वि० (पृ० १७१) के मत से 
ब्राह्मण एवं शूद्र के संसर्ग के विषय में प्रायड्चित्त में कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के 
लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि संसर्ग एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायदिचत्त में छूट मिलती 
थी। केवल पतित ही निन्य नहीं माना जाता था, प्रत्युत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र मी पतित माना जाता था 
और उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसा नियम नहीं था, उसके 


पु० ११२४, प्राय० वि० पृ० ३७१); एवं दोषश्च शुद्धिवच पतितानामुदाहता। स्त्रीणामपि प्रसक्तानामेय एव विधिः 
स्मृतः॥ कात्यायन (मिता०, याज्ञ० ३।२६०) । व्रतं यच्चोदितं पुंसां पतितस्त्रीनिवेवणात्‌ । तच्चापि कारयेत्मूढां 
पतितासेवनात्‌ स्त्रियम्‌ ॥ अंगिरा (प्राय० वि० पृ० ३७२) । 

१२. चतत्तस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या। पतिघ्नी च विशेषेण जुंगितोपगता च या॥ वसिष्ठ 
(२१११०, मित्ा०, याज्ञ० ३३२९७ एवं अपराकं पृ० १२०८, याज्ञ० १।७२)। मिताक्षरा ने यह इलोक व्यास का माना 
है और जुंगित' को 'प्रतिलोमजइचर्मकाराविः' कहा है। दीपकलिका ने “कुत्सितः प्रतिलोंमजः' माला है। प्राय वि० 
(पू? ३७४) ने इसे अंगिरा का माना है और 'जुंगितः कुत्सितो हीनवर्णः' कहा है। 

१३. अत्र च ब्रह्मादिषु यद्यपि कामतो मरणान्तिकमुपदिष्टं तथापि संसगिणस्तन्नातिदिश्यते। स॒ तस्यंव 
व्रत कुर्यादिति व्रतस्येवातिदेशात। मरणस्य च व्रतशब्दवाच्यत्वामावात्‌ । अतोऽत्र कामकृतेऽपि संसर्गे द्वादशवाधि- 
फमकामतस्तु तदर्घम्‌। मिता० (याज्ञ ३३२६१) । और देखिए मवनपारिजात (पृ० ८५३) । 

१४, यो येनं संवसेहर्ष सोऽपि तत्समतामियात्‌। पावहीनं चेरत्सोऽपि तस्य तस्य व्रतं दिजः॥ ध्यास (मिता०, 
याज्न० ३।२६१; कुल्लूक, मनु ११ १८१) । 

६२ 


१०६८ ` घमेशास्त्र का इतिहास 
साथ विवाहित पुति को दोष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (१३५१-५३), याज्ञ० (३२६१), वौघा० घ० 
सू० (२।१।७३-७४), हारीत (प्राय० वि० पृ० १७४ एवं प्राय० प्रकरण पृ० ११० द्वारा उद्धृत) एवं इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २७। 

विष्णु (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुपातक की संज्ञा दी है और मनु (११५५-५८) एवं याज्ञ० 
(३।२२८-२३३) ने उन्हें महापातकों के समान ही गिना है और उनके लिए अइवमेघ या तीर्थयात्रा की व्यवस्था दी है। 
हमने देख लिया है कि इन पापों के लिए प्रायद्चित्त थोड़ा कम, अर्थात्‌ १/४ कम होता है। 

अब हम उपपातकों के प्रायरिचत्तों का उल्लेख करेगे । उपपातको की संख्या बड़ी है और उनमें प्रत्येक का 


वर्णन आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम हम उनके विषय के कुछ सामान्य नियमों का वर्णन करेंगे और आगे चलकर कुछ 


महत्त्वपूर्ण उपपातकों का विधिवत्‌ उल्लेख करेंगे। सामविघानब्राह्मण (१।५।१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उप- 
पातकों के करने के कारण उपवास करते हुए यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु 
(११११७), याज्ञ (३२६५) एवं विष्णु (३७।३५) ने व्यवस्था दी है कि सभी उपपातकों से शुद्धि (केवल अवकीर्णो 
को छोड़कर) उस प्रायदिचत्त से जो गोवघ के लिए व्यवस्थित है, या चान्द्रायण से या एक मास तक केवल दुग्घ-प्रयोग 
से या पराक या गोसव से हो जाती है। निवन्धों का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने में समर्थ है, चारप्रा- 
यण उसके लिए है, जो दुर्बल है और गोसव उसके लिए है जो एक.ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय 
कई उपपातकों का अपराधी होता है (प्राय० प्रकाश) । 
मनु, याज्ञ एवं अग्नि० (१६८।२९-३७) ने गोवध को उपपातकों में सबसे पहले रखा है। कतिपय 
स्मृतियो ने गोवध के लिए विविध प्रायरिचत्तों की व्यवस्था दी है। गौतम (२२१८) ने इसके लिए वही प्रायश्चित्त 
निर्धारित किया है जो बैश्य-हत्या पर किया जाता है, यथा--वन में तीन वर्षों का निवास, भीख माँगकर खाना, ब्रह्म- 
च्य-पालन एवं बैल के साथ सौ गायों का दान। आप० घ० सू० (१।९।२६।१) ने दुघारू गाय या तरुण बैल की हत्या 
पर शूद्र-हत्या का प्रायश्चित्त बतलाया है। वसिष्ठ (२१।१८) ने कहा है कि गोवघकर्ता को उस गाय की खाल से 
अपने को ढेंक लेना चाहिए और छः मासों तक कृच्छ या अतिकृच्छ करना चाहिए। मनु (११।१०८।११६), विष्णु 
(५०१६-२४), संवर्त (१३०-१३५) एवं पराशर (८३ १-४१) ने गोवध के लिए विस्तार के साथ प्रायरिचत्त-पालन 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२६३-२६४) ने चार पृथक्‌ प्रायर्चिततों की व्यवस्था दी है, यथा--(१) गोघातक 
को अपनी इन्द्रियों पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए, उसे पंचगव्य पर ही रहना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए, 
दिन में उस गोशाला की गौएँ चराना चाहिए और मास के अन्त में एक गाय का दान करना चाहिए; (२) या उसे 
कृच्छ प्रायदिचत्त करना चाहिए, गोशाला में सोकर उसकी गायों के पीछे-पीछे दिन में चलना चाहिए; (३) या इसी प्रकार 
अतिक्कच्छ करना चाहिए; (४) या तीन दिनों का उपवास कर अन्त में एक बैल के साथ दो गौएँ दान करनी चाहिए। 
शंख ने २५ दिन एवं.रातों का उपवास वताया है और कहा है कि इन दिनों में पंचगव्य पर ही रहना चाहिए, शिखा 
के साथ सिर मुंडा लेना चाहिए, शरीर के ऊपरी भाग पर गाय की खाल पहननी चाहिए, गायों की चराना चाहिए, 
उनके पीछे-पीछे चलना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए और अन्त में एक गाय दान करनी चाहिए।* कुछ 


१५. गोध्नः पंचगव्याहारः परर्चावदातिरात्रमुपवसेत्‌ सशिसं वपनं कृत्वा गोचर्मणा प्रावृतो गाइचानुगच्छन्‌ 
गोष्ठेशयो गां च दद्यात्‌। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० ३३२६१; मिता०, याज्ञ ३३२६४; हरदत्त, गौतम २२१८; 
अपराकं पृ० १०९४) । मिता० एवं हरदत्त ने यह वचन शंख एवं प्रचेता दोनों का माना है। 


उपपातकों एवं गोदध का प्रायश्चित्त १०६९ 


स्मृतियो एवं निवन्धों ने कहा है कि यदि गाय किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण की हो या केवल-ब्राह्मण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात्‌ 
जो पढ़ा-लिखा न हो) की हो, या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए। 
उदाहरणाथं, देवल (प्राय० वि०, पृ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे को छः मास 
तक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप में धारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा लाना चाहिए, गायों का अनुकरण 
करना चाहिए, केवल जौ की लपसी खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए ; तभी उसे पाप से छुटकारा 
मिल सकता है। 'शातातप (प्राय० वि०, पृ० २०३) का कथन है कि वैदय की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच- 
गव्य पर रहना चाहिए, गोमतो-विद्या का पाठ करना चाहिए, और एक मास तक गोशाला में रहना चाहिए। विद्वामित्र 
(प्राय० वि०,पृ० २०३) ने कहा है कि शूद्र की गाय की हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को 
क्रम से चार कृच्छू या दो कृच्छ करने चाहिए। गोमती-विद्या (अपरार्क, पू० ११०२; मदनपारिजात, पृ० ८६२; 
प्रायदिचत्ततत्त्व, पृ० ५२२) में गोओं की स्तुति की गयी है--“गौएँ सदैव सुरमित होती हैं, उनमें गुग्गुल की गंध होती 
है, वे प्राणियों का आधार होती हैं, वे प्रमूत स्वस्तिमती होती हैं, वे दूध के रूप में सर्वोत्तम मोजन देती हैं, देवों के लिए 
सर्वोत्तम आहुतियाँ देती हैं, वे समी प्राणियों को पवित्र करनेवाली होती हैं, उनसे हविद्रेव्य निकलते हैं, उनसे जो दूध 
या घी प्राप्त होता है उस पर मन्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को चढ़ाया जाता है, अत: वे (इन वस्तुओं के 
द्वारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौएँ उन्हें होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, गौएँ 
सभी प्राणियों के लिए पवित्र हैं और सबको शरण देनेवाली हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैं, वे स्वगं की सीढ़ी 
हैं और हम उन्हें, जो घन से परिपूर्ण हैं और सौरभेयी कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं । उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियों 
को हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एवं गोएँ एक ही कुल के हैं और दो मागो में बेटे हँ, जिनमें एक (ब्राह्मणों ) में वैदिक 
मन्त्र निवास करते हैं और दूसरी (गायों में) में देवों के लिए (घृत आदि रूप में) आहुतियाँ रहती हैं।” प्रायरिचत्त- 
प्रकरण (पृ० ३३) का कहना है कि कात्यायन, गौतम, संवर्त, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन्न 
प्रायदिचत्तों की व्यवस्था दी है जो निम्न बातों पर निर्मर है--गोवघ ज्ञान में किया गया या अज्ञान में, वह गाय सोमः 
याजी ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण की जिसने पडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण 
द्वारा किये जानेवाले होम के लिए थी या गर्भवती थी या कपिला (भूरी या पिंगला) थी। इस ग्रन्थ ने एक महत्त्वपूर्ण 
बात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अतः उपर्युक्त वचनो के विषय में 
अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। 
याज्० (३॥२८४), संवत (१२७), अग्नि (१६९। १४) , ने कहा है कि यदि कोई गाय या बैल दवा करते समय, 
या वच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं लगता । ब्राह्मणों, गायों 
एवं अन्य पशुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अपवाद हैं। पराशर (९।४) एवं अंगिरा 
(प्राय० त०, पृ० ५२६-५२७) ने गायों या बैलों को नियन्त्रित करते या वांघते समय या हल में जोतते समय उनके 
मर जाने पर क्रम से प्रायदिचत्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित किया है। ब्रह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० 
` त०, पृ० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायदिचत्त करने के पूर्व पापी को पश्‌,का मूल्य चुका देना पड़ता था। 
सामविधानब्राह्माण (१।७।८) ने कहा है कि किसी मी पशु (गाय या बैल के अतिरिक्त) की हत्या करने 
पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (१।१।३।२) का पाठ करना चाहिए। आप० घ० सु० 
* (१।९।२५।१४) के अनुसार कौआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, मास, मेढक, नेवला, गंघमूपक (छुछूंदर) एवं 
कुत्ता को मारने पर शूद्र-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गौतम (२२१९-२२), मनु (११।१३३-१३७), 
याज्ञ० (३।२६९-२७४), विष्णु (५०२५-३२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याघ्र, वानर, बिल्ली, 


१०७० ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


सपे आदि की हत्या पर विभिन्न प्रायरिचत्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। संवर्त (१०), पैठीनसि 

आदि स्मृतियों ने ग्राम्य एवं आरभ्य (बनैले) पशुओं का अन्तर बताया है। ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही बनस्पतियों 

की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति आम, पनस आदि वृक्षों या लता-गुल्मों को यज्ञों 
एवं कृषि के उपयोग में लाने के अतिरिक्त काटता था तो उसे सौ वैदिक मन्त्रों के जप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था 

(मन्‌ ११॥ १४२, याज्ञ० ३ ।२७६, वसिष्ठ १९।११-१२) । स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ ही मानव- 

कल्याण के लिए वृक्षों, लता-गुल्मों आदि का उपयोग मली भाँति ज्ञात था। प 

यह अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई वेश्या, या वानर या गदहा या कुत्ता या श्वगाल याऊॅट या कौआ 
काट लेता था तो उसे दर्द सहने के साथ-साथ जल में खड़े होकर प्राणायाम करना पड़ता था और शुद्धि के लिए घी पीना 
पड़ता था (मनु ११॥ १९९, याज्ञ ३।२७७ एवं वसिष्ठ २३।३१)। पराशर (५।१-९) ने भेड़ियों, कुत्तों एवं श्युगालो के 
काटने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा--स्नान, गायत्री का जप आदि। 

पारवायं (दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार) उपपातक माना जाता था (मनु ११।५९ एवं याज्ञ० ३।- 

२३५) । इसमें गुरुतल्पगमन, गुरुपत्नी एवं चाण्डाल की स्त्रियों के साथ संभोग नहीं सम्मिलित है (मनु ११।१७०- 

१७२, १७५, १७८; याज्ञ ३।२३१-२३३, वसिष्ठ २०।१५-१७ एवं २३।४१) । आप० घ० सू ० (१।१०।२८।१९) 

उस पुरुष व्यभिचारी के प्रति अति कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ किये गये शपथ-ब्रत से च्युत होता है। ऐसे व्यक्ति 

को गदहे का चर्म बाल के भाग को ऊपर करके पहनना पड़ता था और सात घरों से भिक्षा मांगते समय कहना पड़ता 
था कि “उस व्यक्ति को भिक्षा दीजिए जिसने अपनी पत्नी के प्रति वचन-मंग किया है।” इसी प्रकार उसे छ: मास 
तक करना पड़ता था। आप० घ० सू० (१।१०।२८।२०) ने इसी प्रकार भ्रष्ट चरित्र वाली पत्नी के लिए भी 
व्यवस्था दी है। उसे कई मासों (छः मासो) तक १२ रात्रि वाला कृच्छ प्रायश्चित्त करना पड़ता था। एक 
स्थान (२।१०।२७।११) पर ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यमिचार करे 

तो उसे जाति-च्युत व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त का १/४ भाग करना पड़ता था। गौतम (२२।२९-३०), 

३४) ने ऐसे विषय में सामान्यतः दो वर्षो वाला और विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर तीन वर्षों 

वाला प्रायदिचित्त निर्धारित किया है। और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६५) जहाँ महापातकों के अतिरिक्त अन्य 

व्यभिचार सम्बन्धी प्रायरिँचित्तों का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई स्त्री स्वजाति या किसी उच्च 
जाति के पुरुप के साथ व्यमिचार करती है तो उसे समान-अपराधी पुरुप के सदृश ही प्रायश्चित्त करना पड़ता है (मनु 

११।७८ एवं बृहस्पति) । किंतु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे प्रकार का प्राय- 
श्चित्त करना पड़ता है (देखिए ऊपर, वसिष्ठ २१।१-५ एवं संवर्तं १६७-१७२) । वृहृदूयम (४।४८) ने प्रतिलोम 
जातियों के व्यमिचार को महापाप कहा है, किन्तु अनुलोम-व्यभिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायदिचत्तो की 
व्यवस्था की है। 

; ब्रात्यता (उचित समय पर उपनयन संस्कार न करने की स्थिति )---जो व्यक्ति उचित समय पर उपनयन 
संस्कार नहीं करता उसे क्षात्य या पतितसावित्रीक कहा जाता है। देखिए आश्व० गृ० सू० (१।१९।५-७), आप० 
घ० सु० (१।१।१।२२-२६), बौघा० गु० सू० (३।१३।५-६), वसिष्ठ (११७१-७५), मनु (२।३६-३९) एवं 
याज्ञ० (१॥३७-३८) । इस संबंध में ब्रात्यस्तोम एवं उद्दालक व्रत (वसिष्ठ ११।७६-७९ एवं गौतम १९।८) नामक 
प्रायश्चित कुछ अन्यों द्वारा निर्धारित हैं और मनु (११।१९१--बिष्णु ५४२६-२७--अग्नि० १७० ८-९) ने ३ इच्छो 
एवं पुनरुपनयन के सम्पादन की व्यवस्था दी है। वसिष्ठ (११।७७) ने उद्दालक व्रत का यों वर्णन किया है--“दो मासों 
तक जौ की लपसी पर रहना चाहिए, एक मास तक दूध पर, आधे मास तक आमिक्षा पर, आठ दिनों तक घी पर, 


व्यभिचार, व्रत-छोप, आरूढ पतित आदि के प्रायदिचत्त १०७१ 


छ: दिनों तक बिना भिक्षा या बिना मांगे, तीन दिनों तक जल पर रहना चाहिए तथा एक दिन पूर्ण उपवास करना 
चाहिए।” आप० घ० सू० (१।१।१।२४-२७) ने ब्रात्यता का एक अन्य प्रायदिचत्त बतलाया है। ब्रात्य या पतितसावि- 
श्रीक के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२।१०) के मत से यदि प्रपितामह 
के पूर्व कई पीढ़ियाँ विना उपनयन के रही हैं तब मी व्यक्ति को उचित प्रायश्चित्त के उपरान्त हिन्दू घर्म में सम्मिलित 
किया जा सकता है।'' किन्तु कुछ ग्रन्थैकारों ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अर्थ में ही लिया है और कहा है कि 
यदि प्रपितामह के पिता से लेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।” 
ब्रतलोप (ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचयं-पालन के व्रत की हानि की स्थिति )--वह वैदिक ब्रह्मचारी जो किसी 
स्त्री से संभोग कर लेता है उसे अवकोणी' कहा जाता है । तैत्तिरीयारण्यक (२१८) में अवकीर्णी के लिए प्रथम बार 
सुदेव काष्यप द्वारा प्रतिपादित प्रायदिचत्त का उल्लेख है। आप० घ० सू० (१।९।२६।८-९) ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी 
को पाकयज्ञ की विधि से निऋति (नरक या मृत्यु की देवी) को गदहे की वलि देनी चाहिए और किसी शूदर द्वारा 
अवशिष्ट हवि खा डाली जानी चाहिए। जैमिनि (६८२२) ने कहा है कि आहुतियाँ लौकिक अग्नि में दी जानी 
चाहिए न कि वैदिक अग्नि में। वसिष्ठ (२३।१-३) ने व्यवस्था दी है--“जब वैदिक विद्यार्थी स्त्री-संग करता हैती 
उसे बन में किसी चतुष्पथ (चौराहे) पर लौकिक अग्नि जलाकर राक्षसों के लिए गर्दभ (गदहा) की वलि देनी चाहिए, 
या उसे निऋंति को भात की आहुति देनी चाहिए और चार आहुतियाँ देकर यह कहना चाहिए--“कामपिपासा को 
स्वाहा; उसको जो उसकी कामलिप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; निऋंति को स्वाहा; राक्षस देवता को स्वाहा” 
यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मनु. (११।११८-१२३), बौघा० घ० सू० (रा १।३५-३४), याज्ञ (३।- 
२८०), अग्निपुराण (१६९।१५-१८) एवं पारस्करगृह्य० (३।१२) में भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इतना 
जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सात घरों से वर्ष भर मिक्षा माँगनी चाहिए और अपने दुष्कृत्य का उद्घोष करते 
रहना चाहिए। 
यदि कोई संन्यासी पुनः गृहस्थ हो जाता है तो उसके लिए संवर्त (१७१-१७२) ने छः मासों का कच्छ 
निर्धारित किया है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्यवसित संज्ञा है। यम (२२-२३), बुहद्यम (३-४) आदि ने प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार दिये हैं, यथा--जो जळ, अग्नि, उद्वन्धन (जिसके द्वारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से बच 
निकले (लोट आये) हैं, वे जो संन्यासाश्रम से लौट आये हैं, या आमरण अनशन (उपवास) से हट गये हैं, जो विष, 
प्रपात-पात, घर्णा (किसी के घर पर घरना देने) से बच गये हैं (लोट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी 
शस्त्र के वार से बच गये हूँ। ये संसग के योग्य नहीं होते और इनकी शुद्धि चान्द्रायण या दो तप्त कृच्छो से होती हैं।'“ 
वृद्ध-परादार (परा० मा०, २, भाग २, पृ० ११ एवं प्राय० मुक्ता०) का कथन है कि उन संन्यासियों को जो पुनः गृहस्थ 


१६. यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्यंत उपनयनं तत्न प्रायविचत्त नोक्तम्‌ । धर्मशेरूहितव्यम्‌। एवं 
ततः पूर्वेष्वपि। हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२।१०) । 

१७. निपुरुषं पतितसावित्रीकाणामपत्ये संस्कारो नाध्यापनं च। पार० गृ० (२५) ! इदं व्याख्यातं 
हरदत्तेन भाष्यकृता । . . . यस्य प्रपितामहस्य पितुरारम्य नानुस्मयेत उपनयनं तस्य प्रायदिचत्तं नोक्तमिति। तथा च 
संस्कार्य्य त्रिपुरुषोध्वंमपि ब्रात्यत्वे कथमपि संस्कार्य्य उपनयनं न भवतीति फलितम्‌ । प्रायदिचत्तमुषतावली । 

१८. जलान्युद्बन्धनभ्रष्टाः प्रश्नज्यानाशकच्युता। विषश्रपतनप्रायशस्त्रधातहताइच ये ॥ नवंते प्रत्यवसिताः 
सर्वलोकबहिष्कृताः । चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छृदयेन वा॥ यम (२२-२३, प्राय० सा० पू० १२६) । 


१०७२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


हो गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायदिचत्त कर लिया हो तब भी) और संन्यासच्युत हो जाने के उप- 
रान्त उनकी उत्पन्न सन्तानो को चाण्डालों के साथ रहना चाहिए। १३वीं शताब्दी में यही कठोर व्यवहार पैठन के सन्त 
ज्ञानेश्वर एवं उनके भाइयों के साथ किया गया था। ऐसे सन्यासच्युत व्यक्ति को आरूढपतित भी कहा गया है 
(पराशरमाघवीय, २, भाग १, पृ० ३७३) | 
कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, अस्थि-जैसे गन्दे पदार्थो (मनु ५८७), रजस्वला नारियों, बच्चा जनने के उप- 
रान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं कुत्तों, ग्रामशूकरों, मुर्गो, कौओं आदि जीवों के छूने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम 
बने हुए हैं। स्थानामाव से हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। कुछ वचन उदाहरणार्थ दे दिये जाते हैं। गौतम (१४२८) 
ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, सूतिका (जच्चा), उदक्या (रजस्वला ) , शव, स्पृष्टि (जिसने इनको छू लिया है) 
तत्स्पृष्ट (जिसने उस स्पर्श करनेवाले को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र के साथ स्नान कर लेना चाहिए। यही 
बात मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३।३०) ने भी कही है। प्राय? वि० (पृ० ४९५-४९९) ने इस प्रश्‍न पर विचार किया 
है कि स्पशं में प्रत्यक्ष स्पर्श एवं अप्रत्यक्ष स्पर्श दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है कि 
दोनों प्रकार के,स्पर्श स्पशं ही हैं। उसने आपस्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाल पर कोई ब्राह्मण 
एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पश किये बेठे हों तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्राय० प्रकरण (पु० 
११०) ने याज्ञ का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्लेच्छ, मिल्छ एवं पारसीक तथा महापातकियों को 
छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। षट्त्रिशन्मत ने कहा है--“बौद्धो,पाशुपतो, लोकायतिकों, नास्तिकों, विकर्मे- 
स्थों (जो निपिद्ध या वर्जित कर्म करते हैं) को छूने पर सचैल (वस्त्र सहित) जल में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। चैत्य वृक्ष 
(जिसके चारों ओर चबूतरा बना हो), चिति (जहाँ शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अग्निचयन के श्रौत कृत्य 
के लिए ईंटों की वेदिका वनायी जाती है), यूप (यज्ञ-संबंधी स्तम्म, जिसमें वाँघकर पशु-वरि दी जाती है), चाण्डाल, 
सोम-विक्रेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए ।॥”* संवत (प्राय० वि०, पृ० 
४७२-४७३) ने मोची, घोबी, वेण (जो ढोलक आदि वजाता है, मनु १०।१९ एवं ४९), धीवर (मछली मारने वाले), 
नट आदि को छूनेवाले को आचमन करने को कहा है। शातातप का कथन है कि यदि द्विज का कोई अंग (सिर के 
अतिरिक्त) रजक (रॅगरेज), चमंकार (मोची), व्याघ (वहेलिया), जालोपजीवी (धीवर), निर्गेजक (घोबी), 
सौनिक (कसाई), ठक (ठग), शैलूष (नट), मुखेभग (जो मुख में संभोग करने की अनुमति देतां है), कुत्ता, सवंगा 
वनिता (वह वेश्या जो सभी वर्णों को अपने यहाँ स्थान देती है ), चक्री (तेल निकालने वाला), ध्वी (शौंडिक या मद्य 
बेचनेवाला), वध्यघाती (जल्लाद), ग्राम्यशूकर, कुक्कुट (मुर्गे) से छ जाय तो अंग-प्रक्षालन करके आचमन करना 
चाहिए। यदि इन लोगों से सिर छू जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में यह ज्ञातव्य है कि हेमाद्रि 
ने (पृ० ३८) गरुइपुराण एवं (पु० ३१६) पराशर को उद्धृत कर ग्राम की १६ जातियों का उल्लेख किया है जिन्हे 
स्पर्श करने, बोलने एवं देखने के मामलों में चाण्डाल कहा जाता है।” देवल (हेमाद्रि, प्रायश्चित्त, पृ० ३१२) का कथन: 


१९. तत्र याज्ञवल्क्य; । चाण्डालपुवकसम्लेच्छमिल्लपारसिकादिफान्‌। महापातकिनइचैव स्पृष्ट्वा स्नायात्‌ 
सचेलकः॥ प्राय० प्रक० (पृ० ११०) । अपराकं (पृ० ९२३) ने इस इलोक को वृद्धयाज्ञयल्क् का ठहराया है। 
षट्त्रिशन्मतम्‌ । बोद्धान्पाशुपतांश्चेव लौकायतिकनास्तिकान्‌ । विकर्मस्थान्‌ द्विजान्‌ स्पृष्ट्वा सचेलो जलनाविशेत्‌ ॥ 
प्राय० प्रक० (पृ० ११०) एवं स्मृतिचन्त्रिका (१, पृ० ११८) । 

२०. चर्मार रजक वेणं घोवरं नटमेव च। एतान्‌ स्पुष्ट्वा हिजो मोहादाचामेत्‌ प्रयतोऽपि सन्‌|॥ संवत (प्राय 


अस्पृवय-स्पर्श, जातिभ्रष्ठों, घमन्तिरगर्तो, ब्नात्यों का शुद्धीकरण १०७३ 


है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुकं) समान रूप से नीच हैं। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अत्रि, 
शातातप, बृहस्पति आदि ने घामिक उत्सवों, वैवाहिक जुलूसों, युद्ध, अग्नि लगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों 
के समय में अस्पृष्यता के आधार पर शुद्धीकरण की आवए्यकता नहीं ठहरायी है। > 

दान-प्रहण में ब्राह्मणों के समक्ष स्मृतियों ने उच्च आदश रखे हैं। सामविधानब्राह्मण (१।७।१-२) ने 
व्यवस्था दी है कि कोई प्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल 
दिन में एक बार मोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर “महत्‌ तत्‌ सोमो महिपदचकार' (सामवेद १।६।१।५।१०, 
संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वर्जित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे कृच्छ्‌ प्रायदिचत्त करना 
चाहिए, तथा 'त्रिकद्रुकेप्‌' (सामवेद १।५।३।१, सं० ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ? (१११४०) का कथन है 
कि ब्राह्मण को कृपण या लोमी एवं शास्त्रविरुद्ध कार्य करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए! मनु (१११९४, 
विष्णु ५४२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं गहित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे 
छुटकारा तीन सहल्ल गायत्री-जप से या एक मास में केवल दूध पर रहने या एक मास तक गोशाला में रहने से हो जाता 
है। यह अवलोकनीय है कि मन्‌, (१०।१०२-१०३) एवं याज्ञ० (३।४१) ने आपत्ति से प्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी 
दान लेने या भोजन ग्रहण करने, किसी को भी पढ़ाकर जीविका चलाने की अनुमति दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो 
गंगा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर इस कृत्य से पाप नहीं लगता, 'क्योंकि जो पवित्र है वह भी अशुद्ध 
हो सकता है' ऐसा कहना तकंहीन (अनुचिन) है। किन्तु मनु (१०।१०९) ने अपात्र से दान लेने के कर्म को अपात्र 
को शिक्षा देने या उसका पौरोहित्य करने से अधिक बुरा माना है। ब्राह्मण को वजित पदार्थ वेचना मना है, यथा--- 
तिल, तैल, दघि, क्षौद्र (मबु), नमक, अंगूर, मद्य, पक्वान्न, पुरुष या नारी दासी, हाथी, घोड़ा, बैल, सुगन्धि पदार्थ, रस, 
क्षौम (रेशमी वस्त्र), कृष्णाजिन (काले हरिण की खाल), सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग); इन्हें वेचने से वह 
तुरत पापयुक्त हो जाता है। प्रायदिचत्त-स्वरूप उसे सिर मुँडाकर साल भर तप्त कच्छु करना चाहिए, दिन में तीन बार 
जल-प्रवेश करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिए, मौन व्रत घारण करना चाहिए, वीरासन करना 
चाहिए, रात में बैठना एवं दिन में खड़ा रहना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। 

म्लेच्छों द्वारा वलपुर्वेक अपने घम में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण.के विषय में कुछ स्मृतियो एवं निबन्धों 
के वचन हैं। 'म्लेच्छ' शब्द के अथ के विषय में मतैक्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (३।२।१।२३-२४) से पता चलता है कि 
वे अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, यथा हेश्रयः को हिल्यः' कहते थे। पराशर (९।३६) ने म्लेच्छों को गोमांस- 
भक्षक कहा है। प्राय० त० (पृ० ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धत करके कहा है कि म्लेच्छ गोमांसखादक एवं विरोधी वचन 


वि०, पु० ४७२-४७३) । रजकद्चर्मकृच्चेच व्याधजालोपजीविनौ। निर्णेजकः सौनिकइच ठकः शलूषकस्तया॥ 
मुखेभगस्तथा इवा च वनिता सबंवर्णगा। चक्री ध्वजी वध्यघाती ग्राम्यशूकरकुषकुटो। एभियंदड् संस्पृष्टं शिरोबर्जे 
द्विजातिषु। तोयेन क्षालनं कृत्वा आचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ ज्ञातातप (प्राय० वि०, पृ० ४७३ एवं स्मृतिचन्यिका 
,९१० ११९)। प्राय० वि० ने ठक' का अर्थ 'धूते' बताया है और यह आज “ठग शब्द का मौलिक रूप लगता है । 
स्मृतिचन्द्रिका ने नटः' के स्थान पर 'ठकः' पढ़ा है और उसे एक जातिविशेष माना है। रजकइचर्मकारइच नटो बुरुड 
एव च। फेवतंभेदभिल्लाइच स्वर्णकारइच सौविकः (सोविदः ? ) ॥ कारको लोहकारइच शिलाभेदी तु नापितः। 
तक्षकस्तिलयन्त्री च सनश्चक्री तया ध्वजी। एते षोडशधा प्रोक्ताइचाण्डाला प्रामवासिनः॥। गरडपुराण (हेमात्रि 
प्रायश्चित्त, पृ० ३८ एवं पराशर के उद्धरण के लिए पू० ३१६) । 


१०७४ घमंशास्त्र का इतिहास 


बोलनेवाले होते हैं। उसने हरिवंश के वचन का हवाला देते हुए शकों, यवनों, कम्बोजों, पारदों, पह्लवों के वस्त्रों एवं 
केदा-विन्यास का वर्णन किया है।' देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८। दो-एक अन्य 
बाते यहाँ दी जा रही हैं। विष्णुघर्मोत्तरपुराण (२।७३।२०३-२०६) ने कहा है कि जव म्लेच्छों या आक्रमणकारियों 
द्वारा व्यक्तियों का हरण हो जाता है या वन में जाते हुए लोगों का हरण हो जाता है और वे जब पुनः लौटकर स्वदेश 
में चले आते हैं, तो वाजित भोजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायश्चित्त निर्धारित होता है वह उनके वर्ण-विशेष 
पर निर्भर है, यथा--श्राह्मण को आघा कृच्छ एवं पुनरुपनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन चौथाई क्च्छ और पुन- 
रुपनयन करना पड़ता है, वैद्य को चौथाई कृच्छू एवं शूद्र को चौथाई कृच्छ तथा दान देना पड़ता है।'' मनु (८१६९), 
विष्णु (८।६-७) एवं याज्ञ (२८९) ने घोषणा की है कि जो वलवश दिया, वलवश अधिकृत किया जाय, बलवश 
लिखित कराया जाय तथा जो कुछ भी विनिमय या आदान-प्रदान बलवश हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन 
कथनो का उपयोग कर शुद्धि की जा सकती है और बिछुडे हुए लोगों को हिन्दू घमं के अन्तर्गत छाया जा सकता है। इस 

प्रकार लौटाये गये लोगों के विषय में परावतंन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों 
में परिवर्तन करके अहिन्दू को भी हिन्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में ब्रात्यस्तोम के सम्पादन द्वारा अन्य 

लोगों को हिन्दू जाति में लाया जाता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जावा, 

बालि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-पूर्वी देशों के लोगों के हिन्दू वनने का उल्लेख किया गया है। रूसी अजरबैजान देश 

की राजधानी वाकू के पास सुरुहनी के ज्वालाजी अग्नि-मन्दिर में प्राप्त १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों 
से पता चलता है कि हिन्दू यात्री वहाँ जाते थे और उन्होंने ही उन्हें अंकित कराया था। इन शिलालेखो का आरम्भ 

ग्रणेश की प्रशस्ति से होता है। एक इलोक यों है--“इलोकः। देवयज्ञे ब्रते तीर्थे सत्पात्रत्रह्ममोजने । पितृश्राद्ध जटीहस्ते 

घनं ब्रजति धम्यंताम्‌ ॥” 

मन्‌ (११।१२४--विष्णु ३८७) ने उपयुक्त सभी जातिभ्रंशकर कर्म ज्ञान से करने पर सान्तपन एवं अज्ञान 

में करने पर प्राजापत्य प्रायरिचि्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मों के करने पर, जिन्हें ऊपर संकरीकरण या अपात्री- 
करण कहा गया है, एक मास तक चान्द्रायण करने को कहा है (मनु ९॥ १२५) ; इसी प्रकार मरावह कर्मो के लिए कर्ता 
को तीन दिनों तक केवल जौ की लपसी पर रहने को कहा है। ये मनुवचन अग्ति० (१७०।२३-२५) में भी पाये जाते हैं। 
विष्णु (३९।२, ४०।२ एवं ४१।५) ने संकरीकरण, अपात्रीकरण या मलिनीकरणीय दुष्कर्मो के लिए कुछ भिन्न प्राय- 
शिचत्तों की व्यवस्था दी है। यम एवं बृहस्पति के वचनो के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२९०) । अन्य प्रकार के 


२१. योमांसखादको यइच विरुद्ध बहु भाषते। सर्वाचारविहीनइच म्लेच्छ इत्यभिघीयते॥ बौधा० (प्राय० 
त०, पृ० ५४९; सगरः स्वां प्रतिज्ञा च गुरोर्वाक्यं निशम्य च। धर्म जघान तेषां वै वेषान्यत्वे चकार ह॥ अर्धं शकानां 
शिरसो मुण्डं कृत्वा व्यसजेयत्‌ । यवनानां शिरः सवं काम्बोजानां तथैव च॥ पारदा मुक्तकेशादच पह लवाः इमथु- 
घारिणः। निःस्वाध्यायवषट्काराः कृतास्तेन महात्मना॥ शका यवनकाम्चोजाः पारदाइच विश्ञांपते। फोलिसर्पाः 
समहिषाः दार्द्याइचोलाः सकेरलाः॥ सवं ते क्षतरियास्तात घर्मस्तेषां निराक्कतः। हरिवंश, हरिवंशपवं (१४।१५-१९; 
प्राय० त० पृ० ५४९) । 

२२, स्लेच्छेह तानां चोरेर्वा कान्तारे वा प्रवासिनाम्‌। भक्ष्याभक्ष्यविशुद्धचर्थ तेवां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ पुनः 
प्राप्य स्वदेश च वर्णानामनुपुर्वंशः। कृच्छस्याधे ब्राह्मणस्तु .पुनः संस्कारमर्हति पादोनान्ते क्षत्रियस्तु अर्धोधे वैद्य 
एव च। पाद कृत्वा तथा शूद्रो दानं दत्त्वा विद्युध्यति॥ विष्णुधर्मोत्तर ( २७३॥२०३-२०६) । 


प्रायदिचत्त करते समय के अन्य कतँव्य १०७५ 


अकीर्णेक पातको के लिए मन्‌ (११।२०९), विष्णु (४२।२) एवं याज्ञ० (३।२९४) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कर्मो के 
चा कर्ताओं की योग्यता तथा काल, स्थान आदि संबंधी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी 
चाहिए। 
कुछ निवन्धों ने प्रायश्चित्त-सम्पादन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह 
दिया है कि विश्वसनीयता, प्यार, लालच, मय या असावघानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्म का शुद्धीकरण 
तत्क्षण होना चाहिए। दक्ष (२७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयों में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात्‌ 
समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होता है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक हो जाय 
और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मन्‌ एवं देवळ के अनुसार दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है! प्राय० त० (पृ० ४७४, 
५१२) ने व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिप-ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायश्चित्त एवं परीक्षण-कार्ये 
(दिव्य) महीने की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को नहीं करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-कार्य शनिवार एवं 
बुधवार को होना चाहिए। प्रायदिचत्तेन्दुशेखर (पृ० १५) ने कहा है कि शिष्टों के मत से संकल्प चतुर्देशी तिथि को 
किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए। यदि अपराधी सूतक में पड़ा हो तो सूतक- 
काल के उपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए। 
शिष्टों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायदिचत्तो की विधि के विषय में जो बातें कही गयी हैं उनमें समय- 
समय पर अन्तर पड़ता चला गया है। गौतमधर्मसूत्र (२६।६-१७) ने कृच्छ के सम्पादन की विधि यों दी है- “यदि पापी 
पाप से शीघ्र मुक्त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि में बैठकर ही सोना 
चाहिए, लेटकर नहीं), उसे सत्य वोलना चाहिए, अनार्यो (शूद्र आदि) से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार 
स्नान करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए (कुश से जल लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सिर एवं अन्य अंगों पर 
छिड़कना चाहिए), आपो हिप्ठा' आदि (ऋग्वेद १०।९।१-३) मन्त्रों, पवित्रवती मन्त्रों एवं तै० सं० (५।६।१।१-८) के 
आठ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्त्रों के आदि में 'नमः' एवं अन्त में नमः” का उच्चारण 
करते हुए तर्पण (जल लेकर) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र में क्रम से ६, ४, ४, १३, २, २, २, ६, ५, २, २ ६ एवं 
२ देवताओं के नाम होने चाहिए) । यह प्रायरिचित्ती के लिए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। वह १३ मन्त्रों के साथ धी 
की आहुतियाँ देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विद्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत्‌ अग्नि को ९ आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त वह ब्रह्ममोज 
करता है।' आप० घ० सू० (२।६।१५।९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्ममोज में केवल शुचियुवत (सदा- 
चारी) एवं मन्त्रवान, (वेदज्ञ) ब्राह्मणों को ही निमन्त्रित करना चाहिए।“ बौघा० घ० सू० (२।१।९५-९९) ने व्यव- 


२३. नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा। तथा तथा हि कार्याणि न काले तु विलम्बयेत्‌ ॥ दक्ष (२।७३; 
प्राय० त०, प० ५१२) । यथा स्मृतिसागरे देवलः ! कालातिरेके द्विगुणं प्रायश्चित्त समाचरेत्‌। द्विगुणं राजदण्डं च 
वत्त्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिशस्तस्य वृष्टस्य द्विगुणो दमः। इति भनुवचने। 
प्राय० त०, पु० ४७४। यह मनु (८३७४) है। 'तस्मादिथम्भात्‌ स्नेहाद्‌ लोभाद्‌ भयात्प्रमादाद्वा अशुभं कृत्वा सद्यः 
` शौचसारभेत्‌” इति हारीतेन सद्यःकरणेमुक्तम्‌। अत्रापि व्यवहारचिन्तामणी विशेषः। नाष्टम्यां न चतुर्देदयां प्रायः 
.दिचत्तपरीक्षणे । न परीक्षा विवाहइच वानिभौमदिने तथा॥ प्राय० त०, पु० ४७४। 

२४. शुचीन्मन्त्रवतः सर्वकृत्येषु भोजयेत्‌। आप० ध० सू० (२।६।१५।९) । 

र ६३ 


१०७६ ` धर्मशास्त्र फा इतिहास 


स्या दी है कि इच्छ प्रायद्चित्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथिवी पर ही सोना चाहिए, केवळ एक वस्त्र 
धारण करना चाहिए, सिर, मृंछ एवं शरीर के बाळ तथा नख कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के लिए 
भी है, वे केवळ सिर के बाल नहीं कटातीं। मन्‌, (११।२२२-२२५) ने कहा है कि सभी प्रायरिचततों में महाव्याहृतियों 
के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए; पापी को अहिंसा, सत्य, क्रोष-विवर्जन, ऋजुता का पालन करना चाहिए; वस्त्रों 
के साथ दिन में तीन बार और रात्रि में तीन बार स्नान करना चाहिए; शूद्र, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी 
चाहिए; दिन में खड़े एवं रात्रि में बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयोग्य हो तो उसे पृथिवी (स्थण्डिल 
या चबूतरा) पर सोना चाहिए; ब्रह्मचयं पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों (यथा--मूँज की मेखला, पलाश- 
दण्ड घारण आदि) का पालन करना चाहिए । देवो, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और लगातार गायत्री 
एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था वसिष्ठ (२४५) ने भी दी है। याज्ञ (३।२१२-१३) 
के वचन महत्वपूर्ण हैं। प्रायदिचत्तो के लिए यमों (ब्रह्मचर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा आदि) एवं नियमों (स्नान, 
मौन, उपवास, शुचिता आदि) का पालन अति आवश्यक है। लौगाक्षिगृह्म ० (५३-११) ने प्रायदिचत्तो की विधि दी है। 
याज्ञ० (३।३२५) ने कहा है कि कृच्छु या चान्द्रायण प्रायश्चित्त करते समय तीन वार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्त्रों 
(जैसा कि वसिष्ठ २८।१ १-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस भात के पिण्डों को खाना चाहिए जिन पर 
गायत्री मन्त्र का पाठ हुआ हो। शख (१८।१२-१४) ने प्रायदिचित्त की विधि बतायी है।” प्रायश्चित्तों की विधि के 
बिषय में मदनपारिजात (पृ० ७८१-७८४), प्राय० वि० (पृ० ५०३-५०६), प्राय० सार (पृ० ३१, ३२ एवं २०२- 
२०३), प्राय० तत्त्व (१० ४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मयूख (पृ० १८-२१), प्राय० प्रकाश, प्रायरिच्त्तेन्दु- 
शेखर (पृ० १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हें यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक 
समझते हैं। संक्षेप में विधि यों है--प्रायश्चित्त आरम्म करने के एक दिन पूर्व नख एवं बाल कटा लेने चाहिए; मिट्टी, 
गोवर, पवित्र जल आदि से स्नान कर लेना चाहिए; घृत पीना चाहिए, शिष्टों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित नियमों के 
पालन की घोषणा करनी चाहिए। दूसरे दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, पंचगव्य पीना चाहिए, 
होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना चाहिए और उन्हें भोज देना चाहिए। पराशर ( ११२) 
का कथन है कि प्रायर्चित्त के उपरान्त पंचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय एवं 
शूद्र को क्रम से एक, दो, तीन या चार गायें दान देनी चाहिए। जावालि का कहना है कि प्रायश्चित्त के आरंभ एवं अन्त में 
स्मातं अग्नि में व्याहृतियों के साथ घी की आहुतियाँ देनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा 
देनी चाहिए। देखिए अपराकं (पृ० १२३०) एवं परा० माघ० (२, भाग २,पृ० १९२) जहाँ जाबालि का उद्धरण 
दिया हुआ है। प्राय० प्रकाश का कथन है कि महाणंव के मत से व्याहृति-होम की संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए। 
वपन या मुण्डन के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।६।१-२) में आया 

-- असुरों, ने सर्वश्रथम सिर के बाल मुँडाये, उसके उपरान्त मूंछे मुंडवा दीं और तब काँखें, इसी से वे नीचे गिरे (या 
उनका मुख नीचा हुआ) और पराभूत हुए; किन्तु देवों ने सर्वप्रथम काँखों के वाळ बनवाये, उनके उपरान्त मूँछ बनवायीं 
और तब सिर के बाल कटाये।” भ्राय० प्रकाश ने इस कथन को विमस्त रूप में उद्धत करके वपन के तीन प्रकार दिये 
हैं; देब (देवों का), आसुर (असुरों का) एवं मानुष (मानवों का) । इनमें आसुर वर्जित है और वैदिक अग्नियों को 


२५. मुण्डस्त्रिववणस्नायी अधःशायी जितेन्त्रियः। स्त्रीशू्रपतितानां च चजंयेत्परिभाषणम्‌॥ पवित्राणि 
जपेच्छक्त्या जुहुयाच्चेव शक्तितः। अयं विधिः स विज्ञेयः सर्वकृच्छेषु सर्वदा ॥ शंख (१८।१२-१३) । 


मुण्डन (बाल फटाने) को व्यवस्था १०७७ 


प्रज्वक्तित करने में, इष्टियों एवं सोमयज्ञो में देव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायढ्चित्तो में कोई विशिष्ट विधि 
नहीं है, कोई भी विधि विकल्प रूप से प्रयुक्त हो सकती है। कई अंवसरो पर शिर-मुण्डन की व्यवस्था है, यथा--तीर्थ- 
यात्रा में, प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर" व्यर्थ में शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय० त०, 
पृ० ४८९) । इन्हीं अवसरों में आयश्चित्तों की गणना भी होती है। वात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है 
तो वह बालों में केन्द्रित हो जाता है, ऐसा मदनपारिजात एवं प्राय० मयूख का कथन है। गौतम (२७२), वसिष्ठ 
(२४५), वोधा० घ० सू० (२।१।९८-९९) आदि ने सिर एवं दाढ़ी-मूंछ के बालों (मं हों, शिखा एवं कटिबन्य के 
बालों को छोड़कर) के वपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपवाद भी हैं। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैं और 
जिनकी पत्लियाँ गर्भवती हैं, शिर-मुण्डन, पिण्डदान, शव-वहन एवं प्रेत-कर्म वर्जित माना है! किन्तु यह वर्जना प्राय- 
रिचत्तों के लिए नहीं प्रयुक्त होती। बौधायन ने स्त्रियों के प्रायदिचत्तों में सिर-मुण्डन वर्जित ठहराया है। अंगिरा 
(१६३), आपस्तम्बस्मृति (१।३३-३४), वृहृद्यम (३।१६), वृद्धहारीत (९३८८), पराशर (९।५४-५५), औँ र 
यम (५४५५) ने व्यवस्था दी है कि सघवा विवाहित स्त्रियों एवं कुमारियों के बाल बाँध देने चाहिए और केवल दो 
अंगुल बाल काट देने चाहिए। विधवाओं एवं संन्यासियों का पूर्ण शिर-मुण्डन होना चाहिए। पराशर (९।५२-५४) 
तथा शंख (परा० मा०, २, माग १,पू० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान्‌ ब्राह्मणों को शिर-मुण्डन 
के लिए वाध्य नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उन्हें दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए और दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए। मिता० 
(याज्ञ० ३।३२५) ने मन्‌ को उद्धूत कर (यह वचन मुद्रित मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है) कहा है कि बिहान्‌ ब्राह्मणों 
एवं राजाओं को शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए, किन्तु महापातकों एवं गोवध करने पर एवं अवकीर्णी होने पर यह 
नियम नहीं लागू होता। मिता० (याज्ञ० ३।२६४) ने संवतं का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायरिचत्त चौथाई 
हो तो गले के नीचे के बाल, जव आधा हो तो मूंछों के सहित वाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ सभी 
वाल और जब पूर्ण हो तो शिखा के बाल भी काटे जाने चाहिए। परा० माघवीय (२, भाग १, पृ० ३००) ने कहा है 
कि चान्द्रायण ब्रत में गृप्तांगों के सहित शरीर के सभी स्थानों का वपन हो जाना चाहिए। वपन-कार्य नापित करता है 
तब भी संकल्प-वचन 'वपनं करिष्ये' है न कि 'वपनं कारयिष्ये।' गौतम (२७।३) में आया है- “वपन ब्रतं चरेत्‌' 
जो चान्द्रायण के विषय में आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कृच्छ में वपन अनावश्यक है। 
प्रायश्चित्त में स्वान होता ही है और वह भस्म, गोबर, मिट्टी, जल, पंचगव्य एवं कुद डाले हुए जल से 
सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिंगपुराण तथा भविष्यपुराण में एवं 
अन्यत्र दिये हुए हैं। 
प्रायश्चित्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गुप्त रूप से या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए। 
इस विषय में हमने याज्ञवल्क्य (३।३१२-३१३) के वचन ऊपर पढ़ लिये हैं। अत्रि (४८-४९) ने यमों एवं नियमों 
को दुसरे ढंग से व्यक्त किया है। मेघातिथि (मनु ४।२०८=अन्रि ४८) ने मन्‌, की व्याख्या यों की है--यम वर्जना 
(निषेध) के रूप में होते हैं, यथा--आ्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तया नियम किये जाने (विधि) के अर्थ में 
प्रयुक्त होते हैं, यथा--वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मन्‌ ४१४७) । 


२६. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। केशानाशित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्वपास्यहम्‌॥ इति 
मन्त्रमुक्त्वा कक्षोपस्यशिखावजं क्रमेण इमश्ूपपक्षकेशानुदक्संस्थान्‌ वापयेत्‌। यतिविधवादीनां सशि वपनम्‌ । ग्रह्म- 
हत्याविष्वपि सबिसं सर्वागलोम्नां च। प्राय० स० (पृ० १९) । 


१०७८ टु घमंशास्त्र का इतिहास 


प्रायदिचित्त करते समय भोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवश्यक ठहराया गया है। हारीत 

के मत से माष एवं मसूर की दाल प्रायश्चित्त के समय नहीं खानी चाहिए, मधु का सेवन भी वज्य है और इसी प्रकार 
दूसरे का भोजन या दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, संभोग से दुर रहना चाहिए, अनुचित समय पर. नहीं 
बोलना चाहिए, यदि स्त्रियों, शूद्रों या उच्छिष्टो से बात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि 
प्रायश्चित्त करते समय शरीर-मर्दन कराना, सिर में तेल छूगवाना, ताम्बूल खाना, अंजन लगाना या उन वस्तुओं का 

सेवन करना, जिनसे कामोद्दीपन होता है या शक्ति आती है, वर्जित है। 

प्राय० प्रकाश के मत से प्रायश्चित्त आरम्म करते समय “अग्ने व्रतपते ब्रतं चरिष्यामि’ (ब्रतों के पति अग्नि, 

मैं व्रत का सम्पादन करूँगा) मन्त्र पढ़ना चाहिए और अन्त करते समय 'अग्ने ब्रतपते ब्रतमचारियं तदशकं तन्मे राधि’ 
(ब्रतों के स्वामी, मैंने व्रत कर लिया है, मुझे यह करने की शक्ति थी, यह मेरे लिए शुम हो) का पाठ करना चाहिए। 
प्रायश्चित्त के दो प्रकार हैं; प्रकट (बाह्य रूप में किया जानेवाला) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जाने- 

वाला) । अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय में गौतम (२४१-११), वसिष्ठ (२५। 
१-३), मन्‌, (११।२४८-२६५), याज्ञ० (३।३०१-३०५), विष्णू, (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप 
किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायर्चित्त किया जा सकता है। व्यमिचार एवं महापातकियों के संसर्ग से उत्पन्न 
पाप के लिए भी रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों बातें क्रम से उस नारी एवं महापातकी को ज्ञात 
रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एवं संसर्ग स्थापित किया था। वसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह 
दिया है कि रहस्य-प्रायश्चित्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एवं विनीत है, 
वृद्ध है या विद्वान्‌ है। प्रकाश-प्रायश्चित्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित्त का ज्ञाता है तो उसे 
शिष्टों की परिषद्‌ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से. पूछ ले सकता 
है। वसिष्ठ (२५।३) का कथन है कि जो सदैव प्राणायाम, पवित्र वचनों, दानों, होमों एवं जप में लिप्त रहते हैं वे 
पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११।२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता में,प्रकट नहीं हुए हैं, वे होमों एवं मन्त्रो से 

` शुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियां एवं शूद्र भी रहस्य-प्रायदिचत्त करं सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्त्रों 
का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दानों एवं प्राणायाम से शुद्धि पा सकते हैं (मिता०, याज्ञ० ३३३००) । गौतम (२६।२) 
एवं मनु (११।२५३) का कहना है कि जो वर्जित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर लेता है 
उसे पानी में कमर तक खड़े होकर 'तरत्‌ स मन्दि' (ऋग्वेद १०।५८।१-४) से आरम्म होनेवाले चार मन्त्रों का पाठ करना 
चाहिए। गौतम (२४६) ने ब्रह्म-घातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूध पर, पुनः दस दिनों तक घी पर और पुनः दस 
दिनों तक जल पर रहने को कहा हैं और वह भी केवल एक वार प्रात:काल, और कहा है कि उसे गीले वस्त्र घारण करने 
चाहिए और प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकात्मक घृताहुतियाँ देनी चाहिए, जो निम्न ईै--शरीर के बाल, नख, 
चमं, मांस, रक्त, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ एवं मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए 'म मृत्यु के मुख में आहुतियां दे रहा 
हैं। याज्ञ (३।२०१) के मत से उसको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जल में खड़े होकर अघमर्षण सूक्त (ऋ ७० 
१०१९०) का जप करना चाहिए, एक दुधारू गाय देनी चाहिए। किन्तु दिष्ण का कथन है कि उसे किसी वहती नदी में 
एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए और केवल एक बार यज्ञिय भोजन करना 
चाहिए, तब कहीं उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से सुरापान करनेवाला ब्रह्म-हृत्या के लिए व्यवस्थित 
व्रत का पालन करके एवं अधमर्षण का पाठ करके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाला तीन दिनों 
का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहल बार जप करके पवित्र हो सकता है और माता, बहिन, पुत्री, पुत्रवधू आदि से 
_ व्यभिचार करनेवाला 'सहस्रशीर्षा' (ऋ० १०९०) आदि १६ मन्त्रों का पाठ करके शुद्ध हो सकता है। 


प्रायश्चित्तं के प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि) १०७९ 


ऋषियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियो में वर्णित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयावह एवं मरणान्तक हैं, अतः उन्होंने 
क्रमशः अपेक्षाकृत अधिक उदार एवं सरल प्रायरिचत्तों की व्यवस्था की। उदाहरणार्थं हारीत का कथन है कि घर्मशास्त्रज्ञ 
ब्राह्मणों को अपराधी की वय (अवस्था ), शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायदिचित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायदिचित्त 
ऐसा होना चाहिए कि प्राणो की हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय; ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान्‌ 
कष्ट या आपत्ति का सामना करना पडे!” अंगिरा ने मी कहा है कि सर्वसम्मति से परिपद्‌ द्वारा ऐसी ही प्रायश्चित्त- 
व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो। शंख ने घोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरों, भयानक पशुओं, 
हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीर्ण वन में जीवनवाघा के मय से प्रायश्चित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में 
ही धमं के पालन का मूल है, अत: वह रक्षणीय है; जिस प्रकार जल पर्वत से निकलकर स्रोत बनता है उसी प्रकार घमं 
शरीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है।”*“ 
समय के परिवर्तन के साथ प्रायरिचत्तों के बदले प्रत्याम्नाय नामक सरलतम प्रायरिचत्त-प्रतिनिधियों 
की व्यवस्था की गयी। आप० श्रौ० सू० (५२०।१८- यद्यनाढ्योउग्नीनादघीत काममेवैकां गां दद्यात्‌ सा गवां 
प्रत्याम्तायो भवतीति विज्ञायते; ६।३०।९), शांखा० श्रौ० सू० (१४।५१।६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ 
में प्रत्याम्नाय शब्द का प्रयोग किया है। संवर्त का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायदिचत्त करने में समर्थ न होतो 
वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मूल्य दे (परा० मा०, २, भाग १, पृ० 
१६७; प्राय० सार पृ० २०३; प्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एवं ५४१)। पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार 
- प्रतिनिधि वतलाये हैं, यथा--गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का दस सहस्र वार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक बार 
सिर सुखाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह वार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा। गौतम (१९- 
१६) से पता चलता है कि प्रायर्चित्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर 
- एक या आधा या चीयाई निष्क दिया जा सकता है।* चतुविशतिमत ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्नायो की 


२७. यथावयो यथाकालं यथाप्राणं च ब्राह्मणे। प्रायदिचत्तं प्रदातव्यं ब्राहमणेघमंपाठंकेः॥ येन शुद्धिमवाप्नोति 
न च प्राणेवियुज्यते । आति वा महतीं याति न चैतद्‌ व्रतमादिशेत्‌॥ हारीत (परा० मा० २, भाग १, पु० २३५); 
पर्षेत्संचिन्त्य तत्सवं प्रायदिचत्तं विनिदिशञेत्‌ । सवषां निश्चितं यत्स्याद्यच्च प्राणान्‌ न घातयेत्‌ ॥ अंगिरा (परा० मा० 
२, भाय १, पु० २३६; मदनपारिजात, प्‌० ७७९) । 

२८. तस्करदवापदाकीरणे बहुव्यालमृगे वने। न व्रतं ब्राह्मणः कुर्यात्प्राणवाघाभयात्सवा॥ शरीर धमंसर्वस्वं 
रक्षणीयं प्रयत्नतः। शरीरात्‌ स्रवते घमः पर्वतात्सलिलं यथा ॥ शंख (१७।६३ एवं ६५; मदनपारिजात पु० ७२८) 
अपराकं पु० १२३१) । अपराकं ने एक अन्य इलोक भी जोड़ दिया है--'सवंतो जीवितं रक्षेज्जीवन्यापं व्यपोहति । 
मरते: कृच्छूस्तया दानैरित्याह भगवान्यमः॥' (शंख १७।६४)। 

२९. प्राजापत्यव्रताशक्तौ घेनुं दद्यात्पयस्विनीम्‌। धेनोरभावे दातव्यं तुल्यं मूल्य न संशयः॥ संवत (परा० 
मा० २, भाग २, पू० १९७; प्राय० सार, पू० २०३; प्राय० त०, पु० ५१७ एवं ५४१) । मिता० (याज्ञ ३।३२६) ने 
इसे स्मृत्यन्तर माना है, और दूसरा आधा इस प्रकार जोड़ा है--“मूल्यार्धमपि निष्कं वा तदर्ध शवत्यपेक्षया।” इस इलोक 
को अपराकं (पु० १२४८) ने मार्कण्डेयपुराण का माना है। प्राजापत्यकृच्छ्स्य चतुरः प्रत्याम्नायानाह; कृच्छं देव्ययुतं 
चेव प्राणायामशतद्वयम्‌। पुण्यतीर्थऽनाद्रंशिरःस्नानं दवादशसंख्यया ॥ द्वियोजने तोथंयात्रा कुच्छुमेक प्रकल्पितम्‌ ॥ 
पराशर (१२।६३-५४) एवं परा० मा० (२, भाग २, पु० ४७) । मूल्यं च यथाशफ्ति देयम । अत एव ब्रह्मपुराणे 


१०८० ह घर्मास का इतिहास 


व्यवस्था दी है, यया--दस सहस्न वार गायत्री-जप, जल में खड़ा रहना, ग्राह्मण को गोदान (प्राजापत्य को लेकर)” 
ये चार समान हैं, और तिळ के साथ होम, सम्पूर्ण वैदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्मणों का भोजन एवं पावकेष्टि समान 
कहे गये हैं। चतुविशतिमत के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एक गाय का दान है, सान्तपन फा प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि) 
दो गौएँ हैं तया पराक, तप्तकृच्छ एवं अतिकृच्छ का प्रत्याम्नाय तीन गौएँ तथा चान्द्रायण के लिए आठ गोण है। . इन 
सरकत से सरलतर एवं सरलतम विधियों का फल यह हुआ है कि मध्य काल में महापातकों के प्रत्याम्नाय ब्रह्म-मोज, 
घन-दान या अन्य दानो तक चले आये। उदाहरणाथ, मिता० (याज्ञ० ३।३२६) का कथन है कि १२ वर्षों के प्रायश्चित्त 
के स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते हैं, प्रत्येक प्राजापत्य १२ दिनों तक चलता रहेगा; यदि व्यक्ति 
यह भी न कर सके तो वह ३६० दुधारू गोओं का दान कर दे; किन्तु यदि यह असम्भव हो तो उनके बराबर मूल्य 
या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आधा या चौथाई मूल्य दान करे। याज्ञ० (३।३०९) ने व्यवस्था दी 
है कि गायत्री के साथ एक लाख होम किया जा सकता है या तिळ-दान के साथ ब्राह्मणों हारा वेद-पाठं कराया जा सकता 
है। वसिष्ठ (२८।१८-१९=अत्रि ६।७-८) एवं विष्णु (९०।१०) का कथन है कि वैशाख की पूर्णिमा को सात या पाँच 
ब्राह्मणों को मधु एवं तिल के साय भोजन देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएँ मध्य काल के 
अधिकांश ग्रन्थों में दी हुई हैं, यया--स्मृत्यर्थंसार (पृ० १४९, १५५), प्रायश्चित्तसार (पृ० २०३), प्रायरिचित्ततत्त्व 
(पृ० ५१७, ५४१), प्रायर्चित्तमयूख (पु० १८) आदि। इन्हीं व्यवस्थाओं के फलस्वरूप आजकल के लोग सरते समय 
एक या अधिक गौओं का दान या पुरोहितों को घन-दान देकर अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं। 
मध्यकाल के लेखकों ने दुधारू गौमं, साधारण गौओं एवं बैलों के मूल्य के विषय में लिखकर मनोरंजक 
जानकारी दी है। प्रायदिचत्तविवेक (पृ० १९९) के मत से पयस्विनी (दुघारू) गाय का मूल्य तीन पुराण, साधारण 
गाय का एक पुराण एवं बैल का पांच पुराण था। प्रायरिचत्ततत्त्व (पु० ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाला देकर 
कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, वछड़े का एक पुराण है। एक पण तांबे का होता है और तोल में ८० रत्ती या मूल्य 
में ८० वराटकों (कौड़ियों) के समान होता है तथा १६ पण के बराबर एक.पुराण होता है (मविष्य० एवं मत्स्य० के 
अनुसार), निष्क वह नहीं है जैसा कि मन्‌, (८१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एक दीनार-निष्फ है, अर्थात्‌ सोना जो तोल 
में ३२ रत्ती होता है। प्रायर्चिततेन्दुशेखर (पृ० ७) ने याज्ञ० (१।३६५) का अनुसरण कर कहा है कि निष्क चाँदी 
है और तोल में चार सुवर्णा या एक पल के सामन होता है। एक रत्ती की तोल औसत १.८ ग्रेन होती है, अतः ८० 
रत्ती का एक ताम्न-पण तोल में लगभग १४४ ग्रेन होगा। इसी तरह से एक धेनु ३२ पणों (या दो पुराणों) के बरावर 
था, अर्थात्‌ ताम्र के २६ तोला के बरावर (जब एक तोला १८० ग्रेन के बरावर लिया जाय ) । देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिक्को एवं तोलों के विषय में लिखा हुआ है। कालक्रम से आगे चलकर कई 
शताब्दियों में लेखकों के मतों में अन्तर पड़ गया। विज्ञानेश्वर के मत से एक चाँदी का निष्क "चार सुवर्ण के बराबर 
होता है । लीलावती के अनुसार २० वराटक (कौड़ियाँ) एक काकिणी के बराबर, ४ काकिणी एक पण के बराबर तथा 
एक निष्क २५६,पणों के बराबर होता है। 


“ावामभावे निष्क स्यात्तव पादमेव वा।' परा० मा० (२, भाग २, पु० १९७), प्रा० सा० (पु० २०३) एवं मिता० 
(याघ० १।३२६, जहां नाम नहीं दिया हुआ है) । 


अध्याय ५ 
प्रायश्चित्तों के नाम 


इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धो में उल्लिखित सभी प्रायशिचित्तों को क्रमानुसार उपस्थित करेंगे। 
ऐसा करने में हम केवल मन्त्रोच्चारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे। छोटी-मोटी व्याख्याऐ एवं संकेत मात्र उपस्थित 
किये जायेंगे, क्योंकि प्रायदिचत्तो की विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है। 

अघमर्षण (ऋग्वेद १०१९०।१-३) । अत्यन्त प्राचीन घर्मशास्त्र-ग्रन्यों (यथा--गौतम (२४११), 

- बौघा० घ० सु० (४।२।१९।२०), वसिष्ठ (२६८), मनु (११।२५९-२६०), याज्ञ० (३।३०१), विष्णु (५५७), 

शंख (१८।१-२) आदि ने इसे सभी पापों का प्रायश्चित्त माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खडा होकर 
दिन में तीन बार (हरदत्त के अनुसार तीन दिनों तक) अघमपंण मन्त्रो का पाठ करता है तो वह समी पापों से मुक्त हो 
जाता है और यह प्रायदिचत्त अश्वमेघ के अन्त में किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय? सा० (पृ० 
१९९) ने भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन में खड़ा रहना, रात में बैठा रहना 
एवं अन्त में दुघारू गाय का दान करना होता है। शंख (१८।१-२) एवं विष्णु (४७।१-९) ने इसका सविस्तर वर्णन 
किया है। 

अतिकृच्छ (और देखिए कृच्छू के अन्तर्गत) । मनु (११।२१३) के मत से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक 
केवल प्रातःकाल एक कौर भोजन से, उतने ही दिन संघ्याकाल एक कौर भोजन से, पुनः तीन दिनों तक बिना मांगे एक 
कौर भोजन से और अन्त में तीन दिनों तक पूर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज्ञ० (३।३१९) ने एक कौर 
के स्थान पर एक मुट्ठी भोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० ३३३१९) एवं प्राय० सा० (पृ० १७६) के मत से 
मनु की व्यवस्था शक्त लोगों के लिए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा०(१।२।६-७), 
गौ० (२६।१८-१९), विष्णु (५४-३० ), छौगाक्षिग० (५१२-१३), पराशर (११।५४-५५), वसिष्ठ (२४१-२) 
एवं बौघा० घ० सू० (४५८) । मनु (११।२०८) एवं विष्णु (५४।३०) ने इस प्रायश्चित्त को उसके लिए व्यवस्थित 
किया है जो ब्राह्मण को लाठी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीटता है। गौतम (२६।२२) के मत से महापातकों को छोड़- 
कर अन्य पाप इस प्रायर्चित्त से नष्ट हो जाते हैं। 

अतिसान्तपन (और देखिए महासान्तपन) । यह कई प्रकार से परिमाषित हुआ है। अग्नि० (१७१।- 
१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्तपन का तिगुना, जिसमें ६ दिनों तक 
गोमूत्र एवं अन्य पाँच वस्तुओं का आहार करना पड़ता है) । मिता० (याज्ञ० ३।३१५) ने यम को उद्धत कर इसके लिए 


१२ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है। प्राय० मयूख (पृ० २३) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था 
दीं है।' 


१. यदा तु षण्णां सान्तपनद्रव्याणामेकेकस्य हृ चहमुपयोगस्तदातिसान्तपनम्‌ । यथाह यमः--एतान्येब तथा 


+ ४ 


१०८२ घमंशास्त्र का इतिहास 


अर्घकृच्छ (और देखिए कृच्छ) । आपस्तम्बस्मृति (९।४३-४४) के अनुसार यह छः दिनों का प्रायश्चित्त 
है जिसमें एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवल सन्ध्याकाल, दो दिन बिना मांगे मोजन करना पड़ता है और दो दिनों 
तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है। मिताक्षरा ने एक'अत्य प्रकार दिया है, जिसमें तीन दिनों तक बिना मांगे प्राप्त 
भोजन करना पड़ता है और तीन दिनों तक पूर्णं उपवास करना पड़ता है।' 

अड्घसेघावभयस्तान- यह अश्वमेघ के अन्त में समुद्र या पवित्र नदी में संस्कारजन्य अथवा कृत्य-स्नान 
होता है । विष्णु (३६ के उत्तरां) ने महापातकों एवं अनुपातको के लिए अश्वमेघ की व्यवस्था दी है। केवल 
सम्राट अथवा अभिषिक्त राजा ही अदवमेघ कर सकते हैं जिसके अन्त में एक विशिष्ट स्नान किया जाता है। देखिए 
इस ग्रन्थ का ख ड २, अध्याय ३५, जहाँ अद्वमेघ का वर्णन है। प्राय० वि०'(पू० ६५) के मत से अश्वमेघ केवल 
क्षत्रिय ही कर सकता है। अतः यह प्रायरिचित्त केवल क्षत्रियों के लिए है। किन्तु कुल्लूक (मनु ११।९२) एवं प्राय० 
तत्त्व (दोनों ने भविष्यपुराण का हवाला दिया है) ने कहा है कि ब्राह्मण भी अश्वमेघ के अन्त में होनेवाले स्नान में 
भाग लेकर अज्ञान में किये गये ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पा सकता है।' 

{ आग्नेय कुछछ---अग्निपुराण एवं विष्णुधर्मोतरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिळ खाकर बारह दिन 

व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कच्छ कहूलाता है।' 

ऋषिचान््रायण-वृहद्‌-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पु० १३२) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक 
केवल तीन कौर यज्ञिय भोजन किया जाता है।' 

एक्षभक्त-प्राय० प्रकाश के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवल एक बार खाये तो इसे एकभक्त 
ब्रत कहा जाता है। 

कृचछ--कई प्रायरिचित्तों के लिए यह एक सामान्य शब्द है। साम० व्रा० (१।२।१) में आया है-- 

'अथातस्त्रीन्‌ इच्छान्‌ व्याख्यास्यामः। हविष्यान्‌ त्यहमनक्ताशयदिवाशी ततस्त्र्यहं त्र्यहमयाचितन्नतसश्यहं नाइनाति 

किंचनेति कुच्छ-द्वादशरात्रस्य विधिः”, जिसका तात्पर्य है कि “व्यक्ति को तीन दिनों तक केवळ दिन में ही खाना चाहिए, 


पेयान्येकंक तु धचहं दघ॒हम्‌। भतिसान्तपतं नाम शवपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ मिता (याज्ञ० ३।३१५); प्राय० 
सार (प० १९१); अपराकं (पू० १२३४) । 

२. सायंप्रातस्तबैवैक दिनद्ृयमयाचितम्‌। दिनहयं च नाइनीयात्कृच्छाधं तदहिधीयते॥ आपस्तम्वस्मृति 
(९।४३-४४) ; मिता० (याज्ञ० ३।३१८); प्राय० वि० (पृ० ५०९); परा० मा० (२, भाग २, पृ० १७३) 
एवं प्रा० सा० (पृ० १७२) । 

३. अइवमेधप्रायश्‍चित्त तु राज्ञ एव तत्र तस्येवाधिकारात्‌।. . . अदवमेघादभूयस्नाने विभ्रस्याप्यधिकारः। 
तथा च कल्पतरुघृतं भविष्यपुराणम्‌ । यदा तु गुणवान, विप्रो हन्याढिप्रे तु निर्गुणम्‌ । अकामतस्तदा गच्छेत्स्नानं चेवा- 
इवमेधिकम्‌॥ ततदचावभृथस्नानं क्षत्रियविषयमिति प्रायदिचत्तविदेकोक्तं हेयम्‌। प्रा० त० (प्‌० ५४४) । और 
देखिए निर्देशित शब्दों के लिए प्राय० वि० (पू० ६५)। ` 

४. तिलंद्वादञ्ञरात्रेण कृच्छ्माग्नेयमातिनुत्‌। अग्निपुराण (१७१।१४) ; विष्णुधर्मात्तर (प्राय० प्रका०) । ` 

५. तया बृहढिष्णु--त्रीस्त्रीन्‌ पिण्डान्‌ समइनीयाप्तियतात्मा दृढव्रतः। ह॒विष्यान्नस्थ वे मासमृषिचान्द्रायणं 
चरन्‌॥ प्राय प्रक० (पृ० १३२) । प्राय० वि० (पु ०५२०), प्राय० त० (पृ० ५४४) एवं प्राय० सा० (प्‌० १९६) 
ने इस इलोक को यम का माना है। 


प्रायद्चित्तों (ब्रतों) का परिचय १०८३ 


तीन दिनों तक रात्रि में ही खाना चाहिए, तीन दिनों तक उसे मोजन नहीं माँगना चाहिए (मिल जाय तो खा सकता 
है) और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए। यदि वह शीघ्र ही पापमुक्त हो जाना चाहता है तो उसै दिन में 
खड़ा रहना चाहिए और रात में बैठे ही सोना चाहिए। गौतम (२६।२-२६) ने प्रथम कृच्छ का (जिसे पइचात्कालीन 
लेखकों ने प्राजापत्य की संज्ञा दी है) वर्णन करके अतिकृच्छ (२६।१८-१९) की व्याख्या की है और तब कुच्छा- 
तिकृच्छ्‌ की (२६।२०) । बौघा० घ० सू० (२।१।९१) ने पराक का वर्णन इच्छ की माँति ही किया है। आप० घ० - 
सु० (१।९।२७।७) ने १२ दिनों के इच्छ का वर्णन किया है। गौतम (२६।२-१६) द्वारा वित कच्छू बारह दिनों 
का है और उसे मनु (११।२११), शंख (१८।३), याज्ञ० (३।३१९) आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। 
परा० मा० (२, माग १, पृ० ३०) एवं प्राय० प्रकाश के मत से कृच्छ शब्द बिना किसी विशेषण के प्राजापत्य का 
द्योतक है। प्राय० तत्त्व (पु० ४८१) का कथन है कि गौतम (२६।१-५) द्वारा वणित कृच्छ को मनु (११।२११) ने 
प्राजापत्य माना है। भोजन फे अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ने इस प्रकार दिये हें-सत्य बोलना; अनार्य पुरुषों एवं 
नारियों से न बोलना; 'रौरव' एवं 'यौघाजय' नामक सामों का लगातार गायन; प्रातः, मध्याह्न एवं सायं स्नान; 
ऋग्वेद (१०।९।१-३), तैत्ति० ग्रा० (१।४।८।१) एवं तै० सं० (५।६।१) के मन्त्रों के साथ मार्जन करना; तेरह 
(गौतम २६।१२) मन्त्रों के साथ तर्पण; गौतम द्वारा निर्धारित तेरह मन्त्रों के साथ आदित्य (सूर्य) की पूजा ; उन्हीं 
तेरह मन्त्रों के साथ घृताहुतियाँ देना और तेरहवें दिन लौकिक अग्नि में पके हुए चावलों की आहुतियां सोम, अग्नि 
एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति एवं स्विष्टकृत्‌ अग्नि को देना तथा ब्रह्ममोज। 

कुच्छ्संवत्सर--आप० घ० सू० (१।९।२७-८) ने इस प्रायरिचित्त का उल्लेख किया है, जिसमें वपं मर 
कुच्छु ब्रत लगातार किये जाते हैं। 

छुच्छातिकृच्छ--गौतम (२६।२०), साम० ब्रा० (१॥२८) एवं वसिष्ठ (२४३) ने इसे वह कच्छू कहा है 
जिसमें उन दिनों जब कि भोजन की अनुमति रहती है केवछ जल ग्रहण किया जाता है और गौतम (२६।२३) एवं साम० 
ब्रा» (१।२।९) का कथन है कि इस प्रायश्चित्त से व्यक्ति के समी पाप कट जाते हैं। याज्ञण (३।३२०-- देवल ८६, 
प्रथमार्घ) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० प्रकाश) के मत से इसमें २१ दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है। गौतम 
एवं याज्ञ, के इस अन्तर का समाधान निवन्धों ने यह कहकर किया है कि अवधि पापी की सामर्थ्य पर निर्मर है। 
यम ने २४ दिनों की अवधि दी है (अपराकं, पु० १२३८) । और देखिए परा० मा० (२, माग १, पृ० १७९) एवं 
मदनपारिजात (पृ० ७१६) मनु (११॥२०८ विष्णु ५४३०) के मत से यह प्रायश्चित्त उसके लिए है जो किसी 
ब्राह्मण को किसी अस्त्र से ऐसा मारता है कि रक्‍त निकल आता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १५) का कहना है कि जो 
लोग कृच्छ नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्नाय) के रूप में एक (पयदिवनी) गाय दे सकते हैं, इसी प्रकार अति- 
कच्छू एवं कृच्छातिकृच्छ के प्रत्याम्नाय-स्वरूप क्रम से दो एवं चार गौएँ दी जा सकती हैं। 

गोभूत्रक्च्छु- आरायर्चित्तसार (पृ० १८७) ने इस विषय में एक ब्लोक उद्धत किया है--“एक गौ को 
जौ-गेहूँ मिलाकर भरपेट खिलाना चाहिए और उसके उपरान्त उसके गोबर से जौ के दाने निकालकर गोमूत्र में 
उसके आटे की लपसी या माँड़ बनाकर पीना चाहिए।” र 


६- आ तृप्तेश्चारयित्वा गां गोधूमान्‌. यवमिथितान्‌। तान्‌ गोमयोत्यान्‌ संगृह्य पिबेद्‌ गोमूत्रयावकम्‌॥ 
(प्राय० सार, पु० १८७)। महाणंव ने इसे योगयाश्वल्ब्य से उद्धृत किया है और “पिवेत्‌' के स्थान पर "पचेत्‌! 
लिखा है। 

दश 


१०८४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


गोव्रत--प्राय० प्रकरण (पृ० १३२) ने मार्कण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धत किया है--“व्यवित को 
गोमूत्र में स्नान करना चाहिए, गोबर को ही खाकर रहना चाहिए, गौओं के बीच में खड़ा रहना चाहिए, गोबर पर ही 
बैठना चाहिए, जब गौएँ जल पी लें तमी जल पीना चाहिए, जब तक वे खान लें तब तक खाना नहीं चाहिए, 
जब वे खड़ी हों तो खड़ा हो जाना चाहिए, जब वे बैठें तो बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार लगातार एक मास तक करना 


चाहिए।” 
कं चान्द्रायण---चन्द्र के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमें भोजन किया जाय, उस कृत्य को चान्द्रायण 
व्रत कहते हैं।" यह शब्द पाणिनि (५।१।७२) में भी आया है (पारायण-तुरायण-चान्द्रायणं वतंयति) । बहुत प्राचीन 
काल से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कहे गये हैं; यवमध्य (जौ के समान बीच में मोटा एवं दोनों छोरों में पतला) एवं 
पिपीलिकामध्य (चींटी के समान बीच में पतला एबं दोनों छोरों में मोटा) । बौधा० घ० सू० {(३।८।३३) ने ये प्रकार 
लिखे हैं। जाबालि के अनुसार इसके पांच प्रकार हैं; यवमध्य, पिपीलिकामध्य, यतिचान्त्रायण, सर्वतोमुखी एवं शिशु- 
चाख़ायण। हम इनका वर्णन आगे करेंगे! याज्ञ० (३।३२६) के मत से जब स्मृतियों में कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त 
न व्यवस्थित हो, तो चान्द्रायण से शुद्धि प्राप्त की जाती है, यह ब्रत प्रायश्चित्त के लिए न करके धमे संचय करने 
के लिए भी किया जाता है और जब इस प्रकार वर्ष भर यह किया जाता है तो कर्ता मृत्यु के उपरान्त चन्द्रलोक में 
जाता है।” यही बात मनु (११।२२१) एवं गौतम (२७।१८) ने भी कही है। जब यह ब्रत धर्मार्थ किया जाता है 
तो वपन या शिर-मुण्डन नहीं होता (गौतम २७।३-- वपनं ब्रत चरेत्‌) । गौतम (१९२०) एवं वसिष्ठ (२२।२०) 
, ने कहा है कि कच्छ, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण समी पापों के लिए समान प्रायञ्चित्त हैँ (सभी सम्मिलित रूप में महा- 
पातकों के लिए, हलके पापों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌, जैसा कि हरदंत्त आदि ने कहा है)। मिलाइए मनु (५।२१ एवं 
११२१५, बौघा० घ० सू० ४।५।१६) । मनु (११।२७), याज्ञ (३।३२३), वसिष्ठ (२७।२१), बौघा० घ० सू० ` 
(४।५।१८) आदि ने चान्द्रायण (यवमव्य प्रकार) की परिमाषा यों दी है--मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास 
या पिण्ड (कौर) मोजन किया जाता है, दुसरी तिथि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास. . . और इसी प्रकार 
बढ़ते-वढ़ते पूर्णिमा के दिन १५ प्रास खाये जाते हैं, इसके उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दुसरे दिन १३ ग्रास. . 
इस प्रकार कृष्ण चतुर्दशी को एक ग्रास खाया जाता है और अमावास्या के दिन पूर्ण उपवास किया ज़ांता है। यहाँ मास 
के मध्य में ग्रासों की अधिकतम संख्या होती है, अतः यह यवमध्य प्रकार है, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है (चन्द्र 
पूर्ण रहता है), इसके उपरान्त चन्द्र छोटा होने लगता है। यहाँ ब्रत के बीच में ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई कृष्ण 
पक्ष की प्रथम तिथि को ब्रत आरम्भ करता है तो वह एक ग्रास कम कर देता है अर्थात्‌ केवळ १४ ग्रास खाता है और 
इसी प्रकार ग्रासों में कमी करता जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वह एक ग्रास खाता है और अमावास्या को 
एक ग्रास भी नहीं। इसके उपरान्त शुवल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास लेता है और इस प्रकार बढ़ाता-बढ़ाता पूर्णमासी 
के दिन १५ ग्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति में मास पूर्णिमान्त होता है। इस क्रम में ब्रत के मध्य में एक भी ग्रास 


७. चन््रस्यायनमिवायनं चरणं यस्मिन्‌ कर्मणि ह्वासवृद्धिभ्यां तच्चाख्रायणम्‌ । मिता० (याज्ञ० ३३३२३) । 
वास्तव में “चान्द्रायण' शब्द 'चन्द्रायण' होना चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक शब्द है अतः प्रथम शब्द “च' फो विस्तारित 
“चा! फर दिया गया है। ® 

८. अनादिष्टेषु पापेष्‌ शुद्धिइचान्द्रायणेन तु। धर्माथं यवचरेदेतच्चन्द्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥ याञ्न० (३।३२६) 
संवत्सर चाप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोति । गोतम (२७।१८) । 
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नहीं होता और अधिक ग्रासों की संख्या आरम्म एवं अन्त में होती है, इसी से यह पिपोलिकामध्य कहलाता है। इस 
अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (११।२।६) ने किया है। और देखिए विष्णु (४७५-६) ; 'यस्या- 
मावस्या मघ्ये भवति स पिपीलिकामध्य: यस्य पौर्णमासी स यवमध्य:।' जब मास में १४ या १६ तिथियां पड़ जायें 
तो ग्रासों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और देखिए हरदत्त (गौतम २७।१२-१५) । कल्पतद 
ने कुछ और ही कहा हे--कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ ग्रास और आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावास्या के दिन एक 
ग्रास, तब शुक्ल पक्ष के प्रयम दिन दो ग्रास और आगे एक-एक ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष की चतुर्दशो तिथि को १५ 
ग्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास । किन्तु यह भ्रामक बात है, क्योंकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की ह्वास-वृद्धि पर आघा- 
रित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि वसिष्ठ (२३।४५) एवं पराशर (१०२) आदि स्मृतियों में कहा गया है। एक 
दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोटियाँ हॅ--मुख्य एवं गौण। प्रथम यवमध्य एवं पिपोलिफामध्य है और दूसरी पुनः 
चार भागों में वंटी है, यया--सामान्य, च्रद्ृषिचान्त्रायण, शिशुचाखायंण एवं यतिचाख्रायण | सामान्य (या सर्वतोमुख) 
में कुल २४० ग्रास खाये जाते हैं जो इच्छानुकूल मास के तीस दिनों में यज्ञिय मोजन के रूप में खाये जा सकते हैं (इसमें 
चन्द्र की घटती-बढ़ती पर विचार नहीं किया जाता (मनु ११।२२०; वौघा० घ० सू० ४५२१; याज्ञ० ३६३२४ और 
उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि) । यहाँ पर चन्द्र के स्वरूपों पर न आधारित होते हुए मी प्रायश्चित्त चान्द्रा- 
यण हो कहा गया है। यहाँ मीमांसा का कुण्डपायिनामयन नियम प्रयुक्त हुआ है। गौतम (२७।१२-१५) से पता 
चलता है कि उन्होने ३२ दिनों (प्रिपीलिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योंकि उन्होंने 
कहा है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूर्णिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए और आगे 
एक-एक ग्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्या को पूर्ण उपवास हो जाय और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 
एक ग्रास खाना चाहिए और आगे बढ़ते-बढ़ते पूणिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए! इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 
तिथि (जिस दिन उपवास पुणं रहता है) से आगे के मास की पूर्णिमा तक कुछ मिलाकर ३२ दिन हुए और चान्द्रायण 
पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ। 

ग्रास के आकार के विषय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७।१०) एवं विष्णु (४७।२) के मत से 
ग्रास इतना वड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख की आकृति न बिगड़े। याज्च० (३३३२३) ने एक ग्रास को मोरनी 
के अण्डे के बराबर , पराशर (१०।३) ने कुबकुटी (मुर्गी) के अण्डे के बराबर तथा शंख ने हरे आमलक फल के बराबर 
` माना है।' मिता० ने गौतम के दिये हुए आकार को बच्चों एवं जवानों के लिए उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों 
को व्यवित की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायण की विधि का वर्णन गौतम (२७।२-११), बौधा? 
(३८), मनु (११।२२१-२२५), वृद्ध-गौतम (अध्याय १६) आदि में हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि 
का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्मवत:-गोतम का ग्रन्थ घर्मेशास्त्रग्रन्यो में सबसे प्राचीन है। 

गौतम (२६।६-११) ने कच्छ प्रायरिचत्त के लिए जो सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायण के लिए मी प्रयुक्त 
होते हैं। प्रायंस्चत्तकर्ता को पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मुण्डनं कराना पड़ता है और उपवास करना होता है। वह तर्पण 
करता है, घृताहुतियाँ देता है, यज्ञिय मोजन को प्रतिष्ठापित करता है और 'आप्यायस्व' (ऋ० १।९१।१७) एवं 
सन्‌ ते पयांसि' (ऋ० १।९१।१८) का पाठ करता है। उसे वाज० सं० (२०१४) या तै० ब्रा० (२।६।६।१) में दिये 
छुए 'यद्‌ देवा देवहेळनम्‌' से आरम्म होनेवाली चार ऋचाओं के पाठ के साथ घृताहुतियाँ देनी होती हैं। इस प्रकार इन 


९. कुषकुटाण्डप्रमाणं तु प्रासं वै परिकल्पयेतु । पराशर (१०।३); प्राय० म० (पू० २१) 
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चारों के साथ कुल मिलाकर सात घुताहुतियाँ दी जाती हैं। घृताहुतियों के अन्त में 'देवकृतस्य' (वाज० सं० ८१३) 
से आरम्म होनेवाले आठ मन्त्रों के साथ समिधा की आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक ग्रास के साथ मन में निम्न शब्दों 
में से एक का पाठ किया जाता है--ओं भूः, भुवः, स्वः, तपः, सत्यं, यञ्चः, श्री: (समृद्धि), ऊर्ज्‌, इडा, ओजः, तेजः, 
वचेः, पुरुषः, घर्मः, शिवः'", या समी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा' यह कहकर किया जाता है। याज्ञिक भोजन निम्न 
में कोई एक होता है; चावल (भात), मिक्षा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ जी, भूसारहित अन्न, यावक (जौ की रूपसी ), 
दूष, दही, घृत, मूल, फल एवं जल। इनमें से क्रम से पहले.वाळा अच्छा माना जाता है। 
जलकृच्छू--देखिए नीचे तोयकृच्छ । 
तप्तकुच्छ--इसके विषय में कई. मत हैं। मनु (११।२१४), वसिष्ठ (२१२१), विष्णु (४६११), 
बौघा० घ० सू० (४५१०), शंख-स्मृति (१८४), अग्नि० (१७१॥६-७), अत्रि (१२२-१२३) एवं पराशर 
(४७) ने इसे १२ दिनों का माना है और तीन-तीन दिनों की चार जनधियाँ निर्घारित की हैं। इसमें तीन 
अवधियो के अन्तर्गत एक अवधि में गर्म जल, दूसरी में गर्म दूध एवं तीसरी में गम धी पीया जाता है और आगे 
तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है और गर्म वायु का पान मात्र किया जाता है (मनु ११।२१४) । मन्‌ ने इतना 
और जोड़ दिया है कि इसमें तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायरिचत्तों में किया जाता है) केवल एक वार 
स्नान होता है और इन्द्रिय-निग्नह किया जाता है। याज्ञ० (३॥३१७ देवळ ८४) ने इसे केवल चार दिनों का माना 
है, जिनमें प्रथम तीन दिनों में क्रम से गर्म दूध, घी एवं गमं जल लिया जाता है और चौथे दिन पूणं उपवास किया 
जाता है। मिता० (याज्ञ ० ३।३१७) ने इसे महातप्तकृच्छ्‌ कहा है और दो दिनों के तप्तकृच्छ की भी व्यवस्था दी है, | 
जिसमें प्रथम दिन पापी तीनों, अर्थात्‌ गर्म जल, गर्म दूध एवं गर्म घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता 
है। प्रायश्चित्त्रकाश ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माना है। उसने २१ दिनों के तप्तक्रच्छ का भी 
उल्लेख किया है। प्राय० प्रकाश ने यह भी कहा है कि बारह दिनों का तप्तकृच्छ बड़े पापों तथा ४ दिनों क्र हलके 
पापों के लिए है। पराशर (४८), अत्रि (१२३-१२४) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पृ० ५११) ने गर्म जल, गमं दृष 
एवं गर्म धी की मात्रा कम से ६ पल, ३ पल एवं एक पल दी है। ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जल, दुध एवं घी क्रम से सन्ध्या,” 
प्रातः एवं मध्याह्न में ग्रहण करना चाहिए।'' 
तुलापुरुष-कच्छू--जावालि ने इसके लिए आठ दिनों की अवधि दी है।. शंख (१८।९-१०) एवं बिष्णु 
(४६।२२) ने इस दिनों की अवधि वाळे .तुलापुरुष-कृच्छ का उल्लेख किया है, जिसमें खली या पिण्याक, भात का माइ, 
तक्र, जल, सत्तू अळग-अरूग दिन में खाया जाता है, एक दिन खले के उपरान्त उपवास किया जाता है याज्ञ (३- 


१०, मन्त्र फे शब्द ये हैं “भों भूर्भुवः स्वस्तपः सत्यं यद्ः श्रीरूगिडीजस्तेजो वचः पुरुषो घमः शिव इत्येतैग्रॉसा- 
जा प्रतिमन्त्रं मनसा। नमः स्वाहेति वा सर्वान्‌। गौ० (२७।८-९); कुछ पाण्डुलिपियों में 'वर्चः' शब्द नहीं 
आया है। 

११. षट्परं तु पिवेदम्भस्त्रिपल्ल तु पयः पिबेत्‌। पलमकं पिबत्सपिस्तप्तकच्छ, विधीयते ॥ पराशर (४८) । 
याज्ञ० (१॥३६३-३३६४) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुवर्ण के बराबर होता है और एक सुवर्ण तोल में ८० कृष्णलों 
(गुञ्जा) के बराबर होता है। 

ˆ १२. तत्र जावालः। पिण्याकं च तथाचामं तक्रं चोदकसक्तवः । त्रिरात्रमुपवासरच तुलापुरुष उच्यत ॥ 
प्राप० सार (प० १७८), परा? मा० (२, भाग २,पु० १८३) । 
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३२२-अचि १२९-१३०) ने १५ दिनों के रेत का मी उल्लेख किया है, जिसमें उपर्युक्त पाँचो पदाय (पिष्याक, आचाम 
(कान्जी, भात का उफनाव या मांड), तक, जल एवं सत्तू) प्रति तीन दिनों पर खाये जाते हैं। यम ने तुलापुरुषक्च्छ को 
२१ दिनों का प्रायरिचत्त माना है जिसमें पाँच पदार्थ क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जाते हैं (मिता०, याज्ञण ३३२२) । 
अपराके (पृ० १२३९-१२४१), परा० भा० (२, भाग २, प० १८४-१८९), मदनपारिजात (पृ० ७१८-७२७) एवं 
प्राय० सार (,० १७९-१८१) ने इस प्रायदिचत्त के सम्पादन को विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उद्यीर (खस) 
से बनी कर्ता की दो आकृतियां सोने या चाँदी या चन्दन की वनी तराजू (तुळा) के एक पलड़े पर रखी जाती हैं 
और दूसरे पलड़े पर कंकड़-पत्थर रखे जाते हैं या महादेव एवं अन्य देवों, यथा अग्नि, वायु एवं सूर्य की स्थापना और 
पूजा की जाती है। 

तोयकूच्छू--यम (प्राय० प्रकाश), शंख (प्राय० सार पृ० १८२) ने इसे वरुण-कृच्छ भी कहा है। विष्णु 
(४६।१४) का कथन है कि एक मास तक केवल सत्तू एवं जल मिलाकर पीने से उदककृच्छ सम्पादित होता है। ऋग्वेद 
(७।४९।३) के काल से ही वरुण जल के देवता कहे जाते रहे हैं, और वे सत्य एव असत्य की परीक्षा करने वाले कहे 
गये हैं, अतः यह तोयक्नच्छु वारुण (वरुण-कच्छ) भी कहा जाता है। जाबाल (प्राय० प्रकाश) का कथन है--“यदि कोई 
पापी' विना कुछ खाये एक दिन और एक रात जल में खडा रहता है और वरुण को संबोधित मन्त्रों का पाठ करता है 
तो वह साल भर के पापों को जलकृच्छू द्वारा दूर कर देता है।” याज्ञवल्क्य (प्राय० सार, पृ० १८७ )के 
अनुसार इस प्रायरिचत्त में एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात में जळ में खड़ा रहना 
होता है और दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ वार जप किया जाता है। संख (मदनपारिजात, पू ० ७३७) 
के मत से इस प्रायदिवत्त में या तो जल में उवाळे हुए कमलडण्ठल (मुणाळ) पर या पानी में मिश्चित सत्तू पर रहना 
पड़ता है। 

दधिङच्छ--विष्णुबर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायरिचित्त में एक मास तक केवल दही का 
प्रयोग होता है।'* 

देवक्रच्छु--यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२ ) ने इसका वर्णन यों किया है" “लगातार 
तीन-तीन दिनों तक केवल यवागू (माँड), यावक (जी की छपसी), झाक, दूष, दही एवं धी ग्रहण करना चाहिए 
और आगे के तीन दिनों तक पूणं उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायश्चित्त कहा जाता है 
जो सभी कल्मषों का नाशक है। यह महतो, वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ था । इस ब्रत के 
प्रभाव से वे विरज (अपवित्रता से मुक्त) हो गये।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह ब्रत २१ दिनों तक चलता है, क्योंकि 
उपर्युक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश ने एक अन्य प्रकार भी दिया है, जिसका वर्णन 
आवश्यक नहीं है। 

धनदकृच्छू--देखिए वायव्य-कृच्छू । विष्णुधमोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह व्रत एक मास 


१३. विष्णुधर्मोत्तरे? दघ्ना क्षीरेण तक्रेण पिप्याकाचामकस्तया । शाकँर्मासं तु कार्याणि स्वनामानि विचक्षण: ॥ 
प्रा० प्रकाश। 

१४. यवागूं यावकं झाक कीरं दघि घृतं तथा। त्यहं च्यह तु प्राइनीयाद्‌ वायुभक्षस्त्यहूं परम्‌ ॥ मरुद्भिर्वसुभी 
रद्र रावित्येश्चरितं ब्रतम्‌। व्रतस्यास्य प्रभावेण विरजस्का हि तेऽभवन्‌ ॥ कृच्छं देवकृतं नाम सर्वकल्मवनाशतम्‌ । यम 
(परा० मा० २, भाग २, पू० १९१-१९२; प्राय० सार, पृ० १८३-१८४) । 


१०८८ धर्मशास्त्र का इतिहास 
तक चलता है और सोने से मिश्चित (जिसमें सोना धिसा गया हो या जिसके साथ सोना उवाला गया हो) मोजन किया 
जाता है।” 
नित्योपवास कुच्छ--प्रायश्चित्तप्रकाश का कथन है कि इसमें छः वर्षो तक केवल सायं एवं प्रातः भोजन 
करना होता है और दोनों भोजनों के बीच में जरू-प्रहण नहीं किया जाता। 
पञ्चयव्य--पंचगव्य में पांच वस्तुएं होती हैं; गोमूत्र, गोवर, दुग्ध, दही एवं घी। इसके विस्तृत वर्णन के 
लिए देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय २२।' पंचगव्य की आहुति अग्नि में 'इरावती' (ऋ० ७।९९।३), 'इदं 
विष्णु (ऋ० १।२२।१७), “मानस्तोके' (ऋ० १।११४।८ ), शं नो देवी (ऋ० १०।९।४) नामक मन्त्रों के साथ 
दी जाती है और अवशिष्ट अंश पी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तीन पत्तियों वाले पलाश की' मध्य शाखा 
हारा ग्रहण किया जाता है। मनु (११।१६५ = अग्निपुराण १६९।३०) ने छोटी-छोटी चोरियों के लिए पंचगव्य-प्रहण 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३३२६३) ने गोहत्या करने वाले को एक मास तक यह ब्रत करने को कहा है। मिता० 
(याज्ञ० २।२६३) ने विष्णु को उद्धत कर कहा है कि गोवध में निम्न तीन ब्॒तों में एक का सम्पादन होना चाहिए; एक 
मास तक प्रति दिन तीन पल पंचगव्य पीना, पराक या चान्द्रायण नामक ब्रत का सम्पादन।' यद्यपि विष्णु (५४७) 
एवं अत्रि (श्लोक ३००) का कथन है कि सुरा पीनेवाला ब्राह्मण एवं पंचगव्य पीनेवाला शूद्र नरक (विष्णु के अनु- 
सार महारौरव) में जाता है, किन्तु देवळ (६१), पराशर, (११।३ एवं २०) एवं मध्य काल के प्राय० मयूख (पृ० 
१३), शूद्रकमलाकर (पृ० ४२) जैसे निबन्धो ने शूद्रो को बिना वैदिक मन्त्रों के पंचगव्य-प्रहण की अनुमति दी है। 
समी वर्णो की स्त्रियों को, जो कुछ कृत्यो में शूद्रवत्‌ मानी गयी हैं, विकल्प से पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति मिली है। 
पत्रकृच्छ--देखिए पर्ण-कूर्च। 
पराक- मनु (११२१५), बौघा० घ० सू० (४५१६), याञ्ञ० (३॥३२०--शंख १८।५=अच्रि २८), 
अग्नि० (१७०।१०), विष्ण (४६।१८) एवं वृहस्पति के मत से इसमें वारह दिनों तक मोजन नहीं करना होता, कर्ता 
को इन्द्रिय-निग्रह के साथ लगातार जप-होम आदि करते रहना पड़ता है। इस प्रायदिचत्त से सारे पाप कट जाते हैं। 
पर्णकूर्च--पत्रकुच्छ्‌ का यह कठिनतर प्रकार है । याज्ञ० (३।३१६देवल ३८) एव ईख-लिखित ने 
इसे निम्न रूप में वणित किया है--जब लगातार प्रत्येक दिन पलाश, उदुम्बर, कमल एवं विस्व (बेल) की पत्तियाँ 
उबाली जाती हैं और उनका क्वाथ या रस पीया जाता है, उसके उपरान्त कुशोदक (वह जल जिसमें कुश डाल 
_ दिये गये हों) पीया जाता है तो वह पर्णकृच्छ कहलाता है।' इस प्रकार यहःश्रत पाँच दिनों का होता है। .मिता० 


१५. वाजप्रसृतिमप्येका कनकेन समन्विताम्‌। भुञ्जानस्य तथा मासं कृच्छं, धनददेवतम्‌ ॥ विष्णुधर्मोत्तर 
(प्राय० प्रकाश) । ६ 

१६. गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । निर्दिष्ट पञ्चगव्यं तु पविन्नं पापनाशनम्‌ ॥ , . . गायत्र्या 
गह्म गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌। आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दधि। तेजोसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा 
कुशोदकम्‌ ॥ पराशर (११।२८-३३) । और देखिए मिता० (याज्ञ० ३।३१४) एवं अपराक (प्‌० १२५०) । 
१७. योष्नस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पलत्रयम्‌ । प्रत्यहं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमथापि वा ॥ विष्णु (मिता०, 

याज्न० ३३२६३; परा० मा० २, भाग १, पृ० २४३; “मासमेकं निरन्तरम्‌। प्राजापत्यं पराको वा ।! 

१८. शंखलिखिती--पदाबिल्वपलाशोबुम्बरकुशोदकान्येकेकमम्यस्तानि पणकृच्छुः। मद० पारि०(प्‌० ७३३) । 

तथा वसिष्ठः। पद्मोदुम्वरपलाशबिल्वाइवत्यकुशषानामुदकं पीत्वा षड्रात्रेणेव शुध्यति । प्रा प्रक० (पु० १२८) । 


प्रायक्चित्तों (ब्रतों) का परिचय १०८९ 


(याज्ञ ३३१६) ने यम को उद्धृत कर कहा है कि जव पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों 
` पत्तियों का उबाला हुआ रस कुशोदक के साथ उसी दिन पीता हैतो यह पर्णकूचं कहलाता है। पराशरमाघवीय (२, भा० र, 
पु० १८१) ने पणंकूच को पर्णकुच्छ का एक प्रकार माना है। वसिष्ठ, जाबालि एवं अधि (११६-११७) ने पर्णकच्छ 
को अइवत्य की पत्तियाँ मिलाकर छः दिनों का व्रत माना है। विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पर्णकृच्छ 
का उल्लेख किया है।५ ठे 

पर्णकुच्छु- देखिए ऊपर पर्णकूच । 

पादछुच्छु याज्ञ० (३।३१८=देवळ ८५) के मत से यह वह प्रायश्चित्त है जिसमें पापी एक दिन केवळ 
दिन में, दूसरे दिन रात में केवल एक वार एवं आगे केवल एक बार (दिन या रात में) मोजन करे किन्तु विना किसी 
अन्य व्यक्ति, नौकर या पत्नी से माँगे, और अगले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का ब्रत है। किन्तु 

ग्रासों की संख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता० , याज्ञ० ३ ३१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ 
होने चाहिए जब कि सायं या प्रातः या बिना माँगे खाया जाय। पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासों की संख्या 
दी है। चतुविशतिमत (परा० मा०, २, भाग २,पू० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की है। 

पादोनक्कच्छु--यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की मांति १२ दिनों का। इसमें तीन दिनों तक 
केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना मांगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूणं उपवास रहता है (यहाँ 

इन तीन दिनों में केवळ रात्रि वाले मोजन का आदेश छोड़ दिया गया है) । 5 

पुष्पकच्छू---अग्नि० (१७१।१२) एवं मिता० (याज्म ३।३१६) के मत से इसमें एक मास तक पुष्पों 
को उबालकर पीया जाता है। 
प्रधुतयावक या प्रसृतियावक--विष्णु (अध्याय ४८), बौघा० घ० सु० (३।६), हारीत (परा० मा० 

२, भाग २, पृ० १९२-१९४) ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। प्रसृति का अये है अंगुलियों के साथ खुला हाथ, किन्तु 
हथेली में गहराई हो। इस प्रकार खुली हथेली में जौ भरे जाते हैँ। बौधायन ने जो उपर्युक्त तीनों लेखको में सबसे 
प्राचीन हैं, इस प्रायश्चित्त का वर्णन इन शब्दों में किया है--यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों के कारण अपने अन्तःकरण को 
मारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसृतियावक लेकर, अर्थात्‌ अर्घाञ्जरि या पसर 
भर जौ उबालकर छपसी बनानी चाहिए। उसे.न तो वैश्वदेव को आहुतियाँ देनी चाहिए और न बलिकम ही करना 
चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०) । अग्नि पर प्रसृतियावक रखने के पूवं जौ का संस्कार करना चाहिए 
और जव वह उबळ रहा हो या उवल जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए--“तु यव है, घान्यों (अन्नो) का तु राजा है, 
तू वरुण के लिए पवित्र है और मध्‌ से सिक्त है, ऋषियों ने तुझे सभी पापों का नाशके एवं पवित्र माना है।” इसके उपः 
रान्त पाँच इलोक और हैं जिनमें पापकर्ता को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और समी पापों से उबारने के लिए कहा गया 
है और कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्मागय नष्ट हो जायें और गणों (श्रेणियों या जन-संघों), वेश्याओं, शूद्रं ढारा 
दिये गये भोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये भोजन से या चोर के भोजन से या नवभाद्ध (अर्थात्‌ मृत्यु 
की पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नवीं, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये श्राद्ध) के मोजन से जो अपवित्रता उत्पन्न हो 
गयी हो या भयानक मर्मान्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, बच्चों के प्रति किये गये अपराधों से, राजसमा में 


१९. कुदापलाकओोडुस्बरपदादवंखपुष्पीवटन्रह्मसुवर्चलानां पत्रः षवयितस्याम्मसः प्रत्येक ( प्रत्यहं ? ) पानेन 
पर्णकुच्छुः। विष्णुघमंसूत्र (४६१२३) । 


१०९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


सत्यता करने से, सोने: की चोरी से, व्रतोल्लंघन से, अयोग्य लोगों के यहाँ पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध 
बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकारा हो जाय। बोघायन ने पुनः आगे कहा है--जब जौ 
उबळ रहे हों तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और यह “हे भूताधिपति रुद्र लोगो, आपको नमस्कार है, आकाश प्रसन्न 
है” कहना चाहिए। पापी को तै० सं० (१।२।१४।१) का “कृणुष्व”, तै० सं० (१।८।७।११) के पाँच वाक्य--यै देवा', 
ऋग्वेद (१।११४।८ एवं तै० सं० ३।४।२।२) के दो वचन 'मा नस्तोके', ऋग्वेद (९।९।६।६) एवं तै० सं० (३।४।११।२) 
के ब्रह्मा देवानाम्‌' मन्त्रो का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त पापी को उबले हुए भोजन को दूसरे पात्र में 
डालकर और आचमन करके थोड़ा खाना चाहिए और उसे ये देवा' (तै० सं० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आत्म-यज्ञ 
के रूप में लेना चांहिए। 
चौधायन का कथन है कि जो लोग ज्ञानाजंन करना चाहने हैं उन्हें इस कृत्य को तीन दिनों एवं रातों तक 
करना चाहिए। जो पापी इसे छः दिन करता है वह पवित्र हो जाता है, जो सात दिन करता है वह महापातकों से मुक्त हो 
जाता है, जी ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्वजों के पाप भी काट देता है। किन्तु जो व्यक्ति इस (प्रसृतियावक) को 
२१ दिनों तक करता है और इसमें गाय के गोबर से प्राप्त जी का प्रयोग करता है वह गणों, गणपति, सरस्वती (विद्या) 
एवं विद्याधिपति के दर्शन करता है।” 
प्राजापत्य--देखिए ऊपर कृच्छ जहाँ यह बताया गया है कि जब कृच्छु का कोई विशेषण न हो तो उसे 
प्राजापत्य समझना चाहिए। मन्‌, (११२११), याज्ञ० (३।३१९), विष्णु (४७।१०), अत्रि (११९-१२०), शंख 
(१८३), बीघा० घ० सू० (४।५।६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एवं इसकी परिभाषा दी है। इस प्राजापत्य 
के कई प्रकार हैं। प्रथम का वर्णन मनु (११॥२११) ने किया है- तीन-तीन दिनों की चार अवधियाँ होती हैं, जिनमे 
क्रम से केवल दिन में एक बार, पुनः केवल रात्रि में एक बार पुनः तीन दिनों तक बिना मांगे खाना एवं फिर पूर्ण उपवास 
किया जाता है। अर्थात्‌ प्रथम तीन दिनों में केवल एक बार दिन में, दूसरे तीन दिनों में केवल रात्रि में, तीसरे तीन दिनों, 
में बिना मांगे और चौथे तीन दिनों में पूर्ण उपवास। दूसरे प्रकार का वणंत्र वसिष्ठ (२३।४३) ने किया है--पहले 
* दिन केवल दिन में; दुसरे दिन केवल रात में, तीसरे दिन केवल बिना माँगे खाया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास 
होता है, यही क्रिपा पुनः चार-चार दिनों की दो अवधियों में की जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार,को 'स्यानविवृद्धि' 
एवं दूसरे को 'दण्डकलित' कहा गया है। इन दोनों को 'आनुलोम्येन' (उचित एवं सीधे क्रम से से बने) कहा गया है। 
यदि उपर्युक्त क्रम उलट दिया जाय, यथा--प्रथम तीन. दिनों तक पूर्ण उपवास हो, पुनः तीन दिनों तक विना माँगे खाया 


२०. अर्य कर्ममिरात्मकृतैगृंडमिवात्मानं मन्येतात्मार्थे प्रसृतयावकं श्रपयेदुदितेषु नक्षत्रेष्‌। न ततोऽन 
जुहुयात्‌। न चात्र बलिकमं । अशृतं श्रप्यमाणं सुतं चाभिमन्त्रयेत। यवोसि धान्यराजोसि वारुणो मधुसंयुतः। निर्णोदः 
सर्वेपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌॥।, . . स्व पुनथ मे यवाः॥ इति। अ्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ । नमो स्द्राय भूताधिपतये 
दयौः शान्ता कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृभ्वीमित्येतेनानुवाकेन। ये देवाः पुरःसदोऽग्निनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः पर्यायः । 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाम्याम्‌। शृतं च लध्वइनीयात्मयतः पात्रे निषिच्य ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुरक्षा 
बक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति। आत्मनि जुहुयात्‌ त्रिरात्रं मेघार्थी षड्रात्रं पीत्वा पाप- 
छुच्छुढो भवति। सप्तरात्रं पीत्वा भूणहननं गुरुतल्पगमनं सुवर्णस्तैन्यं सुरापानमिति च पुनाति। एकादशरात्रं पीत्वा 
पुर्वपुरुषतमपि पापं निणुंदति। अपि वा गोनिष्कान्तानां यवानामेकविश्ञतिरात्रं पीत्वा गणान्पद्यति गणाधिपतिं 
पदयति विद्यां पश्यति विद्याधिपति पश्यतीत्याह भगवान्‌ बोधायनः ।वौधा०,घ० सु० (३।६) । 


~= 


प्रायद्चित्तों (द्रतों) का परिचय . १०९१ 


जाय, तीन दिनों तक केवल रात्रि में खाया जाय और आगे तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाय, तो 
क म कहा जायगा। इसमें वैदिक मन्त्रों का पाट हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं सूद्रों के 
पय में) । 

फलकृच्छू--इसमें केबल फलों पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृच्छ मी फलक्कच्छ ही है। फलों में 
केवल विल्व (बेल), आमलक (आमला) एवं पद्माक्ष (तालमखाना) ही खाये जाते है ।* 

.बालछचछू--देखिए शिशुकच्छ 

` बृहद्‌-यावक-प्रायश्चित्तप्रकाश द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में आया है--व्यक्ति को घृत में मिश्रित जौ पर्याप्त 

मात्रा में गायों को खाने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त गायों के गोवर को पानी में घोलकर पेट से निकले 
हुए जी पृथक्‌ कर लेने चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त जी को घूप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए 
और उनमें घी एवं तिल मिलाकर, गोमूत्र में सानकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका लेना चाहिए। इस 
प्रकार पकाग्रे हुए जी किसी सोने के पात्र या पलाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अपित कर खाने चाहिए। 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षो तक पापों को काटने के लिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने गुरु, 
भाई, मित्र या निकट संबंधी आदि की हत्या पर किया जाता है। 

ब्रह्मकूर्च--मिता० (याज्ञ० ३।३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन 
पंचगव्य के पदार्थों को बैदिक मन्त्रो के साथ मिलाता है और मन्त्रो के साय ही उन्हें ग्रहण करता है तो यह ब्रह्मकर्च 
कहलाता है। शांख के मत से गायत्री (ऋ० ३।६२।१०) के साय गोमूत्र, गंबद्वाराम' (तै० आ० १०१) के साय गोबर, 
'आप्यायस्व' (ऋ० १।९१।१६) के साथ दुरच, 'दघिक्रा-णो' (ऋ० ४।३९।६) के साथ दधि, 'तेजोसि' (वा० सं० 
२२१) के साथ घृत एवं 'देवस्य त्वा' (वा० सं० २२१; ऐत० ग्रा० ३६।३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। 
जावाळ का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूर्णिमा को पूर्ण उपवास करता है और दूसरे दिन प्रातः 
एचगव्य पीता है तो यह इत्य ब्रह्मकूर्च कहलाता है। पराशर (११२७-२८) का मत है कि पंचगव्य एवं ब्रह्मकूर्च 
एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायश्चित्तसार (पृ० १८९) का कथन है कि याज्ञ० (३।३१४) द्वारा 
वर्णित सान्तपन ब्रह्मकूचं ही कहलाता है 


२१. ययाह मार्कण्डेयः। फलँमसिन कथितः फलकृच्छो मनीषिभिः। भरोकृच्छः श्रीफल: प्रोक्तः पद्याक्षैर- 
परस्तया॥ मासेनामलकँरेवं श्रोकृष्छमपरं स्मृतम्‌। पत्रेर्मतः पत्रकृच्छः पुंष्पेस्तत्कुच्छ उच्यते । मूलकूच्छः स्मृतो 
मूलेस्तोयक़च्छो जळेन तु ॥ मिता० (याज्ञ० ३३३१६; मद० पा० पु० ७३४) । मदनपारिजात के अनुसार 'क्वयित' 
के स्यान पर 'कयित' पढ़ना जाहिए। मदनपारिजात का कयन है--'शरोरयात्रामात्रप्रयुक्तफलानि मासं भक्षमेत्‌'। 
तत्र सर्थब्रतसाघारणे तिकर्तव्यतापि कर्तव्या। तानि च फलानि कानीत्याकांक्षाबामाह शरीकृच्छः ।' 

२२. यदा पुनः पूर्वेद्युरपोष्यापरेद्युः समन्त्रकं संयुज्य समन्त्रकमेव पञ्चगव्यं पोयते तदा ब्रह्मकूर्च इत्याह्यायते। 


, मिता० (याज्ञ ३३३१४) । देखिए लघुशातातप (१५६-१६६), जहाँ ब्रह्मकूचं को उन सभी पापों के लिए व्यवस्थित 


किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न कहा गया हो। अहोरात्रोषितो भूत्वा पौ्णमास्या विशेषतः। 

पञ्चगन्यं पिबेत्‌ प्रातब्रेह्मकूर्चविधिः स्मृतः ॥ जावाल (प्राय० वि०, पु ० ५१५, प्रायण प्रकाश एवं प्रधि० म०, प्‌० २२)। 

तत्य योगोइवराभिहितं सान्तपनमेव व्रह्मकूचं इत्युच्यते। स एव ग्रह्मक्चोपवास इति। प्रा सार (पृ० १८९); 

और देखिए मद० पा० (पु० ७२९) यहाँ निम्न वचन की ओर संकेत हे--'यत्त्वगस्थिगत पापं देहे तिष्ठति मानवे। 
६५ 


१०९२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


म्रहाकृच्छ-देखिए हेमाद्रि का प्रायश्चित्त (१० ९६३), जहाँ देवल एवं मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ 
दिनों का प्रायश्चित्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याह्न में पंचगव्य पीया जाता है और पीने के पूवं किसी मंदिर या गोशाला में 
मन्त्रों के साथ अग्नि में उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। संध्या तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है और ताम्बूल एवं अञ्जन का प्रयोग छोड़ दिया जाता है। 
महातप्तकृच्छू--देखिए तप्तकृच्छू। ; 
महासान्तपन-याज्ञ० (३।३१४), मनु (११।२१२=बौ० घ० सू० ४५।११--शंख १८।८ च्बृहद्यम 
११३), अत्रि (११७-११८), विष्णु (४६।२०) के मत से सान्तपन दो दिनों तक चलता है; प्रथम दिन गोमूत्र, गोवर, 
दुग्ध, दधि, घृत एवं कुशोदक अर्थात्‌ पंचगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूणं उपवास किया जाता है। महासान्तपन 
प्रायश्चित्त मे, लोगाक्षिगृह्यसूत्र (७३), याज्ञ० (३।३१५=देवल ८२=अनि ११८-११९) के मत से, प्रति दिन उप- 
युक्त छः पदार्थों में क्रम से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। शंख (१९।९), 
बौ० घ० सू० (४।५।१७) एवं जाबाल के मत से महासान्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त छः 
पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दिनों तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का 
उल्लेख किया है जिसमें क्रम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोवर, दुग्ध, दघि एवं घृत ग्रहण किये जाते हैं। 

महेइवरकृच्छ--देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पु० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि 
मदन का नाश करने पर महेश्वर के लिए यह प्रायदिचत्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था। इसमें अपराह्न के समय व्यक्ति 
को खपड़ा (कपार; अर्थात्‌ मिट्टी के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के यहाँ शाक की भिक्षा मांगनी 
चाहिए और उसे भगवानु को निवेदन कर खाना चाहिए तथा सायं देवप्रतिमा के निकट सोना चाहिए। दूसरे दिन 
उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एवं पंचगव्य ग्रहण करना चाहिए। 

मूलकृच्छ--विष्णु (४६।१५) के अनुसार इसमें केवल मृणाल खाना चाहिए, किन्तु मिता० (याज्ञ० 
३।३१६) के मत से मूलों (जड़ में उत्पन्न होनेवाले खाद्य पदाथ, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए |" 

मेत्रकृच्छ--प्रायद्चित्तप्रकाश ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विशेषता यह है कि सान्तपनवत्‌ इसमें 
तीसरे दिन कपिला गाय का दूध ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ ने कल्पतरु के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यह ` 

_ सान्तपन ही है जिसमें प्रथम दिन पंचगव्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास किया जाता है। 
यज्ञकृच्छ-अंगिरा (प्राय० सार, पृ० १८२, स्मृतिमुक्ता०, पृ० ९३९) ने इसे एक दिन का ब्रत माना है। 
'और यों कहा है--पापी को तीन वार स्नान करना चाहिए, जितेन्द्रिय एवं मौन रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त 
आरम में ओम्‌ एवं व्याहृतियों के साथ १००८ वार गायत्री का जप करना चाहिए। जप करते समय वीरासन से रहना 


ब्रह्मकूर्वोपवासस्तु दहत्यर्निरिचेन्धनम्‌ ॥' जिसे प्राय? सार (पृ० १८९) ने पराशर का माना है; किन्तु पराशर ` 
_ (१२।३७-३८) में यों आया है--यत्त्व. . . देहिनाम्‌ । ब्रह्मकूर्चो दहेत्सर्वं प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनम्‌॥' 

२३. षण्णामेकंकमेतेबां त्रिरात्रमुपयोजयेत्‌ । त्यहं चोपवसेदन्त्यं महासान्तपनं विदुः॥ जाबाल (अपरार्क, 
पृ० १२३४; परा० मा० २, भाग १, पु० ३१) । त्यहं पिबेत्तु गोमूत्रं त्यहं वे गोमयं पिवेत्‌। त्यहं दधि त्यहं क्षीरं 
तहं सपिस्ततः शुचिः ॥ महासान्तपनमेतत्सवंपापप्रणाशनम्‌। यम (मिता०, याज्ञ० ३।३१५, प्राय० सार पुर 
१९१, परा० मा० २, भाग १, प्‌० ३१) । 

२४. बिसाम्यवहारेण मूलकृच्छूः। विष्णु» (४६।१५)। 
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चाहिए। व्यक्ति को खड़े होकर या बैठकर गोदुग्ध पीना चाहिए। यदि दुर्घ न मिले तो गाय के दधि या तक्र या 
गोमूत्र के साथ (दुग्ध, दही या तक्र के अमाव में) यावक पीना चाहिए। यह एक दिन का यज्ञकृच्छ नामक प्रायश्चित्त 
सभी पापों को हरने वाला होता है। | 
यतिचान्द्रायण--मनु (११।२१८=बौ० घ० सू० ४५२० ), अग्नि० (१७१।४) एवं विष्णु (४७७) 
ने ठ पा में एक मास तक केवल एक बार हविष्य अन्न के आठ प्रास खाने तथा आत्मनियन्त्रण करने को 
कहा है । 
यतिसान्तपन--मिता० (याज्ञ० ३ ३१४) के मत से जब पंचगव्य के पदार्थ कुशोदक के साथ मिलाकर 
छगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिसान्तपन कहा जाता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के 
उपरान्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है। 


हृ यास्य- विष्णुघर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोबर में से प्राप्त अन्न का सत्तू खाया 
जाता है। 

यावक--शंख (१८१०-११) के मत से एक मास तक गोबर से प्राप्त जी को उबालकर खाते हुए समी 
पापों का नाश करने वाला यावक प्रायदिचत्त किया जाता है। परा० मा० (२, माग २, प० १९२) एवं प्राय०' प्रकाश 
ने देवळ का उद्धरण देकर कहा है कि यह ब्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सकता है, और 
इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है। ह 

वज- अत्रि ( १६४) ने कहा है कि जब घी में भुने हुए जौ गोमूत्र में मिलाकर खाये जाते हैं तो वज्ञ व्रत का 
पालन होता है। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२४८) का कथन है कि अंगिरस्‌-स्मृति के मत से व्च ब्रत वह प्रायर्चित्त है 
जिसके हारा महापातकी तीन वर्षो में शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्ञ० ३।२५४) । 

बायव्यकुच्छ---अग्नि० (१७१॥१४) एवं विष्णुधर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केदल एक 
पसर (हथेली भर) मोजन किया जाता है। 

वृद्छछच्छ्‌ या वृदिकृच्छ--शंख-लिखित (प्राय० वि०, पु० ५११) एवं यम (प्राय० सार, पृ० १७७) 
के मत से यह आठ दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक केवळ दिन में, दो दिनों तक केवल रात में, 
दो दिनों तक बिना माँगे भोजन किया जाता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। 

व्यासकुच्छ---यह मं त्रकृच्छ्‌ के समान है। देखिए ऊपर। 

शिशुकच्छू--इसे शंख-लिखित ने बालकुच्छू, देवल एवं प्रायरिचत्तमुक्तावली ने पादकृच्छ कहा है और यह 


२५. अष्टौ ग्रासान्‌ प्रतिदिवसं मासमइनीयात्‌ स यतिचान्द्रायणः। विष्णधर्मसूत्र (४७।७)। और देखिए 
प्राय० प्रकरण (पु० १२१) जहाँ यह बृहद्विष्णु का वचन माना गया है। हविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन-- 
हविष्येषु यवा मुख्यास्तदन्‌ व्रीहयः स्मृताः । अभावे व्रीहियवयोर्दध्नापि पयसापि या। तदभावे यवाग्वा या जुहुया- 
दुदकेन वा॥ (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० १६३) । गोभिलस्मृति (१।१३१) में यों आया है--हविष्येषु . . . स्मृताः। 
माषकोद्रवगौरावि सर्वालाभे विवर्जयेत्‌ ॥ और देखिए गोमिलस्मृति (३।११४) । आदव० गृह्यसूत्र (११९।६) में 
(होम्यं च मांसवर्जनम्‌) हरवत्त ने उद्धृत किया है--'पयो दघि यवागूरच सरपिरोदनतण्डुलाः। सोमो मांसं तया 
त॑लमापइचेव दशैव तु॥' इन बातों एवं ह॒विष्यान्नों के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर (पु० ४००) एवं नित्याचारपढ़ति 
(पृ० ३२०) । 
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लघु-कच्छ ही है।'' इसमें एक दिन केवल दिन में, एक दिन केवल रात में, एक दिन बिना मांगे केवल एक बार मोजन 
किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। और देखिए धसिष्ठ (२३।४३, हरदत्त, गौतम २६।५), 
बौ० घ० सू० (२१९२ ) एवं याज्ञ (२।३१८)। . 
शिशु-चान्द्रायण--मन्‌ (११।२१९), बौ० घ० सू० (४।५।१९), अग्नि (१७१।५) के मत से जव कोई 
ब्राह्मण एक मास तक प्रातः केवळ चार ग्रास, सायं केवल चार ग्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (बच्चों एवं ब॒ढ़ों 
आदि के लिए) कहा जाता है। 
शीतकुच्छु--यह तप्तकृच्छ्र का उलटा है, क्योंकि इसमें समी पदार्थ शीतल रूप में खाये जते हैं। देखिए 
विष्णु (४६।१२), अग्नि० (१७१।७), मिता० (याज्ञ ३।३१७)। विष्णु (प्राय० सार, पृ० १८५ एवं मदनः 
पारि० पृ० ७३६ द्वारा उद्धत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नहीं, जैसा मिता० का कयन है) होता 
है, जिसमें क्रम से तीन-तीन दिन शीतल जल, शीतळ दूष एवं शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास 
किया जाता है। 
शोकृच्छ-विष्णु (४६।१६), अग्नि (१७१।१२) एवं मिता० (याश० ३।३१६) के अनुसार इसमें 
एक मास तक बिल्वफल या कमल के बीज (पद्माक्ष, तालमखाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात 
(पृ० ७३७) । 
सान्तपन--देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन। यह पाँच प्रकार का है, यथा--प्रथम दो दिनों 
का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्तपन), चौथा १५ दिनों का तथा पांचवां २१ दिनों का। 
सुर-चाज्रायण--इसमें एक मास तक कुछ मिलाकर बिना लगातार घटती-बढ़ती किये २४० ग्रास खाये 
जाते हूँ। याज्ञ० (३।३२४) ने इसे चान्द्रायण का एक प्रकार माना है। विष्णुघमंसूत्र (४७।९) ने इसे सामान्य 
चान्द्रायण की संज्ञा दी है। 
सुवर्णकच्छू--देखिए हेमाद्रि (भ्रायरिचित्त, पृ ९६९-९७२), जहाँ देवळ एवं माकण्डेयपुराण का उद्ध- 
रण दिया हुआ है। इसमें एक वराह या इसका आवा या चौथाई सोता दान किया जाता है। एक वराह नौ रूपको तथा 
एक रूपक पाँच गुञ्जाओं वाळे एक माष के बराबर होता है। गुप्त रूप से ब्रह्महत्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, 
पुत्र-वघू आदि से) पर दस सहन्त या ४० सहस्र सुवर्ण-कृच्छ तथा अन्य हलके पापों के लिए कम संख्या वाले सुवणं- 
कच्छ किये जाते हैं। 
सोमायन--मदनपारिजात (पू० ७४६, जिसमें हारीतवमंसूत्र एवं मार्कण्डेय का हवाला दिया हुआ . 
है) एव प्रायरिित्तप्रकाश के मत से यह प्रायद्चित्त ३० दिनों का होता है, जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ६ एवं ३ दिनों 
की पाँच अवधियाँ होती हैं, जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनों, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं एक स्तन का दुघ ग्रहण 
किया जाता है और अन्तिम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता है, 
जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक की अवधि होती है और २४ दिन में तीन-तीन 
दिनों के आठ भाग कर दिये जाते हैं; प्रथम चार भागों में क्रम से चार स्तनों, तीन स्तनों, दो स्तनों एवं एक स्तन का 
दूध लिया जाता है और आगे के चार भागों में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं चार स्तनों का दूध ग्रहण 
किया जाता है। देखिए प्रायदिचत्तेन्दुशेखर (पृ० १२)। 


२६. लपुशच्छ्स्यंव घिशुक्कच्छ इति नामान्तरम्‌। प्राय० मयूख (पु० २१) । 
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सौम्यक्कच्छु याज्च० (३३२१) के मत से यह छः दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम 
से तेल की खली, चावल उवालते समय का फेन, तक्र, केवल जल एवं जी का सत्तू खाया जाता है और छठे दिन 
पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पृ० ७१७), प्राय० सार (पृ० १७८) एवं अन्य निबन्धो के मत 
से उपर्युक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जाबाल (मिता०, 
परा० २, माग २, पृ० १८३ आदि द्वारा उद्धत) ने इसे चार दिनों का व्रत माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों तक 
क्रम से तेल की खली, सत्तू एवं तक्र खाये जाते हैं और चोये दिन पूर्ण उपवास होता है। अत्रि (१२८-१२९) ने मी इसका 
उल्लेख किया है। प्रायदिचत्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छ: दिनों का होता 
है जिसमें प्रथम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवल सत्तू खाया जाता है और बीच के चार दिनों 
में गोमूत्र में पकायी हुई जौ की लपसी खायी जाती हे। * 


२७. प्रकारान्तरेण षडहः सौम्यक्रच्छु उक्तो ब्रह्मपुराणे--प्रयमेऽहनि नाइनीयात्सौम्यकृच्छेपि सबंदा। गोमूत्र- 
यावकाहारः षष्ठे सक्तूंवच तत्समान्‌॥ प्रायदिचत्तप्रकाश। 


अध्याय ६ 
` प्रायदिचत्त न करने के परिणाम 


स्मृतियों, पुराणों एवं निवन्यो ने घोषित किया है कि प्रायर्चित्त न करने से पापी को दुष्परिणाम भुगतने 
पड़ते हैं। याज्ञ० (३२२१) का कथन है कि पापकृत्य के फलस्वरूप सम्यक्‌ प्रायरिचित्त न करने से परम मयावह एवं 
कष्टकारक नरकयातना सहनी पड़ती है। मनु (१२५४) एवं याज्न० (३।२०६) ने प्रतिपादित किया है कि जो 
व्यक्ति गम्मीर एवं अन्य पातको के लिए सम्यक्‌ प्रायदिचत्त नहीं करते वे माँति-माँति की नरक-यातनाएँ मुगतने के उप- 
रान्त पुनः इस लोक में आते हैं और निम्न कोटि के पशुओं, कीट-पतंगों, लता-गुल्मों के रूप में प्रकट होते 
हैं। मनु (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित्त करना चाहिए। क्योंकि 
वे लोग, जो (प्रायङ्चित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और अशुभ चिल्लो या 
लक्षणों (भद्दे नख, काले दांत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होने पुनः (११।४८) कहा है कि दुष्टात्मा व्यक्ति इस 
जीवन एवं पूर्व जीवन में किये गये दुष्कर्मो के कारण विकलांग होते हैं और उनके अंग-अत्यंग मही आकृतियों वाले हो जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने याज्ञ० (३।२२१) की ही बात कही है।' विष्णुधर्मोत्तर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायश्चित्त 
नहीं करते और न राजा द्वारा दण्डित होते हैं, नरकः में गिर पड़ते हैं, तियंग्योनि में जन्म-प्रहण करते हैं और मनुष्य- 
योनि पाने पर भी शरीर-दोषों से युक्त होते हैं।' विष्णुघर्मसूत्र ने व्यवस्था दी है कि पापी लोग नारकीय जीवन के 
दुःखों की अनुमूति करने के उपरान्त तिर्यक्‌ योनि में पड़ते हैं, और जो अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, , 
जातिश्रंशकरण कर्म, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण एवं प्रकीर्ण पापक्ृत्य करते हैं, वे क्रम से स्थावर योनि 
(वनस्पति), कृमि-योनि, पक्षि-योनि, जलजयोनि, जलचरयोनि, मृगयोनि, पशु-योनि, अस्पृश्य-योनि एवं हिख्र-योनि 
में पड़ जाते हुँ।' विष्णुघमंसूत्र (४५।१) ने पुनः कहा है कि नरक की यातनाओं को मुगत लेने एवं तिर्येकों की योनि में 
जन्म लेने के उपरान्त जब पापी मनुष्य-योनि में आते हैं तो पापों को बतलाने वाले लक्षणों से युक्‍त ही रहते हें।* 


१. पापकृद्याति नरक प्रायरिचित्तपराङमुखः। विष्णुपुराण (४।५।२१; परा० मा० २, भाग २, पु० २०९) । 

२. प्रायश्चित्तविहीना ये राजभिश्चाप्यवासिताः। नरकं प्रतिपद्यन्ते तिर्यग्योनि तयैव च ॥ मानुष्यमपि 
चासाद्य भवन्तीह तथांकिताः । विष्णुधर्मोत्तर० (२।७३।४-५) } परा० मा० २, भाग २, पु० २१० एवं प्राय० वि० 
(पृ० १२०) | 

३. अय पापात्मनां नरकंष्वनुभूतदुःखानां तियंग्योनयो भवन्ति। अतिपातकिनां पर्यायेण सर्वाः स्थावरयोनयः। 
महापातकिनां च छृमियोनयः। अनुपातकिनां पक्षियोनयः। उपपातकिनां जलजयोनयः। कृतजातिञ्रंशकराणां जल- 
चरयोनयः। कृतसंकरीकरणकर्सणां मृगयोनयः। कृतापात्रीकरणकर्मणां पशुयोनयः । कृतमलिनीकरणकमंणां मनुष्ये- 
व्वस्पृदययोनयः। प्रकीणषु प्रकीर्णा हिल्लाः ऋष्यादा भवन्ति। विष्णुघमंसूत्र (४४।१-१०) । 

४. अथ नरकाभिभूतबुःखानां तियंक्त्वमुत्तीर्णानां मनुष्येषु लक्षणानि भवन्ति। वि० घ० सू० (४५।१) । 


स्वर्यं और नरक की धारणा १०९७ | 


उपयुक्त कथनों से प्रकट होता है कि प्रायरिचित्तों या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। 
दुष्कर्म फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियों में गिर पड़ता है और मनुष्य-योनि में आने पर भी रोगग्रस्त या 
विकलांग रहता है। 

अब हम संक्षेप में नरक एवं स्वर्ग की घारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे । ऋग्वेद में नरक के विषय में 
स्पष्ट संकेत नहीं मिलता कुछ ऋचाएँ अवलोकनीय हैं।' यथा--ऋग्वेद (२२९६, ३।५।५, ७१०४३, ७१०४- 
११, १०।१५२।४, ९।७३।८) जहां क्रम से ऐसी वातें आयी हैं---“गड्ढे से मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए'; 
'वे लोग जो ऋत एवं सत्य से विहीन हैं, पापी होने के कारण अपने लिए गहरा स्थान बनाते हैं'; 'हे इन्द्र एवं सोम, 
दुष्टों को मारकर अलग अन्धकार में डाल दो !' जो कोई मुझे रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है उसे 
शरीर एवं सन्तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियो के नीचे डाल दो'; 'जो छोग सोम के आदेशों का पालन न करें 
और जिनसे सोम घृणा करे, कुदृष्टि से देखे उन्हें गड्ढे में फेंक दो।' इन वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि 
ऋग्वेदीय ऋषिगण को कुछ ऐसा विश्वास था कि पृथिवी के नीचे कोई अन्य गते है जहाँ देवों द्वारा दुष्ट को फेंक दिया 
जाता था। किन्तु ऋग्वेद में नरक की यातना की कोई चर्चा नहीं है। अथवंवेद में नरक के विषय में स्पष्ट उल्लेख 
पाया जाता है। अथर्ववेद (२।१४।३) फे अनसार (पृथिवी के) नीचे ऐंद्रजालिक (मायावी) एवं राक्षस निवास करते 
हैं। अथवंवेद (५।३०।११) ने एक व्यक्ति को मृत्यु से, गम्मीर काले अंधकार से निकल आने को कहा है। अथर्वेवेद 
(५।१९।३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख थूकता या जो उस पर घन-कर लगाता है, वह रक्त 
की नदी के मध्य में वालों को दाँत से काटता रहतां है। अथववेद (१२।४।३६) में नरक-लोक' का उल्लेख है। वाज- 
सनेयी संहिता (३०।५) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। वीरहा' का अर्थ 
वीर को मारनेवाला' भी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (११।६।१।४) में हमें 
नरक-यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा--अपराधों कें कारण लोग दूसरे के शरीर के अंग काट डालते हैं। तै० 
आ० (१।१९) में चार नरकों.का उल्लेख है, यथा--विसर्पो, अविसर्पी, विषादी एवं अविषादी जो क्रम से दक्षिण 
पूर्व, दक्षिण-परिचिम, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व में हँ । कठोपनियद्‌ (२।५।६) के समय में ऐसा विश्वास था कि 
जो परमतत्त्व को नहीं जानते और केवळ भौतिक जगत के अस्तित्व में ही विश्वास करते हैं, वे बार-वार जन्म लेते हैं 
और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद्‌ (५।७) में पुनः आया है कि कुछ लोग मत्यूपरान्त अपने कर्मों एवं 
ज्ञान से शरीर धारण करते हैं और कुछ लोग स्थावर (पेड़ आदि) हो जाते हैं। कितु इस उपनिषद्‌ में नरक-यातनाओं 
का उल्लेख नहीं मिलता। 'सम्मवतः महाकाव्यों एवं पुराणों के समय की घारणाएं उन दिनों प्रचलित नहीं थीं। कठो- 
पनिषद्‌ के आरम्मिक शब्द (१।२१ देवैरत्रापि विचिकित्सितम्‌) यह वताते हैं कि उस समय में मी मरनेवालों के भाग्य 
के विषय में कई घारणाएँ थीं। कौषीतकि ब्राह्मण (११।३) ने घोषित किया है कि जिस प्रकार इस विश्व में लोग 
पशुओं का मांस खाते हैँ, उसी प्रकार दूसरे लोक में पशु उन्हें खाते हैं। 

स्वर्ग के विषय में घारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओं में तीन स्वर्गो का उल्लेख है, यया 
ऋग्वेद (१।३५।६, ८।५।८, ८४१॥९, ९।११३।९) । दयाळू दाता या पुजक स्वगं में जाता है, देवों से मिलता है; मित्र 


५. स्वर्ग! एवं ‘नरकः के विषय में देखिए ए० ए० मेकडोनेल कृत वेदिक माइयांलॉजी', पू० १६७- 
१७०; प्रो० कौयकृत 'रेलिजिन एण्ड फिलासफी आव दी वेद एण्ड उपनिषद्स', पू० ४०५-४१०; जनल आव 
अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी, जिल्द १३, पू० ५३, जिल्द ६१, पृ० ७६-८०, जिल्द ६२, पु० १५०-१५६। 


१०९८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं वरुण जैसे देव अमरता देने के लिए प्राथित हुए हैं (ऋ० १।१२५।५; ५।६३।२; १०।१०७।२) । स्वर्गं का 
जीवन आनन्दो एवं प्रकाशो से परिपूर्ण है और वहाँ के लोगों की समी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं (ऋण ९।११३।१०-११)। 
ऋ० (९।११३।८) में कवि कहता है--मुझे (स्वगं में) अमर कर दो, जहाँ राजा वैवस्वत रहते हैं, जहाँ सूर्य बन्दी 
है (कमी नहीं अस्त होता) और जहाँ दैवी जल बहते हैं' जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, इन्द्र के अति- 
रिक्‍त अन्य लोगों के आदेशों का पालन करता है, वह स्वग से नीचे फेंक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११)। एक ऋषि 
हर्षातिरेक में कहते हैं--हमने सोम का पान किया है, हम अमर हो गये हैं, हम प्रकाश (स्वगे) को प्राप्त हो गये हैं 
और हमने देवों को जान लिया है, शत्रु या हानि पहुँचाने वाले हमारा क्या कर लेंगे जो अमी तक मरणशीळ रहे हैं?” 
पवित्र होकर मृत लोग स्वगे में अपने इष्टापूर्त (यज्ञों एवं दानपुष्य-कर्मो से उत्पन्न धर्म या गुण) एवं अपने पूर्वजों से मिल 
जाते हैं और देदीप्यमान शरीर से युक्त हो जाते हैं (ऋ० १०।१४।८ )। जो तप करते हैं या जो ऐसे यज्ञों का सम्पादन 
करते हैं, जिनमें दक्षिणा सहस्नों गौओं तक पहुँच जाती है, वे स्वर्ग पहुँचते हैं (ऋ८० १०१५४ १-३ ) और वहाँ उनके 
लिए सोम, घी एवं मधु का प्रवाह होता है। स्व में यम का निवास रहता है और वहाँ बाँसुरियों एवं गीतों का नाद 
होता रहता है (ऋ० १०।१३५।७) । अथर्ववेदं अपेक्षाकृत अधिक लौकिक है और उसमें स्वर्ग के विषय में अधिक सूचनाएँ 
भी हैं। ऐसा कहा गया है कि दाता स्वर्ग में जाता है जहाँ अबल लोगों को सबल लोगों के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता 
(अथर्ववेद ३।२९।३) । अथवंवेद (३।३४।२, ५-६) में कहा गया है कि स्वगिक लोक में वहाँ के निवासियों के लिए 
बहुत-सी स्त्रियां होती हैं, उन्हें भोज्य पौधे एवं पुष्प प्राप्त होते हैं, वहाँ घी के हद (तालाब), दुग्ध एवं मधु की नदियाँ 
होती हैं, सुरा जल की माँति बहती रहती हैं और निवासियों के चतुदिक्‌ कमलों की पुष्करिणियाँ होती हैं। स्वर्ग में 
गुणवान्‌ लोग प्रकाशानन्द पाते हैं और उनके शरीर रोगमुक्त रहते है !' अथर्ववेदं (६।१२०।३ आदि) में माता-पिता, 
पत्नी, पुत्रों (१२।३।१७) से मिलने की इच्छा अभिव्यक्त की गयी है। तै० सं० में स्वगं के विषय में प्रभूत संकेत 
हैं, हम केवल एक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं--ऐसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में अदाम्य पात्र की आहुति करता है 
वह इस लोक से जीता ही स्वगं चला जाता है।“ तै० ब्रा० (१।५।२।५-६) में आया है--जो यज्ञ करते हैं वे आकाश 
में देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते हैं। शत० ब्रा० (११।१।८।६) का कथन है--यह यजमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के 
लिए यज्ञ करता है, वह दुसरे लोक (स्वर्ग) में इस पूर्ण शरीर के साथ ही जन्म लेता है।' तै० ब्रा० (३१०११) में 


६. अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌। कि नूनमस्मान्‌ कुणवदरातिः किमु धूर्तिरमृतं 
मर्त्यस्य ॥ ऋ० (८४८३) । ' 

७. नैषां थिइन प्र दहति जातवेदाः स्वगं लोके बहु स्त्रेणमेषाम्‌। घृतह्लदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा 
उदकेन दघ्ता॥ एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वगे लोके मधुमत्पिन्वमानाः। उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ 
अधर्व० (४।१४।२ एवं ६) । यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तवः स्वायाः। अइलोणा अंगैरह॒ुत्ताः स्वर्गे 
तत्र पश्येम पितरी च पुत्रान्‌ ॥ अयर्व ० (६।१२०।३) ; स्वर्ग लोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्रैः स्याम ॥ अथर्वे० 
(१२३१७) । 

८. कि तद्यज्ञे यजमानः कुरुते येन जीवन्सुवर्गं लोकमेतीति जीवग्रहो वा एष यददाभ्योऽनभिषुतस्य गृहहुरति 
जीवन्तमेवैनं सुवगं लोकं गमयति॥ तं ० सं० (६।६।९।२) । ` 

९. “यो वा इह यजते अमुं स लोकं नक्षते. . .देवगृहा वे नक्षत्राणि।' तै० ब्रा» (२।५।२।५-६) । स ह सर्वे- 

तनूरेव यजमानोऽमुण्मिल्लोके सम्भवति य एवं विद्वान्‌ निष्कत्या यजते । शत० ब्रा० (११।१।८।६) । 


स्वगं और नरक की धारणा एवं पुनर्जन्म १०९९ 
मृत्यु के उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दृढतापूर्वक की गयी है । उपर्युक्त वचनों से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र 


लोगों एवं वीरगति प्राप्त हुए लोगों को स्वगं प्राप्त होता था और उन्हें इस लोक की सुन्दर खाद्य वस्तुएँ, यथा घृत, 
, मध्‌ आदि वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते ये । मेकडोनेळ का यह कथन कि “लौकिक वस्तुओं एवं आनन्दों से पूर्ण 
कल्पा का स्वर्ग पुरोहितों के लिए था न कि योद्धाओं के लिए”, ठीक नहीं है (देखिए वेदिक माइथॉलॉजी, पृ० १६८, 
ऋ० १०।१५४।३) । इस वात के लिए कि वैदिक काल में योद्धा लोग पुरोहितों के समान ही विश्वास नहीं रखते ये, 
कोई प्रमाण नही है। पश्चात्कालीन ग्रन्थों, यथा भगवद्गीता (२।३७), रघुवंश (७।५१) में आया है कि युद्ध में 
वीरगति प्राप्त छाग स्वर्ग में जाते हैं और सुन्दर स्त्रियों के संसर्ग को सुविधा पाते हैं। ऐसी घारणाएँ सभी प्राचीन धर्मो 
में पायो गयौ ६। उन दिनों इस पृथिवी को समतल कहा गया एवं इसके ऊपर दैवी वस्तुओं से युक्त आकाश की स्थिति 
मानी गयी थी। बृहदारण्यकोपनियद्‌ (४।३।३३) एवं तै० उप० (२।८) में कहा गया है कि देवों का लोक मर्त्याँ के 
लोक से सैकड़ों गुना आनन्दमय है। कठोपनिपद्‌ (१।१२) में आया है--स्वयं यम ने कहा है कि स्वर्ग में न भय है, न 
जरा (वृद्धावस्था) है, वहाँ के निवासी भूल, प्यास एवं चिन्ता से विकल नहीं होते, प्रत्युत आनन्दों के वीच विचरण 
किया करते हैं।'” देदान्तसूत्र (१।२:२८) में घंकराचार्य ने कौपोतकि ग्राह्मणोपनिपद्‌ (३।९) का उद्धरण देते हुए 
कहा है कि पापियों का निवासस्थल इस मक के नीचे या पृथिवी है।" छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।७) में आया है-- 
जिनके आचरण रमणीय हैं, वे शीघ्र हो अच्छा अन्न--श्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का जन्म--पायेगे। जिनके आचरण 
अशोमन हैं, वे शीघ्र ही कपूय (बुरा) जन्म--नुे, सूकर या चाण्डाल का जन्म-- पायेगे। 

हमारे समक्ष दो सिद्धांतों का जटिळ सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक काळ का मौलिक सिद्धान्त 
था स्वगे एवं नरक, जो अधिकांश में सभी धर्मो में पाया जाता है। आगे चलकर जब कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
भारत में सर्वमान्य हो गया तो स्वर्ग-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कभी स्वगे के आनन्द 
एवं नरक की यातनाएँ समाप्त हो सकती हूँ और पापी आगे के जन्म में पशू या वृक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त 
एवं दोष-पूर्ण शरीरांगों के साथ पुनः जन्म लेंगे। 

यों तो (मृत्यूपरान्त) आत्मा के विषय में हम अन्त्येष्टि एवं भाद्ध के परिच्छेद में वर्णन करेंगे। किन्तु यहाँ 
जब हम स्वर्ग एवं नरक की चर्चा कर रहे हैं तो यम के विषय में कुछ कहना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद (१०।४८।१) में यम 
को वैवस्वत (विवस्त्रान्‌ या सूर्य का पुत्र) कहा गया है। यह भारत-पारसीय देवता है। ऋग्वेद (१०।१४) में यम की 
प्रशस्ति है, उसे राजा कहा गया है और वह लोगों को एकत्र करनेवाला कहा गया है (१०।१४।१) ; उसने सर्वप्रथम 
स्वगं के मागे का अनुसरण किया है, जहां मानवों के पुर्व-पुरुप भी गये (१०।१४।२ 'यमो नो गातु प्रथमो विवेद . . . यत्रा नः 
रव पितरः परेयुः) । इस लोक से जाते हुए आत्मा को कहा गया है कि जव वह पूर्वेपुरुषों के मार्ग से जायगा तो वह यम 
एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा। ऋग्वेद (१०।१४।१३-१५) में पुरोहितों से कहा गया है कि वे यम के लिए सोम 
का रस निकालें और यह भी कहा गया है कि यज्ञ यम के पास पहुँचता है और इसके लिए अग्नि ही दुत होता है। ऋग्वेद 


१०. तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्या स्यात्‌ । स एको मातुष आनन्दः। ते ये शत मानुपा आनन्दा: स एको 
मनुव्यगन्धर्वाणामानन्दः। . . . ते ये शत देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः। ते० उप० (२।८) । स्वगे लोके न 
भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति। उसे तीर्त्वाशनाथापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोक ॥ कठोप० 
(११२) ॥ 

११, एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेम्यो लोकेन्यो$धो निनोषते। कौ० ब्रा० उप० (३।९)। 

६६ 


११०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


(१०१३५१) में यम को देवों के संग सोम पीते हुए एवं मानवों का अधिपति दर्शाया गया: है। यम के दो कुत्ते हैं" 
जिनकी चार आँखें होती हैं, वे मार्ग की रक्षा करते हैं, यम के गुप्तचर हैं और लोगों के बीच विचरण करते हुए उनके 
कर्मो का निरीक्षण करते रहते हैं। ऋग्वेद (१०।९७।१६) में ऋषि ने प्रार्थना की है-“शपथों के उल्लंघन 
के प्रमाव से पौधे हमें मुक्त करें, वरुण के आदेशों के उल्लघन से प्राप्त दोषों से वे मुक्त करें, पापियो के पैरों को बांधने 
वाली यम की वेडियो से हमें मुक्त करें और देवों के विरुद्ध किये गये पापों से छूड़ा दें ।” ऋग्वेद (१०।१६५।४) में यम 
कौ मृत्यु कहा गया है और उल्लू या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१।३८।५) में मरुतों को सम्बोधित 
करते हुए जो कहा गया है वह उपर्युक्त संकेतों के विरोध में पड़ता दीखता है- “तुम्हारी प्रशस्तियों के गायक यम के मागे 
से न जायं।' इससे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद में यम एक देवता है और मनुष्य के दयाळु शासक के रुप में वणित 
है, तथापि उसमें मय का तत्त्व भी सन्निहित है, क्योंकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एवं उसकी उपाधि 'मृत्यु' इसकी ओर 
निर्देश कर ही देते हैं। ऋग्वेद के समान ही अथवंवेद ने यम का उल्लेख किया है। अथवंवेद (१८।३।१३) में आया 
बम को आहुति दो, वह सर्वप्रथम मारनेवाला मानव था, वह इस लोक से सबसे पहले गया, वह विवस्वान्‌ का पुत्र 
और मतुष्यों को इकट्ठा करने वाला है।”' तै० सं० (५१८२ एवं ५२।३।१ ) में कहा गया है कि यम मर्त्यों (मनु- 
ष्यों) का स्वामी है.और सम्पूर्ण पृथिवी का अधिपति है। तै० सं० में (३।३।८-३-४ ) ऐसा घोषित है-- यम अग्नि 
है ओर यह (पृथिवी एवं वेदिका) यमी है। जब यजमान वेदी पर ओषधियाँ फँलाता है तो यम से कुसीद (ऋण) 
छेना सार्थक है। यदि यजमान को बिना उन्हें (ओषधियाँ) जलाये इस लोक से चला जाना पड़े तो वे (यम के 
गण) उसके गले में बन्धन डालकर उसे दूसरे लोक में ले जा सकते हैं।” ऋग्वेद (१०।१।४।१०) में आया है कि पितृ- 
गण यम के साथ प्रकाश्चानन्द पाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (१३।३) में ऐसा आया है कि मृत्यु के पास पाश (बन्न) 
एवं स्थाणु (काठ की गदा) होते हैं, जिनसे दुष्ट कमं करने वाले मनुष्य पकड़े जाते हैं । इन कथनों से स्पष्ट होता है कि 
यम क्रमशः मनुष्यों को भयानक दण्ड देनेवाला माना जाने लगा था। पुराणों में यम के लोक एवं यम के सहायकों का 
जिनमें चित्रगुप्त मुख्य है, चित्रवत्‌ वर्णन है। उदाहरणार्थ, वराहपुराण (२०५।१-१०) में यम एवं चित्रगुप्त की बात- 
चीत का उल्लेख है, जिसमें चित्रगुप्त मृत लोगों के कर्म का फल या भाग्य घोषित करता प्रदशित किया गया है। 
अग्निपुराण (३७११२) में ऐसा आया है कि यम की आज्ञा से चित्रगुप्त (पापी को) भयानक नरकों में गिराने 
की घोषणा करता है। 
अब हम उत्तरकालीन वैदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निवन्धों में प्रतिपादित स्वगे-नरक की 
भावनाओं पर विचार करेंगे। निरुक्त (१।११) ने कतिपय वैदिक मन्त्रों की चर्चा की है, यथा--“यदि हम (स्त्रियाँ) 
अपने पतियों के प्रति दुष्टाचरण करेंगी तो हम नरक में गिर सकती हैं।” निरुक्त ने नरक की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की 
है; नि+अरक (न्यरक) अर्थात्‌ (पृथिवी के) नीचे जाना, या न+र+क (नरक) अर्थात्‌ जहाँ आनन्द के लिए 
तनिक मी स्यान न हो। एक अन्य स्थान (२।११) पर निरुक्त ने पुत्र को पुत्र इसलिए कहा है कि वह (पिता को) 
पुत नामक नरक से बचाता है! पुत्र की यही व्युत्पत्ति मनु (९१३८--आदिपर्वे २२९।१४ >>विष्णुघर्मसूत्र - 
१५४४) ने भी की है। गौतम (१३७) ने सत्य बोलने वाले को स्वगं और असत्य बोलने वाळे को नरक मिलने की 
बात कही है। गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मो को न करने से द्विजों का पतन होता है; पापों के कारण व्यक्ति 


१२. यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रयमो लोकमेतम्‌। वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा 
सपर्यत॥ अयत्नं) (१८।३।१३) ॥ 


फर्मफल और नरको का निरुपण ११०१ 


अपने सत्‌ कर्मों का फल उस लोक में नहीं पाता। अन्य लोगो का मत है कि नरक जातिकमं-योग्यता की कमी एवं सत्‌ 
कर्मों के फल की हानि का द्योतक है। गौतम का अपना मत है कि नरक वह विशिष्ट स्थान है जहाँ व्यक्ति केवल कष्ट 

एवं दुःख पाता रहता है। गौतम का दृढ मत है कि कतिपय वरणो एवं आश्रमों के लोग अपने-अपने घमां (कसो) 

की निष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कम-फल भोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मा के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट 
देश, जाति, कुल, रूप, आयु, थुत ( विद्या), वृत्त (आचरण), वित्त (घन), सुख, मेघा (बुद्धि) के अनुसार शरीर 
घारण कर जन्म लेते हैं, और जो लोग विपरीत कर्म करते हैं वे मांति-मांति के जन्म ग्रहण करते हैं और नाश को 
आप्त होते हुँ।"- आप० घ० सू० (१।४।१२।१२) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपमोग के लिए ही कर्मरत रहता 
है तो वह नरक के योग्य है। अन्य स्यान पर पुनः कथन है कि जब व्यक्ति घर्म का उल्लंघन करता है तो नरक ही उसका 
भाग्य है। निष्काम कर्मो के फलस्वरूप स्वगं का सुख प्राप्त होता है।" वेदान्तसूत्र (२।१।१३) ने स्पष्ट किया है कि 
यमलोक (संयमन) में कर्मफल भोग कर लेने के उपरान्त दुष्कमं करनेवाले इस मत्यंठोक में आते हैं। वेदान्तसूत्र 
(३।१।१५) में नरक सात प्रकार के कहे गये हैं। पाणिनि (३।२।३८) ने"महारौरव का विग्रह बताया है। पाणिनि 
(३।२।८८) की टीका काशिका में एक वैदिक इलोक उद्धृत है जिसमें मातृहन्ता को सातवें नरक का भागी माना गया 
है। विष्णुपुराण (१।६।४१) ने सातों नरक लोकों के नाम दिये हैं--तामिस्न, अंबतामिस्र, महारौरव, रौरव, असि- 
पत्रवन, कालसूत्र एंव अवोचि। अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम दिये हुए हैं। शंख-लिखित (मदनपारिजात, प० ६९४- 
६९५) ने कुम्भीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरकों की यातनाओं का विशद वर्णन किया है। मनु (४।८८-९०), 
याज्ञ.» (२।२२२-२२४), विष्णुधमं सूत्र (४।३।२।२२), अग्नि० (३७१) २०-२०) एवं नारद (प्रकीणंक, ४४) 
ने २१ नरकों का वर्णन उपस्थित किया है। समी नाम एक-जैसे हैं, जो अन्तर है वह लिपिकों की लिखावट के विभिन्न 
रूपों के कारण है। मन्‌ के अनुसार २१ नाम ये हैं--तामिल्ल (अन्धकार), अन्वतामिद्ध (अंधा वनाने वाला अन्धकार), 
महारौरव, रौरव (प्रायश्चित्तविवेक, पु० १५ के मत से जरते हुए तलों वाले मार्गों से आकीणं), कालसूत्र (कुम्हार 
के चाक के उस सूत्र के समान जिससे वह मिट्टी के कच्चे पात्रों को दो भागों में कर देता है), महानरक, संजीवन (जहाँ 
जिलाकर पुनः मार डाला जाता है), महावीचि (जहाँ उठती हुई लहरियों में व्यक्ति को डुबा दिया जाता है), तपन 
(अग्नि के समान जलता हुआ), सम्प्रतापन (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत से कुम्मीपाक), संघात (छोटे स्यान 
में बहुतों को रखना), काकोल (जहाँ व्यक्ति कौओं का शिकार बना दिया जाता है), कुड्मल (जहाँ व्यक्ति को इस 
प्रकार बाँध दिया जाता है कि वह वंद कली की भाँति छगता है), पूतिमृत्तिक (जहाँ दु्गन्धपूणं मिट्टी हो), लोहशंकु 
(जहाँ लोहे की कीलों से वेधा जाता है), ऋजीष (जहाँ गरम वाळू विछी रहती है), पत्या (जहाँ ब्यक्ति लगातार 


१३. स्वर्ग: सत्यवचने विपयंये नरकः। गौ० (१३।७)`। ढिजातिक्मम्यो हानिः पतननं तथा परत्र चासिद्धिः। 
तमेके नरकम्‌ । गौ० (२१।४-६) । अन्तिम के विषय में हरदत्त का कयन है--“स्वमतं तु विशिष्टे देशे बुःखंकतानस्य 
चासो नरक इति।' गीतम फे मत के लिए और देखिए अपराकं (पृ० १०४५) । वर्णाअमाः स्वस्वधर्मनिष्ठाः प्रत्य 
कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःभुतवृत्तवित्तसुखमेषसो जन्म प्रतिपद्यन्ते । विष्वञ्चो विपरीता 
नस्यन्ति। गौ० (९।२९-३०), और देखिए शांकरभाष्य (वेवान्तसूत्र ३।१।८) । व्य र 

१४. तदनुवर्तमानो नरकाय राध्यति। आप० घ० सू० (१४१२ १२); हृष्टो पं वृप्तो घर्मेमतिक्रामति 
घर्मातिक्रमे खलू पुनर्नेरकः। आप० घ० सू० (१।४१३।४); ततः परमनन्त्यं फलं स्वग्यंदाब्दं भूयते। आप० घ० 
सू० (२९।२३।१२) । 


११०२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इघर-उघर चलाया जाता है), शाल्मलि (जहाँ सेमल की रूई के समान शूलों से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी 
वेतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यक्ति तलवार की धारों वाले बन से काटा जाता है), लोह- 
दारक (जो अंगों को लोहे से काटता है)। मन्‌, (१२७५-७६) में तामिल्न, असिपत्रवन एवं कुम्मीपाक नरकों का 
एवं कालसूत्र (३।२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। और देखिए कुल्लुक (मनु ४८०-९०), प्राय० वि० 
(पू? १६) एवं दीपकलिका (याज्ञ० ३।२२२-२२४) । अग्नि० (२०३ एवं ३७१) में नरको की संख्या १४४ है। 
ब्रह्मपुराण के २२वें अध्याय में २५ नरकों का उल्लेख है और प्रत्येक के भागी पापियों की भी चर्चा की गयी है।५ 
ब्रह्मवेवर्त' (प्रकृतिखण्ड, अध्याय २९ एवं ३३) ने ८६ नरककुण्डों, नारदपुराण (पूर्वां, १५।१-२०) ने 
नरकों एवं यातनाओं, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) ने १४० नरको एवं (अध्याय ४८) कुछ अन्य नरकों, भविष्य- 
पुराण (ब्रह्मपव॑, १९२।११-२७) ने नरक-यातनाओं एवं (उत्तरपर्व, अध्याय ५-६) पापों एवं नरकों का उल्लेख किया 
है। भागवतपुराण (५।२६।६) ने २८ नरकों एवं अन्यो ने २१ नरकों की चर्चा की है।'' और देखिए विष्णुपुराण (५।६।- 
२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एकं ६।२२६-२२७), मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १२, १४।३९-९४) । महा- 
मारत में भी नरको एवं यातनाओं का उल्लेख है। शान्तिपवं (३२१।३२) ने वैतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुशासन- 
पं (२३।६०-८२) ने नरक में छे जानेवाले कर्मो का उल्लेख किया है। और देखिए अनुशासन (१४५।१०-१३), 
स्वर्गारोहणपवं (२।१६-२६) । वृद्धहारीतस्मृति (९।१६७-१७१) ने मन्‌ द्वारा प्रस्तुत अधिकांश २१ नरकों के नाम 
दिये हैं। इन ग्रन्थों में नरकों के बढ़ाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुघर्मोत्तर०', गरुडपुराण 
आदि ने घोषित किया है कि नरकों की संख्या सहस्रो, छाखों एवं करोड़ों है। 
विष्णुघर्मसूत्र (४६।२३-२९) ने व्यवस्था दी है कि अतिपातक, अनुपातक एवं संकरीकरण के अपराधी 
यदि प्रायदिचत्त नहीं करते हैं, तो वे क्रम से एक कल्प, एक मन्वन्तर, चार युगों एवं एक सहस्र वर्षों तक २१नरकों में 


१५. याज्ञ० एवं विष्णु ने महावीचि के स्यान पर अवीचि पढ़ा है। याज्ञ ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रपातन 
पढ़ा है ('सम्प्रपातन' का अथं है गड्ढे में फॅकना!) ओर अलग से कुम्भीपाक (घड़े में रखकर गर्म ऊर्न) जोडू दिया 
है। मुद्रित मनुस्मृति में 'प्रतिमूतिकम्‌' आया है, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है। कुछ पाण्डुझिंफ्यो में 'लोह- 
चारक आया है, जिसका अर्थ 'उत्तप्त छोह पर चलाना! या 'लोह-श्यृंजलाओं से बाँधना' हो सकता है (प्राय० बि०, 
पु० १६) । इन सभी प्रकारों की व्याख्या प्राय० वि० (पु० १५-१६ ) तथा अन्य टोकाकारोंने को हे । प्रायश्चत्तविवेक 
(१० १६) द्वारा उद्धृत जमदग्नि के मत से बैतरणी यमलोक की वह नदी है जो डुगन्ध, रक्त आदि से भरी रहती है, 
जिसका जल उष्ण एवं बहुत तीक्षण धार वाला होता है और जिसकी लहरियों पर हायां एवं बाल होते हैं। शंख-लिखित 
(म० पार, पृ० ६९५) ने वेतरणी को तप्तोदका (उध्ण जल वाली) कहा है। 

१६. नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च॥. . .षडशीतिइच 
कुण्डानि संयमन्यां वसन्ति च। ग्रहावैवतं, प्रकृतिखण्ड (२९।४-६) । 

१७. खड्गशूलनिपातेश्च भिद्यन्ते पापकारिणः। नरकाणां सहस्नेषु लक्षकोटिशतेषु च। स्वकर्मोपाजितैर्दोषिः 
पोड्यन्ते यमकिकरंः॥ ब्रह्मपुराण (२१५।८२-८३); अष्टाविज्ञतिकोद्यः स्युघोराणि नरकाणि चै। महापात- 

किनइचात्र सर्वे स्युनंरकान्यिषु ॥ आचन्द्रतारकं यावत्पीड्यन्ते विविधेवंधे: । अतिपातकिनस्चान्ये निरयाणेवकोटिषु ॥ 
विष्णुधर्मोत्तर० (स्मृतिमुक्ताफल, प्रायद्चित्त, पृ० ८५९); गरडपुराण (प्रेतखण्ड, ३॥३)--नरकाणां सहस्राणि 
वर्तन्ते ह्यरणानुज । 


स्वर्ग और नरक फा निरूपण ११०३ 


बारी-बारी से चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षों तक रहते हैं। यम (मदनपारिजात, पृ० ६९६ ) 
का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुंह नीचे किये नरक में पड़े रहते हैं। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट 
नरक-यातनाओं का उल्लेख किया है। 

बौद्धों ने अपने नरक-सिद्धान्त को ग्राहाणघमँ-सम्बन्धी ग्रन्यों पर आधारित किया है। देखिए डा० बी० 
सी० छां कत हेवेन एण्ड हेर इन बुद्धिस्ट पसंपेक्टव (१९२५, पृ० १११-११३), जिसमें आठ महानिरयों एवं अन्य हलके 
नरकों की ओर संकेत किया है। आठ महानिरय ये हँ--सञ्जीव, कालसुत्त, संघात, रोरुव, महारोरुव, तप, महातप 
एवं अवीचि। ये नाम मनु द्वारा उपस्थापित नामों के पालि रूपान्तर हैं। जैनो के ग्रन्थों में उल्लिखित नरकों एवं उनकी 
यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराध्ययन-सूत्र (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४५, पृ० ९३-९७) एवं सूत्रकृताङ्ग 
(१।५, वही, पु०२७९-२८६) । इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्वगें-सम्बन्धी मावनाओं के लिए देखिए एस ० एन० 
कंग कृत हिवेन एवं हेल एण्ड देवर लोकेशन इन जोराष्ट्रियनिज्म एण्ड इन दि वेदज' (१९३३) । 

बौद्ध पातिमोक्ख नामक पदचात्ताप-सम्बन्धी समाएँ किया करते थे और उन्होंने ९२ पाचित्तिय (प्रायदिच- 
त्तीय) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए सैक्रेड बुक आँव दि ईस्ट, जिल्द १३, पू० १-६९ एवं पु० ३२-५५) । 

महाभारत, पुराणों एवं अन्य भ्रन्थो में स्वर्ग का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनि- 
पदों (यथा--कठोपनिषद्‌ १।१२-१३ एवं १८ 'शोकातिगो मोदते स्वगंलोके') में स्वगं भ्रकाशों का स्थल कहा गया 
है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) में आया है कि जो प्रभूत दक्षिणा देते हैं वे स्वगं में (नक्षत्रों के समान) ऊंचा स्थान 
पाते हैं, जो अइव दान करते हैं वे सूर्य के संग में जाते हैं और जो सोना देते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं। 
इस कथन की प्रतिघ्वनि वनपवं (१८६।९) में है।" कौषीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, 
प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोको की चर्चा की है। और देखिए बृहृदारण्पकोपनिषद्‌ (३।६)। इस उपनिषद्‌ (१।५।- 
१६) ने मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कौषी० उप० (१४) 
से प्रकट होता है कि भाग्यशाली निवासियों को देवलोक में दैवी अप्सराएँ, मालाएँ, नेत्ररजन, सुगन्धित चूर्ण, परिघान 
प्राप्त होते हैँ। शंकर (वेदान्तसूत्र ४३।४) ने कहा है कि लोक का अर्थ है 'वह स्यान जहाँ अपने कर्मों का.फलानन्द 
प्राप्त होता है (मोगायतन) और हिरिष्यगर्भ ब्रह्मतोक का अध्यक्ष है (वेदान्तसूत्र ४३।१०) । वनपर्व (५४ १७-१९) 
में स्वं को उन वीरो का भी स्थान माना है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैं। वनपव (१८६।६-७) में स्वर्गानन्द 
का वर्णन है; वहाँ पंकहीन एवं सुवर्णकमल-पुष्पयुक्त जलाशय हैं, जिनके तट पर गुणवान लोग रहते हैं, अप्सराएँ 
जिनका सम्मान करती हैं एवं उनके शरीरों में सुगन्धित कान्तिवर्धक अंगराग लगाती हैं, वे आमूषण घारण करते 
हैं और दीप्तिमान्‌ स्वणिम रंगों वाले होते हैं। ये सुविधाएँ ब्रह्मपुराण (२२५।५-६) में वर्णित नन्दन वन में मी पायी 
जाती हैं। वनपर्व (२६१।२८-२९) ने स्वगं में जाने का एक दोष भी बताया है, यथा--वहाँ सतूकमों का फल 
मात्र मिलता है, नये गुण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मूछघन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त 
हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न'होता है और आनन्द का उपभोग 
करता है। अनुशासन० (२३।८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२४९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कर्मों का 


१८. कल्प, मन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३४। 
१९. परं लोक गोप़दास्त्वाप्नुबन्ति दत्त्वानडुहं सूयंक्तोक ्रजन्ति। वासो दत्वा चान्द्रमस तु लोक दत्त्वा 
हिरण्यममरत्वमेति॥ वन० (१८९१९) । 


११०४ घमशास्त्र फा इतिहास 


उल्लेख किया है जिनसे स्वर्ग-भराप्ति होती है। और देखिए अनुशासन ० (१४४।५।१५, १९-२६ एवं ३१-३९; १४५) । 
क्षान्तिपव (९९।४-५) में आया है कि स्वगं रण में मृत वीरों से पूर्ण है, वहाँ गन्वर्दकुमारियाँ रहती हैं, स्वगं में समी 
कांक्षाएँ पूर्ण होती हैं, कायरों को नरक मिलता है। श्ञ।तिपवं (१९२।८ एवं २१) में आया हू कि स्वर्ग उत्तर में है, 
वहाँ भूख, प्यास, थकावट, जरा, पाप (१९११३; १९३२७) नहीं होते; अच्छे व्यक्ति नक्षत्र के समान दीखते हैं 
(२७१२४) । मत्स्यपुराण (२७६।१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानो में एक) करता है 
वह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२५।६-७), जहाँ ऐसा कहा 
गया है कि उदार दाता स्वर्ग जाता है, जहाँ उसे अप्सराओं हारा परमोच्च आनन्द मिलता है और वह नन्दनवन का उप- 
मोग करता है; जब वह स्वयं से नीचे आता है तो धनी, कुलीन परिवार में जन्म पाता है। और देखिए गरुइपुराण 
(२३८६-८९) । आगे और कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वंग एवं उसके आनन्दो के विषय में दो बातें विचार- 
णीय हैं--स्मृतियों एवं पुराणों में -दान-सम्बन्धी हानि-छाम की वातें दी हुईं हैं। स्वर्ग के आनन्दोपभोग की 
एक सीमा है अर्थात्‌ व्यक्ति पुनः लौट आता है और मनुष्य-देह घारण करता है! यह सिद्धान्त पुनः आगे बढ़ा और 
कहा गया कि केवल सत्‌ कमों से ही जन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिल सकता । 
स्मृतियों एवं पुराणों में सविस्तर वणित नरक की भयानक यातनाओं का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 
उदाहरणार्थ, विष्णुधमंसूभ (४३।३२-४५) का उद्धरण यों है-“नौ प्रकार के पापों में किसी एक के अपराधी को 
मरने पर यम के मार्ग में पहुँचने पर मयानक पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं। यम के किकरों द्वारा इधर-उघर घसीटे जाने पर 
पापियों को भयंकर दृष्टि से घूरे जाते हुए नरक में जाना पड़ता है। वहाँ (नरक में) वे कुत्तों, श्युगालों, कौओं, क्र.चो, 
सारसों आदि पक्षियों द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पो एवं विच्छुओं द्वारा भक्षित किये जाते हुँ। वे अग्नि द्वारा शुल- 
साये जाते हैं, काँटो द्वारा छेदे जाते हैं, आरियों द्वारा दो भाग में चीरे जाते हैँ और प्यास से तड़पाये जाते हैं, मूख 
से प्रताड़ित किये जाते हैं, भयानक व्याप्रों द्वारा पीड़ित होते हैं और अज्जा, पीव एवं रक्त की दुर्गेन्च से वे पग-पग पर 
मूच्छित होते रहते हैं। दूसरे के भोजन एवं पेय पदार्थों की छालसा रखने पर वे ऐसे यम-किकरों द्वारा पीटे जाते हैं 
जिनके मुख कौओं, क्रौचो, सारसों जैसे भयावह पशुओं के समान होते हैं। कहीं-कहीं उन्हें तेल भें उद्षोला जाता है 
और कहीं-कहीं वे लोहे के टुकड़ों के साथ पीसे जाते हैं या प्रस्तर या लोहे की ओखली में कटे जाते हँ। कुछ स्थानों 
पर उन्हें वमन की हुई वस्तुएँ या मज्जा या रवत या मळ मूत्र खाने पड़ते हैँ ओर दुर्गन्वयुवत मज्जा के समान मांस 
खाना पड़ता है। कहीं-कहीं उन्हें मयावह अंधकार में रहना पड़ता है और वे ऐसे कीड़ों द्वारा खा डाले जाते हैं जिनके 
मुँह से अग्नि निकलती रहती है। कहीं-कहीं उन्हें शीत सहना पड़ता है और कहीं-कहीं गन्दी वस्तुओं में चलना पड़ता 
है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को खाने लगते हैं और इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त मयानक हो उठते हैं। कहीं-कहीं वे 
पूर्व कर्मों के कारण: पीटे जाते हैं और कहीं-कहीं उन्हें (पेड़ों आदि से) लटका दिया जाता है या बाणों से विद्ध कर 
दिया जाता है या टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हें कांटो पर चळाया जाता है और साँपों के 
फर्णो से आवृत कर दिया जाता है; उन्हें यन्मों (कोल्हू) से पीड़ित किया जाता है और घुटनों के बल घसीटा जाता 
है। उनकी पीठे, सिर एवं गर्दन तोड़ दी जाती हैं, देखने में वे भयावह लगते हैं, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड़ दिये जाते 
हैं कि मानो वे गुफा हों और पीड़ा सहने में असमर्थ हो जाते हैं। पापी इस प्रकार सताये जाते हैं और आगे चल- 
कर वे भाँति-भाँति के पशुओं के शरीरो के रूप में (जन्म लेकर) भयानक पीड़ाएँ सहते हैं।” 
पुराणों ने बहुधा उल्लेख किया है कि नरक पृथिवी के नीचे होता है। गरुड एवं ब्रह्माण्ड के मत से रौरव 
आदि नरक पृथिवी के नीचे कहे गये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।६।१) । भागवतपुराण में आया है कि नरक पृथिवी 
के नीचे, तीनों छोकों के दक्षिण जळ के ऊपर है, उसका कोई आश्रय नहीं है (लटका हुआ है) और उसमें 'अस्मिषवात्त' 


स्वर्ग फा स्वरूप ११०५ 
नामक पितरों के दळ रहते हैं।” अग्निपुराण (३७१।१३-१४) का दृढ्तापूर्वक कथन है कि नरकों के २८ दल पृथिवी 
के नीचे, यहाँ तक कि सातवें लोक पाताल के नीचे हैं। 

हमें निम्न प्रकार के वैदिक वचन मिलते है--'यह यज्ञ के पात्रों वाला यजमान सीधे स्वर्ग जाता है' (शत० 
ग्रा० १२।५२।८) ; स्वर्ग चाहने वाले को दर्श-पुर्णमास यज्ञ करना चाहिए; ' “स्वगं तक पहुंचने वाले को ज्योतिष्टोम 
यज्ञ करना चाहिए ।” 'स्वर्गे' एवं 'नरक' के तात्पर्य के विषय में आदि काल से ही गर्मागर्म विवाद चलता आया है। जैसा 
कि वेदों, स्मतियों एवं पुराणों के कथनों से प्रकट होता है, आरम्मिक काळ से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वर्ग 
पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है। प्राचीन ज्योतिष-प्रन्यों में भी स्वर्ग पृथिवी से सहल्नों योजन ऊपर माना 
गया है। वराहमिहिर से पहले के पराशर नामक ज्योतिषी ने कहा है--'भ (पृथिवी) ६७,०८० करोड़ योजन है और 
यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहरा मेरु पर्वत है, स्वर्ग ८४,००० योजन ऊँचा 
है, १६ योजन नीचा है और तियुना रूम्बाई-चौड़ाई में है।'' किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि सभी लेखक स्वर्ग 
एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विषय में एकमत हैं। यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की 
कई शतान्दियों पूवं गौतम बुद्ध ने अपने पहले के लोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्यान नहीं 
है, प्रत्युत बह्‌ है किसी वर्ण के लिए निर्धारित कर्मों के करने की अक्षमता का चोतक। कुछ अन्य लोगों ने मी इसी प्रकार 
का तके उपस्थित किया है। शवर (जैमिनि ४।३।२७-२८) ने श्रुति-वचन उद्धत कर कहा है कि यज्ञों से दुसरे जीवन 
में फल मिलता है (जैसा कि श्रुति ने वचन दिया है) । कुगारिल ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि वेद-विधि 
केवल कर्मफल का वचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में यह फल अनुसरित होने छगता है, स्वर्ग, 
जो अपूर्व आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर में ही प्रतिफलित होता है। शबर ने सर्वप्रथम स्वर्ग का तात्पर्य लौकिक अर्थ में 
दिया है, यथा--वहाँ सुन्दर रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, षोडशियाँ प्राप्त होती हैं। शवर ने स्वर्ग के विषय में लौकिक 
मत यह भी दिया है कि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न शीत, जहाँ न मूख है न प्यास, जहाँ न कप्ट है 
न थकावट, जहाँ केवल पुण्यवान्‌ ही जाते हैं अन्य नहीं। शवर ने ऐसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि 
स्वर्ग का मौलिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हर्ष), वह द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है।१ 

स्वर्ग की एक प्रसिद्ध परिभाषा यह है-- (यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दुःख से ग्रसित नही 
होता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जाता है और वही स्व” (या स्वर्ग) शब्द से चोतित होता है। और देखिए 


२०. भूमेरथस्ताते सवं रौरवाद्याः प्रकौतिताः । गदड० (प्रेतलण्ड, ३६५५) ; ब्रह्माण्ड (उपसंहारपाद, २५२) ; 
` ततश्च नरकात्‌ विप्र भुवोऽघः सलिलस्य च। पापिनो येषु पात्यन्ते तान्‌ शणुष्व महामुने॥ ब्रह्मपुराण (२२।६।१) । 
राजोवाच। नरका नाम भगवन्‌ कि देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्विदन्तराल इति। ऋषिस्वाच। 
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्पामघस्ताद्‌ भूमेरुपरिष्टाच्च जळाद्यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगणाः . . 
निवसन्ति। सागवत० (५।२६।३-४) । 

२१. सप्तषष्िसहत्लाण्यश्षीतियोजनकोद्यो भूर्यत्पूथिवोमग्डलं परस्मादगम्यं तसः। तन्मध्ये हिरण्मयो मेर 
शचतुरशोतियोजनसहत्रोच्छ्तो पोडश चाधस्तात्‌। त्रिगुणविस्तारायामो यं स्वर्यमाचक्षते तत्मध्येत्राकंचन्त्री ज्योतिदणऋ 
च पर्येति। पराशर (बृहत्संहिता १।११ की टीका में उत्पल द्वारा उद्धृत )। 

२२. .देखिए दुपृटीका (जे० ४।३।२७-२८. ), शबर (जे० ६।१।१. एवं ६१२) । 

२३. यन्न बुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 


११०६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


शालिकनाथ की प्रकरणपंचिका (पृ० १०२), जो प्रामाकर (मीमांसक) मत के प्रारम्भिक ग्रन्थों में एक है। शान्ति- 
पर्व (२८४२) में स्पष्ट आया है--बुद्धिमान्‌ लोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं 
मानते। (परलोक की स्थिति के विषय में) विशवास रखना होगा, अन्यथा लोग वेदों (आगमों) का अतिक्रमण करने 
छगेगे।१' ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने शबर के समान ही वातें कही हैं---स्वर्ग वही है जिससे मन को प्रीति मिळती 
है; नरक इसका उलटा (विपर्यय) है; पुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वगं एवं नरक कहा जाता है; सुख एवं दुःख से 
युक्त मनःस्थिति ही स्वगं एवं नरक की परिचायक है!" 
भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में नरक एवं स्वगं के विषय में जो अनगढ़ विचार-घाराएँ हैँ, उनसे चकित नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि ऐसी ही मावनाएँ विश्व के सभी धर्मों में प्रचलित रही हैं। मिस्र के राजाओं एवं लोगों में, जिनकी 
बंशपरम्पराएँ ५,००० वर्षो तक चलती रही हैं, स्वगं एवं नरक की विचित्र बातें पायी जाती थीं, जिन्हें वे चित्रों द्वारा 
अंकित करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या देश ने ऐसा कमी नहीं किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत छोगों की पुस्तकों 
में चित्र नहो हैं (देखिए ई० ए० डब्लू० बज महोदय की पुस्तक 'ईजिप्शिएन हेवेन एण्ड हेल” (१९०५, पु० ११ एवं 
२) । हिब्रू (यहूदी) लोगों ने पृथिवी के निम्नतम भाग में मत लोगो को रखा है, जहाँ भयानक अन्धकार है, और उसे 
''शियोळ' की संज्ञा दी है (जाव १०।२१-२२ एवं ३०।२३) । ग्रीक हैडेस' अपनी विशिष्टताओ में 'शियोल' के बहुत 
समान है। “न्यू टेस्टामेण्ट' में नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाली अग्नि का स्थान कहा गया है, जहाँ दुष्कर्म- 
कारी पापीजन अनन्त काल-व्यापी दण्डों एवं यातनाओं को सहने के लिए जाते हैं; पुण्यवान्‌ लोग अमर जीवन 
प्राप्त करते हैं (मैथ्यू २५।४१ एवं ४६, लूक १६२३) । न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वर्ग का स्थान पृथिवी एवं बादलों 
के ऊपर है और नरक पृथिवी के नीचे अंधकार एवं यातनाओं से परिपूर्ण है। और देखिए लूक (२३।४३) ; ईफेसिएन्स 
(१।३ एवं २०।२। कोर० १२।४, रेव० २७); लूक (१२।५ एवं १६।२३); २. पेटर (२।४) एवं रेव० (६।८, २०।- 
१३-१४) । शेक्सपियर एवं अधिकांश में समी ईसाई घर्मावळम्वियों ने बाइबिल में दी हुई नरक-स्वगं-सम्बन्धी घार- 
णाओ में विदवास किया है। आधुनिक काल के बहुत-से ईसाई अव यह मानने लगे हैं कि बाइबिल में दी हुई नरक- 
स्वर्ग-सम्बन्धी मावनाएँ वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। कुरान में नरक के विषय में ऐसा आया है--“अति दुष्टों को युगों 
- तक पीड़ा देने के लिए नरक एक इनाम है। उन्हें वहाँ शीतलता एवं जल नहीं मिलेगा, केवल खौलता हुआ पानी एवं 
पीव पीने को मिल्लेगा।” (देखिए सैक्रेड बुक ओव दि ईस्ट, जिल्द ९, पृ० ३१७) । कुरान के सात स्वर्गीय भागों के लिए 
देखिए वही, जिल्द ६, पू० १६५; अन्य बातों के लिए देखिए वही, जिल्द १४, पृ० ३१७, एवं पृ० ३४०, जहाँ क्रम 
से नरक की अग्नि-यातनाओं तथा खौलते जल, पीव एवं अग्नि का वर्णेन है। कुरान में स्वर्ग के सात भाग कहे गये हैं, 
यथा--अमरत्व का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन, आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, 
अत्पुच्च उपवन या स्वर्ग का उपवन | 
स्मृतियों ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पापी ने प्रायदिचत्त नहीं किया तो उसे नरक की यातनाएँ 
भुगतनी पड़ेंगी और इसके उपरान्त पापों के अवशिष्ट चिह्न-स्वरूप उसे कीट-पतंगो या निम्न कोटि के जीव या वृक्ष 


२४. न वृष्टपूर्व्रत्यक्ष परलोक विवुर्वघाः। आगमांत्त्वनतिक्रम्य अद्धातव्यं वुभूषता॥ शान्तिपर्व 
(२८४२) ) । 

२५. मनःप्रीतिकरः स्वर्यो नरकस्तद्विपर्ययः । नरकस्वर्गसंज्ञे वे पापपुण्ये हिजोत्तमाः॥ ब्रह्मपुराण (२२॥२४); 
विष्णुपुराण (२।६।४६)--मनस; परिणामोऽयं सुखबुःखादिलक्षण:। ब्रह्मपुराण (२२४७) । 


कर्म-विपाक; मानस, वाचिक, कायिक पापों का फल ११०७ 


के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने पर उसे रोगों एवं कुलक्षणों से युक्त होना पड़ेगा !* 
अन्तिम दो फल कर्म-विपाक के अन्तर्गत रखे गये हैं। कर्मविपाक का अर्थ है दुष्कर्मों का फलवान्‌ होना। शातातप 
(१।१-५) ने दृढतापूर्वक कहा है कि महापातकी यदि प्रायदिचत्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपभोग के उपरान्त शरीर पर 
कुछ निन्द्य चिल्ल लेकर जन्म-प्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात वार, उपपातकी पाँच 
बार एवं पापी तीन वार जन्म लेते हैं। पापों के कतिपय चिह्न पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त से दूर हो सकते हैं। इसी 
प्रकार वैदिक मन्त्रों के जप, देव-पुजा, होम एवं दान द्वारा दुष्कृत्यों से उत्पन्न रोग दूर हो सकते हैं। शातातप (१।६- 
१०) ने पापों से उतपन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा--कुष्ठ, क्षय, शुक्ररोप (सूजाक), संग्रहणी, वृक्ककष्ट, 
मूत्राशय में पथरी पड़ना, खाँसी का रोग, भगन्दर आदि । व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणी 
से एवं मन से (मन्‌ १२।३) । वास्तव में मन से ही सारी क्रियाएँ प्रकट होती हैं (मनु १२।४), किन्तु सुविधा के लिए 
ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। वेईमानी (छल कपट) से दूसरे के घन को हडप छेने की क्षुद्र लालसा रखना, दूसरे 
का अमंगल हो ऐसी इच्छा रखना और असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है 
, आदि)--ये तीन मानस पाप हैं (मनु १२।५) । कठोर या परुष वचन, असत्य, पैशुन्य (चुगलखोरी) एवं असंगत 
वाचालता--ये चार वाचिक पाप हैं (मनु १२।६) । बिना सहमति के किसी की सम्पत्ति हथिया लेना, शास्त्र-वचनों के 
विपरीत चेतन प्राणियों की हिंसा एवं दुसरे की पत्नी से संमोग--ये तीन शारीरिक पाप हैं (मन्‌ १२७) । मनु का 
कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मनुष्य स्थावर योनि (वृक्ष आदि) में जाता है, वाणी द्वारा किये गये पापों से 
व्यवित पशु-पक्षियो के रूप में जन्म लेता है तथा मानस पापों से चाण्डाळ आदि निम्न कोटि की जातियों में जन्म पाता 
है। हारीत ने नरक में ले जानेवाले १८ दुष्कृत्यों के नाम गिनाये हैं, जिनमें छः मानस हैं, चार वाचिक हैं और शेष 
कायिक हे? हु 
नरक-यातनाओं के उपभोग के उपरान्त किन-किन पशुओं, वृक्षों, लता-गुल्मों आदि में जन्म लेना पड़ता है, 
इसके विषय में देखिए मनु (१२।५४-५९ एवं ६२-६८), याज्ञ० (३।१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २१३- 
२१५), विष्णु घर्मसूत्र (अध्याय ४४) एवं अत्रि (४।५।१४ एवं १७-४४, गद्य में) । याज्ञवल्क्य-स्मृति की बातें संक्षेप 
में हैं अतः हम उन्हें ही यहाँ लिख रहे हैं--संसार में आत्मा सैकड़ों शरीर धारण करता है, यथा--मानस, वाचिक 
एवं कायिक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षियों में तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु के रूप में (याज्ञ० 


२६. प्रायदिचत्तविहोनानां महापातकिनां नृणाम्‌। नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्नाद्धितशरोरिणाम्‌॥ प्रतिजन्म 
भवेत्तेषां चिल्ल तत्पापसूचकम्‌ । प्रायश्चित्त कृते याति पद्चात्तापवतां पुनः॥ महापातकर्ज चिह्ल॑ं सप्तजन्मसु जायते। 
उपपापोद्भव पञ्च त्रीणि पापसमुदुभवम्‌ ॥ दुष्कमंजा नुणां रोया यान्ति चोपक्रमैः शमम्‌ । जाप्यैः सुराचंनेहोमिदनिस्तेषां 
शमो भवेत्‌ ॥ शातातप (१।१-४) । प्राय० वि०' (पु० १०६) में आया है--“पुदंजन्मकृतयो: सुधर्णापहारसुरापानः 
पापयोनंरकोपभोगक्षीणयोरपि सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः इयावदन्तताम्‌' (मनु ११।४९) इत्यनुमितयोः किचित्साव- 
शिष्टत्वादल्पप्रायश्चित्तमाह वसिष्ठः” (२०।६) । 

२७. सवाभिक्ष्यभक्षणमभोज्यभोजनमपेयपानमगम्यागमनमयाज्ययाजनमसत्मतिग्रहणं परदाराभिगमनं 
द्रव्यापहरणं प्रार्णिहिसा चेति झारीराणि। पारुष्यमनृतं विवादः श्ृतिविक्रणइचेति वाचिकानि। परोपतापनं 
पराभिद्रोहः क्रोधो लोभो मोहोऽहंकारशचेति मानसानि। तदेतान्यष्डाददा नेरेयाणि कर्माणि. . .। हारीत 
(पराशरमाघवीय २, भाग २, पु० २१२-२१३) । 

३ ६७ 
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३।१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; असत्यमाषी, पिशुन, परुषमाषी एवं असंगत-वाचाल पक्षी या पशु के रूप में जन्म लेता 
.है (वही ३।१३५); पर-दव्यग्रहण, पर-दारामिगमन एवं शास्त्रविरुद्ध प्राणि-हिंसा से व्यक्ति अचल योनि (वृक्ष आदि) 
के रूप में प्रकट होता है; ब्रह्मघातक पशु (हिरन आदि), कुत्ता, सूकर य ऊँट के रूप में जन्म-प्रहण करता है; सुरा- 
पान करनेवाला गदहा, पुल्कस (निषाद पुरुष एवं शूद्रा स्त्री से उत्पन्न) या वेण (वैदेहक द्वारा अम्बष्ठ स्त्री से 
उत्पन्न) होता है; सोना चुरानेवाला कीड़ा (चींटी आदि), पतंग के रूप में तथा माता, पुत्री, बहिन आदि से व्यभिचार 
करनेवाला घास, झाइ-झंखाइ, लता-गुल्मो के रूप में प्रकट होता है (वही, २।२०७-२०८) । पापियों द्वारा ग्रहण 
की जानेवाली विभिन्न पशुयोनियों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२१७।३७-११०) में पाया जाता है। और देखिए गरुड- 
पुराण (प्रेतखण्ड, २।६०-८८) एवं अग्निपुराण (३७१।३०-३२) । 
प्राचीन काल में ऐसा विश्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी घारणा केवल भारत 
में ही नहीं थी ; सेण्ट जान के गास्पेल (९।१-३) में ऐसा लिखा है कि जब एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह के पास पहुँचा 
तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा-- किसने पाप किया, इसने या इसके माता-पिता ने, जिसके कारण यह जन्मान्व हुआ ?' ` 
ईसा मसीह ने यह घारणा काट दी और अपने चमत्कार से उस जन्मान्ध को आँखें दे दीं। अथवंवेद (८।७।३) में ऐसा 
आया है कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा अस्त व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग के रोग लता-गुल्मों हारा काट दिये यये। मनु 
(९।४९-५२), वसिष्ठ (३०४४), याज्ञ (३।२०९-२११), विष्णु (अ० ४५), शातातप (१३-११ एवं २।१, 
३०, ३२ तथा ४७), गौतम (अ० २०, पद्य), गौतम (गद्य, मिता०, याज्ञ ३।२१६), वृद्ध गौतम (स्मृतिमुक्ताफल, 
पृ० ८६१), यम (प्राय० मयूख, पू० ९), शंख (मिता०, याज्ष० ३।२१६), स्मृत्यथंसार (पु० ९९-१००) ने उन रोगों 
एवं शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप में जन्म पाने पर ग्रसित होते हैं। चरकसंहिता जैसे 
वैद्यक ग्रन्थों ने भी ऐसा विश्वास प्रकट किया है कि रोग पूर्वजन्म में किये गये दुष्कर्मों के फकत मात्र हैं (देखिए सूत्रस्थान, 
अध्याय १११६) । 
रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियों के पपी ग्रसित होते हैं, विषय में स्मृतियों में पूर्ण 
मतैक्य नहीं है, यया जहाँ वसिष्ठ (२४४४) एवं शंख (मिताक्षरा, याज्ञ० ३।२१६) के मत से ब्रह्मघातक कोढी होता 
है, वहीं मनु (९४९), याञ्च० (३।२०९), विष्णु० (४५३), अग्नि० (३७१।३२) ने उसे क्षयरोग से पीड़ित होने- 
वाला कहा है। शंख, हारीत, गौतम, यम एवं पुराणों (मिताक्षरा ३२१६; परा० मा० २, भाग २,पृ० २३०-२४०, ` 
२४२-२७२; मद० पारि०; पू० ७०१-७०२ , महाणंव-कमंविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योनियों 
एवं रोगों तथा विकलांगों के विषय में लम्बी-लम्वी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे 


रहे हैं। 

यद्यपि कर्म शब्द सामान्यतः सत्‌ और असत्‌ चेष्टाओं का द्योतक है तथापि प्रायरिचित्तों के विषय में यह शब्द 
मन में दुष्कर्मो की भावना ही उपस्थित करता है। अतः कम -विषाक शब्द का अर्थ दुष्कृत्यों या पापों के फलवान्‌ होने 
का ही द्योतक है। योगसूत्र (२१३) के अनुसार कर्मविपाक के तीन स्वरूप हैं; जाति (कीट-पतंगों या पशुओं आदि 
की योनि), आयु (जीवन'अर्थात्‌ पाँच या दस वर्षों का जीवन) एवं भोग (नरकयातनाओं आदि का अनुभव) । कम - 
विपाक शब्द याज्ञ० (३।१३१ “विपाकः कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते') में आया है और पुराणों में तो इसका 
बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मपुराण २२४४१, २२५४३ एवं ५९; मत्स्य० १२५।१४ आदि) । प्रायर्चित्तसार (पृ० 
२१९-२३१) में कमंविपाक-संबंधी विवेचन सम्भवतः सबसे लम्वा है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को कर्मविपाक का 
सिद्धान्त मलो भाँति ज्ञात था, क्योंकि उन्होंने अपनी रत्नावली में इसकी ओर निर्देश किया है। और देखिए बौद्ध ग्रंथ 
बवदानशतक, सुत्तनिपात। मध्यकाल के ग्रंथों (यथा हारीतसंहिता) में मी कमंविपाक के विषय में कम्बे उल्लेख हैं। 


फर्म-विपाक या पापकर्मानुसार निन्द्य योनियों सें जन्म ११०९ 


विवागसुयम्‌ (विपाकथुतम्‌), जो जैनागम का व्यारहवाँ अंग है, वहुत-सो ऐसी गायाएँ कहता है जिनमें दुष्कृत्यों के 
कर्मफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सत॒कर्मों के फलों का निख्पण मी हुआ है। 

मनु (१२।३, ९ एवं ५४) एवं याज (३२०६) के कथनों पर आधारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि 
केवल मानवों को ही (वाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कर्मों के फल से स्वगं एवं नरक मोगने पड़ते 
हैं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही है (२।१०२।४-६; परा० मा० २, माग २, पृ० २०८-२०९; 
प्राय० सार० १० २१५) । 

मिता० (याज्ञ० ३२१६), स्मृत्ययंसार, परा० मा०, प्राय० सार आदि का कथन है कि फर्म-विवाक-सम्बन्धी 
निरूपण मात्र अर्यवाद है, इसे यथाधुत शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही हे कि पापी 
लोग ग्राजापठ्य जैसे प्रायश्चित्तों को कर सकें, क्योंकि ऐसे कठिन प्रायदिचत्तों में महान्‌ कष्ट होता है और लोग इच्छा- 
पूर्वक उन्हें करने में हिचकते हैं। 

कमं विपाक-सम्बन्ची ग्रन्यो का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तव तक निराश होने की आवस्यकता 
नहीं है जब तक वह दुष्कृत्यों से उत्पन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे बहुत-सी योनियो में जन्म लेने 
के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी मयाकुछ होना चाहिए । क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बी यात्रा एवं विकास 
के फरस्वरूप अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्त कर छेगा। 

मनु (१२।६९), विष्णु (४४४५) एवं गरुड़पुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्त्रियां, जो चोरी 
करने के कारण पापी ठहरायी गयी हैं, आनेवाले जन्मो में चोरों की पत्नियाँ होती हैं। 

वामनपुराण का अध्याय १२ फर्म विपाक है और माकंण्डेयपुराण ने अपने पन्‍्द्रहवें अध्याय में इसी विषय का 
निरूपण किया है। वराहपुराण (२०३।२१) ने असंख्य वर्षों तक नरक-यातनाएँ मोगने के विषय में सविस्तर लिखा 
है ओर यह प्रकट किया है कि किस प्रकार पापी अपने दुष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप घारण करते हैं और माँति-माँति 
के रोगों एवं शारीरिक दोषों से ग्रसित होते हैं। 

मान्धाता के 'महाणंव-कर्मविपाक' नामक ग्रंय में आया है कि दुष्कृत्यों के फलों के शमन के दो साधन हैं; कृच्छ 
(प्रायरिचत) एवं रोगों के प्रति विपर्यय (व्यानि-विपर्षय अर्थात्‌ उनके विरोव में उचित उपाय) । व्याधि-विपर्यय 
के लिए किसी वेदिका के मण्डप में सूये एवं रोगदेव को सुवर्ण-प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। इस ग्रंथ में 
छिल्ला है कि आश्वलायन एवं तैत्तिरीय शाखा के अनुसार घोषा-शान्ति के लिए वैदिक मन्त्रों का उच्च स्वर से पाठ 
किया जाता है; वैदिक मन्त्रों के साय सूर्यपूजा, नक्षव-पूजा, आहुति-दान, रुद्रैकादशिनी, महारुद्र (११, १२) और 
अतिरुद्र के कृत्य सम्पादित होते हैं और विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया जाता है, विनायकशान्ति (याज्ञ० १।२७१- 
२९४) एवं नवग्रह-यज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रंय में यह भी व्यवस्थित किया गया है कि किन-किन दानों से कौन-फौत 
रोग नष्ट किये जा सकते हैं, यया फदलोदान (एक पल सोने से कदली का पौवा वनाकर दान करना)। इस ग्रंथ में 
समी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ट करने के विषय में 
उद्धत किया गया है) । इस ग्रंथ में ज्वरो, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान आँखों, बहरापन आदि शारीरिक 
दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्यानामाव से हम इस ग्रंथ में दी गयी वातों का वर्णन नहीं करेंगे और ऐसा करना आवः 
इयक मी नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विश्‍वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है। 


अध्याय ७ 
अन्त्येष्टि 

मृत्यु के उपरान्त मानव का क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्‍न है जो आदिकाळ से ज्यों-का-त्यों चला 
आया है; यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्भव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिल्नियों, 
चाल्डियनों, यूनानियों एवं पारसियों के समक्ष यह प्रश्‍न एक महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा 
है। मानव के भविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विएव के अन्त के विषय में भाँति-माँति के मत 
प्रकाशित किये जाते रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एवं मनोरम हैं। प्रत्येक धर्म में इसके विषय में पृथक्‌ दृष्टिकोण रहा है। इस 
प्रश्‍न एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण मी हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में “६5८१३६०।०६)' (इरचैटॉ- 
लॉजी) कहते हैं। यह शब्द यूनानी छब्दों--इश्चैटॉस ( ६5८॥॥०४ब८.३४६ ) एवं लोगिया ( L.०४।०= 
Disc००7५९) से बना है, जिसका तात्पर्यं है अन्तिम बातों, यथा--मृत्यु, न्याय (]७५४०।००४) एवं मृत्यु 
के उपरान्त की अवस्था से संबंध रखनेवाला विज्ञान। इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का संवंघ है मृत्यु के उपरान्त 
व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता; पाप एवं दण्ड तथा स्वगं एवं नरक के विषय की चर्चा से, और दूसरे का सम्वन्ध 
है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा सभी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से। हम इस 
ग्रंथ के इस प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे और दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण में। प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम 
स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाले लोग वहुधा दूसरे स्वरूप पर ही 
अधिक सोचते हैं। 

सामान्यतः मृत्यु विलक्षण एवं भयावह समझी जाती है, यद्यपि कुछ दार्शनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति इसे 
मंगलप्रद एवं शरीररूपी बन्दीगृह में बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते रहे हैं। मृत्यु का भय वहुतों को 
होता है; किन्तु वह मय ऐसा नहीं है कि उस समय की अर्थात्‌ मरण-काल के समय की सम्मावित पीड़ा से वे आक्रान्त 
होते हैं प्रत्युत उनका मय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्वन्धित है तया उनका भय उन भाव- 
नाओं से है जिनका गंभीर निर्देश जीवनोपरान्त सम्मावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपभोग की ओर है। सी० ई० 
वुल्लियामी ने अपने ग्रन्थ इम्माटल मैन” (पृ० २) में कहा है--यद्यपि (मृत्यूपरान्त या प्रेत) जीवन के संबंध में अत्यन्त 
कठोर एवं भयानक कल्पनाओं से लेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनाएँ प्रकाशित की गयी हैं, तथापि तात्त्विक 
बात यही रही है कि शरीर मरता है न कि आत्मा।* मृत्यु के विषय में आदिम काल से लेकर सस्य अवस्था तक के. 


१. अंग्रेजी शब्द स्पिरिट' (57४६) एवं भारतीय शब्द 'आत्मा' में धामिक एवं दार्शनिक वृष्टि से अर्य-साम्य 
नहीं है। प्रयम शब्द जीवनोच्छ्वास का द्योतक है और दूसरे को भारतीय दर्शन में परमात्मा की अभिव्यक्ति का रूप 
दिया गया है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान्‌। गीता में आया भी है--'वैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 
न चंनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति माख्तः॥' और भी--'अजो नित्यः क्षाइवतोध्य पुराणः , , . . .।' 
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लोगों में मांति-मांति की घारणाएँ रही हैं। कठोपनिषद्‌ (१।१।२०) में आया है--'जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देह 
उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते।' नचि- 
केता ने इस सन्देह को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई 
अकार की घारणाएँ पायी जाती हैं। कुछ लोगों का विदवास है कि मृतों का एक लोक है, जहाँ मत्यूपरान्त जो कुछ 
वच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की घारणा है कि सुकृत्यों एवं दुप्कृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्राणी 
का विद्यमानांश कम से स्वगं एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। देखिए 
यूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आकिचिएन ओड), प्लेटो (पीडूस एवं टिमीएस) एवं हेरोडोटस (२।१२३)। 
ब्रह्मपुराण (२१४।३४-३९) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरळ प्रतीत 
होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त । वह कुछ यों है--'जो झूठ नहीं बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न 
नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता-- 
वह सुखद मृत्यु पाता है।' इसी प्रकार अनुशासनपर्व (१०४।११-१२; १४४।४९-६०) ने विस्तार के साय अकाल- 
मृत्यु एवं दीघ जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यों है--नास्तिक, यज्ञ नं करनेवाले, गुरुओं एवं शास्त्रों 
की आज्ञा के उल्लंधनकर्ता, घमं न जाननेवाले एवं दुष्कर्मी लोग अल्पायु होते हैं। जो चरित्रवान्‌ नहीं हैं, जो सदाचार 
के नियम तोड़ा करते हैं और जो कई प्रकार से संभोग-किया करते रहते हैं वे अल्पायू होते हैं और नरक में जाते हैं। 
जो कोष नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिसा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो 
कपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०४।११-१२ एवं १४) । ~ 
बहुत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के संकेतों का वर्णन करते हैं, यथा--शान्तिपर्व (३१८।९-१७), देवल 
(कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पु० २४८-२५०), वायुपुराण (१९।१-३२), माकंण्डेयपुराण (४३।१-३३ या ४०१-३३), 
छिंगपुराण (पूर्वा, अध्याय ९१) आदि पुराणों में मृत्यु के आगमन के संकेतों या चिह्नों की लम्बी-लम्बी सुचियाँ मिलती 
हैं। स्थानामाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ बातें दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (अध्याय 
३१८) के अनुसार जो अरुन्वती, ध्रुव तारा एवं पूर्ण चन्द्र तथा दूसरे की आँखों में अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका 
जीवन बस एक वपं का होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते हैं वे केवल छः मास के शेष जीवनवाले होते हैं; 
जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगंधित वस्तुओं में शव की गन्ध पाते हैं उनके जीवन के केवल सात दिन 
बचे रहते हैं। आसन्न-मृत्यु के लक्षण ये हैं--कानों एवं नाक का झुक जाना, आँखों एवं दाँतों का रंग-परिवतंन हो जाना, 
संज्ञाशून्यता, शरीरोष्णता का अभाव, कपाल से घूम निकलना एवं अचानक बायीं आँख से पानी भिरना। देवल ने 
१२, ११ या १० मास से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है ओर कहा 
है कि जब अंगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की धमक नहीं ज्ञात होती या आँख में प्रकाश नहीं दीखता तों 
समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१९।२८) एवं छिंगपुराण (पूर्वा, 
९१।२४) ने सबसे बुरा माना है।' “मुंशी हीरक जयन्ती ग्रन्य' (पृ० २४६-२६८) में डा० आर० जी० ह ने. कई 


२. देखिए सो० ई० युल्लियामी, (0. £. ५ण।थ्याए) का इम्मार्ट मेन ([mmo7t०! Man), 
पृ० ११। 

३. हे चात्र परमेऽरिष्टे एतद्रूपं परं भवेत्‌। घोषं न श्युणुयात्क्ण ज्योतिनेत्रे न पश्यति॥ वायपुराण (१९- 
२७); नग्नं वा भमणं दृष्ट्या विद्यान्मृत्युमुपस्थितम्‌ । लिंगपुराण (पुर्वभाग ९१।१९) । 


१११२ घरसशारत्र फा इतिहास 


अन्थो के आधार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गदहा देखता है तो उसका मरण निश्चित-सा है, जब वह स्वप्न 
में बूढी कुमारी स्त्री देखता है तो मय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए (पृ० २५१) या जव त्रिशूल देखता 
है तो मृत्यु परिलक्षित होती है। 
` भारत के अधिकांश भागों में ऐसी प्रथा है कि जब व्यक्ति मरणासन्न रहता है या जब वह अव-तव रहता है 
तो लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी पर लिटा देते हैं। यह प्रया यूरोप में मी है (देखिए प्रो० एडगटेन का लेख; 
"दी आवर आव डेथ', एनल्स आव दी मण्डारकर ओो० आर” इंस्टीट्यूट, जिल्द ८, पू० २१९-२४९ ) । कोशिकसूत् 
(८०।३) में आया है; जब व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्थात्‌ मरने लगता है तो (पुन्न या सेवा करनेवाला कोई 
सम्बन्धी ) शाला में उगी हुई घास पर कुश विछा देता है और उसे “स्योनास्मै भव मन्त्र के साथ (विस्तर या खाट 
से) उठाकर उस पर रख देता है। बौघायनपितृगेचसूत्र (३।१।१८) के मत से जव यजमान के मरने का मय हो 
जाय तो यज्ञाला में पृथिवी पर बालू बिछा देनी चाहिए और उस पर दर्भ फेला देने चाहिए, जिनकी नोक दक्षिण की 
ओर होती है, मरणासन्न के दायें कान में 'आयुषः प्राणं सन्तनु' से आरम्भ होनेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या किसी 
अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिए। और देखिए गोमिलस्मृति (३।२२), पितृदयिता आदि 
शुद्धिप्रकाश (पृ० १५१-१५२ ) में आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आंखें आधी बन्द हो 
गयी हों और वह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए कि वह उससे निम्न 
प्रकार का कोई एक या सभी प्रकार के दस दान कराये---गौ, भूमि, तिल, सोना, धृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत (चाँदी) 
एवं नमक।' ये दान गयाश्षाद्ध या सैकड़ों अश्वमेथों से बढ़कर हैं। संकल्प इस प्रकार का होता है---'अभ्युदय (स्वर्ग) 
की प्राप्ति या पापमोचन के लिए मैं दस दान कङँगा।' दस दानों के उपरान्त उत्क्रान्ति-धेनु (मृत्यु को ध्यान में रखकर 
बछड़े के साथ गौ) दी जाती है, और इसके उपरान्त वेतरणी गौ का दान किया जाता है।' अन्त्येष्टिपद्धति एवं शुद्धिप्रकाश 


४. दुर्बलीभवन्तं शालातृणेषु दर्भानास्तीय स्योनास्मै भवेत्यवरोहयति। मन्त्रोबतावनुसन्प्रगते। यत्ते छृष्णे- 
त्यददीपयति। कौशिक० (८०३-५) । स्योनासमै' मन्त्र के लिए देखिए अथर्ववेद (१८-२-१९), ऋहवैद (१।२२।१५) 
एवं वाज० सं० (३६१३), देखिए निरुवत (९।३२) । पितृदबिता (पृ० ७४) में आया है--यदा कण्डस्थानगत- 
जोयो विह्नलो देही भवतिः तदा वहिर्गोमयेनोपलिप्तायां भूमौ कुशान्दक्षिणाग्रनास्तीर्यं तदुपरि दक्षिणक्षिरसं स्थाप- 
यित्वा सुवर्णरजतगोभूमिदीपतिलपात्राणि दापयेत्‌।' गोभिलस्मृति (३।२२)--दु्वलं स्नापयित्वा तु शुद्धचैलाभि- 
संदृतम्‌। दक्षिणाशिरसं भूमौ बहिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥' 

५. दानानि च जातूकण्यं आह। उत्क्रान्तिवेतरण्यी च दश दानानि चेव हि। प्रतेऽपि कृत्वा तं प्रेतं शवधर्मेण 
दाहयेत्‌।. . . .दश दानानि च तेनेवोफ्तानि। गोभूतिळहिरण्याज्यवासोघान्यगुडानि च। रूप्यं लवणमित्याहु्देश 
दानान्यनुक्रमात्‌॥ शुद्धिप्रकाश (१० १५२) । और देखिए गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ४४); एपिग्रैफिया इण्डिका 
(जिल्द १९, पू० २३०) । 

६. आसन्नमृत्युना देया गौः सवत्सा तु पूर्ववत्‌ । तदभावे तु गौरेव नरकोत्तरणाय च ॥ तदा यदि न शक्नोति 
दातुं बैतरणी तु याम।. इक्तोऽन्योऽरुक्‌ तदा दत्ता दद्याच्छेयो मृतस्य च ॥ व्यास (शुद्धितत्त्व, पू० ३००; शुद्धिप्रफाश 
पु० १५३; अन्त्यकमंदीपक (प० ७) । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ४६) में आया है--नदों वंतरणीं ततुं दद्याददवतरणीं 
. च गाम्‌। छृष्णस्तनी सक्नुष्णाङ्गौ सा वै दैतरणौ स्मृता ॥' ऐसा आया है कि यस के द्वार पर बैतरणी नाम की नदी है 
जो रक्त एवं पैने अस्त्रो से परिपुणं है; जो लोग मरते समय गोदान करते हैं वे उस नदी को गाय़ की पूंछ पकड़कर . 
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(पृ० १५२-१५३) में उन मन्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कहे जाते हैं। अन्त्येष्टिपद्धति, 
अन्त्यकमंदीपक आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आसजन्नमृत्यू हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि वे 
उससे ब्रतोद्यापन, सर्वप्रायश्चित्त एवं दस दानों के कृत्य करायें, किन्तु यदि मरणासन्न इन कृत्यों को स्वयं करने में अदाक्त 
हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके लिए ऐसा रचयं कर देना चाहिए। जब व्यक्ति संकल्पित व्रत नहीं कर पाता तो मरते 
समय वह ब्रतोद्यावन कृत्य करता है। देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ०३-४) । संक्षेप में ब्रतोयापन यों है--पुत्र या सम्बन्धी 
मरणासन्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जन करके या गंगा-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान- 
सन्ध्या से पवित्र हो लेता है, दीप जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पुजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रखकर 
संकल्प करता है,” निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से संकल्पित सोना उसे देता है और ब्राह्मण 
घोषित करता है--“समी ब्रत पूर्ण हों। उद्यापन (ब्रत-पूर्ति) के फल की प्राप्ति हो।” सर्वप्रायद्चित्त में पुत्र चार या 
तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण को ६, ३ या १॥ वर्ष वाले प्रायश्चित्तों के निष्क्रय रूप में सोना आदि 
का दान देता है और इसकी घोषणा करता है और वह आशौच के उपरान्त प्रायश्चित्त करता है। मरणासन्न व्यक्ति 
को या पुत्र या सम्बन्धी को सर्वप्रायदिचत्त करना पड़ता है। बह क्षौरकर्म करके स्नान करता है, पंचगव्य पीता है, चन्दन- 
केप एवं अन्य पदाथों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता हैं, गोपूजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेवाले घन 
की पूजा करके संचित पापों की ओर संकेत करता है और बछड़ा सहित एक गी का दान या उसके स्थान पर घन का 
दान करता है।“ सर्वप्रायश्चित्त के उपरान्त दक्ष-दान होते हैं, जिनको चर्चा ऊपर हो चुकी है। गरुइपुराण (२।४।७- 
९) ने महादान संज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा--तिल, लोहा, सोना, रूई, नमक, सात प्रकार के अन्न, सूमि, 
गा; कुछ अन्य दान भी हैं, यथा--छाता, चन्दन, अँगूठी, जलूपात्र, आसन, भोजन, जिन्हें पददान कहा जाता है। गठड़- 
पुराण (२४३७) के मत से यदि मरणासन्न व्यक्ति आतुर-संन्यास के नियमों के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लेता है 
तो वह आवागमन' (जन्म-मरण) से छुटकारा पा जाता है। 

आदि काल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार दैहिक 


पार कर जाते हैं। और देखिए स्कन्दपुराण (६।२२६।३२-३३) जहाँ वैतरणी फी चर्चा है; “मुत्युकाले प्रयच्छन्ति 
ये धेनुं ग्राह्मणाय बे। तत्याः पुच्छं समाजित्य ते तरन्ति च तां नुप ॥' 

७. संकल्प यह है--अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावरतकदेशे विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो 
हितीयपरामें. . . . अमुकतिथौ अमुफगोतरः. . . . अमुकशर्माहं मात्मनः (मभ पित्रादेः) ततग्रहणदिवसादारस्य 
अद्य यावत्फलाभिलावादिगृहीतानां निष्कामतया गृहीतायां च अमुकामुकब्रतानामकृतोद्यायनदोषयरिहाराथं श्रुतिस्मृति- 
पुराणोक्ततत्तदृब्रतजन्यसांगफलप्राप्त्यम॑ विष्ण्वादीनां तत्तद्ेवानां प्रोतये इदं सुवर्णमग्निदेवतम, (तदभावे इदं रजतं 
चन््रदेवतंम,) अमुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत्‌ न भस इति संफल्प्य . . . आदि-आदि (अन्त्यकर्म- 
दीपक, प्‌ृ० ४) । 

८. देशकालौ संकीत्य मम (मप्पित्रादेदाँ) ज्ञातान्नातकामाकामसक्ृदसकृत्कषायिकवाचिकमानसिकसां- 
सगिफ--्पृष्टास्पृष्ट- भुवताभृषत-पीतापोतसकरूपातफानुपातकोपपातकलघुपातकसंकरीकरणमलिनीकरणा५त्री- 
करणजाति भ्रंशकरप्रकीर्णकादिनानादिधयातकानां तिरासेन वेहावसानकाले देहशुतिद्वारा भीपरमेइयरप्रीत्ययंमिमां 
सवंप्रायदिचित्तप्रत्याम्तायभूतां ययाशवत्यलंकृतां सवत्सां गां स्त्रदेवताममुकगोतायामुकशमेणे बाह्मणाय तुम्पमहूं 
संप्रददे ओं तत्सत्‌ न मम। अ० क० दी० (प्‌० ५)। 
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जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आक्रान्त होता है (अन्ते या मति: सा गतिः), अतः मृत्यु के समय व्यक्ति को सांसारिक 
मोह-माया छोड़कर हरि या शिव का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन ओ नमो वासुदेवाय' का जप करना चाहिए। 
बहुत से वचनों के अनुसार उसे वैदिक पाठ सुनाना चाहिए। देखिए गौतम-पितृमेघसूत्र (१।१-८) । 
हिरण्यकेशिपितृमेधसुत्र (११) के मत से आहिताग्नि के मरते समय पुत्र या सम्बन्धी को उसके कान में 
(जब वह ब्रह्मज्ञानी हो) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कें दो अनुवाक (२।१ एवं ३।१) कहने चाहिए। अन्त्यकर्मदीपक (पु० 
१८) का कथन है कि जब मरणासन्न व्यक्ति जप न कर सके तो उसे विष्णु या शिव का रमणीय रूप मन में घारण 
कर विष्णु या शिव के सहस्न नाम सुनने चाहिए और भगवद्गीता, भागवत, रामायण, ईशावास्य आदि उपनिषदों 
एवं सामवेदीय मन्त्रों का पाठ सुनना चाहिए ।' 
उपनिषदों में भी मरणासन्न व्यक्ति की भावनाओं के विषय में संकेत मिलते हुँ। छान्दोग्योपनिपद्‌ (शाण्डि- 
ल्य-विद्या, ३।१४।१) में आया है--सभी ब्रह्म है। व्यक्ति को आदि, अन्त एवं इसी में स्थिति के रूप में इसका (ब्रह्म 
का) ध्यान करना चाहिए। इसी की इच्छा की सृष्टि मनुष्य है। इस विदव में उसकी जो इच्छा (या भावना) होगी 
उसी के अनुसार वह इहलोक से जाने के उपरान्त होगा।'" इसी प्रकार की भावना प्रदनोपनिषद्‌ (३।१०) में भी पायी 
जाती है। वहाँ ऐसा आया है किं विचार-शक्ति आत्मा को उच्चतर उठाती जाती है जिससे मनुष्य-मन को ऐसा परिञ्ञान 
होना चाहिए कि अखिल ब्रह्माण्ड में जितने भौतिक पदार्थ या अभिव्यक्तियां हैं वे सव एक हैं और उनमें एक ही विमु 
रूप समाया हुआ है। भगवद्गीता ने यही भावना और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवत की है- वह व्यवित, जो अन्तकाल 
में मुझे स्मरण करता हुआ इस जीवन से विदा होता है, वह मेरे पास आता है, इसमें संशय नहीं हैँ (८५) । किन्तु 
एक बात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल में ही केवल भगवान्‌ का स्मरण करने से कुछ न होगा; जव जीवन भर आत्मा 
ऐसी -मावना से अभिभूत रहता है तभी मगवत्माप्ति होती है। ऐसा कहा गया है--व्यवित मृत्यु के समय जो भी 
(या वस्तु) सोचता है; उसी को वह प्राप्त होता है, और यह तभी सम्मत्र है जव कि वह जीवन भर ऐसा करता ' 
आया हो (भग० ८।६)। 
पुराणों के आघार पर कुछ निवन्धों का ऐसा कथन है कि अन्तकाल उपस्थित होने पर व्यक्ति को, यदि 
सम्भव हो तो, किसी तीर्म-स्थान (यथा गंगा) में ले जाना चाहिए। शुद्धितत्त्व (पू० २९९) ने कूर्मपुराण को उद्धृत 
किया है-- गंगा के जल में, वाराणसी के स्थल या जल में, गंगासागर में या उसकी मू मि, जल या अन्तरिक्ष में मरने से 


९. देखिए भगवद्गीता (८।५-६) एवं पद्मपुराण (५।४७।२६२) --'मरणे या मति : पुंसां गतिर्भेदति तादृशी ।' 

१०. जपेऽसमर्थश्चेद हृदये चतुर्भुजं शंखचक्रगदाप्मधरं पीताम्बरकिरीटकेयूरकोस्तुभवनमालाधरं रमणोय- 
रूप॑ विष्णु त्रिशूलडमरुधर चन्द्रचूडं त्रिनेत्र गंगाधरं शिवं वा भावयन्‌ सहत्लननामगीताभागवतभारतरामायणेशावास्या- 
झुपनिषदः पावमानादीनि सूक्तानि च यथासम्भवं शुणुयात्‌। अ० क० दी० (पृ० १८) । विष्णुसहत्तनाम केः लिए 
देखिए अनुशासनपवं (१४९।१४-१२०) ; शिव के १००८ नामों के लिए देखिए वही (१७।३१-१५३); और शिव- 
सहस्रनाम के लिए देखिए शान्तिपबं भी (२८५।७४) । 

११. सर्व खल्विदं ग्रम तज्जलानिति शान्त उपासीताय खल्‌ क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुररिम्ल्लोके पुरुषो भवति 
तथेतः प्रेत्य भवति स ऋतु कुर्वोत। छा० उप (३।१४।१) । अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। यः प्रयाति 
स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ य॑ ये वापि स्मरन्भाचं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव- 
भावितः॥ भगवद्गीता (८।५-६) देखिए और शञांकरभाष्य, वेदान्तसूत्र (१।२।१ एवं ४।१।१२) । 
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व्यक्ति मोक्ष (संसार से अन्तिम छुटकारा) पाता है। इसी अध में स्कन्दपुराण में आया है--'गंगा के तटों से एक गव्यति 
(दो कोस) तक क्षेत्र (पवित्र स्यान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता 
` है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वगं जाता है और पुनः जन्म नहीं पाता' (शुदितत््व, पू० २९९-३००; शुद्धिप्रकादा, 
पु० १५५)। पजारत्नाकर में आया है- “जहाँ जहाँ शालग्रामशिला होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो 
शालग्रामशिला क पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई अनाये 
देश (कीकट) में भी शालग्राम से एक कोस की दूरी पर मरता है वह वैकुण्ठ (विष्णुलोक) पाता है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुछसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी 
मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की 'मावनाएँ आज मी लोकप्रसिद्ध हैं।'* 
रे मृत्यू के उत्तम काळ के विषय में भी कुछ घारणाएँ हैं। शान्तिपवं (२९८२३, फल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० 
२५४) में आया है-“जो.व्यक्ति सू के उत्तर दिशा में जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुभ 
नक्षत्र एवं मुहूर्त में मरता है, वह सचमुच पुण्णवान्‌ है।' यह भावना उपनियदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणयन 
में मरने की घारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१५।५-६) में आया है--“अब (यदि यह आत्मज्ञानी 
व्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अन्त्येष्टि क्रिया (शद्ध आदि) करें या न करें वह ऑचः अर्थात्‌ प्रकादा 
को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अर्घ प्रकाश (शुक्ल पक्ष), उससे उत्तरायण के छः मास, उससे 
वर्षे, वर्ष से सूर्य, सूर्य से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत्‌ को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देवों 
का मागं है; वह मागं, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो लोग इस मार्ग से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुनः नहीं 
लोटते ।. हाँ, वे नहीं लौटते।” ऐसी ही वात छा० उप० (५।१०।१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि 
पंचाग्ति-विद्या जाननेवाले गृहस्थ तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परित्राजक (जो अमी ब्रह्म 
को नहीं जानते) भी देवयान (देवमागं ) से जाते हैं। और (५।१०।३-७) जो लोग ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण हैँ, दान- 
दक्षिणायुक्त हैं, घूम को जाते हैं, वे घूम से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अघ अंधकार (कृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन 
के छः मास, उससे पितृलोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं और पुनः उसी 
मार्गे से लौट आते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंगं 
आदि लगातार आते-जाते रहते हैं। बृहदारण्यकोपनिपद्‌ (६।२।११५-१६) ने भी देवलोक, पितूलोक एवं उस लोक 


१२. कूमंपुराणम्‌। गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थके । जले स्थले चान्तरिक्षे गंगासागरसंगने ॥ तथा 
स्कन्दे--तीराद्‌ गव्यूतिमात्र तु परितः क्षेत्रमुच्यते। अत्र दानं जपो होमो गंगायां नात्र संशयः॥ अत्रस्थास्त्रिदिव 
यान्ति ये मृता न पुनर्भवा:। शुद्धितत्व (पृ० २९९-३००); शुद्धिप्रकाश (पु० १५५) । पुजारत्नाकरे--शाल- 
प्रामशिला यत्र तत संनिहितो हरिः। तत्सन्निधौ त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णोः परं पदस्‌ ॥ लिगपुराणे--शालग्रास- 
समौपे तु क्रोशमात्रं समन्ततः। कोकटेपि मृतो याति वैकुण्ठभवन नरः ॥ वेष्णवामृते व्यासः--तुलसीकानने जन्तोर्यदि 
मृत्युभंवेत्‌ क्बचित्‌ । स निर्भेत्स्यं नर पापी लीलयैव हारि विश्षेत्‌ प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलम्‌। निर्वाणं 
याति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोपि सः॥ शुद्धितत्त्व (पृ० २९९); चुद्धिप्रकाश (प० १५५) । 'कीकटा मगघ देश का 
नाम है, जिसे ऋग्वेद (३।५३।१४) में आयंधर्म से बाहर को भूमि कहा गया है। और देखिए निरुक्त (६३२) जहाँ 
य्हीकट देश को अनार्य-निवास फहा गया है। शुद्धिप्रकाश 'फीकटेपि' के स्यान पर “कीटकोऽपि' लिखता है जो अधिक 
समीचीन है, किन्तु यह संशोधन भी हो सकता है। 

६८ 


१११६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


का उल्लेख किया है जहाँ कीट, पतंग आदि जाते हैं। भगवद्गीता (८।२३-२५) ने भी उपनिषदों के इन वचनों को 
` सूक्ष्म रूप में कहा है--/मैं उन कारों का वर्णन करूँगा जब कि मक्तगण कमी न लौटने के लिए इस विश्व से विदा 
होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण सूरये के छः मास; जब ब्रह्मज्ञानी इन कालों में मरते हैं तो ब्रह्मलोक 
जाते हैं। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूर्य के छः मासों में मरनेवाले भक्तगण चन्द्रलोक में जाते हैं और पुन: लौट 
आते हैं। इस विएव में ये दो मार्ग जो प्रकाशमान एवं अंधकारमय हैं सनातन हैं। एक से जानेवाला कमी नहीं लोटता 
कितु दूसरे से जानेवाला लोट आता है।” वेदान्तसूत्र (४।३।४-६) ने 'प्रकाश', दिन' आदि शब्दों को यथाशुत शाब्दिक 
अथं में लेने को नहीं कहा है; अर्थात्‌ उसके मत से ये मार्गों के लक्षण या स्तर नहीं हैं, प्रत्युत ये उन देवताओं के प्रतीक 
हैं जो मृतात्माओं को सहायता देते हैं और देवलोक एवं पितुलोक के मार्गों में उन्हें ले जाते हैं, अर्थात्‌ वे आतिवाहिक 
एवं अभिमानी देवता हैं। शंकर ने वेदान्तसूत्र (४।२।२० अतश्चायनेपि दक्षिणे) की व्याख्या में बताया है कि जब 
भीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो इससे यही समझना चाहिए कि वहाँ आंचरादि की प्रशस्ति मात्र है--जो ब्रह्म- 
ज्ञानी है, वह यदि दक्षिणायन में मर जाता है तो भी वह अपने ज्ञान का फल पाता है, अर्थात्‌ ब्रह्म को प्राप्त करता है! 
जब भीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो ऐसा करके उन्होंने केवल लोकप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी और 
उन्होंने यह भी प्रकट किया कि उनमें यह दाकित भी थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से ही मर सकते हुँ, क्योंकि उनके 
पिता ने उन्हें ऐसा वर दे रखा था। और देखिए याज्ञवल्क्यस्मृत (३॥९१९३-१९६) ।" शंकर एवं वेदान्तसूत्र के 
वचनों के रहते हुए मी लोकप्रसिद्ध वात यही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (बौधायनपितृमेघसुत्र २७२१ 
एवं गौत॑मपितृमेघसूत्र २।७।१-२)। 

अन्त्येष्टि एक संस्कार है। यह द्विजों द्वारा किये जानेवाले सोलह या इससे भी अधिक संस्कारों में एक है ' 
और मनु (२१६), याज्ञ० (१॥१०) एवं जातूकण्यं (संस्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्त्यकमंदीपक, पृ० १) के 
मत से यह वैदिक मन्त्रों के साथ किया जाता है।'“ ये संस्कार पहले स्त्रियों के लिए भी (आइवलायनगृह्यसूत्र १।१५।- 
१२, १।१६।६, १।१७।११ एवं मनु २ ६६) होते थे किन्तु बिना वैदिक मन्यों के (किन्तु विवाह-संस्कार में वैदिक मन्त्रो- 
ज्चारण होता है) और शूद्रों के रिए (मनु १०।१२७ एवं याज्ञ० ११०) भी बिना वैदिक मन्त्रों के। बौ०पितृ मेघसूत्र 
(३।१।४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो संस्कार ऋण-स्वरूप हैं (अर्थात्‌ उनका सम्पादन अनिवार्य) और 
वे हैं जन्म-संस्कार एवं मृतक-संस्कार । दाह-संस्कार तया श्राद्ध आदि आहिताग्नि (जो श्रीत अग्निहोत्र अर्थात्‌ वैदिक यज्ञ 
करता है) एवं स्मार्ताग्नि (जो केवळ स्मार्त अग्नि को पूजता है अर्थात्‌ स्मृतियो में व्यवस्थित धार्मिक कृत्य करता है) 
के लिए भिन्न-भिन्न रीतियों से होते हैं, तथा उन लोगों के लिए मी जो श्रौत या स्मातं कोई अग्नि नहीं रखते। जो स्त्री 
है, बच्चा है, परित्राजक है, जो दूर देश में मरता है, जो अकाल-मृत्य्‌ पाता है या आत्महत्या करता है या दुर्घटनावश 


१३. दिवयान' एवं 'पितृयान' के विषय में देखिए ऋग्वेद में भौ, यया--३॥५८५; ७।३८।८; ७७६२; 
१०५१५; १०९८११; १०१८१; १०२७। और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।३।५) ; दातपथत्राह्मण 
(१।९।३।२) ; बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१५११६) । 

१४. निषेकादिइमञ्ञानन्तो मन्त्रैयंस्योदितो विधिः। तस्य झास्त्रेऽघिकारोऽस्मिन, ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
मनु .२।१६; अह्वाक्षत्रियविद्शव्रा चर्णास्त्वोदयासत्रयो द्विजाः। निषेकाद्याः इमशञानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः याज्ञ 
(१११०); आघानपुंससीमन्तजातनामाप्तचौलकाः। मोञ्जौ व्रतानि गोदानं समावर्तविवाहकाः ॥ अन्त्यं चंतानि 
कर्माणि प्रोच्यन्ते षोडशैव तु॥ जातूक्यं (संस्कारप्रकाश, पु० १३५ एवं अन्त्यकमंदीपक, पु० १) । 


पितरों के सम्बन्ध में वैविक प्राथना १११७ 


मर जाता है; उनके लिए अन्त्येष्टि-कृत्य भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही विषय की कृत्य-विधियों में श्रौतसूत्र एवं 
गृह्यसूत विभिन्न वातें कहते हैं और आगे चलकर मध्य एवं परचात्कालीन युगों में विधियां ओर भी विस्तृत होती 
चली गयी हैं। हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पृथक्‌ 
ग्रन्थ-लेखन की आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल संक्षेप में विभिन्न सूत्रों स्मृतियों एवं निबन्धो में वर्णित विधि का 
कालानुसार उल्लेख करेगे। निणंयसिन्यू (पृ० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अन्त्येष्टि प्रत्येक शाखा में भिन्न रूप 
से उल्लिखित है, किन्तु कुछ वात समी शाखाओं में एक-सी हँ।" अन्त्य-कर्मो के विस्तार, अमाव एवं उपस्थिति के आघार 
पर सूत्रों, स्मृतयो, पुराणों एवं निवस्थों के काल-क्रम-सम्वन्यी निष्कर्प निकाले गये हैं (जैसा कि डा० कँलेण्ड ने किया 
है), किन्तु ये निष्कर्ष बहुधा अनुमानो एवं वैयक्तिक मावनाओं पर ही आधारित हैं। हम उन पर निर्मेर नहीं रह सकते। 

श्रौतसूत्रो, गृह्मसूत्रों एवं पदचात्कालीन ग्रन्यो में उल्लिखित अन्त्य कर्मो को उपस्थित करने के पूर्व हम ऋग्वेद 
के पाँच सूक्तों (१०१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेंगे। इन सूक्तों की ऋचाएँ (मन्त्र) बहुधा समी सूत्रों द्वारा 
रुक्त हुई हैं और उनका प्रयोग आज मी अन्त्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश वैदिक संहिताओं में भी पायी 
जाती हैं। भारतीय एवं पादचात्य टीकाकारों ने इन मन्त्रों की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन 
विभिन्न टीकाओं एवं आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे |" 

ऋग्वेद (१०१४)--(१)“(यजमान ! ) उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान्‌ 
का पुत्र है, (मृत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (शुभ कर्म करनेवाले) बहुतों के लिए मार्ग खोज डाला है 
और जिसने महान्‌ (अपाधिव) अँचाइयाँ पार कर ली हैं। (२) हम छोंगों के मागे का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ; 
वह ऐसा चरागाह (निवास) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान है जहाँ हमारे प्राचीन पूर्वज अपने- 
अपने मार्ग को जानते हुए गये। (३) मातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र) 'काव्य' नामक (पितरों) के साथ, यम अंगि- 
रसों के साथ एवं वृहस्पति ऋक्वनों के' साथ समृद्धिशाली होते हैं (शक्ति में वृद्धि पाते हे) ; जिन्हें (अर्थात्‌ पितरों को) 
देवगण आश्रय देते हैं और जो देवगण को आश्रय देते हैं; उनमें कुछ लोग (देवगण, इन्द्र तया अन्य) स्वाहा 
से प्रसन्न होते हैं और अन्य लोग (पितर) स्वधा से प्रसन्न होते हैं।'" (४) हे यम! अंगिरस नामक पितरों के साथ 


१५, प्रतिश्ञाख भिक्षेप्यन्त्यक्मणि साधारणं किचिदुच्यते। निर्णय० (पृ० ५६९) । 

१६. श्री बेटूंस एस्‌० पकिल (5८7४7८०० 8. एप्यपट) ने अपनी पुस्तक 'फ्यूनरल कस्टम्स! (एप्प्रटायों 
Customs : London १९२६) में अन्त्य कर्मों आदि के विषय में बड़ी मनोरंजक बातें दी हैं। उन्होंने इंग्लेण्ड, फ्रांस 
आदि यूरोपीय देशों, यहुदियों तथा विइव के अन्य भागों के अन्त्य कर्मों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन किया है। 
उनके द्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विश्वासों एवं आचारों से बहुत मेळ खाते हैं, यथा--जहाँ 
व्यक्ति रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काक (काले कौआ) या काले पंख वाले पक्षी का उड़ते हुए बेठ जाना मृत्यु फी 
सूचना है (१० १७), कब्र में गाड़ने के पुर्व शव को स्नान कराना या उस पर लेप करना (पृ० ३४ एवं ३६), मृत 
व्यक्ति के लिए रोने एवं शोक प्रकट करने के लिए पेशेवर स्त्रियों को भाडे पर बुछाना (पृ० ६७), रात्रि में शव को 
न गाड़ना (१० ७७), सूतक के कारण क्षौरकर्म करना (पु० ९१), मृत के लिए कब्र पर मांस एवं मद्य रखना (पृ० 
९९-१००), कग्रगाह में बपतिस्मा-रहित बच्चों, आत्महन्ताओं, पागलों एवं जातिच्युतों फो न गाड़ने देना 


(१० १४३) । 
१७. काव्य, अंगिरस्‌ एवं ऋक्‍वन्‌ लोग पितरों की विभिन्न फोटियों के द्योतक हैं। ऋग्वेद (७।१०।४) में 


१११८ ` घर्मेशास्त्र का इतिहास 


एकमत होकर इस यज्ञ में आओ और (कुशों के) आसन पर बैठो। विज्ञ लोगों (पुरोहितों) द्वारा कहे जानेवाले मंत्र 
तुम्हें (यहाँ) छायें। (राजन्‌ ! ) इस आहुति से प्रसन्न होगो। (५) हे यम! अंगिरसों एवं वैरूपों (के साथ आओ) 
और आनन्दित होओो। मैं तुम्हारे पिता विवस्वान्‌ का आह्वान करता हूँ; यज्ञ में बिछे हुए कुशासन पर बैठकर (वे 
स्वयं आनन्दित हों) ।“ (६) अंगिरस्‌, नवग्व, अथर्व एवं भृगु लोग हमारे पितर हैं और सोम से प्रीति रखते हैं। हमें 
उन श्रद्धास्पदों की सदिच्छा प्राप्त हो! हमें उनका कल्याणप्रद अनुग्रह मी प्राप्त हो! (७) जिन मार्गों से हमारे 
पूर्वज गये उन्हीं प्राचीन मार्गों से शीघ्रता करके जाओ। तुम लोग (अर्थात्‌ मृत लोग) यम एवं वरुण नामक दो राजाओं 
को स्वेच्छापूर्वक आनन्द मनाते हुए देखो।"* (८) (हे-मृत !) उच्चतम स्वगे में पितरों, यम एवं अपने इष्टापूर्त 
के साथ जा मिलो।” अपने पापों को वहीं छोड़कर अपने घर को लोट आओ! दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (नवीन) 
शरीर से जा मिलो ! ` (९) (हे दुष्टात्माओ ! ) दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (एमशान) से अलग हट जाओ; 
पितरों ने उसके (मृत के) लिए यह स्थान (निवास) निर्धारित किया है.। यम ने उसको यह विश्वामस्थान दिया है जो 
जलों, दिवसों एवं रातों से मरा-पूरा है। (१०) (हे मृतात्मा) ! शीघता करो, अच्छे मार्ग से बढ़ते हुए सरमा की संतान 
(यम के) दो कुत्तों से, जिन्हें चार आँखें प्राप्त हैं बचकर वढ़ो। इस प्रकार अपने पितरों के पास पहुँचो जो तुम्हे 
पहचान लेंगे और जो स्वयम्‌ यम के साथ आनन्दीपमोग करते हैं। (११) हे राजा यम! इसे (मृतात्मा को) 
उन अपने दो कुत्तों से, जो रक्षक. हैं, चार-चार आंख वाले हैं, जो पितृलोक के मार्ग की रक्षा करते हैं और मनुष्यों 
पर दृष्टि रखते हैं, सुरक्षा दो। तुम इसको आनन्द और स्वास्थ्य दो। (१२) यम के दो दूत, जिनके नथुने चौड़े 
होते हैं, जो अति शक्तिशाली हैं और जिन्हें कठिनाई से संतुष्ट किया जा सकता है, मनुष्यों के वीच में विचरण 
करते हँ। वे दोनों (दूत) हमें आज वह शम जीवन फिर से प्रदान करें जिससे कि हम सूर्य को देख सकें। (१३) 
(हे पुरोहितो ! ) यम के लिए सोमरस निकालो, यम को आहुति दो। वह यज्ञ, जिसमें अग्नि देवों तक छे जानेवाला 
दूत कहा गया है और जो पूर्णरूपेण संन्नद्ध है, यम के पास पहुंचता है। (१४) (पुरोहितो ! ) धी-मिश्चित आहुतियाँ यम 
को दो ओर तव प्रारम्म-करो। वह हमें देवपूजा में लगे रहने दे जिससे हमें लम्बी आयु प्राप्त हो। (१५) यमराज 
को अत्यन्त मधुर आहुति दो, यह प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे 
लिए मार्ग बनाया। वह वृहत्‌ (बृहत्साम) तीन यज्ञों में और छः वृहत्‌ विस्तारो में विचरता है। तरिष्टुप, गायत्री 
आदि छन्द--समी यम में केन्द्रित हैं।” 


ऋषवन्‌ (गायक) लोग बृहस्पति से संबंधित हैं। अन्य स्थानों पर थे विष्णु, अज-एकपाद एवं सोम से भौ सम्बन्धित 
माने गये हैं। स्वाहा का उच्चारण देवगण को आहुति देते समय तथा स्वघा का उच्चारण पितरों को आहुति देते समय 
किया जाता है। 

१८. वैरूप लोग अंगिरसो की उपकोटि में आते हैं। 

१९." यह ओर आगे आनेवाले तीन मंत्र मृत लोगों को सम्बोधित हैं। 

२०. देखिए इस प्रंथ का खण्ड २, अध्याय ३५, जहाँ इष्टापूर्त की व्याख्या उपस्थित की गयी है। 
इष्टापूर्त का अर्थ है यज्ञकर्मो (इष्ट) एवं दान-कर्मो (पूर्त) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अवा पारलौकिक 
फलोत्पत्ति। 

२१. पितृलोक के आनरदों की उपलब्धि के लिए मृतात्मा के वायव्य शरीर की कल्पना की गयी है। यह 
ऋणग्वेदीय कल्पना अपुर्व है। 


पितरों फे सम्बन्ध में वैदिक प्रार्थना १११९ 


: ऋगेद (१०१५)--(१) “सोम--निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे 
आयें, और वे पितर लोग भी जिन्होंने शाश्‍वत जीवन या मृतात्मा का रूप धारण किया है, कृपालु हों और आगे आयें, 
क्योंकि वे दयापूर्ण एवं ऋत के ज्ञाता हैं। वे पितर लोग, जिनका हम आह्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमारा 
प्रणाम उन पितरों को है जो (इस मृत के जन्म के पूर्व ही ) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) बाद को गये, 
और (हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं) जो इस विश्व में विराजमान हैं या जो शक्तिशाली लोगों के बीच स्थान ग्रहण 
करते हैं। (३) मैं उन पितरों को जान गया हूँ जो मुझे (अपना वंशज) पहचानेंगे, और मैं विष्णु के पादन्यास एवं उनके 
बच्चे (अर्यात्‌ अग्नि) को जान गया हूँ। वे पितर, जो कुशों पर बैठते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हवि एवं सोम 
ग्रहण करते हुँ, वारम्वार यहाँ आयें। (४) हे कुशासन पर वैठमेवाले पितर लोगो, (नीचे) अपनी रक्षा लेकर हमारी ओर 
आओ; हमने आपके लिए हवि तैयार कर रखी हैं; इन्हें ग्रहण करो । कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा आनन्द 
दो जो दुःख से रहित हो । (५) कुश पर्‌ रखी हुई प्रिय निधियों (हव्यो) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम- 
प्रिय पितर लोग आयें। वे हमारी स्तुतियां (यहाँ) सुनें! वे हमारे पक्ष में बोलें ओर हमारी रक्षा करें । (६) हे पितर 
लोगो, आप सभी, घुटने मोड़कर एवं हव्य की दायीं ओर बैठकर यज्ञ को प्रशंसा करें; मनुष्य होने के नाते हम आपके 

- प्रति जो ग्रलती करें उसके लिए आप हमें पीड़ा न दें । (७) पितर्‌ लोग, अग्नि को दिव्य ज्वाला के सामने (उसकी 
गोद में) बैठकर मुझ मत्यं यजमान को घन दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों को घन दें और उन्हे शक्ति दें। (८) यम 
हमारे जिन पुराने एवं समृद्ध पितरों की संगति का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आयें, जो यशस्वी 
थे और जिनकी संगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये) हव्य स्वेच्छापूर्वक 
अहण करे (९) हे अग्नि, उन पितरों के साथ आओ, जो तृपा से व्याकुळ थे और (देवों के लोकों में पहुंचने में) 
पीछे रह जाते थे; जो यज्ञ के विपय में जानते थे और जो स्तुतियों के रूप में स्तोमों के प्रणेता थे, जो हमें भली भाँति 
जानते थे, वे (हमारी पुकार) अवश्य सुनते हैं, जो कव्य नामक हवि ग्रहण करते हैँ और जो गमं दूघ. के चतुदिक्‌ बैठते 
हैं। (१०) हे अग्नि, उन अवश्य आनेवाले पितरों के साथ पहले और समय से कालान्तर में आओ और जो (दिये 
हुए) हव्य ग्रहण करते हैं, जो हव्य का पान करते हैं, जो उसी रथ में बैठते हैं जिसमें इन्द्र एवं अन्य देव विराजमान हैं, 
जो सहलों की संख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, और जो गर्म दूध के चतुदिक्‌ बैठते हैं। (११ ) हे अग्निष्वात्त नामक 
पितर लोगो, जो अच्छे पथप्रदशंक कहे जाते हैं, (इस यज्ञ में) आओ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान 
होओ। (दिये हुए) पवित्र हव्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो और शूर पुत्रों के साय समृद्धि दो। (१२) 
हे जातवेदा अग्नि, (हम लोगों द्वारा) प्रशंसित होने पर, हव्यो को स्वादयुक्त वना छेने पर और उन्हें काकर (पितरों 
को) दे देने पर वे उन्हें अम्यासवश ग्रहण करें। हे देव, आप पूत हव्यो को खायें। (१३) हे जातवेदा, आप जानते 
हैं कि कितने पितर हैं, यथा--वे जो यहाँ (पास) हँ, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते 
हैं (क्योंकि वे हमारे बहुत दूर के पूवज हँ) । आप इस मली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आचरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण करें। (१४) (हे अग्नि) उनके (पितरों के) साय जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो 
नहीं जलाये गये थे और जो स्वधा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें 
जिससे नये जीवन (स्वगे) में उसे प्रेरणा मिले।”_ 

ऋग्वेद (१०।१६)--(१) “हे अग्नि! इस (मृत व्यक्ति ) को न जलाओ, चतुदिक्‌ इसे न झुळाओ, इसके 
चमं (के भागों को) इतस्ततः न फेंको; हे जातवेदा (अग्नि) ! जब तुम इसे मली प्रकार जला लो तो इसे (मृत को) 
पितरों के यहाँ भेज दो। (२) हे जातपेदा! जब तुम इसे पूर्णरूपेण जला लो तो इसे पितरों के अधीन कर दो। 
जब यह (मृत व्यक्ति) उस मार्ग का अनुसरण करता है जो इसे (नव) जीवन की ओर छे जाता है, तो यह वह हो जाय 
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जो देवों की अभिलाषाओं को ढोता है। (३) तुम्हारी आँखें सूर्य की ओर जायें, तुम्हारी साँस हवा की ओर जाय 
और तुम अपने गुणों के कारण स्वगं या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ आनन्द मिले (या 
यदि यही तुम्हारा माग्य हो तो), अपने सारे अंगों के साथ तुम ओषधियों (जड़ी-बूटियों) में विराजमान होओ ! 
(४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो, जो तुम्हारा माग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाश उस बकरी 
को जला डाले; * तुम इसे (मृत को) उन लोगों के लोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं) 
के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं। (५) हे अग्नि, (इस मृत को) पितरों की ओर छोड़ दो, यह जो तुम्हें अपित है चारों ओर 
घूम रहा है। हे जातवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करे और अपने हुव्यों को बढ़ाये तथा एक नवीन (वायव्य) शरीर 
से मुक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति ! ) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डालता है, तुम्हारे उस शरीरांग को दोष- 
मुक्त कर दे, जो काले पक्षी (कौआ) द्वारा काट रिया गया है, या जिसे चींटी या सपं या जंगली पशु ने काटा है, और 
ब्राह्मणों में प्रविष्ट सोम भी यही करे। (७) (हे मृत व्यक्ति ! ) तुम गायों के साथ अग्नि का कवच धारण करो (अर्थात्‌ 
अग्नि की ज्वालाओं से बचने के लिए गाय का चमं घारण करो) और अपने को मोटे मांस से छिपा लो, जिससे (वह 
अग्नि) जो अपनी ज्वाला से घेर लेता है, जो (वस्तुओं को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण है और पूर्ण- 
तया भस्म कर देता है, (तुम्हारे भागों को) इधर-उधर बिखेर न दे। (८) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एवं 
सोमप्रिय (पितरों) को प्रिय है, नष्ट न करो। इस चमसे (चम्मच या प्याळे) में, जिससे देव पीते हैं, अमर देव लोग 
आनन्द लेते हैं। (९) जो अग्नि कच्चे मांस का भक्षण करता है, मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्कर्मा 
(पापों) को ढोता है यम लोक को जाय ! दूसरा अग्नि (जातवेदा), जो सब कुछ जानता है, देवों को अपित हव्य ग्रहण 
करे। (१०) मैं, पितरों को हव्य देने के हेतु (जातवेदा) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस खानेवाले अग्नि को 
पृथक्‌ करता हूँ जो तुम्हारे घर में प्रविष्ट हुआ था; वह (दूसरा अग्नि) घमं (गर्म दूच या हृव्य) को उच्चतम लोक 
की ओर प्रेरित करे।* (११) वह अग्नि जो हव्यो को ले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाळे पितरों को 
उसे दे। वह देवों एवं पितरों को हव्य दे। (१२) (हे अग्नि! ) हमने, जो तुम्हें प्यार करते है, तुम्हें प्रतिष्ठापित 
किया है और जलाया है। तुम प्यारे पितरों को यहाँ ले आओ, जो हमें प्यार करते हैं और वे हव्य ग्रहण करें। 
(१३) हे अग्नि! तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल से) बुझा दो। कियाम्बु (पौधा) यहाँ 
उगे और दूर्वा घास अपने अंकुरों को फँलाती हुई यहाँ उगे ! (१४) हे शीतिका (शीतल पौधे), हे शीतलताप्रद ओषधि, 
हे ह्वादिका (तरोताजा करनेवाली बूटी) आनन्द विखेरती हुई मेढकी के साथ पूर्णर्पेण घुल-मिल जाओ ! तुम इस 
अग्नि को आनन्दित करो।” 
ऋग्वेद (१०।१७)--इस सूक्त के ३ से लेकर ६ तक के मन्त्रों को छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकाश 
नहीं डालते, अतः हम केवल चार मन्त्रों को ही अनूदित करेंगे। प्रथम दो मन्त्र त्वष्टा की कन्या एवं विवस्वान्‌ के विवाह 
एवं विवस्वान्‌ से उत्पन्न यम एवं यमी के जन्म की ओर संकेत करते हैं। निरुक्त (१२।१०-११) में दोनों की व्याख्या 


२२. ऋ० (१०।१६।४) . « . . अजो भागः--इससे उस बकरी की ओर संकेत है जो झव के साय ले जायी 
जाती थी। और देखिए ० (१०।६।७), जहाँ शव के साथ गाय के जलाने की बात कही गयी है। 

२३. यह मन्त्र कुछ जटिल है। यदि इस मन्त्र के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दे तो प्रकट होता है कि 'कव्यादू' अग्नि 
पितृयज्ञ में प्रयुक्त होती है। ऐसा कहना सम्भव है कि “क्रव्याद' अग्नि को अपवित्र साना जाता था और वह साधारण 
या यज्ञिय अग्नि से पथक्‌ थी। 
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विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अथर्ववेद (१८।१।४१-४३) में भी पाये जाते हैं 
और कौशिकसूत्र (८१-३९) में उन्हें अथवंवेद (७।६८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अन्त्येष्टि-कृत्प के लिए 
प्रयुक्त किया गया है। 

(३) “सवंविज्ञ पूषा, जो पशुओं को नष्ट नहीं होने देता और विश्व की रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक 
से (दूसरे लोक में) भेजे ! वह तुम्हें इन पितरों के अथीन कर दे और अग्नि तुम्हें जाननेवाले देवों के अधीन कर दे ! 
(४) वह पूपा जो इस विश्व का जीवन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। वे लोग जो तुमसे आगे गये हैं 
(स्वगे के) मागे में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव तुम्हें वहां प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कमं करनेवाले जाकर निवास 
करते हैं। (५) पूपा इन समी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह हमें उस मार्ग से ले चले जो भय से रहित है। 
वह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ समी शूर-वीर हैं; वह विज्ञ हमारे आगे विना किसी त्रुटि के वढे! (६) 
पूषा (पितृलोक में जानेवाले) मार्गों के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाले मार्गों और पृथिवी के मार्गों 
पर खड़ा है। हमको प्रिय लगनेवाला वह दोनों लोकों के सम्मुख खड़ा है और वह विज्ञ दोनों लोकों में आता-जाता 
रहता है।” 

ऋग्वेद (१०।१८)--(१) “हे मृत्यु! उस मार्ग की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से 
पृथक्‌ है। मैं तुम्हें, जो आँखों एवं कानों से युक्त हो, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सत्तानों को पीड़ा न दो, हमारे वीर 
पुत्रों को हानि न पहुंचाओ। (२) हे यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीगण ! क्योंकि तुम मृत्यु के पद-चिल्लों 
को मिटाते हुए आये हों और अपने लिए दीं जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्तानो से युक्त हो, तुम 
पवित्र एवं शुद्ध बनो! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक हो पीछे घूम गये हैं; आज के दिन देवों के प्रति 
हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तव हम नाचने के लिए, (बच्चों के साथ) हसने के लिए और अपने दीं जीवन - 
को दृढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्बन्धियों, पुत्र आदि) की (रक्षा) के लिए यह बाघा 
(अवरोध) रख रहा हूँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यक्ति के) लक्ष्य को न पहुँचें। वे सो शरदों तक जीवित 
रहें। वे इस पर्वत (पत्थर) के हारा मृत्य को दूर रखें! (५) हे घाता! बचे हुए लोगों को उसी प्रकार सॅमाल रखो 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक क्रम में आते रहते हैं, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएँ आती हैं, जिससे. कि 
छोटे लोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छोड़ें। (६) हे बचे हुए लोगों, बुढापा स्वीकार कर दीर्घं आयु पाओ, क्रम 
से जो भी तुम्हारी संख्याएँ हों (वैसा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें लम्बी आयु मिले); भद्र जन्म वाला एवं कृपालु त्वष्टा 
तुम्हें यहाँ (इस विश्व में) दोघं जीवन दे! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं , आँखों में अंजन के 
समान घृत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पत्नियां प्रथमतः सुसज्जित, अश्रुहीन एवं पीड़ाहीन हो घर में प्रवेश करें। 
(८) हे (मृत की) पत्नी ! तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी) लोगों के लोक की ओर उठाओ; तुम 
उस (अपने पति) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है; आओ ! तुम पत्नीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें मली भाँति प्यार किया, सत्य रही हो। (९ 
(मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हूँ जिससे कि हममें सैनिक वीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये। तुम (मृत 
वहाँ और हम यहां पर शूर पुत्र पायें और यहाँ समी आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय पायें । (१०) (हे मृत) इस विशाल 
एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हें भेटे दीं और तुम्हें मृत्यु की गोद से सुरक्षित 
रखा, तुम्हारे लिए ऊन के समान मृदु लगे। (११) हे पृथिवी ! ऊपर उठ आओ, इसे न दवाओ, इसके लिए सरक 
पहुँच एवं आश्रय बनो, और इस (हड्डियों के रूप में मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार ढेंको जिस प्रकार माता अपने आँचल 
से पुत्र को ढेंकती है। (१२) पृथिवी ऊपर उठे और अटल रहे। सहस्नों स्तम्म इस घर को समाले हुए खड़े रहें। ये 
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घर (मिट्टी के खण्ड) उसे मोजन दें। वे यहाँ समी दिनों के लिए उसके हेतु (हड्डियों के रूप में मृत के लिए) आश्रय 
बनें! (१३) मैं तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय 
भेरी कोई हानि न हो। पितर लोग इस स्तम्म को अटल रखें। यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्था कर दे। 
(१४) (देवगण) ने मुझे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पंख के समान (कल के रूप में) लोट आयेगा; (अतः) मैं 
अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूँ जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोकता है।” 
यह अवलोकनीय है कि 'पितृ-यज्ञ! शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका क्या तात्पर्य है? 
हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद (१०१५-१८) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के क्ृत्यों की ` 
ओर संकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है। पुर्वेपुरुषों से, जिन्हें बहिषदः एवं अग्नि- 
हवात्ताः (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरंत के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवइ 
प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों को 'हविः दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है (ऋ० 
१०।१५।११-१२) । तैत्तिरीय संहिता (१।८।५) में दिये गये मन्त्रों के उद्देश्य (जो साकमेघ में सम्पादित पितृयज्ञ की 
ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उद्देश्य पृथक्‌ है। यह बात ठीक है कि तै० सं० (१।८।५) के तीन 
मन्त्र ऋगवेद (१०।५७।३-५) के हैं और वे पिण्ड-पितुयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तकं नहीं 
है कि ऋग्वेद (१०।१५।१०) का 'पितुयज्ञ' पिण्ड-पितुयज्ञ से अधिक प्राचीन है। यह सम्भव है कि ये दोनों विभिन्न बातों 
की ओर संकेत करते हुए समकालिक प्रचलन के ही द्योतक हों। 
अब हम श्रौत एवं गृह्य सूत्रों में वणित आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यों का वर्णन करेंगे । सोमयज्ञ या 
सत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही) भर जाने पर जो कृत्य होते थे उनका वर्णन आइवलायन-श्ौतसूत्र 
(६।१०) में हुआ है। इसमें आया है--“जब दीक्षित मर जाता है तो उसके शरीर को वे तीर्थ से ले जाते हैं, उसे उस 
स्थान पर रखते हैं जहां अवभृथ (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, और उसे उन 
अलंकरणों से सजाते हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते हैं। वे शव के सिर, चेहरे एवं शरीर के बाल और नख काटते हैं। 
वे नलद (जटामांसी) का लेप लगाते हैं अर शव पर नलदों का हार चढ़ाते हैं। कुछ लोग अंतड़ियों को काटकर उनसे 
मल निकाल देते हैं भौर उनमें पृपदाज्य (मिश्रित घृत एवं दही) भर देते हैं। वे शव के पाँव के बराबर नवीन वस्त्र 
का एक टुकड़ा काट लेते हैं और उससे शव को इस प्रकार ढेंक देते हैं कि अंचल परिचम दिशा में पड़ जाता है (शव 
पूर्व में रखा रहता है) और शव के पाँव खुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का भाग पुत्र आदि ले लेते हैं। मृत की श्रौत 
अग्नियाँ अरणियों पर रखी रहती हैं, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, घर्षण से 
अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसी में शव जला दिया जाता है। ₹मशान से छौटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त 
करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः शस्त्रों का पाठ, स्तोत्तो का गायन एवं संस्तवों (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन 
विना दुह्राये एवं विना 'हिम्‌' स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहों (प्यालों) को लेने के पूर्व 
तीर्यो से आते हैं, दाहिने हाय को ऊंचा करके एमशान की परिक्रमा करते हैं और निम्न प्रकार से उसके चतुदिक्‌ बैठ जाते 
हैं; होता इमशान के पश्चिम में, अध्वर्यु उत्तर में, उद्गाता अध्वर्यु के पश्चिम और ब्रह्मा दक्षिण में। इसके उपरान्त 
धीमे स्वर में आयं गो: पृ रिनिरक्रमीत्‌' से आरम्म होनेवाला मन्त्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने 
वायें हाथ को इमशान की ओर करके स्मशान की तीन परिक्रमा करता है और बिना 'ओम्‌' का उच्चारण किये 
उद्गाता के गायन के तुरत परुचात्‌ घीमे स्वर में स्तोजिय का पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो यम एवं याम्या- 
थनों (ऋषियों या प्रणेताओं) के मन्त्र हैं, कहता है; यथा--ऋ० (१०।१४।७-८, १०-११; १०।१६।१-६; १०।१७- 
३-६; १०।१८।१०-१३; १०।१५४।१-५) । उन्हें ऋ० (१०।१४।१२) के साथ समाप्त करना चाहिए और इसके 
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उपरान्त किसी घड़े में अस्थियाँ एकत्र करनी चाहिए, घड़े को तीर्थ की तरफ से ले जाना चाहिए और उस आसन पर 
रखना चाहिए जहाँ मृत यजमान बैठता था॥” 

शांखायनश्रौतसूत्र (४१४-१५) -ने आहिताग्नि की अन्त्येष्टि-क्रिया के विषय में विस्तार के साथ लिखा 

है। कात्यायनभ्रौतसूत्र (२५७) ने यही वात संक्षेप में कही है। कात्या० (२५।७।१८) ने केश एवं नख काटने एवं 
मल-पदार्थ निकाल देने की चर्चा की है। कौशिकसूत्र (८०१३-१६) एवं शांखायनश्रीतसूत्र (४।१४।४-५) ने मी 
केश काटने, शव को स्नान कराने, लेप करने एवं माला-पुष्प रखने की वात कही है। वौघायनपितृमेघसूत्र (१२) ने 
इन सव बातों की ओर संकेत किया है और इतना जोड़ दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अंतड्यां काटकर निकालते 
हैं तो उन्हें पुनः दर्भ से सी देते हैं या वे केवल शरीर को स्नान करा देते हैं (बिना मल स्वच्छ किये), उसे वस्त्र से ढेंक 
देते हैं, सँवारते हैं, आसन्दी पर, जिस पर काला मृगचर्म (जिसका मुख वाला भाग दक्षिण ओर रहता है) बिछा रहता 
है, रख देते हैं, उस पर नलद की माला रख देते हँ," और उसे नवीन वस्त्र से ढेंक देते हैं (जैसा कि ऊपर आइवलायन- 
श्रौतसूत्र के अनुसार लिखा गया है) । सत्यापादश्रौतसूत्र (२८।१।२२) एवं गीतमपितृमेघसून्र (१३१०-१४) में भी 
ऐसी वातें दी हुई हैं और यह भी है कि दव के हाथ एवं पैर के अंगूठे ब्वेत सूत्रों या वस्त्र के अंचल माग से बाँध दिये 
जाते हैं और आसन्दी (वह छोटा सा पलंग या कुर्सी जिस पर शव रखकर ढोया जाता है) उदुम्वर लकड़ी की वनी 
होती है। कौशिकयूत्र (८०।३।३।४५) ने अथवंवेद के वहुत-से मन्त्रों का उल्लेख किया है जो चिता जलाने एवं हवि 
देते समय कहे जाते हैं, यथा १८।२।४ एवं ३६; १८।३।४; १८।१।४९-५० एवं ५८; १८।१।४१-४३; ७।६८।१-२¡ 

१८।३।२५; १८२४-१८ (१८२१० को छोड़कर); १८४१-१५ आदि। 

आश्वलायनगृह्वासूत्र (४१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य कृत्यों का वर्णन किया 

है, किन्तु आश्वलायनश्रीतसूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन किया 
है जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आइवलायनगृह्यसूत्र का कहना है-- जब आहिताग्नि 
मर जाता है तो किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-पश्चिम में ऐसे 
स्थान पर मूमि-खण्ड खुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पुर्व की ओर ढाळू हो, या कुछ लोगों के मत से वह मूमि-खण्ड दक्षिण- 
परिचिम की ओर मी ढालू हो सकता है। गड्ढा एक उठे हुए हाथों वाले पुरुप की लम्बाई का, एक स्याम (पूरी बाँह तक 
लम्बाई) के वरावर चौड़ा एवं एक वितस्ति (वारह अंगुल) गहरा होना चाहिए। इमशान चतुदिक्‌ खुला रहना चाहिए। 
इसमें जड़ी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कँटीले एवं दुग्धयुक्त पौधे निकाल बाहर कर देने चाहिए (देखिए 
आइव० गृह्म ० २७५, वास्तु-परीक्षा) । उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात्‌ इमशान कुछ ऊँची भूमि पर 
होना चाहिए। यह सब उस दमशान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हें शव के सिर के केश एवं नख काट 


२४. चात्वाल एवं उत्कर के मध्य वाले यज्ञ-त्यान को जानेवाला मार्ग तीयं कहा जाता है। देखिए इस ग्रन्य 
का खण्ड २, अध्याय २९। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय ३३। शतपथब्राह्मण (१२।५।२।५) ने मृत 
व्यक्ति के शरीर से सभी गन्दै पदार्थों के निकाल देने की परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणीय ठहराया 
है। उसका इतना ही कथन है--'उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घृत का लेप करता है और 
इस प्रकार शरीर को यज्ञिय रूप में पवित्र कर देता है। 

२५. प्रयोगरत्न के सम्पादक ने नलद को उशीर कहा है। कुछ प्रन्यो में नलद के स्थान पर जपा पुष्प की बात 
कही गयी है। 

६९ 
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देने चाहिए (देखिए आक्व० गृह्य० ६।१०।२) । यज्ञिय घास एवं घुत का प्रवंध करना चाहिए। इसमें (अन्त्येष्टि 
क्रिया में) वे घृत को दही में डालते हैं। यही पुपदाज्य है जो पितरों के कत्यों में प्रयुक्त होता है। (मृत के सम्वन्धी) 
उसकी पृताग्नियों एवं उसके पवित्र पात्रों को उस दिशा में जहाँ चिता के लिए गड्डा खोदा गया है, ले जाते हैं। इसके 
उपरान्त विषम संख्या में बूढ़े (पुरुष और स्त्रियां साथ नहीं चलती) लोग शव को ढोते हैँ। कुछ लोगों का कथन है कि 
शव बैलगाड़ी में ढोया जाता है। कुछ लोगो ने व्यवस्था दी है कि (श्मशान में) एक रंग की या काली गाय या बकरी 
ले जानी चाहिए। (मृत के सम्बन्धी) बायें पैर में (एक रस्सी) बांधते हैं और उसे शव के पीछे-पीछे लेकर चलते 
हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चारों ओर करके) एवं शिखा खोलकर 
चलते हैं; बुद्ध लोग आगे-आगे और छोटी अवस्था वाले पीछे-पीछे चलते हैं। ₹मशान के पास पहुँच जाने पर अन्त्येष्टि 
क्रिया करनेवाला अपने शरीर के वामांग को उसकी ओर करके चिता-स्थल की तीन वार परिक्रमा करते हुए उस पर 
शमी की टहनी से जल छिड़कता है और 'अपेत वीता बि च सर्पतात:' (ऋ० १०।१४।९) का पाठ करता है। 
(श्मशाच के) दक्षिण-पूर्व कुछ उठे हुए एक कोण पर वह (पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-पश्चिम 
दिशा में गाहंपत्य अग्नि और दक्षिण-परिचिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इसके उपरान्त चिता-निर्माण में कोई निपुण 
व्यक्ति चितास्थळ पर चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्र करता है। तब कृत्यों को सम्पादित करनेवाला लकड़ी के दृह पर 
(कुश) बिछाता है और उस पर कृष्ण हरिण का चर्म, जिसका केश वाला भाग ऊपर रहता है, रखता है और सम्बन्धी 
लोग गाहंपत्य अग्नि के उत्तर से भौर आहवनीय अग्नि की ओर सिर करके शव को चिता पर रखते हैं। वे तीन उच्च 
वर्णो में किसी भी एक वर्ण की मृत व्यक्ति की पत्नी को शव के उत्तर चिता पर सो जाने को कहते हैं और यदि मृत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका धनुष उत्तर में रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना 
नौकर या दास 'उदीष्व॑ नायं भि जीवलोकम्‌' (ऋ० १०।१८।८) मन्त्र के साथ उस स्त्री को उठ जाने को कहता है।*' यदि 
शूद्र उठने को कहता है तो मन्त्रपाठ अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, और 'घनुरहस्तादाददानो' (ऋ०१४।१८।९) 
के साय घनुष उठा लेता है। प्रत्यंचा को तानकर (चिता बनाने के पूर्व, जिसका वर्णन नीचे होगा) उसे ट्कड़े-टुकड़े करके 
लकड़ियों के समूह पर फेंक देता है।” इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएँ रखनी चाहिए; दाहिने 


२६. बहुत-से सूत्र पत्नी को शव के उत्तर में चिता पर सो जाने और पुनः उठ जाने की वात कहते हैं। देखिए 
कौशिकसुत्र (८०।४४-४५) “इयं नारीति पत्नीमुपसंवेशयति। उदीष्वत्युत्यापयति ।' ये दोनों मन्त्र अथर्ववेद (१८।- 
३।१-२) के हैं। सत्याषाढथौतसुत्र (२८।२।१४-१६) का कथन है कि दाव को चिता पर रखने के पूर्व पत्नी “इयं 
नारी' उच्चारण के साथ उसके पास सुलायी जाती है और उसके उपरान्त देवर या कोई ब्राह्मण “उदीष्वं नारी' के साथ 
उसे उठाता है। वही सूत्र (२८।२।२२) यह भी कहता है कि शव को चिता पर रखे जाने पर या उसके पूर्व पत्नी को 
उसके पास सुल्ताना चाहिए। 

२७. यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।६) एवं कुछ सूत्र (यया--कात्यायनभौतसूत्र २५७१९; गांखा- 
यनभ्रोतसुत्र ४।१४।१६-३५; सत्माषाढओतसूत्र २४।२।२३-५०; कौशिकसूत्र ८१।१-१९; बौघायनपितृमेथसुत्र 
२।८-९) तथा गोभिल (३।३४) जेसी कुछ स्मृतियां इतना और जोड़ देती हैं कि सात मामिक वायु-स्यानों, यया मुख, 
दोनों नासारध्रों, दोनों आँखों एवं दोनों कणों पर वे सोने के टुकड़े रखते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि घुतमिशित 
तिल भी शव पर छिड़के जाते हैं। गौतमपितृनेघसूत्र (२।७।१२) का कथन है कि अध्वय मृत शरीर फे सिर पर 

कपालों (गोल पात्रों). को रखता है। 


अग्निहोत्री का दाहसंस्कार ११२५ 


हाय में जुहू नामक चमस, वायें हाथ में उपभृत चमस, दाहिनी ओर स्फघ (काठ की तलवार), बायीं ओर अभ्नि- 
होत्रहवणी (वह दर्वी या चमस जिससे अगिन में हवि डाली जाती है), छाती, सिर, दाँतों पर क्रम से खुर (बड़ी यज्ञिय 
दर्वी), पान्न (या कपाल अर्थात्‌ गोल पात्र) एवं रस निकालने वाले प्रस्तर खण्ड (पत्थर के वे टुकड़े जिनसे सोमरस 
निकाला जाता है), दोनों नासिका-रंघों पर दो छोटे-छोटे सुव, कानों पर दो प्राशिन्र-हरण'* (यदि एक ही हो तो दो 
टुकड़े करके), पेट पर पात्रो (जिसमें हवि देने के पूवं हव्य एकत्र किये जाते हैं ) एवं चमस (जिसमें इडा भाग काट- 
कर रखा जाता है), गृप्तांगों पर शम्या, जाँघों पर दो अरणियाँ (जिनके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है), पैरों 
पर उखल (ओखली) एवं मुसळ (मूसल), पाँवों पर शूषं (सूप) या यदि एक ही हो तो उसे दो भागों में करके। वे 
वस्तुएँ जिनमें गड्ढे होते हैं (अर्थात्‌ जिनमें तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं), उनमें पृषदाज्य (घृत एवं दही का मिश्रण) 
भर दिया जाता है। मृत के पुत्र को स्वयं चक्की के ऊपरी'एवं निचले पाट ग्रहण करने चाहिए, उसे वे वस्तुएँ भी ग्रहण 
करनी चाहिए जो ताम्र, लोह या मिट्टी की वनी होती हैं। किस वस्तु को कहाँ रखा जाय, इस विषय में मतैक्य नहीं 
है। जमिति (११।३।३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वस्तुएँ (वे उपकरण या वस्तुएँ जो यज्ञ-सम्पा- 
दन के काम आती हैं) जला दी जाती हैं और इसे प्रतिपत्ति कमं नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती है 
अर्यात्‌ इसे यज्ञपात्रों का प्रतिपत्तिकमं कहा जाता है।” 

शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के वने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिट्टी के पात्रों को शववाहन समझते हैं, अतः उन्हें जल में फेंक देना चाहिए । अनुस्तरणी 
(बकरी या गाय) की वपा निकाळकर उससे (अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं सिर को ढेक देना 
चाहिए ओर ऐसा करते समम्‌ 'अग्नेवंम' (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए। पशु के दोनों युक तिकालकर. 
मृत के हाथों में रख देने चाहिए--दाहिना वृक्क दाहिने हाथ में, और बायाँ बायें हाथ में--ओर 'अतिद्रव' (ऋ० १०।- 
१४।१०) का केवल एक वार पाठ करना चाहिए। वह पशु के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत 
से मात या जौ के आटे के दो पिण्ड मी रखता है।” शव के अंगों पर पशु के वही अंग काट-काटकर रख देता है ओर पुनः 
उसकी खाल से शव को ढेंककर प्रणीता के जल को आगे छे जाते समय वह (अन्त्येष्टि कर्म करने वाला) 'इमम्‌ अग्ने” 
(ऋ० १०।१६।८) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अपना बायाँ घुटना मोइकर वह दक्षिण-अग्नि में घृत की 


२८. प्राशित्रहरण वह पात्र है जिसमें बरह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है। शम्या हल 
के जुए की काँटी फो कहा जाता है। 

२९. कात्यायनभोतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पश्‌ को कान के पास घायल करके मारा जाता है। जातूकण्यं 
के मत से शव के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हों भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहों मानते बोकि 
ऐसा करने पर जलाने के पश्चात्‌ अस्थियों को एकत्र करते समय पशु की अस्थियाँ भो एकत्र हो जायेगी, अतः उनके मत 
से केवल मांस-भाग ही शव के अंगों में लगाना चाहिए। मिलाइए शतपथब्राह्मण (१२।५।९-१२) । आइवलायन- 
गृह्यसूत्र (४।२।४) ने (जैसी कि नारायण ने व्याख्या की है) कहा है कि पशु का प्रयोग विकल्प से होता है, अर्थात्‌ या 
तो पशु काटा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को दे दिया जा सकता है (देखिए बौघायन- 
पितृमेघसूत्र १।१०।२ भो) । शांखायनशौतसुत्र (४।१४।१४-१५) का कथन है कि मारे गये या जीवित पशु के दोनों 
वृक्क पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि में थोड़ा गर्म करके मृत फे दोनों हाथों में रख देने चाहिए और “अतिब्रव' (ऋ० 
१०।१४।१०-११) का पाठ करना चाहिए। 


११२६ घमेशास्त्र का इतिहास 


चार आहुति यह कहकर डालता है--अग्नि को स्वाहा! सोम को स्वाहा! लोक को स्वाहा! अनुमति को 
_ स्वाहा!" पांचवीं आहुति शव की छाती पर यह कहकर दी जाती है “यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है! वह तुझसे उत्पन्न हो, 
न न। स्वर्गलोक को स्वाहा' (वाजसनेयी संहिता २५।२२) । इसके उपरान्त आश्वलायनगृ ह्यसुत्र (४।४।२-५) यह 
बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गाहुंपत्य या दक्षिण अग्नि दाव के पास प्रथम पहुँचती है या सभी अग्नियाँ एक 
साथ ही शव के पास पहुँचती हैं तो क्या समझना चाहिए; ओर जब शव जलता रहता है तो यह उस पर मन्त्रपाठ 
करता है (ऋ० १०१४७ आदि) | जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर घूम के साथ मृत 
व्यक्ति स्वगंछोक जाता है, ऐसा ही (श्रुति से) ज्ञात है। 'इमे जीवाः' (ऋ० १०।१८।३) के पाठ के उपरान्त सभी 
(सम्बन्धी) लोग दाहिने से बायें घूमकर बिना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जल के स्थल पर आते हैं और 
उसमें एक वार डुबकी लेकर और दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते हैं, बाहर भाते हैं, 
दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं और अपने कुरतों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर 
वे तारों के उदय होने तक बैठे रहते हैं या जब सूर्यास्त का एक अंश दिखाई देता है तो वे घर लौट आते हैं, छोटे लोग 
पहले और बूढ़े लोग अन्त में प्रबेश करते हैं। घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, मुने जौ, तिल एवं जल स्पर्श करते 
हैं। और देखिए शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १।५०।१०) जहाँ अन्य कृत्य 
भो दिये गये हैं, यथा स्नान करना, जल-तर्पण करना, बैल को छूना, आँख में अंजन लगाना तथा शरीर में अंगराग 
लगाना। 
गृह्यसूत्रो में वणित अन्य बातें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दी जा सकतीं! कुछ मनोरंजंक बातें दी जा रही हैं। 
शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।११) एवं पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।१०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन संस्कार 
हो चुका है उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर 
केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों वैदिक अग्नियों के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवल स्मातं 
अग्नि या औपासन अग्नि होती है, वह उसके साथ जला दिया जाता है और साधारण लोगों का शव केवल साधारण 
अग्निं से जलाया जाता है। देवल का कथन है कि साधारण अग्नि के प्रयोग में चाण्डाल की अग्नि या अशुद्ध अग्नि या 
सूतकगृह-अग्नि या पतित के घर की अग्नि या चिता की अग्नि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पितदयिता के मत 
से जिसने अग्निहोत्र न किया हो, उसके लिए “अस्मात्‌ त्वम्‌ आदि! मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। पार० गृ० सूत्र 
ने व्यवस्था दी है कि एक ही गाँव के रहनेवाले संबंधी एक ही प्रकार का कृत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र घारण करते 
हैं, यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे से लटकाते हैं और वायें हाथ की चौथी अंगुली से वाजसनेयी संहिता (३५।६) के साथ 
जल तर्पण करते हैं तया दक्षिणाभिमुख होकर जल में डुबकी लेते हैं और अंजलि से एक बार जल तर्पण करते हैं। आप० 
घ० सू० (२।६।१५।२-७) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवीं पीढ़ी के संबंधी या जहाँ 
तक वंशावली ज्ञात हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक व्रषं से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को स्नान करना 
चाहिए। जब एक वषं से कम अवस्था वाळा बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का शव ढोते हैं, स्नान 
करना चाहिए। उपर्युक्त सभी लोगो को वाल नहीं संवारने चाहिए, वालों से घुल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र धारण 
करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, पानी में डुबकी लगानी चाहिए, मृत को तीन वार जल तर्पण करना चाहिए 
और नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके पश्चात्‌ गाँव को छोट आना चाहिए तथा स्त्रियाँ जो कुछ कहें 
उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, बैल आदि स्पशं करना चाहिए) । याज्ञ० (३।२) ने मी ऐसे नियम दिये हैं और 
अप नः शोशुचद्‌ अघम्‌’ (ऋ० १।९७।१; अथवं० ४।३३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१) के पाठ की व्यवस्था 
दी है। गौतमपितृमेवसूत्र (२।२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की लकड़ी से करना चाहिए और सपिण्ड 
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लोग जिनमें स्त्रियां और विशेषतः कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रले गये शव पर अपने वस्त्र के अन्त- 
माग (आँचल) से हवा करते हैं, अन्त्येष्टि किंया करनेवाला एक जलपूर्ण घडा लेता है और अपने सिर पर दमेण्ड॒ (? ) 
ता र 20 pm करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अश्म) या कुल्हाड़ी से घीमी चोट 
के बदं में कुछ परिवर्तन * आद का पाठ करता है। जब टुटे घड़े से जल की घार वाहर निकलने लगती है तो मन्त्र 
दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, यया “अस्मन्‌ लोके' के स्थान पर 'अन्तरिक्षे आदि'। अन्त्येष्टिकर्ता खड़े रूप 
में जलपुर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त 'तस्मात्‌ त्वमधिजातोसि. . . ,असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा' 
के पाठ के साथ शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गौ० पि० सू० १।३।१-१३) । शत ब्रा» 
(२८।१।३८) का कथन है कि घर के लोग अपनी दाहिनी जांघों को पीटते हैं, आँचर से शव पर हवा करते हैं और 
तोन बार शव की वार्ये ओर होकर परिक्रमा करते हैँ तथा 'अप नः शोशुचदघम्‌' (ऋ० १।४७।१ तथा तै० आ० ६।१०- 
१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८।१।३७-४६) कि झव किसी गाड़ी में या चार पुरुषों द्वारा ढोया जाता है, और - 
ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चार्रोस्थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमें मात का पिंड 
“पूषा त्वेतः (ऋ० १०१७३ एवं तै० आ० ६१०१) एवं 'आयुविश्वायुः' (ऋ० १०१७४ एवं तै० आ० 
६।१०।२) मन्तों के साथ आहुति के रुप में रख दिया जाता है। वराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए, अन्त्येष्टिक्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस माग में अग्नि प्रज्वलित करनी 
चाहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है। 
आधुनिक काल में अत्त्येष्टिक्रिपा की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आइवलायनगृह्यसूत्र के नियमों के अनुसार 
था गरुड़पुराण (२।४।४१) में वर्णित व्यवस्था पर आधारित है। स्थानामाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर 
सकेंगे। एफ वात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियां परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैं। एक स्थान की विधि 
दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल मे विभिन्न शाखाएँ आदि हैं। 
शव को ले जाने के विषय में कई प्रकार वे; नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाड़ी 
में ले जाया जाता था या सम्वन्वियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा 
ले जाया जाता था। इस विषय में कुछ सूत्रों, स्मृतियों, टीकाओं एवं अन्य ग्रंथों ने वहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। 
रामायण (अयोध्या० ७६१३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वैदिक अग्नियाँ 
ले जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिविका) में रखा हुआ था, नौकर ढो रहे थे, सोने के सिक्के एवं वस्त्र अरथी 
के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि तीन उच्च वर्णों में शव को मृत व्यक्ति के वर्ण 
वाले ही ढोते थे और शूद्र उच्च वर्ण का शव तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वर्ण के लोग नहीं पाये जाते थे। उच्च 
वणे के लोग शूद्र के शव को नहीं ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति 
से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुधमंसूत्र (९।१-४), गौतमघमंसूत्र (१४२९), मनु (५।१०४), याज० (३।२६) 
एवं पराशर० (३।४३-४५) । ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा 
नहीं थी, किन्तु वह अपने माता-पिता, गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे 
कोई कल्मष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (२३।७), मनु (५९१), याज्ञ० (३।१५), ऊषु हारीत (९२-९३ )॥ 
ब्रह्मपुराण (पराशरमाघवीय १।२ पृ० २७८) । गुरु, आचार्यं और उपाध्याय की परिमाषा याज्ञ० (१।३४-३५) ने 
दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का दाव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्य- 
ब्रत खण्डित माना जाता था और उसे व्रतलोप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मनु (५।१०३ एवं याज्ञ० ३।१३- 
१४) का कथन है कि जो लोग स्वजातीय व्यक्ति का शव ढोते हैं उन्हें वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए, नीम की 
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पत्तियाँ दाँत से चबानी चाहिए; आचमन करना चाहिए; अग्नि, जल, गोवर, श्वेत सरसों का स्पर्श करना चाहिए; 
घोरे से किसी पत्यर पर पैर रखना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। सपिण्डों का यह कतंव्य है कि वे अपने 
सम्बन्धी का शव ढोएँ, ऐसा करने के उपरान्त उन्हें केवल स्नान करना होता है, अग्नि को छूना होता है ओर पवित्र 
होने के लिए घृत पीना पड़ता है (गौ० १४२९; याज्ञ० ३२६; मनु ४१०३; परा० ३।४२; देवल, परा० मा० १२, 
पु० २७७ एवं हारीत, अपराक पु० ८७१) । 
सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की पराशर (३।३।४१) ने बड़ी प्रशंसा की है 
और कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पग पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन 
का फल पाता है और केवल पानी में डुबकी लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५।१०१- 
१०२) का कथन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवश ढोता है वह तीन दिनों के 
-» उपरान्त ही अशौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धृत करते हुए हारलता (१० १२१ ) ने लिखा है कि यदि 
कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ खो दिया हो) के या दरिद्र वैश्य के शव को 
ढोता है, वह बड़ा यश एवं पुण्य पाता है और स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यत: आज भी (विशेषतः 
ग्रामों में) एक ही जाति के लोग शव को ढोते हैं या साथ जाते हैं और वस्त्रसहित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मान 
लिये जाते हैं । कुछ मध्य काल की ठीकाओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-संकीणंता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है कि “यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश शव ढोता है, मृत के परिवार में भोजन करता है और वहीं रह जाता है तो वह दस दिनों 
तक अशौच में रहता है; य हाह मो मला तती याई तीन दिनों तक 
.अशौच में रहता है । यह नियम तमी लागू होता है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रहता है। यदि ब्राह्मण 
किसी मृत शूद्र के शव को ढोता है तो वह एक मास तक अपवित्र रहता है, किन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के 
शव को ढोता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है।" कूर्मपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी 
मूत ब्राह्मण के शव को शुल्क लेकर ढोता है या किसी अन्य स्वार्थ के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनों तक अपवित्र 
(अशौच में) रहता है, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय , वैश्य एवं शूद्र ऐसा करता है तो क्रम से १२, १५ एवं 
३० दिनों तक अपवित्र रहता है। 
° विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई ब्यक्ति शुल्क लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की 
जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मिता०, याज्ञ० ३।२; मदनपारिजात १० ३९५) 
के मत से शव को मागं के गाँवों में से होकर नहीं रे जाना चाहिए। मनु (५९२) एवं वृद्ध-हारीत (९।- 
१००-१०१) का कथन है कि शूदर, वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण का मृत शरीर क्रम से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, पश्चिमी, 
उत्तरी एवं पूर्वी माग से ले जाना चाहिए। यम एवं गरुडपुराण (२।४।५६-५८) का कथन है कि चिता के लिए अग्नि, 
काष्ठ (लकड़ी), तृण; हवि आदि उच्च वर्णो की अन्त्येष्टि के लिए शूद्र द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति 
सदा प्रेतावस्था में ही रह जायगा। हारलता (पृ० १२१) का कथन है कि यदि शूद्रो द्वारा लकड़ी के जायी जाय तो 
ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होना चाहिए। स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
शव को नहलाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप में कमी न जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से ढेंका रहना चाहिए, 
उस पर पुष्प रखने चाहिए और चन्दन-ठेपःकरना चाहिए; अग्नि को शव के मुख की ओर ले जाना चाहिए। किसी 
व्यक्ति को कच्ची मिट्टी के पात्र में पकाया हुआ मोजन ले जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को उस भोजन का कुछ 
अंश मागे में रख देना चाहिए और चाण्डाल आदि (जो इमशान में रहते हैं) के लिए वस्त्र आदि दान करना 


चाहिए। 


११२९ 


ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, प्‌.० १५९ वाद्ययन्त्रो 
sm किया जाता हो ५९) का कथन है कि शव को श्मशान छे जाते समय वाद्ययन्यो द्वारा 

दाव को जलाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपन (मुं 
है और उसके उपरान्त मव करना होता है, किन्तु वपन के विषय में कई नियम हैं। ताना 
मूँछ बनवाना सात बातों में घोषित है, यया--गंगातट पर, भास्कर क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, औता- 
ग्नियों की स्थापना पर एवं सोमयज्ञ में!" अन्त्यकमंदीपक (पृ० १९) का कथन है कि अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र 
या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपन कराकर स्नान करना चाहिए और तब शव को किसी पवित्र स्थल पर छे 
जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्नान करानेवाले जल में 
गंगा, गया या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर घी या तिल के तेल का लेप करके पुनः 
उसे नहाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुलसी की माळा से सजाना चाहिए और 
सम्पूर्ण शरीर में चन्दन, कपूर, कुंकुम, कस्तुरी आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अन्त्येष्टि-क्रिया 
रात्रि में हो तो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए वल्कि दूसरे दिन होना चाहिए॥२९ अन्य स्मृतियो ने दूसरे, तीसरे, पाँचवें 
या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूर्व किसी दिन मी वपन की व्यवस्था दी है। आपस्तम्वघमंसूत्न 
(१।३।१०।६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे समी सपिण्ड लोगों को वपन कराना चाहिए। मदनपारिजात का कथन 
है कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कर्म प्रथम दिन तथा अशौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० 
१६२ ) ने मिता० (याज्ञ० ३।१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान-विशेष की परम्परा 
पर निर्मर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टि-कर्म के समय वपन कराता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय 
के मत से अन्त्येष्टि के समय वपन नहीं होता। 

गरुडपुराण (२।४।६७-६९) के मत से घोर रुदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए, किन्तु दाह-कमे 
एवं जल-तर्पण के उपरान्त रुदन-कार्य नहीं होना चाहिए। 


३०. भरत ने चार प्रकार के वाद्यो फी चर्चा यों को हे--'ततं चैवावनद घनं सुषिरमेव च।' अमरकोश 
ने उन्हें निम्न प्रकार से समझाया है--'ततं वीणादिक वाध्रमानद्ध मुरजादिकम्‌। बंशादिक तु युषिरं कांस्यतालादिकं 
घनम्‌।' 

३१. गंगायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोगुरो मँ तो । आधानकाले सोमे च वपन सप्तसु स्मृतम्‌॥ देखिए मिता० 
(याज्ञ ३।१७), परा० मा० (१।२, १० २९६), शुद्धिप्रकाश (पू० १६१ ), प्रायश्चित्ततत्त्व (प० ४९३) । भास्कर 
क्षेत्र प्रयाग का नाम है। 

३२. रात्रो दरवा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनवजितम्‌ । दपनं नेष्यते रात्रौ इवस्तनी वपनक्रिया ॥ संग्रह (शुद्धि- 
प्रकाश, पु० १६१)। 

३३. अलुप्तकेश्ञो यः पूर्व सोऽत्र केशान्‌ प्रवापयेत्‌। द्वितीये तुतीयेऽह्नं पञ्चमे सप्तमेऽपि वा ॥ यावच्छादं प्रवीयेत 
तावदित्यपरं मतम्‌ ॥ बोधायन (परा० मा० १२, पू० २); वपनं दशमेऽहनि कार्यम्‌। तदाह देवलः। दशमेऽहनि 
संप्राप्ते स्नानं ग्रामाद्‌ बहि्भवेत्‌। तत्र त्याज्यानि वासांसि केदादमथुनखानि च॥ (मिता० याज्ञ० ३।१७); मदन 
पारिजात (पु० ४१६) ने देवक आदि को उद्धृत करते इए लिखा है--पण्चमादिविनेषु कृतक्षोरस्यापि ुद्धघर्य 
दशमदिनेपि वपनं कतं व्यम्‌ ।' 


११३० घर्मेशास्त्र फा इतिहास 


सपिण्डों एवं समानोदकों द्वारा मृत के लिए जो उदकक्रिया या जलदान होता है उसके विषय में मतैक्य 
नहीं है। आइव० गृह्य० ने केवळ एक बार जल-तर्पण की वात कही है, किन्तु सत्याषाढश्रो० (२८।२।७२) आदि ने 
व्यवस्था दी है कि तिलमिश्चित जल अंजलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत का नाम एवं गोत्र बोलकर तीन बार दिया जाता 
है और ऐसा ही प्रति दिन ग्यारहवें दिन तक किया जाता है।'” गौतमघर्मसूत्र (१४३८) एवं वसिष्ठ० (४१२) ने 
व्यवस्था दी है कि जलदान सपिण्डो द्वारा प्रथम, तीसरे, सातवें एवं नवें दिन दक्षिणाभिमुख होकर किया जाता है, कितु 
हरदत्त का कथन है कि सव मिलाकर कुल ७५ अज्जलियाँ देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 
एवं नवें दिन ३३), किन्तु उनके देश में परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अंजलि हारा तीन वार और आगे के दिनों में 
एक-एक अंजलि अधिक जल दिया जाता था। विष्णुघर्मसूत्र (१९।७ एवं १३), प्रचेता एवं पैठीनसि (अपराकं पृ० 
(८७४) ने व्यवस्था दी है कि मृत को जळ एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिए।'' शुद्धिप्रकाश् (पृ० २०२) ने 
गृह्यपरिशिप्ट के कतिपय वचन उद्धत कर लिखा है कि कुछ के मत से केवळ १० अंजलियां और कुछ के मत से १०० 
और कुछ के मत से ५५ अंजलियाँ दी जाती हैं, अतः इस विषय में लोगों को अपनी वैदिक शाखा के अनुसार परम्परा 
का पालन करना चाहिए। यही बात आएव० गुह्म० परिशिष्ट (३।४) ने भी कही है। गरुडपुराण (प्रेतखंड, ५।२२- 
२३) ने भी १०, ५५ या १०० अज्जलियों की चर्चा की है। कुछ स्मृतियों ने जाति के आवार पर अञ्जकियों की संख्या 
दी है। भ्रचेता (मिता०, याज्ञ० ३।४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मृतक के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं 
_३० अंजलियाँ दी जानी चाहिए। यम (इलोक ९२-९४) ने लिखा है कि नामि तक पानी में खड़े होकर किस प्रकार 
जरू देना चाहिए और कहा है (इोक ९८) कि देवों एवं पितरों को जल में और जिनका उपनयन-संस्कार न 
हुआ हो उनके लिए भूमि में खड़े होकर जल-तर्पण करना चाहिए। देवयाशिक द्वारा उद्धृत एक स्मृति में आया है कि 
मृत्यु-काल से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जाने चाहिए ; मृत्यु-ल्थळ पर, घर की देहली पर, चौराहे पर, श्मशान 
के मागे पर जहाँ शव-यात्री रुकते हैं, चिता पर तथा अस्थियों को एकत्र करते समय। स्मृतियों में ऐसा भी आया है 
कि लगातार दस दिनों तक तैल का दीप जलाना चाहिए, जल्पूर्ण मिट्टी का घड़ा भी रखा रहना चाहिए और मृत का 
नाम-गोत्र कहकर दोपहर के समय एक मुट्ठी भात भूमि पर रखना चाहिए। इसे पाथेय श्राद्ध कहा जाता है, क्योंकि 
इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिळती है (पघर्मसिन्धु, पृ० ४६३) । कुछ निबन्धों के मत से मृत्यु के दिन सपि- 


३४. केशान्‌ प्रकीय पांसूनोप्येकवाससो दक्षिणामुखाः सकुुन्मज्ज्योत्तीयं सत्य जान्वाच्य दासः पीडयित्वोपदि- 
इत्त्येव जरिस्तत्तरत्ययं गोत्रनामधेयं तिरमिश्रमुदर्क त्रिरुत्सिच्याहरहरञ्जलिनैकोत्तरवृद्धिरैकादशाहात्‌ । सत्याबाढभोत० 
(२८२७७२) । यही बात यौ० पि० सू० (१॥४७) ने भो कही है। जल-तर्पेण इस प्रकार होता है--'काइयपगोन्न 
देवदत्त शर्मन्‌, एतत्ते उदकम्‌' या 'कादयपगोत्राय देवदत्तशर्मणे प्रेतायेतत्तिकोदक ददामि’ (हरदत्त) या दिवदत्तनामा 
काशयपगोत्र; प्रेतस्तुप्यतु' (सिता०, याज्ञ० ३५) । और देखिए गोभिलस्मृति (३३३६-३७, अपराकं पू० ८७४ एवं 
परा० मा० १२, पृ० २८७) । 

३५. दिने दिनेऽञ्जलीन्‌ पूर्णान्‌ प्रदद्यात्मेतकारणात्‌ । तावद्‌ वृद्धितव कतंव्या यावत्पिण्डः समाप्यते॥ प्रचेता 
(मिता०, याज्ञ० ३।३); 'यावदाशीचं तावत्मरेतस्योदक पिण्डं च दथुः।' वि० घ० सू० (१९१३) । यदि एक दिन 
केवल एक ही अंजलि जल दिया जाय तो दस दिनों में केवल दस अंजलियाँ होंगी, यदि प्रति दिन १० अंजलियाँ दी जायें 
तो १००, किन्तु यदि प्रथम दिन एक अंजलि और उसके उपरान्त प्रति दिन एक अंजलि बढ़ाते जायें तो कुछ मिलाकर 
५५ अंजलियाँ होंगी। 


य >*_--- ०» आओ 


तिलांजलि या जलदान; पिण्डोदकक्रिया 
ण्डों द्वारा वपन, स्नान, ग्राम एवं घर में प्रवेश कर छेने के उपरान्त 
प्रच्छादन श्राद्ध में एक घड़े में 


११३१ 


ब्राह्मण को दे ला हैँ (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्दिका, पृ० १७६)। 

स्मृतियों एवं पुराणों (यथा-कू्मपुराण, उत्तराघ २३७०) के मत से अंजलि से जळ देने के उपरान्त 
पके हुए चावल या जौ का पिण्ड तिलों के साथ दर्भ पर दिया जाता है। इस विषय में दो मत हैं। याज्० (३१६) के 
मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमें जनेऊ दाहिने कंधे पर 
या अपसव्य रखा जाता है); विष्णु» (१९।१३) के मत से अशीच के दिनों में प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। 
यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दर्भ पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर 
भी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हों तो ज्येष्ट 
पुत्र, यदि वह दोषरहित हो) देता है; पुत्रहीनता पर भाई या भतीजा देता है और उनके अमाव में माता के सपिण्ड, 
यथा मामा या ममेरा भाई आदि देते हैं।' वैसी स्थिति में भी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैं या जव अशौच 
केवल तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है और पारस्कर ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; 
प्रथम दिन ३, दुसरे दिन ४ और तीसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हें निम्न रूप से बाटा है; प्रथम दिन में एक, दूसरे 
दिन ४ और तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डों की संख्या दी है। 
वाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवल एक पिण्ड 
दिया जाता है। गृह्यपरिशिष्ट एवं गरुडपुराण के मत से उन समी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कर्म करना आरम्म 
किया है, चाहे वे सगोत्र हों या किसी अन्य गोत्र के हों, दस दिनों तक समी कमं करने पड़ते हुँ। ऐसी व्यवस्था है कि 
यदि कोई व्यक्ति कर्म करता आ रहा है और इसी वीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कर्म 
करता रहता है, किन्तु ग्यारह्सें दिन का कर्म पुत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है कि 
मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक में जाने के लिए पाथेय होते हैं 
और वे उसे सन्तुष्ट करते हैं, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चछा जाता है, अतः इन दिनों के भीतर 
वह अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है। . 

जिस प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डों एवं समानोदकों को जल-तर्पण करना अनिवार्य है उसी प्रकार किसी 
व्यक्ति को अपने नाना तथा अपने दो अन्य पूर्वपुरुषों एवं आचार्य को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। 
व्यक्ति यदि चाहे तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने भानजे, इवशुर, पुरोहित को उनकी मत्यु 
पर जळ दे सकता है (पार० गृ० ३३१०; शंख-लिखित, याज्ञ ३४) । पारस्करगृह्य (३।१०) ने एक विचित्र 
रीति की ओर संकेत किया है। जब सपिण्ड लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करने को उद्यत होते हैं और 


३६. पुत्राभावे सपिण्डा मातुसपिण्डाः शिष्यादच वा वद्यः। तदभावे ऋत्विगाचायों । गौ० ध० सु० (१५।१३- 
१४)। 

३७. असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌। प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दश्ञाहं समापयेत्‌ ॥ गृह्यपरिदिष्ट 
(मिता०, याज्ञ० १२५५ एवं ३।१६; अपरां पू० ८८७; मदनपारिजात, पृ० ४००; हारलता पू० १७२) । 
देखिए लष्बाइवलायन (२०।६) एवं गरडपुराणं (प्रेतखण्ड, ५।१९-२०) । 

७० 
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जब वे मृत को जल देना चाहते हैं तो अपने सम्बन्धियों या साले से जल के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं--हम 
लोग उदकक्रिया करना चाहते हैँ, इस पर दूसरा कहता है-- ऐसा करो किन्तु पुनः न आना।' ऐसा तमी किया जाता 
था जब कि मृत १०० वर्ष से कम की आयु का होता या, किन्तु जब वह १०० वर्ष का या इससे ऊपर का होता था तो 
केवल 'ऐसा करो? कहा जाता था। गौतमपितृमेघसूत्र (१४४-६) में भी ऐसा ही प्रतीकात्मक वार्तालाप आया हा 
कोई राजकर्मचारी, सगोत्र या साळा (या बहनोई) एक कॅटीली टहनी लेकर उन्हें जल में प्रवेश करने से रोकता 
है और कहता है, जल में प्रवेश न करों; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है--हम लोग. पुन: जल में प्रवेश नहीं 
करेंगे।' इसका सम्भवतः यह तात्पर्ये है कि वे कुटुम्ब में किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेंगे, अर्थात्‌ शीघ ही उन्हे 
पुनः नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु शीघ्र न होगी। 
मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भो जल पाने के लिए अयो- 
ग्य ठहराये गये हैं। नपुंसक छोगों, सोने के चोरों, ब्रात्यों, विधर्मी लोगों, भूणहत्या (गर्भपात) करनेवाली तथा पति 
की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध मद्य पीनेवालों (सुरापियों) को जल देना मना था। याज्ञ? (३।६) ने व्याख्या 
की है कि नास्तिकों, चार प्रकार के आश्रमों में न रहनेवालों, चोरों, पति की हत्या करनेवाली नारियों, व्यभिचारिणियों, 
सुरापियों, आत्महत्या करनेवालों को न तो मरने पर जल देना चाहिए और न अशौच मनाना चाहिए। यही वात 
मन, (५८९-९०) ने भी कही है। गौतमधर्मसूत्र (१४।११) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों की न तो अन्त्येष्टि-क्रिया 
होती है, न अशौच होता है, न जल-तर्पण होता है और न पिण्डदान होता है, जो क्रोध में आकर महाप्रयाण करते 
हैं, जो उपवास से या दस्त्र से या अग्नि से या विष से या जल-प्रवेश से या फाँसी लगाकर लटक जाने से या पर्वत से 
कूदकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर लेते हैं।'* हरदत्त (गौ० १४११) ने ब्रह्मपुराण से तीन पद्य उद्धृत कर कहा 
है कि जो ब्राह्मण-शाप या अभिचार से मरते हैं या जो पतित हैं वे इसी प्रकार की गति पाते हैँ। किन्तु अंगिरा 
(मिता०, याज्ञ० ३६) का कथन है कि जो लोग असावधानी से जल या अग्नि द्वारा मर जाते हैं उनके लिए अशौच 
होता है और उदकक्रिया की जाती है। देखिए बैखानसञ्रौतसूत्र (५।११), जहाँ ऐसे लोगों की सूची है जिनका दाहकर्म 
नहीं होता। महाभारत में अन्त्येष्टि-कर्म का वहुघा वर्णन हुआ है, यथा आदिपर्व (अध्याय १२७) में पाण्डू, का 
दाह-कर्म (चारों ओर से ढेंकी शिबिका में शव छे जाया गया था, वाद्य यन्त्र थे, जुलूस में राजछत्र एवं चामर थे, 
साधुओं को घन बाँटा जा रहा था, गंगातट के एक सुरम्य स्थल पर शव ले जाया गया था, शव को स्नान कराया 
गया था, उस पर चन्दनलेप छगाया गया था); स्त्रीपवं (अध्याय २३।३९-४२) में द्रोण का दाह-कर्म (तीन साम पढ़े 
गये थे, उनके शिष्यों ने पत्नी के साथ चिता की परिक्रमा की, गंगा के तट पर लोग गये थे); अनुशासनपर्व (१६९। 
१०-१९) में भीष्म का दाह-कर्म (चिता पर सुगंधित पदार्थ डाले गये थे, शव सुन्दर वस्त्रं एवं पुष्पों से ढेंका था, 
हाव के ऊपर छत्र एवं चामर थे, कौरवों की नारियाँ शव पर पंखे झल रही थीं और सामवेद का गायन हो रहा था); 


३८, प्रायानाक्कदास्त्राग्निविषोदकोदुबन्थनप्रपतनेदचेच्छताम्‌ । गौ० (१४११); ऋधात्‌ प्रायं विषं वहिः 
झस्तरमुद्बन्धनं जलम्‌ । गिरिवृक्षप्रपातं च ये कुर्वन्ति नराघमाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चेव ग्राह्मणेहंताः। महापातकिनो 
ये च पतितास्ते प्रकीतिताः॥ पतितानां न दाहः स्यान्न च स्यावस्थिसंचयः। न चाश्रुपातः पिण्डो वा कार्या श्राद्धकिया 
न च॥ ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौ० १४११; अपराकं पू० ९०२-९०३), देखिए औशनसस्मृति (७।१, पृ० ५३९); 
संवत (१७८-१७९), अत्रि (२१६-२१७) कुर्मपुराण (उत्तराघं २३६०-६३), हारलता (पृ० २०४), शुद्धिप्रकाश 
(पृ० ५९)। £ 


पुत्तल-विधान द्वारा दाहकर्म; आहितारिन की पत्नियों को ष्यवस्या 


मौसलपर्व (७ १ ९-२५) में बासुदेव का, स्त्रीपवं (२६२८-४३ में अन्य छ योद्धाओं आवमवासिकपरत 
३९) में इती, घृतराष्ट्र एवं गान्धारी का दाहकम बाणित है रम योदा का तथा आाथमवासिकपर्व (अव्याय 
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सिर के लिए ह के लिए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के लिए ३०, पैरों के लिए ७०, पैरों के अँगूठों 
के लिए १०, दोनों बाहों के लिए ५०, हाथों की अँगुलियो के लिए १०, लिग के लिए ८ एवं अष्डकोशों के लिए १२। 
यही वर्णेन सत्याषाद्भौत० (१९।४।३९) में भी है। और देखिए शांखा० थ्रौ० (४।१५।१९-३१), कात्या० श्रौ० 
(२५८ १५), वौघा० पि० सू० (३।८), गौ० पि० सू० (२।१।६-१४) , गोमिल० (३।४८ ), हारीत (शुद्धिप्रकाश, 
पृ० १८६) एवं गरुडपुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २।४०।४४) । सूत्रों एवं स्मृतियों में पलाश-पत्रों की उन संख्याओं 
में मतैक्य नहीं है जो विभिन्न अंगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपराकं (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में संख्या यों 
है--सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथों के लिए २०-२०, 
अंगुलियों के लिए १०, अंडकोशों के लिए ६, लिंग के लिए ४, जांघों के लिए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरों के निम्न 
भागों के लिए २०, पैर के अंगूटों के लिए १०। जातूकर्ण्य (अपराकं, पृ० ५४५) के मत से यदि पुत्र १५ वर्षों तक 
विदेश गये हुए अपने पिता के विषय में कुछ न जान सके तो उसे पुत्तल जलाना चाहिए। पुत्तल जलाने को आहृति- 
दहन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस विषय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वैखानसस्मातंसूत्र (५।१२) 
ने आकृतिदहन को फलदायक कमं माना है और इसे केवल शव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है। 
शुद्धिप्रकाश (पृ० १८७) ने ब्रह्मपुराण को. उद्धत कर कहा है कि आक्कृतिदहन केवल आहिताग्नियों तक ही सीमित 
नहीं मानना चाहिए, यह कमं उनके लिए भी है जिन्होंने श्रौत अग्निहोत्र नहीं किया है। इस विषय में आहितारिनियों 
के लिए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवल ३ दिनों तक होता है। 

सत्याषादश्रौत० (२९।४।४१), बौघा० पितृमेघसूत्र (३।७।४) एवं गरुडपुराण (२।४।१६९-७०) 
में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिदहन (पुत्तल-दाह) के उपरान्त लौट आये, अर्थात्‌ 
मृत्त समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में लौटे तो वह घृत से मरे कुण्ड में डुबोकर बाहर निकाला जाता है, पुनः उसको 
स्नान कराया जाता है और जातकर्म से लेकर समी संस्कार किये जाते हैं। इसके उपरान्त उसको अपनी पत्नी के साय 
पुनः विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसकी पत्नी मर गयी है तो वह दूसरी कन्या से विवाह कर सकता है, और 
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तब वह पुनः अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। कुछ सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि की पत्नी उससे 
पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उसे श्रौताग्नियों द्वारा जला सकता है या गोबर से ज्वलित अग्नि या तीन थालियों में 
रखे, शीघ्र ही जलनेवाले घास-फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८) का कथन है कि यदि 
आहिताग्नि हिज की सवर्ण एवं सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्मात अग्नियों से उसे 
यज्ञपात्रों के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुनः विवाह कर अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। इस विषय 
में और देखिए याज्ञ० (१८९), बौघा० पि० सू० (२४ एवं ६), गोमिल-स्मृति (३५), वैखानसस्मातंसूत्र (७२), 
वृद्ध हारीत (११२१३), लघु आश्व० (२०।५९) । विश्वरूप (याज्ञ १।८७) ने इस विषय में काठक-श्रुति को 
उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त भी वे ही पुरानी श्रौताग्नियाँ रखता है तो 
वे अग्तियाँ उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती हैं जो शव के लिए प्रयुक्त होती है, और उसने इतना और जोड़ 
दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्व मर जाय तो उसका दाह भी भ्रौताग्नियों से ही होता है। 
यह सिद्धान्त अन्य टीकाकारों के मत का विरोधी है, किन्तु उसने मनु (५।१६७) में प्रयुक्त 'सवर्ण' को केवल उदाहरण- 
स्वरूप लिया है, क्योंकि ऐसा न करने से वाक्यभेद दोष उत्पन्न हो जायगा। अतः ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को भी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विघुर रूप में रहकर भी अपना अग्नि: . 
होत्र सम्पादित कर सकता है, और पत्नी की सोने या कुश की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा कि राम ने ` 
किया था। देखिए गोमिलस्मृति (३।९-१०) एवं वृद्ध-हारोत (११२१४) । जब गृहस्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौताग्नियों 
के साथ जलाने के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है और न पुनः नवीन वैदिक (श्रौत) अग्नियाँ रखता है तो वह्‌ 
मरने के उपरान्त साघारण अग्नियों से ही जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो वह अपनी 
मृत पत्नी के शव को अरणियों से उत्पन्न अग्नि में जला सकता है और अपनी वैदिक अग्नियों को सुरक्षित रखकर पत्नी 
की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसकी विधवा अरणियों 
से उत्पन्न अग्नि (निर्मन्थ्य) से जलायी जाती है। देखिए बौघा० पि० सू० (४।६-८), कात्या० श्रौ० (२९।४।३४- 
३५) एवं निकाण्डमण्डन (२।१२१) । जव पत्नी का दाहकमे होता है तो 'अस्मात््वममिजातोसि' नामक मरेका पाठ 
नहीं होता (गोमिल० ३।५२)। केवल सदाचारिणी एवं पतित्रता स्त्री का दाहकर्म श्रौत या स्मार्त अग्नि से“होता है 
(वही ३।५३) । ऋतु (शुद्धि्रकाश, पृ० १६६) एवं वौषा० पि० सू० (३।१।९-१३) के अनुसार विभुर एवं विधवा 
का दाहकमं कपाल नामक अग्नि (कपाल को तपाकर कण्डों से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मचारी एवं यति (साधु) 
का उत्तपन (या कपालज) नामक अग्नि से, कुमारी कन्या तथा उपनयनरहित लड़के का भूसा से उत्पन्न अग्नि से होता 
है। यदि आहिताग्नि पतित हो जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या कर छे या पशुओं या सर्पो से भिड़कर मर जाय 
तो उसकी श्रौताग्नियाँ जल में फेंक देनी चाहिए, स्मार्त अग्नियाँ चौराहे या जल में फेंक देनी चाहिए, यज्ञपात्रों को 
जला डालना चाहिए (परा० मा० १।२, पृ० :२२६; पराशर ५।१०-११; वैखानसस्मातं० ५।११ ) और उसे 
साधारण (लौकिक) अग्नि से जलाना चाहिए । 
मन्‌, (५।६८), याज्ञ) (३।१), पराशर (३।१४), विष्णु (२२।२७-२८) ब्रह्मपुराण (परा० मा० 
१२, पृ० २३८) के मत से गर्म से पतित बच्चे, भ्रूण, मृतोत्पन्न शिशु तथा दन्तहीन शिशु को वस्त्र से ढेंककर गाड़ देना 
चाहिए। छोटी अवस्था के वच्चों को नहीं जलाना चाहिए, किन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों में अवस्था-सम्वन्ची 
विभेद पाया जाता है। पारस्करगृह्म० (३।१०), याज्ञ (३।१), मनु (५।६८-६. ), यम आदि ने व्यवस्था दी है कि 
वर्ष के भीतर के बच्चों को ग्राम के बाहर श्मशान से दूर किसी स्वच्छ स्थान पर गाड़ देना चाहिए; ऐसे बच्चों के शवों 
पर घृत का लेप करना चाहिए, उन पर चन्दन-लेप, पुष्प आदि रखने चाहिए, न तो उन्हें जलाना चाहिए ओर त जल- . 
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तर्पण करना चाहिए और न उनका अस्थि-चयन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं मी जा सकते हैं। यम ने यमसूक्त 
(ऋ० १०१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५७०) ने कुछ वैकल्पिक 
व्यवस्थाएँ दी हैं, यया- दाँत वाले बच्चों या नामकरण-संस्कृत बच्चों के लिए जल-तर्पण किया जा सकता है, अर्थात 
ऐसे बच्चों का शवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के बच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दाँत निकलने के उपरान्त ऐसे बच्चे जलाये या गाड़े जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने 
में समी सपिण्डों का शव के साय जाना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चा दो वर्ष का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु 
अभी उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका दाहकम लौकिक अग्नि से अवव्य होना चाहिए और मौनरूप से जल देना 
चाहिए। छौगाक्षि के मत से चूड़ाकरण-संस्कृत बच्चों की अन्त्येष्टि भी इसी प्रकार होनी चाहिए। वैखानसस्मातेंसूत् 
(५०११) ने कहा है कि ५ वर्ष के छड़के तया ७ वर्षे की लड़की का दाहकर्म नहीं होता। उपनयन के उपरान्त 
आहिताग्नि की भाँति दाहकमं होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एवं मन्त्रोच्वारण नहीं होता । वौघा० पि० सू० (२।३- 
१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूडाकरण के पूव मृत बच्चों का शवदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन-रहित 
लड़कों का पितूमेब नहीं होता। उसने यह भी व्यवस्था दी है कि बिना दाँत के बच्चों को 'ओम्‌' के साथ तथा दांत 
वाले बच्चों को व्याहूतियों के साथ गाडा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है- 
“नामकरण के पूर्व केवल गाडा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक गाइना या जलाना 
(जलतर्पण के साथ) विकल्प से होता है; तीन वर्ष से उपनयन के पूर्व तक शवदाह एवं तर्पण मौन रूप से (बिना मन्त्रो 
के) होता है; यदि तीन वपं के पूर्व चूडाकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लागू होता है। उपनयन के उपरान्त 
मृत का दाहकमं लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्धारित है।' 
यति (संन्यासी) को प्राचीन काल में भी गाड़ा जाता था। ऊपर क्रतु का मत प्रकाशित किया गया है कि 
ब्रह्मचारी एवं यति का शव उत्तपन अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धिप्रकाश (पृ० १६६) ने व्याख्या उप- 
स्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्यासी है और उसने यह भी बताया है कि चार प्रकार के संन्यासी 
लोगों (कुटीचक, बहूदक, हंस एवं परमहंस) की अन्त्येष्टि किस प्रकार से की जाती है। बौवा» पिं० सू० (३११) 
ने संक्षेप में लिखा है, जिसे स्मृत्यर्थसार (पृ० ९८) ने कुछ अन्तरों के साथ ग्रहण कर लिया है और परिव्राजक की अन्त्येष्टि 
क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है--किसी को ग्राम के पूर्व या दक्षिण में जाकर पलाश वृक्ष के नीचे या नदी-तट 
पर या किसी अन्य स्वच्छ स्थल पर व्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए; इसके 
उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याहूतियों के साथ उस पर तीन वार जल छिड़कना चाहिए, गड्ढे में दमे बिछा देना चाहिए, 
माळा, चन्दन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मन्त्रों (तै० सं० १।१।३।१) के साथ शव को गड्ढे में रख 
देना चाहिए। परिव्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके थमा देना चाहिए और ऐसा करते समय (ऋ० 
१।२२।१७; वाज० सं० ५।१५ एवं तै० सं० १।२।१३।१ का) मन्त्रपाठ करना चाहिए। शिक्य को वायें हाथ में मन्त्रों 
(तै० सं० ४।२।५।२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छाननेवाळा वस्त्र मुख पर (तै० ब्रा १४- 
८।६ के मन्त्र के साथ), गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०; बाज० सं० ३।३५; तै० सं० १।५।६।४) के साथ पात्र को 
पेट पर और जलपात्र को गुप्तांगो के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त 'चतुहोतारः' मन्त्रों का पाठ किया जाता है। 
अन्य कृत्य नहीं किये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता और न जल-तर्पण ही किया जाता है, क्योंकि 
यति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्यर्थसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एकोहिष्ट भाड और न 
सपिण्डोकरण ही किया जाता है, केवल ग्यारहवें दिन पार्वण श्राद्ध होता है। किन्तु कुटीचक जलाया जाता है, बहूदक गाडा 
जाता है, हंस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और परमहंस को मली भाँति गाडा जाता है। और देखिए निर्णय- 
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सिन्धु (पु० ६३४-६३५) । गाड़ने के उपरान्त गड्ढे को भली भांति बाळू से ढेंक दिया जाता है, जिससे कुत्ते, श्याल 
आदि शव को (पंजों से गड्ढा खोदकर ) निकाल न डाळें। घर्मसिन्धु (पृ० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को शंख 
या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर गुड़ की भेली रखकर उसे 
ही तोड़ देना चाहिए। इसने भी यही कहा है कि कुटीचक को छोड़कर कोई यति नहीं जलाया जाता। आजकल समी 
यति गाडे जाते हैं, क्योंकि बहूदक एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवळ परमहंस ही देखने में आते हैं। 
यतियों को क्यों गाडा जाता है? सम्भवतः उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थो की भांति भोतारिनियाँ या स्मार्ताग्नियाँ 
नहीं रखते और वे लोग मोजन के लिए साधारण अग्नि मी नहीं जछाते। गृहस्थ लोग अपनी भौत या स्मातं अग्नियों 
के साय जलाये जाते हैं, किन्तु यति लोग विना अग्नि के होते हैं अतः गाडे जाते हैं। गाइने की विधि के लिए देखिए 
वैखानसस्मातंसूत्र (१०।८)। | 
` ` जो स्त्रियां बच्चा जनते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक घर्म की अवघि में मर जाती हैं, 
उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धुत एक स्मृति एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १२१) 
ने सूतिका के विषय में लिखा है कि एक पात्र में जल एवं पंचगव्य लेकर मन्त्रोचारण (ऋ० १०।९।१-९, 'आपो हि 
ष्ठा?) करना चाहिए और उससे सूतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए। मासिक ध्म वाली मृत नारी को भी इसी 
प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए गरुडपुराण (२।४।१७१) एवं निर्णय- 
सिन्ध (प० ६२१) । इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विषय में भी नियम हैं (बीघा० पि० सू० ३।९; निर्णयसिन्धु 
पु० ६२२) जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में शव-क्रिया (अन्त्येष्टि-क्रिया) विभिन्न ढंगों से को जाती रही है। अन्त्येष्टि- 
क्रिया के विभिन्न प्रकार ये हैँ--जलाना (शव-दाह), भूमि में गाइना, जल में वहा देना, शव को खुला छोड़ देना, 
जिससे चील, गिद्ध, कौए या पशु आदि उसे खा डालें (यथा पारसियों में), * गुफाओं में सुरक्षित रख छोड़ना या ममी- 
रूप में (यथा मित्र में) सुरक्षित रख छोड़ना।“ जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिळता है, भारत में सामान्य नियम 
झव को जला देना ही था, किन्तु अपवाद भी थे, यथा--शिशुओं, संन्यासियों आदि के विषय में। प्राचीन भारतीयों ने 
शवदाह की वैज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय बाली विधि किस प्रकार निकाली, यह बतलाना कठिन है। प्राचीन भारत में 
शव को गाड देने की बात अज्ञात नहीं थी (अथववेद ५।३०।१४ “मा नु मूमिगृहो भुवत्‌' एवं १८।२।३४) । अन्तिम मन्त्र 
का रूप यों है--“हे अग्नि, उन सभी पितरों को यहाँ ले आओ, जिससे कि वे हवि ग्रहण करें, उन्हें भी बुलाओ जिनके 
शरीर गाडे गये थे या खुले रूप में छोड़ दिये गये थे या ऊपर (पेड़ों पर या गुहाओं में?) रख दिये गये . 


३९. पारसियों के शास्त्रों के अनुसार शव को गाइ देना महान्‌ अपराध माना जाता है, यदि शव कब्र से बाहर 
नहीं निकाला गया तो सज्द के कानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विषय में कोई प्रायश्चित्त नहीं है, या उसके लिए भी 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है जिसने मज्द के कानून को पढ़ा है, और जब वे छः मास या एक वर्ष के भीतर शव को कब्र से 
बाहर नहीं निकालते तो उन्हें क्रम से ५०० या १००० कोड़े खाने पडते हैं। देखिए बॅडिडाड, फर्गाडं ३ (सँकेड बुक 
आफ्न दि ईस्ट, जिल्द ४, पृ० ३१-३२) । पर्वेतो के शिखरों पर शव रख दिये जाते हैं और उन्हें पक्षीगण एवं कुत्ते खा 
डालते हैं। शव को खुला छोड़ देना मज्द रीति को अत्यन्त विचित्र बात है। 

४०, पियाज्ज्ञा बर्बे रिनी के पास रोम के कपूचिन चर्च के भूगर्भ कन्नगाहों को दोवारों में ४००० पादरियों 


की हड्डियाँ सुरक्षित हैं। देखिए पक्ल को पुस्तक 'फ्यूनरल कस्टमूस (पृ० १३६) । 


अन्त्येष्टि की विभिन्न प्रथा ११३७ 


थे।”' किन्तु सम्भव है कि शाव के गाइने की ओर संकेत न मी हो; कुछ पूर्वज बहुत दूर लड़ाई में मारे गये हों, या शत्रुओं 
दारा पकड़ लिये गये हों, मार डाळे गये हों, और उनके शव यों ही छोड़ दिये गये हों, अर्थात्‌ न तो उन्हें जलाया गया, 
न गाड दिया गया। छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।८।५) में आये हुए एक कथन से कुछ विद्वान्‌ गाड़ने की वात निकालते हैं-- 
“अत: वे अब भी उन मनुष्यों को असुर नाम देते हैं जो दान नहीं देते, जो विश्वास नहीं रखते (चर्म नहीं मानते) ओर 
न यज्ञ ही करते हैं; क्योकि यह असुरो का गूढ़ सिद्धान्त है। वे मृत के शरीर को भिक्षा (घूप-गंध या पुष्प ? ) एवं 
वस्त्र से सँवारते हैं और सोचते हैं कि वे इस प्रकार दूसरे लोक को जीत छेंगे।” यद्यपि यह वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु 
असुरों, उनके शव-श्वृंगार और परलोक-प्राप्ति की ओर जो संकेत है उससे यह निप्कपं निकाला जा सकता है कि असुरों 
में शव को गाड़ने की प्रथा संभवतः थी। ऋग्वेद (७।८९।१) में ऋषि ने प्रार्थना की है कि हि वरुण, मैं मिट्टी के घर 
में न जाऊं! संमवतः यह गाइने की प्रथा की ओर संकेत है। इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ठा करके पात्र में रख- 
कर भूमि में गाड़ने और बहुत दिनों के उपरान्त उस पर इमशान बना देने आदि की प्रथा भी प्रचलित थी, जैसा कि 
हम शतपथब्राह्मण आदि की उक्तियो से अभी जानेंगे। अयवंवेद (१८।२।२५) में ऐसा आया है--उन्हें वृक्ष कष्ट न दे 
और न पृथिवी माता ही (ऐसा करे)।” इससे शवाबार (ताबूत) एवं शव को गाइने की ओर संभवतः संकेत 
मिलता है। 

यह कुछ विचित्र-सा है कि पश्चिम के प्रगतिशील राष्ट्र वाइविल के कथन की शाब्दिक व्याख्या में विश्‍वास 
करते हुए कि “मृत का भौतिक शरीरोत्यान होता है,' केवल शव को गाड़ने की ही प्रथा से चिपके रहे और उन्नोसवीं 
शताव्दी के अन्त तक ईसाई लोग शवदाह के लिए कभी तत्पर नहीं हुए। सन्‌ १९०६ में क्रेमेशन एक्ट (इंग्लैंड में) 
- पारित हुआ जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्रीसमाथित समतल मूमि पर शवदाह करने की अनुमति अन्त्येष्टि-क्रिया के 
अध्यक्ष को प्राप्त होने छग्रे। कैथोलिक चचे वाले अब भी शवदाह नहीं करते। आदिकालीन रोम के लोग शवदाह को 
सम्मान्य समझते थे और शव गाड़ने की रीति केवळ उन लोगों के लिए बरतो जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे 
होते थे। ड 

कुछ समय तक शव को विङत होने से वचाने के लिए तेल आदि में रख छोड़ना भारत में अज्ञात नहीं या। 
शतपथ ब्राह्मण (२९।४।२९) एवं वैखानसश्रौतसूत्र (३१।३२) ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने लोगों से 
सुदूर मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके शव को तिल-तेल से पूर्ण द्रोण (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा बर लाना चाहिए। 
रामायण में यह कई बार कहा गया है कि भरत के आने के बहुतं दिन पूवं से ही राजा दशरथ का शव तेलपूणं लम्बे 
द्रोण या नांद में रख दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ६६।१४-१६, ७६।४) । विष्णुपुराण में आया है कि निमिं का शव 
तेल तया अन्य सुगंधित पदार्थों से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सड़ा नहीं और लगता था कि मृत्यु मानो 
अमी हुई हो। 

ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्व की स्थिति के विषय में निइचयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद तथा 
सिन्बु घाटी के मोहेँजोदड़ो एवं हरप्पा अवशेषों के काल के निर्णय के विषय में अभी कोई सामान्य निश्‍चय नहीं हो सका 
है। सर जान मार्शल (मोहेंजोदडो, जिल्द १, पु० ८६) ने पूर्ण रूप से गाड़ने, आंशिक रूप में गाइने एवं शवदाह के उप- 
रान्त गाइने के रीतियों की ओर संकेत किया है। लौरिया नन्दनगढ़ की खुदाई से कुछ ऐसी समशान-भूमियों का पता चला 
है जो वैदिक काल की कही जाती हैं. और उनमें एक छोटी स्वणिम वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्त्री, संम्मबतः 


४१. ये निखाता ये परोप्ता ये दरधा ये चोडिताः। सर्वास्तानग्न आ वह पितून्‌ हविषे अत्तवे॥ अयर्वबेद (१८- 
२।१४)। : 


११३८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पृथिवी माता की है। ये सब वातें पुरातत्त्व-वेत्ताओं से संबंध रखती हैं, अतः हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे। 
हारकता (पृ० १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धृत करते हुए लिखा है कि मग लोग गाडे जाते 
थे भौर दरद लोग एवं लुप्त्रक लोग अपने संबंधियों के शवों को पेड़ पर छटकाकर चल देते थे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक बोढ़ों में अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित नहीं थी, चाहे 
मरनेवाला भिक्षु होया उपासक। महापरिनिब्बान सुत्त में बौद्धधर्म के महान्‌ प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन 
पाया जाता है (४५१४) । इस ग्रंथ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है चह यह है- “बुद्ध के अत्यन्त 
प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पद्य कहा, कुछ ऐसे शिष्य जो विषयभोग से रहित नहीं थे, रो पड़े और पृथिवी पर घड़ाम 
से गिर पड़े, और अन्य लोग (अहंतू) किसी प्रकार दुःख को सँमाल सके। दुसरे दिन आनन्द कुशीनारा के मल्लों 
के पास गये, मल्लों ने धूप, मालाएँ, वाद्ययंत्र तथा पाँच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये; मल्लों ने शाल वृक्षों 
की कुंज में पडे बुद्ध के शव की प्रार्थना सात दिनों तक की और नाच, स्तुतियों, गायन, मालाओं एवं गंधों से पुजा-अचे- 
नाएँ कीं और वे वस्त्रों से शव को ढेंकते रहे। सातवें दिन वे भगवान्‌ के शव को दक्षिण की ओर ले चले, किन्तु एक चम- 
त्कार (६।२९-३२ में वर्णित) के कारण वे उत्तरी द्वार से नगर के बीच से होकर शव को लेकर चले और पूर्व दिक्षा 
में उसे रख दिया (सामान्य नियम ग्रह था कि शव को गाँव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण 
की ओर ले जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एवं पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविरुद्ध ढंग उनके लिए 
मात्य हो गया) । बुद्ध का शव नये वस्त्रों से ढेंका गया और ऊपर से रूई और ऊन के चोगे वांचे गये और फिर 
उनके ऊपर एक नया वस्त्र बाँघा गया, इस प्रकार वस्त्रों एवं सूत्रों के पाँच सौ स्तरों से शरीर ढॅक/दिया गया । इसके 
- उपरान्त एक ऐसे लोहे के तैलपात्र में रखा गया जो स्वयं एक तैलयुक्त पात्र में रखा हुआ था। इसके पश्चात्‌ सभी 
प्रकार की गंघों से युक्त चिता वनायी गयी और उस पर शव रख दिया गया। तव महाकस्सप एवं पाँच सौ अन्य वाद्धों 
ने जो साथ में आये थे, अपने परिधानों को कंघों पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत 
को घारण करते हूँ), उन्होंने बद्धवाहु होकर सिर झुकाया और श्रद्धापूवंक शव की तीन वार प्रदक्षिणा की। इसके 
उपरान्त शव का दाह किया गया, केवल अस्थियाँ वच गयीं। इसके उपरान्त मगधराज अजातचत्रु, वैशाली के लिच्छ- 
वियों आदि ने बुद्ध के अवशेषो पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दिया। बुद्ध के अवशेष आठ भागों में वाटे 
गये। जिन्हें ये माग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर स्तूप (धूप) वनवाये, मोरिय लोगों ने जिन्हें केवल राख मात्र प्राप्त 
हुई थी, उस पर स्तूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दोन) ने उस घड़े पर, जिसमें अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थीं, 
एक स्तुप बनवाया।' श्री राइस डेविड्स ने कहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जन्म-गाथाओं में अन्त्येष्टियों का 
वर्णन मिलता है किन्तु कहीं भी प्रचलित घामिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिलता। ऐसा कहा जा सकता है कि 
बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरल है, तथापि वह आइवलायनगृह्यसूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है ।* 


४२. देखिए जे० आर० ए० एस्‌० (१९०६, पु० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) में प्रकाशित फ्लीट के लेख, 
जो महापरिनिव्बान-सुत्त, दिव्यावदान, फाहियान के ग्रंथ, सुमंगलविलासिनी एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर लिखे गये 
ऐसे लेख हैं, जो बुद्ध की अस्थियों एवं भस्म के बंटवारे अथवा उन पर बने स्तूपों पर प्रकाश डालते हैं। फ्लीट का कहना 
है कि पिप्रहबा अवशेष-कुभ में, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों में सबसे पुराना है (छूग- 
भग ईसापूर्व सन्‌ ३७५) और जिसमें सात सो वस्तुएँ पायी गयो हैं, भगवान्‌ बुद्ध के अवशेष चिह्न नहीं हैं, प्रत्युत 
उनके सम्बन्धियों के हैं। फ्लीट ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलाती है कि सख्राट अशोक ने बुद्ध 
* के अवशेष-चिह्नों पर बने ८स्तूपों में को खोदकर उनमें पाये गये अवश्षेषों को ८४००० सोने और चाँदी के पात्रो 
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जब मृत के संघंघीगण (पुत्र आदि) जलतर्पण एवं स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि) से बाहर निकल 
कर ह्री घास के किसी स्थळ पर बैठ गये हों, तो गुरुजनों (बुद्ध आदि) को उनके दुःख कम करने के लिए प्राचीन 
गाथाएँ कहनी चाहिए (याज्ञ ३।७ एवं गो० पि० सू० १।४२) ।२ विष्णुघमंसूत्र (२०२२-५३) में इसका विस्तृत 
वर्णन किया गया है 'कि किस प्रकार काळ (समय, मृत्यु) समी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवो, दैत्यों, महान्‌ राजाओं एवं 
ऋषियों को घर दबोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवद्यंभावी 
है), कि (पत्नी को छोड़कर) कोई मी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत्‌ कर्म 
मृतात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार भ्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है।' इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए 
जीवित संबंधियों को श्राद्ध करना चाहिए और रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाम नहीं और केवल घमं 
ही ऐसा है जो मृतात्मा के साय जाता है।* ऐसी ही बातें याज्ञ० (३।८-११--गरुइपुराण २।४।८ १-८४) में भी पायी 
जाती हैं; जो व्यक्ति मानवजीवन में, जो केले के पौधे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलबुले के समान 
* अस्थिर है, अमरता खोजता है, वह भ्रम में.पड़ा हुआ है। रुदन से क्या लाम है जव कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण 
पंचतत्त्वों से निमित हो पुनः उन्हीं तत्त्वों में समा जाता है। पृथिवी, सागर और देवता नाश को प्राप्त होनेवाले हैं 
(भविष्य में जब कि प्रलय होता है) । यह कैसे संभव है कि वह मृत्युलोक, जो फेन के समान क्षणभंगुर है, नाश को प्राप्त 
नहीं होगा ? मृतात्मा को असहाय होकर अपने संबंधियों के आंसू एवं नासिकारंघ्रों से निकले द्रव पदार्थ को पीना 
पड़ता है, अतः उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामथ्यं के अनुसार श्राद्धकर्म आदि करना चाहिए।' 
गोमिछस्मृति (३।३९) ने वलपुर्वेक कहा है कि “जो नाशवान्‌ है और जो समी प्राणियों की विशेषता (नियति) है उसके 
लिए रोना-कलपना क्या? केवल शुम कर्मो के संपादन में, जो तुम्हारे साथ जानेवाले हैं, लगे रहो ।' गोमिल ने याज्ञ० 
(३।८-१०) एवं महाभारत को उद्धृत किया है--'सभी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, समी उदय पतन को, समी संयोग 
वियोग को और जीवन मरण को ।'“* अपराक ने रामायण एवं महाभारत से उदाहरण दिये हैं, यथा दुर्योधन की मृत्यु 


में परिर्वातत कर दिया और उन्हें संपूर्ण भारत में वितरित कर विया । इस प्रकार ८४००० स्तूर्पो का निर्माण उन 
पर किया गया । राइस डेविड्स ने अपने ग्रंथ 'वुद्धिस्ट इंडिया' (पृ० ७८-८०) में यह कहते हुए कि जन या घन से 
विशिष्ट मृत लोगों या राजकर्मचारियों या शिक्षकों के शव जलाये जाते और अवशिष्ट भस्मांश स्तूपो (पालि में यूप 
या टोप) के अन्दर गाड दिये जाते ये, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के शव अजीव ढंग से रखे जाते थे। ये खुले 
स्थल में रख दिये जाते ये, नियमानुकूलू वे शव या चितावशेष गाडे नहों जाते ये, प्रत्युत पक्षियों या पशुओं हारा 
नष्ट किये जाने के लिए छोड़ दिये जाते ये अयवा वे स्वयं प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे। 

४३. शोकमत्सृज्य कल्याणीभिर्वारिभः सात्त्विकाभिः कयाभिः पुराण: सुकृतिभिः भ्रुत्वाधोमुखा व्रजन्ति । गौतम- 
पितृमेषसूत्र (११४२) । 

४४. यह अवलोकनीय है कि विष्णुधर्मसूत्र के कुछ पद्य (२०२९, ४८-४९ एवं ५१-५३) भगवद्गीता के 
पद्यो (२२-२८, १३।२३-२५) के समान ही हैं। विष्णु. (२०४७ यथा धेनुसहस्तेयु आदि) शान्तिपर्व 
(१८१५१६, १८७२७ एवं ३२३।१६) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।७८।२७) के सान ही है। इसी प्रकार देखिए विष्णु 
(२०४१) एवं शान्ति० (१७५१५ एवं ३२२७३) । देखिए कल्पतरु (शुद्धिप्रकाश, पृ० ९१-९७), याज० (३॥७,- 
११), विष्णु० (२०२२-५३) एवं भगवद्गीता (२११३, १८) । 

४५. सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः ।. संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌॥ और 
देखिए झान्तिपवं (३३१।२०) । 
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पर वासुदेव द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति कहे गये वचन। परा० मा० (१२, पृ० २९२-२९३), शुद्धिप्रकाश (पुऽ २०५- 
२०६) एवं अन्य ग्रंथों ने विष्णु०, याज्ञ० एवं गोभिल० के.वचन उद्धत किये हैं। 
गरुडपुराण (२।४।९१-१००) ने पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति-चिता पर) बलिदान अर्थात्‌ मर जाने 
एवं पतिब्रता की चमत्कारिक शक्ति के विषय में बहुत-कुछ लिखा है और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री को अपने पति से 
पृथक नहीं चलना चाहिए (अर्थात्‌ साथ ही जल जाना चाहिए), किन्तु क्षत्रिय एवं अन्य नारियाँ ऐसा नहीं मी कर सकतीं । 
उसमें यह भी लिखा है कि सती-प्रथा सभी नारियों, यहाँ तक कि चाण्डाल नारियों के लिए भी, समान ही है, केवल गर्भ- 
वती नारियों को या उन्हें जिनके बच्चे अभी छोटे हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है कि जब तक 
पत्नी सती नहीं हो जाती तब तक वह पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती। 
गुरुजनों का दार्शनिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धीगण अपने घर लौटते हैं, बच्चों को आगे करके 
घर के द्वार पर खड़े होकर्‌ और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियाँ दाँतों से चबाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, 
जल, गोबर एवं इवेत सरसों छूते हैं; इसके उपरान्त किसी पत्थर पर घोरे से. किन्तु दृढता से पाँव रखकर घर में प्रवेश : 
करते हैं। शंख के अनुसार संबंधियों द्वारा को दूर्वाभ्रवाल (दुव की शाखा), अग्नि, वैळ को छूना चाहिए, मृत को घर के 
द्वार पर पिण्ड देना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए!" बैजवाप (शुद्धितत्त्व, पृ० ३१९, निर्णयसिन्धु ३, 
पृ० ५८०) ने शमी, अश्मा (पत्थर), अग्नि को स्पर्श करते समय मन्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है 
कि अपने एवं पशुओं (गाय एवं बकरी) के बीच में अग्नि रखकर उन्हें छूना चाहिए, एक ही प्रकार का भोजन खरी 
दना या दूसरे के घर से लेना चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसे केवळ एक दिन और वह भी केवल एक बार 
खाना चाहिए तथा सारे कमें तीन दिनों तक स्थगित रखने चाहिए। याज्ञ० (३।१४) ने व्यवस्था दी है कि उसके बत० 
लाये हुए कमं (३॥१२), यथा--नीम की पत्तियों को कुतरने से लेकर गृह-प्रवेश तक के कार्य उन लोगों द्वारा भी सम्पा- 
दित होने चाहिए जो सम्बन्धी नहीं हैं किन्तु शव को ढोने, उसे संवारने, जलाने आदि में सम्मिलित थे। 
शांखायनश्रीत० (४।१५।१०), आइवलायनगृह्म० (४४१७-२७), वौघायनपितृमेघसूत्र (१।१२।- 
१०), कौशिकसूत्र (८२३३-३५ एवं ४२-४७), पारस्करगृह्म० (३।१०), आपस्तम्ववर्म» (१।३।१०।४-१०), 
गौतमघमे ० (१४१५-३६), मनु (५७७३), वसिष्ठ० (४।१४-१५), याज्ञ” (३॥१६-१७), विष्णु» (१९।१४- 
१७), संवतं (३९-४३), शंख (१५-२५), गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।१-५) एवं अन्य ग्रंथों ने उन लोगों (पुरुषों एवं 
स्त्रियों) के लिए कतिपय नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं और लिखा है कि इमशान से छौटने के उपरान्त 
तीन दिनों तक क्या करना चाहिए। शांखा० श्रौ० ने व्यवस्था दी है कि उन्हें खाली (विस्तरहीन) मूमि पर सोना चाहिए, 
केवल याज्ञिक मोजनः करना चाहिए, वैदिक अग्नियों से सम्बन्धित कर्मों को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य घामिक 
कृत्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रात के लिए या नौ रातों के लिए या अस्थि-संचय करने तक करना चाहिए। 
आइव० गृह्म (४।४।१७-२४) ने निम्न बातें दी हैं--उस रात उन्हें भोजन नहीं वनाना चाहिए, खरीद कर या अन्य के 
घर से प्राप्त मोजन करना चाहिए, तीन रातों तक निमित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि 
मुख्य गुरुओं (पिता, माता या वह जिसने उपनयन-संस्कार कराया हो या जिसने वेद पढ़ाया हो) में किसी की मृत्यु हो 
गयी हो तो विकल्प से १२ रातों तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्थगित कर देना चाहिए। पार० गृ० (३३१०) का 


४६, दुर्वाप्रवालमग्नि वृषभं चालम्य गृहद्वारे प्रेताय पिण्डं दत्त्वा पदचात्मविधेयु:। शंख (मिता०,याज्ञ० ३।१३, - 
परा० मा० १२, पू० २९३) । 
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कथन है कि ब्रह्मचये-त्रत पालन करना चाहिए, दिन में केवळ एक वार खाना चाहिए। उस दिन वेदपाठ स्थगित रखना 
चाहिए तथा वेदाग्नियो के कृत्यो को छोड़कर अन्य घामिक कृत्य भी स्थगित कर देने चाहिए। वसिष्ठ० (४।१४-१५) 
.का कथन है कि संवंधियों को चटाई पर तीन दिन वैठकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया जा सके तो 
बाजार से मेंगाकर या बिना मांगे प्राप्त मोजनसामग्री का आहार करना चाहिए। याज्ञ (३१७) एवं पार०(३।१०) 
ने व्यवस्था दी है कि उस रात उन्हें एक मिट्टी के पात्र में दूध एवं जल डालकर उसे खुले स्थान में शिक्य (सिकहर) 
पर रखकर यह कहना चाहिए- हि मृतात्मा, यहाँ (जल में) स्नान करो और इस दूध को पीओ |” याज्ञ० (३३१७), 
पैठीनसि, मनु (५।८४), पार० गृह्म० (३३१०) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संबंधियों को श्रौत अग्नियो से संबं- 
घित आह्लिककृत्य (अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास आदि) तथा स्मात अग्नियों वाले कृत्य (यथा, प्रातः एवं सायं के होम 
आदि) करते रहना चाहिए, क्योंकि वेद के ऐसे ही आदेश हैं (यथा, व्यक्ति को आमरण अग्निहोत्र करते जाना चाहिए) । 
टीकाकारों ने कई एक सीमाएँ एवं नियन्त्रण घोषित किये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१७) का कथन है कि मनु (५।- 
८४) ने केवल श्रौत एवं मातं अग्नियों के कृत्यों का अपवाद, किया है, अतः पंच महायज्ञ-जैसे घामिक कर्म नहीं करने 
चाहिए। वैश्वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि में होता है, छोड़ दिया जाता है, बयोंकि संवर्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
(सपिण्ड को मृत्यु पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक वैश्वदेव-रहित रहना चाहिए। श्रौत एवं स्मात कृत्य दूसरों छारा 
करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१० “अन्य एतानि कुर्मु:') ने स्पष्ट रूप से आज्ञापित किया है। केवल नित्य एवं 
नैमित्तक कृत्यो को, जो श्रौत एवं स्मार्त अग्नियो में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काम्य कर्म नहीं 
किये जा सकते। 
आजकल मी अग्निहोत्री लोग स्वय श्रौत नित्य होम अशौच के दिनों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग 
ऐसा अन्य लोगों से कराते हैं (याज्ञ० ३।१७ एवं मनु ५८४) । यद्यपि गोभिलस्मृति (३।६०) ने सन्ध्या का निषेध 
किया है, किन्तु पैठीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा है कि सूर्य को जल दिया जा सकता है। कुछ अन्य लोगों 
का कथन है कि सन्ध्या के मन्त्रों को मन में कहा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहे जाते (स्मृतिमुवताफळ 
पृ० ४७८) । आजकल भारत के वहुत-से भागों में ऐसा ही किया जाता है। विष्णु० (२२।६) ने व्यवस्था दी है कि 
जन्म एवं मरण के अशौच में होम (वैश्वदेव), दान देना एवं ग्रहण करना तथा वेदाध्ययन रुक जाता है। वैखानसस्मार्त ० 
(६४) के मत से सन्ध्या-पूजा, देवों एवं पितरों के कृत्य, दान देना एवं लेना तया वेदाघ्ययन अशौच की अवधि में 
छोड़ देना चाहिए। गौतम (१४४४) का कथन है कि वेदाध्ययन के लिए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर अशौच 
का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर संवर्त (४३) का कथन है कि जन्म-मरण के अशौच में पंच महायज्ञ एवं वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिए। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४) का कथन है कि अशीच में मी विष्णु के सह्त नामों का पाठ किया 
जा सकता है। 
अस्यिसञ्चयन या सञ्चयन वह कृत्य है जिसमें शव-दाह के उपरान्त जली हुई अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। 
यह कृत्य बहुत-से सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित है, यथा--शांखा० श्री० (४।१५।१२-१८), सत्यापाढश्री० (२८३), 
आश्व० गृह्य० (४।५।१-१८), गौ० पि० सू० (१५), विष्णु» (१९१०-१२), बौघा० पि० सू० (५७), यम (८७- 
८८), संवत (३८), गोमिल० (३।५४-५९), हारलता (पृ० १८३) । यह कृत्य किस दिन किया जाय, इस विषय में 
मतैक्य नहीं है। उदाहरणायं, सत्या० श्रौ० (२८।३।१) के मत से अस्थि-संचयन शवदाह के एक दिन उपरान्त या तीसरे, " 
पाँचवें या सातवें दिन होना चाहिए; संवर्त (३८) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड ५११५) के मत से पहले, तीसरे सातवें 
पा नर्वे दिन और विशेषतः द्विजो के लिए चोथे दिन अस्थिसंचयन होना चाहिए। वामनपुराण (१४।९७-९८) ने पहले, 
चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यम (८७) ने सम्बन्धियों को शवदाह के उपरान्त प्रथम दिन से लेकर चौये 
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दिन तक अस्थियाँ एकत्र कर लेने को कहा है और पुनः (८८) कहा है कि चारों वर्णो में संचयन क्रम से चौथे, 
पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन होना चाहिए। आइव० गु० (४५।१) के मत से शवदाह के उपरान्त दसवें दिन (कृष्ण 
पक्ष मे) संचयन होना चाहिए, किन्तु विषम तिथियों (प्रथमा, तृतीया, एकादशी, त्रयोदशी एवं अमावस्या के दिन) 
में तथा उस नक्षत्र में, जिसका नाम दो या दो से अधिक नक्षत्रों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात्‌ दो आषाढ़ाओं, दो 
फाल्गुनियों एवं दो माद्रपदाओं को छोड़कर) । विष्णु» (१९१०), वेखा० स्मार्त० (५७७), कूर्मपुराण (उत्तर, २३), 
कोशिकसृत्र (८२२९), विष्णुपुराण (३।१३।१४) आदि ने कहा है कि संचयन दाह के चौथे दिन अवश्य होना चाहिए। 
विस्तार के विषय में भी मतैक्य नहीं है। आश्व० गृह्य० (४५) में निम्न वाते पायी जाती हैं; पुरुप की अस्थियाँ 
अचिल्लित पात्र (ऐसे पात्र जिसेमें कहीं गंड या शोथ आदि न उमरा हो) में एकत्र करनी चाहिए और स्त्री की अस्थियाँ 
गण्डयुक्त पात्र में। विषम संख्या में बूढो द्वारा (इसमें स्त्रियां नहीं रहतीं) अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। कर्ता चितास्थळू 
की परिक्रमा अपने वामांग को उस ओर करके तीन वार करता है और उस पर जलयुक्‍त दूध शमी की टहनी से छिइकता 
है और ऋ० (१०।१६।१४) के 'शीतिके' का पाठ करता है। अंगूठे और अनामिका अंगुली से अस्थियाँ उठाकर एक- 
एक संख्या में पात्र में विना स्वर उत्पन्न किये रखी जाती हँ, सर्वप्रथम पाँव की अस्थियाँ उठायी जाती हैं और अन्त में 
सिर की। अस्थियों को भली भाँति एकत्र करके और उन्हें पछोड़नेवाले पात्र.से स्वच्छ करके एवं पात्र में एकत्र करके 
ऐसे स्थान में रखा जाता है जहाँ चारों ओर पानी आकर एकत्र नहीं होता और “उपसपं' (ऋ० १०।१८।१०) का पाठ 
किया जाता है, इसके उपरान्त चिता के गड्ढे में मिट्टी भर दी जाती है और ऋ० (१०।१८।११) का मन्त्रो्चारण 
किया जाता है, फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-पात्र को ढक्कन से बन्द करते समय (ऋ० 
१०।१८।१३) का पाठ (उत्‌ ते स्तम्निम) किया जाता है। इसके उपरान्त विना पीछे घूमे घर लौट आया जाता है, 
स्नान किया जाता है और कर्ता द्वारा अकेले मृत के लिए श्राद्ध किया जाता है। कोशिकसूत्र (८२।२९-३२) ने अस्थि- 
संचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दी है। 
अन्य सूत्रों ने कतिपय भिन्न बातें दी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। दो-एक बातें ये हैँ-सत्यापाढश्री० 
का कथन है कि टहनी उदुम्बर पेड की होनी चाहिए, अस्थियाँ मृत के घर की स्त्रियां (पत्नी आदि) विषम संख्या (५ 
या अधिक) में एकत्र करती हैं, उनके अभाव में अन्य घरों की स्त्रियां ऐसा करती हैं। वह स्त्री, जिसे अव वच्चा न 
उत्पन्न होनेवाला हो, अपने बायें हाथ में गीले एवं लाळ रंग के दो घागों से बृहती फल बाँघती है, वह वायें पैर को पत्थर 
पर रखती है और सर्वप्रथम दांतों या सिर की अस्थियाँ “उत्तिष्ठत” (तै० आ० ६।४।२) उच्चारण के'साथ एकत्र करती 
हैःऔर उसे किसी पात्र या वस्त्र में रखती है, दूसरी स्त्री (उसी प्रकार की) कंधों या वाहुओं की अस्थियाँ चुनती है, 
तीसरी पाइवों की या कटि की अस्थियाँ, चौथी जाँघों या पैरों की तथा पाँचवी पाँवों की अस्थियाँ चुनती है। वे या अन्य 
स्त्रियाँ सभी अस्थियाँ चुन लेती हैं। अस्थि-पात्र शमी या पलाश वृक्ष की जड़ में रखा जाता है। 
आजकल, विशेषतः कसवों एवं ग्रामों में शवदाह के तुरत उपरान्त ही अस्थियाँ संचित कर ली जाती हैं। 
अन्त्येष्टिपद्धति उपर्युक्त आश्व० गृह्म की विधि का अनुसरण करती है। इसका कथन है- कर्ता चितास्थल: को 
जाता है, आचमन करता है, काल एवं स्थान का नाम लेता है और मृत का नाम और गोत्र बोलकर संकल्प करता है कि 
वह अस्थिसंचयन करेगा। अपने वामांग को चितास्थल की ओर करके उसकी तीन वार परिक्रमा करता है, उसे शमी 
की टहनी से बुहारता है और उस पर “शीतिके” (ऋ० -१०।१६।१४) के साथ दूघमिश्चित जल छिड़कता है। इसके उप- 
रान्त कर्ता के साथ विषम संस्था में बूढ़े लोग अस्थिसंचयन करते हैं और अस्थियों को एक नये पात्र में रखते हैं, किन्तु 
यदि अस्थियाँ किसी मृत स्त्री की हैं तो उन्हें ऐसे पान्न में रखा जाता है जिसमें गंड या शोथ के चिह्न पड़े रहते हैं। 
अस्थियों को शूप (सूप) से हुवा करके स्वच्छ कर दिया जाता है और छोटी-छोटी अस्थियां मो चुनकर पात्र में रख दी 
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जाती हैं तथा मस्म गंगा में बहा दी जाती है। इसके उपरान्त वर्षाऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य काल में एक ऐसे 
पवित्र स्थान पर जहाँ जल एकंत्र नहीं होता, एक गड्ढा खोदा जाता है और कर्ता उसमें ऋ० (१०।१८।१२) के मंत्र 
के साथ पात्र को गाइ देता है। कर्ता ऋ० (१०।१८।११) के साय गड्ढे में पात्र के चारों ओर मिट्टी फेंकता है और 
हाथ जोड़कर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुख पर एक मिट्टी का नया ढक्कन ऋ० (१०।- 
१८१३) मंत्रोच्चारण के साथ रख देता है। इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार मली भांति ढेक देता है क्ति कोई. देख ' 
न सके और विना पीछे घूमे कहीं अन्यभ चला जाता है और स्नान करता है। निणंयसिन्धु (पु० ५८६) ने स्पष्ट कहा 
है कि अस्थिसंचयन की विधि अपने सूत्र अथवा भट्ट (कमलाकर के पितामह नारायण भट्ट) के ग्रंथ से प्राप्त करनी 
चाहिए। 
विष्णुधर्मे सूत्र (१९।११-१२) एवं अनुशासनपवं (२६।३२) का कथन है कि संचित अस्थियाँ गंगा में वहा 
देनी चाहिए, क्योंकि जितने दिन अस्थियां गंगा में रहेंगी, उतने सहस्न वर्ष मृत व्यक्ति स्व में रहेगा। पुराणों में ऐसा 
आया है कि कोई सदाचारी पुत्र, माई या दौहित्र (लड़की का पुत्र) या पिता या माता के कुछ का कोई सम्बन्धी गंगा 
में अस्थियों को डाले सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियों का गंगा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह 
ऐसा करता है तो उसे चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना चाहिए। आजकल मी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य 
सम्वन्धियों की अस्थियाँ प्रयाग में जाकर गंगा में या किसी पवित्र नदी में डालते हैं या समुद्र में बहा देते हं ।"* निर्णय- 
सिन्य ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के अस्थि-विसजेन पर विस्तार से चर्चा की है, जो संक्षेप में यों है--कर्ता को ग्राम 
के वाहर जाकर स्नान करना चाहिए और गायत्री तथा उन मन्त्रों का, जो सामान्यतः पंचगव्य में कहे जाते हैं, उच्चारण 
करके अस्थि-स्थल पर मिट्टी छिड्कनी चाहिए। ऋग्वेद के चार मन्त्रों (१०।१८।१०-१३) के साथ उसे क्रम से पृथिवी 
की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिट्टी निकालनी चाहिए और अस्थियों को बाहर करना चाहिए। इसके 
उपरान्त स्नान करके उसे ऋ० (८।९५।७-९) के मन्तो के पाठ (इतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्धम्‌ आदि) के साथ अस्थियों 
को वार-वार छूना चाहिए। तब उन्हें पंचगव्य से स्वान कराकर शुद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे (पवित्र अग्नियों 
की) अस्म, मिट्टी, मधु, कुषपूर्ण जल, गोमूत्र, गोवर, गोदुग्थ, गोदघि, गोघृत एवं जल से दस वार स्नान कराना 
चाहिए। तब उसे ऋ० (१।२२।१६; ८।२५।७-९; ७।५६।१२-१४; १०।१२६।१-८; १०।१९।१-१३; ९।१।- 
१।१०; १०।१२८।१-९; १।४३।१-९) के उच्चारण के साय अस्थियो पर कुश से जल छिड़कना चाहिए; “ इसके उप- 
रान्त उसे मृत के लिए हिरण्य-भाद्ध करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए और तिल से तर्पण करना चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे अस्थियों को निम्न सात प्रकार से ढेकना “चाहिए; मृगचर्म, कम्बल, दमे, गाय के वालों, सन से बने 
वस्त्र, मूं (भोज) के पत्रों एवं ताइ के पत्तों से। अस्थियों की शुद्धि के लिए उसे उनमें सोने, चाँदी के टुकड़े, मोती, 


४७. स्मृतिचन्द्रिका (आशौच, पु० १९०) ने इस विषय में कतिपय स्मृति-वचन उद्धत किये हैं; तत्र शाण्डिल्यः 
द्वारवत्यां सेतुबन्धे गोदावर्यां च पुष्करे। अस्थीनि विसुजेद्यस्य स मृतो मुक्तिमाप्नुयात्‌॥ शंखलिखितो--गंगायां 
च प्रय गे च केदारे पुष्करोत्तमे। अस्थीनि विधिवत्‌ त्यवत्वा गयायां पिण्डदो भवेत्‌॥ पिश्नोऋंणात्प्रमुच्येत तो नित्यं 
मोक्षगामिनो॥ इति। योगयाज्ञवल्वयः--गंगायां यमुनायां वा कावेर्यां वा झतब्रुतौ। सरस्वत्यां विश्वेषेण ह्यस्थोनि 
विसूजेत्युतः ॥ 

४८. यह अवलोकनीय है कि ऋ० (८।२५।७-९) में 'शुद्ध' शब्द तेरह बार आया है अतः यह उचित ही है फि 
शुद्धीकरण में इन सन्त्ों का पाठ किया जाय। इसी प्रकार ऋ० (७।५६।१२) में शुचि” वाब्द छ; बार आया है। 
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मूँगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०१५) के मन्त्रों (उदीरताम्‌ . . . . आदि) के साथ 
अग्नि में घृत एवं तिल की १०८ आहुतियाँ डालनी चाहिए। तब उसे अस्थियो को पवित्र जल में डालना चाहिए; 
ऐसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय 


उसके हाथों में अस्थियाँ नहीं रहनी चाहिए। . 
नि्णयसिन्घु (पृ० ५८८) ने इतना और जोड़ दिया है कि जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, उन 


लोगों का अस्थिसंचयन नहीं होना चाहिए। 
आदव० गृ० (४६), सत्या० श्रौ० (४६६, परिधिकर्म ) आदि ने मृत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक शान्ति 
नामक कृत्य की व्यवस्था दी है। बौघा० पि० सु० (२।३।३) एवं विष्णु. (१९१९) ने अशौच के दस दिनों के पश्चात्‌ 
शांति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे शौचं कृत्वा शान्तिः) । आदव० गृ० में इसका वर्णन यों है--जिसके गुरु 
(पिता या माता) मर गये हों उसे अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ही उसे अग्नि 
की राख एवं उसके आधार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्त्र के अर्घाश का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। 
चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का वाम भाग करके और बायें हाथ से 
बायीं जाँच को ठोकते हुए उसकी तीन वार परिक्रमा करनी चाहिए। बिना पीछे घूमे घर लोट आना चाहिए, जल में 
स्नान करना चाहिए, केश, दाढ़ी एवं नख कटाने चाहिए, नया घडा, पाक एवं मुख घोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए 
तया शमी के पुष्पों की मालाएँ, शमी की लकड़ियों की समिधा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की लकड़ी के दो 
दुकड़े, अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियाँ, बैल का गोबर एवं चमं, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितनी 
स्त्रियाँ हों उतनी शाखाएँ रख लेनी चाहिए। अपराह्न में अग्निहोत्र के समय कर्ताओं को ऋ० (१०।१६।९) के अर्घाश 
के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्ता को रात्रि की मूकता की प्राप्ति के 
समय तक बैठे रहना चाहिए और (कुल के) बूढ़े लोगों की कहानियाँ, शुभ बातों से भरी गाथाएँ, इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना चाहिए। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है अथवा जब अन्य लोग अपने-अपने विश्वाम-स्थल को चले 
जाते हैं तो कर्ता को द्वार के दक्षिण माग से लगातार जलघारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ० ( ५३६ ) का 
पाठ करते हुए घर की परिक्रमा कर द्वार के उत्तर भाग में जाकर रुक जाना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को रखने 
के पञ्चात्‌ और उसके पश्चिम में बैल के चमे को रखकर घर के लोगों को (स्त्रियों को भी) उस पर ऋ० (१०।१८।६ ) 
मन्त्र के साथ चलने को कहता चाहिए। उसे अग्नि के चारों ओर कड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०।१८।४) 
का पाठ करना चाहिए। तव वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ऋ० (१०।१८।४) का अन्तिम पाद कहता है (वह 
उनके एवं मृत्यू के बीच में पर्वत रले!) और क्र० (१०।१८।१-४) के चार मन्त्रों को कहकर वह ऋ० (१०१८५) 
के मन्त्र के साथ अपने लोगों की ओर देखता है। घर की स्त्रियाँ अपने पृथक्‌-पृथक्‌ हाथों के अँगूठो एवं चौथी अँगुली 
(अनामिका) से एक ही साथ दर्माकुरों से अपनी आँखों में ताजा मक्खन लगाती हैं और दर्भाकुरों को फेंक देती हैं। 
जब तक स्त्रियाँ आँखों में मकखन का अंजन लगाती रहें कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (१०।१८- 
७) का पाठ करना चाहिए--ये स्त्रियां विधवा नहीं हैं और अच्छे पतियों वाली हैं।' उसे पत्थर का स्पर्श करना 
चाहिए (ऋ० १०।५३।८ 'पत्थर वाली नदियाँ बहती हैं), इसके उपरान्त उत्तर-पूर्व मै खड़े होकर जब कि अन्य लोग 
अग्नि एवं बैर के गोबर की परिक्रमा करते हैं, उसे ऋ० (१०।९।१-३ एवं १०।१५५।५) का पाठ करते हुए जळघारा 
गिरानी चाहिए। एक पीके रंग के बैल को चारों ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त समी लोग नवीन किन्तु बिना 
घुले हुए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बैठ जाते हैं और बिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते हैं। सूर्योदय के 
उपरान्त सूर्ये के लिए प्रणीत एवं अन्य शुम मन्त्रों का पाठं करके, भोजन बनाकर, मन्त्रों (त्रट० १।९७।१-८) के साथ 


मृत का स्मारक इसदान (समाधि, स्तूप) बनाना ११४५ 


आहुतियाँ देकर तथा ब्राह्मण-मोजन कराकर उन्हें (ब्राह्मणों को) शुभ शब्द कहते के लिए प्रेरित करना चाहिए। 
प्रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक घातु-पात्र, एक नवीन अप्युक्त वस्त्र यज्ञ-दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। और देखिए 
सत्यापाढश्रौतसुत्र (२८४१) । १ 

शतपथब्राह्मण (१३।८।१-४) एवं कात्या० श्री० ने इमान या समाधि-स्थलों के विषय में मनोरंजक 
सूचनाएं दी हैं।'* शतपयब्राह्वाण में ऐसा आया है कि मृत्यु के पदचात्‌ शीघ्र ही मशान (समाधि या चैत्य) का निर्माण 
नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि लोग 
मृत की मृत्यु के विषय में मूल-से जायें और यह न जान सकें कि वह कब मृत्यु को प्राप्त हुआ था। समाधि-निर्माण 
विषम वर्षो में केवळ एक नक्षत्र के अन्तर्गत (अर्थात्‌ चित्रा एवं पुष्य जैसे केवल एक तारा वाले नक्षत्र में, न कि पुनवंसु 
एवं विद्याखा के द्विसंख्यक या कृत्तिका जैसे बहुसंख्यक तारा वाले नक्षत्र में) अमावस्या के दिन होना चाहिए। शरद 
ऋतु, माघ या ग्रीप्मकाल में ऐसा करना अच्छा है। इमशान या समाधि चार कोणों (चतुःस्रक्ति) वाळी होनी चाहिए, 
क्योंकि देवपूजक लोग अपने समाधि-स्थलों को चौकोर बनाते हैं और असुर, प्राच्य लोग आदि मण्डलाकार 
बनाते हैं। स्थान के चुनाव के विषय में दातपथ ब्राह्मण ने कई दृष्टिकोण दिये हैं, यथा--कुछ लोगों के मत 
से उत्तर की ओर ढालू स्थान और कुछ लोगों के मत से दक्षिण की ओर, किन्तु सिद्धान्ततः उस स्थान पर 
. समाधि बनानी चाहिए जहाँ समतल हो और दक्षिण दिशा से आता हुआ जल पूर्वाभिमुख ठहर जाय और 
चक्का देकर न वहे। वह स्थल रमणीक एवं शांत होना चाहिए । समाधिःस्थल मार्ग पर या. खुले स्थान में नहीं 
होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप पुनर्जीवित हो जायेंगे। समाधि पर मध्याह्व-काल की सूर्य-किरणें पड़ती रहनी 
चाहिए। वहां से ग्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए और उसके पश्चिम में सुन्दर वन, वाटिका आदि होने चाहिए। यदि 
ये सुन्दर वस्तुएं न हों तो पश्चिम या उत्तर में जल होना चाहिए। समाधि को ऊपर भूमि तथा ऐसी भूमि में होना 
चाहिए जहां पर्याप्त माघा जड़ें हों। वहां मूमिपाशा नामक पौधे, सरकंडे के पौषे तथा अध्वगन्घा या अध्यण्डा 
या पृश्निपर्णी के पौधे नहीं होने चाहिए। पास में अश्वत्थ (पीपल), विभीतक, तिल्वक, स्फूजेक, हरिदु, न्यग्रोध या 
ऐसे वक्ष नहीं होने चाहिए जिनके नाम पापमय हों, यथा--श्लेप्मातक या कोविदार। जिसने अग्नि-चयन किया है 
उसकी समाधि वेदिका की भांति बनायी जाती है। समाधि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बड़े हो जायंगे। 
उसकी लम्बाई मनुप्य के वरावर होनी चाहिए, वह पदिचम एवं उत्तर में चौड़ी होनी चाहिए। जिघर सूर्य की किरणें न 


४९. सत्यापादभौतसूत्र (२८४५२८) में आया है--अथैकेषां कुस्भान्त निधानमनाहिताग्नेः स्त्रियाइच निव- 
पनान्त हविर्याजिनः पुनदंहनान्तं सोमयाजिनदचयनान्तमग्निचित इति। यही बात बौषा० पि० सु० (२३२) में भी 
पायी जाती है। उपर्युक्त उक्ति में जली हुई अस्थियों के विसजंन-कृत्य की चार विधियाँ हैं--- 

(१) उन पुरुषों एवं स्त्रियों की, जिन्होंने भौतारिनयाँ नहीं जलायी हैं, जली हुई अस्थियाँ पात्र में रखकर 
गाड़ दी जाती हैं; (२) जिन्होंने हविर्यज्ञ (जिसमें केवल भात एवं घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं) किया है, उनकी 
अस्थियाँ केवल भूमि में गाड दी जाती हैं (गौ० ४२०) ; जिन्होंने सोमयज्ञ किया है उनकी अस्थियो का पुनर्दाह किया 
जाता है तथा (४) जिन्होंने अग्निचयन का पवित्र कृत्य किया है उनकी अस्थियो पर इंटों का चैत्य बना दिया जाता है 
या मिट्टी का स्तूप उठा दिया जाता है। अस्थि-पात्र पर समाधि, पृषिवी-समाघि एवं अस्थिपुनर्दाह की प्रयाऐ मोहेंजो- 
दडो एवं हरप्पा के तास्रयुग के लोगों में प्रचलित थीं (देखिए रामप्रसाद चन्द, आक्योंलॉजिकल सर्व आफ्न इण्डिया, 
मेस्वायर नं० ३१, पू० १३-१४) । 


११४६ धमंशास्त्र का इतिहास 


पडती हों उधर ही रस्सियों का घेरा होना चाहिए। पृथिवी में इतना बड़ा गड्ढा खोदना चाहिए जो पुरुष-नाप के वरावर 
हो। और देखिए कात्या० श्रौ (२१।३।१ एवं ६) जहाँ ऐसा ही वर्णन है। सत्यापादश्री० (२९।१।२) ने व्यवस्था 
दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख या ग्रीष्म 
मासों (ज्येष्ठ एवं आषाढ़) के तुरत पश्चात्‌ आये, इंटों या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर वना दी जानी चाहिए। 
शतपथ ब्राह्मण (१३।८।२-४) ने और आगे कहा है-देवप्रेमी लोग समाधि को पृथिवी से अलग करके 
नहीं बनाते। किन्तु असुर, प्राच्य आदि उसे पृथिवी से अलग पत्थर पर या इसी प्रकार के अन्य आधारों पर बनाते 
हैं। समाधि को बिना किसी पूर्वनिरिचत संख्या वाले पत्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्थल को 
(जहाँ समाधि बनने को होती है) पलाश की एक शाखा से वाज० सं० (३५।१ क्षुद्र देवद्रोही यहाँ से भाग जायें) 
फे उच्चारण के साथ बुहार दिया जाता है और कर्ता यम से प्रार्थना करता है कि वह मृत को निवास-स्थान दे। इसके 
उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इसके उपरान्त दक्षिण या उत्तर में वह हल में छः बैल जोड़ता है। 
जोतो' की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (कर्ता) मन्त्रोच्चारण (वाज० स० ३५२) करता है। हल को दक्षिण से 
उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पहला फार या कूँड़) वाज० सं० (४३५।३) के अर्थात्‌ वायु पवित्र 
करे मन्त्र के साथ जोतता है और उत्तर से पश्चिम जाता है; 'सविता पवित्र करे' के साथ पश्चिम से दक्षिण जाता है; 
अग्नि की आमा' के साथ दक्षिण से पूर्व की ओर जाता है; सूर्य की दिव्यता' के साथ सामने उत्तर जाता है। यजु- 
वेद के मन्त्रों के साथ वह चार सीता (कूड) जोतता है। इसके उपरान्त मौनरूप से समाधि-स्थल को बिना पूर्वेनिश्चित 
संख्या में जोतता है। इसके उपरान्त वेलों को छटका देता है (हल से अलग कर देता है) । दाहिनी ओर (दक्षिण- 
पश्चिम में) वह बैलों एवं हल को अलग करता है। 
तत्पश्चात्‌ कर्ता सभी प्रकार की ओषधियो या शाको को एक ही मन्त्र (वाज० सं० ३५।४) के साथ बोता 
है; इसके द्वारा अपने कुल के लोगों की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पश्चात्‌ एक वृद्धावस्था में ही 
मृत्यू पार्ये। इसके उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उझेल देता है। ऐसा वह सूर्योदय के पूर्व ही करता है जिससे कि वैसा 
करते समय उसके ऊपर सूर्य का उदय हो। वह इसे वाज० सं० (३५।५-६) के पाठ के साथ करता है। तब वह किसी 
से कहता है-- सांस रोककर उस (दक्षिण) दिशा की ओर बढो और पात्र को फेंकने के उपरान्त विना पीछे देखे यहाँ लौट 
आओ ।' तब वह वाज० सं० (३५७) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह वाज० सं० (३५।८-९) के साथ मृत 
की अस्थियों को अंग-अंग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अव तेरह अचिह्लित इटे, जो पुरुष के पैर के वरावर होती 
हैं, नीचे सजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता) ।“ तेरह इंटो में एक इंट 


५०. अग्नि-वेदिका की इंटों पर लम्बी-छम्बी रेखाओं के चिह्न होते हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय 
३५) । अग्निचयन को इदे मनुष्य के पैर के बराबर होती हैं। उन पर देवों की पुजा होती है। समाधि-निर्माण में 
गुरुजनों का सम्मान होता है। झतपथग्राह्मण (१३।८।२-३) में देवों एवं पितरों में पृथक्त्व प्रदर्शित किया गया है, 
क्योंकि देवो शक्तियां मनुष्य की शक्तियों से पृथक्‌ होती हैं। अग्निचयन में बहुधा पक्षी का आकार बनाया जाता है 
(देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३५) । इसी से झतपथ ब्राह्मण ने पंखों एवं पुच्छों की चर्चा की है। कतिपय 
वर्णों एवं स्त्रियों की लम्वाइयों के विषय में जो व्यवस्था है, वह प्रतीकात्मक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वेदय कम से पुरुष 
के हाथों (बाहुओं), मुख एवं जंघाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (ऋ० १०।९०। १२) । कात्या० औ० (२१।४।१३- . 
१४) ने क्षत्रिय के लिए एक विकल्प विया है अर्थात्‌ उसकी समाधि छाती फे बराबर या बिना हाथ उठाये हुए 
सनुष्य की लम्बाई के बराबर हो सकती है। 


मृत का स्मारक इमक्षान (सामाषि, स्तूप, चिति) बनाता ११४७ 


को कर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख भाग पूर्व की ओर रहता है (यह कबन्ध का द्योतक है), तीन इंटे सामने 
रखी जाती हैं, जो सिर की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन बायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनों पाइव बन जाते 
हैं) और तीन पीछे (पुच्छ माग की द्योतक) रखी जाती हैं। तत्परचात्‌ वह (कर्ता) पृथिवी के गड्ढे में रखने के लिए 
कुछ तेल लाने की आज्ञा देता है। कुछ लोग दक्षिण-पूर्व कोण में गड्ढा खोदते हैं ओर वहीं से तेल मेंगवाते हैं; कुछ 
लोग दक्षिण-परिचिम सें गड्ढा खोदते हैं और उत्तर की ओर मँगवाते हैं (वह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है) । 
समाधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियों के लिए बिना हाय उठाये मनुष्य की ऊँचाई के वराबर हो सकती 
है, ब्राह्मणों के लिए मुख तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बों तक, वैश्यो के लिए जंघाओ तक तथा शूद्रों के लिए 
घुटनों तक ऊँचाई होनी चाहिए, या सभी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि 
बनती रहती है, लोगों को उत्तर की ओर बेंत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को 
पकड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, बयोंकि वह सन्ततियो का परिचायक 
होता है। समाधि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) वो देता है और सोचता दै- “ये मेरे पाप को दूर करें 
(यवय) ! ” कर्ता समाधि को अवका नामक पौधों से ढक देता है, जिससे कि आद्रेता बनी रहे और इसी प्रकार कोम- 
लता के लिए दर्भ लगा देता है। 
समाघ्रि के चतुदिक्‌ खूँटियाँ गाड दी जाती हैं; सामने पलाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे वरण 
की, दाहिने (दाहिने कोण में) वृत्र की खूंटी लगा दी जाती है। दक्षिण में. कुछ टेढ़ी दो सीताएँ (कूंड) खोदकर उनमें दूध 
एवं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूंड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे 
पाप पार कर न आने पाये। उत्तरी कूँडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं और उन पर वाज० सं० (३५।१० = ऋ० १०- 
५३।८) का पाठ कर चलना होता है। कर्ता अपामार्ग के पौधों से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर 
करते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है! वा० सं० (३५१२) के पाठ के साथ 
कर्ता अंजलि में जल लेकर उस ओर फेंकता है जहाँ घृणास्पद व्यक्ति (दुमित्र) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय 
पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचले भाग से पकड़कर सब लोग घर लौट आते 
हैं। गाँव की ओर वे लोग वा० सं० (३५।१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास आँखों एवं पैरों 
में लगाने के लिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे लोग अपने से मृत्यु को दूर करते हैं। घर में लौकिक अग्नि जला 
कर और उसके चतुदिक्‌ वरण की लकड़ियाँ लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को सुव से आहुति देते हैं। इस विषय में वाज ० 
सं० (३५१७) का मन्त्र पुरोनुवाक्या (आमन्त्रणकारक सूक्त) का कार्य करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अग्नि इन 
लोगों की रक्षा करे। यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जौ (यव), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया 
जाता है जिस पर सिर को मी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक भी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए 
है जिन्होंने अग्नि-चयन किया है। अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती। 
समाधि के घेरे से एक मुट्ठी मिट्टी छाकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है और वाज० सं० (३५१५) 
का पाठ कर दिया जाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा बन जाता है जो पितरों एवं जीवित लोगों के बीच में मेंड का 
काये करता है और दोनों मिल नहीं पाते। 
सत्यापाढश्रौ० (२९।१।३) एवं बोघा० पि० सू० (१११७-२०) ने अग्निचयन करनेवाले की समाधि के 
निर्माण के लिए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहां नहीं दे रहे हैं। समाधि बनाते समय वृक्ष की जड़ में रखे 
हुए अस्थि-पात्र को निकाला जाता है और अस्थियाँ कई प्रकार से शुद्ध की जाती हैं, यया--एक घड़े के वाजिन (एक 
प्रकार के रस) में दही मिश्रित कर उसे उस पर उड़ेकते हैं, कई बैलों से युक्त हल से जोतकर मिट्टी उमादते हैं। 
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सत्याषाढ औ० (२९।१।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें धवन नहीं होता, एक और विधि दी है (२९।१।१३-३२) 
जिसमें घवन होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दी है जिसमें दोनों प्रकार से घवन किया जाता है। 
लोष्टचितियों से समाधि बनाना, जिसमें धवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन 
संक्षेप में यों है--मृत के घर के सदस्यगण एक शाला या पर्यक के लिए एक आघार बनाते हैं। वे उसके पूर्व अर्घ माग 
या बीच या पश्चिम अघं माग में तीन मुँह वाली पलाश की खूंठी गाड़ते हैं। इसके सामने एक शूद्र नारी से उत्पन्न 
व्यक्ति या ब्रह्मबन्धु (केवल नाम का ब्राह्मण) कथनोपकथन के लिए बैठता है! वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है-- 
“बया तुम मेरे पास रहोगी ?' वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है-- (जो तुम चाहते हो) मैं नहीं करूंगी।' यह बातचीत दुसरे 
दिन भी होती है। तब वह तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है--मैं केवल एक रात्रि के लिए रहूंगी।' यदि यह विचित्र पद्धति 
(घवन के विषय में, जिसका शाब्दिक अथे संभोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवालो होती है तो स्त्री को उचित 
उत्तर देना होता है (अर्थात्‌ तीन रात्रियों या पाँच रात्रियों के लिए, आदि)। जब उत्तर के शब्द उच्चारित होते 
हैं तो कर्ता अस्थियों को खूंटी की जड़ में रखता है और खूंटी के निकले हुए तीन मुखों पर एक ऐसा घड़ा रख देता है 
जिसके तल में एक सौ छिद्र होते हैं। घड़े का मुख चर्म एवं कुश से ढेंका रहता है। घड़े पर वह वाजिन युक्त दही 
छोड्ता है और 'वैदवानरे हविरिदम्‌' (तै० आ० ६।१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थ अस्थियो पर चूने 
लगता है तो वह तै० आ० (६६) के मंत्र कहने लगता है। इसके उपरान्त सत्यापाढ श्रौ० (२९१) २६-२९) ने 
व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते हैं, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बाँघते 
हैं ओर बायीं ओर की चोटी के बालों को विखेर देते हैं, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं और उस चमं को भी छूते 
हैं जो अस्थि-पात्र को चारों ओर घेरे रहता है, अपने वस्त्रों से उसकी हवा करते हैं और घड़े की बायीं ओर से खूंटी 
की परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही घर के अन्य लोग और स्त्रियाँ करती हैं; वीणा वजायी जाती है, शंख फूँके जाते हैं और 
नालिक, तूण, पणव आदि वाद्य बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह धवन ५, ६, ९ दिनों तक, अने 
मास, मास भर या वपं भर चलता है और अपनी सामथ्यं के अनुसार भोजन, घन (सोना आदि) का दान किया 
जाता है, कुछ लोगों के मत से यह दान-कर्म अन्तिम दिन में किया: जाता है। यदि कल्पना की जाय तो यह कृत्य केवळ 
मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त भी सदाचारिणी रही है। बौघा० 
पि० सू० (११७८) का भी कथन है कि इस कृत्य में नतँकियाँ नृत्य करती हैं। अस्थियो के ऊपर बनी हुई समाधि की 
लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय में सूत्रों ने कई मत दिये हैं। सत्या० श्रौ० (२९।१।५-६) के अनुसार इमझाना- 
यतन (एमशान या समाधि का आयतन- लम्बाई, चौड़ाई आदि) चारों ओर से पाँच प्रक्रम (या पूर्व से छः तथा अन्य 
दिशाओं से पाँच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र में समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० श्रौ० सू० का 
कथन है कि ऊँचाई दो अंगुल या तीन, चार, एक प्रादेश (अंगूठे एवं तर्जनी की दूरी, जव कि फैला दिये जायें) या एक 
वितस्ति (बारह अंगुल) या वह घुटनों या जंघाओं या नितम्बों तक पहुँच सकती है। इस विषय में और देखिए वौ० 
पि० सू० (१।१८), कौशिक्सूत्र (८४।४-१०) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामान्यतः चतुर्भुजाकार 
होती यी, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डलाकार भी होती थी। लीरिया की समाधियाँ मण्डलाकार ही हैं। 
एक विशिष्ट अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का निर्माण कई स्तरों (तहों) में होता था और मिट्टी 
के'घोंषे या लोंदे (तमी समाधि को लोष्ट-चिति कहा जाता है) या इंटों का व्यवहार होता या । पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं 
` दक्षिण में क्रम से इटें लगती थीं और सत्या० श्रौ० (२९।१।५३), वौघा० पि० सू० (१।१९।४-७) के मंत्र पढ़े जाते 
थे (ऋ० १०।१८।१३, १०, १२=अबवं० १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं तै० आ० ६।७।१) । ऋ० (१०।१८।१२) 
में स्तम्मो एवं ऋ० (१०।१८।१३) में स्थूणा (थून्ही) का उल्लेख है। लौरिया-नन्दनगढ़ में जो समाधियाँ मिली हैं 
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उनमें छकड़ी के स्तम्म हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें श्रौत सूत्रों में वणित वैदिक प्रथा का पालन हुआ था । अन्तर 
केवल इतना हो है कि लोरिया की समाधियों को ऊंचाई तया बैदिक एवं सूत्रोक्त ऊँचाई में भेद है। 

सत्या० श्रो० ने २८वें प्ररन में पितृमेष एवं २९वें प्रश्‍न में ब्रह्मनेध का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर 
सत्या० श्रो० (२९३४-१८) में बताया गया है। 'चतुहोंतार:' नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३३१२५) 
और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आचार्य या थोत्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की वैजयन्ती में आया हैं कि सत्या० 
श्री० के २८ एवं २९ प्रश्‍न भरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या० श्रो० में वणित घवन की विधि का प्रयोग आधुनिक मारत 
में नहीं होता। घवन का उल्लेख बौधा० पि० सू० (१।१७) एवं कात्या० श्री० सू० (२१।३।६) में भी हुआ है। 

उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन भारत में अन्त्येष्टि-कर्म चार स्तरों में होता था, यथा-- 
शषववाह (शव को जलाना), अस्यिपंचय एवं अस्थि पात्र को पृथिवो के भीतर गाइना, शान्तिकर्म एवं अस्थियो के 
ऊपर इमशान या समाधि निमित करना। अन्तिम स्तर सभी लोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। 
रुद्रदामन्‌ के समय में सीहिल के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, भाई एवं पत्नी की स्मृति में लाठी (लष्टि या यष्टि) खड़ी 
की थी (एपि० इण्डिका, जिल्द १६,प्‌ ० २३-२५, अन्धौ शिलालेख, सम्भवतः शक सं० ५३) । अपरां द्वारा उद्धत 
ब्रह्मपुराण फी एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जलाये गये शव की अस्थियां एक पात्र में 
एकत्र करनों चाहिए और उसे किसी वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में बहा देना चाहिए, शवदाह की भूमि को 
गोवर एवं जल से लोपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहाँ पुष्करक नामक वृक्ष लगा देना चाहिए या एडूक (समाधि) 
का निर्माण कर देना चाहिए!" है 

सत्या० श्रौ० (२८।२।२८) एवं वौ० पि० सू० (२।१।२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा 
है कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को भूमि में गाड़ने तक के कमं केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक 
अग्नियाँ नहीं जलायी हैं और विवाहित स्त्रियों के लिए हैं, किन्तु अग्निचयन कर्म करनेवालों की अस्थियों पर मिट्टी या 
ईटों का इमशान (या समाधि) वना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि वेबीलोनिया एवं केल्टिक ब्रिटेन में स्वामी के 
साथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन भारत में शवदाह एवं शव (या अस्थि) गाड़ने की प्रथा में ऐसा 
गहीं पाया जाता। शतपथत्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्भव है कि प्राक्‌- 
बैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी भी भस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुघमंसूत्र ने स्त्रियों 
को पातिब्रत धर्म निबाहने के लिए ऐसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं। * 

अन्त्यकर्माधिकारी वे ही होते हैं जो श्राद्धकर्म करने के लिए अधिकारी माने जाते हैं। किसको प्राथ- 

मिकता दी जाय, इस विषय में घर्मशास्त्रकारो में मतैक्य नहीं हे! उदाहरणार्थ, गीतमघमंसूत्र (१५।१३-१४) का कथन 
है कि 'पुत्रों के अमाव में सपिण्ड लोग (भाई-मतीजे ), माता के सपिण्ड लोग (मामा या ममेरा भाई) एवं शिष्य लोग 
मृत का श्राद्ध-कर्म कर सकते हैं; इनके अमाव में कुल-पुरोहित एवं आचायं (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हुँ।' शंख 
का कथन है कि 'पिता के लिए पिण्डदान एवं जल-तर्पण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्रामाव में (उसकी अनुपस्थिति या 


५१. गृहोत्वास्योनि तद्भस्म नौत्वा तोये विनिक्षिपेत्‌ । ततः संमाजंनं भूमेः कर्तव्य गोमयाम्बुभिः ॥ . . . भूमेरा- 
च्छादनायं तु दुक्षः पुष्करकोऽयवा। एडको वा प्रकतंव्यस्तत्र सर्वे: स्वबन्युभिः ॥ ब्रह्मपुराण (अपराक, पृ० ८८६) । 
पहो वचन त्रिशच्छ्लोकी (इलोक २८, प० २५३) की रघुनायकृत टोका में भी आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी 
के अर्थ में लिया है और एड्कः को पट्टकः पढ़ा है और उसे 'चत्वर' (चबूतरा) के अयं में लिया है। 
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मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पली के अमाव में सगा भाई (सहोदर) श्राद्धकमे करता है' (स्मृतिचन्दिका २, पृ० 
३३५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० २८०) । विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३) ने व्यवस्था दी है--(मृत के) पुत्र, पौत्र 
(मृत के) भाई को संतति एवं सपिण्ड की संतति पिण्ड देने के अधिकारी होतें हैं। मार्कण्डेयपुराण (३०।१९- 
२१ या १९।२३, संस्करण २) का कथन है कि पुत्रों के अमाव में सपिण्ड, उनके अमाव में समानोदक, इसके उपरान्त 
माता के सपिण्ड एवं (उनके अभाव में) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) 
पुत्री का पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है। इन लोगों के अमाव में पत्तियाँ बिना मन्त्रों के 
श्राद्ध-कमं कर सकती हैं, पत्नी के अमाव में राजा को चाहिए कि वह कुल के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति फे किसी 
व्यक्ति द्वारा श्राद्धकर्म करा दे, क्योंकि राजा समी वों का सम्बन्धी है।'' मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कर्म करते 
रहने एवं मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है। इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायभाग के मत (देखिए 
इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९) । उन लोगों ने भी, जिन्होंने रिक्थ (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रक्त” 
सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने की समर्थता पर, कहा है कि उन सभी लोगों के लिए, जो दूसरे की 
सम्पत्ति पाते हैं (यहाँ तक कि राजा के लिए भी जो संतति के अमाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की 
अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध-कर्म करना अति आवश्यक है। विष्णुध्मसूत्र (१५-४०) ने घोषित किया है--जो भी 
कोई मृत की सम्पत्ति रिक्थ में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता है।० यही वात याज्ञ० (२१२७) ने 
क्षेत्रज पुत्र के लिए कही है (उमयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च घर्मतः)। । 
स्मृत्यर्थसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम यों दिया है- “पिण्ड देने के लिए योग्य पुत्र प्रथम अधि- 
कारी है, उसके अभाव में पति, पत्नी एवं सहपत्नियाँ होती हैं; इनके अमाव में मतीजा, भाई, पतोहू, पुत्री, पुत्री का 
पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्वन्धी एवं कोई भी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता दै, 
पिण्ड दे सकता है। पिता अपने पुत्र के श्राद्ध-कर्म के योग्य नहीं होता है और न वड़ा माई छोटे माई के श्राद्धकर्म के योग्य 
माना जाता है, ये लोग स्नेहवश वैसा कर सकते हैं किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते। माता-पिता कुमारी कन्याओं 
को पिण्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि दे किसी योग्य व्यित (कर्ता ) के अभाव में विवाहित कन्याओं को; री पिण्ड दे सकते हैं। 


यइचार्षहरः स पिण्डवायी स्मृत इति। ब्यवहारमयूख (प्‌० १४५) । 
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पुत्री का पुत्र एवं नाना एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं; इसी प्रकार दामाद और इवशुर भी कर सकते हैं, पुत्रवघू सास को 
पिण्ड दे सकती है, माई एक-दूसरे को,गुरु-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। 'दायमाग' द्वारा उपस्यापित श्राद्वाधिकारियों 
के क्रम के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। निणेयसिन्य्‌ (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग में 
केवल दो प्रकार के पुत्र, औरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखिए याज्ञ० २।१२८-१३२); 
इसने श्राद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है--औरस पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं दत्तक पुत्र। कई पुत्र हों तो ज्येप्ठ 
को ही केवळ,अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तो उसके पश्चात्‌ वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे 
छोटे को नहीं) । यदि समी पुत्र अलग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य 
भाइयों से श्राद्धव्यय ले सकता है, किन्तु वार्षिक श्राद्ध सभी पुत्र अलग-अलग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र ही रहते 
हैं तो सभी कृत्य, यहाँ तक कि वापिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके परचात्‌- 
वाला या सवसे छोटा पुत्र सभी कृत्य--१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके लिए उसे वर्ष भर ज्येष्ठ . 
भाई के लिए जोहना पड़ता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के मीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा लेता है तो उसे ही सपिण्डी- 
करण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के भीतर कोई छोटा माई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊनमासिक, सपिण्डीकरण 
श्राद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्धो को पुनः करता है। यदि पोत्र हो और उसका उपनयन 
हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अमी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उसे तीन वर्ष 
का अवश्य होना चाहिए और उसका चूड़ाकरण अवश्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १।२, पु० ४६५; 
निणंयसिन्वु पृ० ३८२; मदनपा० पृ० ४०३) । मनु (२।१७२) का कथन है कि लड़के को उपनयन के पूर्व वैदिक 
मन्त्र नहीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्ध में कहे जाते हैँ। यदि वह 
वैदिक मन्त्रो के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवल शवदाह के समय के मन्त्र कहकर मौन हो जाना चाहिए और अन्य 
कृत्य दुसरे व्यक्ति द्वारा मंत्रों के साथ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उसे दर्शभाद्ध एवं महालय का केवल संकल्प कर 
लेना चाहिए, अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी 
होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज ) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि- 
कर्म, वाषिक एवं अन्य श्राद्धकर्म कर सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके बिषय में वही नियम 
लागू होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए ह्येता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने माई से अलग न हुआ हो, या वहू 
अलग होकर पुनः संयुक्त हो गया हो, पत्नी को ही (माई को नहीं) श्राद्धकर्म करने में वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति 
भाई को ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ पश्चात्कालीन ग्रन्य, यथा--निर्णयसिन्धु एवं धर्मेसिन्धु (भार्ययापि समन्त्रकमे- 
वौध्वंदेहिकादिक कार्यम्‌) पत्नी को वैदिक मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि कमं करने की अनुमति देते हैं, तथापि कतिपय ग्रन्थ, 
यया--मार्कण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते हैं। पत्नी के अमाव में पुत्री को श्राद्ध करने 
का अधिकार है किन्तु ऐसा तमी संभव है जव कि मृत अलग रहा हो और पुनः संयुक्त न हुआ हो । यदि मृत संयुक्त रहा ' 
हो तो उसका सोदर माई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओ में विवाहित कन्या को वरीयता प्राप्त 
होती है, किन्तु अविवाहित कन्या मी अधिकार रखती है। कन्याओ के अमाव में दौहित्र अधिकारी होता है; इसके उपरान्त 
भाई और तव मतीजा। भाइयों में सोदर को सोतेले माई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ माई होंतो - 
छोटे को वरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एवं पुत्र में अधिक समीपता लक्षित होती है। यदि छोटा माई न हो, 
तो बड़ा माई, और सगा माई न हो तो सौतेला भाई, भी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि 
मृत अपने भाई से अलग रहता हो और उसे पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो भी माई को वरीयता 
प्राप्त होती है, क्योंकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है। यदि माई न हों तो मतीजा अधिकारी होता है, इसके 
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उपरान्त सौतेले भाई का पुत्र, तव पिता, माता, तव पतोह और अन्त में बहिन। अपनी बहिनों, सौतेली बहिनों, छोटी 
एवं बड़ी बहिनों के विषय में वे ही नियम लाग्‌ होते हैं जो माइयो के विषय में हैं; बहिन के अभाव में बहिन का पुत्र 
अधिकारी होता है। यदि बहुत से भानजे हों तो माई वाले नियम ही लागू होते हैं। इसके उपरान्त चाचा, चचेरा भाई, 
अन्य सपिण्ड लोग आते हैं; तब समानोदक तया कुलोत्पन्न अन्य लोग अधिकारी होते हैं।' इन लोगों के अमाव में 
माता के सपिण्ड लोग, यथा- नाना, मामा एवं ममेरा भाई; माता के सपिण्डों के अमाव में भुआ या मौसी के पुत्र; 
इनके अमाव में पितुबन्धु, यथा--पिता की भूआ के पुत्र, पिता को माता की बहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र; 
इसके उपरान्त मातृबन्धु, यथा--माता को भूआ के पुत्र; इनके अमाव में मृत का शिष्य; शिष्य के अभाव में मृत के 
दामाद या इवशुर; इनके अभाव: में मित्र; मित्र के अभाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करता है; यदि 
मृत ब्राह्मण को छोड़ किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर 
अन्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिपा 
एवं श्राद्धकमं कराता है। 
घर्मसिन्धु (पृ० ३७०) में स्त्रियों के विषय में श्राद्धाधिकारियों का क्रम यों है- कुमारी कन्या के विषय में 
पिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके भाई आदि; यदि स्त्री विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, 
तब सौत का पौत्र और तब प्रपौत्र; इनके अभाव में पति; पति के अभाव में पुत्री, तब पुत्री का पुत्र; इसके अभाव में 
देवर, तब देवर का पुत्र; इसके अभाव में पतोह; तव मृत स्त्री का पिता; तब उसका भाई; इसके उपरान्त उसका 
भतीजा तथा अन्य लोग। | 
दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली) पिता का श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अभाव में कर सकता 
है। यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसकी मासिक, वाषिक तया अन्य श्राद्ध-क्रियाऐ पिता तथा माता द्वारा सम्पादित 
होनी चाहिए। ब्रह्मचारी अपने पिता एवं माता या चचेरे पितामह, उपाध्याय एवं आचार्य के शवों को ढो सकता है, 
शवदाह एवं अन्य क्रियाएँ कर सकता है, यदि अन्य अधिकारी उपस्थित हों तो उसे उपर्युक्त लोगों का श्राङ नहीं 
करना चाहिए। ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच के अतिरिक्त किसी अन्य का शवदाह तथा अन्य शाद्धकमं नहीं कर सकता। 
यदि ब्रह्मचारी दस दिनों तक क्रियाएँ करता है तो उसे उतने दिनों तक अशौच मानना पड़ता है, किन्तु यदि वह केवल 
शवदाह करता है तो केवल एक दिन का अशीच मानता है। अशौच के दिनों में उसके आवश्यक या अपरिहार्य कार्ये 
बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशौच मनानेवाले अन्य सम्बन्बियों के लिए पकाथा गथा भोजन नहीं करना चाहिए और न 
उनके साथ निवास करना चाहिए; यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन संस्कार 
से अभिषिक्त होना पड़ता है। 
यह निश्चित-सी बात है कि बौधायन, रिंगपुराण (श्राद्धप्रकाश, पृ० ३६१-३७१), माकण्डेयपुराण, पितृ- 
दयिता (पृ० ८२) तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने मनुष्य को जीवन-काळ में ही अपनी अन्त्येष्टि करने की आज्ञा दे दी है। इस 
पर हम आगे श्राद्ध के अध्याय में लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाय और प्रायरचित्त करना अस्वीकार करे तो 


५४. यहाँ पर सपिण्ड का तात्पर्य है उस व्यक्ति से जो मृत के गोत्र का होता है, किन्तु उसे एक ही पुरुष पूर्वज 
से सातवीं पीढ़ी के अन्तर्गत होना चाहिए । समानोदक का तात्पर्य है आठवां पीढ़ी से लेकर चौदहवों पीढ़ी तक का समान 
गोत्र वाला, जिसके पुर्वज एक ही पुरुष पूर्वज के हों। गोत्रज का अर्थ है मृत के ही गोत्र का कोई सम्बन्धी जो एक हो 
पूज ते चौदहबीं पीढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो। 


प्रारम्भ के नव भाय ११५३ 


वह हिन्दू-सम्प्रदाय से पृथक्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८) । गौतमघमंसूत्र (२०।२) 
एवं मन्‌ (११।१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियों 
को उसके सारे अन्त्येष्टि-कमं सम्पादित कर देने चाहिए, यया--जळ-तर्पण एवं श्राद्ध करना तथा अशोच मनाना।* 
बहुत-से टीकाकारो एवं निवन्यों ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९) के वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें व्यक्ति 
की मरणोपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में वाँटी गयो हैं; पूर्व, मध्यम एवं उत्तर। शवदाह से लेकर १२ 
दिनों तक की क्रिपाऐ पूर्व, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोहिप्ट नामक थाद्ध मध्यम तथा वे क्रियाएं जो सपिण्डीकरण 
के उपरान्त की जाती हैं और जव प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है, तव की क्रिया 
उत्तर कहलाती हैं। पूर्व एवं मध्यम कृत्य पिता, माता, सपिण्डों, समानोदकों, सगोत्रों तथा राजा द्वारा (जब वह मृत 
की सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जाते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र, ्रपौ्, दौहित्र या दोहित्र 
के पुत्र दवारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए मी प्रति वर्ष वाषिक दिन पर एकोद्दिष्ट थाद्ध-कमे किया जा सकता 
है। श्राद्धों को अन्य प्रकार की श्रेणियों में भी वांटा गया है, यथा--नवश्राद्ध (मुत्यु के पश्चात्‌ दस दिनों के कृत्य), 
नवभिश्च ऐसे कृत्य (जो दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुओं तक किये जाते हैं) तया पुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के 
उपरान्त किये जाते हैं।) - 
जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुशं पर स्थापित एक पत्थर 
पर एक अंजलि तिलमिश्चित जळ छोड़ा जाता है और दक्षिणाभिमुख हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्धे पर रखकर 
(प्राचोनावीती) एक बड़ा पिण्ड (पूरक-पिण्ड) प्रति दिन कुश पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि से मुक्त हो 
सके। पिण्ड पर तिल-जल, भृंगराज की पत्तियां एवं तुलसीदल छोड़ा जाता है। इसके साथ 'अनादिनिघनो देवः शंखचक्र- 
गदाबरः। अक्षय्य: पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव॥' का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जल में छोड़कर स्नान 
करता है। दस दिनों की विधि के लिए देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ४३-५०) एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नारायणकृत)॥ 
इसके अतिरिक्त आइवलायनगृह्यपरिशिष्ट (३।६) ने पांच श्राद्वकमों के नाम दिये हैं, जिन्हें नवश्राद्ध (या विषम श्राद्ध ) 
की संज्ञा मिली है और जो क्रम से विषम दिनों में, यथा--पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें एवं नवें दिन सम्पादित होते हैं। 
इनमें विना पका भोजन दिया जाता है। गण्डपुराण (प्रेतखण्ड, ३४।३६) के मत से छः श्राद्ध पहले दिन से ग्यारहवें 
दिन तक विषम दिनों में होते हैं; आपस्तम्ब के मत से (घर्मसिन्धु पृ० ४६४; निर्णयसिन्यु पू० ५८८; शुद्धिप्रकाश पृ० 
२१४-२१६; श्राद्धतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य लोगों के मत से विकल्प मी होता है। अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम 
दिनों में (पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक) छः नवश्नाद्धो का उल्लेख किया है। वौ० पि० मू० (२।१०।६) ने पांच 
की संख्या दी है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी-मिश्चित मोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ लोग इसकी अनु- 
मति नहीं देते । कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की बनी ब्राह्मण की आकृति के समक्ष विना पका अन्न रखने की 
व्यवस्था देते हैं। गरुडपुराण (२।५।६७) का कथन है कि नवश्राद्ध वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थल, शवयात्रा के वि्ाम- 
स्थल पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा ५वें, ७वें, ९वें, १०वें तया ११वें दिन तक किये जाते हैं। 
शुद्धिप्रकाश (पृ० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एवं वृद्ध-वसिष्ठ से उद्धृत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति तब तक 
प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवश्नाद्ध सम्पादित न हो जायें। गरुडपुराण (प्रेतखंड ३४।२७-२८, ४४, ४८) 
का कथन है कि दस दिनों के पिण्डों से मृतातमा के सूक्ष्म दारीर के कतिपय अंग वन जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रेतात्मा 


५५, तस्य विद्यागुरून्‌ योनिसम्बद्धांश्च संनिपात्य सर्वाष्युदफादीनि प्रेतकार्याणि कुयुंः। गौतमधर्मसूत्र (२०२) ॥ 


११५४ धर्मशास्त्र का इतिहास 
सूक्ष्म वायू में ही संतरण करता रहता है। नवभाद्धो के विषय में बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। नवश्राद्धों के विषम दिनों में दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवशाद्ध का। पद्मपुराण 
(यृष्टिलण्ड, १०१९) ने व्यवस्था दी है कि नवश्नाद्धों के अन्तर्गत भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने 
पर चान्द्रायण ब्रत करना पड़ता है। ८ 

आधुनिक काल में शवदाह के प्रथम दिन की क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के पदचात्‌ मृतात्मा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएं प्रारम्म होती हैं। कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हुए थे, वहाँ वह संकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है--यह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका 
यह. .नाम है, यह. .गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वाली भूख एवं प्यास मिट जाय।' इसके उपरान्त वह तिल- 
जल देता है। भृंगराज एवं तुलसी के दल रखता है और 'अनादिनिघनः' आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह मुरम्री मिट्टी से एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोवर 
से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूणं से संवारता है और उस पर जलपूर्ण पाँच घड़े रखता है, उनमें प्रत्येक पर 
आत का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घड़े की प्रार्थना करता है--यह पिण्ड जलपूर्ण पात्र के साथ 
इस नाम एवं इस गोत्र वाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी भूख एवं प्यास मिट सके।' पूर्व, दक्षिण, परिचम एवं 
उत्तर के घड़ों के समक्ष भी प्रार्थना को जाती है, इसी प्रकार उन लोगों के लिए भी जिन्हें प्रेत ने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौओं एवं रुद्र के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ भिन्न मत भी हैं; कुछ लोग चार और कुछ छोग तीन 
घड़ों का उल्लेख करते हैं और कुछ लोग प्रेत के लिए निश्चित स्थळ पर एक घड़े के जल के साथ पिण्ड देने की वात कहते 
हैं और अन्यों को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था देते हैं। इसके उपरान्त पिण्ड पर जळ दिया जाता है और उपर्युक्त सभी 
पर चन्दन, छत्र, झंडा, रोटी रखी जाती है। इसके पदचात्‌ पश्चिम में रखे पिण्ड को जब तक कोई कौआ छे नहीं 
जाता या खा नहीं छेता तव तक कर्ता रुका रहता है।" तव अइमा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है और उसे जल 
में फेंक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्रार्थना करता है, और वे एक अंजलि या दो अंजलि जल 
जराय के तट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात्‌ परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग वाल एवं नख कटाते हैं। 
तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के समी छोग तिल एवं तिष्यफला से स्नान करते हैं, पवित्र एवं सूखे वस्त्र घारण 

करते हैं, घर जाते हैं और अपना मोजन करते हैं। . 

9 कुछ पुराणों एवं निवन्थों का कथन है कि जव व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक शरीर घारण 


५६. आधुनिक काल में कोए द्वारा पिण्ड-भोजन को छूने या उस पर चोंच लगाने पर बड़ा महत्त्व दिया जाता 
है। ऐसा विइवास किया जाता है कि यदि कौआ पिण्ड को नहीं छूता तो मृतात्मा मरते समय कोई वलवती अभिकांक्षा 
रखता या और बह पुर्ण नहीं हुईं। जब कोई कोमा पिण्ड शीघ्र ही छू लेता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनुभव 
करते हैं कि उनके मृत सम्बन्धी की सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो चुकी थों! शुद्धिकौमुदी (पु० १३५) ने काकवलिवान 
की प्रया की ओर संकेत किया है--तथाचारात्‌ काकवलिदानम्‌। पिण्डदोषमत्नं पात्रे कृत्वा अमुकगोत्रस्य 
प्रेतस्थामुकशर्मणो विशेषतुप्तये यमद्वारोपस्यितवायसाय एष बलिनं मम इत्युत्सुज्य कृताज्जलिः--काक त्वं 
यमदूतोसि गृहाण बलिमुत्तमम्‌ । यमलोकगतं प्रेतं त्वमाप्याययितुमहसि॥ काकाय फाकपुरुषाय वायसाय महात्मने । 
तुम्यं बलि प्रयच्छामि प्रेतस्य तृप्तिहेतवे ॥ 

५७. तत्क्षणादेव गृह्वाति शरीरमातिवाहिकम्‌। ऊध्वं ब्रजन्ति भूतानि त्रीण्यस्मात्तस्य विग्नहात्‌॥ आति- 


अत्मा फे सुक्म वेह ११५५ 


कर लेता है, जिसमें पाँच तत्वों में अब केवल तीन तत्त्व वच रहते हैं, अर्थात्‌ अग्नि, वायु एवं आकाश बच रहते हैं, जो 
शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और पृथिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा शरीर केवल मनुष्य ही घारण करते हैं अन्य 
जीव नहीं। दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (शवदाह के समय से छेकर ) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर घारण 
कर लेता है जिसे भोगदेह (वह शरीर जो दिये हुए पिण्ड का मोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब 
सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर घारण कर लेता है जिसके द्वारा कर्मों के अनुसार स्वगं या नरक को 
जाता है। देखिए वेदान्तसूत्र (४।३।४, आतिवाहिकर्स्तल्लिगात्‌), किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपनिषदों ने 
आत्मा को अचिथों, दिन आदि के माग से जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अचियाँ, अहः आदि) अध्यक्ष- 
रूपी देवता हैं जो आत्मा को क्रमशः मार्ग द्वारा ऊपर ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। प्रायश्चित्तविवेक की टीका में गोविन्दानन्द 
ने (पृ० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात्‌ आतिवाहिक या " 
प्रेतदेह और भोगदेह का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस मृत व्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके 
लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए पिज्ञाच की स्थिति में रहता है। जिससे 
वह आगे अगणित शराद्धं. के करने से मी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता । ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनोय - 
(वह जो कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातनीय या आतिवाहिक की संज्ञा दी है 
और कहा है कि यह शरीर आकाश, वायु एवं तेज से बनता है। पद्मपुराण (२।६७।९८) का कथन है कि जो व्यक्ति 
कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त भौतिक वारीर के समान ही दुःख मोगने के लिए एक शरीर पाते हैं । अन्ततिहित 
घारणा यह रही है कि जब तक मृतात्मा पुनः शरीरी रूप में आविर्मूत नहीं होता, तव तक स्थूल शरीर को दाह, भूमि में 


चाहिफसंज्ञोऽसौ देहो भवति भागंव। केवलं तन्मनुष्याणां नान्येषां प्राणिनां क्वचित्‌ ॥ प्रेतपिण्डैस्ततो दत्तेदेहमाप्नोति 
आर्गेव । ओगदेहमिति प्रोक्तं क्रमादेव न संशयः ॥ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोक्षणम्‌ । इमाशानिकेभ्यो देवेभ्य 
आकल्पं नैव विद्यते ॥ तत्रास्य यातना घोराः शीतबातातपोद्‌भवाः। ततः सपिण्डीकरणे बान्धवैः स कृते नरः। पूर्णे 
संवत्सरे देहमतोन्यं प्रतिपद्यते ॥ ततः स नरके याति स्वग वा स्वेन कर्मणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (प्राय० वि०, पूण 
१३-१४ एवं शुद्धितत्त्व, पृ० ३२४) । योविन्दानन्द ने “त्रीणि भूतानि’ को 'पृयिव्यप्तेजांसि' के अर्थ में लिया है और 
इस प्रकार रघुनन्दन से मतभेद उपस्थित किया है। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, १०।७९) ने भो यही बात कही है--- उत्का- 
मत्तं , . . .ज्ञानचक्षुषः ॥ आतिवाहिकमित्येवं वायवीयं वनन्ति हि। . . पुत्रादिभिः कृताश्चेत्स्युः पिण्डा दश दश्ञाहिकाः। 
पिण्डजेन तु देहेन वायुजक्दैकता ब्रजेत्‌ । पिण्डतो यदि नैव स्याद्वायुजोहंति यातनाम्‌ ॥' प्रथम पद्य गीता का है (१५० 
१०)। ब्रह्म० ने कहा है--विहाय सुमहत्छरस्नं शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । 'अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकमंजम्‌॥. « « 
स्वशरीरं समुत्सृज्य वायुभूतस्तु गच्छति। (२१४।२९-३० एवं ५१); निमित्तं किचिदासाद्य देही प्राणेविमुच्यते। 
अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मभिः अग्निपुराण (२३०।२-३); गृह्णाति तत्क्षणाद्योगे शरीरं चातिवाहिकम्‌। 
आकाञवामुतेजांसि विप्रहादध्वंगामिनः॥ जलं मही च पञ्चत्वमापन्नः पुरुषः स्मृतः। आतिवाहिकदेहं तु यमदूता 

नयन्तिं तम्‌ ॥ अंग्नि० (३७१।९-१०) । माकंष्डेय० (१०६३-६४) का कयन है--वास्वग्रसारी तद्रूपं देहमन्य 
प्रपद्यते। तत्कमंजं यातनार्थं न मातापितूसम्भवम्‌ ॥' 

५८. यस्यैतानि न दीयन्ते प्रेतभाद्वानि घोडश। पिञ्ञाचत्वं ध्रुवं तस्य दत्तैः भ्राददातरपि ॥ यम (थादक्रिया 
कौमुदी, पु० ३६२ एवं प्रा० वि० पु० १४ पर तत्वार्यकोमुदो) । यही पद्य लिखितस्मुति (५१६) एवं गरुडपुराण 
(प्रेतसण्ड, ३४१३१) में भी पाया जाता है। 

७३ 


११५६ घर्मेशास्त्र का. इतिहास 


गाड़ने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप घारण करना पड़ता था। सुक्ष्म शरीर का निर्माण 
क्रमशः होता है. (मार्कण्डेयपुराण १०७३) ओर यह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिनों के इत्यों के उपरान्त ही मिलता है। 
यद्यपि ऐसी घारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त की गयी है, किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सर्वथा नवीन 
घारणा है। इसकी ओरं संकेत आरम्मिक वैदिककाल में हो चुका या (ऋ० १०१५१४; १०१६॥४-५ जिनका 
अनुवाद इस अध्याय में हो चुका है) | यद्यपि तै० सं० (१।८५।१-२) एवं तै० ब्रा० तथा शत० ब्रा० में कहा गया है 
कि पूर्वज पितृ-पुरुषों को आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उनके निमित्त बना हुआ 
भोजन ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वैदिक यज्ञो में जब अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु आदि 
देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं तो यज्ञ में नियुक्त पुरोहितों को भोजन एवं भेटें (दक्षिणा) दी जाती हैं। 
` अतः ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्ममोज पदचात्कालीन घारगा है और मृत को आहुतियो या 
पिण्डों के रूप में मोजन देना मौलिक घारणा या प्राचीन विधि है। 


अध्याय ८ 
शुद्धि 


शुद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समय के) अक्षौच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्पश से तथा कुछ घटनाओं कें 
कारण उत्पन्न अपवित्रता, पात्रों (वरतनों), कूप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तर्गत 
अशीच का सबसे अधिक महत्त्व है, इसी से शुद्धिकौमुदी (पृ० १) ने शुद्धि की परिमापा यों दी है--वेदवोधित-कर्माहता 
शुद्धि अर्थात्‌ 'ठेद से बोधित इत्यों के सम्पादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है।' स्मृतियाँ 
शुद्धि शब्द को अशौच के उपरान्त की शुद्धि के अर्थ में लेती हैं। मनु (५।५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्भ किया 
है कि हम प्रेतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याख्या करेंगे। पुनः मनु (५८३--दक्ष ६७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी 
सम्वन्धी के जन्म या मरण पर) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि। पराशरस्मृति में 
तुतीय अध्याय का आरम्म इस घोषणा से हुआ है--में जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करूंगा।' याज्ञ० 
(३।१४।२५) में भी 'णुद्धि' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सवंप्रयम जन्म-मरण से उत्पन्न अशौच का वर्णन करेंगे। 

पाणिनि (५।१।१३१ एवं ७३।३०)' के मत से अशोच या आशौच शब्द 'न' (अ) निपेघार्थक अव्यय 
से संयुक्त 'शुचि' से निमित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यया देवलस्मृति) में 'आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है 
(हारलता, पृ० २।९ एवं ३६) ।' आश्योच” का एक अन्य पर्याय शब्द 'अघ' है। वैदिक साहित्य (ऋ० १।९७।१-८ एवं 
१०११७६) में अघ' का अर्थ है “पाप'। किन्तु शांखायन श्रौ० (४१५।११) एवं मनु (५।८४ “न वर्धेयेदधाहानि' ) 
में अघ' का अर्थ 'आशौच' ही है। पद्मपुराण (२।६६।७३-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध है क्योंकि इससे मळ, 
मूत्र आदि निकलता रहता है। 

मिता० (याज्ञ० ३३१) ने आशोच को पुरुषगत आशौच कहा है, जो काल, स्नान आदि से दूर होता है, 
जो मृत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अध्यापन तथा अन्य कृत्यों को छोड़ने का कारण 
बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशोच घामिक क्म करने के अधिकार या योग्यता के अभाव का द्योतक मात्र 
नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये हैं, जल-तर्पण आदि धार्मिक कृत्य करने ही पड़ते हैं। 
सम्भवतः मिताक्षरा की यह व्याख्या गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।९) की प्रतिष्वनि है और सम्मवतः 'संग्रह' नामक ग्रन्य 
के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गौतम० १४१) ने आश्यौच' को घामिक कर्मों के सम्पादन के अधिकार की 


१. इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ (पा० ५।१।१३१; अभ्‌ अनुवतते)--दाचेर्भावः कमं वा शौचम्‌। न शोचम, 
अशौदम्‌। इस शब्द की व्याख्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते हँ--न शुचि अशुचि, अशुचेर्भावः कर्म च 
आशोचं या मशोचम्‌ (देखिए पा० ७।३।३०=नमः शुचीदवरके्रज्ञकुशलूनिपुणानाम्‌) । 

२. जनने मरणे नित्यलाश्च्यमनुधादति। देवळ (हारख़ता, पु० २); भाशुच्य॑ दशरात्रं तु सर्वत्राप्यपरे 
चिदुः। देवल (शुद्धि, पू० ४१)॥ र 


११५८ घर्मशास्त्र फा इतिहास 


हीनता, अभोज्यान्नता (ऐसी स्थिति जिसमें किसी का भोजन खाने के अयोग्य समझा जाय), अस्पृश्यता एवं 
दानादि देने की अनधिकारिता के अर्थ में लिया है। अपेक्षाकत एक पूर्व लेखक भट्टाचायं ने शुद्धि को पाप 
क्षय करने? या 'घामिक कर्म करने की योग्यता' के अर्थ में लिया है। स्मृतिचन्द्रिका ने इसे मान लिया है किन्तु पड- 
होति (पृ० २३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिमाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ० ३३१८) ने 
भी 'आश्षौच' की दो विशेषताएँ वतायी हैं; यह घामिक इत्यों के सम्पादन का अधिकार छीन लेता है तथा यह व्यक्ति 
को अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में रुद्रघर ने 
कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जो समी घमों के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और 'अशुदधि' 
वह विशेषता है जो 'शुद्धि की विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है। 
आश्ौच के दो प्रकार हैं; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाशौच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, 
जिसे शञावाशोच, मृतकाशौच या मरणाशौच कहा जाता है।' 'शाव' शब्द 'शव' से वना है। 'सूतक” शब्द ऐतरेय 
ब्राह्मण (३२।८) में आया है और सम्मवतः वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है।' वहाँ ऐसा आया 
है कि आहिताग्नि सूतक से प्रमावित किसी व्यक्ति के घर का भोजन कर लेता है, तो उसे तन्तुमान्‌ अग्नि के लिए आठ 
कपालों पर बना हुआ पुरोडाश आहुति रूप में देने का प्रायरिचित्त करना पड़ता है। 'तन्तु' का अर्थं है “सन्तति या पुत्र, 
अतः यह तर्कं उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 'सूतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत 
करता है। 'सूतक' शब्द स्मृतियों में तीन अयो में लिखित हुआ है; (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मनु ५५८), 
(२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोमिल० ३।६० एव ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि (दक्ष ६।१ एवं 
गोमिल० ३।४८) ।' 
एक प्रश्न उपस्थित होता है- जन्म एवं मरण पर आशौच या अशुद्धि कुल के सदस्यों एवं सम्वन्धियों पर 
क्यों आती है? इस प्रश्‍न पर बहुत कम लोगों ने विचार किया है। हारीत का कथन है--कुल को मरणाशौच होता 
है, क्योंकि मरण से वह अभिभूत (दुखी एवं निराश) होता है और जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुलवृद्धि 
होती है और तब सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है। 
आश्यौच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्रों, स्मृतियो एवं पुराणों के अतिरिक्त वहुत-से 
ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निबन्ध प्रकाशित भी हैं। स्मृतियो में इस विषय में 


३. आशौचं द्विविधं कर्मानधिकारलक्षणं स्पृष्यत्वलक्षणं च। स्मृतिमु० (पू० ४७७) । 
कोसी तदाहृयं आहिताग्नियंदि सुतफान्नं प्राइनीयास्का तत्र प्रायश्चिसिरिति। सोऽग्नये तन्तुमतेऽष्टारुपालं 
पुरोडाशं निवपेत्तस्य याज्यानुवाक्ये तन्तु सन्वन्‌ रजसो भानुमन्धिह्यक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इति। आहुति वाहवनीये 
जुहुयादग्नये तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० ग्रा० (३२।८) । “तन्तु तन्वन्‌' एवं 'अक्षानहा' क्रम से ऋग्वेद कौ १०।५३।६ 
एवं १०५३७ ऋचाएं हँ। ड 
~ ५- सूतके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते। होमः भौतस्तु कर्तव्यः शुष्कान्नेनामि वा फले: ॥ गोभिल 
स्मृति, जिसे छन्दोगपरिशिष्ट कहा जाता है (हारलता, पु० ६, शु० फौ० एवं भराद्वप्न० पु० ८३) । सूतकं तु प्रव- 
क्यामि जन्ममृत्युनिमित्तकम्‌ । यावज्जीवं,तृतीयं तु ययावदनुपुर्वशः॥ वक्ष (६११); अस्थ्नामलाभे पार्णानि शक- 
रान्युवतयावृता । भर्जयेदस्यिसंस्यानि ततः प्रभृति सूतकम्‌ ॥ गोभिछ० (३।४८) । अन्तिम का चौथा पाद हारलता 
(१० २) द्वारा उद्धृत है। 


जाशोच (सूतरु) निर्णय ११५९ 


विभिन्न मत पाये जाते हैं और वे मध्य काल की परम्पराओं से इतने मिन्न हँ कि मिताक्षरा (याज्ञ० २२२) ने चारों वर्णो 
के लिए आशौच से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धत कर उनका क्रम बैठाने में 
असमर्थता प्रकट की है और उद्घोष किया है कि उसके समय की प्रयाओं एवं ऋषियों के आदेशों में भिन्नता है।' मदन- 
पारिजात. (१० ३९२) मिताक्षरा का समर्थन करता है और इस विरोध से हटने की अन्य विधियाँ उपस्थित करता है। 
विभिन्न स्मृतियो ने एक ही समस्या को किस प्रकार लिया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्रि 
(८३), पराशर (३५) एवं दक्ष (६६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिन में मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, किन्तु भ्ौताग्नियाँ नहीं स्थापित की हैं, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैं, वह दस दिनों 
में मुक्त होता है। मनु (५।५९) ने कई विकल्प या छूटे दी हैं, यया १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं 
व्यक्त किया है कि ये अवधियाँ किनके लिए हैं। बृहस्पति (हारलता, पृ० ५; हरदत्त, गोतम० के १४१ की टीका में) 
के मत से वेदज्ञ एवं आहिताग्नि तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रोताग्निहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवळ 
ब्राह्मण है (अर्थात्‌ न तो अग्निहोत्री है और न वेदज्ञ या श्रोत्रिय हे) १० दिनों में शुद्ध होता है। शांखा० श्रौ० एवं मनु ने 
दृढतापूर्वक कहा है कि आशौच के दिनों को आलस्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५८४) । यह सम्मव है कि श्रोत्रिय 
लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों और उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हुए 
हों, अतएव आगे चलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान्‌ हों या न हों और 
अशुद्धि-सम्वन्धी छूट कलिवर्ज्यो में गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३४) । 
अशुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित थे, किन्तु इस विषय में भी विभिन्न मत मिलते हैं। मनु (५८३), दक्ष 
(६७), याज्ञ (३।२२), अत्रि (८५), शंख (१५।२-३), मत्स्यपुराण (१८।२-३), ब्रह्मपुराण (२२०६३), 
बिष्णु» (२२।१-४) आदि ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्धि 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवधि दी है। गौतम० 
(१५।१-४) ने चारों वर्णों के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आशौचावधि दी है, किन्तु 
वसिष्ठ (४२७-३०) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियाँ दी हैं। स्व० प्रो० डी० आर० मण्डारकर ने 
अपने “नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों” के विषय के एक लेख में विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक 
अत्याचार के कारण) अब भी एक मास का आशौच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, 
१९३२, पृ० ७१) । दूसरी ओर अंगिरा (मिता०, याज्ञ० ३१२२) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि समी वर्ण 
१० दिनों में आशौच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशौच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो। यह अवलोक- 
नीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश समी मागों में शूद्रों एवं अन्य वर्ण में मृत्यु का आशौच केवल दस दिनों 
का मनाया जाता है। पराशर० (३।९७, मिता०, याज्ञ० ३।१८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चौथी पीढ़ी में 
एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पाँचवीं पीढ़ी वाला ६ दिनों में, छठी पीढी वाला ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी 


६. इत्येवमनेकोच्चावचाशौचकल्पा दर्शिताः। तेषां लोके समाचाराभावाधातीव व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयोगीति 
नात्र व्यवस्था प्रददर्यते। मिता० (३३२२); लोकसमाचारादनादरणीयमिति केचन। अथवा वेशाचारतो व्यवस्था। 
उत गुणवदगुणवद्विवये यथाक्रमं न्यूनाधिककल्पाश्येण निर्वाह। फिवा आपदनापद्भेदेन व्यवस्था। सदनपारि० 
(६० ३९२) । 


११६० घर्सशास्त्र का इतिहास 
वाला एक दिन में शुद्ध हो जाता है। मिताक्षरा का कथन है कि हमें यह अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि यह अन्य 
स्मृतियों के विरोध में पड़ जाता है और लोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर (लगभग 
११०० ६०) के बहुत से वर्णित नियम ५०० वर्षो के उपरान्त परिवर्तित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्ध (सन्‌ १६१२ ई० 
„ में प्रणीत) ने कहा है। 
मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१८) ने घोषित किया है कि जब दो वर्ष से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवल 
माता-पिता १० दिनों का आशीच करते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डों के लिए अस्पृश्य होते हैं। निर्णयसिन्बु (पृ० ५१७ ) 
ने लिखा है कि उसके समय में विज्ञानेद्वर की वातें लोकाचार के विरुद्ध पड़ गयीं, इसी प्रकार ्मृत्यर्थंसार ने मी विज्ञाने- 
इवर की बातें नहीं मानी हैं। 
उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धो में वर्णित बातों को लेकर आशौच के अन्तरगत 
> बहुत से विषयों के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इस विषय में बहुत-से निवन्बों का प्रणयन 
हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न.निबन्धों का सहारा लिया गया है--भ्रयमतः वे निबन्ध हैं जो पद्य में हैं। 
आशौचाष्टक (वररुचि द्वारा लिखित) ने आठ स्नग्धरा इलोको में इस विषय पर लिखा है। इसके एक अज्ञात टीका- 
कार हैं जिन्होंने गौतमधर्मसूत्र के मस्करी नामक माष्यकार की चर्चा पृ० ३५ पर की है। आशीचदशक या दशश्लोकी 
नामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कही जाती है, बडी प्रसिद्ध रही है। इस पर मी बहुत-सी टीकाएँ हैं 
हरिहर वाली टीका सबसे प्राचीन है। भण्डारकर ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्डुछिपियों के संग्रह में इसकी 
कई प्रतियाँ हैँ, जिनमें दो संवत्‌ १५३९ एवं १५७९ में लिखी गयी थी, इनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्य विज्ञाने- 
इवर-योगीन्द्र का लिखा हुआ है। लक्ष्मीघर के कल्पतरु में शुद्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचन्द्रिका का आशौचकाण्ड 
स्व० डा० शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि० संस्कृत-प्रकाहन, सं० ५६) । रघुनाथ की टीका के साथ 
त्रिंगच्छछोकी में आशौच पर ३० स्रग्धरा छन्द हैं।कौशिकादित्य की पडशीति (अनुष्टुप्‌ छन्द में ८६ पद्य) विनायक 
उफं नन्द पण्डित (सन्‌ १६०० ई० के लगभग) की शुद्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चौखम्मा (वाराणसी) से प्रका- 
शित हुई है। इसी प्रकार शुद्धिकौमदी (गोविन्दानन्द कृत), रघुनन्दन कृत शुद्धितत्त्व, शुद्धिप्रकाश (मित्र मिश्र के 
वीरमित्रोदय का एक अंश), नीलकण्ठ का शुद्धिमयूख एवं वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैं। इतने 
अन्यों के प्रणयन से विदित होता है कि मध्य काल के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते थे। 
आशोचावधियाँ कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थीं। जन्म एवं मरण की अशुद्धि में भिन्नता मानी 
गयी थी। इसी प्रकार मृत की अवस्था, अर्थात्‌ वह शिशु है या पुरुष है या स्त्री है, आशौचावधि के लिए परिगणित होती 
थी। इतना ही नहीं, आशौचावधि मृत के उपनयन-संस्कार से युक्त होने या न होने पर भी निर्भर थी। यह जाति पर 
भी आधारित थी और यह भी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या कहीं दूर । यह सम्बन्धी की दूरी पर भी. 
निर्मेर थी, और यह मी देखा जाता था कि कितने दिनों के पश्चात्‌ जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों तक पहुँचा । 
निम्न बातों में अशुद्धि की तीब्रता विभिन्न रूपों में देली जाती थी--सूतिका (हाळ में बच्चा जनी हुई नारी), 
रजस्वला, मरणाशुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिम में तीव्रता कम मानी जाती थी) । 
दक्ष (५।२-३) ने आशोच के दस भेद बताये हैं, यथा--तात्कालिक शौच वाला (केवल स्नान करने से समाप्त), 
एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छः दिन, दस दिन, वारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन भर।° दक्ष ने इन सभी 


७. सद्यःशोचं तथेकाहर्त्रयहश्चतुरहस्तथा। षड्दशद्वादज्ञाहाइच पक्षो मासस्तयेव च॥ मरणान्तं तथा 


जननाझोच एवं मरणाजौय ११९१ 


आश्यौचावधियों को समझाया है। मरणान्त आशौच (वह आशोच जो जलकर भस्म हो जाने तक चले) के विषय में 
दक्ष (६८-१० ) का कथन है कि जो लोग बिना स्नान किये भोजन करते हैं या बिना देवाहुति दिये या बिना दान दिये 
ऐसा करते हैं वे जीवन भर आशाच में रहते हैँ। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कदयं (लोमी, अर्थात्‌ जो घन के 
लोम से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं घामिक कृत्यो के लिए व्यय नहीं करता) है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों 
का ऋण नहीं चुकाया हो) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक घामिक कृत्यो से च्युत) है, मूर्ख है और अपनी पली की 
मुट्ठी में है, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेश्यागामी आदि) है, नित्य पराधीन (राजा का नौकर आदि) है तथा अद्धा- 
त्याग-विहीन (जो अविश्वासी या अधामिक एवं दया-दाक्षिण्य से हीन) है, वह मरणान्त या मस्मान्त (भस्म हो 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपरान्त चिता पर राख हो जाने) तक अशुद्ध रहता है।“ इन शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक अर्थ 
में नहीं लेना चाहिए; केवळ इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों का संसग नहीं करना चाहिए (अर्थात्‌ 
यह केवल अर्थवाद है जो मत्संना मात्र प्रकट करता है) । 

अब हम जन्म होने पर उत्पन्न आशौच का वर्णन करेंगे। 

वैदिक काल में मी जन्म पर सूतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण 
(३३।२) में वणित शुन:शेप को गाथा, जहाँ एक उक्ति आयी है; 'जब पशु दस दिनों का हो जाता है तो वह शुद्ध माना 
जाता है (और यज्ञ में वलि के योग्य हो जाता है) ।! और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहाँ आया है--'मतः 
बछड़ा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूध दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते।” 

गर्भ के उपरान्त चार महीनों के गर्भ गिरने को स्राव कहा जाता है, पाँचवें या छठे महीने के गर्म गिरने को पात 
तथा सातवें या इसके पश्चात्‌ के महीनों के गर्भ गिरने को प्रसुति या प्रसव कहा जाता है (पराशर, ३।१६ एवं पडक्षीति, 
इलोक ९) । खाव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों 
पश्चात्‌ वह होता है (५ या ६ दिनों का) । यह आशाच माता को न छूने तक है, खराव में केवल पिता को भी अबुद्धि 
लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डों को भी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, पृ० ३८०-३८१) सूतक 
छगता है। किन्तु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है। ये नियम समी वर्णों में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मास के 
उपरान्त कमी मी भ्रूण मरा हुआ निकलता है तो सभी वर्णो में अशुद्धि पिता तथा सपिण्डों के लिए दस दिनों की या 
याज्ञ० (३।२२) के मत से चारों वणो में कम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केवळ 


चान्यव, दक्ष पक्षास्तु सुतके। दक्ष (६॥२-३) । देखिए विदवरूप (याज्ञ० ३॥३०; कल्पतरु (शुद्धि, पृ० ५); अपराकं 
(पु० ८९४); परा० मा० (१२; पू० २०७)। १ 

८. अस्वात्वा चाप्यहुत्वा च ह्यदत्त्वा ये तु भुञ्जते। एवंविघानां सर्वेबां यावज्जीवं तु सुतकम्‌॥ व्याधितस्य 
कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा। क्रियाहीनस्य मूखस्य स्त्रोजितस्य विशेषतः ॥ व्यसनासक्तचित्तस्य पराघीनस्य नित्यवाः। 
अद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सुतकं भवेत,॥ दक्ष (६।८-१०; विदवरूप, याज्ञ० ३३३०; कल्पतरु, शुद्धि, पु० १५; 
हारलता, पृ० १४; अपराकं, पृ० ८९३) । षडझीति का अन्तिम इलोफ उपयुक्त प्रथम दछोक के समान हो है। फूर्म- 
पुराण (उत्तर, २३९) ने व्यवस्था दी है-“क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एवं च। ययेष्टाचरणस्पेह मरणान्त- 
मद्यीचकम्‌ ॥! (हारलता, पु० १५)। 

९. अजनि वै ते पुत्रो यजस्व माच्नेनेति। स होवाच यवा वै पशुनिदंशो भवत्यय स मेध्यो भवति। ऐ० ग्रा० 
(३३।२) । त्मादवत्सं जातं दशञरात्रीनं बुहन्ति। ते० ब्रा० (२।१।१।३) । 


११६२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


तीन दिनों का तथा सगोत्र लोग एक दिन का आशौच मनाते हैं (घर्मसिन्धु,पृ० ४२७) । यही निर्णय कुछ भेदों के साथ 
गौतम (१४१५-१६), वौधा० घ० सू० ( १।५।१३६), पराशर (३।२४), मनु (५६६), याज्ञ० (३२०) एवं 
आशौचदशक (प्रथम इलोक) ने भी दिया है। जन्म, मृतोत्पत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता दस 
दिनों तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरते (या० ३।९१ yh 
प्राचीन का में पिता के जननाशौच के विषय में कई एक मत प्रचलित थे (बौ० घ० सू० १।५।१२५-१२८) । यद्यपि 
जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पुर्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो) 
चामिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती । किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनों तक (जनन के उपरान्त 
कुल मिलाकर ४० दिनों तक) घामिक इत्य नहीं कर सकती । प्रचेता के मत से सभी वणों की स्त्रियां वच्चा जनने के 

दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैं। देवल का कथन है कि १० या १२ दिनों की अवधि के उपरान्त जननाशौच नहीं 

रहता। यदि स्त्री अपने पिता या भाई के घर में वच्चा जने तो माता-पिता एवं भाइयों को एक दिन का आशौच मानना 

पड़ता है (घर्मेसिन्यु,पृ ० ४२७), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या भाई को अशुद्धि नहीं लगती । 

जब सगोत्रों को जननाशौच में रहना पड़ता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (षडशीति, इलोक ६ )। 

कुछ सामान्य नियमों के विषय में यहाँ कहना आवश्यक है। जब कोई ग्रन्थ अहः (दिन) या रात्रिके आशीच 

की व्यवस्था करे तो इससे 'महोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए। आहिताग्नि के विषय में आशौच के 

दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मुत्यु के दिन से ही आशौच के दिन का आरम्भ 

समझ लेना चाहिए (आशौचदशक, इळोक ४; कूर्म, उत्तरां २३५२) । पारस्कर० - (३।१०) ने व्यवस्था दी है--यदि 

कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जल्ग-तपृण करना 

चाहिए और आशौचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णों के क्रमानुसार) के वचे दिनों तक अस्प भि रहना 

चाहिए; यदि आशौचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एक रात या तीन रातों तक आशौच' का पालन करना 
चाहिए।' यही बात मनु (५।७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है--यदि कुल के जनन एवं मरण की बातें 

ज्ञात न हों और दाता दान करे या दान लेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लगता।' 

अब हम मरण के आशौच की चर्चा करेंगे। इस विषय में भी घर्मशास्त्रकारो में मतैक्य नहीं है, अतः पश्चात्कालीन 

अन्यो (यथा घमंसिन्धु) का ही हम विशेषतः उल्लेख करेंगे, कुछ स्मृति-वचनों की ओर भी संकेत करेंगे। मरणाशौच 

से व्यक्ति अस्पृश्य एवं घामिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करगृह्यसूत्र (३।१ ०।२९-३०) ने सामान्यतः 

कहा है कि मरणाशौच तीन रातों तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्यकारों ने इसकी अवधि दस दिनों की दी है। यदि वच्चा 
दस दिनों के भीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशौच ही मनाते हैं और दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उतने 
दिनों तक पिता अस्पृश्य रहता है (कूरमपुराण, शुद्धिकौमुदी, पृ० २१) । यदि बच्चा दाँत निकलने के पूर्व ही मर जाय तो 
सपिण्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत 
बच्चा लड़की है तो एक दिन का आशौच करना पड़ता है (और देखिए याज्ञ० ३४२३; शंख १५।४; अत्रि ९५ एवं जाशौच- 
दशक, इलोक २) । यदि बच्चा दाँत निकलने के पश्चात्‌ किन्तु चूडाकरण के पूर्व अर्थात्‌ तीसरे वषं के अन्त में मर जाय 
तो सपिण्डों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशौच मनाना चाहिए (याज्ञ० ३।२३, शंख १५।५), किन्तु ऐसी स्थिति 
में माता-पिता को तीन दिनों का आशौच करना चाहिए। यदि बच्चा लड़की हो तो सपिण्ड लोग उसके तीसरे वर्ष की 
मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूडाकरण (या तीन वर्षो) के पश्चात्‌ और उपनयन या विवाह (लड़कियों 
के विषय में) के बीच मृत्यु हो तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशौच मनाते हैं, किन्तु समानोदक लोग स्नान के 
उपरान्त पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपरान्त समी सपिण्ड लोग मृत्यु पर १० दिनों का (गोतम० १४१; मनु 
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५५९; आशौचदशक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आशोच मनाते हैं। शूद्रो में तीन वर्ष के उपरान्त एवं विवाह 
या १६ वर्षों के पूर्व मरने पर सपिण्डो को तीन दिनों का आशोच करना होता है। १६ वर्षों या विवाह (शूद्रो के विषय में) 
. के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशौचावधि मनायी जाती है। ऊड़की के तीन वर्षों के उपरान्त 
एवं वाग्दान के पूर्व मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पीढ़ियों के सपिण्डों को एक दिन का आशौच मनाना 
चाहिए। यदि वाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के पुर्व कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डों एवं होनेवाळे पति को तीन 
दिनों का आशौच करना चाहिए। स्त्रियों एवं शूद्रो के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षो के उपरान्त 
(यदि शूद्र अविवाहित हो) तो समी सपिण्डों की आशौचावधि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता 
के यहाँ मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर भाइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को, जो & 
एक ही घर में रहते हैं, एक दिन का आशौच मनाना पड़ता है। कुछ लोगो का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने 
पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य मै एक दिन या दो दिन एवं 
मध्य में एक रात) का आशौच मनाना पड़ता है। अन्य मत भी हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। उदाहरणाथ, विष्णुघमंसूत्र 
(२२३२-३४) का कथन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता-पिता को आशौच नहीं लगता, किन्तु जब वह पिता के घर 
में बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आशौच लगता है। अपने माता-पिता या विमाता 
के मरने पर यदि दस दिन न बीते हों तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों का.या दस दिनों के शेष दिनों का आशौच मनाना 
होता है (याज्ञ ० ३।२१, उत्तर भाग) । यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दस 
दिनों के उपरान्त या वर्ष के भीतर सुन लेती है तो उसे पक्षिणी आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन संस्कृत भाई 
अपनी विवाहित वहिन के यहाँ या ऐसी बहिन अपने भाई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशौच होता है, किन्तु यदि 
वे एक-दूसरे के घर न मरकर कहीं और मरते हैं तो आशौच पक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो 
आशौच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के भाइयों एवं बहिनों एवं अपनी वहिनों के लिए भी प्रयुक्त 
होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान कर शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता 
है तो मानजा एवं भानजी एक पक्षिणी का आशौच निबाहते हैं। यदि मामा मानजे के घर में मरता हैं तो मानजे के लिए 
आशौच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक दिन का 
होता है। यही नियम अपनी माता के विमाता-माई के विषय में लागू होता है। यदि मामी मर जाय तो मानजे एवं भानजी 
को एक पक्षिणी का आशौच करना-पड़ता है। यदि उपनयन-संस्कृत मानजा म॑र जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन 
का आशौच होता है । यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुत्र के लिए भी लागू है। यदि बहिन की पुत्री मर जाय 
तो मामा को केवल स्नान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों कः आशौच लगता 
है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हें एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। नानी के मरने पर 
नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आशौच लगता है। कुछ ग्रन्थ भतीजी एवं पोती को छूट देते हैं। उपनयन-संस्कृत 
दौहित्न की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आशौच किन्तु उपनयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का आशोच 
लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना और नानी को आशौच नहीं लगता । इन विषयों में सामान्य नियम यही है 
कि केवळ उपनयन-संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आशौच 
मनाते हैं (अर्थात्‌ उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियम 
पालन करते हैं) । 
दामाद के घर में इवशुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशौच 
लगता है। दामाद की मृत्यु पर इवशुर एवं सास एक दिन का आशौच करते हैं या केवळ स्नान से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु 
७४ “ 
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ससुराल में मरने पर श्वशुर एवं सास को तीन दिनों का आशौच करना पढ़ता है। साले के मरने पर (यदि वह उपनयन- 
संस्कृत हो) एक दिन का आशौच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-विहीन हो या किसी अन्य ग्राम में मर 
जाय तो केवल स्नान कर लेना पर्याप्त है। 

मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को एक पक्षिणी का आशौच करना चाहिए; यही नियम फूफी 
के मरने पर लागू होता है। किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-बहिन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। भतीजे के मरने पर 
फूफी स्नान करती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाय तो आशौच तीन दिनों का होता है। 

$ बन्घुओं के विषय में, जिन्हें मिता० (याज्ञ २१३५) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कहा है और जो तीन प्रकार” के 

होते हैं, आशोच एक पक्षिणी का होता है, जव कि वन्धु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त) हो; किन्तु जब बन्यु उपनयन- 
संस्कार नहीं किये रहता तो आशौच एक दिन, किन्तु जब बन्धु व्यक्ति के घर में मरता है तो आशौच तीन दिनों का होता 
है। जब फूफी की लड़की तथा अन्य बन्चुओं की लड़की विवाहित रूप में मरती है तो आशौच एक दिन का होता है, किन्तु 
जव वह अविवाहित रूप में मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के वन्धुओं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके 
तीन आत्मबन्धुओं के बीच में एक-दूसरे की मृत्यु पर आशौच होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एवं मातृबन्धुओ में दूसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओ में कोई मरता है तो उसे आशोच करना पड़ता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके 
पितृबन्ध एवं मातृबन्ध, आशौच नहीं मानते । 

यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनों का आशोच 
करना पड़ता है (व्यवहारमयूख यह नियम नहीं मानता) और सपिण्डों को केवल एक दिन का। 

यदि गोद लेनेवाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आशौच मानना पड़ता 
है किन्तु मृत सपिण्डों के लिए केवल.एक दिन का। दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद लेनेवाले पिता _ 
के सपिण्ड केवल एक दिन का आशौच मानते हैं और ऐसा ही उनकी मृत्यु पर दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैं। ये नियम 
तभी लागू होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता और जब गोद जानेवाला 
अपने जन्म-कुल में ही रहता है। किन्तु जब सगोत्र सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है तो क्रम से आशौच १० दिनों 
या तीन दिनों का होता है। 

जव आचार्य" मरता है तो शिष्य को तीन दिनों के लिए आशौच करना पड़ता है, किन्तु यदि वह दुसरे ग्राम में 
मरता है तो एक दिने का (गोतम० १४।२६ एवं ५२ तथा मनु ५८०) । आचायेपत्नी एवं आचायंपुत्र की मृत्यु पर एक 


१०, बन्धु तीन प्रकार के होते हँ--आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातुवन्धु । इन बन्धु-प्रकारो के तीन उदाहरण 
तीन इलोकों (बोघायन या शातातप द्वारा प्रणीत) में दिये हुए हैं--आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुता: । 
आत्ममातुलपुत्राइच विज्ञेया आत्मवान्धवाः॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः चुताः। पितृभातुलपुत्राइच विज्ञेयाः 
पितुबान्धवाः॥ मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्मातुष्वसुः सुताः। भातुर्मातुलपुत्राशच विज्ञेया मातुबान्धवाः ॥ मिता० 
(याज २१३५) ; व्यवहारनिर्णय (पृ० ४५५); परा० मा० (३, पु० ५२८); मदनपा० (पृ० ६७५) । अन्य 
विस्तारो के लिए देखिए इस प्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९। 

११. मनु (२।१४०) ने उसे ही आचार्य कहा है जो शिष्य का उपनयन करता है और उसे कल्पसुत्र एवं उपनिषदों 
के साथ वेद पढ़ाता है। मनु (२।१४३) ने उस व्यक्ति को ऋत्विक्‌ कहा है जो अग्नयाधान, पाकयशों एवं अग्निष्टोम 
खते पुत यजञों के सम्पादन के लिए चुना जाता है। 


यासी । ११६५ 


दिन का आज्लीच निदिचत किया गया है।" गुढ (जो वैदिक मन्त्रों की शिक्षा देता है) को मृत्यु पर तीन दिनों का ओर 
जव वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक पक्षिणी का आशोच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यु पर जो व्याकरण, 
ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है, एक दिन का आशोच करना पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक्‌ 
(यज्ञिय पुरोहित), यजमान, आश्चित श्रोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब 
अनुपयोगी हैं। देखिए गो० (१४।१९-२०) जो सद्दाष्यायी (सहपाठी) या आशित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का 
आक्षीच निर्वारित करता है। 

आचार्य एवं ऋत्विक्‌ की मृत्यु-सम्बन्धी आशौच-व्यवस्था से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यों 
में कितना गहरा सम्वन्ध था जो अधिकांशतः रबत-सम्बन्ध के सदृदा था। 

जब संन्यासी मरता था तो उसके समी सपिण्ड स्तान-मात्र कर लेते थे और कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत 
यति एवं ब्रह्मचारी को आशौच नहीं मनाना पड़ता था। मनु (५८२), याञ्ञ० (३।२५), विष्णु० (२२२५) एवं 
शंख० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह मरता है, उसके दूसरे दिन 
या रात्रि तक आशौच मनाया जाता है। 

जव तक ग्राम से शव बाहर नहीं चला जाता, सारा ग्राम आयौच में रहता है। आप० घ० सू० (१।३।९।१४) 
के मत से ग्राम में दाव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों 
का मत देते हुए कहा है कि जव तक ग्राम से दाव बाहर न चला जाय, भोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए। 
किन्तु जव उस ग्राम में ४०० से अविक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं लागू होता। घर्मसिन्धु (पृ० ४३२) 
ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसबे में इस नियम की छूट है। 

चार्मिक कृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत्व (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ५२८) ने इतना 
तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि 
किसी ब्राह्मण के भर में कोई शूद्र, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो वह घर क्रम से एक मास, दो मासों या 
चार मासों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई इवपाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना 
चाहिए। 

अतिक्रान्ताशौच (निर्धारित अवधियों के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशौच) का 

सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हुआ अपने सपिण्डों का जनन या मरण सुनता है तो 
उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार) तक आशौच नहीं मनाना पड़ता, केवल शेष दिनों का ही 
माशौच होता है (देखिए मनु ५७५; याज्ञ० ३२१; शंस १५११; पारस्कर गु० (३।१०) । आशौच व्यक्ति की 
क्रियाओं में अबरोध उपस्थित करता है। इसी से लोग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भेजते 
हैं और किसी निश्‍चित तिथि पर ही खोलने को कहते हैं (विशेषतः सपिण्ड की मृत्यु के दसवें दिन) । प्रत्मेक 
व्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्यं समझता है और इस छद्म के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों को आज्ञाए 
पाछित-सी समझी जाती हैं । यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे 


१२. आचा्यपत्लीपुत्रोपाध्यायमातुलबवशुरदवगुर्यसहाध्यापिशिष्येष्वतीतेष्वेकरात्रेण ॥ विष्णुघमंसूत्र (२२।- 
४४) । “वणुर्य' का अर्थ है साला। मनु (५८०-८१) ने आचार्य, उसकी पत्नी एवं पुत्र तथा भोश्रिय की मृत्यु पर 
तीन दिनों के आज्षौच की व्यवस्था दी है। यही बात गो० (१४२६) में भो पायी जाती है। 


११६६ घमंशात्त का इतिहास 
. “उसी: दिन. से दस .दिनों का -आशोच रखना पड़ता है, किन्तु यदि वह अल्यिसंचयन से पूर्वे ही समाचार 
` पा लेता है तो उसे शेष पाँच दिनों का आशौच करना पढ़ता है (स्मृतिभुक्ता० पृ० ५३४) । दस दिनों के उपरान्त 
.... सपिएड-मृत्युं का समाचार, पाने पर आंशौचावधियों के विषय में मतैक्य नहीं है। मनु (५।७७) के मत से यदि जनन 
` `एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिले तो वस्वसहित जल में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 
. . याज्ञ० (३३२१) के मत से ऐसी स्थिति में स्नान एवं जल-तर्पण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु के इस कथन से कि 
* _ . केवळ पिता ही पुत्रोत्पत्ति का सन्देश दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ० ३२१) ने अनुमान 
` निकाला है कि जनन पर सपिण्डों के लिए अतिकान्ताशौच नहीं लागू होता। घमंसिन्धु ने मिता० का अनुसरण किया 


अ है। मन्‌ (५७६), शंख (१५१२), कूर्मपुराण (उत्तरा्ध, २३२१) का कयन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण- 
` `- समाचार सुनने से भी तीन दिनों का आशोच छगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवघि के उप- 


५ , रान्त मिळे तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाधान में वृद्ध-वसिष्ठ 
” ने व्यवस्या दी है कि यदि तीन मासों के भीतर संदेश मिल जाय तो आशोच केवळ तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यु 
“के दस दिनों के उपरान्त ही यह अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासों से अधिक, छः मासों के भीतर सन्देश मिलने. 


जर , से एक पक्षिणी का आशौच लगता है; छः मासों के उपरान्त नौ मासों के मीतर संदेश सुनने से एक दिन का तथा नौ 


,__ मासोंसे ऊपर एक वर्ष के भीतर सन्देश से स्नान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२१) . 
``. ने कहा है कि यह नियम माता-पिता को छोड़कर सबके साथ लागू होता है और पैठीनसि तथा अन्य स्मृति का उद्घ- 
` रण दिया है कि जव भो कमी विदेश में रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता की मृत्यु का संदेश सुनता है; एक वर्ष के भीतर 
` या उसके पईचात्‌,तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मनाना चाहिए। लघु-आइवलायन (२०।८८) ने भी यही 
बात कही है। मिता० : (याज्ञ० ३२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवळ तमी लागू होता है जब 
, कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता. है। घमेसिन्धु (पृ० ४३३) का कथन है कि उपनयन संस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो 
एक या तीन दिनों का आशौच लगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनों का ' 
: आंधौच गता है, उसके विषय में अतिक्रान्ताशौच के नियम नहीं प्रयुक्त होते । इसी प्रकार समानोदको के लिए निर्धारित 


0 “तीन दिनों की अशुद्धि पर अतिकान्ताशोच नहीं लगता, किन्तु इस विषय में अवधि के उपरान्त भी स्नान करना 


-. “आवश्यक है। वास्तव में, अतिक्रान्ताशौच के नियम १० दिनों के आशौच के विषय में ही प्रयक्त होते हैं। जिस प्रकार 
पुन्न के लिए अतिकान्ताशोच का नियम लागू है, उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्नियो के बीच में एक वर्ष के उपरान्त 
भी, चाहे मृत्यु परदेश में ही क्यों न हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिवार्य है। माता-पिता औरस पुत्र की मृत्यु 
का सन्देश एक वर्ष के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनों का आशौच करते हैं। एक हो देश में रहनेवाले 

` सपिण्ड की मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासों के भीतर सुनी जाय तो आशौचावधि तीन दिनों की 
होती है, छः मासों- के उपरान्त पक्षिणी, नौ -मासों तक एक दिन भोर एक वर्ष तक स्नान करने का आशौच 
लगता. है। इस विषय में मी अनेक मत हैं, यथा माघव एबं अन्य लोगों के। इस विप्रस में देखिए शुद्धिप्रकाश, 
(पूर ४९-५१)। oa 

मिताक्षरा ने याज्ञ० (३।२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या में एक ही देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु 
के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विभाजित अन्य देश में रहने वाळे सपिण्ड की मृत्यु के 
सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया है। अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन मासों 
के भीतर मिल जाता है तो केवळ स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता ने वहीं एक स्मृति-वचन उद्धृत किया है | 

; कि किसी परदेशी सपिण्ड की मृत्यु पर तथा नपुंसक या वैलानस (वनवासी यति) या संन्यासी की मृत्यु पर स्नान 


दीर्घेकाल फे बाद फा मरणाशीच ११६७ 


मात्र से शुद्धि प्राप्त हो जाती है और यही नियम गर्भपात में सगोत्र सपिण्डो के लिए लागू होता है।'' षडशीति (३५) 
में भी ऐसा ही आया है। मिता० ने वृहस्पति.के दो इछोकों का हवाला देकर 'देशान्तर' की परिमाषा दी है--'जहाँ 
बड़ी नदी हो या पवंत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक्‌ करता हो या जहाँ की भाषाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कह- 
छाता है। कुछ लोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ लोग चालीस या तीस 
योजनों के अन्तर की सीमा वताते है इस विषय में मतैक्य नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पर्वत 
एवं भाषा-भेद) का साथ-साथ रहना परमावदयक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का 
अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देशान्तरत्व का सूचक है! स्मृति- 
च० एवं पडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक मी पर्याप्त है, किन्तु अन्यों के विभिन्न मत हैं। शुद्धि- 
- विवेक के मत से ६० योजनों को दूरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों के मीतर एक-महानदी, एक पर्वत 
एवं माषा-भेद सम्मिलित रूप से देशान्तर वना देते हैं। स्मृत्ययेंसार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी 
अन्यों में देशान्तर विभिन्न रूपों में वणित है। 'योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५। 
घमंसिन्वु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जायें 
तथा उसकी अस्थियाँ न प्राप्त हों और ऐसी स्थिति में जब पलाश की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिलों 
का आशौच होता है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशौच नहीं मनाया गया है और 
बाद को उसका पुतला जलाया जाय तो पुत्र एवं पत्नी को १० दिनों का आश्यौच करना पड़ता है, किन्तु जब संदेश मिलने 
पर उन्होंने दस दिनों का आशोच मना लिया है तो आकुतिदहन पर तीन दिनों का आशज्यौच करना होता है। अन्म 
सपिण्डो को इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्नान-मात्र पर्याप्त है। 
गृह्मकारिका, स्मृत्यथंसार (पु० ९४), घमंसिन्धु एवं अन्य ग्रंथों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश 
'चला जाय और उसकी जीवितावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समा- 
चार न मिलते के बीस वर्षों के पइचात्‌, या जब युवावस्था या १५ वर्ष की अवस्था में वह चला गया हो, या जब वह 
अधेड़ अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चला गया हो या बुढ़ौती में चला गया हो, तो चान्द्रायण ब्रत या ३० कच्छ 


१३. यस्तु नद्यादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डानां दशाहादृध्व॑ मासत्रयादर्वागपि सद्यः शोचम्‌। देशान्तर- 
मृत धुत्वा क्लीबे वैखानसे यतौ। मृते स्नानेन शुध्यन्ति गर्भस्रावे च गोजिणः॥ इति। मिताक्षरा (याज्ञयल्स्यस्मृति, 
३।२१) । 

रौ ज्ञातिमृत्यौ यदाशौचं दञ्ञाहात्तु बहिः धुती । एकदेवा इदं प्रोकतं स्नात्वा देशान्तरे शुचिः षडशीति (३५) । 

१५. वेशान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम्‌। महानद्यन्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः। वाचो यत्र विभिद्यन्ते 
तद्देशान्तरमुच्यते॥ देशान्तर ववन्त्येके षष्टियोजनमायतम्‌। चत्वारिवादवन्त्यन्ये त्रिवादन्ये तथेव च॥ इति। 
मिता० (याज्ञ० ३।२१) । प्रथम इलोक को अपरार्फ (पृ० ९०५) एवं स्मृतिच० (आशोच, पु० ५२) ने वृद्धमनु का 
माना है और शुद्धिभकादा (पृ० ५१) ने बहन्मनु फा माना है। स्मृतिच० (पु० ५३) ने वृहन्मनु फा एक अन्य पाद जोड़ा 
है और यही वात षडशीति (इलोफ ३७) की टोका एवं शुद्धिप्र० (पृ० ५१) में भी पायी जाती है, यथा--देशनाम- 
नदीभेदो निके यत्र वै भवेत्‌। तेन वेशान्तर प्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्भुवा॥ दशञरात्नेण या वार्ता यन्न न शूयतेऽथया। 
सध्वादवलायन (२०।८७) सें आया है--पर्यतइच (स्य ? ) महानद्या व्यवधान भवेद्यदि । त्रिषद्योजनबुर त्रा सदः” 


स्नानेन शुष्यति ॥ 


११६८ घमेकषास्त्र का इतिहास 


करने चाहिए, कुंश या पलाश-दलों की आकृति बनानी चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आशौच मनाकर 
श्राद्ध आदि करना चाहिए। 
।। निष्कर्ष मेवातिथि (मनु ५५८) ने आशौचावधियों एवं उनसे प्रभावित लोगों के अन्तर को कई ढंग से 
* समझाया है--(१) जनन एवं मरण के आश्यौच में बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आश्ौच में बहुत से अन्तर हैं, यथा 
(क) गर्म (गर्भेत्राव, गर्मपात, यथा शंख १५।४ एवं बृहत्यराशर ६, पृ० १८६ में); (ख) जब ७वें या ९वें मास में 
भ्रूण निकल आये या शिशु मरा ही उत्पन्न हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दाँत निकलने के पूर्व, देखिए याज्ञ० 
३२३ एवं अत्रि ९५); (ग) दाँत निकलने किन्तु चूड़ाकरण के पूर्व या तीन वर्षे के पूवं (विष्णु. २२।२९ एवं 
याज्ञ ३ २३); (घ) चूड़ाकरण या तीन वर्षों के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५६७ ); (ङ) उपनयन के उपरान्त 
(याज्ञ० ३।२३, मनु ५५९ एवं गौतम० १४१) ; (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशौच की अवधि ब्राह्मणों के 
लिए पूर्व समय में वेदाध्ययन तथा श्रीत-कृत्यों पर आधारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिलोञ्छन्वृत्ति पर रहता था 
(पराशर ३।५, शंख १॥५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११); (छ) आश्यौचावधि जाति पर आधारित थी 
(गौतम १४।१-४, याज्ञ० ३।२२ आदि); (ज) आशौचावधि रक्त-सम्बन्ध की सञ्चिकटता पर आधारित थी, अर्थात्‌ 
प्रभावित व्यक्ति सपिण्ड है या समानोदक (गौ० १४१ एवं १८ तथा मनु ५५९ एवं ६४); (झ) मृत्यु-स्थल की 
सत्तिकटता एवं दूरी पर भी अवधि निर्मर थी (लघ्वाश्‍वलायन २०१८५ एवं ८९); (अ) यह महानदी, पर्वत या ३० 
योजन दुरी के देशान्तर में हुई मृत्यु पर मी आधारित थी (रघ्वाइवलायन, २०८७); (ट) सम्बन्धी को सन्देश 
मिलने के काल के आघार पर भी आशौचावधि का निर्णय होता था; (ठ) पहले आशौच के समाप्त हो जाने के वाद 
दूसरे आशौच के हो जाने पर भी आशद्यौचावधि का निर्णय निर्भर था। 
जब कोई रात में जन्म लेता है या मर जाता है या इन घटनाओं के समाचार रात में प्राप्त होते हैं तो 
यह प्रश्‍न उठता है कि किस दिन से आशोन की अवधि की गणना की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई सोमवार 
की मध्य राधिके बाद एक बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिनों की आशौचावधि के अन्तर्गत मानता चाहिए या उसे 
छोड़ देना चाहिए? इसके उत्तर में दो मत है! एक मत यह है कि आधी रात के पूर्व का काल पुर्व दिन का सूचक 
होता है और उसके पश्चात्‌ आनेवाले दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार 
को दस दिनों के अन्तर्गत नहीं गिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि को तीन भागों में वांटा जाता है, प्रथम 
दो भागों में मृत्यू होने से दिन की गणना हो जाती है, किन्तु तीसरे भाग में मृत्यु होने से दस दिनों की गणना आगे 
के दिन से आरम्म होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार दस दिनों के अन्तर्गत परिगणित हो जायगा । 
घमंसिन्यु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और देखिए मदनपारिजात 
(पृ० ३९४-३९५) । 
स्मृतियों में उन सम्बन्धियों की आशौचावधियो के विषय में भी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वर्णों 


१६. रात्रो जननमरणे रात्री मरणज्ञाने वा रात्रि त्रिभागां फुत्वा प्रथमभागदये पु्वदिनं तृतीयभागे उत्तरदिन- 
सारम्याशौचम्‌। यद्वार्घेरात्रात्‌ प्राक्‌ पुर्वविनं परतः परदिनम्‌। अत्र देशाचारादिना व्यवस्या। धर्मसिन्धु (पृ० 
४३५) । ये मत पारस्कर एवं काइयप के इलोकों पर आधारित हैं; अर्धरात्रादधस्ताच्चेत्सूतके मृतके तथा । पूवंमेव दिनं 
्ाहममूष्वं चेदुत्तरेष्हनि॥ रात्रि कुर्यात्‌ त्रिभागां तु हो भागौ पूर्ववासरः। उत्तरांश्ः परदिनं जातेषु च मृतेषु च॥ 
पारस्कर० (स्मृतिच०, आक्षीच, पृ० ११८-११९) । 


सरणाशोच फे विभिन्न अन्तर ११६९ 


के होते हुए मी हीन वर्ण की नारियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह) । उदाहरणाथ, दक्ष (६१२) के मत से 

यदि कोई ब्राह्मण चारों वणो की स्त्रियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों डे जनन एवं मरण पर अ से १०, 

६. ३ एवं १ का होता है। विष्णु» (२२।२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वैश्य या शूद्र वर्णो 

के सपिण्ड हों तो उनके जनन एवं मरण पर आश्यौच क्रम से ६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैश्य का शूद्र सपिण्ड हो 

तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दुर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णो के सपिण्ड उच्च वणों के हों तो उनका आश्यौच 

उच्च वर्णो के जनन एवं मरण के आशौच के साय समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था लघु-हारीत (८४--आपस्तम्ब- 

स्मृति ९।१३) में भी है। अन्य स्मृतियाँ एवं पुराण, यथा कूर्म ० (उत्तराघं २३।३०-३६), विभिन्न मत देते हैं (हारलता 

पु० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, पु० ४९५-४९६) । मदनपारिजात (पृ० ४२५-४२६) के अनुसार कुछ लोगों का 
कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए 
या इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों के आघार पर समझ-बूझ लेना चाहिए या इन्हें आपदों आदि 
के दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान लेना चाहिए। 

मिता० (याज्ञ० ३।२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के रोगों की आशौचावधियाँ नहीं होतीं, वे लोग 
मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाळे शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लेते हैं। स्मृतिमुवताफळ 
(पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर्मर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिलोम जातियाँ दूद्र के समान हैं और 
वे शूद्रों के लिए व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैं।'° यही बात आदिपुराण को उद्धृत कर हारलता (पृ० १२) 
ने कही है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ९२) का कहना है कि प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों को प्रायर्चित्त करने के 
उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यदि वे प्रायश्चित्त नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता। 
हमने गत अध्याय में देख लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डों का कर्तव्य है, 

और हमने यह भी देख लिया है कि प्राचीन काल में दरिद्र ब्राह्मण के शव को ढोना प्रशंसायुक्त कार्य समझा जाता रहा 
है (पराशर० ३।३९-४०) । किन्तु, जैसा कि मनु (५।१०१-१०२) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी अस- 
पिण्ड का शव ढोता है, मानो वह वन्चु हो, या जव वह मातूवन्यु (यथा मामा या मौसी) का शव ढोता है तो वह तीन 
दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता है जिनके यहां कोई मर गया है, तो वह 
दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि बह उनके घर में न रहता है और न वहाँ भोजन करता है तो वह एक दिन 
में शुद्ध हो जाता है (किन्तु भोजन न करने पर भी घर रह जाने से उसे तीन दिनों का आशोच करना पड़ता है)। 
देखिए कूरमपुराण (उत्तरार्थं २३३७) एवं विष्णु» (२२।७९)। गौतम० (१४२१-२५) ने भी इस विषय में 
नियम दिये हैं, किन्तु वे भिन्न दै, अर्थात्‌ सपिण्डं दवारा मनाये जानेवाळे आशोच से वे भिन्न हैं, यथा--वह अस्पृश्य तो 
हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालन नहीं करता, यया पुथिवी पर सोना आदि। यदि कोई छोमवश वाव ढोता 
है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूदर के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनों का आशौच करना पढ़ता है। 
इसे निर्हाराशौच कहा जाता है; निर्हार शब्द के अन्तरगत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्वों एवं मूषणो से 
शव को सजाना उसे ढोकर के जाना एवं जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच 


१७. प्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव एव, प्रतिलोमा घमंहोना-इति मनुस्मरणात्‌। केवल मृतौ प्रसवे च मलाप- 
कर्षणा मुत्रपुरीषोत्सगंवत्‌ शौच भवत्येव।.मिता० (याज्ञ० ३।२२) । प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः (गोतम० ४२०) । 
संकरजातीनां शूद्रेष्वन्तर्भावात्तेषां शूद्रवदाक्ोचम्‌। स्मृतिमु० (आशझौच, प्‌० ४९५) । 
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मनाते हैं वे उसके घर में बना हुआ भोजन कर सकते हैं, किन्तु वे लोग ऐसा नहीं कर सकते जो उस आशौच को 
नहीं मना रहे हैं। 
गौतम० (१४२९), मनु (५१०३), याज्ञ. (३२६) एवं पराशर (३।४२) ने व्यवस्था दीहैकि 
किसी ब्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पड़ेगा, 
अग्नि छूती पड़ेगी और घृत पीना पड़ेगा, तब कहीं अशुद्धि से मुक्ति मिलेगी। पराशर (३।४३।४६) एवं कूमे ० 
(उतरा २३।४५) के मत से यदि वह क्षत्रिय की शवयात्रा में जाये तो एक दिन का आशौच एवं पंचगव्य पीना 
पड़ेगा। इसी प्रकार वैश्य एवं शूद्र की शवयात्राओं में सम्मलित होने से दो दिनों का आशौच एवं छः प्राणायाम तथा 
तीन दिनों का आशौच, समुद्रगामी नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एवं घृत पीना पड़ेगा। देखिए त्रिशचू- 
छ्कोकी (इलोक १३) । 
यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण में उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियों के साथ रुदन करे तो 
उसे एक दिन का आशौच लगता है (किन्तु ऐसा अस्थिसंचयन के पूर्व जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वैश्य 
हो तो स्नान भी करना पढ़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तो तीन दिनों का आशौच लगता है, किन्तु अस्थिसंचयन के 
उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है; किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रुदन अस्थिसंचथन के परचातू मनाया 
गया हो तो आशौच केवळ एक दिन एवं रात का होता है। और देखिए कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३४६-४७), 
अग्निपुराण (१५८।४७-४८), परा० मा० (१२, पृ० २८३-२८५); स्मृतिमुक्ताफल (आश्ौच, पृ० ५४३) एवं 
आशौचदशक (९) । 
जनन-मरण से उत्पन्न आशौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा 
करते हैं तो उन्हें प्रायदिचत्त (प्राजापत्य या सान्तपन) करना पड़ता है। 
यदि पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक शरीर-सम्बन्ध स्थापित कर ले और वह व्यक्ति 
पति की जाति या किसी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आशौच होता है; किन्तु यदि 
उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशौच नहीं करना पड़ता 
(याज्ञ ३।६) । इसी प्रकार औरस को छोड़कर अन्य पुत्रों (क्षेत्रज आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आशौच करना 
होता है। देखिए याज्च० (३२५) एवं विष्णु० (२२४२-४३) । 
उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यथा आशौच-प्रस्त व्यक्ति के घर का भोजन करने में; जब कि 
विवाहोत्सव में (चौळ एवं उपनयन में मी), देवोत्सव एवं ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञों में जनन एवं मरण से अशुद्धि आ जाय 
तो कर्ता द्वारा देवों एवं ब्राह्मणों को देने के लिए जो कुछ घन या पदार्थ अलग कर दिये गये हों उन्हें देवों एवं ब्राह्मणों को 
दे देने में कोई अपराध नहीं है। भोजन के विषय में मिता० (याज्ञ० ३३२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धत किया है-- 
यदि विवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय तो बना हुआ भोजन आशौचहीन द्वारा दिया जाना 
चाहिए, और ऐसी स्थिति में दाता एवं मोजनकर्ता को कोई अपराध नहीं लगता ।' अंगिरा, पैठीनसि (स्मृचि०, आशौच, 
पृ० ६०) एवं विष्णु» के मत से जब एक बार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), विवाह, पृथिवी माता या किसी देव का उत्सव, 
देवप्रतिष्ठा, मन्दिर-निर्माण आरम्म हो जाता है तो बीच में आशौच हो जाने पर भी उसका प्रभाव नहीं होता। आजकल भी 
विवाह एवं उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि कब आरम्म हुआ माना जाता है, इस विषय 
में लघु-विष्णु का यों कहना है--यज्ञ पुरोहितों के वरण के उपरान्त आरम्भ हुआ माना जाता है, ब्रत एवं जप में सामग्री 
संचय आरम्भ का द्योतक है, विवाह में नान्दीश्राद्ध तथा श्राद्ध में ब्राह्मणों.के लिए भोजन बन जाना उनका आरम्म 
हो गया मान लिया जाता है। आशौच में लगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह गृहस्वामी होता है, कुछ वस्तुएँ ली. जा 
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सकती हैं (किन्तु उसके हाय से नहीं; उसकी अनुमति से) । कूर्मपुराण के मत से वे वस्तुएं ये है--फछ, पुष्य, कच्चे 
शाक, लवण, इंघन, तक (मट्ठा), दही, घी, तेल, दवा, दूध एवं सूखा मोजन (छड्डू, छावा आदि) । मरीचि (मिता०, 
याज्० ३।१७)-एवं विंशच्छूछोकी (२०) ने इन वस्तुओं की लम्बी सूची दी है। CARE 
कुछ स्मृतियों एवं टीकाकारो ने स्वामी की आशोचावस्या में दासों के आशोच के नियम मी दिये हैं। देखिए . 
विष्णु० (२२।१९), देवुस्मृति (६), बृहस्पति (हरदत्त, गौतम० १४४) । दास-प्रया बहुत पहले ही समाप्त क्र दी 
गयी, अतः इसका विवेचन नहीं होगा। ज्य य 
आकशोचसक्षिपात या आझोचसम्पात (आधौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशौंच की जानकारी की 
पहुँच) । इस विषय के नियम बहुत प्राचीन हैं और सुविधा एवं साधारण ज्ञान पर निर्भर रहते हैं; ये ऐसे नहीं: हैं. कि 
व्यक्ति को दोनों आशौचों को अछग-अलग करने की व्यवस्था दें। गोतम० (१४५) का कयन है कि ऐसी स्थिति में 
प्रथम आचौच की समाप्ति पर ही दूसरे आशौच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन 
है कि यदि दूसरा आशोच प्रथम आशौच की अन्तिम रात्रि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पचात 
शुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुँचता है तो 
प्रथम की समाप्ति के तीन दिनों के पश्चात्‌ शुद्धि प्राप्त हो जाती है। यही वात बौघा० घ० सू० (१।५।१२३) में 
पायी जाती है। ओर देखिए गौतम (१४।५-६), मनु (५७९), याज्ञ० (३२०), विष्णु० (२१३५-३८); शंख 
(१५१०), पराशर (३।२८), जहाँ गौतम (१४५) के ही नियम छागू किये गये हैं . `. : ` 
इस आद्योच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियमों का वर्णन आवश्यक है। जनन एवं मरण के आकोचो में 
मरण के आश्ौच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है--जब दो आशौच समान प्रकार के हों और दूसरा 
समान अवधि का या कम अवघि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से भी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा 
समान गाशीच. अधिक अवघि का हो तो शुद्धि अधिक लम्बे आशौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है । यह ज्ञातव्य है कि 
अनन एवं मरण से आशोच तमी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को ज्ञात हों। र 
इस विषय में मिताक्षरा, गौड़ों एवं मैथिलों के सम्प्रदायों में मतैक्य नही है (देखिए शुद्धिप्रकाश, पृ० ७४-८२, 
नि्णयसिन्षु, पू० ५३६-५४०) । जब अत्य आश्षौच आ पड़ता है तो निर्णयसिन्धु के अनुसार बारह विकल्प सम्भव 
दीखते हैं, जिन्हें, हम यों लिखते हैं--/ (१ एवं २) यदि दोनों आशौच जनन के हैं और दुसरा पहले की अवधि के बराबर 
या कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दुसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु. २२३५, शंख १५७०); (३) यदि दोनों 
जनन से उत्पन्न हों और दूसरा अपेक्षाकृत छम्वी अवधि का हो तो दूसरे आशौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है 
(शंख १५१० एवं षडशीति १९) ; (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूसरा पहले के समान या कम अवधि 
का हो तो पहले की समाप्ति पर शुद्धता प्राप्त होती है; (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दुसरा लम्बी अवधि का हो 
तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (पडशीति २१); (७, ८ एवं ९) यदि पहला आशौच जनन से उत्पन्न हो 
ओर दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात्‌ प्रथम की. समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती) 
चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या सम्रानावधि का हो या अधिकावधि का हो (षडशीति १८); (१० एवं ११) 
यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड्नेवाला जनन-प्राप्त हो और मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो 


` दोनों का अन्त मरणोत्पन्न आश्ोच की परिसमाप्त पर होता है (पडशीति २१); (१२) यदि प्रथम आशौच मरण- 
जनित हो ओर दूसरा आ जानेवाला जमन-जनित एवं लम्बी अवचि का हो तो दोनों उचित अवघि तक चलते जाते हैं” 


(षडशीति २१) । 
` घमेसिन्धु (पृ०.४३६) सामान्यतः निर्णयसिन्धु का अनुसरण करता है, किन्तु उसका कथम है-+-/मरण 
७५ र 
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का आशौच जनन के आशोच द्वारा, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्न 
एक पक्षिणी का आशौच तीन दिनों या दस दिनों वाले जननोत्पन्न आशौच को काट नहीं सकता और जनन-जनित दस 
दिनों का आशौच मरण-जनित तीन दिनों के आशौच को नहीं दूर कर सकता ।” यही बहुत से लेखकों का मत है। एक 
लेखक का कथन है कि जननोत्पन्न आशौच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत छम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवधि वाले 
आशौच से दुर नहीं हो सकता। 
मिता० (याज्ञ० ३।२०, पूर्वार्थ) ने उपर्युक्त आशौच-सञ्चिपात के विषय में एक अपवाद दिया है। यदि किसी 
की माता मर जाय और आशौचाववि के समाप्त न होने.पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नहीं होता कि 
माता के मरण से उत्पन्न आशौच के साथ ही पिता के मरण का आशौच समाप्त हो जाय ; प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण- 
जनित आशौच की पूरी अवधि बितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आशौचादचि में 
माता के मी मर जाने से उत्पन्न आशौच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के साथ ही सामाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत 
पिता कौ मृत्यु से उत्पन्न आशौच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आशौच करना पड़ता 
है। ज्ञातव्य है कि अपराकं ने उपर्युक्त उक्ति को दुसरे ढंग से समझा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण 
से उत्पन्न आशौचावधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा--माता के लिए किये गये आशौच 
की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। ; 
यदि कोई मरण-जनित आझौच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनन-जनित आशौच हो जाय तो उत्पन्न 
पुत्र का पिता जातकं आदि करने के योग्य रहता है, क्‍योंकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ० ३२०; मदनपारिजात, पृ० 
४३९) के मत से वह उस अवसर पर शुद्ध हो ही जाता है। 
षडशीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आशौचो में प्रम आशौच की 
समाप्ति के विषय में जो नियम है उसमें तीन अपवाद हैं, यथा--बच्चा जननेवाली नारी, जो व्यक्ति वास्तव में शव 
जलाता है और मृत के पुत्र; अर्थात्‌ सूतिका को अस्पृश्यता की अवधि बितानी ही पड़ती है, जो शव जलाता है उसे दस 
दिनों का आशौच करना ही पड़ता है, मले ही जनन या शवदाह मृत्यूत्पन्न अन्य आशौच के वीच ही में, क्यों न किये 
गये हों। पक 
सद्यःशौच (उसी दिन शुद्धि)--हमने पहले ही देख लिया है कि जनन-मरणजनित आश्यौच दक्ष (६२) 
के अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम दो के नाम हैं सद्यःशौच एवं एकाह्‌। 'एकाह' का अर्थ है दिन एवं 
रात दोनों। सद्य:' का सामान्य अर्थ है 'उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक या शीघ्र आदि ।”* किन्तु जब 
याज्ञ० (३२९), पराशर (३।१०), अत्रि (९७) तथा अन्य स्मृतियाँ 'सद्य:शौच' शब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ 
उसका अर्थ है--पुरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आशौच नहीं रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति 
तक या रात के अन्त तक या उस दिन तक, जिस दिन घटना घटित होती है, रहता है। याज्ञ० (३२३ 'आ दन्तजन्मनः सद्य 
आ चूडाप्नेशिकी स्मृता') से प्रतीत होता है कि 'सद्य: का अर्थ है एक दिन का माग या एक रात का माग (जैसा विषय हो) 
एवं नैशिकी' का अर्थ है पुरा दिन एवं रात ।''* शुद्धितत्त्व (प० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि सद्य” का अर्थ है 


१८. पाणिनि (५।३।२२) । इस सुत्र का वातिक है--समानस्य सभावो जस्‌ चाहनि', महाभाष्य ने इसे 
“तमानेऽहनि सय: समझाया है। 
१९, अत्राशौचप्रकरणे अहग्रंहणं राभिग्रहणं चाहोरात्रोपलक्षणार्थम्‌ । मिता० (याज्ञ० ३।१८) । 
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दिन या रात का एक अंश' और इसके समर्थन में कई ग्रन्थों से प्रमाण दिये हैं।'' शुद्धिप्रकाश (पृ० ९२) ने व्याख्या की 
है कि सद्यःशोच' कुछ संदमो में 'अशोच के अमाव का द्योतक है, अन्य सन्दर्मो में यह “स्नान” का अर्थ रखता है 
और उन लोगों के सम्बन्ध में, जो युद्ध आदि में वीर-गति को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिण्डदान करना होता है), इसका 
अर्थे है एक दिन या रात का एक अंश।' स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ४८१) का कथन है कि 'सद्यःशोच' का अय है 
वह अशीच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है।* आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सद्यःशोच होता है 
उन्हें पिण्ड मी दिया जाता है।*' शुद्धिकौमुदी (पु० ७३) ने सद्यःशोच के दो अर्थ दिये हैं; (१) अशौच का पूणं अमाव, 
यथा--यज्ञिय (यज्ञ वाले) पुरोहितों आदि के विषय में (याज्ञ० ३।२८) तथा (२) वह अशीच जो स्नान से दूर हो ` 
जाता है (मनु ५७६) । 

_आशौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं लागू होते, यथा--(१) कुछ व्यक्ति 
सर्वेथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो साधारणतः अस्पृष्य माने जा सकते हैं, कमे बिना अशुद्धि के चलने दिये 
जाते हैं, (३) ऐसे छोगों से, जो आशौच में रहते हैँ, कुछ वस्तुएं विना किसी अशुद्धि-मय के ली जा सकती हैं, (४) 
कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगों के विषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि 
उनके लिए आगोच मनाना आवश्यक नहीं है। इन पाँचो के विषय में हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुख्य अन्यों में 
ये पाँचों विषय मिश्चित रूप में उल्लिखित हैं। विष्णुपुराण (३।१३।७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिशु की मृत्यु पर, 
या देशान्तर में किसी की मृत्यु पर, या पतित या यति (संन्यासी) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फाँसी लटकाकर' 
मर जानेवाले आत्मघातक की मृत्यु पर सद्यःशीच होता है। और देखिए गौतम (१४११ एवं ४२) तथा वामनपुराण 
(१४९९) | 

है याज्ञ० (३३२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितों को, जब उन्हें मधुपं दिया जा चुका 
हो, जनन या मरण की स्थिति में, सद्यःशौच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यही बात उन लोगों के लिए भी 
है जो सोमयाग जैसे वैदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दानगृह में मोजन-दान करते रहते हैं, जो चान्द्रा- 
यण जैसे ब्रत या स्नातकघमं-पालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कतंव्यो में संलग्न) हैं, जो प्रति दिन गौ, 
सोने आदि के दान में लगे रहते हैं (दान के समय), जो ब्रह्मज्ञानी (संन्यासी ) हैं, दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञों, 


२०. अत्र सद्यःपदमहोरात्रार्धपरम्‌। « « दव सन्ध्ये सद्य इस्याहुस्त्रिसन्ध्येकाहिकः स्मृतः । द्वेऽहनी एकरात्रिषच 
पक्षिणीत्यमिधीयते ॥ इति भट्दनारायणवचनात्‌। दवे सये सद्य इत्पाहुस्त्रिसन्व्येकाह उच्यते। दिनद्यैकरात्रिस्तु 
पक्षिणोत्यमिधोयते ॥ इति नव्यवर्धमानधृतवचनाच्च । सद्य एफाहेनाशोचमिति पारिजाते, सद्य एकाहेनेति स्मृतिसार, 
एकमहः सय इति शुद्धिपञ्ज्याँ दर्शनाज्येति। तच्चार्ष दिनमात्र राभिमात्रं च। एतदेव क्वचित्‌ सज्योतिःपदेन व्यप- 
दिश्यते। शुद्धितत्व (पू. ३४०-३४१) । शुद्प्रकाश (पृ० ९३) फा कथन है कि हे सन्ध्ये सच आदि नारायणभट्ट 
के गोमिलभाष्य में पाया जाता है। 

२१.- सद्यः शौचं नाम स्नानान्तमघम्‌ । सथः शौच तु तावत्त्यादाशीचं संस्थितस्य तु। यावत्स्नानं न कुर्वन्ति 
सचेलं बान्यवा वहिः ॥ इत्यंगिरःस्सरणात्‌। स्मृतिमु० (पु० ४८१) । 

२२. दिवसे दिवसे पिण्डो देय एवं क्रमेण तु। सद्यःशोचेपि दातव्याः सर्वेपि युगपत्तथा॥ आदिपुराण (हारलता, 
धु० १६५) । त्रिदाज्छ्लोफी (२८) फो व्याल्या में रधुनाथ ने इसके अन्तिम पाद को ब्रह्मपुराण से उदृधृत किया है। 
ऐसा लगता है फि महापुराण, जो यहुत-से र्यं में १८ पुराणों में स्ंप्रयम वर्णित है, सादिपुराण भी फहा जाता या। 
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युद्ध (उनके लिए जो अमी युद्धमूमि में जानेवाळे हैं), (आक्रमण के कारण) देश में विप्लव के समय तथा दुभि 
या आपत्काळ में (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कहीं भी भोजन ग्रहण कर सकता है) सद्यःशौच होता है। गौतम० 
(१४४३-४४) का कथन है कि राजाओं (नहीं तो उनके कतंव्यो में वाघा पड़ेगी) एवं ब्राह्मणों (नहीं तो उनके शिक्षण- 
कार्ये अवरुद्ध हो जायेगे) के लिए सच:शोच होता है। यही बात शंख-लिखित (राजा घर्म्यायतनं सवेषां तस्मादनवरुद्धः 
्रेतप्रसवदोषैः) ने भी कही है (शुद्धिकल्पतरु, पृ० ६२) । मनु (५।९३) में ऐसा आया दै" कि राजाओं, ग्रतों एवं सत्रों 
(गवामयन आदि) में संलग्न लोगों को आशोच का दोष नहीं लगता, क्योंकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है 
और वे ब्रह्म के (जो सभी दोषों से मुक्त है) समान हैं। मनु(५।९४) आगे कहते हैं कि 'सद्यःशौच राजा की उस स्थिति 
के लिए व्यवस्थित 'है जो (पूं जन्मों के) सद्गुणों से प्राप्त होती है, और प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होती 
है, बतः इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है।' इसी प्रकार, गोमिलस्मृति (३।६४-६५, जिसे 
कात्यायन ने छन्दोगपरिशिष्ट के रूप में उद्धृत किया है) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कमं 

` (वेदाध्ययन एवं ब्रत) नहीं छोड़ने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रायर्चित्त करने 
बाले को कच्छ आदि नहीं त्यागना चाहिए; ऐसे लोग पिता-माता के मरने पर भी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होते ।** कूर्म- 
पुराण (उत्तराषं, पृ० २२।६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जो जीवन भर वेदाघ्ययन करते रहते हैं और 
गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तया यति (संन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशौच नहीं होता 
(देखिए हारलता, पृ० ११४; परा० मा० १।२, पु० २५४; निर्णयसिन्धु, पृ० ५४३; छिंगपुराण, पूर्वां ८९।७७ 
एवं मत्रि ९७-९८) । मिता० (याज्ञ० ३।२८) का कथन है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रमो के विषय में 
किसी मी समय या किसी भी विषय में आशौच नहीं लगता; संन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर 


वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (धर्मेसिन्धु, पु० ४४२) । उन लोगों के विषय में, जो लगातार दान-कर्म . ` 


में संलग्न रहते हैं या व्रतादि करते रहते हैं, केवळ तभी आशौच नहीं रयता जब कि वे उन विशिष्ट छृत्यो में लगे रहते 
` हैं किन्तु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगों के साथ दैनिक कर्म में संयुत रहते हैं तब आशौच से मुक्ति 
नहीं मिलती।* ऐसे ही नियम पराशर, (३।२१-२२) में भी पाये जाते हैं। मनु (५।९१) का उल्लेख करते हुए 


२३. न राज्ञामघदोषोस्ति व्रतिनां न च सनिणाम्‌। ऐन स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा॥ राज्ञो माहात्मिके 

स्याने सचःशोचं विधीयते । प्रजानां पारिरक्षार्यमासनं चात्र कारणम्‌ ॥ मनु (५।९३) । पहला इलोक वसिष्ठ (१९। 

४८) में भी पाया जाता है जिसे उसने यम फा कहा है (फहुर का संस्करण अशुद्ध है, उसे “नाघदोषोस्ति' फे रूप में शुद्ध 

कर देना चाहिए) । यही व्यवस्था है जिसफे अनुसार राजा (चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूत्र) आशौच से मुक्त है । 

विष्णुषमंसुच (२२।४७-५२) मे यह कहते हुए फि “जब राजा राजा फे सबुश अपने कर्तव्यों फो फरते रहते हैं, तो वे 

आशौच से मुक्त रहते हैं, आशोच पर एकावटं गामी है--'न राजा राजफर्मणि न ज्ञतिनां ते न सत्रिणा . 
सत्रे न कारूणां स्वकर्मणि न राजाज्ञाफारिणां तदिच्छया ।' 

२४. न त्यणेत्सूतके फर्म ब्रह्मचारी स्वफं क्यचित्‌। न दीक्षणात्परं यशे न छुच्छादि तपक्चरन्‌॥ पितर्येपि मृते 
नैषां भवति फहिचित्‌ । गोमिलस्मृति (३।६४-६५; हारकता, पृ० १७; अपराएं, पृ० ९१९ एवं शुद्धिकल्पं० 
पृ० ६४) । र र 
ओ_ २५. सन्िणां अतिना सत्र व्रते च शुद्वित कमंमात्रे संब्यवहारे जा। . . . .प्रह्मवियतिः । एतेषां च त्रयाणामाधमिणा 
2 सवध शुक्षि। विशेषे प्रमाणाभावात्‌। मिता० (याज्ञ० ३ ।२८)॥ 


सद्यःशोच; पांच दच्षाओं में जाझोच फा संफोच ११७५ 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचायें एवं गुरु; पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य की अन्त्येष्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि) नहीं कर सकता। बह अपने माता-पिता की अन्त्येष्टि 
करने एवं जल-पिण्ड आदि देने' में आशोच से आवद्ध नहीं होता। किन्तु यदि वह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य के लिए वैसा करता है तो उसे दस दिनों का आश्षौच एवं प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन 
संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समावतंन (वैदिक शिक्षक के यहाँ से लौटने ) के पदचात्‌ उन समी लोगों 
के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आशौच करना पड़ता या (मन्‌, ५।८८ एवं विष्णु- 
घमे० २२८७) । गौतम (१४४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (दाँत निकलने एवं चूड़ाकरण के पूर्व) शिशुओं, 
देशान्तरगत लोगों, संन्यासियो, असपिण्डों की मृत्यु पर सम्बन्धी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं।'* शुद्धिप्रकाश . 
(पृ? ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आशौच नहीं है, जैसा कि याज्ञ० (३।२८) ने कहा है, तयापि 
यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या माता 
की शवयात्रा में भाग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु संन्यासी को स्नान मी नहीं करना पड़ता (ओर उसके समय 
में ऐसी ही परम्परा भी थी)। 

दुसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनमें व्यक्ति आशोच में रहने पर भी कुछ ऐसे कमें ` 
कर सकते हैं जिनसे उनको आशौच नहीं लग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार में या सम्पकं में आते हैं। उदाहरणाथं, 
पराशर (३।२०-२१) का कथन है कि- शिल्पी (यया चित्रकार या घोबी या रंगसाज), कारक (नौकर-चाकर, 
यथा रसोइया आदि), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्य:शोच घोषित हैं; इसी प्रकार व्रत (चान्द्रायण 
आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में लगे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह ब्राह्मण जो आहिताग्नि 
(श्रोताग्नियो को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःशोच करते हैं; राजा भी आशोच नहीं करता, और वह भी (यथा 
राजा का पुरोहित) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना चाहता ।** आदिपुराण ने तकं उपस्थित किया 
है कि शिल्पी, वैद्य आदि आशौच से क्यों निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने की छूट दी हुई है); ये 
व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं शीघ्रता से नहीं कर सकता।* 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में आशौचामाव तभी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में 


२६. बालवेशान्तरितप्रश्नजितासपिण्डानां सयःशौचस्‌। राज्ञा कार्यविरोधात्‌। ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायानिव्‌- 
त्ययम्‌। गौ० (१४४२-४४) । पराशर (३।१०) एवं वामनपुराण (१४।९९-१००) में उपयुक्त प्रथम सूत्र के 
बाव्द इलोक रूप में वर्णित हैं। 

२७. शिल्पिनः कारका वेशा दासीदासाइघ नापिता; । राजानः भोशियाश्‍चेच सद्यःशोचाः प्रकीतिताः॥ सवतः 
सत्रपुतक्च आहिताग्निइघच यी द्विजः। राशश्च सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पाथिवः॥ पराशर (३।२०-२१) । 

२८. तया चादिपुराणे। शिल्पिनश्वित्रफाशलाः कर्म यस्साधयन्त्यलस्‌ । तस्कमं नान्यो जानाति तस्माच्छुढाः 
स्वकर्मणि ॥ सूपकारेण यत्कर्म फरणीयं नरेष्यिहु। तबन्यो नेव जानाति तस्माच्छुढः स सूपछृत्‌ ॥ चिकित्सको यत्कुक्ते 
तदन्येन न शबयते। तस्माच्चिकित्सकः स्पर्श शुद्धो भवति नित्यवाः ॥ दास्यो वासाइच यत्किंचित्‌ ुर्यन्त्यपि च लीलया। 
तदन्यो न क्षमः फतुं तस्मात्ते शुचयः सदा॥ राजा करोति यत्कर्ने स्वप्नेप्यन्यस्य तत्कपम्‌। एवं सति नुपः शुद्धः संस्पर्श 
मृतसूतके ॥ यत्कं राजभृत्यानां हस्त्यदवगमनादिफम्‌ । तप्तास्ति यस्मादन्यस्य तस्मात्ते पुचयः स्मृताः पराइार- 
मादवीय (१२ पु० २५५-२५६) । 


११७६ उदास्त फा इतिहास 


संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अन्य घामिक कृत्यो, श्राद्ध एवं दानादि कर्मों में लगे रहने पर भी ऐसी छूट पाते हैं 
(शुद्धिप्रकाश, पृ० ९५) । विष्णुधर्म० (२२।४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। तिशच्छूछोकी (१८) ने ऐसे विशिष्ट 
कर्मों की एक लम्बी सूची दी है।'' कूर्मपुराण (उत्तराषं, २३।५७-६४) में इस विषय पर नौ इलोक हैं, जिन्हें हारलता 
(पृ० ११४) ने उद्धुत किया है। 

हमने बहुत पहले देख लिया है (गत अध्याय में) कि पारस्करगृहासूत्र (३।१० “नित्यानि विनिवर्तन्ते 
बैतानवर्जम्‌"), मनु (५।८४) एवं याज्ञ (३।१७) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी, जो मृत्यु के आशोच से युक्त 
हैं, श्रोताग्नियों के कृत्य नहीं वन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते 
रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में मी कुछ धार्मिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है। 

घरमंसिन्धु (पृ० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काळ हो तमी इस प्रकार 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए। 

यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आशौच में प्रवृत्त लोगों से भी कुछ पदार्थ एवं सामग्रियाँ विना किसी 
अशुद्धि फे ग्रहण की जा सकती हैं। यह उन विषयों का, जो आशौच के नियमों की परिधि के बाहर हैं अर्थात्‌ अपवाद 
हैं, तीसरा प्रकार है। 

अशौच की परिधि में न आनेवाले विषयों के चौथे प्रकार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोष के अपराधी 
हैं या जो कलंकी होते हैं। गौतम (१४११) एवं शंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सच्यःशौच होता है जो 
आत्महन्ता होते हैं और अपने प्राण महायात्रा (हिमालय आदि में जाकर), उपवास, कृपाण जैसे अस्त्रों, अग्नि, विष या 
जल से या फाँसी पर लटक जाने से (रस्सी से झूलकर) या प्रपात से गवां देते हुँ।” 

याज्ञ» (३।६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियाँ, जो पाषण्ड-घर्मावलम्वी अथवा विघर्मी हो गयी हैं, जो किसी 
विशिष्ट आश्रम में नहीं रहतीं, जो (सोने आदि की) चोरी करती हैं, जो पतिघ्नी होती हैं, जो व्यभिचारिणी होती हैं, 
जो मद्य पीती हैं, जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती हैं, वे मरने पर जल-तर्पण के अयोग्य होती हैं और उनके 
लिए आशौच नहीं किया जाता। जहाँ तक सम्भव है, यह इलोक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही वात मनु 
(५।८०-९०) में भी पायी जाती है। कूर्मपुराण (उत्तराव, २२।६०-६३) ने भी कहा है कि उसके लिए, अले अपने को 
अग्नि, विष आदि से मार डालता है, न तो आशौच होता है, न शवदाह होता है और न जल-तर्पण होता है; पतितों का 
शवदाह नहीं होता, उनके लिए अन्त्येष्टि, अस्थिसंचयन, रुदन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए" 


२९. तत्तत्का्ेबु सम्निब्रतिनुपनूपवहीक्षितत्वि्स्वदेश-्ञापत्स्वप्यनेकथुतिपठनभिषवफारश्षितप्यातुराणाम्‌। 
संप्रारस्षेषु वानोपनयनपजनायुद्प्रतिष्ठा-घूडातीर्या्यात्राजयपरिणयनायुत्सवेष्वेतदर्ये ॥ 
` त्रिषाज्ड्लोफी (१८) । नूपवत्‌ का अर्थ है नुपसेवक। 
३०. प्रायाग्निविषोयफोहन्घनप्रपसनेश्चेच्छताम्‌। अय इास्त्रानावाफाग्नि-रञ्यु-भुगु-जल-विष-प्रमापणेष्वेचरमेव। 
शंखलिखितो (हारलता, पु० ११३); भुग्यरिनिपाफाम्भोमिमुतानामात्मचातिनाम्‌। पतितानां तु नाशौचं वियु- 
ज्ठत्त्रहृताकच ये ॥ अग्निपुराण (१५७।३२) । लौर देखिए पामनपुराण (१४।९९-१००) । 
३१. पतितानां न दाहः। अग्निपुराण (१५९।२-४) फा फणन है कि ‘आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा 
ध्या । तेवामपि तथा गांगे तोगेऽस्थ्नां पतनं हितम्‌ ॥ तेषा वत्तं जलं चाल गगने तत्मलीयसे । अनुग्रहेण महता प्रेतस्य 
पतितस्य च। नारायणबलिः फार्यस्तेतानुग्रहमएनुते ॥/ 


अपमृत्यु या आत्महत्या फरनेषालों के अध्ठफर्म फा वियार ११७७ 


मिता० (याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि “यदि चाण्डाल से लड़ते हुए दुष्ट प्रकृति वाले की जाय या 
जल, सपे, ब्राह्मण, बिजली या तीक्षण दन्त वाले पशुओं (व्याघ्रादि) र हो जाय का आ जान- 
वूझकर प्राण गेवाते हैं) जल-पिण्ड आदि दिये जायें तो वे (जल, पिण्ड) उनके पास नहीं पहुंचते और अन्तरिक्ष में ही 
नष्ट हो जाते हैं।' ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्याघ्र, सपं आदि के साथ कोषपूर्यक लड़ने से होती है या 
कोधवश या चिन्ताकुछ होने पर जर आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। किन्तु कोई असावघाती या प्रमाद के कारण 
या जळ द्वारा मर जाय तो अंगिरा ने उसके लिए जल-तर्पण एवं आश्योच की व्यवस्या दी है।' यही बात ब्रह्मपुराण 
(हरदत्त, गौतम १४११), शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६-५७), निर्णयसिन्धु (पृ० ५५०) में भी कहीं गयी है और इतना 
जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितों को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता है तो उसे 
प्रायश्चित्त (यथा दो तप्तङ्कच्छ्‌) करना पड़ता है। 
यदि कोई आहितारिन युद्ध करते हुए चाण्डालों के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर छे तो उसका दाव 
ूद्रों द्वारा जलाया जाना चाहिए, किन्तु मन्त्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, और गोमिलस्मृति (३।४९-५१) 
में आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं ्ौताग्नियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए यद्यपि आत्महत्या सामान्यतः वर्जित थी, 
किन्तु स्मृतियों (यथा अत्रि २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा--अत्यधिक बूढ़े लोग (लगमग 
७० वर्ष के), अत्यधिक दुर्बळ लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने फे नियमों का पालन न कर सकें, या वे लोग जो 
इन्द्रिय-मोग की इच्छा से हीन हों, या वे लोग जो सारे कार्य एवं कतव्य कर चुके हों, महाप्रस्थान कर सकते हैं या प्रयाग 
में मर सकते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई शास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को 
मार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए माझीच, जल-तपंण एवं श्राद्ध किग्रे जाते हैं। यह 
ज्ञातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बूढ़ों के लिए कलियुग में वजित है। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 
मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञ वल्व्य एवं छागलेय को उद्धत कर कहा है कि शास्त्र के नियमों के विरुद्ध 
आत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त नार।यणबकि करनी चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्वकमं कर देना चाहिए। 
मिता० (याज्ञ० ३।६) ने विष्णुपुराण पर निर्मर होकर तारायणवळि का वर्णन यों किया है--मास के शुक्ल पक्ष की 
एकादशी को विष्णु एवं यम की पूजा करके दक्षिणाभिमुख होकर दमो के अंकुरों को दक्षिण ओर, करके ममु, घृत एवं 
तिल से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्ति का विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए, उसके नाम और 
गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके 
उन्हें नदी में डाल देना चाहिए, उन्हें पत्ती या किसी अन्य फो नहीं देना चाहए। उस दिन की रात्रि को ब्राह्मणों को 
विषम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मध्याह्न 
में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन से लेकर एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि के अनुसार उनकी (मोजन आदि से) सन्तुष्टि तक के 
सारे कृत्य करने चाहिए । इसके उपरान्त उल्लेलन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवनेजन (जळ सिंचन) तक के कृत्यों 
को पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं यम को (उनकी मूर्तियों 
को) उनके सहगामियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का 


३२. यदि कढिचत्मरमादेन त्रियेतार्युदकादिमिः। तस्याशोचं विधातव्ये फर्तेब्या चोदफक्रिया॥ अंगिरा 
(सिता०, याज ३।६) । औशनतस्मुति (अध्याय ७) में भी ऐसा ही इलोक है। 


११७८ > - धर्मवारत का इतिहास 


नाम लेकर पाँचवाँ पिण्ड देना चाहिए । ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर लें) उनमें से 
सबसे बड़े गुणवान्‌ को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर और उसे गोदान, मूमिदान, घनदान से संतुष्ट कर समी ब्राह्मणों 
को, जिनके हाथ में पवित्र रहते हैं, जल-तिल देने को उद्देलित करना चाहिए ओर अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ 
भोजन करना चाहिए। 
उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणवलि केवळ आत्महन्ताओं के लिए की जाती है और आत्महन्ता 
की मृत्य के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारळता (पू० २१२ ) का भी यही कहना है और उसने विष्णु० 
के एक इलोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगों के लिए मी अनुमोदित माना है जो गोओं या ब्राह्मणों द्वारा मार डाले 
गये हैं या जो पतित हैं, और इस बलि को देशविशेष-व्यवस्था तक सीमित ठहराया है। नारायणबलि के विषय में नारा- 
यण भट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और देखिए स्मृत्यर्यसार (पृ० ८५-८६), 
बृहत्पराशर (५, पृ० १७५-१७६); निर्णयसिन्यु, हेमाद्रि, गरुइपुराण (३।४।११३-११९) । 
वैलानसस्मातंसूत्र (१०९) ने भी नारायणवलि की पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया है। उसमें आत्म- 
घातकों, मारे गये लोगों एवं संन्यासियो के विषय में इस बलि का उल्लेख है। उसमें यह भी आया है कि यही कृत्य 
१२ वर्षों के उपरान्त मृत महापातकियों के लिए मी करना चाहिए। बौधायनगृह्य-शेषसुत्र (३।२० एवं २१) में दो 
विधियाँ वर्णित हैं, जिनमें दूसरी पदचात्कालीन है और उसमें चाण्डालों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध श्‍लोक भी है।” 
माशौच-नियमों के पांचवें अपवाद-प्रकार में वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना 
अनिवार्य नहीं है। गौतम (१४।८-१०) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लोग उन लोगों के लिए, जो गौओ एवं ब्राह्मणों 
के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोध के कारण मार डाले जाते हैं और जो रणमूमि में मर जाते हैं, आशौच नहीं 
मनाते, केवल सद्यःशौच करते हैं।' मनु (५।९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड लोग उनके लिए, जो डिम्बाहव (वास्त्र-रहित 
झगड़े या दंगे) में, बिजली से या राजा द्वारा (किसी अपराघ के कारण), गोब्राह्मण-रक्षा में, क्षत्रिय के समान रणभूमि 
में तलवार से मार डाळे जाते हैं, आशौच नहीं मनाते और वे लोग भी जिन्हें राजा (अपने कार्यवश) ऐसा करने नहीं 
देना चाहता, आशौच नहीं मनाते।” ह्यातातप (स्मृतिच०, आशौच, पु० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथन माना 
है) के मत से यति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके लिए जल-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नहीं करते। घर्म- 
सिन्धु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम समी प्रकार के यतियो के लिए है, चाहे वे निदण्डी हों, एकदण्डी हों, हंस 


३३. चाण्डालावुदकात्‌सर्पाद्‌ ब्राह्मगाहै्युतादपि। वंष्ट्रिम्यदय पशुभ्यश्च मरणं पापर्कासणान्‌ ॥ वौ०गृ० 
शेषसूत्र (३।२१) । इसी को अपराक (पू० ८७७) ने यम फा फहा है, शुद्यिप्रकाश (१० ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है 
और मिता० (याज्ञ० ३।६) ने बिना नाम फे उद्घुत फिया है । 

३४. गोब्राह्मणहतानामन्यक्षम्‌। राजफोधाच्च। युद्धे । गोतम० (१४।८-१०) । हरदत्त ने व्याख्या को है-- 

_ अन्यदयते प्रत्यक्ष्यते शवस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्या शुध्येरक्षिति ।' मिता० (याश० ३३२१) ने इसे इस प्रकार व्यास्यात 
किया है---तत्सम्बन्यिनां चान्यक्षमनुगतमक्षमन्व्षं सबक्ञौचमित्यर्थ: ।' 

३५. डिम्बाहवे हतानां च विद्युता पार्थिवेन च। गोग्राहाणस्य चैचायें यस्य चेच्छति पाथिदः ॥ मनु (५९५) । 
कुल्लूक एवं हारलता (पृ० १११) ने 'डिम्याहय' को 'नुपतिरहित युठ' कहा है, फिन्तु हरवत्त ने 'डिस्ब' को 'जनसंमर्दे' 
माना है; अपराकं (पृ० ९१६) ने डिम्बाहव को अशस्थ॒फलह एवं शुखिकल्पतर (पु० ४६) ने इसे 'अशस्त्रकलहः 
संमर्दो वा! के रुप में व्यास्यात किया है। 7 


आशौच फे अपवादों का विधि-निषेष; अज्ञात मृतक फी तिथि; झान्तिकर्म ११७९ 


हों या परमहंस हों। इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यु पर भी आशोच नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवितावस्या में ही 
अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सपिण्ड उसके लिए आशौच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते । ब्रह्मचारी की मृत्यु 
पर आशौच होता है। घमंसिन्घु (पृ० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के लिए आशौच नहीं होता, किन्तु 
ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होते हैं) के लिए शिष्टों की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात्‌ आद्योच 
किया जाता है।'' 

पराशर (३।१२-१३) ने-व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय और 
यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादशी 
तिथि या अमावस्या को मृत्यु-तिथि मानकर उस दिन जरूतर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० 
मा० (१।२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच भी मानना चाहिए। कितु लघु-हारीत का कथन है कि यदि 
श्राद्ध के समय कोई अवरोध हो जाय या मृत्य-तियि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्त्येष्टि-छृत्य 
सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकोमुदी, पृ० १७) । 

निवन्वो ने इस बात पर बहुत वल दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारों को महत्व अवश्य देना चाहिए। 
हारळता (१० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उदृत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया 
है (देश-चमग्रमाणत्वात्‌) । शूद्धितत्व (पृ० २७५) ने मरीचि का एक इलोक उद्धृत किया है--विशिष्ट स्थानों के 
प्रचलित शौच-सम्बन्धी नियमों एवं घामिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानों में घर्माचार उसी प्रकार 
का होता है। पृ० २७६ पर इतने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धृत की है।” 

यह ज्ञातव्य है, जैसा कि दक्ष (६।१५) ने कहा है, कि आशोच के समी नियम तमी प्रयुक्त होते हैं, जव कि 
काळ स्वस्थ एवं शान्तिमय हो , किन्तु जब व्यक्ति आपद्ग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात, तव आशौच 
(के नियमों) का प्रयोग या बलपूर्वक प्रवर्तन नहीं होता ।'* 

विष्णुधमंसूत्र (१९।१८-१९) ने व्यवस्था दी है कि आशौचावधि के उपरान्त ग्राम के बाहर जाना चाहिए, 
बाल बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शारीर में लेप करके स्नान करना चाहिए ओर वस्त्र-परिवर्तन 
कर घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मणपुजन करना चाहिए।"' बहुत-से निबन्धो 
ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणायें, शुद्धिकौमुदी (प० १५५-१६४) ने तीन वेदों के अनुयायियो के लिए एकादशाह के 
दिन की विधि पृथक्‌ रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डो को गौ, सोना, 
अग्नि, दूब एवं घृत छूना चाहिए और गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए , तब ब्राह्मणों द्वारा जरू-मार्जन कराकर 
स्वस्ति पाठ कहलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिलें तो 'शान्ति' स्वयं कर लेनी चाहिए। हारलता का कथन है कि बिना 


३६. युद्धमतेप्याशौचं नेति सवंग्रन्येषूपलम्यते न त्वेवं ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति। घमंसिन्धु (प० ४४९).। 
३७. तया च मरीचिः। येषु स्यानेषु यच्छौचं घर्माचारवच यावृदाः। तत्र तन्नावमन्येत धर्मस्तत्रेव तादृशः॥ 
` स्घर (शुद्धिविवेक) ; शु० कौ० (प० ३६० ) शुद्धित० (पू० २७५)। तया च वामनपुराणे--'देशञानुशिष्टं कुलघर्ममग्रयं 

सगोत्रधम न हि सन्त्यजेच्च' (शुद्धितत्त्व, पृ० २७६) । ु 

३८. स्वस्थकाले तया सर्व-सूतक परिकीतितम्‌ । आपद्ग्रस्तस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ॥ दक्ष (६१५) । 

३९. ग्रामान्निष्कम्याशौचान्ते कृतदमथ्‌ कर्माणस्तिलकल्कः सर्षपकल्कर्वा स्नाताः परिवर्तितवाससो गृहं प्रविशेयु:। 
तत्र शान्तिं कृत्वा ग्राह्मणानां च पूजन फुर्यु: । विष्ण्धर्मसुत्न (१९१८-१९) । 

७६ 
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१२८० घर्मवास्त्र का इतिहास 


शान्ति के जळाशौच पूर्णतया दूर नहीं होता। सामवेद के अनुयायियो को 'शान्ति' के लिए वामदेवगान पढ़ना चाहिए 
या गायत्री को आदि एवं अन्त में कहकर सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न इन्द्रः) के साथ “कयानए्चित्र', कस्त्वा 
सत्य, “अभी षूण:' का पाठ करना चाहिए। ये समी मन्त्र सामवेदियों के किए हैं। यजुर्वेदियों के लिए आदि एवं अन्त 
में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में “कचं वाचं प्रपद्ये' एवं अन्त में “यौः शान्ति) शान्ति के लिए कहे जाते हैं। ऋग्वे- 
दियों को आदि एवं अन्त में गायत्री के साथ ऋ० के १०१९४, ७।३५।१, ५।४७।५ आदि मन्त्रो के साय शान्ति करनी 
चाहिएं। इसके उपरान्त चाँदी के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वैतरणी गौ देनी चाहिए यदि वह मृत्यु 
के समय न दी गयी हो तो और अन्त में पलंग आदि का दान (शय्या-दान) करना चाहिए। 

हमने यह देख लिया है कि मौलिक रूप से सूत्रों (शांखायन० आदि) एवं स्मृतियों (मनु आदि) ने इस बात 

पर बल देकर कहा है कि आशौच के दिनों को बढ़ाना नहीं चाहिए और वेदज्ञो ए आहिताग्नियों को एकं दिन का ही 
आशौच करना चाहिए (पराशर० ३।५ एवं दक्ष ६६६) । किन्तु अन्ततोगत्वा आश्ौच को सीघे रूप में मनाने के लिए 
समी सपिण्डों के लिए दस दिनों की अवधि निर्धारित हो गयी (मनु ५॥५९) । प्राचीन काल में आवागमन के सावन 
सीमित ये अतः पास में रहनेवाळे सम्बन्धियों के यहाँ भी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुँचते थे, इसी लिए 
आशौच-नियमों से सम्वन्धित अवरोध लोगो को बहुत बुरा नहीं लगता था। इसी कारण तथा समी प्रकार के विभागों, 
उपविभागों एवं श्रेणियों के विषय में घमंशास्त्रकारों के बड़े झुकाव के कारण हम मध्य काल के लेखको को आशोच 
जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देते हुए देखते हैं। भारतवर्ष में आशौच-सम्बन्धी जो नियम देखने में आते हैं वे अन्यत्र 
दुळंम हैं। आजकल डाक, रेल, वायुयान एवं तार की सुविधाओं के कारण प्राचीन एवं मध्य काल के आशौच-नियस 
लोगों को बहुत अखरते हैं। कमी-कमी ईर्ष्या करनेवाले या किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग 
विवाह जैसे उत्सवों में जनन या मरण के संदेदा भेजकर वाघा डालते हैं। अतः आश्यौच-सम्बन्धी नियमों में असुविधाओं 
के दुरीकरण के लिए उपाय करने चाहिए, जिससे कठिनाइयों, समयापव्यय को दूर कर स्मृति-वचनों के साथ पवित्रता 
की रक्षा की जा सके । कम-से-कम जननाशौच में आजकल एक सरल नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
केवल माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए। ऐसा करने से उपर्युवत स्मृति-वचनों में कोई विभेद उत्पन्न नहीं 
होगा। मरणाशीच के विषय में चार नियम सामान्यतः पर्याप्त होंगे, जो निम्न हैं--- 

(१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आशौच माता-पिता करें, इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु पर पुत्र 
मी करे, पति की मत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यु पर पति भी ऐसा करे और वह भी ऐसा करे जो शवदाह करता है 
या मृत्यूत्तरमावी कृत्य करता है। 

(२) उपर्युक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग, जो मृत के पास संयुवत परिवार के सदस्य के रूप में रहते 
थे, केवल तीन दिनों का आशौच करें। 

(३) समी सम्बन्धियों के लिए मृत्यु के पश्चात्‌ वर्ष के भीतर संदेश पहुँचने पर सद्य:शोच (केवल स्नान 
से परिशुद्धि) पर्याप्त है। 
(४) वर्ष के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने पर केवल प्रथम नियम के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति ही सद्य:- 
शौच करें। 

यदि हम प्राचीन एवं आधुनिक अधिवासियों के आचारों पर ध्यान दें तो प्रकट होगा कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
निषेध मरण पर तथा प्रसव एवं मासिक घर्म के समय स्त्रियों पर रखे गये थे। प्राचीन इजराइलियों में ऐसी प्रथा थी कि 
मृत्यु होने पर जो कुछ अशुद्ध पदार्थ होते थे वे शिविर के वाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के लिए कोई आहुति 
नहीं देने पाते थे। सीरियनो में जो मृत के कुल के होते थे, वे 3 ० दिनों तक वाहर रहते ये और मुण्डित-सिर होकर 


आशौच पर फुछ सुशाव; आझीच फा उषूमप्र; अन्य शुद्धियों का विचार ११८१ 


घर में प्रवेश कर सकते थे। प्रसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी और अशढि के दिन बच्चे के लड़का या लड़की होते 
पर निर्मेर थे। भारत में आयं लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्धित घारणाएं अपने पूर्व-पुरुषो से ही सम्भवतः सीखीं। 
कल्पना द्वारा यह कहा जा सकता है--वैदिक आयों के पूर्व-पुरुषों ने ऐसा समझा होगा कि जो लोग मृत के कपड़े छते 
हैं या मरने के पूर्व उसके वस्थों का प्रयोग करते हैं, वे भी मृत के रोग से पीड़ित होते हैं (विशेषत: प्लेग, हैजा, मियादी 
ज्वर आदि रोगों से) , अतः ऐसे छोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फैलने की संभावना नहीं 
रहती थी। अतः जो लोग मृत के शव को छूते थे, शव को व्मशान तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध माने 
जाते थे और दस दिनों तक पूथक्‌ रखे जाते थे। आगे.चलकर समी प्रकार के रोगों एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर 
आशौच एवं पथक्त्व प्रयोग में आने लगा। मरणाशौच से ही जननाशौच की भावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारो ने दोनों 
को समान माना; “जिस प्रकार सपिण्डो के लिए सरणाशीच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाशौच की भी 
व्यवस्था है।” रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम तै ० सं० में भी पाये जाते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्य का खण्ड 
२, अध्याय १२। 

अब हम आशीच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपों पर विचार करेंगे। व्रव्य-शुद्धि का तात्पयं है किसी वस्तु 
से लगे हुए दोष का दूरीकरण, और यह दो प्रकार की है; शरीरशुद्धि एवं बाह्य द्रव्यशुद्धि (मनु ५११० एवं अपराकं 
२५३) ।” हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।९५।७-९ एवं ७५६।१२ जहाँ क्रम से 'शुद्ध' एवं शु शब्द 
१३ एवं ६ बार आये हैं) 'शुद्धि' एवं 'शुचि' पर बहुत बल देता है। ऐसी वैदिक उक्तियाँ हैं कि ज्योतिष्टोम में प्रयुक्त 
ग्रह (पात्र, प्याले) एवं अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैँ, किन्तु चमसों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। 
ऐत० ब्रा० (३२४) में आया है कि आहिताग्नि का दूध, जो होम के लिए गर्म किया गया था, अपवित्र हो जाय 
(अभेष्य, चींटी या किसी अन्य कीड़े के गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणी में ढारकर आहवनीय अग्नि के पास अस्म 
में डाल देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रों एवं यच्चिय वस्तुओं की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गौतम 
(८२४), अत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१०), बृहस्पति (अपराकं पु० १६४) के अनुसार आठ आत्म- 
गुणो के अन्तर्गत शुद्धि का नाम भी है। गौतम की व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार दिये हैं--धन-सम्बन्धी 
शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुद्धि। अत्रि एवं बृहस्पति (अपराकं, पृ० १६४) के अनुसार शौच में 
अमक्ष्य-परिहार, अनिन्दित लोगों के साथ संसग एवं स्वघमं में व्यवस्थान पाये जाते हैं। बहुत-से लोग शौच को दो मागो में 
बाँटते हैं; वाह्य एवं आन्तर (आभ्यन्तर) । देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौधा० घ० सू० (१।५।३-४), 
हारीत, दक्ष आदि के वचनों की ओर संकेत है। अग्नि० (३७२।१७-१८) ने दक्ष (५३) के समान ही मत दिया है। 
वनपव' (२००।५२) ने वाणी एवं कमं की शुद्धता तथा जल से प्राप्त शुद्धता की चर्चा को है। पद्मपुराण (२।६६।८६- 
८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है और कहा है कि नारी अपने पुत्र एवं पति का आलिंगन विभिन्न मनोमावों से 

। 

क लिगपुराण में एक सुन्दर उक्ति मिलती. है जिसमें आया है कि आम्यन्तर शोच (शुचिता) वाह्य शौच से 
उत्तम है; उसमें यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त भी आम्यन्तर शोच के अभाव में व्यक्ति मलिन है, दौवाछ 


४०. ब्रव्यस्य दोषापगमः शुद्धिः। तत्र द्विविधा शुद्धिः शरीरगुदिर्वाहाद्रष्यशुद्धिश्व । अपरारक (पु० २५२- 
२५३); तत्राशुदिर्नाम ब्रव्यादेः स्पर्शनाथनहंंतापादकों दोषधिशेषः। शुद्धिस्तु संस्कारविषेषोत्पादिता तप्तिवृत्तिः। 
हेमाब्रि (भाड, पृ० ७८७) । 


११८२ घर्लेशास्त्र का इतिहास 


(सेवार), मछली एवं मछली खाकर जीनेवाळे जीव सदा जल में ही रहते हैं किन्तु उन्हे कोई शुद्ध नहीं कहेगा । अतः 
व्यक्ति को सदा अन्तःशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए और आत्मज्ञान के जळ में स्वान करना चाहिए, विश्वासरूपी 
चन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए और वैराग्यरूपी मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए--यही वास्तविक शौच 
(शुचिता) हैए' मनु, (५१०६) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारों में मानसिक शुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। जो घन की 
ओर से शुद्ध है, अर्थात्‌ जो अन्यायपूर्ण साधनों से दुसरे का घन नहीं हड़पता, वह सचमुच पवित्र है और अपेक्षाकृत उससे 
भी अधिक शुद्ध है जो जल एवं मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही बात विष्णु. (२२।८९) में भी पायी जाती है, 
किन्तु वहाँ अथ (घन) के स्थान पर अन्न रख दिया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीणंक २१) में मनु (५१०६) 
वाला इलोक पाया जाता है। और देखिए अनुशासनपर्वे (१०८।१२), जहाँ आचरण, मन, तीथं-स्थान एवं सम्यक्‌ 
दार्शनिक ज्ञान नामक शुद्धियों का वर्णन है; बह्याण्डपुराण (३।१४।६० “शुचिकामा हि देवा वे”) एवं योगसूत्र (२।- 
३२), जहाँ यम-नियमों के अन्तर्गत शौच भी कहा गया है। 
शारीरिक शुद्धि अर्थात्‌ बाह्य शुद्धि के, जो मुख-अक्षालन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय में देखिए इस ग्रन्य 
का खण्ड २, अध्याय १७। प्राचीन एवं मध्य काल के लेखको ने सबके लिए दैनिक स्नान की व्यवस्था दी है, कुछ 
लोगों के लिए दिन में दो बार स्नान ओर संन्यासियो के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। किन्तु आरम्मिक 
इसाइयों में ऐसा व्यवहार नहीं प्रचलित था; सन्त अग्नेस को स्नान न करने से उच्च पद मिला, असीसी के सन्त फ्रांसिस 
ने घूलिं या गन्दयी को पवित्र दरिद्रता का एक प्रमुख चिह्न माना है। 
श्रौत कृत्यो (यथा अग्निष्टोम) में यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़ता था, उसके शरीर 
को अध्वयु पुरोहित सात-सात दर्भो के तीन गुच्छो से रगड़कर स्वच्छ करता था। शातातप (स्मृतिच०, १, पृ० १२०; 
शुद्धिप्रकाश, पृ० १४७) ने उसके लिए स्नान की व्यवस्था दी है जो मासिक घमं के आरम्म होने के उपरान्त पांचवें 
दिन से सोलहूवे दिन की अवधि में अपनी पत्नी से संभोग करता है, किन्तु इस अवधि के पश्चात्‌ संभोग करने से केवल 
मूत्र-त्याग करने एवं अपानवायू छोड़ने के उपरान्त वाला शुद्धीकरण-नियम पालन करना पड़ता है । सूर्यास्त के उपरान्त 
वमन करने से मी स्नान करना पड़ता है। इसी प्रकार वाल बनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डाल आदि को छू लेने 
से भी स्नान करना पड़ता है। ५ 
आपण श्रौ० (११।१२) का कहना है कि जो शुद्धि चाहता है उसे पवित्रेष्टि कृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक 
ऋतु में वंदवानरी (अग्नि वैश्वानर को), ब्रातपति (अग्नि ब्रतपति को) एवं पविन्नेष्टि करता है वह अपने कुल की 
दस पीढ़ियों को शुद्ध कर देता है। 
अब हम द्रव्यशुद्धि का विवेचन करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बातें आरम्भ में ही कह दी जा रही हैं। आप- 
स्तम्बधम सूत्र (२।६।१५।१७-२०) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वला स्त्री के स्पशं से अशुद्ध नहीं होते, जब 
तक उनका अन्नप्राशन नहीं हो गया रहता या एक वर्ष तक या जब तक उन्हें दिशा-ज्ञान नहीं हो जाता, और कुछ लोगों 


४१. अवगाह्यापि मलिनो ह्यान्तःशौचविवजितः। झवला क्षषका मत्त्याः सत्त्वा सत्स्योपजोविनः॥ सदावगाह्म 
सलिले विशुद्धः कि द्विजोत्तमा:। तस्मादाभ्यन्तर शौचं सदा फार्य विवानतः॥ आत्मज्ञानाम्भसि स्नात्वा सक्नुदार्तिप्य 
भावतः । सुवेरा्यमुदा शुद्धा: शौचमेबं प्रकोतितम्‌ ॥ लिगपुराण (८।३४-३६) ; भावशुद्धिः परं शौच प्रमाणं सर्वकमंसु । 
न कान्ता. भावेन दुहितान्यया . . . .अन्यथेव ततः पुत्र भावयत्यन्यया पतिस्‌ ॥ पदा० (भूसिखण्ड, ६६। 
८६-८७) । 


अय्यनशुद्धि; कुछ वस्तुओ शो स्वतः शुद्धि ११८३ 


कै मत से उपनयन-संस्कार तक । मनु (५।१२७-१३३), याज्ञ० (११८६, १९१-१९३), विष्णु» (२१४७५२), 

बौघा० घर्म० (१।५।५६-५७, ६४ एवं ६५), शंख (१६१२-१६), माकंण्डेयपुराण (३५।१९-२१) का कथन है 

कि निम्नलिखित वस्तुएँ सदा शुद्ध रहती हैं--जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी 

जाती है; जिसे ब्राह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो); किसी (पवित्र) स्थल पर एकत्र जल, जो 

देखने में किसी अपवित्र पदार्थ से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो मात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास 

बुझा सके और जो गंघ, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जल की भांति हो; शिल्पी का हाथ (घोबी या रसोइया का हाथ 
जब कि वे अपने कार्यों में संलग्न हों) ; बाजार में खुले रूप में विकनेवाले पदार्थ, यथा--यव (जो) एवं गेहं (जिन्हें क्रय 
करनेवालों ने चाहे छू भी छिया हो); भिक्षा (जिसे ब्रह्मचारी ने माग में घर-घर से एकत्र किया हो); संभोग के 
समय स्त्री का मुख; कुत्तों, चाण्डालों एवं मांसमक्षी पशुओं से छीना गया पशु-मांस; (सूये की) किरणें, अग्नि, घूलि, 
(वृक्ष आदि की) छाया, गाय, अस्व, भूमि, वायु, ओस, मक्खियाँ, गाय दुहते समय बछड़ा--ये (अन्तिम) किसी व्यक्ति 
का स्पर्श हो जाने पर मी शुद्ध रहते हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ 
शरीरमाग शुद्ध माने जाते है, यया--याज्ञ० (१।१९४) का कथन है कि वकरियो एवं अस्यों का मुख शुद्ध होता है, 
किन्तु गायों का मुख नहीं । वीधायन (अपराकं, पू ० २७६) ने कहा है कि मुख को छोड़कर गाय एवं दौड़ती या घूमती 
हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती है।२ वृहस्पति एवं यम (अपराकं, पु० २७६) का कथन है'-..-“ब्राह्मण के पाँव, बकरियों 
एवं अएवो का मुख, गायों का पृष्ठ माग एवं स्त्रियों के समी अंग शुद्ध होते हैं; गाय पृष्ठ माग से, हाथी स्कन्ध भाग से, 
अस्व सभी अंगों से एवं गाय का गोवर एवं मूत्र शुद्ध हैं।” अत्रि (२४०, २४१ ) के भी वचन ऐसे ही हैँ--“खान एवं 
भोजनालय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएं अशुद्ध नहीं होतीं, क्योंकि ऐसे सभी 
स्यान (जहाँ समूहरूप में वस्तुएँ तैयार होती हैं), केवल जहां सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छोड़कर, पवित्र होते हैं। समी 
मूने हुए पदार्थ, भूने हुए जौ एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जो भी मली भांति भूने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं।”** 
अत्रि (५१३) में पुनः आया है--“मक्खियां, शिशु, अखंड घारा, भूमि, जळ, अग्नि, बिल्ली, छकड़ी का करछूल एवं 
नेवळा (नकुल) सदैव पवित्र होते हैं।”* पराशर (१०।४१) का कथन हैन “आकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पुथिवी 


४२. मुखवजँ तु गौमेध्या मार्जारइचङक्रमे (? इचाक्रमे) शुचिः। बौधा० (अपराफं, पु० २७६) । ओर देखिए 
शंख (१६१४) । 

४३. बृहस्पतिः। पादौ शुची द्राह्मणानामजाइवस्य मुखं शुचि। गवां पृष्ठानि मेध्यानि सवंगात्राणि योषिताम्‌ ॥ 
यमः । पुष्ठतो गौगंजः स्कन्धे सवंतोऽइवः शुचिस्तया। गोः पुरीषं च मूत्र च सर्व मेध्यमिति स्यितिः॥ पुष्ठवाब्दोन् 
सुखव्यतिरिक्तविषयः। अपराकं (पृ० २७६) । 

४४. आकराहृतवस्तूनि नाशुचीनि कदाचन। आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम्‌॥ भृष्टा भृष्टयवादचेव 
तयव चणकाः स्मृताः। खर्जूरं दैव कर्प्रमत्यद्‌ भृष्ठतरं शुचि ॥ अत्रि (२४०-२४१) । 'आकराः . . -फरम्‌' बो० घ० 
सु० (१।५।५८) में भो आया है। शु० को० (पु० २५८) ने शंख (१६।१३) फे पद्यार्ध शुद्ध नदीयतं तों सर्वं एव 
तयाकराः' को उद्धृत करते हुए कहा है---सर्व एवाकरा घान्यादिमर्दनस्थानानि तथा अन्नलाजादिनिष्पत्तिस्यातानि 
चेत्यर्थः ए 

४५. मक्षिका सन्ततिर्धारा भूमिस्तोयं हुताशनः । माजारइचेव दर्वा च नफुलदच सदा शुचिः॥ अत्रि (५११) । 
ओर देखिए विश्वरूप (याज्ञ० १।१९५), लघुहारीत (४३) । शुद्धिकोमुदी (पृ० ३५५७) ने व्याख्या फो है-सन्ततिः 
शिशु: पञ्चवर्षास्यन्तरवयस्कः, धारा तु पतन्तो ।' 


११८४ घर्मेलास्य रा इतिहास 


पर गिरा हो) एवं दमे अपवित्र नहीं कहे जाते, वे यशो के चमसों के समान शुद्ध ही रहते हैं।””' परा० मा० ने चतुविश- 
तिमत को उद्धत किया है कि "कच्चा मांस, घृत, मधु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालों के पात्रों में ही क्यों 
न हों, बाहर निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं।”** बृहस्पति ने कहा है-- अनार, ईख पेरनेवाली कल, खानें, शिल्पियों 
के हाथ , गोदोहनी (मटकी), यन्त्रो से निकलने वाले तरल पदार्थ, बालों एवं स्थ्रियों के कर्म (भोजन वनाना आदि) 
जो देखने में अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सड़क पर नंगे पैर घूमते रहते हैं), शुद्ध ही है ।” अपने विस्तर, वस्त्र, पत्नी, 
बच्चा, जलपात्र अपने लिए सुद्ध होते हैं, किन्तु अन्य लोगों के लिए अशुद्ध हँ।” यही बात शंख ने मी कही है। शंख 
का कथन है कि वह चीज, जी वस्तु में स्वाभाविक रूप से लगे हुए मल को या किसी अबुद्ध पदार्थ के संसर्ग से उत्पन्न 
मल को दूर करती है, शुद्ध घोषित है।” शंख-लिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्ध करती हें वे ये 
हेजल, मिट्टी, इंगुद, अरिष्ट (रीठा), बेल का फळ, चावळ, सरसों का उबटन, क्षार (रेह, सोडा), गोमूत्र, गोबर एवं 
कुछ लोगों के मत से एक स्थान पर संग्रह की हुई वस्तुएँ तथा प्रोक्षण अर्थात्‌ जल-मार्जन ।" मनु (५११८), याज्ञ० (१- 
१८४), विष्णु» (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एवं अन्नो की ढेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल ठिड- 
कने से शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब संख्या या मात्रा कम हो तो जल से घो फेना चाहिए। वह संख्या या मात्रा अधिक 
कही जाती है जिसे एक व्यक्ति ढो न सके (कुल्लूक, मनु ५११८) । 
गौतम (१।४५-४६), मनु (५।१२६विष्णु० २३३३९) एवं याज्ञ० (११९१) ने एक सामान्य नियम 
यह दिया है कि द्रव्यों एवं गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जल एवं मिट्टी का प्रयोग तब तक करते 
. रहना चाहिए जब तक गन्ध एवं गन्दी वस्तु दूर न हो जाय। देवल (अपरार्क, पू०.२७०) ने घूलिघूसरित पदार्थ, 
तेल, चिकनाई एवं अशुद्ध करने वाली गन्ध के मिट्टी, जल, गोबर आदि से दूरीकरण को शौच फहा है। 
गी० घ० सू० (१।२८-३३) ने द्रव्य-शृद्धि का वर्णन यों किया है--घातु की वस्तुओं, मिट्टी के पात्रों, लकड़ी 


४६. आकाश वायुरग्निइच मेंध्यं भूमिगतं जलम्‌ । न प्रदुष्यन्ति दर्भाइच यशेषु चमसा यया ध एरादार (१० 
४१)। के 

४७. आमं मांसं घृतं क्षोत्र स्नेहाश्च फलसम्मवाः। अन्त्यभाण्डस्थिता होते निष्कान्ताः शुचयः स्मृताः॥ 
चतुविध्धतिसत (परा० मा० २।१,प्‌० ११५) । और देखिए प्राय० विवेक (पु० ३२८) एवं शु० कौ० (पू० ३१८) । 

४८. द्राक्षेक्षुयन्त्राकरकारहस्ता गोदोहनी यन्त्रविनिःसृतानि। बालेरय स्त्रीभिरनुच्ठितानि पत्यकप्रण्टानि 
शुचीनि तानि॥ बृहस्पति (शुद्धिप्रकाश, पू० १०६) । | 

४९. आत्मशय्या च वस्त्रं च जायापत्यं फमण्डलु:। आत्मनः शुचीण्येतानि परेबामशुचोनि च॥ आप० स्मृति 
(११४); बोषा० (१।५।६१) ; अपराकं (पु० २५७) । 

५०. मलं संयोगजं तज्जं यस्य येनोपहत्यते। तस्य तञ्छोषनं प्रोक्तं सामान्यं व्रध्यशुद्धिकत्‌ ॥ शंख० (अपरां) 
पु० २५६; वीपकलिका, याज्ञ० १।१९१; मदनपारिजात, पु० ४५१) । 

५१. सवेवामापो मुदरिष्टकंगुदबिल्वतण्डुलसर्षपकत्कक्षारयोमूत्रगोमयादीनि शौचद्रव्याणि संहतानां प्रोक्षण- 


मित्येके। झंखलिखिती (चतुदंगे०, जिल्द ३, भाग १, पृ० ८१७) । 

५२, लेपगन्सापकर्षणं श्ञौचममेध्याक्तस्य। तददुभिः पुरव मुदा च। गो० ४० सू० (१४४५-४६) । यही दात 
वसिष्ठ० (३।४८) में भी है। याबल्नापैत्यमेध्याकताद्‌ गन्धो लेपदच तत्क्ृतः। तावन्मुद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ 
मनु (५।१२६विष्णु० २३।३९) । 


प्रव्य-सुद्ि की सामान्य और विशेष व्यवस्पा ११८५ 


से बनी वस्तुओं एवं सूत्रों से बने वस्त्रों की शुद्धि कम से रगड़ने (घर्षण) से, अग्नि में पकाने से, छीलने से एवं जल में घोने 
से होती है; पत्थरों, मणियों, पांखो एवं मोतियों को घातुओं से निमित वस्तुओं को स्वच्छ करने वाले पदार्थो से शुद्ध 
किया जाता है; अस्थियों (हाँयीदांत से बनी वस्तुओं) एवं मिट्टी (मिट्टी के फर्श या घर) को लकड़ी छीलकर शुद्ध 
. करने के समान शुद्ध किया जाता है; भूमि को (पवित्र स्थान से काकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सियाँ, 
बाँस के टुकड़े, विदळ (छाल) एवं चर्म वस्त्र के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त 
कर दिये जा सकते हैं (मल-मूत्र या मद्य से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं) । वसिष्ठ (३।४९-५३) ने 'मस्मपरिमार्जन' 
(भस्म से या जल से स्वच्छ करने) को 'परिमार्जन' के स्थान पर रखकर यही वात कही है। आप० घ० सू० (१॥५- 
१७१०-१३) ने व्यवस्था दी है---“यदि कोई अन्य-प्रयुक्त पात्र मिले तो उसे उष्ण करके उसमें भोजन करना 
चाहिए, घातु से बने पात्र को राख (भस्म) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देने से शुद्ध हो जाते हैं, 
यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।” याज्ञ० (३।३१-३४) का कथन है--काल (आशौच 
के लिए दस दिन या एक मास), अग्नि, घामिक कृत्य (अझ्वमेघ या सन्ध्या करना), मिट्टी, वायु, मन, आध्यात्मिक ज्ञान, 
(इच्छ जैसे) तप, जल, पदचात्ताप एवं उपवास--ये समी शुद्धि के कारण हैँ। जो लोग वर्जित कर्म करते हैं उनके द्वारा 
दान देना शुद्धि का द्योतक है, नदी के लिए जल-प्रवाह, मिट्टी एवं जल अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं; दिजो के लिए 
संन्यास, अज्ञानवश पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आत्मज्ञो के लि सहनशीलता, गंदे शरीरांगो के लिए जल, गुप्त 
पापों के लिए वैदिक मन्त्रों का जप, पापमय विचारों से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयुक्त 
मानते हैं उनके लिए तप एवं गूढ़ ज्ञान, बुद्धि के लिए सम्यक्‌ ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं, ईश्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धि-साधन है। यही वात मनु (५।१०७-१०९-- विष्णु» २२९०-९२) ने भी इन्हीं शब्दों में कही है। - 

द्रव्यशुद्धि के लिए विवि-व्यवस्था देने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो बौघायन (मिता०, 
याज्ञ० ११९०) द्वारा यों व्यक्त की गयी हैं---काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु), 
प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके लिए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हो), उपपत्ति (मूल, अर्थात्‌ अशुद्धि का कारण एवं) 
उस अशुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था!“ 

शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत मी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार 
के साथ करना अनावश्यक है। कतिपय स्मृतियो एवं निवन्धों के मत से कौन-सी वस्तुएँ किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं, 
उनके विषय में एक के पदचात्‌ एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे। $ 


५३. प्रव्यणुदधिः परिमार्जनप्रदाहतक्षणनिर्णेगनानि तजसमार्तिकदारवतान्तवानास्‌। तेजसवदुपलूमणिशंख: 
सुपतानाम्‌। वारुवदस्यिमूस्योः। आवपन ज भूमेः। चेलव्रज्जुविदलूचरमणाम्‌। उत्सयों वात्यन्तोपहतानाम्‌। गौ० 
घ० सू० (११२८-३३) । “अत्यन्तोपह्त' को विष्लुषर्म० (२३११) ने 'शारीरंमंलेः सुराभिमंदयर्वा यदुपहत॑ तदत्यन्तो- 
पहतस्‌' के द्वारा समझाया है। 

५४. देश कालं तयात्मानं ब्व्य ब्रव्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां च शात्वा शौच प्रकल्पयेत्‌॥ बौधायन (मिता०, 
याज्ष० १११९०; विइवख्य, याश० ११९५ एवं मेषातिथि, मनु ५११८) । बोषा० घ० सू० (१५७५५) में आया 
है--देझं . . . वस्याँ च विज्ञाय शौय शोचक्ष: कुशलो भर्मेप्सु: समाचरेत्‌। तघुहारीत (५५) में “कालं देवाम्‌! माया है। 
सिता० ने 'तया' फे बाद “मान” पढ़ा है जिसका अर्थ है परिमाण (यह परिभाषा या सीमा जहाँ तक वस्तु को शुड 
किया जाय) । 


११८६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


स्मृत्यथेसार (पृ० ७०) के मत से कुछ वस्तुएँ अत्यन्त अशुद्धि के साथ और कुछ कम या मामूली अशुद्धि 
के साथ बनती हैं। उदाहरणार्थ--उत्सर्गनाछ, मूत्र, वीर्य, रक्त, मांस, चर्बी, मज्जा, मद्य एवं मदोन्मत्त करने 
वाले पदार्थ बड़ी अशुद्धि के साथ बनते हैं; कुत्ते, आमसूकर, बिल्लियाँ, उनके मूत्र, कान का मैल, नख, वलगम 
(इलेष्मा), आँख का कीचड़ एवं पसीना कम अशुद्ध होते हैं। र 
बौवा० घ० सु० (१५६६) में आया है कि मूमि की शुद्धि संमार्जन (स्वच्छ झाड़ देने), प्रोक्षण (दुघ, गोमूत्र” 
या जल छिड़कने या घोने), उपलेपन (गोबर से लीपने), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर डाल देने) एवं उल्लेखन 
(मिट्टी को कुछ खुरचकर निकाल देने) से हो जाती है। जब ये विधियाँ भूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तो उस 
प्रकार की अशुद्ध दूर हो जाती है।” एक अन्य स्थान पर वीधा० घ० सू० (१।६।१७-२१) में आया है--जब कठोर 
भूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोवर से लीपने) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती) भूमि कर्षण (जोतने) 
से शुद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से) भंगी भूमि प्रच्छादन (किसी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी लाकर ढेक देने से) और 
अशुद्ध पदार्थों को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। भूमि चार साघनों से शुद्ध होती है, यथा--गायों के पैरो द्वारा रोंदने से, 
खोदने से, (छकड़ी या घास-पात) जलाने से एवं (जल, गोमूत्र या दूध आदि के) छिड़काव से, प्राँचवीं विधि है गोवर 
से छीपकर शुद्ध करना और छठा साघन है काल, अर्थात्‌ समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है।** वसिष्ठ० 
(३।५७) ने वौघायन के समान पाँच शुद्धि-साघन दिये ह, किन्तु छठा (काळ) छोड़ दिया है। मनु (५१२४) ने भी 
पाँच साबन दिये हैं--झाडू से बुहारना, गोबर से लीपना, जल-छिड़काव, खोदना (एवं निकाल बाहर करना) और 
उस पर (एक दिन एवं रात) गायों को रखना। विष्णु० (२३।५७) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है, यथा--दाह (कुछ 
जला देना) ।' याज्ञ (१८८) ने दाह एवं काळ जोड़कर सात साधन दिये हैं। वामनपुराण (१४६८) के अनुसार 
भूमि की अशुद्धि का दूरीकरण खनन, दाह, मार्जन, गोक्रम (गायों को ऊपर चलाना); लेपन, उल्लेखन (खोदना) एवं 
जलमार्जन से होता है। देवळ (मिता० एवं अपराकं, याज्ञ १८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। उनके 
मत से अशुद्ध मूमि के तीन प्रकार हैं; अमेन्य (अशुद्ध), दुष्ट एवं मलिन । जहाँ स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय 
या जहाँ चाण्डाल रहें या जहां दुर्गन्ब-युक्‍्त वस्तुओं, विष्ठा आदि की ढेरी आदि हो, जो भूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से 
मरी हो उसे अमेध्य घोषित किया गया है। जहां कुत्तों, सूअरों, गघों एवं ऊंटों का संस्पर्श हो वह भूमि दुष्ट कही जाती है 
तथा जहाँ अगार (कोयला), तुष (भूसी), केश, अस्थि एवं भस्म (राख) हो वह भूमि मलिन कही जाती है 
इसके उपरान्त देवल ने इन मूमि-अकारों की शुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यथा खनन, 


५५. भूमेस्तु संमाजनप्रोक्षणोपलेपनावस्तरणोल्लेखनैयंयास्थानं दोबविश्येषात्मायत्यमू। वौ० घ० सु० (१५ 
६६) । यही बात वसिष्ठ (३।५६) में भी आयी हैत 

५६. घनाया भूमेर्पघात उपलेपनम्‌। सुषिरायाः कर्षणम्‌। दिलाया भेध्यमाहृत्य प्रच्छादनम्‌ । चतुभिः 
शुष्यते भूमिः गोभिराक्रमणात्सननाद्‌ . वहनादभिवर्षणात्‌। पञ्चमाच्चोपलेपनात्पष्ठात्फालात्‌। .बौ० घ०. सु० 
(१६१७-२१) । देखिए शु० कौ० (पृ० १००) । - 

५७. भूमिविशुष्यते खातदाहमार्जनयोकमंः। लेपुल्लेखनातसेकाद्वेश्मसंमाजंनार्चनात्‌ ॥ वामनपुराण (१४।६८) । 

५८. यत्र प्रसूयते नारी ञ्मियते दह्तेपि या। चण्डालाघ्युषितं यत्र यत्र विष्ठादिसंहिः॥ एवं कदमलमूयिष्ठा 
भूरमेध्या प्रकीतिता। इवसूफरखरोष्टरादिसंमृष्टा बुष्टता व्रजेत्‌। अंगारतुवके्षास्यिभस्मादय्लिना भवेत्‌ ॥ मिता० 
(याज्ञ० १।१८८); छु० को० (पु० १०१) एवं शु० प्र० (पु० ९९)। 


भूमि-शुद्धि; मूर्तियों की शुद्धि या पुनः प्रतिष्ठा; जल की पावनता ११८७ 


वहन, अवलेपन, वापन एवं पर्जन्यवर्षण। इन पाँचों द्वारा अमेष्या भूमि की (जहाँ शवदाह होता है या चाण्डाल 
रहते हैं) भी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेष्या के विषय की पर्जन्यवर्षण या दहन विधि को 
छोड़कर ); बुष्टा भूमि तीन, विधियों (खनन, दहन एवं अवरेपन) से; या दो विधियों (खनन या दहन) से तया 
अछिन एक विधि (खनन) से शुद्ध की जाती है!" 

्मृत्यर्थसार (पू० ७३-७४) ने व्यवस्या दी है कि लोह या किसी अन्य घातु की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध 
हो जाय तो वह पंचगव्य द्वारा, भस्म से रगड्कर स्वच्छ किये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है; इसी प्रकार यदि 
प्स्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह वल्मीक (दीमक द्वारा निमित दूह) ` की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पंचगव्य 
से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, मूत्र एवं ग्राम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पाँच दिनों तक 
पंचगव्य में डुवोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व वह गोमूत्र, गोवर, वल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती 
है और उसका फिर से संस्थापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वा, पृ० ३५१-५२), घमेसिन्धु 
(३, पृ० ३२४) एवं ग्न्य मध्य काल के निबन्धो में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा 
चाण्डाल या मद्य के स्पशं से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्‍त से अशुद्ध हो जाय। 
निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्व समाप्त हो जाता है--जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में टूट जाय, या 
इघर-उघर से टूट जाय, या जळ जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाग्न, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पूजा 
बन्द हो जाय, या गघा एवं ऐसे ही पशुओं का स्पर्श हो जाय, या मलिन भूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्त्रो 
से पूजित हो जाय, या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा डाकुओं, चाण्डालों, पतितों से छू जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी 
या शव से छू जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवश्यक है। 

विष्णुषर्मसूत्र (२३।३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार 
उसकी घातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है चह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती 
है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह शूद्रो या रजस्वला 
स्त्रियों से छू जाय तो उचित समय पर पुण्याहवाचन किया जाना चाहिए, विषम संख्या में ब्राह्मणों को मोज देना चाहिए, 
प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पुर्ण घड़े से मन्त्रों के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पद्चात्‌ 
अन्य घड़े में नौ प्रकार के रत्न डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री-मन्ब पढ़ा जाना चाहिए 
और तव उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूक्त के एवं मूळमन्त्र के १००८ 
या १०८ या २८ वार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा की 
जानी चाहिए और मात एवं गुड का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। _ 

अति प्राचीन काल से जल को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) में जलो को देवत्व प्रदान 

किया गया है और उन्हें दूसरों को शुद्ध करने वाले कहा गया है (ऋ० ७।४९।२ एवं ३, शुचयः पावकाः') । ओर देखिए 
ऋ० (१०।९ एवं १०), मयदंवेद (१।३३।१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४।२), शतपथब्राह्मण ( १।७।४।१७)। ` 


५९. दहनं खनन भूनेरवलेपनयापन । पर्जेन्यवर्षण चेति झोच पञ्चविषं स्मृतम्‌ ॥ पञ्चघा वा चतुर्घा या भूरमेप्पा 
विशुष्यति। दिषा निघा वा दुष्टा तु शुध्यते मखिनेकघा॥। देवल (शु० प्ही० १० १०१, जहाँ वापन का अयं “मुबन्तरेण 
प्रणम्‌' अर्थात्‌ अन्य मिट्टी से. भर वेना बताया गया है) । 

६०. इदमापः प्रवहतावद्यं च मलं च यत्‌। यच्चाभिदुद्रोहानृतं यन्य दोपे अभीदणम्‌। आपो मा तस्मादेनसः 

७७ 


| 
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विदवरूप (याज्ञ० ११९१) ने एक लम्बी बैदिक उक्ति उद्धृत की है जहाँ यह आया है--'जो सन्देह उत्पन्न कर दे 
(यह शुद्ध है कि अशुद्ध) उसे जल का स्पर्श करा देना चाहिए तब वह.पवित्र हो जाता है। इसी से गर्म या ठंडा जल 
कतिपय पात्र-प्रकारो एवं भूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है: (मनु ५१०९, ११२ एवं १२६; याज्च० १।१८२-१८८ 
एवं १८९) । गोमि (१।३१-३२) ने कहा है कि जब कोई घामिक कृत्य करते हुए पितरों बाळा मन्त्र सुन. फे, अपने 
शरीर को खुजळा दे, नीच जाति के व्यक्ति को देख रे, अपान वायु छोड़'दे, जोरसे हँस पड़े या असत्य बोल दे, बिल्ली 
या. चूहे को छू छे, कठोर वचन बोल दे, क्रोघ में आ जाग्ने तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छू लेना चाहिए ।* 

याज्ञ (१।१८७) एवं विष्णु» (२३।५६) के मत से अशुद्ध घर को झाडू-वुहारू एवं गोवर से छीपकर शुद्ध 
क्रिया जाता है। किन्तु ब्राह्मण के घर में यदि कत्ता, शूद्र, पतित; म्लेच्छ या चाण्डाल मर जाय तो शुद्धि के कठिन नियम 
बरते जाते थे। घर को बहुत दिनों तक छोड़ देना होता था। संवर्त (अपराके, पु० २६५; शु० प्र०, पृ० १००-१०१; 
शु८ कौ०, ३०३-३०४) का कथन है कि जो घर झव के रहने से अपवित्र हो जाय तो उसके साथ निम्न व्यवहार होना 
चाहिए; मिट्टी के पात्र एवं पक्वान्न फेंक दिये जाने चाहिए, घर को गोबर से छीपना चाहिए, उसमें वकरी को घुमाना 
चाहिए जिससे वह सभी स्थानों को सूंघ ले, इसके उपरान्त पुरे घर को जळ से घोना चाहिए, उस में सोना एवं कुश 
युक्‍त. जल गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणों द्वारा छिड्का जाना चाहिए; तब कहीं घर शुद्ध होता है।* भरीचि 


` का कथन है कि यदि चाण्डाल केवल घर में प्रविष्ठ हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमें 


छम्बी अवधि तक रह जाय तो शुद्धि तमी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गमं कर दिया जाय और अग्नि की ज्वाला 
दीवारों को छू छे" 

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोशाला की भूमि, यम के मत से, सदा शुद्ध मानी जानी चाहिए, जव तक कि वे 
अशुद्ध न हो जायं। ` 

जल की शुद्धि के विषय में स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत कुछ कहा गया है। आप० घ० सू० (१।५।१५।२) ने 
सामान्य रूप से कहा है कि भूमि पर एकत्र जल का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो .जाता है।' किन्तु बीचा० घ० 
सू० (१।५।६५), मनु (५१२८), याज्ञ (११९२), शंख (१६।१२-१३), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९) आदि ने 
इतना जोड़ दिया है कि वह जळ स्वाभाविक स्थिति वाला कहा-जाता है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि 
उसे पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जो किसी अन्य अपवित्र वस्तु से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वाभाविक 


टिक मुञ्चतु॥ वा०सं० (६१७) । आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु। वा० सं० 
डर)! ` 

६१. 'मिश्यमन््रानु्वण आत्मालम्मेश्धमेक्षणे। अधोवायुसमुत्सगें प्रहासेऽनृतभाषणे॥ मार्जारमूषकस्पशे 
आचष्टे क्रोषसम्मवे। निमित्तेषु सर्वत्न कर्म कुवेक्षपः स्पृशेत्‌॥ गोभिलस्मृति (१।३१-३२, इत्यरत्नाकर, पु०५०)। 

६२ संवतंः। गृहशुद्धि भ्रवक्याभि अन्तःस्यदावदूषणे। प्रोत्सुज्य मृन्मयं भाण्डं सिद्धमन्नं तथैव च॥ गृहादपास्य 
तत्स्व गोमवेनोपलेपयेत्‌ । गोमयेनोपलिप्याय छागेनाश्रापयेद्‌ बुघः॥ ग्राह्मण॑मंन्त्रपूतेश्व हिरण्यकुशवारिणा। सर्वेमम्यु- 
क्षगेरेदस ततः पुध्य्यसंशयम्‌ ॥ अपराकं (पृ० २६५३ भु प्र०, पु० १००-१०१; शु० कौ०, पृ० ३०३-३०४) । 

६३. गृहेष्वजातिसंवेशे शुद्धिः स्यावुपलेपनात्‌। संवासो यदि जायेत दाहतापैविनिदिशेत्‌॥ भरीचि (अपरां, 
पु० २०६; शुद्धि प्र०,पु० १०१; पुर कौ०,पू० ३०३) । ई 

६४ भूमिगतास्वप्स्वाचम्य प्रयतो भवति। आप» ध० सू० (१।५।१५।२) १ 


घल एवं घराशयों शी छुशि-व्यवत्या ११८९ 


रंग (पारदर्शक ) हो गया हो और जिसका स्वाद एवं गन्ध शुद्ध हो । शंख का कयन है कि पपरीलो भूमि पर एकत्र एवं बहता 
हुआ जल सदैव शुद्ध होता है।” देवल का कथन है कि स्वच्छ पात्र में छाया हुआ जल सुद्ध होता है, किन्तु जब वह बासी 
होता है (एक रानि या अधिक समय तक रखा रहता है) तो उसे फेंक देना चाहिए (यद्यपि मूळत: वह शुद्ध या) । 
किसी जीव द्वारा न हिलाया गया एवं प्रपात का जल शुद्ध होता है। गहरे तालाबों (जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता), 
नदियों, कूर्पो, वापियों के जल को उन सीढ़ियों द्वारा प्रयोग में नहीं छाना चाहिए, जो चाण्डालों एवं अन्य अशुद्ध व्यक्तियों 
या वस्तुओं के सम्पकं में आ गयी हों (अपराकं, पृ० २७२; छु०, प्र, पू० १०२) ५४ 

वृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप में पाँच नखों वाले प्राणियों अर्थात्‌ किसी मनुष्य या पशु का शव पाया 
जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अगुद्ध हो जाय तो सारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, ओर दोष को 
वस्त्र से सुला देना चाहिए; यदि कूप ईंटों से निमित किया गयाहो तो अग्नि जळायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों 
तक को छू छे, और जव ताजा पानी निकलना आरम्भ हो जाय तो उस पर पंचगव्य ढारना चाहिए।" आप० (शु० कौ०, 
१० २९९) ने उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कूप भद्ध हो सकता है-- केश, विष्ठा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का 
द्रव पदार्थ, शव--इनके पढ्ने से जब कूप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सो घड़े जळ निकाल बाहर करना चाहिए (यदि 
अधिक पानी हो तो पंचगव्य से शुद्धि मी करनी चाहिए) ।' यही बात पराशर (७३) ने भी वापियों, कूपों एवं तालाबों 
के विषय में कही है। 

याज्ञ० (१।१९७=बिष्णु० २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एवं जळ जो सड़क पर चाण्डा 
जैसी जातियों, कुत्तों एवं कौओं के सम्पर्क में आता है, तथा मठ जैसे मकान जो इंटो से वने रहते हैं, केवळ उन पर बहने 
वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७।३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड़ एवं भल, नावें, मागे और ये सभी जो 
पकी ईटों से बने रहते हैं, केवल वायु एवं सूयं से पवित्र हो जाते हैं 

भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जळ १० दिनों तक अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार योगी-याज्ञदल्क्य (शु० कौ०, 
पू० २९१) का कथन है कि (गर्मीमें सूख जानेवाली) नदी में जो सर्वप्रथम बाढ़ आती है उसे शुद्ध महीं समझना 
चाहिए, और वह जल जिसे पैर से हिला दिया गया है और वह जल जो गंगा जैसी पवित्र नदियों से नाळे के रूप में 
निकलता है, शुद्ध नहीं समझना चाहिए। जो वापी, कूप या बाँध वाले जलाशय हीन जाति के लोगों द्वारा निमित होते 
हैं, उनमें स्नान करने या उनका जळ ग्रहण करने से प्रायर्चित्त नहीं करना पड़ता (शातातप, मिता० एवं अपराकं, 
याज्ञ० ३।१९२; शु» प्र पृ० १६)। 

विष्णु» (२३।४६) का कयन है कि स्थिर जल वाले जलावायों (जिनसे बाहर जळ नहीं जाता) की शुद्धि 
वापी की भाँति होती है, किन्तुं बड़े-बड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा घोषित हुआ 


६५. भूमिष्ठमुदकं शुद्धं शुचि तोयं शिलागतम्‌ । वर्णगत्परसंदुष्टेवंजितं यदि तव्‌ भवेत्‌ ॥ शंख (१६।१२-१६; 
शुद्धिकोमुदी, पू० २९७; शुद्धिप्रफाश, पु० १०२) । 

६६. अक्षोभ्याणि तडागानि नदीयापीसरांसि च। चण्डालादशुचिस्परे तीयंतः परिवर्जयेत्‌ ॥ अक्षोम्याणामपा 
मास्ति प्रसुतानां च दूषणम्‌। देवल (अपरां, पृ० २७२; शु० प्र०पृ० १०२) 

६७. भृतपंचनलात्कुपादत्यन्तोपहतात्तया। अपः समुडरेत्सर्वाः दोष यश््रेण शोषयेत्‌ बहिप्रज्वालन त्या 
कूये पक्वेष्टकाचिते। पंचगव्यं न्यसेत्‌ पव्चाभ्रवतोयसमुदूभवे ॥ बृहस्पतिं (अपरा, पृ० २७२) । और देखिए शु० 
कौ० (पृ० २९८) एवं विष्णुषनंसूत्र (२३।४४-४५) । 


११९० घमंशास्त्र का इतिहास 


है कि जळ सूय एवं चन्द्र की किरणों, वायु-सम्बन्ध, गोबर एवं गोमूत्र से शुद्ध हो जाता है; इनमें कुछ पदार्थ आधुनिक 
वैज्ञानिक खोजों से शुद्धिकारक मान लिये गये हैं। 

एक स्मृति-वचन (अपराकं, पृ० २७३), के अनुसार वन में, प्रपा (पौसरा या प्याऊ) या कूप के पास रखे 
हुए घड़े (जिससे कोई मी कूप से जल निकाल सकता है) का जल या पत्थर या लकड़ी वाले पात्र (लो समी के लिए 
रहते हैं) का एवं चमे-पात्र (चरस, मशक आदि) का जल, भले ही उससे शूद्र का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य 
ठहराया गया है, किन्तु आपत्‌-काल में ऐसा जळ जितना चाहे उतना पीया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीन काल में भी जलामाव में जल चर्म-पात्र या ढोलक (मशक, जिसे आजकल भिएती काम में छाते हैं) में भरकर 
लाया जाता था और द्विज लोग भी उसे प्रयोग में छाते ये” 

अब हम घातुओं एवं पात्रों की शुद्धि की चर्चा करेंगे। बो० घ० सू० (१।५।-३४-२५ एवं १६३७-४१), 
बसिष्ठ (३।५८ एवं ६१-६३), मन्‌, (५॥१११-११४), याज्ञ० (११८२ एवं १९०), विष्णु» (२३२७७, २३-२४), 
शंख (१६।३-४), स्मृत्यथंसार (पृ० ७०) ने घातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अतः 
केवल मनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायेंगे। मनु (५११३) का कहना है--बुधों (विद्वान्‌ लोगों) ने उद्घोषित 
किया है कि सोना आदि घातुएँ, मरकत जैसे रत्न एवं पत्थर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने 
की वस्तुएँ (जो जूठे मोजन आदि से गन्दी नहीं हो गयी हैं) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यही वात उन वस्तुओं 
के साथ भी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (यथा- सीपी, मूंगा, शंख आदि) या जो पत्थर से बनी होती हैं या 
चाँदी से वनी होती हैं और जिन पर दिल्पकारी नहीं हुई रहती है। सोना-चाँदी जळ एवं तेज से उत्पन्न होते हैं, अतः 
उनकी शुद्धि उनके मूलभूत कारणों से ही होती है, अर्थात्‌ जल से (थोड़ा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध 
होने पर) । ताम्र, लोह, कांस्य, पीतल, टीन (त्रपु या राँगा) और सीसा को क्षार (मस्म), अम्ल एवं जल से परिस्थिति 
के अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) शुद्ध किया जाता है।' वसिष्ठ (३५८, ६१-६३) का कथन है--चपु 
(टीन), सीसा, तांबा की शुद्धि नमक के पानी, अम्ल एवं साधारण जल से हो जाती है, कांसा एवं लोह भस्म एवं जल से 
शुद्ध होते हैं।” लिंगपुराण (पूर्वा, १८९।५८) ने कहा है---काँसा भस्म से, लोह-पात्र नमक से, तांवा, त्रपु एवं 
सीसा अम्ल से शुद्ध होते हैं; सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूंगे एवं मोती घातु-पात्रों के समान 
शुद्ध किये जाते हैं।' और देखिए वामनपुराण (१४७०) । मेघातिथि (मनु ५।११४) ने एक उक्ति उद्घृत की है-- 
'काँसे या पीतल के पात्र जव गायों द्वारा चाट लिये जायें या जिन्हें गायें सूँघ लें या जो कुत्तों हारा चाट या छू लिये 
जायें, जिनमें शूद्र मोजन कर ले तथा जिन्हें कौए अपवित्र कर दें, वे नमक या भस्म द्वारा १० वार रगड़ने से शुद्ध हो 
जाते है! देखिए पराशर भी (परा० मा०, जिल्द २, माग १, पृ० १७२)। ८ 

सामान्य जीवन में व्यवहृत पात्रों एवं बरतनों की शुद्धि के विषय में बौधा० घ० सू०. (१।५।३४-५० एवं 
१।६।३३-४२), याज्ञ० (१।१८२-१८३), विष्णु० (२३२-५), शंख (१६।१।५) आदि ने विस्तृत नियम दिये है! 
इनका कतिपय नियमों में मतैक्य नहीं है। मिता० (याज्ञ० १।१९०) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि ताम्न- 


६८. प्रपास्वरण्ये घटयं च कूपे द्रोण्यां जले कोशाबतास्तयापः । ऋतेपि शाद्धात्तदपेयमाहुरापद्गतः फांक्षितवत्‌ 
पिबेत्तु ॥ यस (अपराकं, पु० २७३; छु० ०+ पृ० १०४) । 

६९. गवाघ्रातानि कांस्यानि शूद्रोच्छिष्टानि यानि च। शुष्यन्ति वश्ञभिः क्षारैः इवफाफोपहृतानि च॥ मेषा० 
(मनु ५।११३ एवं याज्ञ ११९०) । 


धातुओं फे विधिष पात्रों (घरतर्नो) फी शुद्धि नात 


शुद्धि केवळ अम्ळ (खटाई) से होती है, अन्य साधन भी प्रयुक्त हो सकते हैं। पात्रों की शुद्धि की विभिन्न विधियों 
के विषय में छिखना आवश्यक नहीं है। शुद्धिपरकाश (पृ० ११७-११८) की एक उक्ति इस बिषय में पर्याप्त होगी कि 
मध्यकार में पान-शुदधि किस प्रकार की जाती यो--“सोने, चांदी, मूंगा, रत्न, सीपियों, पत्यरों, कसे, पीतल, टीन, सीसा 
के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो; यदि उनमें उच्छिष्ट मोजन आदि लगे हों तो वे 
अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र शूद्रं द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में छाये 
गये हों या उनमें मोजन के कणों का स्पशं हुआ हो तो उन्हें पहले भस्म से माँजना चाहिए और तीन बार जल से घोना 
चाहिए और अन्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह से अर्थात्‌ टूट न जायें, गल न जाये 
या जल न जायें, तमी वे शुद्ध होते हैं। कासे के वरतन यदि कुत्तों, कौओं, शूद्रो या उच्छिष्ट मोजन से केवल एक बार 
छू जायें तो उन्हें जळ एवं नमक से दस बार माँजना चाहिए, किन्तु यदि कई वार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जायें तो उन्हें 
२१ बार माँजकर शुद्ध करना चाहिए। यदि तीन उच्च वर्णों के पात्र को शूद्र व्यवहार में लाये तो वह चार बार नमक से 
घोने एवं तपाने से तथा जल से घोये गये शुद्ध हाथों में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सद्य: प्रसूता नारी द्वारा व्यवहृत 
काँसे का पात्र या वह जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उस प्रकार कई बार व्यवहृत 
हुआ हो तब वह पुननिमित होने से ही शुद्ध होता है। वह कांसे का बरतन जिसमें बहुधा कुल्ला किया गया हो, या जिसमें 
पैर घोये गये हों उसे पृथिवी में छ: मास तक गाड़ देना चाहिए और उसे फिर तपाकर काम में राना चाहिए (पराशर 
७।२४-२५); किन्तु यदि वह केवळ एक वार इस प्रकार अभुद्ध हुआ हो तो केवळ १० दिनों तक गाड़ देना चाहिए। 
समी प्रकार के घातु-पात्र यदि थोड़े काल के लिए शरीर की गन्दगियों, यया--मरू, मूत्र, वीर्ये से अशुद्ध हो जायें तो 
सात दिनों तक गोमूत में. रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कई बार अशुद्ध हो जायें या शव, 
सद्यःपरसूता नारी या रजस्वला नारी से छू जायें तो तीन वार नमक, अम्ल या जलसे घोये जाने के उपरान्त तपाने से 
शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जायें तो पुननिभित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं।” 
विष्णु० (२३।२ एवं ५) ने कहा है कि समी घातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से बुद्ध हो 
जाते हैं, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध छकड़ी एवं मिट्टी के पात्र त्याग देने चाहिए। किन्तु देवळ का कथन है कि कम अशुद्ध हुए 
काष्ठपात्र तक्षण (छीरूने) से या मिट्टी, गोवर या जल से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध 
नहीं हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० १।१८७ में भी ऐसा ही है) । किन्तु वसिष्ठ (३५९) ने कहा है 
कि सुरा, मून, मळ, बलगम (इलेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध 
I” र 
नि उनि कतला की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हुँ। बोघा० घ० सू० (१।५।५१- 
५२) के मत से यज्ञों में प्रयुक्त चमस-पात्र विशिष्ट वैदिक मन्त्रो से शुद्ध किये जाते हैं"; क्योंकि वेदानुसार जब उनमें 
सोमरस का पान किया जाता है तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते हैं। मनु (५१ te याज्ञ० 
(१।१८३-१८५), विष्णु० (२३।८-११), शंख (१६।६), पराशर (७।२-३) आदि ने मी यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के 


७०, मसेमूंत्री: पुरीषर्या इलेष्मपुयाभु्षोणितैः। संस्पृष्ट नैव शुष्येत पुनःपाकेन मुत्मयम्‌ ॥ वसिष्ठ (३।५९= 
मनु ५।१२३) । 

७१. वचनाद्यज्ञे चमसपात्राणाम्‌। न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तोति भुतिः। यौ० घ० सू० (१।५।५१-५२)। 
देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय ३३, जहाँ एक फे पश्चात्‌ एक पुरोहितो द्वारा चमसों से सोम पीने का उल्लेख है। 


११९२ घर्मेशास्त्र का इतिहास , 


नियम दिये हैं। उदाहरणाथ, मनु (५।११६-११७) का कथन है--यशिय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दमे 
या छन्ने) से रगड़ना चाहिए और तब चमस एवं प्याले यज्ञ में व्यवहृत होने के पदचात्‌ जर से घोये जाते हैं; चरु- 
स्याली (जिसमें आहुति के लिए भात की हवि बनायी जाती है), खुव (काठ का करछुल जिससे यज्ञिय अग्नि में घृत 
डाला जाता है) एवं खुचि (अर्घवृत्त-मुखी काठ का करछुल ) गर्म जल से शुद्ध किये जाते हैं; स्फच (काठ की तलवार), 
सूप (सूप), गाड़ी (जिसके द्वारा सोम के पौधे छाये जाते हैं), काठ का ऊखल (ओखली) एवं मुदाळ जल से स्वच्छ . 
किये जाते हैं (या याज्ञ० १॥ १७४ के अनुसार जळ-माजंन से शुद्ध किये जाते हैं) । 
अशुद्ध अन्न एवं सिद्ध मोजन की शुद्धि के लिए भी कतिपय नियम हैं। इन नियमों में सुविधा, साधारण जानकारी 
एवं हानि की बातों पर भी ध्यान दिया गया है। विष्णु» (२३।२५) का कथन है कि जब चावल (या अन्य अन्न) की 
ढेरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध माग को हटा देना चाहिए और शेष को धोकर चूर्ण में परिणत कर देना चाहिए; 
एक द्रोण (प्रायः ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवळ उस माग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव में अशुद्ध 
हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-मिश्चित जल छिड़कनां चाहिए (उस जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए),उसे बकरी 
को दिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए। और देखिए बौ० घ० सू० (१।६।४४-४८) । यदि घान 
अशुद्ध हो गये हों तो उन्हें घोकर सुखा देना चाहिए। यदि वे अधिक हों तो केवळ जल-माजेन पर्याप्त है; मूसी हटाया 
हुआ चावल (अशुद्ध होने पर) त्याग देना चाहिए। यही नियम पके हुए इविष्यों के लिए मी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक 
सिद्ध-मोजन अशुद्ध हो जाय तो वह भाग जो कौओं या कुत्तों से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और झेषांश पर्‌. 
'प॒वमानः सुवर्जनः (तैत्तिरीयब्राह्मण, १४८) के अनुवाक के साथ जलू-छिड़काव कर लेना चाहिए। गौतम० (१७। 
९-१०) का कथन है कि केश एवं कीटों (चीटी आदि) के साथ पके भोजन, रजस्वला नारी से छू गये या कौए से चोंच 
मारे गये या पैर से लग गये भोजन को नहीं खाना चाहिए।” किन्तु जब भोजन बन चुका हो तब वह कौए द्वारा 
छूआ गया हो या उसमें केश, कीटं एवं मविखयाँ पड़ गयी हों तो याज्ञ० (११८९) एवं पराशर (६।६४-६५) के मत से 
उस पर भस्म-मिश्चित जल एवं घूलि (जलयुक्त) छोड़ देनी चाहिए। आ० घ० सू० (१।५।१६।२४-२९) ने व्यवस्था 
दी है कि जिस मोजन में केश (पहले से ही पड़ा हुआ) या अन्य कोई वस्तु (नख आदि) हो तो वह अशुद्ध कहा जाता है 
और उसे नहीं खाना चाहिए, या वह मोजन जो अपवित्र पदार्थ से छू दिया गया हो या जिसमें अपवित्र वस्तुमोजी कीट 
पड़े हुए हों या जो किसी के पैर से घक्का खा गया हो या जिसमें चूहे की लेंडी या पूँछ (या कोई शरीरांग) पड़ा पाया 
जाय, उसे नहीं खाना चाहिए। र 
.मनु (५११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्नों एवं वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ 
भी व्यवहृत होता है, यथा यदि वस्तु-समूह की राशि हो तो प्रोक्षण (जरू छिड़कना) पर्याप्त है, यदि मावा कम हो 
तो जल से घो लेना आवशयक है। मनु (५।१२५-बिष्णु० २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध मोजन (थाँडी मात्रा मे), 
जिसका एक अंश (मनुष्यों द्वारा खाये जानेवाले) पक्षियों द्वारा चोंच मारे जाने पर या कौए द्वारा छू लिये जाने पर, 
' मनुष्य के पैर द्वारा धक्का खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छींक दिये जाने पर, केश या कीटों के पड़ जाने पर घूलि 


७२. असिद्धस्याप्तस्थ यावन्मात्रमुपहतं तन्मात्रं परित्यज्य शेषस्य फण्डनप्रक्षालने कुर्यात्‌ । ग्रोणाधिकं सिद्ध- 
मन्नमुपहतं न दुष्पति। तस्योपहतमात्रमपास्य गायत्र्याभिमन्त्रितं सुषर्णाम्भः प्रक्षिपेद्‌ वस्तस्य च प्रदायेदरनेशच। 
विष्णु० (२३।११) । शुद्धिको० (पृ० ३१७) ने सूर्यस्य द्षयेदग्नेशच' पढ़ा है। 

७३. नित्यमभोज्यम्‌। केशकीटावपन्नम्‌। रजस्वलाछृष्णश्ञकुनिपदोपहृतम्‌। गौ० (१७।८-१०) । 


कच्चे अन्न और सिद्ध भोजन की शुद्धि; स्म, कठोर वस्तुओं की शुद्धि-व्यवस्था ११९३ 
_ एवं जल छिड़क देने से पवित्र हो जाता है। पराशर (६।७ 

जिसे कुत्तों ने चाट लिया हो, कौए ने चोंच से छू दिया हो, 
किन्तु यदि वह एक द्रोण या आढक को मात्रा में होतो 


१-७५) ने इस विषय में यों कहा है--्ाह्मण द्वारा वह भोजन, 
या जिसे गाय या गधे ने सूंघ छिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, 
उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। वह भाग, जिस पर कुत्ते 
की कार टपक पड़ी हो या जिसे कोए ने छू लिया हो, त्याग देना जहर और शेषांश पर सुवर्ण-जल छिड़क देना चाहिए, 
उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणों को उस पर वैदिक मन्त्र (पवमान सूक्त आदि) का जोर से पाठ करना 
चाहिए, इसके उपरान्त वह भोजन खाने योग्य हो जाता है।* शुद्धिप्रकाश (पृ० १२८-१२९ ) ने व्याख्या की है कि 
एक द्रोण से पोक घनिक लोगों द्वारा फेंक नहीं दिया जाना चाहिए और यही वात द्ररिद्रों के लिए एक आढक 
भोजन के विषय में भी लागू होती है।* ८ 

मनु जट (५११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदाय, यथा--तेल, घी आदि) की शुद्धि (जव वह थोड़ी मात्रा 
में हो) उसमें दो कुशों को डाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देने से) हो जाती है, किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो 
जल-माजंन पर्याप्त है।” शंख (१६।११-१२) का कथन है कि सभी प्रकार के निर्यासों (वृक्षों से जो स्राव या रस 
आदि निकलते दै), गुड, नमक, कुसुम्म, कुंकुम, ऊन एवं सूत के विपय में शुद्धि प्रोक्षण से हो जाती है!” 

कुछ बातें, वस्त्र-परिषानों एवं उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे ये निमित होती हैं, लिखना आवश्यक है। रूघु- 
आश्वलायन (१।२८-३०) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के लिए दवेत वस्त्र (घोती) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि दवेत 
वस्त्र के होने चाहिए, किसी के स्पशं से ये अशुद्ध नहीं होते हैं। दोनों से युक्त होकर लोग मल-मूत्र का त्याग कर सकते 
हैं। रसर (टसर) घोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं। मनु (५।१२०-१२१), 
याज्ञ (१।१८६-१८७) एवं विष्णु (२३।१९-२२) ने गी यही कहा है, किन्तु थोड़े अन्तर के साथ, यथा--रेशमी 
एवं ऊनी वस्त्र रवणयुक्त (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से भी), नेपाळी कम्बल रोठे से, छाल 
से बने वस्त्र वेळ के फल से एवं क्षौम पट या सन से वना वस्त्र सवेत सरसों के लेप सें स्वच्छ करना चाहिए। विष्णु० 
(२३।६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अशुद्ध हो गया हो और जब वह भाग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो गया 
हो तो उसे फाइकर बाहर कर देना चाहिए। शंख (विद्वरूप, याज्ञ० ११८२ ) ने व्यवस्था दी है कि परिघान को - 
गर्म वाष्पं एवं जळ से शुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अंश को फाड देना चाहिए। पराशर (७२८) ने कहा है कि 
बाँस, वृक्ष की छाल, सन एवं रूई के परिघान, ऊन एवं मूजंपत्र के बने वस्त्र केवळ प्रोक्षण (पानी से घो देने) से स्वच्छ 
हो जाते हैं। 


७४. काकक्दानावलीढं तु गवाघ्रातं. खरेण वा। स्वल्पमभ्नं त्यजेद्रिप्रः शुद्ध्रोणाढके भवेत्‌ ॥ अभ्नस्योदृघृत्य 
तन्मात्रं यच्च लालाहतं भवेत्‌ । सुवर्णोदकमभ्युक्ष्य हुताशेनेव तापयेत्‌ ॥ हुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिलेन च। विप्राणां 
ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात्‌॥ पराशर (६।७१-७४) एवं शु० प्र (प० १२८-१२९) । 

७५. द्रोण एवं आढक की विशिष्ट जानकारी फे लिए देखिए इस ग्रन्य फा खण्ड ३, अध्याय ४। अधिकांश 
लेखकों ने एक द्रोण को चार आढक के समान माना है । 

७६. द्रवाणां चेव सवेषां शुद्धित्पवनं स्मृतम्‌ । प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌॥ मनु (५११५) । 
कुल्लूक ने व्याख्या की है-- प्रादेशाप्रमाणझुशपत्रदयाम्यामृत्पवनेन शुद्धि”; शुद्धिप्रकाश (पु० १३३) ने यों लिखा 
हे--“उत्पवन वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपेण कोटा्यपनयनमित्युक्तम्‌ ।' ) 

७७. निर्यासानां गुडानां च लवणानां तयैव च। कुसुम्भुंकुमानां च अर्णाकार्पासयोस्तया। प्रोक्षणात्कथिता 
शुद्धिरित्याह भगवान्यमः ॥ शंख (१६।११-१२) । टं 
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___ स्मृतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुओं की शुद्धि की चर्चा की है, जिसे हम महत्त्वपूर्ण न समझकर छोड़ रहे हैं। दो- 
एक उदाहरण दे दिये जा रहे हैं। मनु (५११९) ने कहा है कि चमं एवं बाँस की तीलियों (या बेतों) से वनी हुई वस्तुएँ 
वस्त्रो के समान ही शुद्ध की जाती हैं और शाक, मूल एवं फूल आदि अन्नो के सदृश स्वच्छ किये जाते हैं। मनु (५।१२०- 
१२१) ने पुनः कहा है कि सीप, झांख, सींग (मैंसों एवं मेड़ों के) एवं हाथियों के दांत तथा अस्थियाँ या सूअरों के दाँत 
सन के वस्त्रों के समान या गोमूत्र या जल से शुद्ध होते हैं, घास, लकड़ियाँ एवं मूसा प्रोक्षण से पवित्र किये जाते हैं। 
विष्णु» (२३।१५, १६, २३) एवं याज्ञ० (१११८५) ने मी ऐसी ही व्यवस्था दी है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है.कि वस्तुओं की शुद्धि कई बातों पर निर्मर है, अर्थात्‌ वे घातु की हैं या मिट्टी 
की, वे कठोर हैं या तरल, वे अधिक मात्रा में हैं या थोड़ी, या ढेरी में हैं, अथवा अश्ुद्धि अत्यधिक है या साधारण, आदि। 

मनु (५११०) की द्वव्य-शृद्धि मनुष्य के शरीर की शुद्धि के साधनों का अनुसरण करती है! इस ग्रन्थ के खण्ड 
२, अध्याय ७, ११, १२ एवं १७ में आचमन, स्नान आदि के रूप में शरीर-शुद्धि का विवेचन हो चुका है। अशौच की 
शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है। व्यभिचार के अपराघ वाली नारी एवं बलात्कार से भ्रष्ट 
की हुई नारी की शुद्धि के लिए विशिष्ठ नियम हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११) । पतित (ब्रह्मघातक 
आदि), चाण्डाल, सद्यःप्रसूता नारी, रजस्वला नारी तथा शव का स्पे करने पर वस्त्रयुक्त स्नान का विधान है। यही 
बात शव-यात्रा एवं कुत्तों के छूने पर मी है (गौतम० १४२८-३०; मनु ५८५ एवं १०३; अंगिरा १५२; आ० घ० 
सू० १।५।१५। १५-१६ एवं याज्ञ० ३३३०) | बौ० घ० सूर (१।५।१४०) में आया है कि वेद-विक्रेता (घन लेकर 
पढ़ाने वाले), यूप (जिसमें सिर बांधकर बलि दी जाती है), चिता, पतित, कुत्ते एवं चाण्डाल कां स्पशे करने पर स्नान 
करना चाहिए। यही बात पराशर ने मी कही है। इस ग्रन्य के खण्ड २, अध्याय ४ में हमने देख लिया है कि किस 
प्रकार मन्दिर या घामिक जुलूसो में, विवाहों, उत्सवों एवं तीर्थो के मेले-ठेल में अस्पृष्यो के स्पर्श के विषय में नियम ढीले 
कर दिये गये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अस्पृश्यों के प्रति नहीं प्रत्युत अशीच से युक्त पुरुषों के प्रति छूट की ओर 
संकेत है। किन्तु यह ठीक नहीं है, जैसा कि शुद्धिप्रकाश एवं शुद्धिकौमुदी की व्याख्या से प्रकट होता हैं। यथा--प्रथम 
बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कहे गये हैं, न कि संकुचित अर्थ में। दूसरी वात यह है कि जननाशौच 
के आधार पर (माता को छोड़कर) छूत नहीं लगती, और यह वात प्रकट हूँ कि मरणाशौच वाले व्यक्ति मन्दिर में, 
विवाहों, घामिक यात्रा या मेले या उत्सव में नहीं जाते । तीसरी वात यह है कि बहुत से अवसरों को उल्लिखित करते 
समय (यथा- धार्मिक यात्राओं, युद्धो, गाँव एवं नगर में आग लगने, विप्लवों या वाह्याक्रमणो में सम्मिलित होते 
समय) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केवळ जनन-मरणाशौच की ओर संकेत करती है। ” 


७८. वेदविक्रयिण यूपं पतितं चितिमेव च। स्पृष्ट्वा समाचरेत्स्नानं श्‍वान चण्डालमेव च॥ बो० ध० सू० 
(११५१४०) । चेत्यवक्षविचतियू पइचाण्डालः सोमविक्रयी। एतांस्तु ब्राह्मण: स्पृष्ट्वा सचैलो जलमाविशेत्‌ ॥ 
पराशर (शु० की०, पृ० ३२७, जिसने व्याख्या को है--चेत्यवृक्षो ग्राममध्ये देवपुजावृक्ष:, यूपोन्त्येष्टिकर्मयुपइिचति- 
संनिधानात्‌ )। 

७९. तोये विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिन दुष्यति ॥ वृहस्पति (शु० कौ०, 
पु० ३२३; शु० प्रण, पु० १३०) ।- और वेखिए स्मृतिच० (१, १० १२१-१२२), जिसने यह एवं अन्य दो 
उद्धृत किये हैं--देवयात्राविवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेब्‌ च। उत्सवेषु च सर्वेष स्पृष्टास्पृष्टिन विद्यते॥ . . . (शातातप 
एवं षट्त्रिशन्मत) । 


अस्पूष्यता के कुछ अपवाद; निष्कर्ष 
प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीयों ने तन, मन, (घन,) स्थल (जहाँ वे रहते ये या घामिक कृत्य करते बे), 


पात्रों (उनके द्वारा व्यवहृत वरतनों), मोजन-सामग्री एवं पूजा-सामग्री को र 
निक काल के लोगों को द्वव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत रि पवित्रता पर बहुत ही बळ दिया है। आपुः 


प्राचीन भारतीयों का ऐसा विचार था कि 
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जानकारी पर निंर थे। आजकल जहाँ 
से पीडित हो रहे हैं। 


७८ 


अध्याय ९ 
श्राद्ध 


कई दृष्टियों से यह विषय बड़ा व्यावहारिक महत्त्व रखता है। 

ब्रह्मपुराण ने आद्ध की परिमाषा यों दी है--जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित (शास्त्रा- 
नुमोदित) विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह थाड कहलाता हैं।'' मिताक्षरा 
(याज्ञ० १२१७) ने श्राद्ध को यों परिमाषित किया है--'पितरों का उद्देश्य करके (उनके कल्याण के लिए) श्रद्धा- 
पूर्वक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्धित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है।' कल्पतरु की परिभाषा यों है--'पितरों का 
'उद्देश्य करके (उनके छाम के लिए) यञ्चिय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्मणों द्वारा उसका ग्रहण प्रधान श्राद्धस्वख्प है !' 
रुद्रघर के श्राद्धविवेक एवं श्राउप्रकाश ने मिता० के समान ही कहा है, किन्तु इनमें परिमाषा कुछ उलझ-सी गयी है। 
याज्ञ० (१।२६८=अम्निपुराण १६३।४०-४१) का कथन है कि पितर लोग, यथा--वसु, रुद्र एवं आदित्य, जो थाद्ध 
के देवता हँ, श्राद्ध से सन्तुष्ट होकर मानवों के पूर्वपुरुषों को सन्तुष्टि देते हैं। यह वचन एवं मनु (३।२८४) की उक्ति 
यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा--पिता, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पितृ-देवों, अर्थात्‌ वसुओं, 
रों एवं आदित्यों के समान हैं और श्राद्ध करते समय उनको पूर्वजों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। कुछ लोगों के मत से 
श्राद्ध से इन बातों का निर्देश होता है; होम, पिण्डदान एवं ब्राह्मण-तपंण (भ्राह्मण-संतुष्टि, मोजन आदि से); किन्तु 
श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों के साथ गौण अर्थ में उपयुक्त समझा जा सकता है। 


Ed 


१. देशे काले च पात्रे च भद्यया विधिना च यत्‌ । पितुनुददिश्य विप्रेम्यो दत्तं भादमुदाहतम्‌ ॥ जरह्मपुराण 
(आउप्रफाषा, पु० ३ एवं ६; भाढकल्पलता, पु० ३; परा० मा० १२, पु० २९९) । मिता० (याज० १।२१७) में 
आया है-_'भाडं नामादनीयस्य तत्स्यानीयस्य वा ब्रव्यस्य प्रेतोदेशेन भद्धया त्यागः।' भाळफल्पतद (पु० ४) में ऐसा 
कहा गया है--एतेन पितुनुदिद्य ब्रव्यत्यागो ग्राह्मणस्थीकरणपर्यन्तं आद्वस्वरूपं प्रधानम्‌ । श्रात्क्रियाफौसुदी (पृ० 
३-४) का कयन है-- यं संन्यासिनामात्मलाळे वेवघादे सनकादिथआडे चाव्याप्तेः ।' भीदत्तऊत 


पितृभक्ति में आया है-- अत्र कल्पतदकारः पितुनुहिष्य ब्रव्यपातो ब्राह्मणस्वीकरणपर्यन्तो हिं भाडमित्याह तदयुक्तम्‌।' - 


दोपकलिका (याश० १।१२८) ने कल्पतरु को बात मानी है। आद्वविदेक (पु० १) ने इस प्रकार फहा है-- घाउ नाम 


वेवबोषितपाव्रालम्भनपूर्वकप्रमीतपित्राविदेवतोदृयको व्रव्यत्यागविशेषः ।' आदप्रकाश (पु० ४) ने इस प्रकार कहा . 


है--'अत्रापत्तस्वादिसकलवचनपर्यालोचनया प्रमीतमात्रोद्देशयकान्नत्यागविद्येषस्य बाह्मणाद्यधिकरणप्रतिपत्त्यड्रूफस्य 
थाढपदाथत्वं प्रतीयते।' भ्राउविवेक का कयन है कि 'द्रष्यत्याग' बेद के झब्यों द्वारा विहित (देदबोधित) है और त्यागी 
हुई वस्तु सुपात्र ब्राह्मण को (पात्रारूम्भनपुर्वक) दी जाती है। भाढमकाश में अतिपत्ति' का अर्थ है यज्ञ में प्रयुक्त 
किसी वस्तु की अन्तिम परिणति, जैसा कि वश्ोपूर्णमास' यज्ञ में सह शाखया प्रस्तर प्रहरति नामक वाकय आया 
है। यहाँ शाजाप्रहरण' 'प्रतिपत्तिकम' है (जेमिनि० ४।२।१०-१३) न कि अयंकम। इसी प्रकार आहिताग्नि के 
साथ उसके यज्ञपात्रों का दाह प्रतिपत्तिकर्म है (जहाँ तक यज्ञपात्रों का सम्बन्ध है) ।_ 


मृत पितरों को थाद्ीय वस्तुओं की अप्त ११९७ 


कमे, पुनर्जन्म एव कमंविपाक के सिद्धान्त में अटल विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथ कि पिण्डदान 
करने से तीन पूर्व-पुरुषों की आत्मा को सन्तुष्टि प्राप्त होती है, कठिनाई से समझोता कर सकते हैं। पुनर्जन्म (देखिए 
वृहृदारण्यकोपनिपद्‌ ४४४ एवं भगवद्गीता २२२) के सिद्धान्त के अनुसार्‌ आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
नवीन शरीर में प्रविष्ट होती है। किन्तु तीन पूर्व पुरुषों के पिण्डदान का सिद्धान्त यह वतलाता है कि तीनों पूर्वजों की 
आत्माएं ५० या १०० वर्षों के उपरान्त भी वाय मे सन्तरण करते हुए चावळ के पिण्डं की सुगन्धि या सारतत्व वायब्य 
शरीर द्वारा ग्रहण करने में समथं होती हैं। इसके अतिरिक्त याज्ञ (११२६९ >-मार्कण्डेयपुराण २९३८), मत्स्यपुराण 
(१९।११-१२) एवं अग्निपुराण (१६३।४१-४२) में आया है कि पितामह छोग ( पितर) श्राद्ध में दिये गये पिण्डों से 
स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते हैं। मत्स्य- 
पुराण (१९।२) में ऋषियों द्वारा पूछा गया एक प्रइन ऐसा आया है कि वह भोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध में आमन्त्रित) 
खाता है या जो अग्नि में डाला जाता है, कया उन मृतात्माओं द्वारा खाया जाता है, जो (मृत्यूपरान्त) अच्छे या बुरे शरीर 
घारण कर चुके होंगे। वहीं (इलोक ३-९) यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, बैदिक उक्तियों 
के अनुसार, क्रम से वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के समानरूप माने गये हैं; कि नाम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वर्णित), 
उच्चरित मन्त्र एवं श्रद्धा आहुतियों को पितरों के पास ले जाते हैं; कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्म के कारण) 
देवता हो गये हैं, तो श्राद्ध में दिया हुआ मोजन अमृत हो जाता है और वह उनके देवत्व की स्थिति में उनका अनुसरण 
करता है; यदि वे दैत्य (असुर) हो गये हैं तो वह (श्राद्ध में दिया गया मोजन) उनके पास माँति-माँति के आनन्दों के 
रूप में पहुंचता है; यदि वे पशु हो गये हैं तो वह उनके लिए घास हो जाता है और यदि वे सपं हो गये हैं तो आद्ध-सोजन 
वायु बनकर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि। श्राउकल्पतर (पृ० ५) ने मत्स्य० (१९।५-९) के श्लोक माकण्डेय 
पुराण के कहकर उद्धृत किये हैं। विद्वरूप (याज्ञ० १२६५) ने भी उपर्युक्त विरोध उपस्थित करके स्वयं कई 
उत्तर दिये हैं। एक उत्तर यह है--यह वात पूर्णरूपेण शास्त्र पर आधारित 'है, अतः जव शास्त्र कहता है कि पितरों को 
संतुष्टि मिळती है और कर्ता को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, तो कोई विरोध नहीं खड़ा करना चाहिए। एक दूसरा 
उत्तर यह है-- बसु, रुद्र आदि ऐसे देवता हैं जो समी स्थानों में अपनी पहुँच रखते हुँ, अतः पितर लोग जहां मी हों 
वे उन्हें सन्तुष्ट करने की शक्ति रखते हैँ। विश्वरूप ने प्रइनकर्ताओं को नास्तिक नहीं कहा है, जैसा कि कुछ अन्य 
लोगों एवं पश्चात्कालीन लेखको ने कहा है।' 
नन्द-पण्डितकृत श्राद्धकल्प ता (लगभग १६०० ई०) ने विरोधियों (जिन्हें वे नास्तिक कहते हैं) को विस्तृत 
प्रत्युत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के लिए, जो अपन विशिष्ट कर्मों के अनुसार स्वगं या नरक को . 
जाते हैं या अन्य प्रकार का जोवन धारण करते हैं, श्राद्धसम्पादन कोई अर्थ नहीं रखता। नन्द पण्डित ने पूछा है-- श्राद्ध 
क्यों अनुपयोगी है? बया इसलिए कि इसके सम्पादन की अपरिहार्यता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है? या 


२. अयमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूप कुरते पित्र्यं वा गान्धर्वं या दैवं या 
प्राजापत्यं षा ब्राह्मं वान्येवां वा भूतानाम्‌। बृहू० उप० (४४४); तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति 
नवानि देही ॥ गीता (२।२२) । 

३. 'कथं हि स्वकर्षानुसारादनेकविघयोनिगतपितृतुष्ट्युपपत्तिः। शास्त्रप्रमाणकत्वावस्यार्यस्याचोद्यमेतत्‌। 
--. एते देवा वस्वादयः प्रीताः प्रीणयन्ति यत्रतत्नस्यान्‌ मनष्याणां पितुन्‌ खाद्धाततरसानुप्रदनेनेत्यर्थः । सवंप्राणि- 


- गतत्वाच्चेषां सर्वावस्थितपितृतर्पणसामथ्यंमविदद्धम्‌।' विश्वरूप (याज्ञ० १।२६५, पु० १७१) । 


११९८ . धर्मशास्त्र का इतिहास 


इसलिए कि श्राद्ध से फलो की प्राप्ति नहीं होती? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितगण श्राद्ध से संतुष्टि 
पाते हैं? प्रथम प्रश्‍न का उत्तर यह है कि “विज्ञ लोगो को पूरी शक्ति मर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए”- ऐसे वचन मिलते 
, हैं जो श्राद्ध की अनिवार्यता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध मी अनुचित है, क्योंकि याज्ञ (१२६९) ने 
श्राद्ध के फल भी घोषित किये हैं, यथा दोघं जीवन आदि | इसी प्रकार तीसरा-विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। 
श्राद्ध-कृत्यों में ऐसा नहीं है कि केवळ 'देवदत्त' आदि नाम वाले पुर्वज ही प्राप्तिकर्ता हैं और वे पितू, पितामह एवं प्रपितामह 
दाब्दो से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओं, रुद्रो एवं आदित्यों-जैसे अधीक्षक देवताओं के साथ ही द्योतित होते हैं। 
जिस प्रकार देवदत्त' आदि शब्दों से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरों (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माओं 
का द्योतन करता है, प्रत्युत वह शरोरो से विशिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पितृ 
आदि शब्द अधीक्षक देवताओं (वस, रुद्र एवं. आदित्य) के साथ 'देवदत्त' एवं अन्यो के सम्मिलित रूप का द्योतन करते 
हैं। अतः वसु आदि अधीक्षक देवतागण पुत्रों आदि द्वारा दिये गये भोजन-पान से सन्तुष्ट होकर उन्हें, अर्थात्‌ देवदत्त 
आदि को सन्तुष्ट करते हैं और श्राद्धकर्ता को पुत्र, संतति, जीवन, सम्पत्ति आदि के फल देते हैं। जिस प्रकार गर्भवती 
माता दोहद (गर्मवती दशा में स्त्रियों की विशिष्ट इच्छा) रूप में अन्य लोगों से मधुर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्टि 
प्राप्त करती है और गर्मस्थित वच्चे को भी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाले को प्रत्युपकारक फल देती है, 
वैसे ही पितृ शब्द से चोतित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यो के रूप हैं, वे केवल मानव रूप में 
कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं हैं। इसी से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तिकर्ता 
होते हैं, श्राद्ध से तपित (सन्तुष्ट) होते हैं और मनुष्यों के पितरों को सन्तुष्ट करते हैं” (श्राद्धकल्पलता, पृ० ३-४) । 
श्वाद्धकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ इलोक उद्घृत किये हैं, जिनमें वहुत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस 
प्रकार बछड़ा अपनी माता को इतस्ततः फैली हुई अन्य गायों में से चुन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध में कहे गये मन्त्र प्रदत्त 
भोजन को पितरों तक ले जाते हैं। 
श्वाद्धकल्पदता ने मार्कण्डेयपुराण के आघार पर जो तर्क उपस्थित किये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं और उनमें 
बहुत खोंचातानी है । मार्कण्डेय एवं मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़- 
कर देव या मनुष्य या पशु या सपं आदि के रूप में अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह 
है कि श्राद्ध में जो अन्न-पान दिया जाता है वह पितरों के उपयोग के लिए विभिन्न द्रव्यों में परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य० 
१४४।७४-७५) । इस व्याख्या को स्वीकार करने में एक बडी कठिनाई यह है कि पितृगण विभिन्न स्थानों में मर सकते 
हैं और श्राद्ध बहुघा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। ऐसा मानना क्लिष्ट कल्पना है कि जहाँ 
दुष्कर्मों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये हैं, ऐसे स्थान-विशेष में उगी हुई घास वही है, जो सैकड़ों कोस 
दूर श्राद्ध में किये गये द्रव्यो के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि एक या सभी पितर पशु आदि योनि में 
परिवर्तित हो गये हैं तो किस प्रकार अपनो सन्तानों को आयु, बन आदि दे सकते हुँ? यदि यह कार्य वसु, रुद्र 
एवं आदित्य करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितर लोग अपनी सन्तति को कुछ भी नहीं दे 
सकते। 


४. यथा योषु प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । तथा आाद्ेषु दृष्टान्तो (दत्तान्नं ? ) मन्त्रः प्रापयते तु तम्‌ ॥ 
मत्स्य० (१४१।७६); वायु० (५६।८५ एवं ८३॥११९-१२०) ; ब्रह्माण्ड, अनुषंगपाद (२१८-९०।९१), उपोद्धात- 
` पाव (२०१२-१३), जैसा कि स्मृतिच० (०, पु० ४४८) ने उद्धृत किया है । और देखिए श्रा० क० ल० (पृ०५) । 


मृत पितरों को श्राद्वोय वस्तुओं को प्राप्ति ११९९ 


प्रतीत होता है कि (श्राद्ध द्वारा) पूर्वज-पूजा प्राचीन प्रथा है और पुनर्जन्म एवं कर्मविपाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत 
पदचात्कालीन हैं और हिन्दू घमं ने, जो व्यापक है (अर्थात्‌ अपने में सभी को समेट लेता है) पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण 
करते हुए भी श्वाद्धो की परम्परा को ज्यो-का-त्यो रख लिया है। एक प्रकार से श्वाद्ध-संस्या अति उत्तम है। इससे व्यक्ति 
अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीवितावस्था में अपने प्रिय थे । 'आर्यसमाज' श्राद्ध-प्रथा का विरोध करता है 
और ऋग्वेद में उल्लिखित पितरों को वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले जीवित लोगों के अर्थ में लेता है। यह ज्ञातव्य' है. कि 
वैदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शतपथब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया भोजन इन शब्दों में कहा जाता है--'यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु० (७५४) में आया है--वह, जिसका 
पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मनु (३।२८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह 
रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैँ। याज्ञ० (१।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हुँ ओर श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य है कि पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिए। 

जैसा कि अमी हम वैदिक उक्तियो के विषय में देखेंगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर 
ही आदिम अवस्था के लोगों में पूर्वज-पूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई । ऐसा समझा जाता था कि पितर लोग जीवित 
लोगों को लाभ एवं हानि दोनों दे सकते हैं। आरम्भिक काल में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए जो आहुतियाँ दी जाती 
थीं अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे कालान्तर में श्रद्धा एवं स्मरण के चिल्वो के रूप में प्रचलित हो गये हैं। प्राक्‌- 
वैदिक साहित्य में पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हँ" बो० घ० सू० (२।८। १४) ने एक ब्राह्मण-ग्रन्य 
से निष्कर्ष निकाला है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं। यही वात औशनसस्मृति एवं देवल (कल्प- 
तरु) ने भी कही है। वायु० (७५१३-१५--उत्तराधं १३।१३-१५) में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर 
लोग (आमन्त्रित) ब्राह्मणों में वायु रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रों, अन्ना, प्रदानों, मक्ष्यों, पेयों, 
गायों, अशयों, ग्रामों आदि से सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं।' मनु (३१९) एवं औशनस-स्मृति इस स्थापना 
का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं। मत्स्यपुराण (१८।५-७) ने व्यवस्था दी 
है कि मृत्यु के उपरान्त पितर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्योंकि वे उसकी यात्रा में मोजन का कार्य करते 
हैं और उसे सन्तोष देते हैं। अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मा 
अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के चतुदिक १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है। अतः १० दिनों तक दूध (ओर 
जल) ऊपर टांग देना चाहिए जिससे सभी यातनाएँ (मृत के कष्ट) दूर हो सकें और यात्रा की थकान मिट सके 
(मृतात्मा को निश्चित आवास स्वर्ग या यम के लोक में जाना पड़ता है) । विष्णुधमंसूत्र (२०३४-३६) में आया 
है---“मृतात्मा श्राद्ध में स्वघा' के साथ प्रदत्त मोजन का पितृलोक में रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वर्ग 


५. वयसां पिण्डं दद्यात्‌। वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विजायते । बौ० घ० सू० (२८१४); न च 
पझ्यत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । सद्रूपा पितरस्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः॥ ओशनस; न चात्र इयेनकाकादीन्‌ 
पक्षिणः प्रतिषेधयेत्‌ । तदरूपाः पितरस्तत्र समायान्तीति वेदिकम्‌॥ देवल (कल्पतद, भद्ध, पृ० १७) । 

६. श्राडकाले ठु सततं वायुभूताः पितामहाः। आविशन्ति द्विजान्‌ दुष्ट्वा सस्मादेतद्‌ ग्रवीमि ते॥ यस्त्ररन्नेः 
प्रदानैस्तैभंक्ष्यपेयस्तयेव च। गोभिरःवैस्तथा ग्रामः पुजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ भवन्ति पितरः प्रीताः पूजितेषु द्विजातिषु । 
तस्मादन्नेन विधिवत्‌ पूजयेद्‌ द्विजसत्तमान्‌ ॥ वायु० (७५।१३-१५); व्राह्मणांस्ते समायान्ति पितरो द्यन्तरिक्षग(: । 
वायुभूताइच तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम्‌॥ औद्यनसस्मृति । 


१२०० घमेशास्त्र का इतिहास 


में) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के लोक में हो), या निम्न पशुओं की योनि में हो, या मानव रूप 
में हो, सम्बन्धियों द्वारा थाद्ध में प्रदत्त मोजन उसके पास पहुँचता है; जब श्राद्ध सम्पादित होता है तो मृतात्मा एवं 
श्राद्धकर्ता दोनों को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है।” 

ब्रह्मपुराण (२२०१२) के मत से श्राद्ध का वर्णन पाँच मागो में किया जाना चाहिए; कैसे, कहाँ, कब, किसके 
द्वारा एवं किन सामग्रियों द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विपय में लिखने के पूर्व हमें 'पितरे:' शब्द की अन्तर्निहित 
आदिकालीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हमें यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हमें 
साहित्य-प्रकाश मिल पाता है) इस शब्द के विषय में क्या दृष्टिकोण था और इसकी क्या महत्ता थी। 

'पितृ' का अर्थ है 'पिता', किन्तु 'पितरः' शब्द दो अर्था में प्रयुक्त हुआ है; (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत 
पुर्वज एवं (२) मानव जाति के आरम्मिक या प्राचीन पुर्वज जो एक पृथक्‌ लोक के अधिवासी के रूप में कल्पित हैं।* 
दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०।१४।२ एवं ७; १०१५।२ एवं ९।९७।३९)- -“वह सोम जो शवितमान्‌ होता चला 
जाता है ओर दूसरों को शक्तिमान्‌ बनाता है, जो ताननेवाले से तान दिया जाता है, जो धारा में बहता है, प्रकाशमान 
(सूर्य) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की--वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर लोगों ने स्थान (जहाँ गौएँ छिपाकर 
रखी हुई थीं) को एवं उच्चतर स्थलों को जानते हुए गौओं के लिए पर्वत को पीड़ित किया ।” ऋग्वेद (१०।१५।१) में 
पितृगण निम्न, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए हैं। वे प्राचीन, परचात्कालीन एवं उच्चतर कहे गये हैं (ऋ० 
१०।१५।२) । वे समी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने बंशजों को ज्ञात नहीं हैं (ऋ० १०१५।१३) । 
वे कई श्रेणियों में विमक्त हैं, यथा--अं गिरस्‌, वैरूप, अथर्वन्‌, मुगु, नवग्व एवं दशग्व (ऋह० १०।१४।५-६) ; अंगिरस्‌ 
लोग यम से सम्बन्धित हैं, दोनों को यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०।१४।३-५) । ऋ०-(१।६२।२) में ऐसा 
कहा गया है--“जिसकी (इन्द्र की) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अंगिरस्‌, जिन्होंने उसकी स्तुति-वन्दना की और जो 
स्थान को जानते थे/ गोओं का पता लगा सके।” अंगिरस्‌ पितर लोग स्वयं दो भागों में विभवत थे; नवग्य एवं दशग्व 
(ऋण० १।६२।४; ५।३९।१२ एवं १०।६२।६) । कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जैसे सम्बोधित किये गये हैं 
(ऋ० ४।४२।८ एवं ६।२२।२) और कमी-कमी नवग्व एवं दशग्व मी सप्त ऋषि कहे गये हैं (ऋ० १।६२।४) । 
अंगिरस्‌ लोग अग्नि (ऋ०' १०।६२।५) एवं स्वगं (ऋ० ४।२।१५) के पुत्र कहे गये हैं। पितृ लोग अधिकतर देवों, 
विशेषतः यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋ० ७।७६।४, १०।१४।१० एवं १०।१५।८-१०) । 


सोमप्रेमी I अ 


वे सोमप्रेमी होते हैं (ऋ० १०।१५।१ एवं ५, ९।९७।३९), वे कुश पर बैठते हैं (तऋर:० १०।१५।५), वे अग्नि एवं इन्द्र 


७. पितृलोकगतदचान्नं भाडे भुंक्ते स्वघासमम्‌ । पितुलोफगतस्यास्य तस्माच्छाड प्रयच्छत ॥ देवत्वे यातनास्थाने 


ति्यग्योनो तथेव च। मानुष्ये च सयाप्नोति श्राद्ध दत्तं स्ववान्घबः॥ प्रेतस्य श्राद्ठकर्तुशच पुष्टिः श्राद्धे छते भ्रुवम्‌ । 


तस्माच्छाद्च सदा कार्य शोकं त्यकत्वा निरथंकम्‌ ॥ विष्णुधर्मसूत्र (२०।३४-३६) और देखिए मार्कण्डेयपुराण (२३। 
४९-५१) । 

८. यह दृष्टिकोण यदि भारोपीय ( इण्डो-यूरीपियन ) नहीं है तो फम-से-कम भारत-पारस्य 
(इण्डो-ईरानियन) तो है ही । प्राचीन पारसी शास्त्र फ़वशियों (फ्रवशीस--अंग्रेज़ी बहुयचन) के विषय में चर्चा करते 


हैं जो आरम्भिक रूप में प्राचीन हिन्दू प्रन्यो में प्रयुक्त “पितु” या प्राचीन रोमको (रोमवासियों) का मिनस' शब्द है। ' 


वे मृत लोगो के अमर एवं अधिष्ठाता देवता थे । क्रमशः 'फ्रवशी' का अर्थ विस्तृत हो गया और उसमें देवता तथा पृथिवी 
एवं भाकाद जैसी वस्तुएं भी सम्मिलित हो गयां, अर्थात्‌ प्रत्येक में फ़बशी पाया जाने लगा । 


पितरों का स्वरूप और वर्ग १२०१ 


के साथ आहुतियाँ लेने आते हैं (ऋ० १०।१५।१० एवं १०।१६।१२) और अग्नि उनके पास आहुतियाँ ले जात, है 
(ऋ० १०१५।१२) । जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाता है (ऋ० १०।१६।१-२ एवं 
५=अथर्ववेद १८।२।१०; ऋ० १०।१७।३) | पदचात्कालीन ग्रन्थों में मी, यथा माकंण्डेय० (अध्याय ४५) में ब्रह्मा 
को आरम्म में चार प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है, यथा--देव, असुर, पितर एवं मानव 
प्राणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९।१०)--हत्येते पितरो देवा देवाच: 
पितरः पुनः। अन्योन्यपितरो ह्येते।' 

ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को 
एकत्र करनेवाले यम एवं पितरों के साथ हो लेता है (ऋ० १०।१४।१ एवं ८, १०।१५।१४ एवं १०।१६।५) । मृतात्मा 
पितुलोक में चला जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत्‌ कर्म वाले पितरों एवं विष्णु के पादन्यास 
(विक्रम) की ओर ले जाय (ऋ० १०।१४।९, १०।१५।३ एवं १०।१६।४) | 

यद्यपि ऋ० (१०।६४।३) में यम को दिवि (स्वर्ग में) निवास करने वाला लिखा गया है, किन्तु निरुक्त 
(१०।१८) के मत से वह मध्यम लोक में रहनेवाला -देव कहा गया है। अथर्ववेद (१८।२।४९) का कथन हे-- हम 
शद्धापूर्वेक पिता के पिता एवं पितामह की, जो वृहत्‌ मध्यम लोक में रहते हैं और जो पृथिवी एवं स्वग में रहते हैं, पूजा 
करें।” ऋ० (१।३५।६) में आया है--'तीन लोक हैं; दो (अर्थात्‌ स्वगं एवं पृथिवी) सविता की गोद में हैं, एक 
(अर्थात्‌ मध्यम लोक) यमलोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं।' “महान्‌ प्रकाशमान (सूयं) उदित हो गया है, (वह) 
पितरों का दान है (ऋ० १०।१०७।१) ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पितर लोग इससे आगे 
तीसरे लोक में निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितूलोक आता है! वृहदा- 
रण्यकोपनियद्‌ (१।५।१६) में मनुष्यों, पितरों एवं देवों के तीन लोक पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णित हैं। ऋ० (१०।१३८।१-७) 
में यम कुछ मिन्न मापा में उल्लिखित है, वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मार्ग बनाया (ऋ० १०। 
१४२), या वह मनुष्यों को एकत्र करने वाळा है (१०।१४।१) या पितरों की संगति में रहता है। कुछ स्थलों पर वह 
निस्सन्देह राजा कहा जाता है और वरुण के साथ ही प्रशंसित हैं (ऋ० १०।१४।७) । किन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम 
वर्णित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६। 

पितरों की अन्य थेणियाँ मी हैं, यया--पितरः सोमवन्तः, पितरः बर्हिषदः एवं पितरः अग्निष्वात्ताः । अन्तिम 
दो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एवं ११--तै० सं० २।६।१२।२) में आये हुँ। शतपथब्राह्मण ने इनकी परिमापा याँ 
की है-_“जिन्होने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमवन्तः कहे गये हैं; जिन्होंने पक्व आहुतियाँ (चरु एवं पुरोडाश के 
समान) दीं और एक लोक प्राप्त किया वे पितर बहिँषदः कहे गये हैं; जिन्होंने इन दोनों में कोई कृत्य नहीं सम्पादित 
किया और जिन्हें जळाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अग्निष्वात्ताः कहा गया है; केवळ ये ही पितर 
हैं।” और देखिए तै० ग्रा० (१।६।९।५) एवं काठकसंहिता (९।६।१७) । पश्चात्कालीन लेखकों ने पितरों की श्रेणियों - 
के नामों के अथो में परिवर्तन कर दिया है। उदाहरणाय, नान्दीपुराण (हेमाद्रि) में आया है-ब्राह्मणों के पितर अग्नि- 
घ्यात्त, क्षत्रियं के बहिंषव्‌, वैदयों के काव्य, शूद्रो के सुकालिनः तथा म्लेच्छों एवं अस्पृष्यों के व्याम हैं (मिलाइए मनु 
३।१९७)। यहाँ तक कि मनु (३।१९३-१९८) ने भी पितरों की कई कोटियां दी हैं, और चारों वर्णो के लिए क्रम से 
सोमपा, हविर्भुजः, आज्यपाः एवं सुकालिनः पितरों के नाम वतला दिये हैं। आगे चलकर मनु (३।१९९) ने कहा है कि 
राह्मणों के पितर अनग्निदग्ध, अग्निदग्ध, काव्य, बहिषद्‌, अग्निष्वात्त एवं सौम्य नामों से पुकारे जाते हैं। इन नामों 
से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियों के विषय में कतिपयः परम्पराओं को मान्यता दी है। देखिए इन नामों 
एवं इनकी परिमाया के लिए मत्स्यपुराण (१४१४, १४१।१५-१८) | शातातपस्मृति (६।५-९) में पितरों की १२ 


१२०२ र घमंशास्त्र का इतिहास 


कोटियों या विमागों के नाम आये हैं, यया--पिण्डभाजः (३), लेपभाजः (३), नान्दीमुख (३) एवं अथुमुख (३)। 
यह पितृ-विभाजन दो दृष्टियों से हुआ है। वायु० (७२।१ एवं ७३।६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात ९।५३), पद्म० 
(५॥९॥२-३), विष्णुघर्मोत्तर (१।१३८।२-३) एवं अन्य पुराणों में पितरों के सात प्रकार आये हैं, जिनमें तीन अमुतिमान्‌ 
हैं और चार मूतिमान्‌; वहाँ उनका और उनकी संतति का विशद वर्णन हुआ है। इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। 
स्कन्दपुराण (६।२१६।९-१०) ने पितरों की नौ कोटटेयां दी हैं; अग्निष्वात्ताः, बहिंषदः, आज्यपाः, सोमपा रविमिपा:, 
उपहूताः, आयन्तुनः, थाद्धभुजः एवं नान्दीमुखाः। इस सूची में नये एवं पुराने नाम सम्मिलित हैं। भारतीय लोग भागों, 
उपविमागों, विमाजनों आदि में बड़ी अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं और सम्मवतः यह उसी भावना का एक दिग्दर्शन है। 
मनु (३।२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरों की उद्भूति हुई, पितरों से देवों एवं मानवों की तथा देवों से स्थावर 
एवं जंगम के सम्पूर्णं लोक की उद्भूति हुई। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरों से उद्भूत माने गये हैं। यह केवळ 
पितरों की प्रशस्ति है (अर्थात्‌ यह एक अर्थवाद है) । 
पितर लोग देवों से भिन्न थे। ऋ० (१०।५३।४) के 'पंचजना मम होत्रं जुषच्वम्‌' में प्रयुक्त शब्द “पंचजनाः' 
एवं. अन्य वचनों के अथं के आघार पर ऐतरेयब्राह्मण (१३।७ या ३।३१) ने व्याख्या की है कि वे पांच कोटियाँ हैं 
अप्सराओं के साथ गन्धर्व, पितृ, देव, सपं एवं राक्षस । निरुक्त ने इसका कुछ अंशों में अनुसरण किया है (३।८) और 
अपनी ओर से मी व्याख्या की है। अथर्ववेद (१०।६।३२) में देव, पितृ एवं मनुष्य उसी क्रम में उल्लिखित हैं। प्राचीन 
बैदिक उक्तियाँ एवं व्यवहार देवों एवं पितरों में स्पष्ट भिन्नता प्रकट करते हैं। तै० सं० (६।१।१।१) में आया है-- 
'देवों एवं मनुष्यों ने दिशाओं को बाँट लिया, देवों ने पूवं रिया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यों ने पश्चिम एवं रुद्रों ने उत्तर।' 
सामान्य नियम यह है कि देवों के यज्ञ मध्याह्न के पूवं आरम्म किये जाते हैं और पितृयज्ञ अपराह्न में (शांखायनत्राह्मण, 
५६) । शतपथब्राह्मण (२।४।२।२) ने वर्णन किया है कि पितर लोग अपने दाहिने कंघे पर (और वायें बाहु के नोचे) 
यज्ञोपवीत धारण करके प्रजापति के यहाँ पहुँचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा--“तुम लोगों को भोजन प्रत्येक मास 
(के अन्त) में (अमावास्या को) मिलेगा, तुम्हारी स्वघा विचार की तेजी होगी एवं चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होगा।” देवों 
से उसने कहा-- यज्ञ तुम्हारा मोजन होगा एवं सूर्य तुम्हारा प्रकाश।” तै० ग्रा० (१।३।१०।४) ने, लगता है, उन 
पितरों में जो देवों के स्वमाव एवं स्थिति के हैं एवं उनमें, जो अधिक या कम मानव कें समान हैं, अन्तर बताया है। 
कौशिकसूत्र (१।९-२३) ने एक स्थल पर देव-कृत्यों एवं पितृ-कृत्यों की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से 
दिया है। देव-कृत्य करनेवाला यज्ञोपवीत को बायें कंधे एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पितृ-कृत्य करनेवाला 
दायें कंधे एवं बाय हाथ के नीचे रखता है; देव-कृत्य पूवे की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्भ किया जाता है 
किन्तु पितृ-यज्ञ दक्षिणाभिमुख होकर आरम्म किया जाता है; देव-छृत्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पूर्व) में अन्त किया 
जाता है और पितु-कृत्य दक्षिण-पश्चिम में समाप्त किया जाता है; पितरों के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता 
“है, किन्तु देवों के लिए कम-से-कम तीन वार या शास्त्रानुकूंछ कई बार किया जा सकता है; प्रदक्षिणा करने में दक्षिण 
माग देवों की ओर किया जाता है और वायां माग पितरों के विषय में किया जाता है; देवों को हवि या आहुतियाँ देते 
समय 'स्वाहा' एवं 'वषट्‌' शब्द उच्चारित होते हैं, किन्तु पितरों के लिए इस विषय में 'स्वघा' या नमस्कार? शब्द उच्चा- 
रित होते हैं; पितरों के लिए दमं जड़ से उखाड़कर प्रयुक्त होते हैं किन्तु देवों के लिए जड़ के ऊपर काटकर । बौघा० 
श्रो०(२।२)ने एक स्थल पर इनमें से कुछ का वर्णन किया है।' स्वयं ऋ० (१०।१४।३ 'स्वाहयान्ये स्वघयान्ये मदन्ति’) 


९, प्रागपवर्गाण्युदगपवर्गाणि वा प्राङमुखः प्रदक्षिणं यज्ञोपवीती दैवानि कर्माणि करोति। दक्षिणामुखः प्रसव्यं 
प्राचीनावीती पित्र्याणि। बौ० श्रो (२२) । 


पितरों और देवों का अन्तर १२०३ 


ने देवों एवं पितरों के लिए ऐसे शब्दान्तर को व्यक्त किया है। शतपथत्राह्मण (२।१।३।४ एवं २।१।४।९) ने देवों 
को अमर एवं पितरों को मर कहा है। 

यद्यपि देव एवं पितर पृथक्‌ कोटियों में रखे गये हैं, तथापि पितर लोग देवों की कुछ विशेषताओं को अपने में 
रखते हैं। ऋ० (१०।१५।८) ने कहा है कि पितर सोम पीते हैं। ऋ० (१०।६८।११) में ऐसा कहा गया है कि पितरों 
ने आकाश को नक्षत्रों से सुशोभित किया (नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंदान) और अंधकार रात्रि में एवं प्रकाश दिन में 
रुखा। पितरों को गुप्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है और उन्हें 'उषा' को उत्पन्न करने वाले चोतित किया गया 
है (ऋ० ७।७६।३) । यहाँ पितरों को उच्चतम देवों की शक्तियों से समन्वित माना गया है। भांति-माँति के वरदानों 
की प्राप्ति के लिए पितरों को श्रद्धापूर्वक बुलाया गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है। ऋ० 
(१०१४६) में पितरों से सुमति एवं सीमनस (अनुग्रह) प्राप्त करने की वात कही गयी है। उनसे कष्टरद्वित आनन्द 
देने (ऋ० १०।१५।४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्रार्थना की गयी है (ऋ० 
१०१५७ एवं ११)। ऋ० (१०।१५।११) एवं अयर्व० (१८।३।१४) ने सम्पत्ति एवं झूर पुत्र देने को कहा है। 
अथर्व० (१४।२।७३) ने कहा है--वे पितर जो वधू को देखने के लिए एकत्र होते हैं उसे सन्ततियुवत आनन्द दें। " 
वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है--“हे पितरो, (इस पत्नी के) गर्ने में (आगे चलकर) कमलों की माला 
पहनने वाला बच्चा रखो, जिससे वह कुमार (पूर्ण विकसित) हो जाय”, जो उस समय कहा जाता है जब कि श्राद्धकर्ता 
की पत्नी तीन पिण्डों में वीच का पिण्ड खा लेती है!" इन शब्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि पितरों के प्रति लोगों 
में मय-तत्त्व का सर्वधा अभाव था।' उदाहरणाय ऋ० (१०।१५।६) में आया है--“ (त्रुटि करनेयाले) मनुष्य होने 
के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराध करें तो हमें उसके लिए दण्डित न करें ।” ऋ० (३।५५।२) में हम पढ़ते हैं-- 
“वे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गीओं या मार्ग) को जानते हैं, हमें यहाँ हानि न पहुंचायें।” ऋ० (१०।६६।१४) 
में ऐसा आया है---“वसिष्ठों ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सदृश वाणी (मन्त्र) परिमाजित की 
या गढ़ी ।” यहाँ 'पितृ' एवं “ऋषि' दो पृथक्‌ कोटियाँ हैं और वसिष्ठों की तुलना दोनों से की गयी है।'* 


१०. आघत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करत्रजम्‌। यथेह पुरुषो$सत्‌॥ वाज० सं० (२३३) । खादिरगृह्य० 
(३।५।३०) ने व्यवस्था दी है--मध्यमं पिण्डं पुत्रकामा प्राञञयेदाघत्तेति'; और देखिए गोभिलगृह्य (४।३।२७) एवं 
कौशिकसूत्र (८९।६) । आइव० श्रौ० (२।७।१३) में आया है--पत्नी प्राशयेदाधत्त पितरो . . . ्जम्‌।' अश्विनौ को 
पुष्करत्रजी कहा गया है, अतः 'पुष्करत्रज' शब्द में भावना यह है कि पुत्र लम्बी आयु वाला एबं सुन्दर हो। “यथेह -. . 
असत्‌ को इस प्रकार व्याख्यायित किया गया है--येन प्रकारेण इहैव क्षिती पुरुषो देवपितृमनुष्याणामभीष्टप्रयिता 
सूयात्‌ तया गर्भमाधत्त।' देखिए हलायुघ का ब्राह्मणस्वस्य । कात्यायनश्रों ० (४।१।२२) ने भो कहा है--आघत्तेति 
सघ्यमपिण्डं पत्नी प्राइनाति पुत्रकामा ।' 

११. मिलाइए बुलियामोङृत 'इम्मॉर्टल मेन' (प० २४-२५), जहाँ आदिम अवस्था एवं सुसंस्कृत काल के लोगों 
के मृतक-सम्बन्धो भय-स्नेह के भावों के विषय में प्रकाश डाला गया है। 

१२. देवाः सौम्याइच काव्याइच अयज्वानो ह्ययोनिजाः । देवास्ते पितरः सर्वे देवास्तान्वादयन्त्य॒त॥ मनुष्यपित- 
रइचैव तेम्योऽन्ये लौकिका: स्मृताः। पिता पितामहश्चंव तया यः प्रपितामहः ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२।२८।७०-७१) ; अंगि- 
राइच फतुरचे कश्यपइच महानृषिः। एते कुरुकुलश्रेष्ठ महायोगेबवरा: स्मृता: ॥ एते च पितरो राजन्नेव श्राद्ध विधिः परः। 
प्रेतास्तु पिण्डसम्बन्धान्मुच्यनते तेन कर्मण ॥ अनुदासनपर्द (९२।२१-२२)। इस उद्धरण से प्रकट होता है कि अंगिरा, सस्तु 
एवं कश्यप पितर हैं, जिन्हें जल दिया जाता है (पिण्ड नहीं), किन्तु अपने समीपवर्तो मृत पूर्वजों फो पिण्ड विये जाते हैं। 
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वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में "पितरः शब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। अतः तीन पीढ़ियों तक वे (पूर्वजों को) नाम से विशिष्ट रूप से व्यंजित करते हैं, क्योंकि ऐसे वहुत-से पितर हुँ 
जिन्हें आहुति दी जाती है! (तै० ब्रा० १ ।६।९।५) । शतपथन्नाह्मण (२।४।२।१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
को पुरोडाश (रोटी) देते समय के सुक्तो का उल्लेख किया है और कहा है कि कर्ता इन शब्दों को कहता है-“हे पितर 
लोग, यहाँ आकर आनन्द लो, बैलों के समान अपने-अपने भाग पर स्वयं आओ” (वाज० सं० २।३१, प्रथम पाद) । 
कुछ (तै० सं०१।८।५।१) ने यह सूक्त दिया है—“यह (मात का पिण्ड) तुम्हारे लिए और उनके लिए है जो तुम्हारे 
"पीछे आते हैं।” किन्तु झतपथत्नाह्मण ने दृढतापूर्वक कहा है कि यह सूक्त नहीं कहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी 
` चाहिए--“यहाँ यह तुम्हारे लिए है।” शत० ब्रा० (१२।८।१ ॥७) में तीन पूर्व पुरुषों को स्वघाघ्रेमी. कहा गया है। 
इन बैदिक उक्तियों एवं मनु (३।२२१) तथा विष्णु» (२१।३ एवं ७५।४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र 
बोलकर ही पितरों का आह्वान करना चाहिए, निर्भर रहते हुए श्राद्धप्रकाश (पृ० १३) ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता 
एवं अन्य पूर्वेजों को ही श्राद्ध का देवता कहा जाता है, न कि चसु, रुद्र एवं आदित्य को, क्योंकि इनके गोत्र नहीं होते और 
पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप में केवल ध्यान के लिए वर्णित हैं। श्राद्धप्रकाश (पृ० २०४) ब्रह्मपुराण के इस 
कंथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्मणों से यह कहना चाहिए कि मैं कृत्यो के लिए पितरों को बुलाऊंगा 
और जव ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे देते हैं तो उसे वैसा करना चाहिए (अर्थात्‌ पितरों का आह्वान करना चाहिए) , 
यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरों का तात्पर्य है देवों से, अर्थात्‌ वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों से तथा मानवों से, यथा--- 
कर्ता के पिता तथा अन्यों से। वायु० (५६।६५-६६), ब्रह्माण्ड० एवं अनुशासन पर्व ने उपर्युक्त पितरों एवं लौकिक 
पितरों (पिता, पितामह एवं प्रपितामह) में अन्तर दर्शाया है। देखिए वायु० (७०३४), जहाँ पितर लोग देवता कहे 
गये हैं। 
वैदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विद्योपतः पुराणों में पितरों के मूल एवं प्रकारों के विषय में विशद 
वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५६।१ ८) ने पितरों की तीन कोटियाँ वतायी हैं; काव्य, बहिषद एवं 
अग्निष्वात्त। पुनः वायु० (अध्याय ७३) ने तथा वराह० (१३।१६), पद्म (सृष्टि ९।२--४) एवं ब्रह्माण्ड (३।१०। 
१) ने सात प्रकार के पितरों के मूल पर प्रकाश डाला है, जो स्वगं में रहते हैं, जिनमें चार तो मूतिमान्‌ हैं और तीन 
अमूतिमान्‌ । शातातपस्मृति (६।५।६) ने १२ पितरों के नाम दिये हँ; पिण्डमाजः, छेपमाजः, नान्दीमुखाः एवं अश्रुमुखा: । 
स्थानाभाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे। 
सूत्रकाल (लगभग ई० पू० ६००) से लेकर मध्यकाल के धर्मशास्त्रकारों तक सभी लोगों ने श्राद्ध की महत्ता 
एवं उससे उत्पन्न कल्याण की प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं। आपस्तम्वघर्म० (२।७।१६।१-३) ने अधोलिखित सूचना दी 
-- पुराने काल में मनुष्य एवं देव इसी लोक में रहते थे। देव लोग यज्ञों के कारण (पुरस्कारस्वरूप) स्वर्ग चले गये। 
किन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हैं वे परलोक (स्वर्ग) में देवों एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते 
हैं। तव (मनुष्यों को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्म किया जिसे थाद्ध की संज्ञा मिली है जो मानव 
जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर ले जाता है। इस कृत्य में पितर लोग देवता (अघिष्ठाता) हैं, किन्तु 
ब्राह्मण लोग (जिन्हें मोजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञों के समय आहुतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर 
माने जाते हैं।” इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० घ० सू० के टीकाकार) एवं अन्य लोगों का कथन है कि 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाना प्रमुख कत्य है। ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्घातपाद ९।१५ एवं १०। ९९) ने मनु को श्राद्ध 
के छत्यों का प्रवर्तक एवं विष्णुपुराण (३।१।३०), वायु (४४३८) एवं मागवत० (३।१।२२) ने श्राद्धदेव कहा 
है। इसी प्रकार शान्तिपवं (३४५।१४-२१) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१।१३९।१४-१६) में आया है कि श्राप्रचा का 


आाढ-कर्म फे प्रचलन को प्राचीनता १२०५ 


संस्थापन विष्णु के वराहावतार के समय हुआ और विष्णु को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गमे तीन पिण्डों 
में अवस्थित मानना चाहिए। इससे और आप० घ० सू० के वचन से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की 
कई शताब्दियों पूर्व श्रादध-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था और यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है 
(४० ८।६३।१ एवं ८।३०।३) । किन्तु यह ज्ञातव्य है कि 'भाद्ध/ शब्द किसी भी प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिण्डपितृयज्ञ (जो आहितागिन द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता या) ", महापितुयज्ञ 
(चातुर्मास्य या साकमेघ में सम्पादित) एवं अष्टफा आरम्मिक वैदिक साहित्य में ज्ञात ये। कठोपनिषद्‌ (१।३।१७) में 
'श्राद्ध' न्द आया है; 'जो भी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की समा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित 
करता है वह अमरता प्राप्त करता है।' 'श्राद्ध/ शब्द के अन्य आरम्मिक प्रयोग सूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त 
तर्कशील एवं सम्मव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये 
जाते थे, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी गयी । किन्तु पितरों के सम्मान में किये 
गये कृत्यों की संख्या में जव अधिकता हुई तो 'थाद्ध' शब्द की उत्पत्ति हुई। 

श्राद्ध की प्रशस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वौ० घ० सू० (२।८।१) का कथन है कि पितरों 
के कृत्यो से दीघं आयु, स्वगे, यश एवं पुष्टिकर्म (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१।१) में आया है-- 
श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित है और इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है! सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, पु० ३३३) का 
कथन है--भाद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं है।'“ वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापुर्वेक 
श्राद्ध करता है तो वह ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र एवं अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पशुओं, रेंगने वाळे जीवों एवं पितरों के 
समुदाय तथा उन समी को जो जीव कहे जाते हैं एवं सम्पूर्ण विश्‍व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपूजन से 
आयु, पुन्न, यश, स्वर्ग, कीति, पुष्टि (समृद्धि), बल, श्री, पशु, सौख्य, धन, धान्य की प्राप्ति होती है।' और देखिए 
याज्ञ० (१।२७०) । श्राद्धसार (पृ० ६) एवं भ्राद्धप्रकाह (पु० ११-१२) द्वारा उद्धृत विष्णुधर्मोत्तर में ऐसा कहा गया 
है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया संकर्षण तथा पिता को दिया गया 
प्रद्युम्न घोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहलाता है। शान्तिपर्व (३४५।२१) में कहा गया है कि विष्णु को 
तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए। कूर्मपुराण में आया है कि “अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप घारण 
कर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुल के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं। 
ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जव सूर्यास्त हो जाता है, वे मूख एवं प्यास से व्याकुळ हो निराश हो जाते हैं, चिन्तित हो 


१३. “पिण्डपितुयज्ञ' भाद हो हे, जैसा कि गोभिलगृह्य (४।४।१-२) में आया है--'अन्वष्टक्यस्यालीपाकेन 
पिण्डपितृपत्नो व्याख्यातः। अमावास्यां तच्छाद्धमितरदन्वाहार्यम्‌ / और देखिए श्रा० प्र० (पु० ४) । पिण्डपितृयज्ञ 
एवं महापितृयज्ञ के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१। , 

१४. पिग्यमायुष्यं स्वग्ये यस्य पुष्टिकमं च। बौ० ध० सू० (२।८।१) । श्राद्धे प्रतिष्ठितो लोकः भाडे योगः 
प्रवर्तेते ॥ हरिवंश (१।२१।१) । भादात्परतर नान्यच्छरेयस्करमुदाहृतम्‌। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन भाव कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
सुमन्तु (स्मृतिच०, आद, ३३३) । 

१५. आयुः पुत्रान्‌ यज्ञः स्वगं कीति पुष्टि बल श्रियः। पशून्‌ सौर्यं घनं धान्यं प्राप्नुयात्‌ पितृपुजनात्‌॥ यम 

(स्मृतिच०, भाद्ध, १० ३३३ एवं भ्राढसार पृ० ५) । ऐसा हो इलोक याज्ञ० (११२७०, मार्फण्डेयपुराण ३२।३८) 
पुवं शंस (१४३३) में भी है। 


१२०६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


जाते हैं, बहुत देर तक दीघं श्वास छोड़ते हैं और अन्त में अपने वंशजाँ को कोसते (उनकी भर्त्सना करते) हुए 

चले जाते हैं। नो लोग अमावस्या को जल या शाक-माजी से मी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हें अभिशापित 
कर चले जाते हैं।” 

श्राद्ध! शब्द की व्युत्पत्ति पर मी कुछ लिख देना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि यह शब्द 'भ्रद्धा' से बना 

/ है। ब्रह्मपुराण (उपर्युक्त उद्धत), मरीचि एवं वृहस्पति की परिमाषाओ से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एवं श्रद्धा में 


(.. घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्राद्ध में श्राद्धकर्ता का यह अटल विश्वास रहता है कि मृत या पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों 


को जो कुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिलता है। स्कन्दपुराण (६।२१८।३) का कथन 
है कि श्राद्ध नाम इसलिए पड़ा है कि उस कृत्य में श्रद्धा मूल (मूल स्रोत) है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें न केवल 
बिश्वास है, प्रत्युत एक अटल धारणा है कि व्यक्ति को यह करना ही है। ऋ० (१०।१५१।१-५) में श्रद्धा को देवत्व 
दिया गया है और वह देवता के समान सम्बोधित है। और देखिए ऋ० (२।२६।३; ७।३२।१४; ८।१।३१ एवं ९।- 
११३।४) । कुछ स्थलों पर श्रद्धा शब्द के दो माग (श्रत्‌ एवं घा) विना किसी अर्थ-परिवर्तन के पृथक्‌-पृथक्‌ 
रखे गये हैं। देखिए ऋ० (२।१२।५), अथर्ववेद (२०३४५) एवं ऋ० (१०।१४७।१=अ्त्ते दघामि प्रथमाय 
मन्यवे) | तै० सं० (७।४।१।१) में आया है--- वृहस्पति. ने इच्छा प्रकट की; देव मुझमें विश्वास (श्रद्धा) रखें, मैं 
उनके पुरोहित का पद प्राप्त करूँ।” और देखिए ऋ० (१।१०३।५) । निरुक्त (३।१०) में श्रत्‌? एवं श्रद्धा! को 
“सत्य! के अर्थ में व्यक्त क्रिया गया है। वाज० सं० (१९।७७) में कहा गया है कि प्रजापति ने “श्रद्धा” को सत्य में 
और अश्रद्धा को झूठ में रख दिया है, और वाज० सं (१९।३०) में कहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से 
होती है। 
वैदिकोत्तरकालीन साहित्य में पाणिनि (५।२।८५) ने 'श्राद्धिन्‌' एवं 'धाद्धिक' को वह जिसने श्राद्ध-मोजन 
कर लिया हो' के अर्थ में निश्चित किया है। 'श्राद्ध' शब्द 'श्रद्धा' से निकाला जा सकता है (पा० ५।१।१०९) । योग- 
सुत्र (१।२०) के माष्य में श्रद्धा शब्द कई प्रकार से परिमाषित है--शद्धा चेतसः संग्रसादः। सा हि जननीव कल्याणी 
योगिनं पाति, अर्थात्‌ श्रद्धा को मन का प्रसाद या अक्षोम (स्थैर्य) कहा गया है। देवल ने श्रद्धा की परिभाषा यों की 
है--भ्रत्ययो धर्मकार्येपु तथा श्रद्धेत्युदाह॒ता। नास्ति ह्यश्रद्धधानस्य घमंकृत्ये प्रयोजनम्‌॥' (कृत्यरत्नाकर, पृ० 
१६ एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) अर्थात्‌ घाभिक कृत्यो में जो प्रत्यय (या विशवास) होता है वही श्रद्धा है; जिसे प्रत्यय 
नहीं है उसे धामिक कर्म करने का प्रयोजन नहीं है। कात्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्रि, पृ० १५२) में व्यवस्था है-- 
श्रद्धायुक्त व्यक्ति शाक से मी श्राद्ध करे (मळे ही उसके पास अन्य भोज्य पदार्थ न हो)।' और देखिए मनु (३।२७५) 
जहाँ पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध पर बल दिया गया है। माकंण्डेयग? (२९।२७) में श्राद्ध का सम्बन्ध श्रद्धा से 
द्योतित किया गया है और कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है वह पितरों द्वारा प्रयक्त होनेवाले उस 
भोजन में परिवर्तित हो जाता है जिसे वे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीर के रूप में पाते हैं। इस 
* पुराण में यह मी आया है कि अनुचित एवं अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त घन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुक्कस 
तथा अन्य नीच योनियों में उत्पन्न लोगों की सन्तुष्टि का साचन होता है।'' 


१६. शरद्धया परया दत्तं पितृणां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌ ॥ माकण्डेय पुराण 
(२९।२७) ; अन्यायोपार्जितं रयंयंच्छाद्धं क्रियते नरे: । तृप्यन्ते तेन चाण्डालपुवकसाद्यासु योनिषु ॥ माकण्डेय० (२८।१६) 
एवं स्कन्द» (७।१।२०५।२२) । 


आङ फे प्राचीन रूप--पिण्डपितुयज्ञ, अष्टका १२०७ 


हमने ऊपर रिख दिया है कि अति प्राचीन काल में मृत पूर्वजों के लिए केवल तीन कृत्य किये जाते थे 
(१) पिण्डपितृयज्ञ (उनके द्वारा किया गया जो श्रौताग्नियों में यज्ञ करते थे) या मासिक श्राद्ध (उनके द्वारा जो श्रौताग्नि- 
यों में यज्ञ नहीं करते ये; देखिए आइव० गृ० २।५।१०, हिरण्यकेशिगृ० २ १०१७, आप० गु० ८२१११, विष्णुपुराण 
३।१४।३, आदि), (२) महापितृयज्ञ एवं (३) अष्टकाभादृ। प्रथम दो का वर्णन इस ग्रन्य के खण्ड २, अध्याय ३० 
एवं ३१ में हो चुका है। अष्टका श्राद्धो के विषय में अमी तक कुछ नहीं बताया गया है। इनका विशिष्ट महत्त्व हैं, 
किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासों, अधिष्ठाता देवों, आहुतियों एवं विधि के विषय में लेखकों में मतैक्य नहीं है। 
गौतम० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकयज्ञों एवं चालीस संस्कारों में परिगणित किया है। लगता है, 
'अष्टका' पूर्णिमा के पश्चात्‌ किसी मास की अष्टमी तिथि का द्योतक है (श० ब्रा० ६।४।२।४०) । श० ब्रा (६।२।- 
२।२३) में आया है--पूणिमा के पश्चात्‌ आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्ता) अग्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्ली, चूल्ही 
या चूल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पूर्णिमा के पश्चात्‌) अष्टमी पवित्र हे और प्रजा- 
पति के लिए यह कृत्य पवित्र है।' जैमिनि० (१।३।२) के भाष्य में शबर ने अथववेद (३।१०।२) एवं आप० मन्व- 
पाठ (२०२७) में आये हुए मन्त्र को अष्ठफा का द्योतक माना है। मन्त्र यह है--वह (अष्टका) रात्रि हमारे लिए 
सुमंगल हो, जिसका लोग किसी की ओर आती हुई गौ के समान स्वागत करते हैं ओर जो वषं की पत्नी है! अथर्ववेद 
(३।१०।८) में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। तै० सं० (७।४।८।१) में आया है कि 'जो लोग संवत्सर 
सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाव्टका कहलाती है वह वर्ष की पत्नी 
. है जैमिनि० (६।५।३२-३७) ने एकाष्टका को माघ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ की अष्टमी कहा है। आप० गु० 
(हरदत्त, गोतम० ८।१९) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्येष्ठा 
नक्षत्र में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अष्टमी दो दिनों की हो गयी तो वह दिन जब चन्द्र ज्येष्ठा में है, 
एकाष्टका कहलायेगा। हिरण्य० गृ० (२।१५।९) ने मी एकाष्टका को वर्ष की पत्नी कहा है!" न 
आइद्र० गृ० (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात्‌ कृत्य) चार थे; हेमन्त एवं शिशिर (अर्थात्‌ 
मार्गशीर्ष, पौष, माध एवं फाल्गुन) को दो ऋतुओं के चार मासों के कृष्ण पक्षों की आठवीं तिथियाँ। अधिकांश में 
सभी गृह्ासूत्र, यथा--मानवगृ० (२।८), शांखा० गृ०' (३।१२।१), खादिरगृ० (३३२२७), काठकगृ० (६१।१), 
कोदितांके गृ० (३।१५।१) एवं पार० गृ० (३।३) कहते हैं कि केवल तीन ही अष्टका कृत्य होते हैं; मागंशीर्ष (आग्र- 


१७. अप्टकालिगादच मन्त्रा वेदे दृद्यन्त यां जना: प्रतिनन्वतीत्येवमादयः । शवर (जेमिनि० १।३।२) । हबर 
ने इसे जैमिनि० (६।५।३५) में इस प्रफार पढ़ा है--'यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनुमिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमंगली ॥' और उन्होंने जोड़ दिया है--'अष्टकाये सुराधसे स्वाहा! । मथवंवेदं (३।१०।२) में “जनाः 
के स्यान पर 'देवाः' एवं 'घेनुमिवायतीम्‌' फे स्यान पर धेनुमुपायतीम्‌ आया है । 

१८. पाणिनि (७।३१४५) के एक वातिक के अनुसार 'अष्टका' शब्द अष्टन्‌? से बना है। पा० (७३४५) 
का ९वाँ वार्तिक हमें बताता है कि 'अष्टन्‌' से 'अष्टका' व्युत्पन्न है जिसका अथ है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता 
पितर रोग हैं, और 'अष्टिका' शब्द फा अर्थ कुछ ओर है, यया “अष्टिका सारी'। 

१९. माघ की पुणिमा वर्ष का मुख कहलातो है, अर्यात्‌ प्राचीन काल में उसी से वर्ष का आर्म माना जाता 
था। पूर्णिमा फे पदचात्‌ अष्टका-दिन पूर्णिमा फे उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपुर्ण पर्वया और यह वर्षारम्भ 
(वर्षे आरम्भ होने) से छोटा माना जाता था। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ष को पत्नी कहा गया है। 


१२०८ घसेक्षास्त्र का इतिहास 


हायण) की पूर्णिमा के पदचात्‌ आठवीं तिथि (जिसे आग्रहायणी कहा जाता था); अर्थात्‌ मार्गशीर्ष, पौप (तैष) एवं 
माघ के कृष्ण पक्षों में। गोमिलगृ० (३।१०।४८) ने लिखा है कि कौत्स के मत से अष्टकाएँ चार हैं और सभी में 
मांस दिया जाता है, किन्तु गौतम, औद्गाहमानि एवं वाकेखण्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। बौ० गु० (२।११।- 
१) के मत से तैष, माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आइव० गु० (२।४२) ने एक विकल्प दिया 
है कि अष्टका कृत्य केवल एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) को भी सम्पादित किये जा सकते हैं। बौ० गृ० (२।११।- 
१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों (७वीं, ८वीं एवं ९वीं) को या केवल 

एक दिन (माघ कृष्णपक्ष की अष्टमी) को भी संपादित हो सकता है। हिरण्य० गु० (२।१४।२) ने केवळ एक अष्टका 
- कृत्य की, अर्थात्‌ माघ के कृष्ण पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है! भारद्वाज गु० (२१५) ने भी एकाष्टका 
“का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा में रहता है, एका- 
ष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गृ० (२।१४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात्‌ ८वीं, ९वीं (जिस 
दिन पितरों के लिए गाय की वलि होती थी) एवं १०वीं (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है। वैखानस- 
स्मार्तसूत्र (४८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या भाद्रपद (आरिवन) के कृष्ण पक्ष की ७वीं, ८वीं या 

९वीं तिथियों में होता है। 

आहुतियों के विषय में मी मत-मतान्तर हैं। का८० गु० (६१।३), जैमि० गु० (२।३) एवं शांखा० गृ० 

(३।१२।२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पृके हुए) शाक, मांस एवं अपूप (पूआ या रोटी) की आहु- 

तियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गू० (३।३) एवं खादिरगु० (३।३।२९-३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूपों (पूओं) 
की (इसी से गोमिलगृ० ३।१०।९ ने इसे अपूपाष्डका कहा है) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध शाकों की व्यवस्था दी है। 
खादिरगृ० (३।४।१) के मत से गाय की वलि होती है। आइव० गु० (२।४।७-१०), गोमिलगृ० (४११८-२२), 
कौशिक (१३८२) एवं बौ० गृ० (२।११।५१।६१) के मत से इसके कई विकल्प भी हैं--गाय या भेड़ या बकरे की 

बलि देना; सुलम जंगली मांस या मघु-तिल युक्त मांस या गेंडा, हिरन, भसा, सूअरे, झशक, चित्तीं वाले हिरन, रोहित 
हिरन, कबूतर (या तीतर), सारंग एवं अन्य पक्षियों का मांस या किसी बूढ़े छाल बकरे का मागं 
पका हुआ चावल (लपसी के समान), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया छ? रुकता है, अथवा 
गायों या साँड़ों के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवल झाडियाँ जलायी जा सकती हैं या वेदज्ञ 
को पानी रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या यह मैं अष्टका संपादन करता छुँ ऐसा कहकर श्राद्धसम्वन्धी 
मन्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवश्य करना 


चाहिए।* 


= 


२०. अय यदि गां न लभते सेषमजं वालभते। आरण्येन वा मांसेन ययोपपन्नेन। खड्गमृगमहिषमेषवराह- 
पुषतश्षञ्वरोहितशञाङ्गंतित्तिरिकपोतरकपिजलवार्धोगसानामक्षय्यं तिलमघुसंसृष्टम्‌। तथा मत्स्यस्य शतवलैः (? ) 
क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन वा। यद्वा भवत्यामर्वा मूलफलैः प्रदानमात्रम्‌ । हिरण्येन वा प्रदानमात्रम्‌ । अपि वा गोग्रासमा- 
हरेत्‌ । अपि वानूचानेस्य उदकुम्मानाहरेत्‌ । अपि वा भाठमन्त्रानघीयीत । अपि वारष्येग्निना कक्षमुपोषेदेषा मेंऽष्टकेति । 
न त्वेवानष्टकः स्यात्‌ । बौ० गु० (२।११।५१-६१) ; अष्ठकायामष्टकाहोमाञ्जुहुयात्‌। तस्या हवींषि घाना: करम्भः 
शष्कुल्यः पुरोडाश उदौदनः क्षीरीदनस्तिलोदनो यथोपपादिपशुः। कौशिकसूत्र (१६८-१-२) । याध्रोणस के अर्थ 
के विषय में आगे लिखा जायगा। 


१२०९ 
यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धत वातिक एवं काठकगृ० (६१॥१) का कथन है कि 'अष्टका' शब्द 
उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका 
के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आइव० गृ० (२।४।३ एवं २।५।३-५) में आया है कि मास के कृष्णपक्ष की 
सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आएव० गृ० (२४१२) ने अष्टमी के देवता के 
- विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा--विद्वे-देव (समी देव), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं 
पशु। गोमिलगृ० (३।१०।१) ने यह कहकर आरम्भ किया है कि रात्रि अष्टका को देवता है, किन्तु इतना जोड़ 
दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत मी हैं, यथा--अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विद्वे-देव। 
अष्टका की विधि तीन भागों में है; होम, मोजन के लिए ब्राह्मणों फो आमन्त्रित करना (मोजनोपरान्त 
उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य । यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या 
चार हों, जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है, तो ये सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जव अष्टका कृत्य 
केवल एक मास में, अर्थात्‌ केवल माघ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं 
नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य 
की जानी चाहिए! . 0 
अष्टकाओं के विषय में आएवलायन, कौशिक, गोमिळ, हिरण्यकेशी एवं बौधायन के गृह्मसृत्रों में विद 
विधि दी हुई है। आपस्तम्बगु० (८२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणाथं प्रस्तुत कर रहे हैं। 
एकाष्टका की परिमाषा देने के उपरान्त आप० गृ० (८२१॥१०)ने लिखा है--“कर्ता को एक दिन पूर्व ('अमान्त' कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य करने चाहिए। वह चार प्यालों में (चावल की राशि में से) चावल 
लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की माँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। 
अमावस्या एवं पूर्णिमा के यज्ञों की भाँति आज्यभाग नामक कृत्य तक समी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या 
अपूप की आहुतियाँ देता है और आप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२२०२७) पढ़ता है। अपूप का शेष माग आठ भागों 
में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) 'मै तुम्हें यज्ञ में वलि देने के लिए, जो पितरों 
को अच्छा लगता है, वनाता हूँ कथन के साथ गाय को दम स्पर्श कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप 
से (बिना 'स्वाहा' कहे) घृत की पांच आहुतियाँ देकर पशु की वपा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फलाकर तथा 
उस पर घृत छोड़कर वह पळाश की पत्ती से (डंठछ के मध्य या अन्त माग से पकड़कर) उसको आगे के मन्त्र (आप० 
मन्त्रपाठ, २२०२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह मात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप० 
'मन्त्रपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पइचात्‌ वह दूध में पके हुए आटे को आगे के मन्त्र 
(२।२१।१ 'उक्य्यर्चातिरात्ररच') के साय आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२।२१।२-९) के साथ घृत की 
आहुतियाँ देता है। स्विष्टकुत्‌ के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० 
गृ० ८।२१।१-९) । कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही 
पिण्ड दिये जाते हैं । कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का 
उतना अंश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है।” 
यद्यपि आप० गृ० (२।५।३) एवं शांखा० गृ० (३।१३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ- 
यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा खादिर० ३।५ एवं गोमिल० ४(२-३) इस कृत्य का विशद 
वर्णन उपस्थित करते हैं। आइव० गृ० एवं विष्णुघमेसूच (७४) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। आएव० गृ० का वर्णन 
अपेक्षाइत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रों का कथन है कि अन्वष्टका 
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कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दशमी को किया जाता है (खादिर० ३।५१) । इसे पार० गृ० (२।३।३०), मनु (४।- 
१५०) एवं विष्णु" (७४१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की संज्ञा दी है। अत्यन्त विशिष्ट बात यह है कि इस कृत्य में 
स्त्री पितरों का आह्वान किया जाता है और इसमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमें सुरा, माँड़, अंजन, ठेप एवं मालाएं 
सी सम्मिलित रहती हैं। यद्यपि आइव० गु० (२।५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वष्टक्य मासिक 
श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैं तथापि बौघा० गु० (३।१२।१), गोमिल० (४४) एवं खादिर० (३।५।३५) 
ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य के आधार पर ही पिण्डपितृयज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते हैं। काठक० (६६।- 
१६७, ६८।१ एवं ६९।१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जैसे अन्य श्राद्ध, पशुथाद्ध (जिसमें पशु का मांस 
अपित किया जाता है) एवं मासिक . श्राद्ध अष्टका की विधि का ही अनुसरण करते हैं। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन 
अमावस्या के दिन केवल आहिताग्नि करता है। यह वात सम्मवतः उलटी थी, अर्थात्‌ केवल थोड़े ही आहिताग्नि थे, शेप 
लोगों के पास केवल गृह्य अग्नियाँ थीं और उनसे मी अधिक विना गृह्याग्नि के थे। यह सम्मव है कि समी को पिण्ड- 
पितृयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यों-ज्यों पिण्डपितुयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, 
अमावस्या के दिन श्राद्ध करना दोष रह गया और सूत्रों एवं स्मृतियों में जो कुछ कहा गया है वह मासि-भाद्ध के रूप में रह 
गया और अन्य श्राद्धो के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियो ने केवल यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना चाहिए। इसी 
से मासि-्ाद ने प्रकृति की संज्ञा पायी और अन्य घाद्ध विकृति (मासि-श्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये। मासि-धाद्ध में 
पिण्डपितृयज्च की अधिकांश बातें आवश्यक थीं और कुछ बातें, यथा--अर्ध्य देना, गन्ध, दीप आदि देना, जोड़ दी गयीं 
तथा कुछ अधिक विशद नियम निर्मित कर दिये गये। 
अन्वष्टक्म का वर्णन आश्व० गु० (२५।२-१५) में इस प्रकार है--उसी मांस का एक माग तैयार करके," 
दक्षिण की ओर ढाळू भूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और घिरी शाला के उत्तर में द्वार बनाकर, 
अग्नि के चारों ओर यज्ञिय घास (कुश) तीन बार रखकर, किन्तु उसके मूलों को उससे दुर रखकर, अपने वामांग को 
अग्नि की ओर रखकर उसे (कर्ता को) हवि, यथा--मात, तिलमिथित मात, दूध में पकाया हुआ मात, दही के साथ 
मीठा भोजन एवं मधु के साथ मांस रख देना चाहिए। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्यों के समान कर्म करने 
चाहिए (आश्व० श्रौ० २।६) । इसके उपरान्त मीठे खाद्य-पदाथं को छोड़कर समी हृवियो के कुछ भाग को मधु के साथ 
अग्नि में डालकर उस हवि का कुछ भाग ।पेतरो को तथा उनकी पत्नियों को सुरा एवं माँड़ मिलाकर देना चाहिए। कुछ 
लोग हवि को गड्ढों में रखने को कहते हैं, जिनकी संख्या दो से छः तक हो सकती है। पूर्व वाले गड्ढो में पितरों को 
हवि दी जाती है और पर्चिम वालों में उनकी पत्नियों को। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (भाद्रपद) की पूर्णिमा के 
पदचात्‌ कृष्ण पक्ष में मघा के दिन यह कृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (कर्ता को) प्रति मास (अन्वष्टका 
जैसा कृत्य) पितरों के लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषम संख्या पर ध्यान देना चाहिए (अर्थात्‌ विषम 
संख्या में ब्राह्मण एवं तिथियाँ होनी चाहिए) । उसे कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी भी विषम संख्या वाले ब्राह्मणों 
को भोजन देना चाहिए। मांगलिक अवसरों एव कल्याणप्रद कृत्यों के सम्पादन पर सम संख्या में ब्राह्मणों को खिलाना 
चाहिए तथा अन्य अवसरों पर व्रिषम संख्या में । यह कृत्य वायें से दाहिने किया जाता है, इसमें तिल के स्थान पर 
यव (जौ) का प्रयोग होता है” 


२१. उस पशु का मांस जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आइव० गृ० २४१३) । 
२२. वृद्धि! या आम्युदयिक' (समृद्धि या अच्छे भाग्य को ओर संकेत करनेवाले) श्राद्ध पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र 
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अन्वष्टक्य कृत्य प्रत्येक तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ में केवल 
एक ही अष्टका की जाय तव वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता था। 
आइव० गृ ह्यसुत्र (२।५।९) में माध्यावर्ष नामक कृत्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये गये हैं। नारा- 
यण के मत से यह कृत्य भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। 
दूसरा मत यह है कि यह कृत्य अष्टकाओं फे समान ही है जो भाद्रपद की त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जव कि सामा- 
त्यतः चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्देह है, क्योंकि पाण्डुलिपियों में वहुत-से रूप प्रस्तुत 
किये गये हैं। वास्तविक नाम, लगता है, माध्यवर्ष या मघावषं है (वर्षा ऋतु में जव कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता 
है) । विष्णु» (७६।१) ने शद्ध करने के लिए निम्नलिखित काल वतलाया है--(वर्ष में) १२ अमावस्याएँ, ३ अष्ट- 
काएँ, ३ अन्वष्टकाएँ, मघा नक्षत्र वाले चन्द्र के भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं शरद तथा वसन्त की क्रतुएँ। 
विष्णु० (७८५२-५३) ने भाद्रपद की त्रयोदशी के श्राद्ध की बड़ी प्रशंसा की है। मन्‌ (३।२७३) का मी कथन है कि 
वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र की त्रयोदशी को मधु के साय पितरों को जो कुछ अपित किया जाता है उससे उन्हे 
असीम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा हीं वसिष्ठ (११४०), याज्ञ (१॥२६) एवं वराहपुराण में मी पाया जाता है। 
हिरण्य० गृ० (२।१३।३-४) में माध्यावर्ष शब्द आया है और कहा गया है कि इसमें मांस अनिवायं है, किन्तु मांसा- 
भाव में शाक अपित हो सकते हैं। पार० गु० (३।३) में मध्यावर्ष आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है और 
जिसमें केवल शाक का अर्पण होता है। अपराकं ने भी इसे सध्यावषं कहा है (पृ० ४२२) । भविष्यपुराण (अ्रह्मपर्व, 
१८३।४) में भी इस कृत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अर्पण होना चाहिए। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह प्राचीन कृत्य, जो माद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता था, पश्चात्कालीन महालय-धाद का 
पूर्ववर्ती है। 
9 यदि आएवलायन का मत कि हेमन्त एवं शिशिर में चार अष्टकाएँ होती हैं, मान लिया जाय और यदि 
नारायण के मतानुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित होनेवाले माध्यावर्ष धाद्ध को मान लिया जाम 
तो इस प्रकार पाँच अष्टकार हो जाती हैं। चतुविशतिमतसंग्रह में मट्टोजी ने मी यही कहा है। 
स्थानाभाव से हम अन्य गृह्यसूतरों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से 
सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुक्त मन्त्रों को समान रूप से व्यवहृत किया है। 
यह कहना आवस्यक है कि अष्टका थाद्ध क्रमशः लुप्त हो गया और अव इसका सम्पादन नहीं होता। 
उपर्युक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्या वाला मासि-श्राद्ध प्रकृति श्राद्ध है जिसकी अप्टका एवं अन्य 
श्राद्ध कुछ संशोधनो के साथ विकृति (प्रतिकृति) मात्र हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उलटी बातें मी पायी जाती हैं। 
गोभिलगू० (४।४।३) में अन्वाहार्यं नामक एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख हुआ है जो कि पिण्डपितृयज्ञ के 
उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गु० (४।१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक्‌ मासिक श्राद्ध की चर्चा 
की है। मनु(३।१२२-१२३) का कथन है--पितृयज्ञ (अर्थात्‌ पिण्डपितृयज्ञ) के सम्पादन के उपरान्त वह ब्राह्मण जो 
अग्निहोत्री अर्थात्‌ आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिण्डान्वाहार्यक श्राद्ध करना चाहिए। बुध लोग इस 


या कन्या के विवाह के अवसरों पर किये जाते हैं। वृद्धि-भाद्ध को नान्दीमुख भो कहा जाता है। पूतं का अयं है 
कूप, तालाब, मन्दिर, वाटिका का निर्माण कार्य जो दातव्यस्वरूप होता है। देखिए इस ग्रन्य- का खण्ड २, अध्याय 
* २५ एवं याज्ञ० (१।२५०) तया झां० गु० (४४१) । 
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मासिक श्राद्ध को अन्वाहाय कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित भ्रकारों के साथ बड़ी सावधानी से अवश्य सम्पा- 
दित करना चाहिए।' इससे प्रकट होता है कि आहिताग्नि को श्रौताग्नि में पिण्डपितृयज्ञ करना होता था और उसी दिन 
उसके उपरान्त एक अन्य श्राद्ध करना पड़ता था। जो लोग श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्हें अमावास्या के दिन गृह्यान 
हिनयों में पिण्डान्वाहार्यक (या केवल अन्वाहार्य) नामक श्राद्ध करना होता था और उन्हें स्मातं अग्नि में पिण्ड- 
पितृयज्ञ भी करना पड़ता था। आजकल, जैसा कि खोज से पता ल्या है, अधिकांश में अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ नहीं 
करते, या करते भी हैं तो वपं में केवळ एक बार और पिण्डान्वाहायेक श्राद्ध तो कोई नहीं करता। यह भी ज्ञातव्य है 
कि स्मातं यज्ञों में अव कोई पशु-वरि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माष (उद) का अर्पण होता है, अव कुछ 
. आहिताग्नि भी ऐसे हैं जो श्रौताग्नियो में मांस नहीं अपित करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिष्ट-पशु (आटे से वनी 
पशुप्रतिमा) की आहुतियाँ देते हैं। 
शरद्ध-सम्बन्धी साहित्य विशाल है। वैदिक संहिताओं से लेकर आधुनिक टीकाओं एवं निवन्धों तक में श्राद्ध 
के विषय में विशद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में श्राद्ध के विषय में सहस्रं इलोक हैं। यदि हम सारी बातों का विवे- 
चन उपस्थित करें तो वह स्वयं एक पोथी वन जाय। हम कालानुसार श्राद्ध-सम्कघी बातों पर प्रका डालेंगे। वैदिक 
संहिताओं एवं ब्राह्मण-प्रन्थों, गृह्यसूत्रो एवं घर्मसूत्रों से लेकर आरम्मिक स्मृतिग्नन्यो, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों 
तक, तदनन्तर प्रतिनिधि पुराण एवं मेघातिथि, विज्ञानेश्वर तथा अपराक की टीकाओं द्वारा उपस्थ ..त विवेचनों से 
लेकर मध्यकालिक निवन्यो तक का वर्णन उपस्थित करेंगे । ऐसा करते हुए मी हम केवळ ढाँचा मात्र प्रस्तुत करेंगे। मत- 
मतान्तरों को, जो कालान्तर में देशों, कालों, शाखाओं, देशाचारों, लेखकों की परम्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनो- 
वृत्तियो तथा समर्थताओं आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ते जायेंगे। पौराणिक काल में कतिपय शाखाओं 
की ओर संकेत मिलते हँ ।" स्मृतियो एवं महाभारत (यथा--अनुशासनपर्व, अध्याय ८७-९२) के वचनों तथा सूत्रों, 
मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओं के अतिरिक्त श्राद्ध-सम्बन्धी निबन्धो की संख्या अपार है। इस विषय 
में केव निम्नलिखित निवन्धों की (काल के अनुसार व्यवस्थित) चर्चा होगी--भ्राद्वकल्पतरु, अनिरुद्ध की हारलता 
एवं पितृदयिता, स्मृत्यर्थसार, स्मृतिचन्द्रिका, चतुवंगेचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेमाद्रि (विग्लिमोथिका इण्डिका 
माला, १७१६ पृष्ठों में), रुद्रघर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, श्वाद्धसार (नृसिंहप्रसाद का एक भाग), गोविन्दानन्द 
की राद्धक्रियाकीमुदी, रघुनन्दन का थाद्धतत्व, श्राद्धसौल्य (टोडरानन्द का एक भाग), विनायक उर्फे नन्द 
पण्डित की श्राद्धकत्पलता, निर्णयसिन्धु, नीलकण्ठ का श्राद्धमयूख, श्राद्धभकाश (वीरमित्रोदय का एक साग), 
दिवाकर भट्ट की श्राद्धचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल (श्राद्ध पर), घर्मसिन्धु एवं मिताक्षरा की टीका---वालंमट्टी । श्राद्ध 
सम्बन्धी विशद वर्णन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायेंगे। 
हम देखेंगे कि किस प्रकार साधारण बातों से, यथा--देवों को मोजन-अर्पण श्राद्ध के पूवे करना चाहिए या उपरान्त, 
परिवित्ति की परिभाषा, वृषलीपति आदि से, शराद्धःसम्वन्धी ग्रन्थों का आकार कितना बढ़ गया है। 
: सर्वप्रथम हम श्राद्धाधिकारियो अर्थात्‌ श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारियों के विषय में विवेचन करेंगे। 
इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ में मी प्रकाश डाल दिया गया है। यह 
ज्ञातव्य है कि कुछ घमंशास्त्र-अन्यो (यथा--विष्णुघमंसूत्र)ने व्यवस्था दी है कि जो कोई मृतक की सम्पत्ति लेता है उसे 


२३. स्कन्दपुराण (नागरखण्ड, २१५।२४-२५) में आया है--दृष्यन्ते वहबो भेदा द्विजानां भाड़कमंणि। 
आदस्य बहंवो मेदाः शासाभेदेव्यवस्यिताः॥ 


श्राद्ध फरने फे अधिकारी १२१३ 


उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, ओर कुछ ने ऐसा कहा है कि जो मी कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध 
का अधिकारी है वह मृतक की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। दो-एक वाते, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही 
हैं। शान्तिपर्व (६५१९-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट्‌ मान्धाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात 
आदि अनायों (जिन्हें महामारत में दस्यू कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह मी कहा गया है कि समी 
« दस्यु पितृयज्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति वालों को मोज एवं घन देना चाहिए) कर सकते हैं और ब्राह्मणों को घन भी 
दे सकते हँ।” वायुपुराण (८३।११२) ने भी म्लेच्छों फो पितरों के लिए श्राद्ध करते हुए वर्णित किया है। गोमिल- 
स्मृति (३।७० एवं २।१०४) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र को तथा बड़े भाई द्वारा छोटे माई को भी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। 
निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होंने आगे चलकर पद्चात्ताप किया क्योंकि वह कार्य धर्मसंकट 
था। यह वात भी गोमिल० के समान ही है। और देखिए अनुशासनपर्व (९१) । अपराकं (१० ५३८) ने पर्टुथ्रिवान्मत 
का एक इलोक उद्धृत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़े माई को छोटे माई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किन्तु 
बृहत्पराशर (पृ० १५३) ने कहा है कि कभी-कभी यह सामान्य नियम मी नहीं माना जा सकता। बौधायन एवं 
बृद्धशातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३७) ने किसी को स्नेहवदा किसी के लिए मी श्राद्ध करने की, विशेषतः 
गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके 
वचनों का पालन करता है, प्रति वर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त मोजन (ब्राह्मणों को) देता है और जो गया 
में (पूर्वजों) को पिण्ड देता है।'' एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनविहीन बच्चा शूद्र के समान है और वह वैदिक 
मन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप० घ० सू० २।६।१५।१९; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २६; विष्णु» २८।- 
४० एवं मनु २।१७२) । किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कर्म से सम्बन्धित वैदिक मन्त्रों 
का उच्चारण कर सकता है। मेघातिथि (मनु २।१७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र मी, यद्यपि अमी वह 
उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-तर्पण कर सकता है, नवश्नाद्ध कर सकता है 
और 'शुन्वन्तां पितरः' जैसे मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है, किन्तु श्रौताग्नियो या गृह्याग्नियो के अमाव में वह पार्वण 
जैसे श्राद्ध नहीं कर सकता। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) ने लिखा है कि अनुपनीत (जिनका अमी उपनयन-संस्कार नहीं 
हुआ है) बच्चों, स्त्रियों एवं शूद्रो को पुरोहित द्वारा श्राद्धकम कराना चाहिए या वे स्वयं मी बिना मन्त्रों के श्राद्ध कर 
सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं गोत्र या दो मन्त्रों, यथा--दिवेम्यो नमः” एवं 'पितूम्यः स्वघा नमः का उच्चारण 
कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुरुषों, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करना 
पड़ता था। 


२४. यवनाः किराता गान्धाराइचीनाः शबरवर्बराः । दफास्तुपाराः क५पदच पल्लवाइचान्ध्र मत्रकाः ॥. . . .फयं 
धर्माइचरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिन:। मद्विघैश्च कय स्याप्या; सवे वे दस्युजीविनः ॥. . - .मातापित्रोहि शुभूषा कर्तेव्या 
सवंदस्युभिः ।. . . पितृपज्ञास्तथा कूपाः प्रपाइच शयनानि च। दानानि च ययाकाल द्विजेभ्यो विसुजेत्सदा ॥. « -पाकयज्ञा 
महार्हाश्च दातव्याः सर्वदस्युभि: । शान्तिपवं (६५।१३-२१) । इस पर शूहकसलाफर (पृ० ५५) ने टिप्पणी को है-- 
“इति म्ठेच्छादीनां आद्वविषानं तदपि सजातीयभोजनद्रव्यदानादिपरम्‌ ।' 

२५. जीवतो वाक्यकरणात्‌ प्रत्यव्द भूरिभोजनात्‌। गयायां पिण्डदानाच्च निभिः पुत्रस्य पुत्रता॥ भिल्प- 
, छौसेतु (प० ३१९) । 


१२१४ . धर्मशास्त्र का इतिहास 


तै० सं० (१।८।५।१) एवं तै० ब्रा० (१।६।९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन 
स्व-संबंधी पूव॑पुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। बौ० घ० सू० (१।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति 
एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, और वे अविअक्तदाय सपिण्ड कहे जाते हैं--प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति 
(जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर माई, उसका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न); 


पोत्र एवं प्रपौत्र। सकुल्य वे हैं जो विअक्तदायाद हैं, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है।“ - 


मनु (९।१३७=वसिष्ठ १७।५=विष्णु० १५१६) ने लिखा है- पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोकों (स्वगं आदि) की प्राप्ति 
करता है, पौत्र से अमरता प्राप्त करता है और प्रपौत्र से वह सुर्यलोक पहुँच जाता है। इससे प्रकट है कि व्यक्ति 
के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैं। याज्ञण (१।७८) ने भी तीन वंशजों को बिना 
कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है--'अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपोत्र से व्यक्ति वंश की अविच्छिन्नता एवं स्वगे प्राप्त 
करता है।' अतः जव मनु (९१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजों के प्रति अपने ऋणों को चुकाता 
है, तो दायमाग (९।३४) ने व्याख्या की है कि 'पुत्र' शब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजों का द्योतक है, क्योंकि तीनों 
को पार्वणश्राद्ध करने का अधिकार है और तीनों पिण्डदान से अपने पूर्वजों को समान रूप से लाम पहुँचाते हैं और 
'पुत्र' शब्द को संकुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसमें प्रपौत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योंकि किसी 
भी ग्रन्थ में बडी कठिनाई से यह बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी 
ग्रन्थ में यह स्पष्ट रूप से (पृथक्‌ ढंग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एवं पिण्डदान-कर्ता है। याज्ञ० 
(२५०) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जब वह दूर देश में चला गया है या आपदों (असाध्य रोगों से 
ग्रस्त आदि) में पड़ा हुआ है तो उसके ऋण पुत्रों या पौत्रों द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोडा है कि पुत्र 
या पौत्र कौ वंश-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूल के 
साथ ब्याज भी चुकाता है और पौत्र केवल मूल। मिता० ने वृहस्पति को उद्धृत कर कहा है कि वहाँ सभी वंशज 
एक साथ वर्णित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वंश-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूल घन भी नहीं 
देना पड़ता। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने भी 'पुत्र' शब्द के अन्तर्गत प्रपौत्र को सम्मिलित माना है। याज्ञ० (२५१) 
ने कहा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चुकाना पंड़ता है, अतः प्रपौत्र को भी 
ऋण चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० (याज्ञ० २।५०) ने स्पष्ट कहा है कि 
प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नहीं तो 'पुत्र' के व्यापक अर्थ में रहने 
के कारण उसे ऋण चुकाना ही पड़ता। यदि मिता० 'पुत्र' शब्द में प्रपौत्र को सम्मिलित न करती तो याज्ञ० (२५० ) 
में प्रपोत्र शब्द के उल्लेख की आवश्यकता की वात ही नहीं उठती। इसके अतिरिक्त मिता० (याज्ञ० २।५१ 'पुत्रही- 
नस्य रिक्यिनः') ने 'पुच' के अन्तर्गत प्रपौत्र' भी सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस वात से सचेत 
है कि मृत के तीन वंशज एक दल में आते हैं, वे उसके घन एवं उत्तरदायित्व का वहन करते हैं और पुत्र' शब्द में 
तीनों वंशज-आते हैं (जहाँ मी कहीं कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो) | यदि 'पुत्र' शब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं माना 


२६५ अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या आतरः सवर्णायाः पुत्र: प्रत्रः प्रपोत्र एतानविअक्तदायादान्‌ 
सपिण्डानाचक्षते। विभक्तदायादान्‌ सकुल्यानाचक्षते। सत्त्वङ्गजेषु तद्गामी ह्यर्थो भवति। बो० घ० सू० (१।५। 
११३-११५) । इसे दायभाग (११।३७) ने उद्घुत किया है और (११॥३८) में व्याल्यापित किया है। और देखिए 
वायतत्त्व (पृ० १८९) । 2 


पुत्र के अथं में पोत्र-पपौत्र का भी समावेश; थाञ्चकाल १२१५ 


जायगा तो याज्ञ० की व्याख्या में गम्भीर आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी। उदाहरणाथ, याज्ञ० (२।१३५-१३६) में आया 
है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियां एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पर्चात्‌ एक आते हैं। 
यदि पुत्र' का अर्थ केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पत्नी या कन्या 
(जो मी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अविकारिणी हो जायगी। अतः 'पुत्र' शब्द की व्याख्या किसी उचित संदम में 
विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूल, वीरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्य पुत्र! शब्द में तीन 
वंशजों को सम्मिलित मानते हँ। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में 
केवळ पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे 'पुत्र' का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें 
अपौत्र को भी संयुक्त समझना चाहिए, विशेषतः इस वात को लेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१) की समीक्षा में 
प्रपौत्र की ओर मी संकेत करता है। वौधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंशजों का उल्लेख किया है और शंख-लिखित, 
वसिष्ठ (११।३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल पुत्र या “सुत' का प्रयोग किया है। अतः डा० कापडिया 
(हिंदू किंगशिप, पु० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेदवर 'पुत्र' शब्द से केवल पुत्रों एवं पीत्रों की ओर संकेत करते 
है, निराघार है। 
जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों का अभिमावक है, 
उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यवित के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदृश है। 
अव हम भाद्ध-क्ाळ के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में 
देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यथा--मूतयज्ञ, 
मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ। श० ब्रा० एवं तै० आ० (२।१० ) ने आगे कहा है कि वह आह्लिक यज्ञ 
जिसमें पितरों को स्वधा (भोजन) एवं जळ दिया जाता है, पितृयज्ञ कहलाता है। मनु (३।७०) ने पितृयज्ञ को तपंण 
(जल से पूर्वजों की संतुष्टि) करना कहा है। मनु (३।८३) ने व्यवस्था दी है फि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन मोजन 
या जल या दूच, मूळ एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को सन्तोप देना चाहिए। प्रारम्मिक रूप में 
श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १५।१-२) । अमावास्या दो प्रकार की होती हैं; ` 
सिनीवाली एवं कुहू! आहिताग्नि (अग्निहोत्री) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र लोग कुहू 
अमावास्या में श्राद्ध करते हैं। 
श्राद्ध (या समी कृत्य) तीन कोटियों में विभाजित किये गये हैं; नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। वह श्राद्ध 
नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी" निश्चित अवसर पर किया जाय (यथा-- 
आह्लिक , अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला) । जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिरिचित-सा 
हो, यथा--पुत्रोत्पत्ति आदि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य 
कहते हैं; यथा स्वगं, संतति आदि की प्राप्ति के लिए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध । पञ्चमहायज्ञ कृत्य, 
जिनमें पितृयज्ञ मी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्हें बिना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनके न 
करने से पाप लगता है। नित्य कर्मो के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा धम्मशास्त्रों में मिलती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, 
उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मों के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरि- 
हायं नहीं हैं और उनका सम्पादन तभी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात्‌ इन 
कर्मों का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है) । आप० ध० सू० (२।७।१६।४-७) ने श्राद्ध के लिए निश्चित 
कालों की व्यवस्था दी है, यथा--इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्न को श्रेष्ठता 
मिलनी चाहिए ओर पक्ष के आरम्मिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१५३) 
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एवं वसिष्ठ (११।१६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन किया जा 
सकता है और गौतम (१५।५) ने पुनः कहा है कि यदि विशिष्ट रूप में उचित सामग्रियां या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध 
हों या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा--गया) में हो तो श्राद्ध किसी भी दिन किया जा सकता है। यही वात कूर्म० 
(२२०२३) ने भी कही है। अग्नि० (११५।८) का कथन है कि गया में किसी भी दिन श्राद्ध किया जां सकता है 
(न कालादि गयातीर्थे दद्यात्‌ पिण्डांश्च नित्यश:) । मनु (३।२७६-२७८) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की 
चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से आरंम करके किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि 
(दशमी एवं द्वादशी) और सम नक्षत्रों (भरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाओं को पुति होती है, 
किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) में पितृपूजा करता है और विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगशिरा 
आदि) में ऐसा करता है तो माग्यशाली संतति प्राप्त करता है। जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल. पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्व को मध्याह्न से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपर्व (८७१८) ने भी 
ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (१।२१७-२१८), कूर्म (२।२०।२-८), माकंण्डेय० (२८।२०) एवं वराह० (१३।३३-२५) 
ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालो को निम्न रूप से रखा है-अमावास्या, अष्टका दिन, शुम दिन (यथा-- 
पुत्रीसत्ति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (वे दोनों दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्भ 
करता है), पर्याप्त सम्मा रों (मात, दाळ या मांस आदि सामग्रियों) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विषुवत रेखा पर सूर्य का आगमन, एक राशि से दूसरी राशि में जानेवाले सूर्य के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक 
ज्योतियसंधियाँ, चन्द्र और सूर्य-प्रहण तथा जब कर्मकर्ता के मन में तीब्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो 
गया हो--यही काळ श्राद्ध-सम्पादन के हैँ।” मार्कण्डेय (२८।२२।२३) ने जोड़ा है कि तव श्राद्ध करना चाहिए 


२७. अपराकं (पु० ४२६) ने 'व्यतोपात' की परिभाषा के लिए वृद्ध मनु को उद्धृत किया है--'श्रवणादिव- 
घनिष्ठार्त्रानागदैवतमस्तके। यद्यमा रविवारेण व्यतोपातः स उच्यते ॥' और देखिए अग्नियु० (४०९१३) । जब 
अमावस्या रविवार को होतो है और चन्द्र उस दिन श्रवण नक्षत्र में या अश्विनी, धनिष्ठा, आर्द्रा में या 'आइलेबा के 
प्रथम चरण में होता है तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। कुछ लोग 'मस्तक' को 'मृगशिरोनक्षत्र' कहते हूँ। 
बाण ने अपने हर्षचरित में 'व्यतीपात' का उल्लेख किया है। राशियों की ओर निर्देश करके भी व्यतीपात की परिभाषा 
की गयी है--'पञ्चाननस्थी गुरुभूमिपुत्री मेपे रविः स्याद्यदि शुक्लपक्षे । पाज्चाभिघाना करभेन युक्ता तिथिव्यंत्रीपात 
इतीह योग: ॥! (श्रा० क० त०, पृ० १८-१९) । जब शुक्लपक्ष की द्वादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता हे, सूर्य मेष में, 
बृहस्पति एवं मंगल सिह में होते हैं तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। गजच्छाया बह योग है जब चन्द्र मघा 
नक्षत्र में एवं सूर्य हस्त में होता है और तिथि वर्षा ऋतु को त्रयोदशो होतो है। विश्वरूप (याक्ष० २१२१८) ने उद्धृत 
किया है--'यदि स्याच्चन्रमाः पिञ्ये करे चेव दिवाकरः। वर्षासु च त्रयोदश्यां सा च्छाया कुञ्जरस्य तु॥! अपराकं 
ने काठकथुति को उद्धृत किया है--एतद्धि देवपितुणां चायनं यद्धस्तिच्छाया' । मिताक्षरा और अपराकं (पु० ४२७) 
दोनों सें यही वचन है। कल्पतर (भाद, पृ० ९) एवं कृत्यरत्नाकर (पृ० ३१९) ने ब्रह्मपुराण को उदृत किया है-- 
“योगो मघात्रयोदव्यां कुङजरच्छायसंज्ञितः। भवेन्मधायां संस्थे च शशिन्यर्के करे स्थिते ॥' सौरपुराण ने इसे इस प्रकार 

व्यास्यापित किया है--श्राद्धपक्षे त्रयोदव्यां मघास्विन्दु: करे रविः ।' स्कन्दपुराण (६।२२०।४२-४४) ने “हस्तिच्छाया' 
को व्याख्या कई प्रकार से को है। अग्निपुराण (१६५।३-४) ने 'हस्तिच्छाया' को दो प्रकार से समझाया है। कुछ लोग 
गजच्छाया का शाब्दिक अयं लेते हैं ओर कहते हैं कि किसी हाथी की छाया में श्राद-सम्पादन होना चाहिए। वनपर्व 


> 


नित्य, नेमित्तिफ एवं काम्य श्राद्धों का काल ५ १२१७ 


जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे और समी बुरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रभावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्पशंकाल का है (अर्थात्‌ जब ग्रहण का आरम्म होता हो) ; यह बात वृद्ध वसिष्ठ के एक इलोक में आती है । ब्रह्म- 
पुराण (२२०।५१-५४) में याज्ञवल्क्य द्वारा सभी कालों एवं कुछ और कालों का वर्णन पाया जाता है। और देखिए 
स्कन्द० (७।१।३०-३२), विष्णुपुराण (३।१४।४-६), पद्म० (सृष्टि ९।१२८-१२९) । विष्णुघ० सू० (७६।१-२) 
के मत से अमावास्या, तीन अष्टकाएँ एवं तीन अन्वष्टकाएँ भाद्रपद के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र 
में होता है, शरद्‌ एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के द्योतक हैं और जो व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध नहीं करता वह 
नरक में जाता है। विष्णुव० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जब सूयं एक राशि से दूसरी में जाता है, दोनों विषु- 
वीय दिन, विशेषतः उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पृत्रोत्पत्ति आदि के उत्सवों 
का काल---आदि काम्य कार हैं ओर इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द वेता है। कूर्म० 
(उत्तराबं १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणों के समय, सूर्य के अयनों के दिन एवं व्यतीपात पर करने चाहिए, 
तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हुँ। संक्रांति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्यायी होता है, इसी प्रकार 
जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करना चाहिए। आप० घ० सू०(२।७।१६।८-२२) अनुशासन पर्व (८७), 
वायु० (९९।१०-१९), याज्ञ (१२६२-२६३), ब्रह्म० (२२०।१५।२१), विष्णुध० सू० (७८३६-५०), कूर्म 
(२।२०।१७-२२) ब्रह्माण्ड (३।१७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक किये गये श्राद्धों के 
फलों का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक-दूसरी से पूर्णतया नहीं मिळती । आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो 
सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है--क्ृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध कम से अघोलिखित 
फल देता है-संतान (मुख्यतः कन्याएं कृष्णपक्ष फी प्रतिपदा को), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदश और वैदिक ब्रतों को 
करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे घरेलू पशु प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वी होंगे और कर्ता 
संततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बडा यात्री एवं जुआरी, कृषि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में लाम, काला 
लोह, काँसा एवं सीसा, पशु से युक्त पुत्र, बहुत-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाछे सुन्दर लड़के, 
स्तरों में सफलता (चतुदंशी को) एवं सम्पत्ति (अभावास्या को) । गार्ग्ये (परा० मा० १।२, पृ० ३२४) ने व्यवस्था 
दी है कि नन्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्व एवं पश्चात्‌ वाले नक्षत्रों में श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्व ने व्यवस्था दी है कि 
जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजो में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा 
व्यक्ति मर जाते हैं। प 
विष्णुघ० सू० (७७१-६) द्वारा वर्णित दिनों में किये जानेवाले भाद नैमित्तिक हैं और जो विशिष्ट 
तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं की पुति के लिए किये जाते हैं, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। 
परा० मा० (११, पृ० ६३) के मत से नित्य कर्मों का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पवित्र बना दे और उसे गुम 
कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तहित रहस्य (परम तत्त्व) की जान- 


(२००११२१) का कहना है कि वह भाड, जिसमें हाथी के कान पंखा झलने का फाम करते हैं, सह्लो कल्प तक संतुष्टि 
देता है। अपराकं (पु० ४२७) ने महाभारत से उद्धरण देकर कहा है फि वर्षा ऋतु.में गज की छाया में और गज के 
फानों द्वारा पंखा झलते समय शाद किया जाता है, इसमें जो मांस आपत किया जाता है वह लोहित रंग के बकरे का 
होता है। 


१११८ घमंदास्त्र का इतिहास 


कारी की अभिकांक्षा भी उत्पन्न कर देता है (अर्थात्‌ यह 'विविदिषाजनक' है, जैसा कि गीता ९।२७ में संकेत किया गया 
है) । जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कमं (यथा अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास याग) अवश्य करचे चाहिए, 
मळे ही कर्ता उनके कुछ उपक्रत्यो को सम्पादित करने में असमर्थ हो; उन्होंने (६।३।८-१०) पुनः व्यवस्था दी है कि 
काम्य कृत्यो के समी भाग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सवका सम्पादन करने में असमर्थ 
है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए। 
उ विष्णुघ० सू० (७८।१-७) का कथन है कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगों से सदा के लिए छुटकारा 
,पा जाता है और वे जो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को श्राद्ध करते हैं, क्रम से सौख्य (या प्रशंसा), 
युद्ध में विजय, सभी इच्छाओं की पूर्ति, अभोष्ट ज्ञान, धन एवं लम्बी आयु प्राप्त करते हैं। कूर्मे० (२।२०, १६-१७) ने 
भी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फल का उल्लेख. किया है। 
विष्णुघ० सू० (७८।८-१५) ने कृत्तिका से मरणी (अभिजित्‌ को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ 
नक्षत्रों में सम्पादित श्राद्धो से उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है। और देखिए याज्ञ ० (१॥२६५-२६८), वायु ० (८२), 
माकंण्डेय० (३०।८-१६), कूर्म ० (२२०९-१५), ब्रह्म० (२२०।३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १८॥१)। 
किन्तु इनमें मतैक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। 
अग्नि० (११७६१) में आया है कि वे श्राद्ध जो किसी तीर्थ या युगादि एवं मन्वादि दिनों में किये जाते हैं 
(पितरों को) अक्षय संतुष्टि देते हैं। विष्णुपुराण (३।१४।१२-१३), मत्स्य० (१७।४-५), पद्म० (५॥९॥१३०-१३१), 
बराह० (१३४०-४१), प्रजापतिस्मृति(२२) एवं स्कन्द» (७।२।२०५।३३-३४) का कथन है कि वैशाख शुक्ल तृतीया, 
कार्तिक शुक्ल नवमी, _भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी एवं माघ की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात्‌ चारों युगों के प्रथम 
दिन) कही जाती हैं। मत्स्य० (१७।६-८), अग्नि० (११७।१६२-१६४ एवं २०९।१६-१८), सौरपुराण (५१॥३३- 
३६), पद्म० (सृष्टि० ९१३२-१३६) ने १४ मनुओं (या मन्वन्तरों) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी हँ आश्विन 
शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र एवं भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्ल एकादशी, 
आषाढ शुक्ल दशमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण: कृष्ण अष्टमी, आपाढ, कातिक) फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ की 
पूणिमा। मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१, पृष्ठ ५८), कृत्यरत्नाकर (पृ० ५४३), परा० मा० (११ पृ० १५६ 
एवं १२ पृ० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४०) में उद्धत है। स्कन्द० (७।१।२०५-३६-३९) एवं स्मृत्यथंसार 
(पृ० ९) में क्रम कुछ भिन्न है। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) में इवेत से लेकर तीस कल्पों की प्रथम तिथियां श्राद्ध के 
लिए उपयुक्त ठहरायी गयी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। ट्र 
आप० घ० सु० (७।१७।२३-२५), मनु (३२८०), विष्णु घँ० सू० (७७।८-९), कूमे० (२।१६।३-४), 
ब्रह्माण्डण (३।१४।३), भविष्य० (१।१८५।१) ने रात्रि, सन्ध्या (गोधूलि-काळ), या जब सूर्य का तुरत उदय हुआ 
हो तब--ऐसे कालों में श्राद्ध-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड़ दिया 
है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन अपराह्न में आरम्म हुआ हो और किसी कारण से देर हो जाय तथा सूर्य डूब जाय तो कर्ता 
को श्राद्ध-सम्पादन के शेष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए और उसे दर्मो पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। 
विष्णु घ० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सन्तुष्ट करता है जव तक चन्द्र 
एवं तारों का अस्तित्व है और कर्ता की सभी सुविधाओं एवं समी इच्छाओं की पूति होती है। यही कूर्म” का कथन है 
कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह पंक में पड़ी हुई गाय के समान डूब जाता है (अर्थात्‌ उसे पाप लगता 
है या उसका नाझ हो जाता है)। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२१७) ने सावधानी के साथ निर्देशित किया है कि यद्यपि 
ग्रहणों के समय भोजन करना निषिद्ध है, तथापि यह निषिद्धता केवळ मोजन करने वाले (उन ब्राह्मणों को जो 


अपराह्न, कुतप, रौहिण काल; आ के योग्य स्थान १२१९ 


य आद्ध-मोजन करते हैं) को प्रभावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति 
करता है। 

शाद्धकाल के लिए मन(३।२७८) द्वारा व्यवस्थित अपराह्न के अर्थ के विषय में अपराक (पृ० ४६५), हेमाद्रि 
(पृ० ३१३) एवं अन्य लेखकों तथा निबन्धो में विद्त्तापूर्ण विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये 
गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्याह्न के उपरान्त दिन का शेषां अपराह्न है। पूर्वाह्न शब्द ऋ० (१०।३४।११) में 
आया है। कुछ लोगों ने झतपथब्राह्मण (२।४।२।८ ) के पूर्वाह्न देवों के लिए, मध्याह्न मनुष्यों एवं अपराह्न पितरों के 
लिए है, इस कथन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में वाँट देने पर अन्तिम माग अपराह्न कहा जाता है। 
तीसरा मत यह है कि पांच भागों में विमक्त दिन का चौथा भाग अपराह्न है। इस मत को मानने वाले शत० ब्रा० (रा 
२।३।९) पर निमेर हैं। दिन के पाँच भाग ये हें-प्रातः, संगव, मध्यन्दिन (मध्या), अपराह्कु एवं सायाह्न (सायं 
या अस्तगमन) । इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७६।३) में उल्लिखित हैं। प्रजापतिस्मृति (१५६-१५७) 
में आया है कि इनमें प्रत्येक माग तीन मुहूतों तक रहता है (दिन १५ मुहर्तो में वाँटा जाता है) । इसने आगे कहा है 
कि कुतय सूर्योदय के उपरान्त आठवां महुतं है और श्राद्ध को कुतप में आरम्म करना चाहिए तया उसे रीहिण मुहुतं के 
आगे नहीं ले जाना चाहिए, श्राद्ध के लिए पाँच मुहूर्त (आठवें से वारहवें तक) अधिकतम योग्य काल है। 

कुतप शब्द के आठ अर्थ हैं जैसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पृ० ४३३) एवं हेमाद्रि. (श्राद्ध, प० ३२०) ने 
कहा है। यह झब्द 'कु' (निन्दित अर्थात्‌ पाप) एवं 'तप' (जलाना) से बना है। “कुतप” के आठ अर्थ ये हैं--मध्याह्न, 
खड्गपात्र (गेंडे के सींग का वना पात्र), नेपाल का कम्बल, रूपा (चाँदी), दर्भे, तिल, गाय एवं दीहित्र (कन्या का 
पुत्र) । सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्न में किया जाता है (किन्तु यह नियम अमावास्या, महालय, अष्टका एवं ˆ 
अन्वष्टका के आद्धों के लिए प्रयुक्त होता है), किन्तु वृद्धिश्राद्ध और आमथाद्ध (जिसमें केवल अन्न का अर्पण होता 
है) प्रातःकाल किये जाते हैं। इस विषय में मेवातिथि (मनु ३। २५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है।" 
ज्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो उसके पश्चात्‌ 
वाले गौण काळ में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काळ एवं सामग्री संग्रहण के काळ में प्रथम को ही वरीयता 
देनी चाहिए और सभी मुख्य द्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौण काळ के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उसकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए। 2 

अव हम श्राद्ध-सम्पादन के उपयुक्तः स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मनु (२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दी 
है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढालू भूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते 
हों; उस भूमि को गोवर से लीप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ स्थलों, नदी-तटों एवं उस स्थान पर 
किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ लोग बहुघा कम जाते हैं। याज्ञ० (१२२७) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद्ध- 


२८. न च नक्तं भाडं कुर्वीत । आरब्धे चाभोजनमा समापनात्‌ । अन्यत्र राहुवर्शनात्‌ । आप० घ० सू० (२।७। 
१७२३-२५) ; नक्तं तु वर्जयेच्छाद राहोरन्यत्र दर्शनात्‌ । सवंस्वेनापि कर्तव्य क्षिप्र वे राहुदशने। उपरागे न कुर्याद्यः 
पड्धे गोरिव सीदति ॥ कूमं० (२।१६-३।४) । यद्यपि 'चद्रसूयंप्रहे नाद्यात्‌' इति ग्रहणे भोजननिषेधस्तयापि भोक्तुर्दोषो 
दातुरम्युदयः । मिता० (याज्ञ० १२१७-२१८) । FE 

२९. पूर्वाह्ने दैविक कार्थमपराह्वे तु पैतृकम्‌ । एकोद्दिष्टं तु मध्याह्न प्रातवृद्धनिमित्तकम ॥ मेधातिर्थि (मनु 
३१२४३ ) । दीपकलिका (याज्ञ० ११२२६) ने इस इलोक को वायुपुराण के इलोक के रुप में उद्धृत किया है । 
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स्थल चतुदिक्‌ से आवृत, पवित्र एवं दक्षिण की ओर ढालू होना चाहिए। शंख (परा० मा० १।२, पृ० ३०३; श्रा० प्र०, पृ० 
१४०; स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३८५) का कथन है--वैलों, हाथियों एवं घोड़ों की पीठ पर, ऊँची भूमि या दूसरे को 
भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए।' कूर्म० (२२२१७) में आया है- वन, पुण्य पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर-- 
इनके निदिचित स्वामी नहीं होते और ये किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं हैं। यम ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई. 
किसी अन्य को मूमि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उस भूमि के स्वामी के पितरों द्वारा वह श्राद्ध-कृत्य नष्ट 
कर दिया उ ५ है। अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, नदी-तटों और विशेषतः अपनी भूमि पर, पर्वत के पास के लता- 
कुंजो एवं पर्वत के ऊपर श्राद्ध करना चाहिए।” विष्णुघमंसूत्र (अध्याय ८५) ने कई पवित्र स्थलों का उल्लेख किया है 
और जोड़ा है-- इनमें एवं अन्य तीर्थो, बड़ी नदियों, समी प्राकृतिक वालुका-तटों, झरनों के निकट, पर्वेतो, कुंजों, वनों, 
निकुंजो एवं गोवर से लिपे सुन्दर स्थलों पर (श्राद्ध करना चाहिए) ।' शंख (१४२७-२९) ने लिखा है कि जो भी 
कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिष वन (सरस्वती नदी पर), गंगा, यमुना एवं पयोष्णी पर, अमरकंटक, 
नमंदा, काशी, कुरुक्षेत्र, मृगुतुंग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋषिकूप में दी जाती है वह अक्षय होती है। ब्रह्मपुराण (२२०- 
५-७) ने भी नदीतीरों, तालाबों, पवंतशिखरों एवं पुष्कर जैसे पवित्र स्थलों को श्राद्ध के लिए उचित स्थल माना है। 
वायु० (अध्याय ७७) एवं मत्स्य ० (२२) में मी श्राद्ध के लिए पूत स्थलों, देशों, पर्वतों की लम्बी सूचियाँ पायी 
जाती हैं। ; 
पवित्र स्थानों के विषय में हम एक पृथक्‌ अध्याय (तीर्थ वर्णन) में छिखेंगे। 
विष्णुधर्मसूत्र (अ० ८४)'ने व्यवस्था दी है कि म्लेच्छदेश में न तो श्राद्ध करना चाहिए और न जाना 
चाहिए; उसमें पुनः कहा गया है कि म्लेच्छदेश वह है जिसमें चार वर्णों की परम्परा नहीं पायी जाती । वायुपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि त्रिशंकु देश, जिसका बारह योजन विस्तार है, जो महानदी के उत्तर और कीकट (मगघ) के दक्षिण 
में है, श्राद्ध के लिए योग्य नहीं है। इसी प्रकार कारस्कर, कलिंग, सिघ्‌ के उत्तर का देश और वे सभी देश जहाँ वर्णाश्रम 
व्यवस्था नहीं पायी जाती, श्राद्ध के लिए यथासाध्य त्याग देने चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०८-१०) ने कुछ सीमा तक 
एक विचित्र बात कही है कि निम्नलिखित देशों में श्राद्ध “मं का यथासंभव परिहार करना चाहिए--किरात देश, 
कलिंग, कोंकण, क्रिमि (क्रिवि? ), दशार्ण, कुमार्यं (कुमारी अन्तरीप), तंगण, क्रथ, सिघु नदी के उत्तरी तट, नमंदा 
का दक्षिणी तट एवं करतोया का पूर्वी भाग। 

मार्कण्डेयपुराण (२९।१९क्रा० प्र पु ० १३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध के लिए उस भूमि को त्याग 
देना चाहिए जो कीट-पतंगों से युक्त, रूक्ष, अग्नि से दग्ध है, जिसमें कर्णकट्‌ ध्वनि होती है, जो देखने में भयंकर और 
दुगेन्ध-पूर्ण है। प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्तियों एवं पशुओं को श्राद्धस्यल से दूर रखने को कहा गया है, उन्हें श्राद्कृत्य को 


३०. गोगजाइवादिपुष्छेषु कृत्रिमायां तथा भुवि। न कुर्याच्छाढमेतेषु पारवयासु च भूमिषु ॥ शंख (पराए मा० 
१२, पु० ३०३; श्रा० प्र०, पु० १४०; स्मृतिच०, श्रा०, पू० ३९५) । अटव्य: पर्यताः पुण्यास्तीर्यान्यायतनानि च । 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुनं ह्येतेषु परिग्रह:॥ कूमं० (२२२१७) । अपराकं (पृ० ४७१), कल्पतरु (आद्ध, पृ० ११५) 
एवं आ० प्र० (प० १४८) ने ऐसा हो इलोक यम से उद्धुत किया है--यमः । परकीयप्रदेशेषु पितुणां सिर्दपेत्तु यः। 
तदृभूमिस्वामिपितुभिः भाळकमं विहन्यते ॥ . . . « . तस्माच्छाख्चानि देयानि पुण्येष्वायतनेषु च। नदीतीरेष तीथेच 
स्वभूमौ च प्रयत्नतः। उपह्ृरनिकुंमेषु तथा पर्वतसानुषु॥ अपरार्फ (पु० ४७१), कल्पतद (श्रा, प० ११५) । 
मिलाइए कूर्म० (२॥२२॥१६) । 


आद फे समय अपक्षैनोय प्राणी; आाढो का वर्गोकरण १२२१ 


देखने या अन्य प्रकारों से विघ्न डालने की अनुमति नहीं है। गौतम (१५।२५-२८) ने व्यवस्था दी है कि कुत्तों, चाण्डालों 
एवं महापातकों के अपराधियों से देखा गया मोजन अपवित्र (अयोग्य) हो जाता है, इसलिए श्राद-कर्म घिरे हुए स्थल 
में किया जाना चाहिए; या कर्ता को उस स्थल के चतुदिक्‌ तिल विखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो 
अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्र कर देता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये मोजन आदि दोष) को दूर 
करने के लिए शान्ति का सम्पादन करना चाहिएं। आप० घ० सू ने कहा है कि विद्वान्‌ लोगों ने कुत्तों, पतितों, कोढी, 
खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संबंघ रखनेवाले व्यक्ति, आयुधजोवी ब्राह्मण के पुत्र तथा णूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र द्वारा 
देखे गये श्राद्ध की भत्संना की है--यदि ये लोग श्राद्ध-मोजन करते हैं तो वे उस पंक्ति में बैठकर खानेवाले व्यक्तियों 
को अशुद्ध कर देते हैं। मनु (३।२३९-२४२) ने कहा है--चाण्डाल, गाँव के सुअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला एवं क्लीब 
को मोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोत्र), 
दान (गाय एवं सोने का ) इत्य देख लिया जाय, या जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हों तब या किसी घामिक कृत्य 
(दश-पूर्णेमास आदि) के समय या श्राद्ध के समय ऐसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सब फुछ फलहीन हो जाता है। 
सूअर देवों या पितरों के लिए अपित भोजन को केवळ सूंघकर, मुर्गा भागता हुआ या उड़ता हुआ, कुत्ता केवल दृष्टिः 
निक्षेप से एवं नीच जाति स्फश से (उस भोजन को) अशुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का नौकर लँगडा, ऐंचाताना, अधिक 
या कम अंगवाला (११ या ९ आदि अंगुलियों वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थल से वाहर कर देना चाहिए। 
अनुशासन पर्वे में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-ग्रस्त (रिविन्नो) दारा श्राद्धभोजन नहीं देला जाना 
चाहिए। विष्णुघ० सू० (८२।३) में श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाले ३० व्यक्तियों की सूची है। 
कूर्मे (२।२२।३४-३५) का कथन है कि किसी अंगहीन, पतित, कोढ़ी, पुयत्रण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, 
नास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए; घृणास्पद रूप वाले, अपवित्र, वस्त्रहीन, पागल, 
जुआरी, रजस्वला, नीळ रंग या पीत-लोहित वस्त्र धारण करने वालों एवं नास्तिकों को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए। 
मार्कण्डेय (३२।२०-२४), वायु० (७८।२६-४०), विष्णुपुराण (३।१६।१२-१४) एवं अनुशासन पर्व (९१।४३- 
४४) में भी लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२१७।४३) ने भी लिखा 
है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं वराह (सूअर). को श्राद्धकृत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 


श्राद्धों का वर्गीकरण 


श्राद्धों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। 
इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एकोदिष्ट एवं पार्वेण', जिनमें पहला एक मृत व्यक्ति के लिए किया 
आता है और दूसरा मास की अमावास्या, या आखििन कृष्णपक्ष में, या संक्राति पर किया जाता है और इसमें मुख्यतः तीन 


३१. देखिए इन दोनों को व्याख्या के लिए इस प्रत्य फा खण्ड ३, अध्याय २९। एकः उदिष्ट: यस्मिन्‌ शाळे 
तदेकोदिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ । मिता० ( याश० १२५१); तत्र त्रिपुरुषोहेशेन यत्‌ कयते तत्पार्वणम्‌। 
एकपुदषो द्देशेन क्रिपमाणमेको दिष्टम्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ० १।२१७) । 'पार्वण' का अर्थ है किसी पर्व दिन में सम्पा- 
दित।' विष्णुपुराण ( ३।११।११८ ) के मते से पर्व दिन ये हैं-अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी एवं 
संक्रान्ति। भविष्यपुराण (आद्वतत्त्, पृ० १९२) ने पार्वण भाद्ध को परिभाषा यों को है--'अमावास्यां यत्किगते 
तत्पादंणमुदादुतम्‌ क्रिमते वा पर्वेणि यत्तत्पार्वणमिति स्पितिः॥' * 


१२२२ घमंशास्त्र का इतिहास 


पूर्वे पुरुषों का आवाहन होता है। वृहस्पति (स्द्रघर का भाद्विवेक) मे मनु द्वारा घोषित श्राद्धो की पाँच कोटिया 
कही हैं --नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पार्वेण। श्राद्धविवेक का कथन है कि नैमित्तिक में सोलह प्रेत-भाद् होते 
हैं ओर गोष्ठी-भाद्ध-जैसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियो में उल्लिखित हैं, पार्वण श्राद्धों में गिने जाते हैं। कूर्मपुराण (२।- 
२०।२६) ने इसी प्रकार पाँच श्राद्धो का उल्लेख किया है। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२१७) ने पाँच शराद्धं के नाम दिये 
हैं--अहरहः-भ्राद्ध, पावंण, वृद्धि, एकोदिष्ट एवं सपिण्डीकरण। मनु (३।८२=शंख १३।१६ एवं मत्स्य० १६।४) 
ने अहरह:-भाद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन भोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जल या दृध, फलों 
एवं मूळों के साथ किया जाता है। बहुत-से ग्रन्थों द्वारा उद्धत विश्वामित्र के दो इलोकों में बारह प्रकार के श्राद्ध उल्लि- 
खित है--नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि-शाद्ध (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुभ घटना पर किया जानेवाळा ), सपिण्डन 
(सपिण्डीकरण), पावंण, गोष्ठीश्राद्ध, शुद्धिश्राद्ध, कर्मांग, दैविक, यात्रा-श्राद्ध, पुष्टि-भाद्ध। कुछ ग्रंथों में इनकी परिमाषा 
भविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एवं पार्वण की व्याख्या नीचे दी जायगी। शेष, जिनकी परिभाषा अभी तक नहीं 
दी गयी है, वह निम्न है--गोष्ठीभाद वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध के विषय में चर्चा करने के कारण प्रेरित 
होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान्‌ लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग भोजन पकाने- 
वाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्भव हो जाता है और वे मिल-जुलकर श्राद्ध के सम्मार (सामग्रियाँ) एकत्र करते 
हैं और एक साथ अपने पितरों की संतुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते हैं, तव वह गोष्ठी- 
आद कहलाता है। शुद्धि भाद वह है जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायविचत्त न करने के कारण 
(वह प्रायद्चित्त का एक सहायक ब्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्ममोज देता है। उसे फर्माग कहा जाता है 
जो गर्माघान संस्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन के समय किया जाता है। उसे देविक 
भाद कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है (यह नित्य-भ्राद्ध के समान है और यज्ञिय 
मोजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है) । जब कोई दुर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध करता है, जिसमें 
ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में घृत दिया जाता है या जब वह अपने घर को लौट आता है और श्राद्ध करता है तव 
उसे यात्रा-आद्ध कहते हैं। वह पुष्टि-आद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (या मोटे होने के लिए जब कोई औषध 
सेवन की जाती है) या घन-बृद्धि के लिए किया जाता है। इन बारहों में मुख्य हैं पार्वण, एकोदिष्ट, वृद्धि एवं 
सपिण्डन। शिवभट्ट के पुत्र गोविन्द और रघुनाथ ने षण्णवति श्राद्ध'. नामक ग्रन्थ में इन सवका संग्रह किया है। 
एक वर्ष में किये जाने वाले ९६ श्राद्ध संक्षिप्त रूप में ये हँ--वर्ष की १२ अमावास्याओं पर १२ श्राद्ध, युगादि 
दिनों पर ४ शाद, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध, संक्रांतियों के १२ श्राद्ध, घृति (वैवृति) नामक योग पर १३ श्राद्ध, 
व्यतीपात योग पर १३ श्राद्ध, १६ महालय धाद, ४ अन्वष्टका दिन, ४ अष्टका दिन और चार अन्य दिन 


है। देवळ कुछ पग आगे चले गये हैं और उन्होंने कहा है कि वपं में केवळ एक ही श्राद्ध बड़े पैमाने पर किया 
जा सकता है। + 


थाढ में भोजनीय ब्राह्मणों फी योग्यता १२२३ 


श्राद्ध-मोजन के लिए आमंत्रित लोग 

अव हम श्राद्ध के ग्रहामोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रन पर विचार करेंगे। थाद्ध 
का कर्ता चाहे जो भी हो, श्राउभोजन के लिए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत 
सेग्रन्यो ने ब्राह्मणों की प्रशस्तियां गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्य के खण्ड २ 
अध्याय २ एवं ३ में विस्तार के साथ देख लिया है। यह ज्ञातव्य है कि गृह्यसूत्रो में बहुत कम योग्यताएँ वर्णित हैं किन्तु 
स्मृतियों एवं पुराणों के काल में निमन्त्रित होनेवाले लोगों की योग्यताओं की सूचियाँ बढ़ती ही चली गयी । उदाहर- 
णार्थ आइव० गु० (४७२), शांखा० गृ० (४ १२), आप० गु० (८२१॥२), आप० घ० सू० (२७१७४), 
हिरण्यकेशी गू.० (२।१०।२), बौषा० गृ० (२।१०।५-६ एवं २।८।२-३ ), गौतम (१५।९) ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त संयमी (क्रोध एवं वासनाओं से मुक्त तथा मन एवं इन्द्रियों पर संयम करनेवाले) एवं 
शुद्धाचरण वाळे, पवित्र होना चाहिए और उन्हें न तो किसी अंग से हीन होना चाहिए और न अधिक अंग: (यथा 
६ अंगुली) वाळे होना चाहिए। आप० घ० सू० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्तरं को पढ़ लिया है 
जिनमें मधु” शब्द आता है (ऋ० १।९०।६-८, वाज० सं० १३।२७-२९ एवं ते० सं० ४।२।९।३), जिसने 
त्रिसुपर्णे पढ़ लिया है, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञों (अश्वमेघ, पुरुषमेघ, सर्वमेध एवं पितुमेध) 
में प्रयुक्त होनेवाळे मंत्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पाँचों 
अग्नियों को प्रज्वलित रखता है. जो ज्येष्ठ साम जानता है, जो वेदाष्मयन के प्रतिदिन का कर्तव्य करता है, 
जो वेदज्ञ का पुत्र है और अंगों के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ा सकता है और जो श्रोत्रिय हये समी श्राद्ध के 
समय भोजन करनेवाछों की पंक्ति को पवित्र कर देते हैं। पंक्तिपावन (जो लोग मोजन करनेवालों की पंक्ति को 


३२. ब्राह्मणान्‌ श्रुतंशोलवृत्तसंपन्नानेकेन वा । आइव० गु० (४७२) ; ब्राह्मणान्‌ शुचीन्‌ भन्त्रवतः समंगानयुज 
आमन्त्रयते । योनिगोत्रासम्बन्धान्‌। नार्थासिक्षो भोजयेत्‌। हिर० गृ० (२१०२); त्रिमबुस्थिसुपर्णस्त्रिणाचिकेत- 
इचतुमेंधः पञ्चारिनि्येष्ठसामिको वेदाध्याय्यनूचानपुत्रः श्रोत्रिय इत्यते शराद्धे भुञ्जानाः पंक्तिपावना भवन्ति। आप० 
घ० सु० (२।७।१७-२२) । 'त्रिसुपर्णे' शब्द, हरवत्त के मत से, ब्रह्ममेतु माम्‌' (ते? आ० १०।४८-५०) से आरम्भ 
होनेवाले. तीन अनुवाकों में या चतुःशिखण्डा युवतिः सुपेशा;' (ते० ब्रा० १२१२७) या ऋ० (१०।११४।३-५) 
से आरम्भ होनेवालों का नाम है। न्रिणाचिकेत' को तीन प्रकार से व्याख्यापित किया गया है-( १ ) जो नाचिकेत अग्नि 
को जानता है, (२) बह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) वह जिसने 'विरज' 
नामक अनुवाक पढ़ डाला है। 'नाचिकेत' अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद्‌ (१।१।१६-१८) । “त्रिणाचिकेत! शब्द 
कठोपनिषद्‌ (१।१।१७) में आया है और शंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है--'त्रि: कृत्वा नाचिकेतोऽग्निरिचितो येन 
सः त्रिणाचिकेतास्तदि्ञानस्तदष्ययनस्तदनुष्ठानवान्‌ वा। ' ते० ब्रा० (३।२।७-८). ने नाचिकेत अग्नि एवं नचिकेता 
की गाया का उल्लेख किया है। पाँच अग्नियाँ ये हैं--गाहंपत्य, आहवनीय, दक्षिणारिनि, आवसथ्य (या औपासन) तथा 
सम्य । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। पंषितपावन, ज्येष्ठसामिफ आदि शाब्यों की व्याख्याओं फे लिए 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवल (श्रा० प्र, पु० ५९) ने ओत्रिय फी परिभाषा यों की है--एकां 
शाखां सकल्पां वा षड्मिरङ्गंरघीत्य वा। षट्कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम घर्मवित्‌॥' पाणिनि (५२८४) ने 
त्रिय की व्युत्पत्ति यों को है--'भोत्रियश्छन्दोधीते । ' 'षद्कमं! का संकेत 'पजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रतिग्रहदानानि' 
की ओर है। 
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पवित्र करते हैँ) के विषय में गौतम (५२८), बौघा० घ० सू० (२८२), मनु (३।१८५-१८६), याज्ञ० (१२१९) 
एवं वराहपुराण (१४२) ने मी यही कहा है। अनुशासन पर्व (९०२५-३१), कूर्म” (२।२१।१-१४), मत्स्य० 
(१६७५-१३), ब्रह्म० (२२०१०१-१०४), वायु० (७९५६-५९ एवं ८३।५२-५५), स्कन्द पुराण (६।२१७। 
२१-२५) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों की लम्बी सूचियाँ दी हैं। 
हिरण्यकेशी गृह्य (२।१०।२), बौ० घ० सू० (२।२।७), कूर्मं पुराण (२।२१। १४) आदि का कथन 
है कि श्राद्धकर्ता को ऐसा व्यक्ति आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से संबंधित हो (यथा--भामा) और 
जो सगोत्र या वेदाध्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात्‌ गुरु या शिष्य), या जो मित्र हो, या जिससे वह घन की 
सहायता पाने का इच्छुक हो। मन्‌. (३।१३८-१३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-मोजन में मित्र को नहीं वुलाना 
चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमूल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र बना सकता है। श्राद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण 
को आमंत्रित करना चाहिए जो न मित्र हो और न शत्रु; जो व्यक्ति केवल मित्र बनाने के लिए श्राद्ध करता है और देवा- 
पृण करता है, वह उन श्राद्धो या अपंणों द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नहीं पाता। किन्तु मनु (३।१४४--कूमे०२- 
२१-२२) ने कहा है विद्वान्‌ शत्रु की अपेक्षा मित्र को आमंत्रित किया जा सकता है। मनु (३।१३५-१३७ एवं १४५- 
१४७) ने कहा है कि मुख्य या अत्युत्तम नियम यह है कि श्राद्ध-मोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन 
रहते हों। जिसने सम्पूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता श्रोत्रिय न रहा हो और जो स्वयं श्रोत्रिय 
न हो किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनों में अन्तिम अपेक्षाकृत अधिक योग्य है। मन्‌ ने यह भी कहा है कि ऐसे 
व्यक्ति को श्राद्ध-मोजन देने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयायो। हो, जिसने उस वेद को सम्पूर्ण पढ़ लिया 
हो या जो यजुर्वेद का अनुयायी हो और उसकी एक शाखा का अध्ययन कर चुका हो या सामवेद गानेवाला हो और 
सामवेद का एक पाठ पड़ चुका हो! यदि इन तीनों में एक का सम्मानित किया जाय या श्राद्ध के समय भोजन कराया 
जाय तो कर्ता के पूर्वज सात पीढ़ियों तक दीर्घं काल के लिए संतुष्टि प्राप्त करते हैं। 
हारीत (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ३९२ एवं कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० ६६, ६७) ने पाक्तेय ब्राह्मणों की योग्यताओं 
का वर्णन किया है; यथा --उन्हें उच्च (चार विशेषताओं से सम्पन्न) कुल में जन्म लेना चाहिए, और विद्या (६ 
प्रकार की) एवं शील (१३ प्रकार के चरित्र) एवं अच्छे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चाहिए। 
शंख-लिलित ने पांक्तेय ब्राह्मणों (पंक्ति अर्थात्‌ भोजन करने वालों की पंक्ति से संबंधित होने योग्य) की एक 
लम्बी सूची दी है।'' यथा--जो वेद अथवा वेदांगों का ज्ञाता है; जो पंचाग्नियाँ रखता है; जो वेदस्वाध्यायी है; 
जो सांख्य, योग, उपनिषदों एवं घ्मशास्त्र को जानता है; जिसने त्रिणात्रिकित (अग्नि), त्रिमधु (सूक्त), त्रिसुपर्णक 
एवं ज्येष्ठ साम का अध्ययन कर लिया है; जिसने सांख्ययोग, उपनिषद्‌ एवं घर्मशास्त्र पढ़ लिया है; जो वेदप्रवण 
है; जो सदा अग्निहोत्र करता है; जो माता-पिता का आज्ञाकारी है और घमंशास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पु० ६८; 
श्रा० प्र०पृ० ६७)। ऐसे ही नियम विष्णुघमंसूत्र (८३), बृहत्‌ पराशर (पृ० १५०), वृद्ध गौतम (पु० 
५८१), प्रजापति (७०-७२), लघु शातातप (९९।१००), औशनस स्मृति में भी पाये जाते हैं। मेघातिथि (मनु 


३३. शंखलिखितावपि। अथ पांक्तेयाः। वेदवेदाङ्गवित्‌ पळ्चाग्निरनूचानः सांख्ययोगोपनिषद्धमंज्षास्त्र- 
विच्छोत्रियः त्रिणाचिकेतः त्रिमघुः त्रिसूपर्णको ज्येष्ठसामगः। सांख्ययोगोपनिषद्धमंशास्त्राष्यायी वेदपरः सदाग्निको 
मातापितृशुथषुर्धेमेशास्त्ररतिः । इति । कल्पतरु (पृ० ६८) एवं श्रा० प्र० (पु ६७) । 
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३१४७)" ने उपर्युक्त उक्तियों का निष्कषं निकाला है कि वैसा विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
छिया है, जो साघु आचरण वाला है, जो प्रसिद्ध कुछ का है, जो श्रोमिय पिता कर यय न 
नहीं है, उसे अवश्य आमंत्रित करना चाहिए और शेष केवळ अर्थवाद (प्रशंसा मात्र) है। मनु (३२२८) नेदो 
बातें कही हैं; देवों और पितरों के लिए अपित भोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो। जो वस्तु 
अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तगत) को दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैं। इसके 
उपरान्त मनु (३१८३) ने उद्घोष किया है कि पंक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो भोजन करने वालों की उस पंक्ति को 
पवित्र करते हैं जिसमें ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो (अपने अन्तहित) उन दोषों से युक्त हैं जो उन्हें भोजन करने 
वालों में बैठने के अयोग्य 5हराते हैं। मनु (३।१८४-१८६) ने पंक्तिपावन ब्राह्मण के लक्षण लिखे हैं, यपा-- 
जो वेदों या उनके विश्लेषक ग्रंथो के शाखाघ्यायियो में सर्वोत्तम हैं और अविच्छिन्न वैदिक परंपरा के कुल में 
उत्पन्न हुए हैं और जो निणाचिकेत अग्नि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ३९१-३९५) एवं कल्पतरु 
(श्राद्ध, पृ० ६४-६५) ने यम के पंक्तिपावन-सम्वन्धी कतिपय इलोक उद्धृत किये हैं। 
मन्‌ (३१४७) का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जो ब्राह्मण समी लक्षणों (मनु ३।१३२-१४६) 
को पूरा करता हो उसे ही आमंत्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को पाना असम्मव हो तो अनुकल्प 
(उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पालन करना चाहिए, अर्थात्‌ कर्ता अपने ही नाना, मामा, बहिन के 
पुत्र, इवशुर, वेद-गुरु, दौहित्र (पुत्री के पुत्र), दामाद, किसी वन्धु (यथा मौसी के पुत्र), साले या सगोत्र या कुल-पुरो- 
हित या शिष्य को बुला सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाएँ याज्ञ० (१२२० ) कूमं० (उत्तराध २१२०), वराह० (१४।- 
३), मत्स्य० (१६१०-११), विष्णुपुराण (३।१५।२-४ अनुकत्पेष्वनन्तरान्‌) में मी पायी जाती हैं। किन्तु मनु 
ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा छिया जाता है तो 
पारलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती ।” यहाँ तक कि आप० घ० सू० (२।७।१७।५-६) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है 
कि यदि दूसरे लोगों के पास आवश्यक योग्यताएं न हों तो, अपने माई (सोदयं) को, जो समी गुणों (वेदविद्या एवं 
अन्य सदाचार आदि) से सम्पन्न हो एवं शिष्यों को थाद्ध-मोजन देना चाहिए।''बौ० घ० सू० (२।८।५) ने सपिण्डो 
को भी खिलाने की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि गौतम (१५।२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त लोगो के 
अभाव में उत्तम गुणशाली शिष्यों एवं सगोत्रों को मी आमन्त्रित कर लेना चाहिए। आजकल मी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
आद्ध-मोजन में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। विशेषतः जब व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है) 
तीन या चार वर्ष पहले ही मृत हुआ हो। स्मृतियो ने श्राद्ध-मोज में सम्मिलित होनेवाले पर दोष मढ़ दिया है और 


३४. ओत्रियो विद्वान्‌ साघुचरणः प्रल्याताभिजनः श्रोत्रियापत्यमसम्बन्धी भोजनीयः। परिदिष्ट सर्वमर्व- 
वादायंम्‌। मेघातिथि (मनु ३।१४७) । 

३५.. मुख्याभावे योनुष्ठीयते प्रतिनिधिन्यायेन सोध्नुकल्प उच्यते । मेघा० (मनु ३३१४७) । अमरकोश में 
आमा है- “मुख्यः स्यात््रथमः कल्पोःनुकल्पस्तु ततोश्धमः ४ प्रभुः प्रयमकल्पस्य योःनुकल्पेन वर्तते। न साम्परायिकं 
तस्य दुमतविद्यते फलम्‌ ॥ मनु (११।३०--शांतिपर्व १६५१७) । तन्त्रवातिक (प० १९१) में भी यह उद्धृत है, 
किन्तु वहाँ दूसरी पंक्ति यों है--स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति पार 

३६. गुणहान्यां तु परेषां समुदेतः सोदयोपि मोजयितव्यः। एतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः। आप० ० सु० 
(२।७।१७।५-६)॥ 


१२२६ १ घरमशास्त्र का इतिहास 
प्रायदिचत्तों की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणाथ, मिता० (याज्ञ० २२८९ ) ने भारद्वाज के कतिपय शलोक उद्धृत किये 
है-यदि कोई ब्राह्मण पार्वण श्राद्ध में मोजन करता है तो उसे प्रायरिचत्त-स्वरूप छः प्राणायाम करने पड़ते हैं, यदि 
वह मृत्यु के तीन मासों से लेकर एक वर्ष के भीतर श्राद्ध-मोजन करता है तो उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह 
वृद्धिश्राद्ध में भोजन करता है तो उसे तीन प्राणायाम करने पड़ते हैं और यदि कोई सपिण्डन श्राद्ध में खाता है तो 
उसे एक दिन एवं रात का उपवास करना पड़ता है।' मिता० ने धौम्य का एक इलोक उद्धत किया है, जिसने 
पुत्रोत्पत्ति या सीमन्तोन्नयन पर किये गये श्राद्ध या नव-श्राद्ध आदि में मोजन करने पर चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था 
“दी है। और देखिए इस विषय में निणंयसिन्ष (३, पु० ४६७-४६८) । वराहपुराण (१८९।१२-१३) में आया है कि 
यदि कोई ब्राह्मण प्रेत को दिया गया मोजन खाता है और पेट में उस भोजन को लिये हुए मर जाता है तो वह एक 
कल्प तक भयंकर नरक में रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तव कभी पाप से छुटकारा पाता है। 
गौतम (१५।१०) के मत से गुणशाली (आवश्यक गुणों से सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को वृद्ध लोगों की 
अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए; कुछ लोगों के मत से पिता के श्राद्ध-मोज में नवयुवकों तथा पितामह के श्राद्ध में बूढ़े 
लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। दुसरी ओर आप० घ० सु० (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण वालों में वृद्धं 
को तथा बुड़ढों में जो दरिद्र हैं और घनाजंन के इच्छुक हैं उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए (तुल्यगुणेपु वयोवृद्ध: श्रेयान्‌ 
द्रव्यकृशइचेप्सन्‌ )। 
कुछ अन्य संन्यासियों या योगियों को श्राद्ध में आमंत्रित करने पर बल देते हैं। विष्णुध० (८३।१९-२०) 
ने योगियों को विशेष रूप से पंक्तिपावन कहा है और पितरों द्वारा उच्चरित एक इलोक उद्धृत किया है--हमारे कुल 
में कोई (वंशज) उत्पन्न हो, जो श्राद्ध में ब्राह्मण योगी को खिळाये, जिससे हम स्वयं संतुष्ट होते हँ।' वराहपुराण (१४।- 
५०) में योगो को १०० ब्राह्मणों से उत्तम कहा गया है। मार्कण्डेय०(२९।२९-३० ) में आया. हे--समझदार व्यवित को 
श्राद्ध-भोजन में सदेव योगियों को खिलाना चाहिए, क्योंकि पितर लोग आश्रय के लिए योग पर निर्भर रहते हैं; यदि 
सहलों ब्राह्मणों में प्रथम बैठे हुए योगी को खिलाया जाता है तो वह योगी कर्ता (श्राद्धकर्ता ) एवं अन्य भोजन करनेवालों 
को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नौका जल में से मनुष्यों को वचाती है। इसके उपरान्त उसने राजा ऐल के 
लिए पितरों द्वारा गाये गये इछोकों को उद्धृत किया है (२९।३२-३४) । सौरपुराण (१९।२-३) ने गुणों या योग्यताओं 
का उल्लेख करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि एकाग्र मन से शिव की पूजा करनेवाला व्यक्ति श्राद्ध भोजन 
के लिए पर्याप्त है। 
मत्स्य० (१६।११-१२) में आया है--जो वैदिक मन्त्रों का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञों का विचार 
करता है और जो साम की लयो के नियमों को जानता है, वह पंक्तिपावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद में 
प्रवीण, वेदिक छात्र, वेदज्ञ एवं ब्रह्मज--ऐसे लोग जिस श्राद्ध मे खिलाये जाते हैं बह सर्वोत्तम कल्याण देनेवाला है। उप- 
मुक्त वचनों में वेद-ज्ञान पर सबसे अधिक बल दिया गया है, किन्तु वेदज्ञों का सदाचारी होना एवं नियमरत रहना परम 
आवश्यक है (आइव० गृ० ४।७।२, गौतम १५।९ एवं मनु २।११८) । मनु (२।११८) में आया है--उस ब्राह्मण 
को जो केवल गायनी मन्त्र जानता है किन्तु नियमों से युक्त जीवन विताता है, वरीयता मिलनी चाहिए ; किन्तु उसे नहीं 
जो तीनों वेदों का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्त्रित नहीं है और जो चाहे (निषिद्ध या वजित खाद्य पदार्थ) खा लेता 
है तथा समी प्रकार की वस्तुओं का विक्रेता है।' स्कन्द० (६।२१७।२७) में आया है कि ब्राह्मणों के कुल, उनके शीळ एवं 
अवस्था को जानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे किससे विवाह करते हैं या किन्हें अपनी पुत्रियाँ देते हैं ।ब्रह्माण्ड० 
(उपोद्धात, अ० १५) का कथन है कि अज्ञात ब्राह्मणों के विषय में छानवीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध योगी लोग 
ब्राह्मण के रूप में विचरण किया करते हैं। किन्तु यदि ब्राह्मण के अवगुण बिना कठिनाई के ज्ञात हो जायें या पास में रहने के 


SSN SSB ० 


आद में भोजनीय ग्राह्मणों की योग्यता १२२७ 


ने अग्नि० को इस प्रकार उद्धत किया है--किसी प्रसिद्ध 


(सदाचरणरहित) हो? क्या सुगन्चयुक्त कुसुमं मे कृमि (कोड़े) नहीं उत्पन्न हो जाते? जातुकण्ये का कथन है--देवों 
और पितरों के इत्यं में चरित्रहीन ब्राह्मणों से वात भी नही करनी चाहिए, जजन आदि देने की तो वात भकत है, 
मळे ही वे विवान्‌ हों या अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों ।" योग्यता पर इतना बल इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय 
सी जावल्य रूप घारण कर ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। और देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद 

- उपर्युक्त विद्या, शील एवं सदाचरण-सम्वन्धी योग्यताएँ थ्राद्धकर्ता को आमंत्रित होनेवाले ब्राह्मणों के अतीत 
जीवन, Si एवं दोषों को जानने के लिए स्वा्राविक रूप से विवश करती हैं। मनु आदि ने आमंत्रित होनेवाले 
ब्राह्मणों की परीक्षा के कतिपय नियम दिये हैं। मन्‌ (३३४९), विष्णु० घ० सु० (८२।१-२) ` ने व्यवस्था दी है-- 
देवकर्मों में (आमंत्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गुणों की) परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, किन्तु पितृश्राड में (गुणों 
की) मली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्यायसंगत घोषित है।' मन्‌ (३१३० ) में आया है कि मले ही ब्राह्मण वेद 
का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पुर्वज-वंदापरम्परा में) पूर्ण छान-वीन करनी चाहिए। वायु० (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई 
है कि दान-वरम में ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरो के कृत्यों में परीक्षा आव- 
इयक है। अनुशासन ० (९०।२, हेमाद्रि, पृ० ५११) ने कहा है कि देवत्य में क्षत्रिय को दान-नियम जानते हुए ब्राह्मण 
की योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरो के आं में ऐसी जानकारी उचित है । वृद मनु 
एवं मत्स्य० (हेमाद्रि,पृ० ५१३ एवं श्रा० प्र०, पृ० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शील (चरित्र) की जान- 
कारी उसके दीर्घकालीन निवासस्थल पर करनी चाहिए, उसकी पवित्रता उसके कर्मों एवं अन्य लोगो के साथ के व्यवहारों 
से जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साय विवेचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से 
यह जानना चाहिए कि आमंत्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नृसिहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक 
आये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना वर्जित किया है। इसमें सन्देह नहीं है कि 
कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं, विशेषतः पुराणों में, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की मत्संना 
करती हैं। उदाहरणार्थं, स्कन्द० (अपराकं, पु० ४५५; कल्पतरु, भ्रा०, पृ० १०२) में आया है- वैदिक कथन तो यह 
है कि (विद्या एवं शील की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्राद्धापंण करना चाहिए, किन्तु छान- 
बीन की अपेक्षा सरल सीघा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीघी तौर से पितरों 
को श्राद्धापंण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होते हैँ। भविष्य० (वालंभट्टो, आचार, पु० ४९५) ने कहा है-- 
यह मेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके, 


३७. तबुवतसग्निपुराणे। कि कुलेन विशालेन वृत्तहीनस्य देहिनः। छुमयः कि न जायन्ते फुसुमेषु सुगंधिष्‌ ॥ 
जातुकर्ण्योपि । अपि विद्याकुलंयुंदतान्‌ वृत्तहीनान्‌ ढिजाघमान्‌। अनर्हान्‌ हव्यकव्येष वाडमात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ हेमादि 
(पृ० ४४३-४४४) एवं श्रा० प्र (पृ० ७४) । 
३८. देवे कमंणि ब्राह्मणं न परीक्षेत। प्रयत्नात्पः्ये परीक्षेत। विष्णधर्मसुत्र (८२।१-२) । 
<२ 
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झील-गुण। ऐसी उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वे केवल तीथंस्यलो पर किये गये श्राद्ध की ओर 
निदेश करती हैं या वे केवळ दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं (हेमाद्रि, भाड, पु० ५१३ एवं बालंमट्टी, 
आचार, पू० ४९४)। 
कुछ दशाओं में ब्राह्मण लोग अपांक्तेय (पंक्ति में वैठने के अयोग्य या पंक्ति को अपवित्र करनेवाले ) कहे 
गये हैं, यथा--शारीरिक एवं मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जोवन-वृत्तियां (पेशे ), नैतिक दोष, अपराधी 
होने के कारण नास्तिक अथवा पाषण्ड घर्मो का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशों का वासी होना। आमंत्रित न होने 
योग्य ब्राह्मणों और अपांक्तेय या पंक्तिदूषक ब्राह्मणों में अन्तर दिखलाया गया है। उदाहरणार्थ, मित्र या सगोत्र 
ब्राह्मणों को साघारणतः नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वे विद्वान्‌ ही क्यों न हों, किन्तु ये लोग अपांक्तेय नहीं हैं। आप० 
घ० सू० (२।७।१७।२१) `` का कहना है कि घवल या रक्तदोष-प्रस्त,खल्बाट,परदारा से संबंध र ` वाला, आयुधजीवी- 
पुत्र, शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र (शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र)-र्‍ये पंक्तिदूषक कहलाते हैं। इन्हें दध में निमंत्रित 
नहीं करना चाहिए। वसिष्ठघ० सू० (१११९) ने मी एक संक्षिप्त सूची दी है--नग्न (संन्यासी) से वचना चाहिए, 
उनसे मी जो स्वित्री (श्वेत कुष्ठ ग्रस्त) हैं, क्लीब हैं, अंधे हैं, जिनके दाँत काले हैं, जो कोडी हैं और जिनके नख 
विकृत हैं। गौतम (१५।१६।१९), मनु (२।२५०-१६६), याज्ञ० (१२२२-२२४), विष्णु घ० सू० (८२।३- 
२९), अत्रि (शलोक ३४५-३५९ एवं ३८५-३८८), बृहद्यम (३।३४-३८), वृहत्पराशर (पु० १४९-१५०), वृद्ध 
गौतम (पृ० ५८०-५८३), वायु० (८३।६१-७०), अनुशासन० (९०।६-११), मत्स्य (१६।१४-१७)+ कूर्म (२।- 
२१२३-४७), स्कन्द» (७।१।२०५।५८-७२ एवं ६।२१७।११-२०), वराहः (१४।४-६), ब्रह्म (२२०।१२७- 
१३५), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात १५।३९-४४ एवं १९।३०।४१), मार्कण्डेय० (२८।२६-३०), विष्णुपुराण (३।१५। 
५-८), नारद पुराण (पूर्वाधे २८११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रंथों में श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य 
लोगों की बड़ी भारी सूचियाँ दी हुई हैं। मनुस्मृति की सूची यहाँ उद्धृत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमंत्रित नहीं 
होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है-- 
(१) चोर, (२) जाति से निकाला हुआ, (३) करव, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्मचारी (जो 
अभी वेद पढ़ रहा है और सिर के बाल कटाता नहीं बल्कि बाँध रखता है), (६) वेदाध्ययन न करनेवाला, (७) 
चर्मरोगी, (८) जुआरी, (९) वहुतों का एक पुरोहित, (१०) वैद्य, (११) देवपूजक (जो घन के लिए प्रतिमा-पूजा 
करता है), (१२) मांस वेचनेवाळा, (१३) दुकान करनेवाला,, (१४ एवं १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर, 
(१६) विकृत नखों वाला, (१७) स्वामाविक रूप से कारे दांतों वाला, (१८) गुरुविरोधी, (१९) पूताग्नियों 
को त्यक्त करनेवाला (श्रौत या समातं अग्नियों को अकारण छोड्नेवाला), (२०) सुदखोर (अधिक व्याज खानेवाला), 


३९. दिवत्री शिपिविष्टः परतल्पगाम्यायुघीयपुत्रः शूद्रोत्पन्नो ग्राह्मण्यामित्येते धाड भुंजानाः प दितदुषफा 
भवन्ति। आप० घ० सु० (२।७।१७।२१) । ब्राह्मण-्त्री ओर शूद्र पुरुष से उत्पन्न पुत्र बहुत-सी स्मृतियों में चाण्डाल 
कहा गया है। अतः उसे श्राद्ध में आमंत्रित करने के अयोग्य ठहराया गया है। कपदी ने “शूरो . . -हाण्याम्‌' नामफ 
शब्दों बी व्याख्या इस प्रकार की है--ऐसे ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न जो प्रथमतः छूद् नारी से विवाह करने के फारण 
व्यवहारतः शूद्र हो गया है ओर तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्वा शूद्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है और 
तब फहाँ ब्राह्मण पत्नी से। यह अंतिम (शूत्रसम ब्राह्मण का पुत्र) अपांक्तेय है-- शूद्रोत्पन्नो बराह्मण्यां असमवर्ण- 
दारपरिग्रहे बराह्मण्यां पुत्रमनुत्पाद्य शूद्रायामुत्पादितपुत्र इति फपदी' (कल्पतर, भा०, १० ९० )१ 


अपात्र ब्राह्मणों को गणना १२२९ 


प्र 
(२१) क्षय रोगी, (२२) (विपत्ति में न पड़ने पर भी) पशु पालन करके जीविका चलानेवाला, (२३ एबं २४) 
बड़े माई के पहले विवाह करनेवाला और पूताग्नियाँ प्रज्वलित करने वाला, (२५) पञचमहायज्ञों के प्रति उदासीन रहने- 


. वाळा, (२६) ब्राह्मणों या वेद का शत्रु, (२७ एवं २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पूताग्नियाँ 


जलानेवाला बड़ा माई, (२९) श्रेणी या संघ का सदस्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचर्यं ग्रत भंग करने- 
वाला वेदाष्यायी ब्राह्मण, (३२) जिसको पहली पत्नी या एक ही पत्नी शूद्रा हो, (३३) पुनविवाहित विधवा का 
पुत्र, (३४) भेंडा या काना, (३५) जिसके घर में पत्नी का प्रेमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या पैसा लेकर 
पढ़ाता हो, (३७) जो किराया या शुल्क लेनेवाले गुरु से पढे, (३८) शूद्रों का शिक्षक, (३९) जिसका शिक्षक शूद्र 
हो, (४०) कर्कश या असत्य वोलनेवाला, (४१) व्यभिचारिणी का पुत्र, (४२) विधवा पुत्र, (४३) माता-पिता 
या गुरु को अकारण त्यागनेवाळा, (४४) वेद (शिक्षक या शिष्य के रूप में) या विवाह के द्वारा पतितों से सम्बन्ध 
रखनेवाला, (४५) आग लगानेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) माट (वन्दी), (४८) तेली, (४९) 
झूठा साक्ष्य देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कपट रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०) पिता के 
विरोध में मुकदमा लड़नेवाला, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) सुरापी या मद्यपी, 
(५३) पूर्व जन्म के अपराध के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीडित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मिष्टान्न या रस का विक्रेता, (५७) घनुप-वाण निर्माता, (५८) बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, 
(५९) मित्र को घोखा देनेवाला, (६०) चूतशाला का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पढ्नेवाला, (६२) अपस्मार 
(मृगी) से पीड़ित, (६३) कठमाला, रोग से पीडित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुन (चुगलखोर), (६६) 
पागल, (६७) अन्या, (६८) वेद के विषय में विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों, घोड़ों, बैलों या ऊँटों को 

प्रशिक्षण देनेवाला, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) चिड़्यों को फंसाने वाला, . 


` (७२) शस्त्रों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलमागो को दूसरे मुख की ओर करनेवाला, (७४) जलमार्गो का अवरोध 


करनेवाला, (७५) भास्कयं शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६) संदेशक, (७७) घन के लिए वृक्ष 
लगानेवाळा, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) दयेन (बाज) पालने वाळा, (८०) कुमारी को अप- 
वित्र करनेवाला (या झूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओ को पीड़ा देनेवाला, (८२) 
शूद्रो से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण 
आचरण-नियमों (अतिथि-सत्कार आदि) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) घामिक कृत्यो के लिए असमर्थ, (८६) 
सदैव दान माँगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फोलूपाँव से ग्रस्त, (८९) सद्व्यक्तियों द्वारा मत्सित, 
(९०) भेइ-पालक, (९१) भेस पालनेवाली, (९२) पुनविवाहित विधवा का पति तथा (९३) (घन के लिए) शव 
ढोनेवाला। मनु (३।१६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञों 
में भाग लेनेवाले उपर्युक्त ब्राह्मण त्याज्य समझने चाहिए और वे भी जो श्राद्ध भोजन में एक पंक्ति में ब्राह्मणों के 
साथ बैठने के अयोग्य हों। 

मनु (३।१७०-१८२) ने यह संकेत किया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों 
की संतुष्टि की हानि होती है और यह मी बतलाया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा खाया गया मोजन 
अखाद्य वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए । कूमं ० (उत्तराघं २१।३२) एवं हेमाद्रि (पृ ०४७६ एवं ३६५) ने श्राद्ध 
में बौद्ध श्रावकों (साधुओं), श्रावकों ( निन्य जैन साधुओं ), पांचरात्र एवं पाशुपत सिद्धान्तों के माननेवालों, कापालिको 
(थिव के वाममार्गी भक्तों) तथा अन्य नास्तिक लोगों को आमंत्रित करने से मना किया है। विष्णुपुराण (३।१८।१७) 
ने एक ऐसे राजा की कथा कही है जिसमे पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप 


१२३० घमंशास्त्र का इतिहास 


उसे कुत्ते, श्ुगाल, मेडिया, गिद्ध, कीआ, सारस एवं मोर का शरीर घारण करना पड़ा और अन्त में अश्वमेध यज्ञ में अवभृथ 
स्नान करने पर उसे मुक्ति मिली। उसी पुराण ने व्यवस्था दी है (३।१८।८७) कि नास्तिको से बातचीत एवं स्पशं 
नहीं करना चाहिए, विशेषतः घामिक कृत्य के समय या जब किसी पवित्र यज्ञ के लिए दीक्षा लो गयी हो। वायुपुराण 
(७८२६ एवं ३१) ने कहा है कि नग्न व्यक्तियों को श्राद्ध देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और उसने नग्न 
की परिमापा यों दी है--तीन वेदों को समी जीवों का संवरण (रक्षा करनेवाला आवरण) उद्घोषित किया गया है, 
अतः जो लोग मूर्खतावश् वेदों का त्याग करते हैं वे नग्न कहलाते हैं; जो व्यर्थं जटा रखते हैं, व्यर्थ मुण्डी होते हैं, 
जो व्यथं व्रत एवं निरुद्देश्य जप करते हैं वे नग्नादि कहलाते हैं ।' जिस प्रकार कुछ देश श्राद्ध के लिए अयोग्य घोषित हैं 
उसी प्रकार कुछ ग्रन्थों द्वारा कुछ देशों के कुछ ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के अयोग्य घोषित किये गये हैं।” उदा- 
हरणाय मत्स्यपुराण का कहना है कि वे ब्राह्मण, जो कृतघ्न हैं, नास्तिक हैं म्लेच्छ देशों में निवास करते हैं या जो त्रिशक, 
करवीर, आन्ध्र, चीन, द्रविड़ एवं कोंकण देश में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध के समय सावधानी से अलग कर देना चाहिए। 
हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ५०५) ने सौरपुराण से यह उद्धत किया है कि अंग, वंग, कलिंग, सौराप्ट्र, गुर्जर, आभीर, 
कोंकण, द्रविड़, दक्षिणापथ, अवन्ती एवं मगत्र के ब्राह्मणों को श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए।' उपर्युक्त दोनों 
उक्तियों को मिलाकर देखने से प्रकट होता है कि आज के भारत के आधे माग के ब्राह्मणों को श्राद्ध में आमंत्रित 
करने के अयोग्य ठहराया गया है। किन्तु सम्भवतः यह सब उन ग्रंथों के लेखको का दम्म एवं पूर्वनिरिचित घारणाओं 
का द्योतक है। रुद्रघर के श्राद्धविवेक (पृ० ३९-४१) में श्राद्ध कें लिए अयोग्य व्यक्तियों की सबसे बड़ी सूची पायी 
जाती है। ४ 
श्राद्धकृत्य करते समय अचानक किसी अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान के विषय में धराहपुराण एवं 
अन्य लोगों ने निम्न तक उपस्थित किया है।* “योगी लोग न पहचान में आनेवाले विभिन्न रूप धारण कर पृथिवी पर 
विचरते रहते हैं और दूसरों का कल्याण करते रहते हैं; अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को श्राद्ध सम्पादन के समय आये हुए ' 
अतिथि का सम्मान करना चाहिए।” और देखिए भविष्यपुराण (१।१८४।९-१०), हेमाद्रि (पृ० ४२७) एवं माकंण्डेय ० 
(३६।३०-३१) । माकंण्डेयञ (३६।३०) में आया है कि अतिथि का गोत्र या शाखा या वेदाध्ययन नहीं पूछना चाहिए 
और न उसके शोमन एवं अशोभन आकार पर ध्यान देना चाहिए। हेमाद्रि (श्राद्ध, पु० ४३०-४३३ ) ने क्लावधर्मोत्तर, 
विष्णुघर्मोत्तर एवं वायु, (७१।७४-७५) पुराणों का हवाला दिया है कि देवगण, सिद्ध एवं योगी लोग ब्राह्मज्रः अतिथियों 
के रूप में लोगों का कल्याण करने के लिए और यह देखने के लिए कि श्राद्ध किस प्रकार सम्पादित होते हैं, विचरण 
किया करते हैं। अतिथि की परिमापा एवं अतिथिसत्कार-विधि तथा आवश्यकता के विपय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय २१। 


४०. कृतघ्नान्नास्तिकांस्तडन्म्लेच्छदेशनिवासिन:। त्रिशंकुबब रद्रावबीतद्रविडकोकणान्‌ (त्रिशंकुकरवीरान्त्र- 
चीनद्रविड० ?) । वर्जयेल्लिगिनः सर्वान, श्राद्धकाले विशेषतः॥ मत्स्य० (१६।१६-१७, हेमाद्रि, श्रा०, प० ५०५; 
` कल्पतर, श्रा०, पृ० ९४) । 

४१. योगिनो विविधं रूपेन राणामृपकारिणः। मन्ति पृथिवीमेतामविज्ञातस्दरूपिणः ॥ तस्माद म्यचंयेत्‌ प्राप्त 
आदकालेऽतिथि ब॒घः। आाद्धकियाफलं हन्ति ढिजेन्द्रापृजितो हरिः ॥ बराहु० (१४।१८-१९), विष्णुपुराण (१५ ॥ 
२३-२४); मिलाइए वायुपुराण (७९।७-८); सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । तस्मादतियिमायान्त- 


मभिगष्छेत्‌ कृतांजलिः ॥ 


भिन्न शास्रा वालों, योगी-यतियों तया ब्राह्मणों की आड-योग्यता १२३१ 


हेमाद्रि (श्राद्धखण्ड, पृ० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है--वया किसी एक 
वेद-शाखा का श्राद्धकर्ता केवल उसी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे या वह तीन वेदों की किसी मी शाखा के 
ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकता है? कुछ लोग “यथा कन्या तथा हवि' ग्याय के आधार पर केवळ अपनी ही शाखा 
के व्युत्पन्न एवं उपर्युक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्रि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं और 
आप ० घ० सू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैं कि उन समी ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए, जो अपने आचार 
में शुचि हैं और मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ) हैं, और कहते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्मसूतचर, कल्पसूत्र में कर्ता की 
शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होने आगे कहा है कि 'त्रिणाचिकेतस्त्रिमघु: जैसे 
वचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की बात करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों 
के ज्ञाता हों। अपनी शाखा वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की मावना को वे नहीं मानते और कहते हैं कि यदि 
कुछ लोग अन्य शाखाओं वाले नवयुवक वरों को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं हैं तो यह कुलों के विषय की 
अज्ञानता का द्योतक है और दम्भ एवं अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्यावत्‌ के देशों में 
यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले लोग एक ही जनपद में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा 
करना वर्जित नहीं है, एवं कुछ लोग एक शाखा के रहते हुए भी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। और 
देखिए बालम्भट्टी (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्रि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है ओर कहा है कि 
महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य ग्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विश्ेषतः कोंकणस्थ ब्राह्मणों को, आमंत्रित नहीं करना 
चाहिए; और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गुणों कान भी हो ओर 
कदाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलनी चाहिए. 

वसिष्ठघर्मसूत्र (११।७) में आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियों, गृहस्यों, साघुचरित लोगों एवं जो 
अति बूढ़े न हों, उनको आमंत्रित करना चाहिए। कूर्म ० (उत्तराघं, २११७-१८) का कहना है कि जिसकी (मोजन) 
आहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गुणों (सत्त्व, रज, तम) में अन्तहित सत्य को जानता 
है, वह सहस्रो (अन्य ब्राह्मणों) को भोजन देने का फल पाता है। अतः देवों एवं पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के 
ज्ञान में संलग्न अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए और जब ऐसा कोई व्यवित न प्राप्त हो तो अन्यों को खिलानी 
चाहिए। ऐसी ही वातें वराह० (१४५०), स्कन्द” (६।२१८।७), वायु० (७१।६५-७५ एवं ७६।२८) आदि में 
पायी जाती हैं। वृहस्पति (हेमाद्रि, पृ० ३८५; स्मतिमु०, पू० ७६५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक 
से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, 
क्योंकि सामवेद में तीनों, ऋक्‌, यजुस्‌ एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक्‌ (ऋग्वेदी ब्राह्मण को मोजन कराने) 
से सन्तुष्ट होता है, पितामह यज्‌, से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अतः छन्दोग (सामवेदी ) उत्तम है। शातातप 
(हेमाद्रि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरों के कृत्य में अथर्ववेद का कोई अध्येता खिलाया जाय 
तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है। 

कुछ स्मृतियो ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कडाई प्रदशित- 
की है। औशनस (अध्याय ४) में आया है--वह ब्राह्मण ग्रहाबन्धु है और उसे श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए 
जिसके कुल में वेदाध्ययन एव वेदी (श्रौत यज्ञों का सम्पादन) तीन पुरुषों (पीढ़ियों) से बन्द हो चुके हों।' उसी 
स्मृति (अपराकं, पृ० ४४९) में पुनः आया है कि छः व्यवित ब्रह्मबन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण) 
कहे जाते हैं, यथा--वह जो शूद्र का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जो ग्राम का पुरोहित हो, जो 
पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो । महाभाष्य के काल में ऐसा कहा गया है कि 


१२३२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


तप (संयमित जीवन-यापन), वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण माता-पिता द्वारा) जन्म ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति भ्राह्मण 
_ कहलाता है, जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है, वह केवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है) । यह विचित्र- 
सी बात यम ने कही है कि जो ब्राह्मण नक्षत्र, तिथि, दिन, मुहूतं एवं अन्य बातों की गणना नहीं कर सकता 
(अर्थात्‌ ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध-भोजन करता है तो श्राद्ध अक्षय हो जाता है। 
कुछ योग्यताएँ इतनी कड़ी थीं कि उनसे युक्त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सी थी। गौतम० (१५।१५- 
१८) में ५० से ऊपर ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ मिलती हैं, जो श्राद्ध या देवकृत्य में आमंत्रित होने के अयोग्य 
ठहराये गये हैं, किन्तु गौतम० (१५।१८) ने जोड़ा है कि कुछ लोगों के मत से” इस वाक्य के अन्तर्गत केवल 
“दुर्बाल' शब्द से आरम्भ होनेवाले लोग ही श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य हैं (किन्तु वे देव-यज्ञों में आमन्त्रित हो 
सकते है) । गौतम (ई० पू० ६००) के पूर्व के कुछ लोगों के मत से निम्न व्यवित त्याज्य माने गये हैं---दुर्वाल 
(बल्वाट), कुनखी (टेढ़े नखों वाला), श्यावदन्त (कारे दाँत वाला), इवेत कुष्ठी (चरक-ग्रस्त), पौनभंव (पुन- 
विवाहित विधवा का पुत्र), जुआरी, जपत्यागी, राजा का मृत्य (नौकर), प्रातिरूपिक (गलत बाट-बटखरा रखने- 
वाला), शूद्रापति, निराकृती (जो पंच आह्लिक यज्ञ नहीं करता), किलासी (भयंकर चर्मरोगी), कुसीदी (सुदखोर), 
वणिक्‌, शिल्पोपजीवी, घनुप-बाण बनाने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र बजाने वाले, ठेका देनेवाले, गायक एवं 
नृत्यकार। वसिष्ठ० (११।२०) ने एक इलोक इस प्रकार उद्धत किया है-- यदि कोई मन्त्रविद्‌ अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण 
शरीर-दोषयुवत है (जिसके कारण सामान्यतः भोज में सम्मिलित नहीं किया जाता) तो वह यम के मत से निर्दोष 
और पंक्ति-पावन है।' यह ज्ञातव्य है कि आजकल भी बहुधा विद्वान्‌ एवं साधुचरित ब्राह्मण ही श्राद्ध में आमन्त्रित 
किये जाते हँ।” मन्‌ (३।१८९) एवं पद्मपुराण के विचार आज भी सम्मान्य हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पितर 
लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं" और उनके चतुदिक्‌ विचरण किया करते हैं, अतः उन्हे पितरों के 
प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए। गरुड़० (प्रेतखण्ड, १०२८-२९) ने कहा है कि यमराज मृतात्माओं एवं . 
पितरों को श्राद्ध के समय यमलोक से मृत्युलोक में आने की अनुमति देते हैं। 
विष्णुधमंसूत्र (७९।१९-२१) में आया है कि कर्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए, न उसे अ सू गिराना 
चाहिए और न शीघ्रता से ही कार्य करना चाहिए। वराह०” ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दाँत स्वच्छ करने के लिए 


४२. कुण्डाशि-सोसविक्रव्यगारदाहि-गरदावकीणि-गणप्रेष्यागम्यागासि-हिल्-परिवित्ति-परिवेत्त्‌-पर्या हित-पर्या- 
घातृ-त्यक्तात्स-दुर्वाल-कुनखि-श्यावदन्त-डिवत्रि-पौनर्भेव-कितवाजप-राजप्रेष्य-प्रातिरूपिक-शृद्रापति-निराक्नुति-किलासि- 
कुसीदि-वणिक्‌-शिल्पोपजीवि-ज्यावावित्रतालनुत्य-गौतशीलान्‌ । . . . दुर््रालादीन्‌ श्राद्ध एवैके। अक्नुतान्नथाद्धे चेवम्‌। 
गौतम० (१५१८, ३१-३२) । यहाँ ऐसे शब्द, जो सन्धियुक्त हैं विच्छेदको (हाइफन) से पृथक्‌ नहों किये गये हैं। 

४३: अथाप्युदाहरन्ति । अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरे: पंक्तिदूषणेः। अदुष्यं तं यमः प्राह पंक्तिपावन एव सः॥ 
वसिष्ठ्यमंतूत्र (११।२०; मेधातिथि, मनु ३।१६८) । यह शलोक अत्रि (३५०-५१) एवं लघुशंख (२२) में पाया 
जाता है। 

४४. निसन्त्रितांच्च पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ । वायुभूता निगच्छन्ति तथासीनानुपासते॥ पद्मपुराण 
(सृष्टिसण्ड, ९।८५-८६) । श्वाद्धकाले यमः प्रेतान्‌ पितुंइचापि यमालयात्‌ । विसर्जयति मानुष्ये निरयस्यांइच काइयप॥ 
गवडपुराण (प्रेतखण्ड, १०।२८-२९)। 

४५. वरांहपुराणे। दन्तकाष्ठं च विसृजेद्‌ ब्रह्मचारी शुचिर्भवेत्‌ । कल्पतद्‌ (आ०, पु० १०४) एवं श्रा० 
प्र (पू० ११२) । 


श्राद्ध में भोजनीय ब्राह्मणों फी योग्यता एवं संख्या १२३३ 


दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।७।१७। २४) 
ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के काल से श्राद्ध-कृत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं 
करना चाहिए। कूर्म (उत्तरार्ध, २२।८) में आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्त्रित कर पुनः दूसरे को 
(पहले की उपेक्षा करके) मूखंतावश ब्‌ला लेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत वडा पापी है और वह मनुष्य के मल में कीट के रूप में जन्म लेता हैं। भविष्य० 
(११८५२३) में आया है कि विना उत्तरीय घारण किये देवों, पितरों एवं मनुष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोजन 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान्‌ नहीं हो सकता॥” 
श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या के विषय में कई मत हैं। आइव० गृ० (४।७।२-३) का कथन 
है कि पार्वेण-श्राद्ध (किसी पर्व, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाले), आम्युदयिक भ्रा, एकोदिष्ट या काम्य 
श्राद्ध में जितनी ही बड़ी संख्या हो उतनी ही अधिक फलूआप्ति होती है; सभी पितरों के श्राद्ध में केवल एक 
ब्राह्मण को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए; प्रथम को छोड़कर अन्य श्राद्धों में विकल्प से एक भी बुलाया जा सकता है; 
पिता, पितामह एवं प्रपितामह के श्राद्धो में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। शांखा० गृ० (४१२) 
एवं कौषीतकि गृ० (३।१४।१-२) में आया है कि ब्राह्मणों को विषम संख्या में बुलाना चाहिए और कम-से-कम तीन 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए। गौतम० (१५।२।७-९ एवं ११) का कहना है--'वह अयुज (विषम) संख्या 
में ब्राह्मणों को खिलाये, कम-से-कम नौ या जितनों को खिला सके; और उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदज्ञ, मृदुभाषी, अच्छी 
आक्रतियों वाळे (सुन्दर), प्रौढ़ अवस्था वाले एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए ।' यदि पाँच बुलाये गये हैं तो उनमें दो 
. देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हों तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के 
लिए होने चाहिए। वसिष्ठ (११॥२७--मनु ३।१२५--बौघा० घ० सू० २।८।२९) याज्ञ ० (१२२८), मत्स्य० (१७ 
१३-१४) एवं विष्णु (३।१५।१४) ने कहा है कि देव-कृत्य में दो एवं पितृ-कृत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को 
अवश्यमेव खिलाना चाहिए; घनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिलाये। पद्म० (सृष्टि 
९।९८ एवं १४१) ने भी यही वात कही है। इससे प्रकट है कि आमंत्रितों की संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर 
होती, प्रत्युत वह आमंत्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ 
आमंत्रित का सम्मान कर सके। भावना यह थी कि जब श्राद्ध-कर्म हो तो देवों के लिए दो एवं पितरों के लिए तीन 
ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक ही उपलब्ध हुआ तो वसिष्ठ० (११।- 
३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रखकर उस स्थान पर रख 
देने चाहिए जहाँ वैश्वदेविक ब्राह्मण बैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाल में रखकर विद्वेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए और उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तब उस भोजन को अग्नि में 
डाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (भिक्षा के रूप में) दे देना चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्ध-कर्म चलता रहना 
चाहिए। शंख (१४१०) ने भी ऐसा ही नियम दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को 
बुलाने में समर्थ हो या यदि उसे एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पितृ-श्राद्ध के लिए समझा जाता है 
और देवों की आहुतियाँ अग्नि में डाल दी जाती हैं। बौ० घ० सु० (२।८।३०), मनु (३३१२६), वसिष्ठ० (११।- 


४६. पितुदेवमनुष्याणां पूजनं भोजनं तथा। नोत्तरीयं विना कार्य कृतं रण्तिष्फलं यतः॥ भविष्य० (१। 
१८५२३) । अ 2 
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२८), कूर्म ° (उत्तरार्धं, २२।२८) में भी यही बात पायी जाती है; “बड़ी संख्या निम्न पांच रूपों को नष्ट कर देती है; 
आमंत्रितों का सम्यक्‌ सम्मान (सतूक्रिया), उचित स्थान की प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढालू भूमि), काल, शौच 
(पवित्रता) एवं शीलवान्‌ ब्राह्मणों का चुनाव; अतः बड़ी संख्या (विस्तार) की इच्छा नहीं करनी चाहिए ।”” कूर्म ० 
(उत्तरार्ध, २२३२) ने बल देकर कहा है कि श्राद्ध में एक अतिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रशंसा 
नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन ग्रंथों ने श्राद्ध-कमं में अधिक व्यय नहीं करने को कहा है तथापि कुछ स्मृतियों ने अधिक 
परिमाण में सम्पत्ति-व्यय की व्यवस्था दी है। उदाहरणार्थ, बृहस्पति ने कहा है--'उत्तराधिकारी को दाय का आधा 
भाग मृत के कल्याण के लिए पृथक्‌ रख देना चाहिए और उसे मासिक, छमासी (पाण्मासिक) एवं वापिक श्राद्धों में 
व्यय करना चाहिए ।' दायभाग (११।१२) ने इसका अनुमोदन किया है और आप० ध० सू० (२।६।१३।३) का 
उद्धरण दिया है--सपिण्ड के अभाव में आचायं (वेद-शिक्षक), आचार्य के अभाव में शिष्य दाय लेता है और उसे 
मृत के कल्याण के लिए धर्मकृत्यों में व्यय करना चाहिए (या वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है) ।' इन वचनों 
से प्रकट होता है कि कुछ लेखकों नें मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत में कितनी दूर तक प्रकाशित किया है। कुछ 
व्यावहारिक लेखकों ने, यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमातिरेकी मतों को पसन्द नहीं किया है। वायू० (८२१९), 
विष्णुपुराण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया में श्राद्ध करते समय :वित्तशाठ्य (कंजूसी) नहीं करना चाहिए, 
प्रत्युत प्रभूत धन व्यय करना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध-सम्पादन से कर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता ।“ 
और देखिए पद्म ० (सृष्टि, ९।१७९-१८१) । वायु० (८२२६-२८) ने पुनः कहा है कि गया के ब्राह्मण अमानुष हैं, 
यदि वे श्राद्ध में सन्तुष्ट होते हैं तो देव एवं पितर लोग सन्तुष्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों के) कुल, शील, विद्या एवं 
. तप कें विषय में कोई प्रदन नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हें सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी घन-योग्यता एवं शक्ति के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा व्यक्ति सभी दैवी इच्छाओं की 
पुति करता है और मोक्ष के साधनों से युक्त हो जाता है।* स्कन्द० (६।२२२।२३) ने यहाँ तक कहा है कि यद्यपि 
गया के ब्राह्मण आचारभ्रष्ट (दुराचारी एवं पिछड़े हुए) हैं, तथापि श्राद्ध में आमंत्रित होने योग्य हैं और वेद एवं 
वेदांगों के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हँ।” निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कृत 
त्रिस्थलीसेतु के मत से, यह व्यवस्था गया में केवल अक्षयवंट पर श्राद्ध करने के विषय में है न कि अन्य स्थानों के विषय 


४७. सत्किया देशकालौ च शौच ब्राह्मणसम्पद:। पञ्चैतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ अनु 
(३।२२६) । 

7 ४८. वित्तशादयं न कुर्वोत्त गयाजादे सदा नरः। वित्तशाठ्यं तु कुर्वाणो न तीर्यंफलभाग्मवेत्‌ ॥ वायु० (८२। 
१९)। देखिए स्मृतिच० (श्रा०, पु० ३८८)- “अतो वित्तानुसारेण झारीरबलानुसारेण च.गयायां आाद्धं कार्यम्‌ । 
पद्य० (सृष्टि०, ९।१७९-१८१) में आया है--'सतिलं नामगोत्रेण दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्‌ । गोभूहिरण्यचासांसि 
भव्यानि शयनानि च ॥ वद्याद्यविष्टं विप्राणामात्मनः पितुरेव च। वित्तशाठयेन रहितः पितृम्यः प्रीतिमाहरन्‌ ॥ 

४९. अमानुषतया विश्रा (अमानुषा गयाविप्रा ? ) ग्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिता:। तेषु तुष्टेषु संतुष्टाः 
पितृभिः सह देवता: ॥ न विचार्य कुल शील विद्या च तप एव च। पुजितेस्तस्तु राजेन्द्र मुक्तिं प्राप्नोति माचचः॥ ततः 
प्रवतंयेच्छादं ययाशक्तिबलावलम्‌ । कामान्स लभते दिव्यान्मोक्षोपायं च विन्दति॥ वायु० (८२२६-२८) । 

५०. अयाचारपरिभ्ष्टाः घाद्धाहा एवं नागराः। वलीवर्दसमानोऽपि ज्ञातोयो यदि लम्यते। किलन्यबहुलि- 
विप्रेवेंदवेदांगपारग: ॥। स्कन्दपुराण (६।२२२।२३) ॥ 


भाद में ब्राह्मण-आमन्त्रण को विधि १२३५ 


में। आधुनिक काल के गयावाल (गया के ब्राह्मण) श्राद्धकर्ता को फल्गु नदी में खडा करके उसे अपनी सम्पत्ति 
के विषय में घोषणा करने को विवश करते हैं और वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरशः पालन करने को उद्देलित 
करते हैं तया अपनी दक्षिणा मांगते हैं। वहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णरूपेण असन्तुष्ट होकर 
लौट आते हैं। वराहपुराण (१३।५०-५१) में पितरों के मुख से दो इलोक कहलाये गये हैं. क्या हमारे कुल में कोई 
धनवान्‌ एवं मतिमान्‌ व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें बिना वित्तशाद्य (कृपणता) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण 
के लिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत धन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ जल के 
साथ देगा ?' स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रभूत धन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों में भी) । देवल (स्मृति- 
च०, श्रा०, पृ० ४१०) में आया है कि श्रौत यज्ञों, घम-कत्यों, वार्षिक थाद्धों या अमावस्या के श्राद्धों, वृद्धि के अवसरों, 
अष्टका के दिनों में आमंत्रित ब्राह्मणों को कुमोजन कभी नहीं कराना चाहिए। र 
यदि कोई ब्राह्मण उपलब्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धतत्त्व आदि निवन्धों का कहना है कि सात या 
नौ दर्भो से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियां अन्य ब्राह्मणों ` 
को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचनार्थ की कोई संख्या नहीं 
निर्धारित की गयी है) । 
ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन कार से नियम प्रतिपादित हुए हैं। आप० 
धर्म० सु० (२।७।१७।११-१३) का कयन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध 
के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए ('आज शाद्ध-दिन हैँ, ऐसा कहते हुए) और तब तीसरी वार उन्हें सम्बोधित 
करना चाहिए (भोजन तैयार है, आइए' ऐसा कहकर) । हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों में पहले की व्याख्या की है कि 
प्रार्थना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; “कल श्राद्ध है, आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का 
अनुग्रह करे' (अर्थात्‌ जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा) । मनु (३।१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक दिन पूर्व 
या श्राद्ध के दिन दिया जाना चाहिए | मत्स्य» (१६।१७-२०) एवं पद्म० (सृष्टि ९।८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि 
श्राद्ध-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्वे या श्राद्ध के दिन प्रातः आमंत्रित करना चाहिए एवं आमंत्रित 
होनेवाले के दाहिने घुटने को इन शब्दों के साथ छूना चाहिए--'आपको मेरे द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा हे' और 
उनको सुनाकर यह कहना चाहिए--आपको क्रोध से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से शुद्ध होना चाहिए तथा 
ब्रह्मचयं पालन करना चाहिए, मैं भी उसी प्रकार का आचरण करूँगा, पितर लोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्राह्मणों की 
सेवा करते हैं।” बृहुन्नारदीय पुराण का कथन है कि आमंत्रण इस रूप का होना चाहिए--हे उत्तम मनुष्यो, आप लोगों 
को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए।' यह ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) 
ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकृत्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व संध्याकाल में 'अक्रोधनैः' इलोक के 
साथ आमंत्रित करना चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१७।३७) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित 
—भेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेंगे; वे (पितामह) अपने 
पिता के साय आयें, आपको प्रसन्नता के साय ब्रत (नियमों) का पालन करना चाहिए।' पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों 
को आमंत्रण प्राचीनावीत ढंग से एवं वैशवदेविको को यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके देना चाहिए। इस प्रदन पर 
कि वैश्वदेविक ब्राह्मणों को पहले निमंत्रित करना चाहिए या पित्‌-ब्राह्मणो को, स्मृतियों में मतमेद है, किन्तु मध्य काल 
के निबन्धो ने विकल्प दिया है (हेमाद्रि, भाड़, पृ० ११५४-११५७) । लगता है, मनु (३।२०५) ने देव ब्राह्मण को 
वरीयता दी है। यम (शाद्धक्रियाकोमुदी, पृ० ८०; श्राद्धतत्त्व, पू० १९४; मद० पा०, पृ० ५६४) का कथन है 
कि कर्ता को एक दिन पुर्व सन्ध्याकाल में ब्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए--आप लोगों को 
८३ 


१२३६ घमंशास्त्र का इतिहास 


आयास (थकावट) एवं काम-क्रोष से वजित होकर मेरे घर में होनेवाले श्राद्ध में माग लेना है', ब्राह्मण लोग उत्तर देंगे-- 
"ऐसा ही होगा यदि रात्रि किसी विध्न-बाघा के बिना प्रसन्नतापूर्वक बीत जाय ।' श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ८१), श्राद्धतत्त्व 
(पृ० १९४) एवं निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूर्व आमंत्रण दिया जाय तो सर्वायास' 
आदि इलोक के साथ और यदि भ्राद्ध-दिन के प्रातःकाल वैसा किया जाय तो 'अक्रोघनै:' इलोक के साथ वैसा करना 
चाहिए।* विभिन्न लेखकों ने आमंत्रण के विभिन्न शब्द दिये हैं। उदाहरणार्थ मिता० (याज्ञ० १२२५) के मत से 
शब्द ये हैं---भाद्धे क्षणः क्रियताम्‌ ।' और देखिए श्राद्धप्रकाश (पृ० १०६) । मनु (३।१८७-१९१) में 'निमंत्रण' 
एवं 'आमंत्रण' शब्द पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं। श्राद्धसूत्र (१, कात्यायनकृत) में भी 'आमंत्रण' शब्द आया है, किन्तु 
पाणिनि (३।३।१६१) ने स्पष्टतः दोनों शब्दों का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने व्याख्या की है 'कि निमंत्रण वह है 
जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप लगता है और आमंत्रण वह है जिसे विना दोषी एवं पापी हुए अस्वीकार 
किया जा सकता है।' अतः ऐसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि) ऐसे हैं जो आमंत्रण को 
गौण अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमंत्रण कर दे, किन्तु दूसरे व 
के व्यक्ति द्वारा या स्त्री या वच्चा या दूसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए और न दूर से ही 
(प्रजापति ६४) । प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को निमंत्रण देते समय आमंत्रित होने वाले 
व्यक्ति का दाहिना घुटना, क्षत्रिय को वायां धुटना, वैश्य को दोनों पैर छूने चाहिए और शूद्र को साष्टांग पैरों पर 
गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र०,पू० १०६) ।. मार्कण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२८।३५) कि यदि श्राउ्ध-छृत्य के 
समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाव्ययन करनेवाले) या संत्यासी अचानक भिक्षा मागते हुए आ जायें तो कर्त्ता को उनके 
पैरों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए (अर्थात्‌ इन लोगों को आमंत्रित करना 
आवश्यक नहीं है) । देखिए विष्णुपुराण (३।१५।१२)। 
उशनस्‌-स्मृति में आया है कि कर्ता को श्राद्ध के एक दिन पूर्व घर की भूमि को पानी से धोना चाहिए, गोबर से 
लीपना चाहिए और पात्रों को स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन शब्दों के साय आमंत्रित करना चाहिए 
कल मैं श्राद्ध कमं करूंगा।' और देखिए वराहपुराण एवं कूर्मपुराण जिनमें वस्त्रों को स्वच्छ करने की भी 
व्यवस्था है। मनु (३।२०६) ने भी कहा है कि श्राद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोबर से लिपा हुआ एवं दक्षिण 
की ओर ढालू होना चाहिए। 
कात्यायन के श्राद्धसूत्र (श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) में आया है कि श्राद्ध में दोषरहित कर्ता द्वारा आमंत्रित 
होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दुसरे व्यक्ति से 
असिद्ध (अर्थात्‌ विना पका हुआ) भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मन्‌ (३।१९०) एवं कूर्मपुराण ने लिखा 
है कि यदि कोई ब्राह्मण देवों एवं पितरों के यज्ञ में आमंत्रित होने के उपरान्त नियम भंग करता है तो वह पापी है और 
दूसरे जन्म में घोर नरक की यातना सहता हुआ सूक्रयोनि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-ग्रसित होने पर या किसी 
उपयुक्त कारण से न आने पर दोष नहीं लगता। 
स्मृतियों में आमंत्रित ब्राह्मणों एवं श्राद्धकर्ता के लिए कुछ कड़े एवं विशद नियमों की व्यवस्था दी हुई है। 
कुछ नियम तो दोनों के लिए समान हैं। गौतम (१५।२३-२४) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राद्ध-भोजन किया 
है, पूरे दिन भर ब्रह्मचयं-ब्रत पालन करना चाहिए, यदि वह अपनी शूद्वा पली के साथ सम्भोग करता है तो उसके 


५१. अक्रोधनेः शौचपरेरिति गाथामुदीरयन्‌। सायमामन्तरयेहिप्रान्‌ भाळे देवे च कर्मणि ॥ प्रजापतिस्मृति, ६३। 


भराढकर्ता एवं थाद्धमोक्ता के पालनीय नियम १२३७ 


पितर लोग उसकी स्त्री के मल में एक मास तक निवास करते हैं। वसिष्ठ० (११।३७) ने यह नियम श्राठकर्ता एवं 
आमंत्रित ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वर्णों की स्त्रियों की ओर निर्देश किया है। मनु (३१८८) 

ने भी कहा है कि श्राद्धकर्ता एवं शाद्धिक (आद्ध में भोजन करनेवाला) दोनों को संयमित एवं क्रोषादि भावों से मुक्त 
रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ञ० (१२२५) ने संक्षेप में यों 
कहा है-- उन्हें शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, अम, मैथुन, वेदाघ्ययन, झगड़ा नहीं करना चाहिए और न 
दिन में सोना चाहिए ।”* और देखिए विष्णुघमंसूत्र (९।२-४) । मिता० (याज्ञ ० १७९) ने पाँचवें दिन से सोलहवें 
दिन के बीच में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के विधय में अपना भिन्न मत दिया है; किन्तु अन्य लेखको ने (यथा 
हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १००६-७ एवं श्रा० प्र०, पृ० १११) इससे भिन्न मत दिये हैं। कात्यायन के श्रासृत्र'' ने व्यवस्था 
दी है कि श्राद्धकर्ता को ब्राह्मणों को आमंत्रित करने से लेकर उनके द्वारा आचमन (श्वाद्-मोजन के उपरान्त) करने तक 
शुचि (पवित्र) रहना चाहिए, रोष, शीघ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्रम, 
वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आमंत्रित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। 
यही बात औश्षनस में भी है। और देखिए मार्कण्डेय० (२८३१-३३), अनुशासन ० (१२५।२४)४ एवं वायु० (७९- 
६०-६१) । लघु शंख (२९), रघु हारीत (७५) एवं लिखित (६०) ने भी यही बात कही है और आमंत्रित ब्राह्मणों 
को निम्न बातें न करने को कहा है---पुनर्भोजन, यात्रा, भार ढोना, वेदाष्ययन, मैथुन, दान देना, दान-ग्रहण और होम।' 
प्रजापति (९२) ने इन आठौं में प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें जोड़ दी हैं--दातुन से दाँत स्वच्छ करना, ताम्वूल, 
तेल लगाकर स्नान करना एवं उपवास ।' अनुद्यासन० (९०१२-१३) एवं पद्म० (पाताळ खण्ड, १०१।९४-९५) 
ने न करने योग्य बातों की लम्वी सूची दी है। संक्षेप में, निम्न बातें श्राद्धकर्ता एवं श्राद्-मोक्ता के लिए त्याज्य हैं-- 
मैथुन, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीबाजी, वेदाध्ययन, भारी काम, जुआ, भार ढोना, दान देना, दान-प्रहण 
करना, चोरी, यात्रा, दिन में सोना, झगड़ा। केवल श्राद्ध-कर्ता ही निम्न कार्य नहीं कर सकता--ताम्बूछ-चवंण, बाल 


५२. आमन्त्रितो ब्राह्मणो वे योन्यस्मिन्‌ कुरते क्षणम्‌। स याति नरकं घोरं सुकरत्वं प्रयाति च॥ कूमं० 
(उत्तराध २२७, था० प्र०पृ० ११०) । सद्यः श्राद्धी शाद्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितुत्‌। तस्मातदहब्रह्मचारी 
स्यात्‌। गौतम० (१५२३-२४); हरदत्त ने 'भाो' की व्याल्या यों को है--भाठमनेन भुक्तमिति, अत इनिठनो ।! 
पाणिनि (५।२।८५) में यों है--'आाद्धमनेन भुकतमिनिठनो।' इसमें दो रूप आये हैं--(१) “आदी' एवं (२) 
“आश्विक' । पुनर्भोजनमध्वानं यानमायासमेयुनम्‌। थाउक्च्छाडमुक्वैव सवंमेतद्विवजयेत्‌॥ स्वाध्यायं कलहं चेव 
दिवास्वप्नं च सर्वदा। मत्स्य० (१६।२७-२८), धा० ० कौ०, पु० ९८। और देखिए पश्च० (सृष्टि ९।१२३-१२४) । 

५३. तदहः शुचिरफोघनोष्त्वरितोध्प्रमत्तः सत्यवादी स्यादध्वमेयुनभमस्वाघ्यायान्वजयेदावाहनादि वाग्यत 
ओपस्पर्शनादामन्त्रिताइचैवम्‌ । आ० सू० (कात्यायन) । पुनर्मोजनमध्वानं भाराष्ययनमेयुनम्‌। वानं प्रतिग्रहं होस 
आाद्धयुक्त्वष्ट वर्जयेत्‌ ॥ लघुशंंख (२९, मिता०, याज्ष० १।२४९)। मिलाइए कूर्म (२।२२।६) एवं नारदीय 
(पूर्वा, २८४) । : 

५४. आउँ वत्त्वा च मुक्त्वा च पुरुषो यः स्त्रियं ब्रजेत्‌ । पितरस्तस्य तं मासं तस्मिन्रेतसि शेरते॥ अनुशासन० 
(१२५।२४) । यही इलोक माकंण्डेय० (२८।३२-३३), अनुशासनं० (९०।१२-१३) एवं वसिष्ठ० (११३७) में 
भी है। मिता० (याज्ञ० १७९) का फथन है--'एवं गच्छन्‌ ब्रह्मचायेव भवति। अतो यत्र ग्रहाचयं भाळावो चोदितं 
तत्र गच्छतोऽपि न ब्रह्मचयंस्ख॒लनदोषो5स्ति ।' 


१२३८ घपंक्षास्त्र का इतिहास 


. कटाना, शरीर में तेल लगाना, दातुनसे दांत स्वच्छ करना । आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए (केवल) निम्न बातें पालनीय 
थीं--आमंत्रण स्वीकार कर लेने के उपरान्त अनुपस्थित न होना, भोजन के लिए बुलाये जाने पर देर न करना 
(देखिए श्राद्धकलिका एवं श्राद्ध पर वितृभंक्‍्ति)॥' न 

अति प्राचीन काल से श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों एवं पात्रों (वरतनों) तथा उसमें प्रयुवत न होनेवाले 
पदार्थो के विषय में विस्तृत नियम चले आये हैं। आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४) में आया है“ “शाद्ध के 
द्रव्य ये हैँ--तिल, माष, चावल, यव, जल, मूल एवं फल; किन्तु पितर लोग घुतमिश्चित भोजन से बहुत काल के लिए 
सन्तुष्ट हो जाते हैं; उसी प्रकार वे न्यायपुर्ण विधि से प्राप्त धन से और उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट 
होते हैं। और देखिए मन्‌ (३।२६७--वायु० ८३३) । याज्ञ (१।२५८) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन 
यज्ञ में अपित होता है (हविष्य) वही खिलाना चाहिए। मन्‌ (३।२५७) ने व्याख्या की है कि जंगल में यतियों द्वारा 
खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दुध, सोमरस, विना मसालों से वना मांस (अर्थात्‌ जो खराव गंध से मुक्‍त हो) 
एवं पर्वतीय नमक स्वभावतः यज्ञिय भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (हविष्य), 
यह है--पका हुआ चावल (भक्त या भात), भिक्षा से प्राप्त मोजन, पीसा हुआ यव (उबाला हुआ, सेका हुआ या सत्तू) 
भूसी निकाला हुआ अन्न, यवागू या यावक, शाक, दूष, दही, घृत, मूल, फल एवं जल।” स्मृतियों एवं निवन्धों ने 
प्रारम्भिक ग्रन्थों में दिये गये इन संक्षिप्त संकेतों को बढ़ा दिया है। तीन प्रकार के धन (शुक्ल, शबल एवं कृष्ण) 
एवं अन्य न्यायोचित ढंग से प्राप्त (अनिषिद्ध) घन के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। माकंण्डेय० 
(२९।१४-१५) ने घूस से प्राप्त धन या पतित (महापातक के अपराधी) से लिये गये घन, पुत्री की बिक्री से प्राप्त 
घन, अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त घन, “पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ घन दीजिए' इस कथन से प्राप्त घन को भर्त्सना 
की है (स्मृतिच०, श्राद्ध, प ० ४१२) । स्कन्द्‌० ने सात बातों की शुचिता पर वल दिया है-कर्ता की शुचिता, 
द्रव्य, पली, श्राद्ध-स्यलू, मन, मन्त्रों एवं ब्राह्मणों की शुचिता । मन्‌, (३।२३५=वसिष्ठ० ११।३५) का कथन है-- 
श्राद्ध में तीन वस्तुएँ शुद्धिकारक हैं, यथा--दौहित्र, नेपाल का कम्बल एवं तिल; श्राद्ध में तीन वातों की प्रशंसा होती 
है, यथा-स्वच्छता, क्रोषहीनता और त्वरा (शीघता) का अभाव ।“ प्रचेता ने श्राद्ध में प्रयुक्त कतिपय अन्नों का 


५५. निमन्त्रितः श्वाद्ठकर्ता च पुनर्भोजनं श्रम हिसां त्वरां प्रमादं भारोद्वहनं रूरगमनं कलहं शस्त्रग्रहणं च वजयेत्‌।` 
शुचिः सत्यवादी क्षमी ब्रह्मचारी च स्यात्‌। (श्रीदत्त का पितृभक्ति नामक प्रन्य) । 

५६. तत्र द्रव्याणि तिलमाषा व्रीहियवा आपो मूलफलानि । स्नेहवति त्वेवान्ने पितृणां प्रीतिद्राधोयांसं च कालम्‌ 
तथा घर्माहृतेन द्रव्येण तीयंप्रतिपन्नेन। आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४} । न 

५७. चरभेक्षसक्तुकणयावकञ्षाकपयोदधिघुतमूळफलोदकानि हथवीष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि। गौतम० (२७११) । 
नारायण (आइव० गु० १।९।६) ने इसी के अनुरूप अर्थ वाला एक इलोक उद्घुत किया है--पयो दधि यवागूइच 
सपिरोदनतण्डुलाः। सोमो मांसं तथा तैलमापस्तानि दशेव तु|! _ 

५८. त्रीणि भादे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्ोधमत्वराम्‌॥ मनु (३। 
२३५) एवं वसिष्ठ० (१२।३५) । और देखिए विष्णुपुराण (३।१५।५२), भविष्य (१।१८५।२०), मार्कण्डेय० 
(२८६४), स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५।१३) एवं पद्म० (सृष्टि०, ४७।२७८-२७९) । मनु के पूर्ववर्ती श्लोक 
से पता चलता है कि दौहित्र का अथं है कन्या का पुत्र । किन्तु स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५।१४) में इसके कई अर्थ 
हैं, यथा--गेंडे के सोंग से बना पात्र, या “चितकवरी गाय के दूध से बना हुआ घुत।' अपराकं (पु० ४७४) 


हविष्य चस्तुएँ; न्यायागत घन और सामग्री की पवित्रता; श्राद्ध में ग्राह्य एवं त्याज्य अञ्न १२३९ 


उल्लेख किया है। मन्‌ (३।२५५) ने निप्कर्प निकाला है कि थाद्ध में घन (अर्यात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें) ये हैं-- 
अपराह्न, दर्भ, श्राद्ध के निमित्त स्यान (या घर) की उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूर्ण व्यय (भोजन आदि में), 
व्यंजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान्‌) ब्राह्मण। 

माकण्डेय० का कथन है कि जब ब्रह्मा ने अकालपीडित लोगों के लिए पृथिवी को दुहा तो कई प्रकार के 
अन्नदाता पौधे (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाले) उत्पन्न हुए; किन्तु ग्रह्मवेवत 
(हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५६७) में आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ीं तब उनसे निम्न 
अन्न उत्पन्न हुए--श्यामाक, गेहूं, यव, मुद्ग एवं लाल धान; ये अन्न सोमरस से उत्पन्न हुए थे अतः पितरों के लिए 
अमृतस्वरूप हैं और इन्हीं से बना हुआ भोजन पितरों को देना चाहिए। माकंण्डेय ने सात प्रकार के ग्रास्य एवं सात 
प्रकार के आरण्य (बनैले) अन्नों का उल्लेख किया है। प्रजापति (११९) ने आठ प्रकार के अन्नों के प्रयोग की बात कही 
है; नीवार, माय, मुद्ग, गेहूँ, घान, यव, कण (भूसी निकाला हुआ अन्न) एवं तिळ। मत्स्य० (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५३८) 
ने वर्णन किया है कि जब सूर्य ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ वूंदे गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के धान , मुद्ग 
एवं ईख उत्पन्न हुई, अतः ईल पवित्र है और देव-पितृ-यज्ञों में उसका प्रयोग हो सकता है। माकंण्डेय० (८२९।९-११) 
ने श्राद्धोपयोगी कई अन्नों का उल्लेख किया है।' ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५), वायु० (८२३), विष्णुपुराण 
(३।१६।५-६), विष्णुधमंसूत्र (८०।१) ` एवं ब्रह्माण्ड» (२।७।१४३-१५२ एवं ३।१४) में श्राद्धोपयोगी विभिन्न 
अन्नों की समान सूचियाँ दी हुई हैं। चायू० (८०४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नो, ईख, घृत एवं दूध से बनाये 
जानेवाले खाद्य-पदार्यो का उल्लेख किया है। 

कुछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्य-पदायं बजित माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, मत्स्य० (१५।३६-३८) एवं 
पक्म० (सृष्टिखण्ड, ९।६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन, निष्पाव, राजमाप, कुसुम्मिक, कोद्रव, उदार, 
चना, कपित्य, मधूक एवं अतसी (तीसी) वाजित है।" विष्णुघमंसूत्र (७९।१८) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता 
को राजमाष, मसूर, पर्युपित (बासी) भोजन एवं समुद्र के जल से निमित नमक का परहेज करना चाहिए ।* पट्त्रि- 


ने एक स्मृति-वचन फे आघार पर कुतप के नौ अर्थ दिये है--ब्राह्मणः कम्बलो गावः सूर्योऽग्निस्तियिरेय च। 
तिला दर्भाइच कालश्च नवेते कुतपाः स्मृताः॥' और देखिए लघु शातातप (१०९, आ० कि० कौ०, पु० 
३१७)। 

५९. राजवयामाकइयामाको तदच्चेव प्रशान्तिका। नीवाराः पोष्कराइचेव वन्यानि पितृतुप्तये॥ यवत्रीहिस- 
गोवूमतिलमुद्गाः ससर्षपाः । प्रियंगवः क्रोद्रवाइच निष्पावाश्चातिश्ञोभनाः॥ वर्ज्या मर्कटकाः द्धे राजमावास्तयाणवः। 
विघूषिका मसूराइच श्राद्धकर्मणि गहिता:॥ (माकं० २९।९-११) । 

६०. तिलेब्रीहियवेर्माबेरद्भिमूलफतेः शाक: श्यामाकेः प्रियडगुभिनी वारं मुंदूगर्गोधूमेच मासं प्रीयन्ते । विष्णु- 
घमं० (८०१) । 

६१. द्वेष्याणि संप्रवक्ष्यामि श्राद्धे वर्ज्यानि यानि तु । ससूरशणनिष्पावराजमाषकुसुम्भिकाः . .. क्रोद्रवोदार- 
चणकाः कपित्यं मधुकातसी ॥ मत्स्य० (१५॥३६-२८; हेमाद्रि, श्रा०, पु० ५४८-५४९ एव श्रा०प्रट, पृ० ४०) । पद्म० 
(५।९।६४-६७; हेमाद्रि, पु० ५४८) में भी यही सूची है। हेमाद्रि ने 'मधुक' को 'ज्येष्ठीमधु! कहा है और मत्स्य० में 
ऐसा पाठ है--'कोद्रवोहालवरककपित्य०'। “वरक' को हिन्दी में बरी कहा जाता है। 

६२. राजमावमतूरययुंषितकृतलवणानि च। विष्णुधमं० (७९।१८); राजमाषान्मसूराद्च कोद्रवान्‌ कोर- 
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शन्मत ने श्राद्ध में तिल, मुद्ग एवं माष के अतिरिक्त सभी काली भूसी वाळे अन्नों को वर्जित माना है। स्थानाभाव 
से इस विषय में हम ओर नहीं लिखेंगे। देखिए मिता० (याज्ञ० १।२४०)। 

इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले दूध के विषय में लिखा जा चुका है। 
कुछ बातें यहाँ और दी जा रही हैं। मनु (३।२७१) एवं याज्ञ० (१।२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध 
या उसमें मात पकाकर (पायस) दिया जाय तो पितर लोग एक वर्ष तक सन्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७८१७), ब्रह्म० 
(२२०१६९), मार्कण्डेय० (३२।१७।१२) एवं विष्णु०(३।१६।११) ने श्राद्ध में मेंस, हरिणी, चमरी, भेड़, ऊंटनी, 
स्त्री एवं सभी एक खुर वाले पशुओं के दूध एवं उससे निमित दही एवं घृत का प्रयोग वर्जित माना है। किन्तु भेस 
के घृत को सुमन्तु एवं देवल ने वर्जित नहीं ठहराया है (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५७२) । 

मार्केण्डेय० (२९।१५-१७), वायु० (७८।१६) एवं विष्णुपुराण (२।१६।१०) ने कहा है कि श्राद्ध में 
प्रयुक्त होनेवाला जल दुगंन्धयुक्त, फेनिळ एवं अल्प जल वाली बावली का अर्थात्‌ पंकिल नहीं होना चाहिए और न वह 
उस स्थल का होना चाहिए जिसके पीने पर गाय की तुष्टि न हो सके, उसे बासी नहीं होना चाहिए, वह उस जलाशय 
का नहीं होना चाहिए जो सबको समपित न हो और न वह उस हौज से लिया जाना चाहिए जिसमें पशु जल पीते हैं।* 

श्राद्ध में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले मूळों, फलों एवं शाको के विषय में कतिपय नियमों की व्यवस्था 
दी हुई है। उदाहरणाथं, ब्रह्मपुराण (२२०।१५६-१५८) ने कई प्रकार के फलों के नाम लिये हैं, यथा--आम, बेल, 
दाड़िम, नारियल, खजुर, सेब, जो श्राद्ध में दिये जा सकते हैं। देखिए शंख (१४२२-२३) । वायु० (७८।११-१५) 
का कथन है कि लहसुन, गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एवं गन्ध बुरे हों तथा वेद-निविद्ध वृक्ष-रस, खारी 
भूमि से निकाले हुए नमक आदि का श्राद्ध में ग्रहण नहीं होना चाहिए ।*' ओर देखिए विष्णुधमंसूत्र (७९।१७) ।५ 
रामायण में आया है कि दण्डकारण्य में रहते हुए राम ने इंगुदी, बदर एवं बेळ से पितरों को सन्तुष्ट किया; उसमें यह 
भी कहा गया है कि देवताओं को वही भोजन अपित होता है जिसे व्यक्ति स्वयं खाता है (° स्थानाभाव से स्मृतियों एवं 


दूषकान्‌ । लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌ शराद्धकर्मणि वर्जयेत्‌ ॥ शंख (१४२१); हेमाब्रि (आ०, पु० ५४८) ने फोरदूषक' 
को “वनकोद्रव' के अथ में लिया है। 

६३. माहिषं चामरं मार्गमाविकैकशफोद्भवम्‌। स्त्रेणमोष्टूमांविकं च (मजावोकं ? ) दधि कीरं घृतं त्यजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मण (२२०१६९; हेमाद्रि, आ०, पू० ५७३) । 

६४. दुर्गन्धि फेनिलं चाम्ब्‌, तयेवाल्पतरोदकम्‌। न लभेद्यत्र गोस्तुप्तिं नवतं यच्चाप्युपाहृतम्‌ ॥ यन्न सर्वाथं- 
सुत्तृष्टं यच्चाभोज्यनिपानजम्‌। तद॒ज्यं सलिलं तात सदेव पितृकर्मणि ॥ मार्कोण्डेय० (२९।१५-१७) । और देखिए 
ग्रह्माण्ड० (उपोद्‌घातपाद १४।२६) । 

६५. लशुनं गुञजनं चेव पलाण्डुं पिण्डतूलकम्‌ । करम्भाद्यानि चान्यानि हीतानि रसगन्धतः ॥... .अदेदोक्ताइच 
निर्यासा लवणान्योबराणि च। श्राद्धकर्मणि वर्ज्यानि याइच नार्यो रजस्वलाः॥ वायु ० (७८।१२ एवं १५; हेमाव्रि, 
श्रा०, पु० ५५५ एवं स्मृतिच०, श्रा०, पु० ४१६) । स्मृतिच० (आ०, पू ० ४१५) ने सुशुत से डेढ़ इलोक उद्धुत कर 
पलाण्डु के दस प्रकार दिये हैं। 

६६. पिण्पली - मुकुन्दक - भूस्तुण - शिग्रु - सर्षप - सुरसा-सर्जेक-सुवर्चल-कृष्माण्ड-अलावु-वार्ताकु-पालंक्याउपो- 
दकी - तण्डलीयक - कुसुम्भ - पिण्डालूक-महिवीक्षीराणि वर्जयेत्‌ । वि० घ० सू० (७९।१७) । 
/ ६७. इंगुदे्ेदरेबिल्वं रामस्तपंयते पितृन्‌ । यदन्नं पुरुषो भुंक्ते तवाज्ञास्तस्य देवता: ॥ रामायण, अयोध्या (१०३। 
“~ - 


शाडोषयोगी जल, बुध, शाक, फल, फूल, कुश, तिल का विचार ` १२४१ 


पुराणों में वर्णित बातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्य्थसार (पु? ५२-५३), रंद्रधर के श्राद्धविवेक 
(पू? ४३-४७) आदि ने एक स्थान पर ग्राह्म एवं वाजित भोजनों, शाकों, मूलों एवं फलों की सूची दी है। बनाया 
हुआ नमक वर्जित है, किन्तु झील या खान से स्वाभाविक रुप में प्राप्त नहीं। अळग से नमक नहीं दिया जा सकता 
(वि० घ० सु० ७९१२) किन्तु पकते हुए शाक में डाला हुआ नमक वर्जित नहीं है। हींग के विषय में मतैक्य 
नहीं है (हेमाद्रि, श्रा०, पू० ५६५) । वि० घ० सू० (७९।५-६) में आया है कि उप्र गन्धी या गन्धहीन पुष्पों, काँटे 
वाले पौधों की कलियों एवं लाल पुष्पों का प्रयोग वर्णित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कण्टक वाले, गन्धयुवत फूलों का चाहे 
वे लाल भी क्यो न हों, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शंख (१४१५-१६) । वायु० (७५३३-३५) ने भी यही 
कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक को) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध में वर्जित हैं। 
ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं, यथा--जाती, चम्पक, 
मल्लिका, आम्रवौर, तुलसी, तगर, केतकी तथा दवेत,नीछ, छाल आदि कमलू-पुष्प। स्मृत्ययंसार ने तुलसी को 
वर्जित वस्तुओं में परिगणित किया है। स्मृतिच० (आ०, पृ० ४३५) ने लिखा है कि किस आधार पर तुलसी को 
वर्जित किया गया है. यह स्पष्ट नहीं है। 
श्राद्ध में कुशो की आवस्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्य का 
खण्ड २, अध्याय १७। कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (७।२।३।२) में आया है कि वे जल, 
जो वृच्र के लिए घृणास्पद सिद्ध हुए वे मरुभूमि में चले गये और दर्भों के पोषों में परिणत हो गये।“ इसी प्रकार 
ओष्व० गृ० (३।२।२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि द्मे जल एवं ओषधियों का सारतत्त्व 
है। प्रजापति० (९८) में आया है कि ब्राह्मण द्वारा प्रात:काळ किसी पवित्र स्थल से दर्भ एकत्र किये जाने चाहिए। 
उन पर मन्त्रपाठ करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए और गाय के कान की लम्बाई के बराबर होना चाहिए, 
तभी वे पवित्र होते हैं।* गोमिल गृ० (१।५।१६-१७) में आया है--बहि वे कुश हैं जो तने के पास से निकले हुए 
अंकुरों के काटने से वनते हूँ कितु पितरों के श्राद्ध में जड़ से उखाड़े हुए अंकुर प्रयुक्त होते हैं। दक्ष (२३२ एवं 
३५) में आया है कि दिन (आठ भागों में विभक्त) के दूसरे भाग में इंघन, पुष्प एवं कु एकत्र करने चाहिए। 
गोभिलस्मृति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयज्ञों, पितृ-कृत्यों एवं वंदवदेव-कृत्यो में क्रम से हरे, पीले, जड़ 
से निकाले हुए (समूल) एवं कल्माष (कृष्ण-पीत) दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं बिना अंकुर कटे, चिकने एवं 
अच्छी तरह बढे, एक अरत्नि लम्वे एवं पितृतीयं (हाथ के एक विशिष्ट भाग) से स्पर्श किये हुए दर्भ पवित्र कहे जाते 
हैं। पद्म० (सुष्टि० ११।९२) एवं स्कन्दपुरण (७।१।२०५।१६) का कहना है कि कुष एवं तिल विष्णु के शरीर से 


३०, १०४।१५; हेमाद्रि, आ०, पु० ५६१; मेधातिथि, मनु ५७; स्मृतिच०, शरा०; पु० ४१६) । स्कन्द० (नागर 
खण्ड, २२०।४९) में आया है--यदस् पुदषो$इनाति तदन्नास्तस्य देवता: ।' 

६८. दातपथत्राह्मण में दर्भ के विषय में निम्ने गाया है और यह शब्द 'दृर्भ' से बना है---आपदच होता ओष- 
घयदच या वे वृत्राद्‌ बौभत्समाता आपो धन्व दृभन्त्य उदायंस्ते दर्भा अभवन्‌ यदुवृभन्त्य उदायंस्तस्मादर्माः। ता हुताः 
शुद्धा मेध्या आपो वृत्राभिप्रक्षरिता यहर्भास्तेनोषधय उभयेनेवेनमेतदस्नेन प्रीणाति। (७।२।३।२) । 

६९. मन्त्रपुता हरिदर्णाः प्रार्वावप्रसमुद्धुताः। गोकर्णमात्रा दर्भः स्युः पवित्रा: पुण्यभूमिजाः॥ प्रजापति० 
(९८) । उत्पाटनमन्त्र यह है--विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसर्गेज । नुद पापानि सर्वाणि भव स्वस्तिकरो मम ॥ 
(स्मृतिच०, १, पु० १०७ एव अपरां, पु० ४५८) [| > 


SS 
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निकरे हँ। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१३९।१२) में आया है कि वराहावतार में विष्णु के बालों एवं पसीने से दर्भ 
उत्सन्न हुआ है। और देखिए मत्स्य० (२२८९) । म 

गरुड़० (प्रेतखण्ड २२२१-२२) का कथन है कि तीनों देवता कुश में निवास करते हैं; ब्रह्म जड़ में, विष्णु 
मध्य में और शंकर अग्र भाग में । ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि एवं तुलसीदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्माल्य (वासी 
अतः प्रयोग के लिए अयोग्य) नहीं होते।” किन्तु गोमिल ने एक अपवाद दिया है कि वे दभं जो पिण्ड रखने के लिए 
बिछाये जाते हैं या जो तर्पण में प्रयुक्त होते हैं या जिन्हें लेकर मल-मूत्र त्याग किया जाता है, वे त्याज्य हैं (उनका 
प्रयोग पुन: पुनः नहीं होता) । विष्णु घ० सू० (७९२) एवं वायु ० (७५४१) ने व्यवस्था दी है कि कुशों के अभाव 
में कास या दुर्वा का प्रयोग हो सकता है। स्कन्द० (प्रभास खण्ड, ७, भाग १।२०६।१७) का कथन है कि दान, स्नान 
जप, होम, भोजन एवं देवपूजा में सीवे दों का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु पितृकृत्य में उन्हें दुह्राकर प्रयोग में लाना 
चादिए। स्कन्द» (७।१।२०५।१६) ने कहा है! कि देवकृत्य में दर्भो का ऊपरी भाग एवं पैतृक कृत्यों में मूल एवं नोक 
सहित दर्भ प्रयुक्त होते है । यह शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।१७) पर आधारित है जिसका कहना है कि दर्भ का उपरी 
भाग देवों का होता है, मध्य मनुष्यों का एवं जड़ भाग पितरों का। 

श्राद्ध में तिल-प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जैमिनिगृह्य० (२।१) का कहना है कि उस समय सारे 
घर में तिल बिखेरा रहना चाहिए वौधा० ध० सू० (२।८।८) में आया है कि जव आमंत्रित ब्राह्मण आयें तो उन्हें तिल- 
जल देना चाहिए। बौघा० गू०(२।११।६४) का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जल 
के साय मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया 
है; शुक्ल, कृष्ण, अति कृष्ण एवं जतिल जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक संतुष्टि देनेवाला 
है तै० सं० (५।४।३।२) ने जतिलों का उल्लेख किया है और जैमिनि (१०।८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थित 
किया है। नारदपुराण (पूर्वार्ध २८।३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वारों पर 
'अपहता असुरा रक्षांसि वेदिपदः' (वाज० सं० २।१९) मंत्र के साथ तिल विकीणं करने चाहिए। यही मंत्र याज्ञ० 
(२।२३४) ने भी दिया है जिसका अर्थ है--'असुर और दुष्टात्माएँ जो वेदी पर बैठी रहती हैं, हत हों एवं भाग जायें।' 
कूर्म० (२।२२।१८) में आया है कि चतुदिक्‌ तिल विखेर देने चाहिए और उस स्थान पर बकरी बाँध देनी चाहिए, क्योंकि 
असुर द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिल और बकरी से शुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३।१६।१४) ने कहा है कि 
भूमि पर विखेरे हुए तिलों द्वारा यातुधानों (दुष्टात्माओं) को भगाना चाहिए! गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, २।१६) ने श्री 
कृष्ण से कहलाया है; “तिल मेरे शरीर के स्वेद (पसीना) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं; असुर, दानव एवं देत्य तिलों 
के कारण भाग जाते हैं।' अनुशासन० (९०।२२) में आया है कि बिना तिलों के श्राद्ध करने से यातुधान एवं दुष्टात्माएँ 
हृवि को उठा ले जाती हैं। कृत्यरत्नाकर ने एक इलोक इस प्रकार उद्धृत किया है--जो तिळ का उबटन (लेप) र्गाता 
है, जो तिलोदक से स्नान करता है, जो अग्नि में तिल डालता है, जो तिल दान करता है, जो तिल खाता है और जो 
तिल उपजाता है--वह कभी नहीं गिरता (अर्थात्‌ अभागा नहीं होता और न कष्ट में पड़ता है )। 


/ 


७०. विपरा मताः कुशा वह्मिस्तुलसी च खगेश्वर। नेते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणाः पुनः पुनः॥ गदे ° 


(प्रेतखण्ड २२२) । > 
७१. शुक्लः कृष्ण: छृष्णतरइचतुर्यों जतिलस्तिलः। उत्तरोत्तरतः श्राद्धे पितृणां तृप्तिकारकाः॥ प्रजापति 


(९९) । 'जतिल' जंगली तिलों को कहते हैं। 
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अघ्यं (आमंत्रित ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल) देने, श्राद्-भोजन बनाने, 
भोजन पज एवं परोसने के लिए जो पात्र होते हैं, उनके विषय में विस्तार से कहा ०. है। कात्यायन के श्राद्ध- 
सूत्र (२) क्व आया है कि अर्घ-जल यज्ञिय वृक्षों (पाश, अश्वत्थ एवं उदुम्बर) से बने चमसों (प्यालों या कटोरों) 
या सोने, चांदी, ताम्र, खड्ग (गेंडे के सींग के पत्रों), रतो या पत्तों के दोनों में देना चाहिए। विष्णु० घ० सू० (७९।- 
१४।१५) में आया है कि कर्ता को घातु के पात्रों का, विशेषत: चांदी के मात्रो का प्रयोग करना चाहिए। मार्कण्डेय 
(३१६५) एवं वायु० (७४।३) का कयन है कि पितरों ने चांदी के पात्र में सबा बुढी थी, अत: चांदी का पात्र पितृगण 
बहुत चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है । वायु. (७४॥१॥२), मत्स्य» (१७१९-२२) , ब्रह्माण्ड (उपो- 
दुघात ११।१-२) एवं पद्म० (सृष्टि ९ १४७-१५०) का कथन है कि पितरों के लिए सोने-चांदी एब तांवे के पात्र उपयुक्त 
हैं; चाँदी के विषय में चर्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरों को स्वग में अक्षय फल प्राप्त होता है; अध्यं, पिण्ड- 
दान तथा भोजन देने के लिए चाँदी के बरतनों को प्रधानता मिलनी चाहिए, किन्तु देवकार्यों में चांदी का पात्र शुभ 
नहीं है। और देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, पृ० ४६४) । पद्म० (सृष्टि ९१४५-१५१) में आया है कि पात्र यज्ञिय 
काष्ठ, पलाश, चाँदी या समुद्रीय सीप-शंख आदि के होने चाहिए; चाँदी शिव की आँख से उत्पन्न हुई थी, अतः यह 
पितरों को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चाँदी, तांबे, कांसे या खड्ग के पात्र 
में रखना चाहिए, मिट्टी या काठ के पात्र में नहीं । इसमें पुनः (११२) आया है कि पकानेवाले पात्र तवि या अन्य 
धातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल से शोधित मिट्टी के पात्र (पकाने के लिए) सर्वोत्तम हैं। लोहे के पात्र वला भोजन 
कौए के मांस के समान है। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करे उसे सोने, चाँदी या पाँच 
धातुओं से बना होना चाहिए , या पत्रावली (पत्तळ) हो सकती है (और देखिए मत्स्य० १७१९-२०) । केले के पत्ते 
भोजन के लिए कुछ लोगों द्वारा वर्जित माने गये हैं। कांसे, खर्पर, शुक्र (सोने), पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, फल या लोहे 
के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए | तांबे के पात्र से आचमन करना चाहिए। अत्रि (१५३) ने कहा 
है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के समान हो जाता है और परोसने 
वाला नरक में जाता है। श्राद्ध-भोजन बनाने के पात्र सोने, चांदी, तांवे, कांसे या मिट्टी के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम 
भली-भाँति पका होना चाहिए; ऐसे पात्र लोहे के कभी नहीं होने चाहिए । और देखिए श्राद्ध० प्र० (पृ० १५५)। विष्णु० 
घ० सु० (७९२४) ने एक श्लोक उद्धृत किया है कि सोने, चाँदी, तांबे, खड्ग या फल्गु (कठगूलर) के पात्र से दिया 
गया भोजन अक्षय होता है!” ६ 


७२. यज्ञियवृक्षचमसेष्‌ पवित्रान्ताहतेष, एकंकस्मिन्नप आसिज्चति शन्नो देवीरिति। . . . सौवर्णराजतो- 
दुम्वरखड्गमणिमयानां पात्राणामन्यतमेषु यानि वा विशन्ते पत्रपुटेु वेकंकस्येकेन ददाति सपविश्रेष हस्तेषु । श्राद्धसूत्र . 
(कात्यायन, २) । > 

७३. यत्त्वंगिरसोक्तम्‌ “न जातिकुसुमानि न कदलीपत्रम्‌' इति कदलीपत्रमत्र भोजनमिति पात्रतया प्राप्त 
निषिष्यते। स्मृतिच० (श्रा०,पृ० ४३४) । औरों ने कहा है कि कदलोपत्र के विषय में विकल्प है, जेसा कि कुछ 
स्मृतियों (यथा लघ्वांदवलायन २३।४२) ने कदलीपत्र को अनुमति दे दी है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्वातपाद २ १ ।३५०४० ) 
ने उल्लेख किया है कि पलाश, अदवत्य, उदुम्बर, विककत, काइमयं, खदिर, प्लक्ष, न्यग्रोध एवं बिल्व के पत्ते भोजन 
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। फल्गु काष्ठ, वेल एवं बाँस के पात्रों को अनुमति दी गयो है, क्योंकि उनसे कुछ 
अच्छे फलों को प्राप्ति होती है। 

८४ १ 
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विष्णु० घ० सू० (७९११) ने व्यवस्था दी है कि आमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में अनुलेपन के लिए चन्दन 
कुंकुम, कपूर, अगुरु एवं पदाक का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।१६५-१६६) ने कुष्ठ, जटामांसी, जाती- 
फल, उशीर, मुस्ता आदि का उल्लेख श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले सुगंधित पदार्थों के लिए किया है। 

श्राद्ध के लिए वर्जित एवं अवर्जित,भोजनों के विषय में हमने ऊपर चर्चा कर ली है। मत्स्य» (१७।३०- 
३६) में आया है कि दूध एवं दही तथा गाय के घृत एवं शक्कर से मिश्रित भोजन सभी पितरों को एक महीने 
तक संतुष्टि देता है। चाहे जो भी भोजन हो, गाय का दूध या घी या पायस (दूघ में पकाया हुआ चावल) यदि दही 
से मिश्रित हो तो अक्षय फल प्राप्त कराता है। ब्रह्म (२२०।१८२-१८४) ने भी कहा है कि वह खाद्य पदार्थ जो मीठा 
एवं तैलिक हो और थोड़ा खट्टा या तीता हो तो उसे श्राद्ध में देना चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थ जो अति खट्टे या 
नमकीन या तीते हों, त्याज्य हँ, क्योंकि वे आसुर (असुरों के योग्य) हैं।' उरद के विभिन्न व्यंजनों पर अधिक बरू दिया 
गया है। औदानसस्मृति” ने धमकी दी है कि जो ब्राह्मण श्राद्ध-भोजन करते समय माप (उरद) का भोजन नहीं 
करता, वह मृत्पूपरान्त इक्कीस जन्मों तक पशु होता है। स्मृति च० ने एक स्मृतिवचन उद्धृत करते हुए कहा है कि 
वह श्राद्ध जिसमें माध के व्यंजन नहीं दिये जाते, असम्पादित-सा है। 

अति प्राचीन काळ से ही लेखकों के वीच श्राद्ध के समय मांस दिये जाने के विषय में मतभेद रहा है। हमने 
इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में मांस भक्षण के विषय में विस्तार के साथ पढ़ रिया है। यहाँ पर हम श्राद्ध के समय 
मांस भक्षण के विषय में उसे दुहरा देना चाहते हैं। आप० घ० सू० (२।८।१९।१३-१५) ने व्यवस्था दी है कि नैयमिक 
श्राद्ध (प्रति मास सम्पादनीय) में मांसमिश्रित भोजन अवश्य होना चाहिए, सर्वोत्तम ढंग है घृत और मांस देना; इन दोनों 
के अभाव में तिल के तेळ एवं शाकों का प्रयोग किया जा सकता है। वही सूत्र (२।७।१६।२५ एवं २।७।१७।३)”' यह 
भी कहता है कि श्राद्ध में गोमांस खिलाने से पितर लोग एक वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, भेस का मांस खिलाने से पितृ- 
संतुष्टि एक साल से अधिक की हो जाती है। यही नियम जंगली पशुओं (खरगोश आदि), ग्रामीण पशुओं (बकरी 
आदि) के मांस के विषय में भी है। पितृ-संतुष्टि अनन्त काल के लिए बढ़ जाती है यदि गेंडे के चर्म पर बैठे हुए ब्राह्मणों 
को गेंडे का मांस खिलाया जाय। यही बात“शतबरि' नामक मछली के मांस एवं वार्धींणस के मांस के विषय में भी है। 
वसिष्ठ (११।३४) में वचन आया है-- देवों या पितरों के कृत्य में आमंत्रित संन्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह उस 
पशु के शरीर के (जिसके मांस को वह नहीं खाता) वालों की संख्या के वरावर वर्षों तक नरक में रहता है! यहाँ 
तक कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण (१।१४०।४९-५०) ने भी दृढतापूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करनेवालों 
की पंक्ति में परोसे गये मांस का भक्षण नहीं करता, वह नरक में जाता है। मनु (५३५) एवं कूर्म० (२१७४० ) 


७४. यो नाइनाति द्विजो माषं नियुक्तः पितृकर्मणि । स प्रेत्य पशुतां याति सन्ततामेर्कावशतिम्‌ ॥ औदानसस्मृति 
(५, पृ० ५३१) । 

७५. संवत्सरं गव्येन प्रीतिः। भूयांसमतो माहिषेण। एतेन ग्राम्यारण्यानां पशूनां मांसं मेध्यं व्याख्यातम्‌ । 
खड्गोपस्तरणे खड्गमांसेनानन्त्यं कालम्‌ । तया शतबलेमत्स्यस्य मांसेन वार्ध्रीणसस्य च। आप० घ० सु० (२७ 
१६।२५ एवं २।७।१७।३) । वार्ध्रीणस या वाध्रीणस को लाळ बकरा कहा गया है जो 'त्रिपिय' (जिसके कान इतने 
लम्बे होते हैं कि जल पीते समय जरू को स्पर्श करते हैं) होता है और जो वड़ो अवस्था का या झुण्ड में सबसे बड़ा होता 
है। त्रिपिबमिन्द्रियक्षीण यूथस्याग्रचरं तथा । रक्तवणं तु राजेन्द्र छागं वार्भोणसं विढुः ॥ विषणुधर्मात्तर (२।१४१।४८)। 
पानी पीते समय मुख एवं दोनों कानों से मानो पानी पिया जाता है, इसी से त्रिपिब नाम पड़ा (मेघातिथि, मनु ३।२७) । 


भाद में मांस-भोजन का विधान तया परिहार १२४५ 
में भी इसी प्रकार का वचन आया है जो श्राद्ध के समय 


मय आमंत्रित सभी ब्राह्मणों के लिए वैसी ही वात कहता है। कर्म ० 
(२।२२।७५) ने व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, i सी; 


(० रि जो श्राद्ध कभ में नियुक्त रहता है और अपित मांस का भक्षण नहीं करता, 
तो वह २१ जन्मों तक पस्‌ होता है। मनु (३।२५७) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएँ स्वभावत: श्राद्ध में सम्यक 
आहुतियाँ हैं-- (नीवार आदि से निमित) भोजन जो वानप्रस्थ के योग्य होता है, दूध, सोमरस, वह मांस जिससे 
दुर्गन्ध नहीं निकलती और विना वनाया गया नमक | सामान्यत: संन्यासियों के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था; 
किन्तु वसिष्ठ ने श्राद्ध के समय उन्हें भी खाने के लिए वल दिया है। 

` मन्‌, (२।२६७-२७२), याज्ञ० (१।२५८-२६० )/ विष्णुध० सू० (८०।१), अनुशासन० (अध्याय ८८), 
आढसूज (कात्या० कण्डिकाएँ, ७-८), कूर्म (२।२०।४०-४२ एवं २९।२-८), वायु ° (८३।३-९) , मत्स्य ० (१७।३१- 
३५), विष्णुपुराण (३।१६।१-३), पद्म० (सृष्टि० ९।१५८-१ ६४), ब्रह्माण्ड० (२२०।२३-२९), विष्णुधर्मोत्तर 
(१।१४१।४२-४७) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पितरों की 
सन्तुष्टि का वर्णन किया है। याज्ञ० का वर्णन संक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दे रहे हैं। याज्ञ (१।२५८-२६१) 
का कथन है--पितर लोग यज्ञिय भोजन ( यथा--चावल,फल, मूल आदि) से एक मास; गोदुग्ध एवं पायस से एक वपं; 
२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनों तक क्रम से पाठीन (मछली), लोहित हरिण, भेड़, पक्षी (यथा 
तित्तिर), बकरा, चितकवरे हरिण, कृष्ण हरिण, रर हरिण, बर्न सूअर एवं खरगोश के मांस से; खड्ग, महादाल्क मछली 
के मांस, मधु, यति के योग्य भोजन, लोहित बकरे, महाशाक ( कालशाक ) एवं वार्ध्रीणस के मांस से अनन्त काल तक 
तृप्त होते हैं ।” कुछ ग्रन्थों के भिन्न मत हँ। मनु (३।२६७ एवं २७१) , कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ७) ने कहा है कि ग्राम 
के अन्न, यथा चावल, माप आदि से वने भोजन से या जंगली खाय-पदार्थ, यथा नीवार या फल-मूल से सन्तुप्टि केवल 
एक मास की होती है तथा वार्धीणस के मांस से केबल १२ वर्षों तक (सदैव के लिए नहीं) । विष्णुध० (८०१०) 
एवं मनु (३।२७०) ने भेस एवं कछए के मांस से क्रम से १० एवं ११ मास की सन्तुष्टि की ओर संकेत किया है। 
हेमाद्रि (श्वा०, पृ० ५९०) ने कहा है कि काळविपयक बातों को यथाथूत शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए, केवल 
इतना ही स्मरण रखना यथेष्ट है कि मांस-भ्रकार के अर्पण से उसी प्रकार की अधिकतर सन्तुष्टि होती है। पुलस्त्य 
(मिता० एवं अपराकं, पृ० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण दारा सामान्यतः श्राद्ध में यति-भोजन अर्पण करना 
चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारा मांस अर्पण, शूद्र द्वारा मघु का अर्पण करना चाहिए। (इन के अतिरिक्त) सभी वर्णो द्वारा 
अवजित भोजन का अर्पण करना चाहिए। चाहे कोई भी कर्ता हो, भोजन करने वाले केवळ ब्राह्मण ही होते हैं; तो 
इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वैद्य द्वारा आमन्त्रित ब्राह्मण को मांस खाना पड़ता था। तथापि यह ज्ञातव्य है कि मिता० 
एवं कल्पतरु (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पप्टतः यह नहीं कहा है कि कलियुग में कम-से-कम ब्राह्मणों 
के लिए मांस-प्रयोग सर्वथा वर्जित है। हमने यह वहुत पहले देख लिया है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २ ) 
कि ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में, जब कि पद्युयज्ञ निर्वाव होता था, एक अन्तहित भावना यह थी कि 
समिबाओं या भात का अर्पण जव देवों के-प्रति भक्तिपुर्वक होता था तो वह देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए मांसा- 


७६. हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌। मात्स्यहारिणकौर्रशाकुनच्छामपार्यतेः॥ ऐणरौरववारा- 
हशादोर्मातियेंथाक्रमम्‌ । मासवृद्ध्याभितृप्यन्ति दत्तैरिह पितामहाः ॥ खड्गामिबं महाशल्क मधु मुन्यन्नमेव वा । लौहामियं 
महाशाक मांसं वाधरणसस्य च ॥ यद्ददाति गयास्यशच सवंमानन्त्यमइनुते। याज्ञ० (१।२५८-२६१) । मिता० ने 'भहा- 
वाक फो कालशाक कहा है। 


१२४६ घर्सेशास्त्र का इतिहास 


पंण के समान ही था। कालान्तर में यह भावना तीव्र से इतनी तीव्रतर होती चली गयी कि मनु (५।२७-४४ वं पा४६- 
४७) एवं वसिष्ठ में दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२ ) । क्रमशः १२वीं एवं १३वीं 
शताब्दी के आते-आते मधुपक एवं श्राद्धो में मांसार्पण सर्वथा त्याज्य माना जाने लगा और आगे चलकर वह कलियुग 
में बजय हो गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । आज के भारत में केवल उत्तरी भाग में, जहाँ भोजन में 
मछली का प्रयोग होता है (बंगाल एवं मिथिला में), श्राद्ध में मांसापंण होता है, अन्यत्र नहीं। सम्भवतः बृहन्नारदीय 
पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत ' का ऐसा आचार है, क्योंकि उसमें आया है कि देशाचार के अनुसार मधु, मांस 
एवं अन्य पदार्थ दिये जा सकते हैं। पृथ्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है। 

मनु(५।११-१८) में ऐसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्वी खाद्य-सूची पायी जाती है जो मांसभक्षियों 
के लिए भी वर्जित थी) र 

दरिद्रता की अवस्था में, कुछ पुराणों, यथा विष्णु ० (३२॥४॥२४-३०), वराह० (१३।५३-५८) आदि ने बडी 
क्ृपापूर्वक व्यवस्था दी है किं वड़ा भोज न करके या मांस न खिलाकर दरिद्र लोग केवल असिद्ध अन्न, कुछ जंगली शाक- 
पात या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कुछ (७ या ८) तिल ही अंजलि में जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते 
हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हैं; किन्तु यदि इनमें से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र.कर्ता को 
चाहिए कि वह वृक्षों के झुंड में जाकर, हाथ उठाकर दिक्पालों एवं सूर्य से निम्न शब्दों में प्रार्थना करे--मिरे पास 
न तो धन है और न रुपये-पैसे, जिनसे मैं पितरों का श्राद्ध कर सकूँ, मैं पितरों को प्रणाम करता हूँ, पितर लोग मेरी 
भक्ति से सन्तुष्ट हों; मैंने ये हाथ आकाश (अर्थात्‌ वायु के मार्ग) में फैला दिये हँ।' 


पावंण श्राद्ध 


अब हम पार्वण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योंकि वही अन्य श्राद्धो यहाँ तक कि अष्टकाओं 
की भी विधि या. प्रकृति है।” इस विषय में सूत्रकाल से लेकर अव तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि प्रमुख 
बातें एवं स्तर सामान्यतः समान ही हैं, किन्तु प्रयुक्त मन्त्रों, विस्तारों एवं कतिपय विषयों के क्रम में भेद पाया जाता है। 
कात्यायन (श्राद्धसूत्र) ने कहा है कि 'स्वाहा' या “स्वधा नम? के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ 
पहनने एवं आहुतियो की संख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की आज्ञा माननी चाहिए ।” 

अत्यन्त प्राचीन वेद-वचनों में पितृ-यज्ञ के संकेतों का पता चलाना मनोरंजक चर्चा होगी। तै० सं० (१।८- 
५।१-२) में चार चातुर्मास्यों में तीसरे साकमेध के अन्तगंत महापितृयज्च का उल्लेख है--“वह पितरों के साथ सोम को 
षट्कपाल पुरोडाश अपित करता है, वहिवद्‌ (दर्भ पर या यज्ञ में बैठे हुए) पितरों को भुना अन्न देता है, अग्निष्वात्त 
पितरों के लिए वह अभिवान्या गाय (जिसका वछड़ा मर गया हो और जिसे दुसरे बछड़े से दुहुने का प्रयत्न किया जाय) 


७७. 'पार्वण' एवं “एको हिष्ट' आदि शब्दों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। अमावास्या वाला भ्राद्ध नित्य है 
(गोतम० १५१) किन्तु किसी मास के कृष्ण पक्ष को किन्ही तिथियों में किये गये भाद्ध काम्य कहलाते हैं। और 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९)। 

७८. तथा च कात्यायनः । स्वाहा स्वघा नमः सव्यमपसव्यं तथेव च । आहुतीनां तु या संख्या सावगम्या स्वसुत्नतः ॥ 
मवनपा० (पृ० ५९२); स्मृतिच० (भा०, पु० ४५८) । हेमाद्रि (श्रा०, पु० ३५६) में आया है--'एते देवादिविधयों 
यदीयेषु कल्पसूत्रगृह्मसूत्रेषक्तास्ते तदीया एवेति व्यवस्थया बोद्धव्या: ।' 
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का दूब दुहता है। हे पिता, यह तुम्हारे लिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे बाद आते हैं (अर्थात्‌ तुम्हारे वंशजों 
के लिए भी); हे पितामह, यह तुम्हारे एव प्रपितामह और उनके लिए, जो तुम्हारे पदचात्‌ आयेंगे, है; हे पितर, आप. 
अपने अपने भाग पाइए । हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि फेरते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सकें, आइए अपने रथासन पर बैठकर 
हम लोगों की स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जायें। हे इन्द्र, अपने दो पिगल घोड़ों को जोतिए। वे (पितर 
लोग) खा चुके हैं, सन्तुष्टि प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (दुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान्‌ ऋषियों की 
बन्दना नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिंगल वर्ण वाले घोड़ों को जोत लोजिए। पितरों ने खा लिया है, 
पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रसन्न हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर लिया है। हे सोमप्रिय पितरो, अपने 
गम्भीर एवं पुराने मार्गों स चले जाइए। अब आप लोग जिसे भली भांति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुंचें और उसके 
साथ आनन्द मनायें।” 
तै० ब्रा० (१२१०) में पिण्डपितृयज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर 
नीचे दे रहे हँ--दरशष्टि के एक दिन पूर्व यहाँ (पिण्डपितृयज्ञ का) कृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहता है--'पितरों 
द्वारा रोये गये सोम को स्वघा नमः।' वह कहता है--'कव्य ढोनेवाले अग्नि को स्वघा नमः।' (इसके द्वारा) वह पितरों 
की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि में) तीन आहुतियाँ डालता है; वह (पृथ्वी पर बिछाये हुए दर्भो पर) तीन 
पिण्ड रखता है। (ये) इस प्रकार छः की संख्या में आते हैं। वास्तव में, ऋतुएँ छः हैं। वह (उनके द्वारा) ऋतुओं 
को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं। . . . दर्भ एक काट सें काटे गये हैं; पितर लोग सदा 
के लिए चले-से गये हैं। वह (पिण्डों को) तीन बार रखता है। पितर लोग यहाँ से तीसरे लोक में हैं। वह (इसके 
द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योंकि पितर लोग लज्जालु 
हैं। वह तव तक अपने मुख को हटाये रहता है जव तक कि (पिण्डों के भात से) भाप उठना बन्द न हो जाय; क्योंकि 
पितर लोग भाप से अपना भाग लेते हैं; उसे केवल पिण्ड-गंध लेनी चाहिए, मानो वह न खाने या खाने के वराबर 
है। (श्राद्ध-कृत्य से) जाते समय पितर लोग शूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं। वह वस्त्र का एक 
खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए) फाड़ लेता है। क्योंकि पितरों का भाग वह है जिसे (अपित होने पर) वे छे लेते हैं। 
(इसके द्वारा) वह पितरों को (अछग-अलग) भाग देता है (और उन्हें चले जाने को कहता है) । यदि कर्ता ढलती 
अवस्था में (५० वषं से आगे की अवस्था में) रहता है तो वह छाती के बाल काटता है (दशा को नहीं देता) । उस 
अवस्था (अर्थात्‌ ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है। वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों 
को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के लिए तुम्हें नमस्कार; जीवन के लिए तुम्हें नमस्कार; स्वघा के लिए तुम्हें 
नमस्कार; उत्साह के लिए तुम्हें नमस्कार; घोर (भयानकता) के लिए तुम्हें नमस्कार; तुम्हें नमस्कार । यह (पिण्ड 
पितृयज्ञ) वास्तव में मनुष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ) है, और अन्य यज्ञ देवों के लिए हैं।” तै० ब्रा० (१॥४- 
* १०) में साकमेघ के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं 
और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितृ-यज्ञ किया। यह उक्ति मनु एवं कुछ निबन्धों की उस व्यवस्था को 
प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। 
शतपथब्राह्मण (२।४।२) में पिण्डपितृयज्ञ का अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वर्णन मिलता है । हम कुछ अनावश्यक 
बातों को छोड़कर उसे उद्धृत कर रहे है--“जव चन्द्र पूर्व या पश्चिम में नहीं दिखाई पड़ता, तव वह (दर्श यज्ञ का कर्ता) 
अत्येक मास में पितरों को भोजन देता है ।. . . . वह ऐसा अपराह् में करता है। पुर्वाह्व देवों का है, मध्याह्व मनुष्यों का 
है और अपराह्न पितरों का है। गाहंपत्य अग्नि के पृष्ठ भाग में बेठकर, दक्षिणाभिमुख होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कंघे 
पर रखकर वह (गाड़ी से अर्पण के लिए) सामान ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह वहाँ से उठता है और दक्षिणाग्नि 
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के उत्तर खड़ा होकर एवं दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाकर चावल निकलता है। वह चावल केवल एक ही बार स्वच्छ 
करता है। क्योंकि पितर लोग सदा के लिए (एक ही वार) चले जाया करते हैं। तव वह उन्हें उबालता है। वह 
(दक्षिणाग्नि पर) खड़ा रहकर ही उसमें घृत डालता है। वहाँ से हटकर वह अग्नि में दो आह्ुतियाँ डालता है। 
. . . वह पितृयज्ञ में संलग्न है; (उससे) वह देवों को प्रसन्न करता है और देवों से अनुमति लेकर वह पितरों 
को भोजन देता है। वह अग्नि एवं सोम दोनों को देता है।. . . .वह 'कव्यवाह (पितरों की आहुतियों को 
ढोनेवाळे) अग्नि को स्वाहा' मंत्र के साथ आहुति देता है। यह मन्त्र भी कहता है--'पितरों के साथ रहनेवाले सोम 
को स्वाहा ।” वह तब मेक्षण (चंमच जिससे पकती हुई वस्तु चलायी जाती है) को अग्नि पर रखता है, वह 
स्विष्टकृत्‌ के प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात्‌ उसके स्थान पर ऐसा करता है। इसके उपरान्त वह दक्षिणाग्नि के दक्षिण स्फ्य 
से एक रेखा खींच देता है, जो वेदी के अभाव की पूर्ति करती है। तब वह और दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर 
अग्नि रखता है; क्योंकि ऐसा न करने से पितरों के भोजन को असुर एवं राक्षस अशुद्ध कर देंगे। . . . . वह ऐसा करते 
हुए कहता है-- विभिन्न रूप धारण करके, छोटे या बड़े शरीर में जो असुर स्ववा (पितरों की आहुति) से आक्कृष्ट होकर 
इधर-उधर विचरण किया करते हैं, उन्हें अग्नि इस संसार से हटा दे” (वाज० सं० २।३०); . . .तव वह जल-पात्र 
उठाता है और पितरों के हाथ घुलाता है (ऐसा करते हुए वह पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम लेता है) । यह 
उसी प्रकार किया जाता है, जैसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है। इसके उपरान्त दर्भ को एक वार 
में अलग करता है और जड़ से काट लेता है; ऊपरी भाग देवों का, मध्य भाग मनुष्यों का एवं मूल भाग पितरों का 
होता है। इसी लिए वे (दर्भ) जड़ के पास से काटे जाते हैं। वह उन्हें रेखा से सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण में करके 
रखता है। इसके उपरान्त वह पितरों को भात के तीत पिण्ड देता है । वह इस प्रकार देता है--देवो के लिए इस प्रकार; 
मनुष्यों के लिए दर्वी से उठाकर; ऐसा ही पितरों के लिए भी करता है; अतः बह इस प्रकार पितरों को पिण्ड देता है। 
'आपके लिए यह' ऐसा कहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जाता है)। कुछ लोग जोड़ देते हैं “उनके लिए जो 
पश्चात्‌ आयेंगे', किन्तु वह ऐसा न करे, क्योंकि वह भी तो वाद को आनेवालों में सम्मिलित है। अत: वह केवल इतना ही ' 
कहे-- अमुक अमुक, यह आपके लिए है।' ऐसा ही वह पितामह एवं प्रपितामह के लिए भी करता है। . . . .तब वह - 
कहता है--'हे पितर, यहां आनन्द मनाओ, बैलों के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ ! ' (वाज० सं० २३१) । 
इसके उपरान्त वह दक्षिणाभिमुख हो जाता है, क्योंकि पितर लोग मनुष्यों से दूर रहते हैं, अतः वह भी इस प्रकार 
(पितरों) से दूर है। उसे साँस रोककर खड़ा रहना चाहिए या जब तक साँस न टूटे तव तक, जैसा कि कुछ लोगो का 
कहना है, क्योंकि इससे शक्ति की वहुत वृद्धि होती है।' अस्तु, एक क्षण ऐसे खड़े रहने के उपरान्त वह दाहिनी ओर 
घुम जाता है और कहता है--पितर लोग सन्तुष्ट हो गये हैं, वेळ की भाँति वे अपने-अपने भाग पर आ गये हूँ' (वाज० 
सं० २३१) । इसके उपरान्त वह पिण्डों पर जल ढारकर पितरों से ह थों को स्वच्छ करने को कहता है। ऐसा वह 
“अलग-अलग नाम लेकर पिता, पितामह एवं प्रपितामह को स्वच्छ कराता है। ऐसा उसी प्रकार किया जाता है जैसा 
कि अतिथि के साथ होता है। तब वह (यजमान अपना कटि वस्त्र) खींचकर नमस्कार करता है। ऐसा करना 
पितरों को प्रिय है। नमस्कार छः वार किया जाता है, क्योंकि ऋतुएँ छः हैं और पितर लोग ऋतुएँ हैं। वह कहता है, 
है पिता, हमें घर दो', क्योंकि पितर लोग घरों के शासक होते हैं, और यह यज्ञ-सम्पादन के समय कल्याण के लिए स्तुति 
है। जव पिण्ड (किसी थाल में) अलग रख दिये जाते हैं तो यजमान उन्हें, सूंघता है; यह सूंघना ही यजमान का भाग 
है। एक वार में काटे गये दर्भ अग्नि में रख दिये जाते हैं और वह रेखा के अन्त वाळे उल्मुक (अग्नि-खण्ड) को 
भी अग्नि में डाल देता है।” 
यह ज्ञातव्य है कि पार्वण श्राद्ध के बहुत-से प्रमुख तत्त्व शतपथ ब्राह्मण में स्पप्ट रूप से वर्णित हैं। हम उन्हें एक 


वेदिफ एवं सुत्र ग्रंथों में पितृ-पुजन संवन्धी विघान १२४९ 
स्थान पर यों रखते हैं--जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना, अपराह् के समय सम्पादन, चावलों को केवल एक बार 
स्वच्छ करना, उनको दक्षिणाग्नि पर रखना, उसी अग्नि में सर्वप्रथम देवों को दो आहुतियाँ देना, अग्नि कव्यवाहन 
एवं सोम पितृमान्‌ को अर्पण करते समय के दो मंत्र, दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेखा या कूट बनाना, अग्नि (अग्नि-काष्ठ या 
उल्मुक) रखना, तीनों पितरों को अवनेजन (जल से मार्जन) कराना, जड़ समेत दर्भ को अलग करना, दर्भो को रेखा 
पर रखना और तीन पिण्डों को उ7 पर तीन पितरों के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मुख हटा लेना और 
पुनः ज्यों का त्यों हो जाना, तव यह कहना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हैं, प्रत्यवनेजन (पुनः जल से स्वच्छ) 
कराना, यजमान का वस्त्र खींचना तथा छः बार अभिवादन करना (एवं पितरों को छः ऋतुओं के समान समझना), 
पितरों से घर देने के लिए प्रार्थना करना, पिण्ड को सूंघना, दभाँ एवं उल्मुक को अग्नि में डालना । आजकल भी शुक्ल 
यजुर्वदी लोगों द्वारा पार्वण श्राद्ध में ये ही विधियां की जाती हैं, केवल कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, यथा--माता के 
पितरों को वुलाना एवं अन्य मन्त्रों का उच्चारण । कात्यायन (श्राद्धसूत्र ४१) ने शतपथत्राह्मण का अनुगमन किया 
है किन्तु कुछ वातें जोड़ दी हैं, यथा--हाथ जोड़ना और छः मन्त्रों का पाठ करना (वाज० सं० २।३२, नमो बः पितरो 
रसाय आदि), एतदः (वाज० सं० २।३३) के साथ पिण्डों पर तीन सूतो या परिधान का ऊनी भाग या यजमान 
की छाती के वाळ (जत्र कि वह्‌ ५० वपं से ऊपर का हो) रखना, वाज० सं० (२।३४) के साथ पिण्डों पर उनके 
पास जल छिड़कना ।* 

अन्य संहिताओं में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वाज० सं० (२॥२९--३४) के मन्त्र 
साकमेघ में सम्पादित होने वाले पिण्डपितृयज्ञ में प्रयुवत होते हैं। मैत्रायणी संश (१।१३।३।१०-२१) के बहुत-से 
मन्त्र वाज० सं० या तै० ब्रा० (१।१०।३-११) के हैँ। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समान ही हैं। 

अव हम सूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आदव० गु० (४।७-८) में उल्लिखितं पार्वण श्राद्ध की विधि 
का वर्णन करेंगे। अनाकुला व्याख्या (आप० गु ०, २१।१) में कहा है कि अप्टका एवं अन्य श्राद्धों की, जिनमें तीन पूर्व- 
पुरुप बुलाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिश्वाद्ध (मासिक श्राद्ध) वाली ही होती हे। यह इस प्रकार है--“पार्वण 
श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आभ्युदयिक श्राद्ध या एकोदिष्ट श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों को बैठाता है जो विद्या, नैतिक चरित्र एवं 
साथु-आचरण से युवत होते हैं, या जो इनमें से किसी एक से युक्त होते हँ, जो उचित फाळ में आमन्त्रित हुए हैं, जिन्होंने 
स्नान कर लिया है, जिनके पैर (यजमान द्वारा) धो दिये गये हूँ, जो आचमन कर चुके हैं, जो पितरों के प्रतिनिधि 
या बरावर हैं और एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्मेक पितर के प्रतिनिधिस्वरूप उत्तर मुख करके 
बैठ गये हैं। जितने अधिक ब्राह्मण आमंत्रित हुए हां उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए 
एक ही ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहिए; या प्रथम श्राद्ध को छोड़कर अन्यों में एक ब्राह्मण भी बुलाया जा सकता है। पिण्ड- 
पितृयज्ञ की विधि में ही पार्वण धाद्ध के नियम संनिहित है । ब्राह्मणों के हाथों में, जव वे बैठ जाते हैं, जल देने हैं एवं 
दर्भं की नोक दुहराकर गांठ देने (जिन पर वे बैठाये जायेंगे) के उपरान्त, उनको पुनः जल देने एवं सोने-चांदी, पत्थर 
के एवं मिट्टी के पात्रों में जरू ढारने या एक हो द्रव्य से वने पात्रों में जो दर्भो से ढेंके हुए हैं जल ढारने के उपरान्त एवं 
पात्रों के जल पर ऋ० (१०।९।४) के 'शन्नो देवी' के पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिल डालता है और निम्न मन्त्रो- 


७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृतीयं (अंगूठे एवं तजनो फे बीच के भाग) से दिया जाता 
है। यजमान कृत्य फे आरम्भ होने पर एक उत्तरीय धारण करता है, जिसको दशा या बिना युना हुआ किनारा वह कमर 
में लपेटे हुए वस्त्र (नीवी) से जोड़ देता है। उसे ही बह आगे खींच लेता है। 


१२५० र घर्मंशास्त्र फा इतिहास 
च्चारण करता है-- तुम तिल हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ में तुम देवों द्वारा उत्पन्न किये गये हो, . . . स्व॒घा ! 
नमः।' कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बायें किये जाते हैं। वायें हाथ के पितृतीथ से, क्योंकि वह यज्ञोपवीत दाहिने 
कंधे पर रखता है या दाहिने हाथ से जो वाये से संलग्न रहृता.है, वह पितरों को अर्ध्य निम्न शब्दों के साय देता है”--.. 
“पिता, यह तुम्हारे लिए अध्यं है, पितामह, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है, प्रपितामह, यह तुम्हारे लिए अध्यँ है।' ब्राह्मणों 
को अध्य लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक वार 'स्वघा ! ये अर्घ्यंजल हैं' कहना चाहिए और उसके उपरान्त यह. 
बात उन जलों के लिए भी कहनी चाहिए जो ढारे जाते हैं; ऐसा करते समय यह कहना चाहिए--'ये स्वगिक जल जो 
पृथिवी पर एव वायव्य स्थलों पर उत्पन्न हुए हैं और वे जल जो भौतिक हैं, जो सुनहले रंग के हैं और यज्ञ के योग्य है- 
ऐसे जल हमारे पास कल्याण ले आयें और हम पर अनुग्रह करें ।” बचे हुए जल को अरध्यं-जल रखनेवाले पात्रों में रखता 
हुआ वह (यजमान) यदि पुत्र की इच्छा रखता है तो अपना मुख उससे घोता है। वह उस पात्र को जिसमें पितरों के 
लिए अध्यंजल ढारा जाता है, तब तक नहीं हटाता जव तक कृत्य समाप्त नहीं हो जाता, उसमें पित्र अन्तहित रहते हैं; 
ऐसा शौनक ने कहा है। उसी समय चन्दन, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। (पिण्डपितृयज्ञ के लिए 
उपस्थापित स्थालीपाक से) कुछ भोजन लेकर और उस पर घी छिड़ककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनुमति माँगता 
है, मैं इसे अग्नि में अपित करूँगा, या मुझे अग्नि में इसे अपित करने दीजिए ।' अनुमति इस प्रकार मिलती है, 'ऐसा ही 
किया जाय' या ऐसा ही करो'। तव वह, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनुमति दें तो, उनके 
हाथों में आहुति देता है; क्योंकि ब्राह्मण-प्रन्थ में आया है--'अग्नि वास्तव में पितरों का मुख है।' यदि वह ब्राह्मणों के 
हाथों में अर्पण करता है तो उसके लिए अलग भोजन देता है जब कि वे आचमन कर चुके रहते हैं और शेप भोजन उस 
भोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणों को परोसा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो कुछ त्यक्त होता है वह 
ब्राह्मणों को दिया जाता है। जब वह देखता है कि ब्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन सें संतृप्त हो चुके हैं तो उसे मधु” (ऋ० 
१।९०।६-८) एवं ‘उन्होंने खा लिया है, उन्होंने आनन्द मना लिया है', ऋ० (१।८२।२) के मंत्रों को सुनाना चाहिए। 
ब्राह्मणों से यह पूछकर कि क्या भोजन अच्छा था ? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिन्न प्रकार के भोजनों के 
कुछ भागों को लेकर स्थालीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड बनाने के लिए) वह शेष भोजन ब्राह्मणों को दे 
देता है। उनके द्वारा अस्वीकृत किये जाने या अपने कुटुम्व या मित्रों को दिये जाने की अनुमति पाकर वह पितरों के लिए 
पिण्ड रखता है। कुछ आचार्यो के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पश्चातू) के उपरान्त पिण्ड 
रखे जाते हैं। शेयान्न के पास पृथिवी पर भोजन विखेरने के उपरान्त और जनेऊ को वायें कंधे पर रखकर उसे (प्रथम 
पात्र को जिसका मुख नीचे था, हटाने एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात्‌) ब्राह्मणों से यह कहते हुए कि 'ओम्‌ 
कहो, स्वघा' या 'ओं स्वघा ! ', ब्राह्मणों को बिदा देनी चाहिए।” 
स्यानाभाव से हमारे लिए ऋग्वेद के विभिन्न गृह्मसूत्रों, तैत्तिरीय शाखा (वौधायन, आपस्तम्व, हिरण्य- 
केशी, भरद्वाज एवं वैखानस) के गृह्यसूभों, बाजसनेयी शाखा (कात्यायन के श्राद्ध सूत्र), सामवेद के (यथा--गोभिल 
एवं खादिर) तथा अथवंवेद (कौशिक सूत्र) के गृह्यसूत्रो में दिये गये मत-मतान्तरों का विवेचन करना सम्भव नहीं है। 
अब हम छन्दोबद्ध स्मृतियों की ओर झुकते हैं। मनु (३।२०८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का सविस्तर 
वर्णन किया है। किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२२६-२४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्रांजल 


८०. जल या जलम्युवत चावल, पुष्प आदि जो सम्मान्य देवों या भद्धास्पद लोगों को अर्पण किया जाता हे, 
उसे मध्ये कहा जाता है। 


स्मृति ग्रन्यों में पार्वण भाउ का विधान 


ढंग से लिखा गया है। अतः हम उसे ही प्रस्तुत करते है--“जव आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्न में आते हैं तो कर्ता दाहिने 
हाथ में पवित्र धारण करके” उन्हें आसन देता है और आचमन कराता. है। यजमान की सामर्थ्यं के अनुसार 

आमंत्रित ब्राह्मणों को देवकृत्य (अर्थात्‌ वैश्वदेविक कमं) में २,४, ६ आदि की सम संख्या में एवं पितरों 
के श्राद्ध (पार्वण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि) होना चाहिए; उन्हें गोबर से लेपित, पवित्र, चतुदिक्‌ 
घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढालू भूमि में बैठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्वण श्राद्ध का वह भाग जिसमें विश्वेदेव 
बुलाये जाते हैं) में दो ब्राह्मणों को पूर्व की ओर बैठाना चाहिए और पितरों के कृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख 
बैठाना चाहिए या दोनों (दैव एवं पित्य) में एक-एक ब्राह्मण भी बैठाया जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों 
के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध में विश्‍वेदेवों की पुजा अलग-अलग या साथ-साथ 
की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विश्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए 
प्रस्तुत) जल ढारने एवं आसन के लिए (उनकी दायीं ओर) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को ) आमंत्रित ब्राह्मणों की 
अनुमति से विद्वेदेवों का आवाहन ऋ० (२।४२।१३ या ६।५२।७) एवं वाज० सं० (७।३४) के मन्त्र के साथ करना 
चाहिए। विद्वेदेवों के प्रतिनिधिस्वरूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव विखेरने चाहिए और तब धातु आदि के 
एक पात्र में पवित्र जल एवं यव तथा चन्दन-पुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अघ्यं देना चाहिए 
(इन कृत्यों के साथ वहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थानाभाव से छोड़ रहे हँ) । इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए 
वैश्वदेव-ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाय में जल ढारना चाहिए और उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए। इसके 
उपरान्त दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके (अर्यात्‌ प्राचीनावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वरूप तीन ब्राह्मणों को) दुहराये हुए कुशा (जल के साथ) वायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात्‌ 
पहले से दिये गये आसन की बायीं ओर विष्टर पर कुश रखे जाने चाहिए), तव उसे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पितरों का 
आवाहन करना चाहिए। ..... ब्राह्मणों के चारों ओर तिल बिखेरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगों के लिए 
यत्ों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और देवकृत्य में किये गये सभी कृत्य (यथा अर्घ्यं आदि) सम्पादित 
करने चाहिए। अध्य देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों की अंगुलियो से गिरते हुए जल-कणों को एक पात्र (पितृ- 
पात्र) में एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अंकुरों वाले कुशों के 
एक गुच्छ के ऊपर) और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए, तव 'अग्नौकरण' (यज्ञ में अर्पण) करने के समय बह 
घृतमिश्रित भोजन लेता है, ब्राह्मणों से आज्ञा माँगा है और उनसे अनुमति मिलने पर अग्नि में (घुतमिश्चित 
भोजन के दो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मेक्षण द्वारा डालता है उसे सम्यक्‌ ढंग से श्राद्ध 
करने की इच्छा से दो खण्डों के उपरान्त वचे हुए भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों को खिलाने के निमित्त रखे गये पात्रों में, जो > 
विशेषतः चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए । पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ 
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॥ 


८१. “पवित्रः के अर्थ के लिए देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय २७। दाहिने हाथ या दोनों हायों, में 
अनामिका अंगुली में दों को जो अंगूठी पहनी जाती है, उसे लोग 'पवित्र' कहते हुँ। मिताक्षरा ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को भी पवित्र धारण करना चाहिए। पवित्र शब्द फौ परिभाषा के लिए देखिए गोभिलस्मृति (१२८) एवं 
अपराकं (पु० ४३ एवं ४८०)। 

` ८२, मेक्षण अदवत्य काष्ठ का एक अरत्नि लम्बा दण्ड होता है जिसके एक सिरे पर चार अंगुल लम्बाई में 
` गोलाकार पट्ट होता है। यह बटलोई में पकती हुई सामग्रियों को मिलाने में प्रयुक्त होता है। 
८५ 
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करना चाहिए, “पृथिवी तुम्हारा आश्रय है० ।' उसे ब्राह्मणों के अेगूठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए। कर्ता को 
गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०, वाज० सं० ३।३५ एवं तै० सं० १।५।६।४) का पाठ ओम्‌, व्याहृतियों एवं 'भघुवाता' 
(चट० १।९०।६-८, वाज० सं० १३।२७-२९, तै० सं० ४२।९।३) से आरम्भ होनेवाले तीन मंत्रों के साथ करना 
चाहिए। उसे कहना चाहिए, चि के साय भोजन करें। ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए। बिना क्रोध एवं 
शोरगुल के उसे भोजन परोसना चाहिए और श्राद्ध में हवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना 
चाहिए जब तक वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो जायें और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय। जब तक ब्राह्मण खाते रहते हैं 
तब तक वैदिक मन्त्रं एवं जप के मन्त्रों (गायत्री मन्त्र आदि, याज्ञ? १।२३९ ) का पाठ होता रहना चाहिए। मिता० 
(याज्ञ० १।२४०) ने पाठ के लिए पुरुषसूक्त (ऋ० १० ९० १-१६) एवं पावमानी सूक्त (ऋष० के नवें मण्डल वाला) 
बतलाये हैं, जैसा कि मेघातिथि (मनु ३।८६) एबं हरदत्त (गौतम० १९।१२) ने कहा है। मनु (३।२३२ ) ने पाठ 
के लिए अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है, यथा--धमं शास्त्र, आख्यान, इतिहास (महाभारत), पुराण एवं खिल 
(श्रीसूक्त एवं विद्यासूक्त के समान रचना) । ब्रह्म-भोज के समय यजमान द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियों के विषय में 
मत-मतान्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूछना 
चाहिए, क्या आप सन्तुष्ट हो गये ? उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और मैं 
इतना रखकर क्या करूँगा। जव ब्राह्मण लोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों में वाँट दे, तो उसे 
शेष भोजन को दक्षिणाभिमुख वाले दर्भो पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहना चाहिए--'उनके लिए, जो जलाये गये 
थे या नहीं जलाये गये थे आदि।' इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल ढारता है जिससे वह अपना मुख 
आदि घो छे। इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का कुछ भाग निकालकर, उसमें तिल मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होकर 
ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गये भोजन के पास पिण्ड बनाकर रख देता है। मातृ-पक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त 
होती है। इसके उपरान्त कर्ता ब्राह्मणों को आचमन के लिए जल देता है। तव ब्राह्मणों से आशीर्वाद माँगता है। जब 
ब्राह्मण स्वस्ति' कह देते हैं तो वह ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारता है और कहता है, 'यह अक्षय हो।' इसके उपरान्त 
सामथ्यं के अनुसार दक्षिणा देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, क्या मैं आपसे पुनः 'स्वधा' कहने की प्रार्थना कर सकता 
हूँ ?” जब वे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो वह कहता है- “सम्बन्धित व्यक्तियों (पितर एवं मातृकुछ के पुर्वज) 
के लिए स्वघा का उद्घोष होना चाहिए।' तब ब्राह्मण कहते है--'स्वघा हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कर लेते हैं तो वह 
पृषिवी पर जल छिड़कता है और कहता है---विद्वेदेव प्रसन्न हों ।' जव ब्राह्मण कह देते हैं कि 'विष्वेदेव प्रसन्न हों' तो 
वह निम्न वात कहता है--'हमारे कुल में दाताओं की वृद्धि हो, वेदाघ्ययन वढे, सन्तति वढे, पितरों के प्रति हमारी 
भक्ति न घटे, दान देने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हों।” यह कहकर, प्रसन्न करनेवाले शब्द कहकर, उनके चरणों 
पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त) और स्वयं प्रमुदित होकर उनसे जाने के लिए निम्न मन्त्र के साथ 
कहना चाहिए--वाजे वाजे'० (ऋ० ७३८८, वाज० सं० २१।१ १, तै० सं० १।७।८।२) । उनका जाना इस प्रकार 
* होना चाहिए कि पितृ-ब्राह्मण पहले प्रस्थान करें; पहले प्रपितामह, तव पितामह, पिता और तब विद्वेदेव के प्रतिनिधि 
जायें। वह पात्र जिसमें पह्छे अर्ध्य के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जल एकत्र किया गया था, सीधा कर दिया 
जाता है तव ब्राह्मणों को विदा किया जाता है। सीमा तक ब्राह्मणों को विदा किया जाता है और प्रदक्षिणा करके छौट 
आया जाता है। इसके उपरान्त शेष भोजन का कुछ भाग वह स्वयं खाता है। थाद्धदिन की रात्रि में भोजन करने 
वाले ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता संभोग नहीं करते।” और देखिए मिता० (याज्ञ? १।२४९ )॥ 
बहुत-से पुराणों में प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवाले श्राद्ध के विषय में विशद वर्णन मिलता है; उदाहरणाथं 
मत्स्य० (१७१२-६०), विष्णु» (३।१५।१३-४९), माकंण्डेय० (२८।३७-६०), कूर्म” (२।२२।२०-६२), पद्म० 
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(दृष्टिखण्ड, ९।१४०-१८६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, प्र० १२), स्कन्द० (६।२२४।३-५१), विष्णुधर्मोत्तर० 
(२।१४०।६-४४) । अग्नि० (१६३।२-४२) में दो-एक वातों को छोड़कर याज्ञ० (१।२२७-२७०) की सभी बातें 
यथावत्‌ पायी जाती हैं; इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ में बहुत-से इलोक आइव० गृ० एवं याज्ञ के समान 
हैं। यही वात बहुत-से अन्य पुराणों के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गएइपुराण में बहुत-से रोक याज्ञवल्कयः 
स्मृति के समान हैं; उदाहरणार्थ, मिलाइए याज्ञ० १२२९-२३९ एवं गरंड० १।९९।११-१९। पुराणों की बातें गुह्य- 
सूत्रों, मनु एवं याज्ञ० से बहुत मिलती हैं, उनके मन्त्र एवं सूत्र समान ही हैं, कहीं-कहीं कुछ बातें जोड़ दी गयी हैं। वराह- 
पुराण (१४।५१) में आया है कि समी पुराणों में श्राद्ध-विधि एक-सी है (इयं सवंपुराणेपु सामान्या पैतुकी क्रिया) । 
पद्म० (सृष्टि०, ९।१४०-१८६) का निष्कर्ष यहाँ दिया जा रहा है--कर्ता विशवेदेवों को (आमंत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों 
को, जो विषवेदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं) जौ एवं पुष्पों के साथ दो आसून देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो 
पात्र जल से भरता है और उन्हें दर्भों के पवित्र पर रखता है। जलापंण ऋ० (१०।९।४) के “शन्नो देवी ०” मन्त्र के साथ 
एवं जौ का अर्पण 'यवोसि०' के साय होता है। उन्हें 'विरवेदेवा:' (ऋ० २।४१।१३) के साथ बुलाया जाता है और. 
यवों को 'विद्वे देवासः' (ऋ० २।४१।१३-१४) मन्त्रों से विखेरा जाता है। उसे इन मन्त्रों के साथ यवों को निखेरना 
चाहिए-- तुम यव हो, अन्नों के राजा हो आदि।' ब्राह्मणों को चन्दन एवं फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हें या 
दिव्या/० मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए । अध्यं से वैदवदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करने के पदचात्‌ उसे (कर्ता को) ' 
पितृयज्ञ आरम्भ करना चाहिए। उसे दर्भो का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पूजा करनी चाहिए, उन पर 
पयित्र रखकर "शन्नो देवी०' (ऋ० १०।९।४) के साथ जल भरना चाहिए और उनमें तिल डालने चाहिए और 
तब उनमें चन्दन एवं पुष्प डालने चाहिए (इलोक १४७-१५२ में पात्रों का वर्णन है, जो प्रयोग में छाये जाते हैं) । 
इसके उपरान्त उसे पूर्व-पुरुषों के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ में द्मे देना चाहिए। तब वह ब्राह्मणों 
से प्रार्थना करता है--मैं पितरों का आवाहन करूंगा ।' जव ब्राह्मण उत्तर देते हैं---ऐसा ही हो', तव वह ऋ० (१०।१६। 
१२) एवं वाज० सं० (१९।५८) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके पश्चात्‌ पितृ-ब्राह्मणों 
को अध्ये या दिव्या'० फे साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त में बस्त्र) से सम्मानित कर उसे अध्यंपात्रों के दोष जळ 
को पिता वाले पात्र में एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिशा में अलग उलटकर रख देना चाहिए एवं “तुम पि?रों के 
आसन हो' ऐसा कहना चाहिए। तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन बना था, जाकर विभिन्न प्रकार के 
भोजनों को परोसना चाहिए (इलोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनों एवं उनके द्वारा पितरों की सन्तुष्टि 
के कालों का वर्णन है) । जब ब्राह्मण खाते रहते हैं, उस समय उसे पितृ-संवन्धी वैदिक मन्तो, पुराणोक्त ब्रह्मा की 


८३. फिन मन्त्रों. का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पदा० (सुष्टि० ९।१६५-१६९) के इलोक अपराकं 
(पृ० ५०२) ने उद्धृत किये हैं। पहला इलोक स्वाध्याय आदि' मनु (३३२३२) का है। मिलाइए नारदपुराण 
(पूर्वाधं, २८।६५-६८) जिसमें अन्यों के साय रक्षोघ्न, वैष्णव एवं पेतुक (ऋ० १०।१५।१-१३) मन्त्रं, पुरुषसूक्त, 
त्रिमधु एवं त्रिसुपर्ण का भी उल्लेख है। हेमाब्रि (आ०, प्‌० १०७५) फे मत से शान्तिक अध्याय वाज० सं० (३६।१०) 
है, जो 'शं नो यातः पवताम्‌' से आरम्भ होता है। मधुद्राह्मण वही है जिसे बृह० उ० (२।५, 'इयं पृथिवी स्वयां भूतानां 
अघु' से आरम्भ होनेवाले) एवं छान्वोग्य० (३११, “असौ वा आदित्यो देवमभु' से आरम्भ होनेवाले) में मधुविद्या 
कहा गया है। मण्डलब्राह्मण एफ उपनिषद्‌ है। पग्रपुराण के पाठ वाळे इलोकों में दी गयी याते मत्स्य० (१७३७-३९) 
में भी हैं। हेमाद्रि एवं श्रा० प्र० फा कयन. है कि यदि व्यक्ति को अधिक नहीं शात. है तो उसे गायत्री मन्त्र का प्राठ 
फरना चाहिए। - 


१२५४ अमंशास्त्र का इतिहास 


कतिपय प्रशस्तियों और विष्णु, सूर्य, रुद्र की प्रशस्तियों, इन्द्र को संबोधित मन्त्र, रुद्र एवं सोम वाले मन्त्र तथा पात्रमानी 
मन्त्र, बृहत्‌, रथन्तर एवं ज्येष्ठ साम, शान्तिकल्प के अध्याय (ढुष्टात्माओ को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने 
वाले अंश), मधुब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तया उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणों एवं कर्ता को आनन्द मिलता है, करना 
चाहिए। महाभारत का भी पाठ होना चाहिए, क्योंकि पितरों को वह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजनोपरान्त कर्ता 
को समी प्रकार के खाद्य-पदार्थों से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों 
के समक्ष रखे पात्रों के आगे (पृथिवी पर दर्भों के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए---'पृथिवी पर रखे 
हुए भोजन से हमारे कुल के वे लोग, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे, सन्तोष प्राप्त करें और सन्तुष्टि प्राप्त करने 
के उपरान्त वे उच्च लोकों (या कल्याण) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्टि के लिए अपित है, 
जिनके न पिता हैं, न माता हैं, न सम्बन्धी हैं, न कोई मित्र है और जिन्हें (श्राद्ध में किसी के द्वारा अपित) भोजन नहीं 
प्राप्त है, उनके साथ मिळे और जाय, जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े ।' श्राद्ध में पके हुए भोजन का शेषांश एवं पृथिवी 
पर रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो चोल, उपनयन आदि संस्कार के बिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 
गुरुओ का त्याग कर दिया था, यह उन कुल की स्त्रियों के लिए भी है जो अविवाहित थीं। यह देखकर कि सभी ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो चुके हैं, कर्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल देना चाहिए, गोबर एवं गोमूत्र से छेपित भूमि पर दर्भो को 
उनकी नोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपितृयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों (श्राद्ध में 
पकाये गये) से बनाये गये पिण्डों को जरू से सिंचित कर रखना चाहिए । उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरों का नाम एवं 
गोत्र बोल लेना चाहिए और पुष्प,दीप, गंध, चन्दन आदि अर्पण करके पिण्डों पर पुनः जल चढ़ाना चाहिए। उसे दर्भ हाथ 
में लेकर पिण्डों की तीन वार परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें दीपों एवं पुष्पों का अर्पण करनां चाहिए। भोजनोपरान्त 
जब ब्राह्मण आचमन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक वार पुनः ब्राह्मणों को जल, पुष्प एवं अक्षत देने 
चाहिए, तब तिल युक्त अक्षथ्योदक देना चाहिए । इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, परि- 
घान, भव्य शयन एवं ब्राह्मणों के इच्छित पदार्थ या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएँ देनी चाहिए ।“ दान देने में उसे 
(कर्ता को) कृपणता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए ।. इसके उपरान्त वह ब्राह्मणों से स्वघा कहने की प्रार्थना करता है और 
उन्हें वैसा करना चाहिए । तव उसे ब्राह्मणों से निम्न आशीर्वाद माँगना चाहिए और पुर्वाभिमुछ'हो आशीवंचन सुनने 
चाहिए--'पितर हमारे लिए कृपाळू हों, ब्राह्मण कहेंगे--'ऐसा ही हो'; 'हमारे कुल की वृद्धि हो', वे कहेंगे--ऐसा 
ही हो; मेरे कुल के दाता समृद्धि को प्राप्त हों और वेदों एवं सन्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीर्वचन सत्य रूप में प्रति- 
फलित हों, ब्राह्मण कहेंगे--ऐसा ही हो।' इसके उपरान्त कर्ता पिण्डों को हटाता है, और ब्राह्मणों से “स्वस्ति” कहने 
की प्रार्थना करता है और वे वैसा करते हैं। जब तक ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते तव तक उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन 


८४. पद्म० (सृष्टि०, ९१८०) में आया है--गोभूहिरण्यवासांसि भव्यानि शयनानि च । दद्याद्यदिष्टं विप्राणा- 
मात्मनः पितुरेव च॥ भाद में भूमिदान के विषय में कई एक अभिलेख़ एवं लिखित प्रमाण हैं। प्रयाग में किये गये 
(गांगेयदेव के) सांवत्सरिक आाद्ध के अवसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये 'सुसि' नामक ग्राम के वान को चर्चा गांगेयदेव 
के पुत्र कर्णदेव के अभिलेख (उत्कीण लेख) में हुई है (सन्‌ १०४२ ई०) । और देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द १६, 
पु० २०४-२०७ एवं जिल्द २९, भाग १ एवं २, सन्‌ १९४८, पु० ४१) । आश्रमवासिकपव (१४।३-४) में आया है फि 
युधिष्ठिर ने भीष्म, व्रोण, दुर्योधन आदि के थाद् में ब्राह्मणों को सोना, रत्नों, दासों, कम्बलों, ग्रामों, भूमियों, हाथियों, 
घोड़ों (उनके मासनो एवं जीनों के साय) एवं कन्याओं फे दान किये ये । 


एक झालानुयायी के लिए अन्य शाखा की विधि मान्य है या नहीं ? १२५५ 


हटाया नहीं जाता और न वहाँ सफाई आदि की जाती। इसके उपरान्त वह वैश्वदेव, वलिहोम आदि आह्लिक कृत्य 
करता है। त्यक्त भोजन (ब्राह्मणों द्वारा पृथिवी पर छोड़े गये खाद्य-पदार्थ ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं 
आज्ञाकारी होते हैं। कर्ता एक जलपूर्ण पात्र को ले जाकर “बाजे वाजे' (ऋ० ७३८८, वाज० सं० ९१८, तै० स० 
१।७।८।२) के साथ कुशों की नोकों से ब्राह्मणों को स्पर्श करता हुआ उन्हें जाने को कहता है। अपने घर से वाहर आठ 
पगों तक उसे उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ लोट 
आना चाहिए और तब आह्लिक वेश्‍वदेव एवं वलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्वन्धिों, पुत्रों, 
अतिथियों एवं नौकरो के साथ ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र में वचा हुआ भोजन पाना चाहिए। 
हमने यह देख लिया कि पद्मपुराण की बातें (मन्त्रों के साथ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिलती हैं। किसी मी 
पुराण की विधि उसके लेखक की शाखा एवं उसके द्वारा अधीत सूत्र पर निर्भर है। 
कतिपय गृह्यसूत्रो, स्मृतियो एवं पुराणों में पाये गये मत-मतान्तरों को देखकर यह प्रश्‍न उठता है कि क्या कर्ता 
अपने वेद या शाखा के गृह्यसूत्र के अनुसार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो 
उसकी शाखा के सुत्र या कल्प में नहीं हैं) उपसंहार को लेकर श्राद्ध करे। हेमाद्रि (श्रा०,पृ० ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साय एवं मेघातिथि (मनु २२९ एवं ११।२१६), मिता० (याज्ञ० ३।३२५), अपराकं (पु० १०५३) आदि ने 
संक्षेप में इस प्रश्‍न पर विचार किया है। जो लोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदर्शित करते हैं, 
वे ऐसा कहते है--'यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो कर्मों एवं कालो में 
विरोध >त्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, वैसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए विष्णुघर्मोत्तर० 
(२।१२७। १४८-१४९)* । स्मृतियों में जो अतिरिक्त बातें दी हुई हैं, वे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या 
गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। 
जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृह्यसूत्रों एवं स्मृतियों के वचनो को यथासम्भव 
प्रयोग में लाना चाहिए, वे जैमिनि० (२।४।८-३३) पर निर्भर हैं, जो शालान्तराधिकरण न्याय या सर्वदाल्याप्रत्यय 
न्याय कहलाता है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियो में किसी कृत्य के प्रयोजन एवं फल एक 
ही हैं। उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पार्वण श्राद्ध में पितर लोग ही देवता हैं और समी ग्रन्यो में कुश, 
तिल, जल, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-सी है और नाम (पार्वण श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध आदि) भी 
समान ही हैं। अतः स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही बात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता 
है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियां केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिनके अपने 
सुत्र नहीं होते। अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वणों के लोग किसी-न-किसी सूत्र से अवश्य सम्बन्धित 
हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल शूद्रों के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियां मुख्यतः उपनयन, वेदा- 
ध्ययन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, जिनसे शूद्रों का कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रकार उस 
विषय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बातों को लेने से कृत्य के क्रम एवं काल में भेद उत्पन्न 
हो जायगा, जैमिनि० (१।३।५-७) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्य के खण्ड ३, अध्याय ३२ में 
विचार हो चुका है) । निष्कर्ष यह निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात्‌ अपनी शाखा या सूत्र के कृत्य करने में 


८५. यः स्वसूत्रमतिऋम्य परसूत्रेण वर्तते। अप्रमाणमृषि कृत्वा" सोप्यबमेग युज्यते ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(२।१२७।१४८-१४९) । 


१२५६ घर्सशास्त्र का इतिहास 


दूसरी शाखा या सूत्र के विषय विना किसी भेद के लिये जायें तो ठीक है, किन्तु यदि विभेद पड़ जाय तो अपनी शाखा के 
सूत्र का ही अवलम्बन करना चाहिए। यदि कोई वात दूसरी शाखा के सूत्र में पायी जाय और अपनी शाखा में न हो 
तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है। 

'सर्वशाखाप्रत्यय न्याय' के आधार पर मध्यकालिक निवन्धों ने स्मृतियों एवं पुराणों से लेकर श्राद्धों के विषय 
में बहुत-सी ऐसी बातें सम्मिलित कर ली हैं जो आरम्भिक रूप में अति विस्तृत नहीं थीं । 

कूर्म० (उत्तरा, २२२०-२१) में आया है कि मध्याह्व समाप्त होने के पूर्व ही आमन्त्रित ब्राह्मणों को घर 
पर बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों को वाळ कटवाने, नख कटवाने के उपरान्त उस समय आना चाहिए। कर्ता को दांत 
स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए, उन्हें अलग-अलग आसनों पर वैठाना चाहिए और स्नान के लिए तेल एव जल 
देना चाहिए | यह ज्ञातव्य होना चाहिए कि ये बातें आइव० गू०, मनु (३।२०८), याज्ञ० (१।२२६) एवं कुछ अन्य 
पुराणों में भी नहीं पायी जातीं। उदाहरणार्थ, वराह० (१४।८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपराह्न में ब्राह्मणों को 
आसन देने की विधि बतलायी है। इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु स्थानाभाव से ऐसा नहीं 
किया जायगा। 

मध्य काल के निबन्धो में एवं आजकल पायी जानेवाली पार्वणश्राद्ध-विधि के वर्णन के पूर्व हम कुछ विषयों का 
विवेचन करेंगे, जिनके विषय में मत-मतान्तर हैं और जो सामान्य रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। 

अपराह्न में जब आमन्त्रित ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए कर्ता के घर के सामने दो मण्डल 
बनाये जाते हैं, ऐसा कुछ पुराणों में आया है। उदाहरणार्थं नारदपुराण में आया है--ब्राह्मण कर्ता के लिए मण्डल का 
आकार वर्गाकार होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए त्रिभुजाकार, वैश्य के लिए वृत्ताकार और शूद्रो के लिए पृथिवी पर केवल 
जल छिड़क देना पर्याप्त है। गोबर और जलमिश्चित गोमूत्र से पुथिवी को पवित्र करके मण्डल का निर्माण करना चाहिए । 
दो मण्डलों में एक उत्तर दिशा में ढालू भूमि पर होना चाहिए और दूसरा दक्षिण दिशा में दक्षिण की ओर। उत्तरी 
मण्डल पर पूर्व की ओर नोक करके कुशों को अक्षतों के साथ रखना चाहिए और दक्षिणी मण्डल पर तिलों के साथ दुहराये 
हुए कुश रखने चाहिए । उत्तरी मण्डल सामान्यतः दोनों ओर दो हाथों की लम्वाई का और दक्षिणी मण्डल दोनों ओर चार 
हाथों की लम्बाई का होना: चाहिए। कर्ता द्वारा दाहिना घुटना मोड़कर विएवेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का सत्कार 
उत्तरी मण्डल पर जळ से उनके पैर धोकर करना चाहिए और पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान वार्या घुटना 
मोड़कर उनके पैर (पाद्य) घोकर किया जाना चाहिए। पाद्य अर्पण (पादःप्रक्षालन) के समय का मन्त्र है- 
'शन्नो देवी (ऋ० १०।९।४) । मन्त्र पाठ के उपरान्त उसे विश्वेदेव ब्राह्मणों एवं पिन्य ब्राह्मणों को जल देना चाहिए। 
पाद जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलों के सामने आते हैं और आचमन करते हैं। 

प्राचीन सूत्र एवं मनु तथा याज्ञवल्क्य (१।२२९) आदि स्मृतियाँ सामान्यतः कहती हैं कि विश्वेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (इलोक १७९-१८०) जैसी पदचात्कालीन स्मृतियां एवं पुराण विशवेदेवों के दस नामों 
वाले इलोक उद्धृत करते हैं और उन्हें दो-दो की पाँच कोटियों में वाँटकर श्राद्धो की पाँच कोटियों के लिए उनको निर्घा- 
रित करते हैं। उनमें आया है--'किसी इष्टि में सम्पादित श्राद्ध के विश्वेदेव हैं ऋतु एवं दक्ष, नान्दीमुख श्राद्ध में हैं सत्य 
एवं वसु, काम्म श्राद्ध में घुरि एवं लोचन, नैमित्तिक श्राद्ध में काल एवं काम तथा पार्वण श्राद्ध में पुरूरवस एवं आ्रव।' ” 


८६. ्रतुर्दक्षो वसुः सत्यः कालः कामस्तयेव च। घुरिददारोचनइचैव तथा चेव पुरूरवाः ॥ आरद्रंवश्च दशते तु विश्वे 
देवा: प्रकीजिताः। वृहस्पति (अपरार्क, पु ० ४७८; कल्पतर, भा०, पु० १४२; स्मुतिच०, श्रा०, पु ०, ४४२-४४३ ); 


विदवे देवों के विभिन्न नाम एवं मन्त्र १२५७ 


स्मृतिच० एवं हेमाद्रि के मत से विश्वेदेव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है और उनके उपयुक्त नामों का उच्चारण 
करके कतिपय श्राद्धो में उनका आवाहन किया जाता है। मिता० (याज्ञ० १२२९), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२२५) 
एवं अन्य निबन्धों के अनुसार पार्वणभाद्ध में विद्वेदेवों के आवाहन के लिए दो मन्त्र है--'विष्वे देवास आगत' (च्ह० ` 
२।४१।१३) एवं 'आगच्छन्तु महाभागा:”, किन्तु स्मृतिच० (पृ० ४४४) ने 'विएवे देवाः शुणुत' (ऋ० ६।५२।१३) 
यह एक मन्त्र और जोड़ दिया है। 

सामान्य नियम यह है कि बिइवेदेव ब्राह्मण पूर्वाभिमुख एवं पित्र्य ब्राहःण दक्षिणाभिमुख वेठते हैं (याज्ञ० ११२८ 
एवं वराह० १४११) किन्तु हेमाद्रि (श्रा०, पु० १२००) के मत से बैठने की दिद्याओं के विषय में कम-से-कम पाँच 
मत उपस्थित किये गये हैं। यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध-विधि के सभी विषयों में विश्वेदेविक ग्राह्मणों को प्रायमिकता 
मिलती है, केवल भोजन से लगे हाथ धोने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम विदा लेने के निषयो में प्राथमिकता 
नहीं मिलती । दक्षिण एव पश्चिम भारत में श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, किन्तु बंगाल में दर्भो की आकृति 
पूजी जाती है। यही वात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में भी आयी है (पुरूरवसाद्रवसोविरवेपां देवानां पार्वणश्राद्धं कुशमय- 
ब्राह्मणे करिष्ये इति पृच्छेत्‌) । 

वायु० (७४१५-१८) ने लिखा है कि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में एवं पिण्डदान के समय निम्न मन्त्र तीन 
बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध में शीघ्रता से आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा यह मन्त्र 
तीनों छोकों में पितरों की रक्षा करता है-देवों, पितरों, गहायोगियों, स्ववा एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार ['* स्मृतिच० 
(श्रा०, पृ० ४४१) के मत से ब्राह्मणों के आ जाने एवं बैठ जाने के पदचात्‌ एवं ब्राह्मणों के आसनों पर कुद रख देने के 


“विइवे देवा को अलग-अलग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहों। इष्टिथाढे क्रतु्देशः सत्यो नान्दीमुखे वसुः। 
नैमित्तिके कालकामौ काम्ये च धुरिलोचनी ॥ पुरूरवा आद्रंवडच पार्वणे समुदाहती।' बृहस्पति (अपराक, पु० ४७८; 
आ० प्र, पु० २३; मद० पा०, १० ५७३-५७४) ने व्याख्या की है-इष्टिम्रामाधानादी क्रियमाणम्‌ . . .। नैमित्तिके 
सपिण्डीकरणे । कामनयानुष्ठेयगगयामहाल्यादिभाळं काम्यम्‌।' इष्टिधादव १२ थाढोँ में ९वाँ भाड है (विद्वासित्र, 
कल्पतर, पृ० ६; स्मृतिच०, भा०,पु० ३३४) । श्रा० प्र (१०२३) ने “पुरूरवत्‌' एवं 'आद्रंव' ऐसे नामों के विभिन्न 
पाठ दिये हैं, यया पुरूरव' एवं “माद्रव'। श्राद्धतत्त्व (पृ० १९९) एवं टोडरानन्द (भादसौख्य) ने 'मात्रव' नाम 
दिया है। भाद्वतत्त्व ने इष्टिभाव' को 'इच्छाभाद्ध' एवं 'नेमित्तिक' को 'एफोद्दिष्ट' कहा है, भ्राउक्षियाकोमुदो 
(पृ०५६) ने 'पुरोरवाः एवं 'माद्ववाः' पाठ रखे हैं। ग्रह्माण्डण (३।३।३०-३१) ने 'बिद्वेदेधों के दस नाम विभिन्न ` 
रूपों से दिये हैं--पुरूरवो माद्रवसो रोचमानश्च' । ब्रह्माण्ड० (३।१२।३)ने कहा है कि दक्ष को एक कन्या विववा से १० 
पुत्र उत्पन्न हुए। जब हिमालय फे शिखर पर उन्होंने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों 
ने स्वीकृति दी। पितरों ने कहा--अग्ने दत्त्वा तु युष्माकमस्माक दास्यते ततः। विसर्जेनमयास्माक पूर्व पदचात्त 
दैवतम्‌ ॥' यह गाया सम्भवतः श्राद्ध में वैश्वदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। यिव्णुधर्मोत्तरपु० 
(३।१७६।१-५) ने विशवेदेवों के नाम कुछ भिन्न रूप में दिये हैं। 

८७. पे उक्तियाँ (श्‍लोक) स्कन्द० (७।१।२०६।११४-११६)) ब्रह्माण्ड० (३।११।१७-१८), विष्णुधर्मोत्तर० 
(१।१४०।६८-७२, कुछ अन्तरों के साय) में पायी जाती हैं। मन्त्र गरुड ० (आचारखण्ड, २।८।६), कल्पतय (श्रा० 
१४४) में पाया जात( है । अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त “नित्यमेव नमोनमः' से होता है। हेमाब्रि (श्रा०, पु० 
१०७९ एवं १२०८) ने इसे 'सप्ताचिः' संज्ञा दी है ओर कहा है कि यह सात पुराणों में आया है। 
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पूर्व ही यह मन्त्र कहा जाता है। यह मन्त्र ब्रहा० (२२०।१४३), ब्रह्माण्ड (उपोद्घातपाद ११।२२) एवं विष्णु- 
धर्मोत्तर० (१।१४०।६८-७०) में आया है और अन्तिम दो ने इसका 'सप्ताचिः' नाम रक्षा है और यह्‌ अद्वमेघ के 
बराबर कहा गया है। 

पितरों को आसन देने, आसन पर कुश रखने एवं अर्घ्य देने के लिए शब्दों के कम फे विषय में बृहस्पति, कुछ 
पुराणों एवं निबन्धों ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नहीं है। बृहस्पति का कथन है--आसन देने, अर्ध्य देने 
या पिण्डदान करने एवं पिण्डों पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्येक पूर्व-पुरुष से अपना सम्बन्ध, पितरों. के नाम एवं गोत्र 
तथा उनके घ्यान का (बसु, रुद्र एवं आदित्य शब्दों के साथ) उद्घोषं करना पड़ता है।' 

` कहा गया है कि कर्ता को श्राद्ध में छः बार आचमन करना चाहिए, यथा--श्राद्ध आरम्भ होने के समय, 

आमरित्रत ब्राह्मणों के पाद-अक्षालन के समय, उनकी पूजा के समय, विकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं 
श्राद्ध के अन्त में। 

मध्यकाल के लेखको के मन में उठनेवाले प्रदनों में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि श्राद्ध में दी गयी आहुतियों 
के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन हैं, श्राह्मण या पितर ? महार्णवप्रकाश, हरिहर आदि ने आइव० गृ० (४८१) 
के 'एतस्मिन्‌ काले . . . दानम्‌” एवं वराह० (१३।५१) जैसे पुराणों में व्यवहृत 'विभवे सति पिप्रेम्यो ह्यस्मानुद्दिष्य 
दास्यति' शब्दों पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया हे कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु श्रीदत्त आदि ने 'अक्षन्न पितरः 
अमीमदन्त पितरः' (वाज० सं० १९।३६) जैसे श्रुति-वचनों एवं 'पितरेतत्‌ ते अध्यंम्‌' या एतद्वः पितरो वासः' जैसे 
मत्रों के आधार पर उद्घोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर लोग हैं; किन्तु, क्योंकि पितर लोग दूसरे लोक 
में चले गये रहते हैं और शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, वस्त्र आदि के दान को नहीं प्रहण कर सकते, अतः ये वस्तुएँ ब्राह्मणों - 
को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप में माने जाते हैं। इस विषय में विवेचन के लिए देखिए स्मृतिच० (श्रा०, 
पू० ४४७-४४९) एवं श्रा० प्र० (पृ० ३०-३१) । यह ज्ञातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल 
ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमें जल शुद्धि के लिए एवं दक्षिणा अक्षय कल्याण के लिए है। 

पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त मन्त्रों एवं उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैं। हेमाद्रि 
(आ०, पृ० १२५४-५६) ने मन्त्र-पाठ के विषय में पाँच मत दिये हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीन मत ये है पिन्य 
ब्राह्मणों के आसनों की वायीं ओर आसन के रूप में दर्भ रखे जाने के पूर्व ही आवाहन होना चाहिए या दर्भ रखे जाने के 
पश्चात्‌ या अग्नौकरण के उपरान्त ।” मन्त्र के विषय में याज्ञ० (१।२३२-२३३), ब्रह्माण्ड० आदि का कथन है कि 
आवाहन मन्त्र--उदन्तस्त्वा' (ऋ० १०।१६।१२; वाज० सं० १९।७० एवं तै० सं० २।६।१२।१) है और इसके 
. उपरान्त कर्ता को 'आ यन्तु न” (वाज० सं० १९।५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए। विष्णुध० सू० (७३।१०-१२) 
का कथन है--ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए । तिल विकोणे 
करके यातुधानों को भगाने एवं दो मन्त्रों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बुलाना चाहिए--हि पितर, 
यहाँ पास में आइए', हे अग्नि, उन्हें यहाँ ले आइए”, मिरे पितर (पूर्वपुरुष) यहाँ आयें', हि पितर, यह आप का भाग है।' 
हेमाद्रि (आ०,१० १२६०।१२६७) ने विभिन्न लेखकों द्वारा उपस्थापित मन्त्रों का उल्लेख किया है। 

याज्ञ० (१॥२३६-२३७) द्वारा वणित अग्नोकरण के विषय में भी वहुत-सी विवेचनाएँ हुई हैं। मिताक्षरा ने 
संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाधान-विधि से श्रौताग्नियाँ रखता है तो पार्वण श्राद्ध में, जिसे वह पिण्डपितृ- 
यज्ञ के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि में होम करता है. क्योंकि उसके पास औपासन (गृह्य) अग्नि नहीं होती। 
मिता० ने इस मत के समर्थन के लिए विष्णुधर्मो्तरपुराण (१।१४०।१८) का उल्लेख किया है। किन्तु यदि कोई 
व्यक्ति अर्घाधान-विधि से श्रौताग्नि-स्थापन करता है तो उसे औपासन अगिन में पार्वण होम करना चाहिए। यदि कोई 
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शौताग्नियाँ नहीं रखता और उसके पास केवल औपासन अगिन है तो वह उसी में होम करता है। जिसके पास न तो 
शरौताग्नियाँ हैं और न गृह्यारिन, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मनु (३३२१२) एवं एक गृह्यसूत्र 
के दो वचनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रौतारिनयाँ रखनेवाला अन्वष्टक्य श्राद्ध, अष्टका के एक 
दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्ध (जो पंचमी से लेकर आगे किसी भी तिथि पर किया 
जाता है) एवं पार्वण-श्राद्ध में होम दक्षिणारिन में करता है, किन्तु वह काम्य, आम्युदयिक, एको दिष्ट एवं अष्टका श्राद्धं 
में केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है; वे लोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, केवल पित्र्य 
ब्राह्मण के हाथ पर ही होम करते हैं। देखिए हेमाद्रि (श्वा०, पृ० १३२८-१३४४) एवं वालम्भट्टी (आचार०, पू० 
५१८) । टोडरानन्द (शाद्धसौख्य) ने मनु (३३२८२) का अनुगमन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री दशै (अर्थात्‌ 
अमावास्या) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पावंण श्राद्ध नहीं कर सकता। 

अग्मौकरण में आहुतियों की संख्या के विषय में भी गहरा मतभेद है। यही बात होम वाले देवों, देवों के नामों 
के क्रम एवं प्रयुवत होनेवाले दाव्दों के. विषय में मी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया है। शतपथ 
ग्रा० (१।४।२।१२-१३) में आहुतियाँ केवल दो हैं और वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैं और अन्त में स्वाहा 
शब्द कहा जाता है। तै० ब्रा० (१।३।१०।२-३) में आहुतियाँ तीन हैं, जो अग्नि, सोन एवं यम को दी जाती हैं और 
अन्त में 'स्वघा नमः' ('स्वाहा' नहीं) का शब्द-क्रम आता है। इसी से कात्यायन (स्मृतिच०, श्रा०, पू० ४५८) ने कहा 
है--स्वाहा' या “स्वया नमः कहने, यज्ञोपवीत ढंग से और प्राचीनावीत ढंग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने और 
आहुतियाँ की संख्या के विषय में अपने-अपने सुत्र के नियम मानने चाहिए ।” ये मत-मतान्तर ब्राह्मणों के काल से लेकर 
सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों तक चले आये हैं, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० गृ० (२१।३-४) ने १३ आहुतियों की 
चर्चा की है, जिनमें ७ भोजन के साथ एवं ६ घृत के साथ दी जाती हैं। आईव० श्रौ० (२।६।१२), आदव० गृ० (४।७। 
२०), शंख-किखित (हेमाद्रि, श्रा०, पू० १३५४; मदन पा०, पृ० ५८९), काठकगू ० (६३।८९); नारदपुराण (पूर्वां, 
२८।४८) एवं मार्कण्डेयपुराण (२८।४७-४८) ने केवळ दो आहुतियों का उल्लेख किया है। बी० घ० सू० (२।१४।७), 
शांखा० श्रौ० (४३), शांखा० गृ० (४।१।१३); विष्णुषर्मसूत्र (७३।१२), मनु (३।२११), वराहपुराण (१४। 
२१-२२), ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्यातपाद, ११।९३-९४) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४०।१९) आदि अधिकांश 
स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं 'स्वाहा' तथा 'स्वधा' के क्रम के कई 
रूप आये हैं, जिनमें कुछ ये हैं--पितरों के साथ संयुक्त सोम, कव्यवाह अग्नि, यम, अंगिरा; कुछ लोग कम यों देते 
हैं--कव्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वैवस्वत आदि। यह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अग्नि के 
दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वैवस्वत (यम) को दोनों ओर के मध्य में दी जाती है। 

भोजन परोसने, ब्नाह्मण-भोजन एवं अन्य सम्वन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं। 

स्मृतिच० (पृ० ४६५-४७०), हेमाद्रि (प० १३६७-१३८४), श्रा० प्र० (पृ ११६-१२२) एवं अन्य निबन्धो ने 
- इन विषयों के विस्तृत नियम दिये हैं। याज्ञ० (१।२३७) ते व्यवस्था दी है कि होम करने के पदचात्‌ शेषांश पितर्य , 
ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र चांदी के हों तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है किं उस कर्ता को, 
जिसके पास श्रौत या स्मात अग्नि नहीं होती, पित्र्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (वृद्ध) ब्राह्मण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ 


८८. स्वाहा स्वधा नमः सव्यमपसव्यं तथैव च। आहुतीनां तु या संख्या सावगम्या स्वसूत्रतः॥ कात्यायन 
(स्मृतिचन्द्रिका, भा०, पु० ४५८) । 
८६ 


१२६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


होम करना चाहिए और शेषांश को अन्य पितृ-ब्राह्मणों के पात्रों में रख देना चाहिए (गोभिल० २।१२०, स्मृतिच० 
२, पृ० ४६२) । स्मृतिचन्द्रिका ने टिप्पणी की है कि यम एवं वायुपुराण के मत से होम दैव ब्राह्मणों के हाथ पर होना 
- चाहिए, और इसी से मतभेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया है। आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस 
भोजन का, जिससे अग्नौकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलग रख दिया जाता है (मार्कण्डेय एवं 
गरुड़) । यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ घारण करके कर्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किसी शुद्ध सेवक द्वारा भोजन 
परोसा जाना चाहिए। ब्राह्मणों के पास छाया जाता हुआ भोजन दोनों हाथों से भोजन-पात्र पकड़कर न छाया जाय तो 
वह दुष्ट असुरों द्वारा झपट लिया जाता है। आद्वकर्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने में ही मन लगाये हुए) चटनी-अचार, 
शाक, दूध, दही, घृत एवं मधु के पात्रों को भूमि पर ही रखता है (काठ के वने पीढ़ों आदि पर नहीं) । पृथिवी पर रखे 
पात्रों में भोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा--मिठाइयाँ, पायस, फल, भूल, नमकीन खाद्य, मसालेदार या 
सुगंधित पेय। पात्रों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थो के गुणों का वर्णन करना चाहिए, यया- यह मीठा है, यह खट्टा 
है आदि। भोजन परोसते समय (पूर्वजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं 
बोलना चाहिए, पात्रों को पैर से नहीं छूना चाहिए और न झटके से परोसना चाहिए। ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार पदार्थ 
दिये जाने चाहिए, असन्तोष के साथ भूनभूनाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, वयोकि पितरों 
'को यह रुचिकर होती है। प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मणों को मुदित रखना चाहिए, उन्हे धीरे-धीरे खाने देना चाहिए और 
विभिन्न व्यंजनों के गुणों का वर्णण करके और खाने के लिए बार-बार कहना चाहिए। भोजन गर्म रहना चाहिए, 
ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए, कर्ता के पूछने पर भी भोजन के गुणीं के विषय में मौन रहना चाहिए। जब 
भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप खायें, वे भोजन के गुणों का उद्घोप न करें तो पितर लोग उसे पाते (खाते) हैं। जब 
ब्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन में पगड़ी या उत्तरीय या अँगोछे आदि से अपना सिर ढॅककर या दक्षिणाभिमुख होकर या 
जूता-चप्पल पहने खाते हैं तो दुष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर नहीं। बहुत पहले गौतम० ने कहा है कि ब्राह्मणों 
के लिए भोजन सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे भाँति-भाँति के पदार्थों या व्यंजनों से मधुर एवं सुगंधित करना 
चाहिए। 
भोजन बनाने वालों के विषय में भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (श्‍लोक ५७-६२ ) में आया है--पत्नी, कर्ता 
के गोत्र की कोई सौभाग्यवती या सुन्दर स्त्री, जो पति वाली हो, पुत्रवती हो, भाई वाली हो और गुरुजनों की आज्ञा का 
पालन करने वाली हो, कर्ता के गुरु की पत्नी, मामी, फूफी या मौसी, वहिन, पुत्री, वधू, ये सभी सघवाएँ श्राद्ध-भोजन वना 
सकती हैं। अच्छे कुल की नारियाँ, जिनकी संताने अधिक हों, जो सधवा हों और जो ५० वर्षो के ऊपर हों या वे नारियाँ 
जो विधवा हो चुकी हों, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक या विमाता) या पितामही--श्राद्ध-भोजन वना सकती हैं 
और वे नारियाँ भी जो सगोत्र एवं मुदु स्वभाव की हों। अनुशासन० (२९।१५ ) में आया है कि मृत से पृथक्‌ गोत्र वाली 
नारी श्राद्ध-भोजन बनाने के लिए नियुक्तं नहीं हो सकती। अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, शिष्य, वहिन का 
- पुत्र, बहनोई भी श्राद्ध भोजन तैयार कर सकता है, किन्तु वह नारी नहीं जो श्वेत या गीले वस्त्र धारण किये हो, जिसके 
. केश खुले हों, जो चोली नहीं पहनती हो, जो रूण होया जिसने सिरघो ळ्या हो। ब्राह्मणों के ओजन करने के पूर्व विश्वेदेव 
ब्राह्मणों के पात्रों में भोजन परोसना चाहिए और तव पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में (विष्णुध० ७३।१३-१४), किन्तु जब 
एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देते हैं तो यह प्राथमिकता दूर हो जाती है। जहाँ भी आवश्यकता पड़े (किसी 
के पात्र में भोजन कम हो जाय तो) भोजन परोसना चाहिए (जैसा कि भनु ३।३३१ ने संकेत किया है) । कर्ता भोजन 
परोसते समय (यहाँ तक कि पित्र्य ब्राह्मणों को भी परोसते समय) उपवीत विधि से जनेऊ धारण करता है। यद्यपि 
ऐसा कहां गया है कि भोजन गर्म होना चाहिए, किन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि दही, फल, मूळ, सुगंधित एवं 


किक 
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मसालेदार पेय भी वैसे ही हों (शंख १४१३ )। हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १३७१) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना 
चाहिए, किन्तु वायां हाथ लगा रहना चाहिए; इसके अतिरिकत केवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदार्थ नहीं परोसना 
चाहिए, बल्कि लकड़ी के चमचे या किसी पात्र (लोहे के नहीं ) से परोसना चाहिए । सभी प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य 
वस्तुएँ, यथा चटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं), किन्तु 
जल या लड्डू आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात्‌ खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विपणुघ० ७९। 
१२) । कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र में आया है--अग्नौकरण के पश्चात्‌ शेष भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में सभी 
पात्रों को छूकर परोसना चाहिए और कर्ता को “पृथिवी पात्र है, आकाश अपिघान (ढवकन) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमुख 
में अमृत परोस रहा हूँ, स्वाहा' का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पितर्य ब्राह्मण फे दाहिने अंगूठे को 
कर्ता होम से वचे हुए भोजन में ऋक एवं यजु के उन मन्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छुआता है तथा चतुदिक्‌ 
(जहाँ भोजन होनेवाला है) वह 'असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये गये हैँ कहकर तिल विखेरता है और पितरों 
एवं ब्राह्मणों की अभिरुचि वाला गर्म भोजन परोसता है। देखिए याज्ञ० (१२३८), वाधा? सू० (२।८।१५-१६) एवं 
कालिकापुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४) । वौधायनपितृमेधसूत्र (२।९।१९) में आया है कि ब्राह्मण के अंगूठे को 
इस प्रकार भोजन से छुआना चाहिए कि नाखून वाला भाग भोजन को स्पर्श न करे (हेमाद्रि, श्वा०, पू० १०२४; श्रा० 


- प्र०,पृ० ११९)। वसिष्ठ का कथन है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक वायें हाथ में भोजन-पात्र उठाकर 


रखना चाहिए। शंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०१९; श्रा० प्र०, पू० ११८) ने कहा दै कि ब्राह्मणों को खाते समय 
भोजन के गुण एवं दोपों का वर्णन नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए; एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए और न यही कहना चाहिए कि अभी बहुत रखा है (और मत परोसिए), केवल हाथ से संकेत मात्र करना चाहिए। 
अग्नौकरण के रूप में एवं पात्र में जो कुळ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेमाद्रि ने मैत्रायणीय सूत्र एवं 
स्कन्दपुराण से ऐसी उक्तियां एवं मन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोसते समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४।३९।६); 

वाज० सं० (२३२ एवं २३।३२); तै० सं० (३।२।५।५ एवं १।५।११।४) । आप० घ० सु० (२८१८११) में 
आया है कि श्राद्ध-भोजन का उच्छिप्टांश आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीन छोगों को नहीं देना चाहिए और मनु (३।२४९) 


_ का कथन है कि जो व्यक्ति श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी शूद्र को देता है तो वह कालसूत्र नरक 


में गिरता है। व 

मत्स्यपुराण (१७५२-५५; हेमाद्रि, धा०, पृ० १४८२; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८२ एवं कल्पतरु, श्रा०, 
पृ० २३०) एवं अन्य ग्रन्थों में आया है कि ब्राह्मणों को आचमन कर लेने एवं जळ, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करने के 
उपरांत कर्ता को आशीर्वचन देने चाहिए । कर्ता प्रार्थना करता है-- हमारे पितर घोर न हाँ (अर्थात्‌ हमारे प्रति दयालु 
हों); ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते है--'तयास्तु (ऐसा ही हो) '। कर्ता पुनः कहता है--- हमारा कुल बढ़े, हमारे कुल में दाता 
बढें और भोजन भी'; इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते हैं--ऐसा ही हो।' ब्राह्मणों के खा चुकने 
के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ट अंश हटाने एवं वहाँ सफाई करने के काल के दिषय में भी नियम वने हुए हैँ। वसिष्ठ ० 


. (११२१-२२) एवं कू्मपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूर्यास्त के पूर्व नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उससे 


अमृत की धारा बहती है जिसे वे मृत व्यक्ति पीते हैं जिनके लिए जलतर्पण नहीं होता। मनु (३।२६५, मत्स्य० १७५६, 
पद्म०, सृष्टि० ९११८५) ने एक पृथक्‌ नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तब तक पड़ा रहना चाहिए जव तक 
ब्राह्मण लोग प्रस्थान न कर जायें। हेमाद्रि (श्रा०, पू० १५१२) ने इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दुसरा घर 
हो तो उच्छिष्ट अंश सूर्यास्त तक पड़ा रहने देना चांहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चळे जाने के उपरान्त 
उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ० १।२५७ एवं मत्स्य? १७५६) । बृहस्पति (स्मृति०, श्रा०, पृ० ४८२; हेमाद्रि, श्राद्ध ०, 
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पू० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्वारा 'स्वस्ति' कहे जाने के पूर्व पात्रों को नहीं हटाना चाहिए; जातुकण्यं (स्मृति- 
च०, श्रा०, पु० ४८२; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८६) एवं स्कन्द० (नागरखण्ड, हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८६) का कथन 
है कि पात्र एवं उच्छिष्ट अंश कर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य द्वारा उठाया जाना चाहिए किन्तु स्त्री या बच्चे या अन्य 
जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं। मन्‌, (३। २५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त कर्ता को दक्षिण 
की ओर देखना चाहिए और पितरों से कल्याण की याचना करनी चाहिए (देखिए इस विषय में पुनः मनु (२।२५९), 
याज्ञ० (१२४६), विष्णुब० सू० (७३२८), मत्स्य० (१६।४९-५०) । आप० गृ० (२०९), आप० घ० (२७ 
१७१६), मनु (३।२६४) एवं याज्ञ (१२४९) ने कहा है कि कर्ता श्राद्ध के लिए वने एवं शेष अंश को अपनी पत्नी, 
माता-पितृ-पक्ष के सम्बन्धियों के साथ यजुर्मेन्त्र (आप० मन्त्रपाठ २।२०।२६ ) का उच्चारण (जीवन-इवास में प्रवेश . 
करते हुए मैं अमृत दे रहा हूं; मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म में प्रविष्ट हो गयी है) करके भोजन करता है। आप० 
० एवं आप० घ० सू ० (२।७।१७।१६) में आया है कि ब्राह्मणों को परोसने के उपरान्त कर्ता को शेषांश से एक कौर 
भोजन कर लेना चाहिए। व्यास एवं देवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भले 
ही वह साधारणतः ऐसा करता हो, जैसा कि एकादशी या शिवरात्रि में) । ब्रह्मवैवतंपुराण ने एक मार्ग निकाला है कि 
कर्ता को श्राद्ध-मोजन का शेषांश सूँघ मात्र लेना चाहिए। इसके विवेचन के लिए देखिए हेमाद्रि (श्वा०, पृण, १५१९- 
१५२१) । हेमाद्रि (पू० १४८५) ने एक शिष्टाचार (जो आज भी किया जाता है) की ओर संकेत किया है कि कर्ता को 
आशीर्वचन मिल जाने के उपरान्त उसके पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूप में स्थित पितरों की अभ्यर्थना करनी चाहिए। 
ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरान्त खिलाये गये भोजन के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन 
के अपने पात्रों में असावधानी से भोज्य पदार्थ छोड़-छाड़ कर नहीं वैठना चाहिए, प्रत्युत दूष, दही, मधु या यवान्न 
(सत्तू) को पूरा खाकर भोज्य का थोड़ा अंश छोड़ना चाहिए। 
ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर में कई एक मत हैं। शांखा० गृ० (४।१।९), 
आइव० गु० (४८१२), शंख (१४११), मनु (३।२६०-२६१), याज्ञ (१।२४२) आदि के मत से जव श्राद्- 
, भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते हैं तो कर्ता पिण्डदान करता है। पिण्डों का निर्माण तिलमिश्रित भात से होता है और 
किसी स्वच्छ स्थल पर दर्भो के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं; ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणों के /मोजन-पात्र रहते हैं, 
एक अरत्नि दूर रहते हैं और कर्ता दक्षिणाभिमुख रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं; (१) ब्राह्मणों के भोजन कर 
छेने के उपरान्त आचमन करने के पूर्व पिण्डदान होता है (आइव० गु० ४।८।१२-१३ कात्यायनकृत श्राढसून 
कण्डिका ३), (२) ब्राह्मणों द्वारा मुख घो लेने एवं आचमन कर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है 
कि पिण्डदान आमन्त्रित ब्राह्मणों को सम्मान देने या अग्नौकरण के पदचात्‌ होता है और तब ब्राह्मण भोजन करते हैं। 
बरह्माण्डपुराण (उपोद्घात०,१२।२४-२६) ने वलपूर्वक कहा है कि यही स्थिति ठीक है, जैसा कि वृहस्पति ने कहा है। 
बिप्णुघ० (७३।१५-२४) ने व्यवस्था दी है कि पितरों को तव पिण्ड देना चाहिए जब कि ब्राह्मण खा रहे हों। चौथा 
मत यह है कि (आप० गु० २४९, हिरण्यकेशि- गृ० २।१२।२-३) कर्ता को, जव ब्राह्मण खाकर जा चुके हों और 
जब वह उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो, तब पिण्डदान करना चाहिए। इस प्रकार के मतभेदों के 
कारण हेमाद्रि एवं मदनपारिजात (पृ० ६००) का कहना है कि लोगों को अपनी शाखा की विधि का पालन करना 
चाहिए (हेमाद्रि, भा०, पू ० १४०८) । हेमाद्रि ने जोड़ा है कि यदि किसी के गृहासूत्र में पिण्डदान के काळ का उल्लेख 
न हो तो उसे उस मत के अनुसार चलना चाहिए जो यह व्यवस्थित करता है कि ब्रह्म-भोज एवं आचमन के उपरान्त 
'पिण्डदान करना चाहिए। आढप्रकाश (पृ० २४७) ने भी यही मत प्रकाशित किया है। प्रत्येक पिण्ड २५ दभों के 
ऊपर रखा जाता है। अपराकं (याज्ञ० १।२४) का कथन है कि सभी दझ्ाओं में (विना किसी अपवाद के) पिण्डों का 
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दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्रि का, जो कात्यायन के 
« उच्छिष्टसन्निधी' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहिताग्नि है तो उसे अपना पिण्डदान पवित्र अग्नि के पास 
करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियां नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया 
गया था, पिण्डदान करना चाहिए। श्रादसार (पृ० १६३) “ने अत्रि को उद्धुत कर कहा है कि ब्रह्म-मोज के स्थान 
से तीन अरत्नियों की दूरी पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्राद्धों आदि में पिण्डदान के पूर्व वैश्वदेव का सम्पादन होना 
चाहिए, किन्तु सांवत्सरिक श्राद्ध, महालय आदि में यह पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पू० १६४) । 
अमावास्या को किये जानेवाले श्राद्ध में किन-किन पूर्व पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए? इस विपय में भी 
मतैक्य नहीं है। अधिकांश वैदिक ग्रन्थ पार्वेण थ्राद्ध के देवताओं के रूप में केवल तीन पूर्व पुरुषों को गणना करते हैं। 
ये तीनों अलग-अलग देवता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जैसा कि आदव० श्रौतसूत्र (२।६।१५) एवं विष्ण्घ० (७३। 
१३-१४) का कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है--क्या प्राचीन काल में तीनों पितरों की पत्नियां, यथा--माता, 
मातामही एवं प्रमातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं ? क्या पार्वण में माता के पितर भी, यथा--नाना, 
परनाना एवं बड़े परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थे? वेदों एवं ब्राह्मणों में इन दोनों प्रश्‍नों के उत्तर 
नकारात्मक हैं। देखिए तै० सं० (१।८।५।१), तै० ब्रा० (१।३।१० एवं २६१६), वाज० सं० (१९३६-३७), 
श० ब्रा० (२।४।२।१६), जिनमें केवल पितरो एवं तीन पैतृक पूर्व-पुरुपो के ही नाम आये हैं। किन्तु आज ० सं० (९१९) 
में पैतृक एवं मातृक, दोनों पूर्व-पुरुषों का स्पष्ट उल्लेख है (कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र ३) । पावंण में दोनों प्रकार के पुर्व 
पुरुषों को सम्मिलित रूप में वुलाने के विषय में अधिकांश सूत्र मौन हैं। देखिए आइव० श्रौ० (२।६।१५); सुदर्शन 
(आप० गृ० ८।२१।२) का कहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्राद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि 
_ दौहित्र (पुत्री के पुत्र) के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन (श्राद्धसून, ३) ने पैतृक पितरों के लिए . 
तीन पिण्डों एवं मातृक पितरों के लिए भी तीन पिण्डों के निर्माण की बात कही है। गोभिलस्मृति (३।७३) ने व्यवस्था 
दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (ग्यारहवें दिन), १६ श्राद्धो एवं वार्षिक श्राद्ध को छोड़कर अन्य रां में छः 
पिण्डों का दान होना चाहिए। धौम्य (श्रा० प्र०, पृ० १४; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३३७) का कथन है कि जहाँ पैतृक 
पूर्वजों को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातृक पूर्व-पुरुषों) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर 
प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरक में जाता है। विष्णुपुराण!” ब्रह्माण्डपुराण 
एवं वराहपुराण कहते हैं फि कुछ लोगों के मत से मातृक पूर्वे-युरुपों का थाद्ध पृथक्‌ रूप से करना चाहिए, और कुछ 
लोगों का ऐसा कहना है कि पैतृक एवं मातृक पूर्वपुरुषों के लिए एक ही समय और एक ही श्राद्ध करना चाहिए। बृहस्पति 
(कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० २०४) का कथन है कि श्राद्ध के लिए वने भोजन-पदार्थो से एवं तिल और मधु से अपनी गृह्यसूतर- 
विधि के नियमों के अनुसार पिण्डों का निर्माण मातृ-पितृपक्षों के पूर्व-पुरुषों के लिए होना चाहिए। वराह० (१४ 
४०-४१) में आया है कि पितर्य ब्राह्मणों को सर्वप्रथम विदा देनो चाहिए, तब दैव ब्राह्मणों के साय मात्रिक पितरों को 


८९. पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा भ्रुवम्‌ । अविशेषेण कर्तव्य विशेषान्नरक त्रजेत्‌ ॥ धौम्य (श्चा० प्र०, 
पु० १४; स्मृतिच०, था०/पू ०३३७) । 

९०. पृथक्तयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं नुप । एकत्रैकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महर्षयः ॥ विष्णुपुराण (३।१५।१७) ; 
पृथग्मातामहानां तु केचिदिच्छन्ति मानवाः। त्रीन्‌ पिण्डानानुपुव्येण सांगुष्ठान्‌ पुष्टिवर्घनान्‌ ॥ ब्रह्माण्ड (उपोद्घात 
, पाद, ११६१) । और देखिए वराहपुराग (१४२२) । 


१२६४ घमंशास्त्र का इतिहास 


और मातृ-पितरों के लिए पृथक्‌ पिण्ड देने चाहिए (१४३७) । कुछ लोगों का मत है कि पुत्रिकापुत् (नियुक्त कन्या 
के पुत्र) या दौहित्र पुत्र को, जो नाना को सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के लिए पिण्डदान करना 
अनिवार्य है। वृहत्पराशर (अध्याय ५,पृ० १५३) ने इस विषय में कई मत दिये हैं। यह सम्भव है कि जब पुत्री को 
गोद छेने की प्रथा कम प्रचलित हुई या सदा के लिए विलोन हो गयी तो पार्वण श्राद्ध में मातृ-पितर पिन्य-पितरों के साथ 
ही संयुक्त हो गये। 
पितरों को पत्तियां पुरुषों (पुर्व-पुरुषों) के साथ कब संयुक्त हुईं ? इस प्रश्‍न का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से 
नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत वैदिक साहित्य में पितामंही का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु यह निश्चित है कि पूर्व- 
पुरुषों की पत्नियाँ सूज-काल में अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं। उदाहरणार्थ हिरण्यकेशि-गृ० (२।१०) ने 
कृष्ण पक्ष के मासिक श्राद्ध में माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियों के साथ सम्बन्धित कर रखा है। 
इसी प्रकार वौधा० गृ० (२।११-३४) ने अष्टका श्राद्ध में न-केवल मातृ-पक्ष के पितरों को पितृपक्ष के पितरो के साथ 
रखा है, प्रत्युत उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है। आप० मन्त्रपाठ (२।१९।२-७ ) में पूवं-पुरुषों एवं उनकी पत्तियों 
के लिए भी मन्त्रों की योजना आयी है।" शांखा० गृ० (४१११) ने व्यवस्था दी है कि पितृपक्ष के पितरों के पिण्डों के 
पश्चात्‌ ही कर्ता को उनकी पत्नियों के पिण्ड रखने चाहिए; दोनों प्रकार के पिण्डो क॑ बीच कुछ रख देना चाहिए, जिस पर 
आप्यकार ने लिखा है कि दोनों के मध्य में दर्भ रख देना चाहिए। कौशिकसूत्र (८८।१२) का कथन है कि पू्-पुरुषों 
के पिण्डों के दक्षिण की ओर उनकी पत्तियों के पिण्ड रखे जाने चाहिए। आश्‍्व० गू० (२।५।४-५) ने अन्वष्टक्य कृत्प 
के विषय में चर्चा करते हुए कहा है कि उबाले हुए चावल के मण्ड (मांड) के साथ पितरों की पत्नियों को पिण्ड देना 
चाहिए। वैखानसस्मातंसूत्र (४७) ने मिण्डपितृयम के कृत्य का वर्णन (४।५-६) करके टिप्पणी की है कि इसमें 
और सामान्य मासिक श्राद्ध में अन्तर यह है कि दूसरे (मासिक श्राद्ध) में पितरों की पत्नियों को भी पिण्ड दिया जाता 
है। पितरों की पत्नियों के छिए पिण्डदान का प्रचलन समयानुसार विकसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ 
स्मृतियो ने पार्वण श्राद्ध में पितरों की पत्नियों को रखने पर बल दिया है। शातातप में आया है--सपिण्डीकरण के 
उपरान्त पितरों को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थानों पर माता आती है। अन्वष्टका कृत्यो, वृद्धि श्राद्ध, गया में एवं 
उसकी वार्षिक थाद्ध-करिया में माता का अलग से श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयों में उसके पति के साथ ही 
उसका श्राद्ध होता है' (श्रा० प्र०, पृ० ९, स्मृतिचJ, श्रा०, पु० ३६९) । बृहस्पति में ऐसा आया है कि माता अपने 
पति (कर्ता के पिता) के साथ श्राद्ध ग्रहण करती है और यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के लिए भी 
लागू है (स्मृतिच०, श्राद्ध,पृ ० ३६९; हेमाद्रि, था०, पृ० ९९ एवं श्रा० भ्र०,पू ० ९ ) । कल्पतरु एवं अन्यों का कथन 
है कि पितरों की पत्नियां पार्वण श्राद्ध में देवता नहीं हैं, वे केवल पितरों के पास आनेवांला वायव्य भोजन पाती हैं 
(श्वा० प्र, पृ० ९-१०) । हेमाद्रि एवं अन्य दक्षिणी लेखकों का कथन है कि माता एवं अन्य स्त्री-पूर्वजाएँ पार्वण श्राद्ध, 
के देवताओं में आती हैं, किन्तु विमाता नहीं । इस विषय में मतैक्य नहीं है कि माता, “पितामही', "प्रपितामही" शब्दों 
में उनकी सौतें (सपत्नियाँ) आती हैं कि नहीं । हेमाद्रि (श्रा०,पु० ९७-१०४) में इस पर लम्बा विवेचन पाया जाता 
है। एक मत से विमाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सीत एक साथ आती हैं, किन्तु हेमाद्रि के मत से केवल 
वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती हैं, किन्तु महालय श्राद्ध या गयाश्वाद्ध जैस अवसरों पर सभी 
आती हैं। 


९१. मार्जयन्तां मम पितरो मार्जयन्तां मम पितामहा मार्जयन्तां मम प्रपितामहा:। मार्जयन्तां मम मातरो 
मार्जयन्तां मम पितामह्यो मार्जयन्तां मम प्रपितासह्यः। आप० स० पा० (२।१९।२-७) । 


आद्धांग फर्मों के विविध रूप १२६५ 


पिण्डदान संवन्धी मन्त्रपाठ के विषय में भी अति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्तर हैं। पूर्व-पुरुष को पिण्ड 
नाम, गोत्र एवं कर्ता-संवंध कहकर दिया जाता है ।'* कुछ लेखकों के मत से पिण्डदान का रूप यह है--हे पिता, यह 
तुम्हारे लिए है, अमुक नाम . . ..अमुक गोत्र बाले।' तै० सं० (१।८।५।१) एवं आप० मन्त्रपाठ (२।१०।१३) 
आदि ने निम्न और जोड़ दिया है--'भर उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं (ये च त्वामनु) "५ गोभिलगृ० 
(४।३।६) एवं खादिरगृ० (३।५।१७) में सूत्र और रूम्वा है--'है पिता, यह पिण्ड तुम्हारे लिए है और उनके 
लिए जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं और उनके लिए जिनके पश्चात्‌ तुम आते हो। तुम्हें स्वथा।' भारद्वाज गृ० 
(२।१२) ने कुछ परिवर्तन किया है (यांइच त्वमत्रान्वसि ये च त्वामनु) । यह हमने पहले हो देख लिया है कि 
शतपथन्नाह्मण' ने तै० सं० के वचन का अनुमोदन नहीं किया है। उसने तर्क यह दिया है कि जव पुत्र अपने पिता को पिण्ड 
देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा है और उनका भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं, तो वह इसमें अपने को भी सम्मिलित 
कर लेता है, जो अश्युभ है। गोभिलगृ० (४।३।१०-११; हेमाद्रि, श्रा०, पू० १४४३ एवं श्रा० प्र, पृ० २६०) ने 
व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम नहीं जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड “पृथिवी पर रहने वाळे पितरों 
को स्वधा' कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो वायु में निवास करते हैँ स्वधा' यह कहकर और तीसरा 
पिण्ड स्वर्ग में रहनेवाले पितरों को स्वघा' कहकर रखना चाहिए और मन्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए--हे 
पितर, यहाँ आनन्द मनाओ और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।' और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए यम 
(कल्पतरु, श्रा०, पृ० २०३) । विष्णुध० सु० (७३।१७-१९) में भी एसा ही है और मन्त्र हैं क्रम सं पृथिवी 
दविरक्षिता', 'अन्तरिक्षं दविरक्षिता' एवं “दौर्देविरक्षिता।' मेधातिथि (मनु ३।१९४) ने आइव० श्रौ० आदि का 
अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना चाहिए--हि पिता, पितामह 
आदि । यदि गोत्र न्‌ ज्ञात हो तो 'कश्यप' गोत्र का प्रयोग करना चाहिए ।* 


९२. अर्घेदानेऽय संकल्पे पिण्डदाने तथा क्षये। गोत्रसम्बन्धनामानि यथावत्प्रतिपादयेत्‌ ॥ पारस्कर० (अपरा, 
पु० ५०६; हेमाद्रि, भा०, पु० १४३४; श्रा० प्र०, पु० २५८)। सूत्र इस प्रकार का है--“अमुकगोन्नास्मत्पितरमुकदार्म न्‌ 
एतत्ते$न्नं (या ते पिण्डः) स्वघा नम इदममुकयोद्रायास्मर्पन्ने अमुकशर्मणे न ममेति' (हेमाद्रि, श्रा०, पू० १४३६) 
किन्तु यह सुत्र केवल वाजसनेयियो के लिए है। 

९३. एतत्ते ततासौ ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासौ ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च त्वामनु। आप० म० 
पा० (२।२०।१३) । 

९४. असाववनेनिकष्च ये चात्र त्वामनु यांइच त्वमन्‌ तस्म ते स्वघेति। गोमिल गृ० (३।३।६) एवं खादिर गु० 
(३।५।१७) । दोडरानन्द (श्राद्धसोल्य) ने यजुर्वेद एवं सामवेद के अनुयाथियों के लिए निम्न सूत्र दिये हैं--अमुक- 
गोत्र पितरमुकशर्मशनेतत्तेऽश्नं स्वधेति यजुर्वेदिनामुत्सगंवाष्यम्‌ । अमुकसगोत्र पितरमुकदेवशर्मक्षेतत्तेन्ने ये चात्र त्वामनु 
यांइच त्वमनु तस्मै ते स्वधेति छन्दोयानाम्‌ । मिलाइए श्रादतत्त्व (पृ० ४३७) एवं श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ७०) । 

- ९५, गोत्राज्ञानेप्याह व्याप्रपाद:--गोत्रनाशे तु करयप:--इति । गोत्राज्ञाने कयपगोत्रग्रहणं कतं व्मम्‌ । कश्यप- 
सगोत्रस्य सर्वसाधारणत्वात्‌ । तथा च स्मृतिः। तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः फाइयप्य इति। स्मृतिच० (भ०, पु० ४८१) । 
और देखिए इन्हीं बातों के लिए भा० प्र० (पु० २६०) । शूद्रकमलाकर (१० ४९) का फयन है-- यद्यपि तस्मादाहुः 
सर्वाः प्रजाः कादयप्य इति दातपयश्ुतेः . . . .कद्यपं गोत्रमस्ति तथापि श्राद्ध एव तत्‌ ।' “सर्वाः प्रजाः काइयप्यः ये वाब्द 
शातपयम्नाह्मण (७।५।१।५) के हैं। 


१२६६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पिण्डो के विषय में कुछ बातें यहाँ पर (आगे के संकेतों के लिए) कह दी जा रही हैं। पिण्डों के आकार कें 
विषय में अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपराकं, पु० ५०७) ने व्यवस्था दी है कि पार्वण धाड में 
पिण्ड का आकार हरे आमलक जैसा होना चाहिए, एकोद्दिष्ट में आकार बिल्व (वेल) के वरावर होना चाहिए, 
किन्तु आशौच के काल में प्रति दिन दिये जानेवाले पिण्ड का आकार (नवश्राद्धं में) उपर्युक्त आकार से अपेक्षाकृत 
वड़ा होता चाहिए। स्कन्द» (७।१।२०६, स्मृति च, श्रा०, पृ० ४७५) में आया है कि पिण्ड इतना बड़ा होना चाहिए 
कि दो वर्ष का वछड़ा बडी सरलता से उसे अपने मुख में ले ले। अंगिरा (स्मृतिच०, पृ० ४७५ एवं हेमाद्रि, श्रा०, पू० 
१४२९) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्य या बिल्व या मुर्गी के अण्डे या आमलक या बदर फल के समान 
होना चाहिए । मैत्रायणीय-सूत्र (हेमाद्रि, आ०, पु० १४३०; श्रा० प्र०, पृ० २५७) के अनुसार पितामह का पिण्ड पिता के 


-पिण्ड से बड़ा और तीनों पिण्डों के मध्य में (आकार में) होना चाहिए और प्रपितामह का प्रव से बड़ा होना चाहिए । 


दुसरा प्रश्न यह है कि पिण्ड किस पदार्थ का होना चाहिएं। यदि पिण्ड अग्नौकरण के पूर्वे दिये जायें तो उन्हें पवव चावल 
(भात या चर) से वताना चाहिए। यदि वे अग्नौकरण के पद्चात्‌ दिये जायें तो ( अग्नौकरण के पश्चात्‌ के शेपांश 
से) पके भोजन में तिळ मिलाकर उन्हें बनाना चाहिए (याज्र० १२४२ ) । यदि ब्रह्म-मोज के उपरान्त पिण्डों का 
अर्पण हो तो उनका निर्माण ब्रह्म-भोज से वचे पक्व भोजन से होना चाहिए और उसमें भात मिलाकर अग्नौकरण के लिए 
आहुति बनानी चाहिए, जैसा कि कात्यायन के श्राद्धसूत्र (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६।४५-४६) के मत से 
पिण्डों को गोमूत्र एवं गोबर-मिश्रित जल से लिपे-पुते स्थान में दर्भो पर रखना चाहिए । देवल, ब्रह्माण्डपुराण एवं 
भविष्यपुराण म आया है कि भूमि पर चार अंगुल ऊँची एवं एक हाथ चौड़ी तथा वृत्ताकार या वर्गाकार वालुकग्वेदिका 
बनानी चाहिए, उसे उन पात्रों के समीप वनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और उस पर दर्भ 
रखकर पिण्ड रखे जाने चाहिए । वायुपुराण का कथन है कि वेदिका या भूमि पर एक दर्भे की जड़ से निम्नलिखित 
मन्त्रो के साथ एक रेखा खींचनी चाहिए--'जो अशुद्ध है उसका मैं नाश करता हूँ, मैंने सभी असुर, दानव, राक्षस, 
यक्ष,, पिशाच,, गुह्यक एवं यातुघानों को मार डाला है, (सभी असुरों एवं राक्षसों को, जो वेदिका पर वैठे हैं) मार 
डालो' (७५४५-४६) । आप० श्रौ० (११०२) मनु (श२१७), विष्णुघ० (७३। १७३५), सूम (हेमाद्रि, 
पु० १४४०) कल्पतरु (श्रा०, प० २०३), महार्णवत्रकाश (हेमाद्रि में उद्धृत), हेमाद्रि (था० , बेड १ ४४०४२) एवं 
श्रा० प्र (पृ० २६६-२६७) में छः ऋतुओं, नमो बः पितरो' (वाज० स० २।३२) के साय पितरों के लिए नमस्कार 
और प्रत्येक पिण्ड रखते समय तीन मन्त्र वोलने को ओर संकेत किया गण है। कुछ लोगों के मत से ऋतुओं को 'रस', 
'शोप' एवं अन्य चार शब्दों (वाज० सं० २।३२) के समान कहा गया है और कुछ लोगों के मत से ऋतुओं की अम्यर्थंना 
एवं पितरों के नमस्कार में अन्तर है। शौनकाथर्यणश्राद्ध-कल्प में पिण्डापंण का क्रम उलट दिया गया है, अर्थात्‌ पहले 
प्रपितामह को, तब पितामह को और अन्त में पिता को (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४४२).। आप० श्रौ० (१९४) ने 
'पितामहप्रभृतीन्‌ वा' में इस विधि की ओर संकेत किया है। 
पिण्डों की प्रतिपत्ति के विषय में भी कई एक मत हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है किं वाज० सं० (११।३३) 
एवं अन्य सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि मध्य का (तीन पिण्डों में वीच का) पिण्ड कर्ता की पत्नी हारा खाया जाना 
चाहिए, यदि वह पुत्र की इच्छा रखती हो। मनु (३।२६२-२६३) ने भी कहा है कि धर्मपत्नी (सवर्ण पत्नी, जिसका 
विवाह अन्य असवर्ण पत्नियों से पहले हुआ है) को आधत्त पितरो गर्भम्‌ मंत्र के साथ मध्यम पिण्ड खा लेना चाहिए, 
तब वह ऐसा पुत्र पाती है जो लम्बी आयु वाला, यशस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमान्‌, सन्ततिमान्‌, साघुचरण एवं सत्‌ 
चित्त वाला होता है। यही नियम लघु-आइवलायन (२३।८३) कूमं० (२२७१), मत्स्य० (१६।५२), वायु० 
(७६३१), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१७१-१७८ एवं २२०।१४९), पद्म० (सृष्टि ९१२१) आदि पुराणों में भौ पाया 
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जाता है। सामान्य पिण्डों के विषय में आइव० श्रौ० (२७ १४-१७) का कथन है कि मध्यम के अतिरिक्त अन्य पिण्डों 
को जल में या अग्नि में डाळ देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें खा सकता है जिसे भोजन से अहचि उत्पन्न हो गयी हो, 
या उसे असाघ्य रोगों (राजयक्ष्मा या कोढ़) से पीडित लोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं। 
गोमिलगृ० (४।३।३१-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल में या अग्नि में छोड़ देना चाहिए या किसी ब्राह्मण 
या गाय को खाने के लिए दे देना चाहिए। मन्‌ (३।२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड दिया 
है कि वे किसी बकरी को भी खाने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जैसी कि कुछ अन्य 
लोगों ने अनुमति दी है। याज्ञ (११२५७), मत्स्य? (१६॥५२-५३) एवं पद्म (सृष्टि०, ९।१२०) ने भी उपयुक्त 
पिण्ड-प्रतिपत्ति की पाँच विधियां दी हैं, किन्तु पद्म ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भूमि-दृह पर भी रखे जा सकते 
है ॥" वराहपुराण (१९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपनी 
पत्नी को दे देना चाहिए और तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।” अनुशासन० (१२५।२५।२६) ने व्यवस्था दी 
है कि प्रथम और तृतीय पिंड जल या अग्नि में छोड़ देना चाहिए और द्वितीय पत्नी द्वारा खा डाला जाना चाहिए। 
, बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८६ एवं कल्पतरु, श्रा०, पृ० २२४) ने कहा है कि यदि पत्नी किसी रोग से पीड़ित 

* हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिंड किसी वैल या बकरी को खाने के लिए दे देना चाहिए। 
विष्णुघर्मोत्तर (१।१४१।८) में आया है कि यदि श्राद्ध का सपादन तीर्थ में हो तो पिडों को पवित्र जल में छोड़ देना 
चाहिए। अनुशासन (११५।३८-४०) तथा वायु० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्म० (२२०।१५०-१५२) जैसे पुराणों ने 
पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा--गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर लोगों की, जल में डालने से मेघा 
एवं यश की तथा पक्षो आदि को देने से दीघं आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात, १२३ १-३५) का कथन 
है कि गायों को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रंग, मुर्गो को देने से सुकुमारता एवं कौओं को देने से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती 
है। यह ज्ञातव्य है कि सभी भ्राद्धो में चावळ (भात) या आटे के पिंड दिये जाने चाहिए। श्राद्वकल्पलता (पृ० ८६-८९) 
में उन श्राद्धो के विषय में म्बा विवेचन उपस्थित किया गया है जिनमें भोजन का पिंड-दान निषिद्ध है। उदाहरणाथ, 
पुरस्त्य के मत से दोनों अयनों के दिनों पर, विषुवीय दिनों पर, किसी रांक्रान्ति पर पिंड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा घन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, त्रयोदशी, मघा एवं कृत्तिका नक्षत्रों के श्राद्ों 
में पिंड-दान नहीं करना चाहिए। 

श्राद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तीन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जेसे--कुछ लोगों (यथा गोविन्दराज) 

का कयन है कि श्राद्ध में प्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कर्म ब्राह्मण-भोजन है और इस कथन के लिए वे मनु० 
(३।१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्धृत करते हैं--दिवों एवं पितरों के कृत्य में वेदज्ञान-शून्य ब्राह्मणों की 
अपेक्षा एक. ही विद्वान्‌ ब्राह्मण. को मोजन कराया जा सकता है; ऐसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता . 


९६. पिण्डाईच गोऽजविप्रेस्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा। वप्रान्ते वाय विकिरेदापोभिरय वाहयेत्‌ ॥ पद्म ० (सृष्टि०, 
९।१२०) ; अपराकं (पृ० ५५०) एवं हेमाद्रि (भा०, पु० १५०४) । पक्षियों को पिंड खिलाने की जो अनुमति दी गयी है 
यहं स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऐसा विश्वास किया गया था कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण किया करते हैं। 
और देखिए कूमं० (२२२८३) । 

९७, भक्षयेत्‌ प्रयर्म पिण्डं पत्यं वेयं तु मध्यमम्‌ । तृतीयमुदके दद्याच्छाद एवं विधिः स्मृतः ॥ वराहू० 
(१९०१२१)। 
८७ 
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४ यहाँ श्राद्धकर्म का फळ विद्वान्‌ ब्राह्मण के भोजन कराने से संबंधित है.। इस विषय में देखिए जैमिनि (४।१४।१९) 
की पूर्व मीमांसा द्वारा उपस्यापित न्याय और वेदान्त पर झाँकरमाष्य (२।१।१४) और जैमिनि (४।४।२९- 
३८) जो किसी इत्य की समीपता में वणित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती है किन्तु कोई विशिष्ट फल 
नहीं मिलता, किन्तु वह घोषित फल का अंग मात्र होता है।' कुछ श्रां में पिण्डदान नहीं होता, यथा आमश्राद्ध तथा 
उन श्राद्धों में जो युगादि दिनों में किये जाते हैं ।'* ककं जैसे लोगों का कथन है कि श्राद्ध में पिण्डदान ही मुख्य विषय है। 
वे इस तथ्य पर निर्मर हैं कि गया में पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णुयमंसूत्र (७८।५२-५३ एवं ८५।६५-६६ ) 
वराह० (१३।५०), विष्णुपुराण (३।१४।२२-२३) ,ब्रह्म०(२२०।३१-३२), विष्णुबर्मोत्तर० ( १।१४५।३-४) के आघार 
पर कहते हैं कि पितरों की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पुन हो जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके 
पिण्डदान करे। इस मंत को पुष्टि में यह बात भी कही गयी है। कि पुत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्ध में तथा सत्‌ शूद्र द्वारा 

* किये गये श्राद्ध में ब्राह्मण-मोजन निषिद्ध है। एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध में त्राह्मगमोजन एवं पिण्डदान दोनों प्रमुख 
विषय हैं। गोमिलस्मृति (३।१६०-१६३) ने मी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विषयों में जहाँ 'शराद्ध' शब्द 
प्रयुक्त होतः है और जहाँ ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान नहीं होता, यथा-देवधाद्ध में, वहाँ यह शब्द केवळ गौण अर्थ में ही 
प्रयुक्त होता है। देखिए हेमाद्रि (आ०, पृ०१५७-१६०) । घर्मप्रदीप में कहा गया है कि यजुर्वेद के अनुयायियों 
(वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुख है, ऋग्वेद के अनुयायियों में ब्राह्मगभोजन तथा सामवेद के अनुयायियों में 
दोनों प्रमुख विषय माने जते हैं। अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप हैं; यह याग (यज) है और दान भी। हरदत्त, 
हेमाद्रि, कपर्दो आदि, ऐसा प्रतीत होता है, मोजन, पिण्डदान एवं अग्नीकरण तीनों को प्रमुख मानते हैं। देखिए 
संस्काररतनमाला (पू०१००३) । 

सपिण्ड-सम्बन्ब सात पीढ़ियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य० (१३।२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति है; चौथी पीढ़ी 
से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह) पितर लोग लेपमाजः (श्राद्धकर्ता के हाथ में लगे पिण्डावशेपों 
के मागी) होते हैं; (पिण्डकर्ताके) पिता, पितामह एव प्रपितामह पिण्ड पाते हैं; पिण्डकर्ता सातवां होता है।*” साप्त- 
पौरुष सम्बन्ध के विषय में मार्कण्डेय? (२८।४-५) में भी उल्लेख है।'” और देखिए श्रह्म० (२२०।८४-८६) । मनु 
(३।२१६) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दर्भो पर तीन पिण्ड रखने चाहिए और तव हाथ में लगे भोजनावशेप एबं जल 
को दर्भो की जड़ से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे ) हटाना चाहिए। यह झाडून उनके लिए होता है जो लेपमागी (पितामह 


९८. पुष्कल फलमाप्नोतीत्यभिधानाद्‌ ब्राह्मणस्य भोजनमन्र प्रधानम्‌ पिण्डदानादि त्वंगमित्यवसीयते । गोचिन्द- 
, राज (मन्‌ ० ३१२९) । फुल्लूक ने भी इस मत के लिए यही इलोक उद्भूत किमा है। 
९९. तया च पुलस्त्यः। अयनद्वितये आाद्धं विषुवद्द्वितये तया। युगादिषु च सर्वासु पिण्डनिपणादृते ॥ इति। 
कर्तेब्यमिति शेषः। स्मुतिच० (भरा, पृ० ३६९) । और देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पु० ३३४-३३६) । 

१००. लेपभाजश्चतुर्याद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः। पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डयं साप्तपौरुषम्‌ ॥ मत्स्य० 
(१८२९) । ये हो पद्य पद्म० (सृष्टिखंड १०।३४-३५) में भो आये हैं, जिसमें 'सपिण्डा: सप्तपूरुषा: पाठ है। और 
देखिए अपराक्‌ (पु० ५०७) । मत्स्य» (१६।३८) में पुनः आया है--तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमुज्याल्लेपभागिनाम्‌। 

१०१. लेपसम्बन्धिनश्चान्ये पितामहपितामहात्‌। प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानरच सप्तमः। इत्येवं मुनिभिः 
प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपोरषः॥ मार्केण्झेय० (२८।४-५)। देखिए दायभाग (११।४१), जिसने मृत्यु से उत्पन्न आशौच से 
इसे सम्बन्धित किया है। 


लेपभागी पितरों एवं बलिवेशववेव-समय का विचार १२६९ 


से आगे के तीन पूर्व-पुरुष) कहलाते हैं।'”' ऐसी ही व्यवस्था विष्णुघर्मसूत्न (७३२२), वराहपुराण (१४३६), 
गरुड़पुराण (आचारखण्ड २१८।२४) एवं कूमंपुराण (२।२२।५२) में भी दी हुई है। मेघातियि (मनु ३२१६) का 
कथन है कि यदि हाथ में मोजन एवं जल न मी लगा हो तव भी कर्ता दर्मो (जिन पर प्रयम पिण्ड रखा गया था) की 
जड़ों से हाथ पोंछता है। थाद्धकल्पलता (पु० १४) में उद्वृत देवल के कथन से एक विशिष्ट नियम यह ज्ञात होता है 
कि यदि पिता या माता वलवश् या स्वेच्छा से म्लेच्छ हो जायें तो उनके लिए आशीच नहीं लगता और उनके लिए आद्ध 
नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाले तीन पिण्डों के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए। 

प्रसिद्ध लेखकों के मन में एक प्रश्न उठता रहा है कि बया आह्लिक वैश्वदेव थाद्धकमं प्रारम्भ होने के पूर्व 
करना चाहिए या उसके परचात्‌। इस विपय में हमें स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्थों में आया है कि देवों की अपेक्षा 
पितर लोग पूर्व महत्त्व रखते हैं।'” मनु (३।२६५), का कथन है कि ब्राह्मणों के प्रस्यान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को 
गृहवरि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण) करनी चाहिए, क्योंकि यही घमंव्यवस्था है। मेधातिथि ने व्याख्या 
की है कि 'वलि' शब्द केवल प्रदशन या उदाहरण मात्र है।'” मत्स्य० (१७।६१), वराह० (१४४३), स्कन्द० 
(७।१।२६६।१०१-१०२), देवल, कार्ष्णाजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त वैदवदेव करना 
चाहिए। जव श्राद्ध-कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो श्राद्ध-भोजन के 
उपरान्त शेप रहता है। किन्तु हेमाद्रि (पु० १०५८-१०६४) ने एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया है और निम्न 
निप्कर्ष निकाले हैं। आहिताग्नि के विषय में वैदवदेव श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए; केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन 
के श्राद्ध को छोडकर। किन्तु अन्य लोगों (जिन्होंने अग्न्याधान नहीं किया है). के लिए वेदवदेव के विषय में तीन 
विकल्प हैं, यथा--अर्नौकरण के पश्चात्‌ या विकिर (उनके लिए दर्भो पर भोजन छिड़कना जो विना संस्कारों के मृत 
हो गये हैं) के पश्चात्‌ या श्राद्ध -समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात्‌ (पृ० १०६४) । यदि वैदवदेव 
श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में किया जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन बनना चाहिए। सभी के 
लिए, चाहे वे साग्निक हों अथवा अनग्निक, यदि बैदवदेव श्राद्धकर्म के पदचात्‌ हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कर्म से 
बचे भोजन से ही किया जाना चाहिए। पैठीनसि जैसे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों 
को भोजन देने के पूर्व श्राद्ध-भोजन द्वारा वैश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि वही भोजन ब्राह्मणभोजन के 
लिए बना हो तो वैश्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए।'”' निर्णयसिन्धु (३, प्‌० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों 
में अधिकांश ने वैश्वदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही बात बहुत-से टीकाकारों- एवं निवन्धकारों ने 
भी कही है (यथा मेघातिथि एवं स्मृतिरत्नावली ) । अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वेदवदेव करना चाहिए। 


१०२. न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्‌ । तेषु वर्मेषु त हस्त निमूज्याल्लेपभागिनाम्‌ ॥ मनु (३३२१६) । 
अन्तिम आधा मत्स्य» (१६।३८) में भी आया है। 

१०३ देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते । मन्‌ (३।२०३); ब्रह्माण्ड (उपोद्घातपाद, १०।१०४); 
मत्स्य० (१५४०) एवं वायु० (9३५५) । 

१०४. ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मो च्यवस्थितः। मनु (३३२६५) । मेथातियि की व्याख्या यों है-< ततो गृहर्बाल 
निष्पन्ने भद्धकर्मण्यनन्तरं देशवदेवहोमान्वाहिकातिथ्यादिभोजनं कतंव्यम्‌। वलिशब्दस्प प्रदर्शनायत्वात्‌ । 

१०५- पितृणांसनिवेद्य तस्मादक्नाद्वेश्वदेवादिकमपि न कार्यम्‌। तया च पेठीनसिः। पितुपाकात्समुद्धुत्य बेदवदेवं 
करोति यः। आसुरं तद्‌ भवेच्छाद पितृणां नोपतिष्ठते ॥ स्मृतिच० (श्र०, पु० ४१०) । 


Rr 


१२७० घमंज्ञास्त्र का इतिहास 


अब हमें यह देखना आवश्यक है कि आजकल पार्वण-श्वाद्ध किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काल में 
इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके विस्तार में भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार की भिन्नता 
के कई कारण हैं; कर्ता किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी 
जा सकती है, कर्ता वैष्णव है या शैव, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिन्नताओं को 
चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मण-प्रन्थों एवं सूत्रों के काल में पार्वण 
श्राद्ध बहुत सरल था। उन दिनों पार्वण-श्राद्ध में विएवेदेवों की पूजा के विषय में या मातुपक्ष के पूर्व-पुरुषों या पितरों 
की पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो गयी और याज्ञवस्त्रयस्मृति 
के काल में विदवेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा बेंघ गयी। किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक कई 
कोटियो में नहीं विभाजित हो सके थे। स्मृति-काल में विभिन्न श्राद्धों के लिए विभिन्न विष्वेदेवों की कोटियाँ प्रतिष्ठा- 
पित हो गयीं। श्रादध-कृत्य के लिए पुराणों ने कतिपय पौराणिक मन्त्रों की निर्धारणा कर दी, यथा--“आगच्छन्तु' 
एवं 'देवताम्यः पितुभ्यरच'। और भी, आगे चलकर पूर्वमीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न 
शाखाओं एवं सूत्रों में वणित सभी कृत्य एक ही हैं और किसी मी शाखा या सूत्र से कुछ भी लिया जा सकता है, यदि वह 
अपनी शाखा या सूत्र के विरोध में नहीं पड़ता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि श्राद्ध-श्वत्यो में सभी कुछ 
सम्मिलित-सा हो गया और सम्पुर्ण विधि विशद हो गयी । एक साधारण परिवर्तन से क्या अन्तर उत्पन्न हो सकता 
है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिथिला में पावंण-श्राद्ध के लिए दरिद्र लोग भी (गाँवों में) ११ ब्राह्मणों 
को आमन्त्रित करते हैं, किन्तु एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, दुष्कर हो जाया 
करता है। ऐसी स्थिति में, जब कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण: नहीं मिलता, श्राद्धं को अपात्रक-पार्वण श्राद्ध (जिसके 
लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह श्राद्ध सपात्रक-यार्वण श्राद्ध से कतिपय ऐसी बातों में भिन्न कहा 
जाता है, जिनमें दो (वाजसनेयी लोगों के विषय में) यहाँ दी जा रही हैं। यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूच ने (कण्डिका 
३ के अन्त में), जो वाजसनेयियों में प्रामाणिक माना जाता है, उद्घोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त में “वाजे 
वाजे' (वाज० सं० ९।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए और कर्ता को 'आ मा .वाजस्य' (वाज० सं० 
९।१९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के शिष्ट लोग, जैसा कि 
“श्ाद्वरत्न' के सम्पादक ने लिखा है, अपात्रक-पार्वण श्राद्ध में इन नियमों का पालन नहीं करते। रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(पृ० १३८-१४६) में अपात्रक-पार्वेणथाद्ध-प्रयोग पर विस्तार के साथ लिखा हुआ है। 
मध्य एवं आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न वेदों के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ 
अपनायी जाती रही हैं। उदाहरणार्थ, वंगाळ के सामवेदियों, यजुर्वेदियों एवं ऋग्वेदियों ढारा क्रम से भवदेव, पशुपति 
एवं कालेसि की पार्वणश्राद्ध-सम्वन्धी पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं और कुछ लोग रघुनन्दन के “श्राद्धतत्त्' एवं 'यजुर्वे- 
दिश्रादतत्त्व' में व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते हैं! मिथिला में, श्रीदत्त ने यजुर्वेदियों के लिए पितृभक्ति एवं 
सामवेदियों के लिए श्राद्धकल्प नामक ग्रन्थ लिखे, और महामहोपाध्याय छक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई० के 
बीच) के आद्धरत्न में, जो दरभंगा में मुद्रित हुआ है और मैथिलों के लिए परम्परागत पद्धति के रूप में (मैथिल 
साम्प्रदायिक श्राद्धपद्धति) विख्यात है, लिखा है कि इसने छन्दोगों के लिए एवं वाजसनेयियों के लिए प्रणीत प्रतिहश्तक- 
कृत सुगतिसोपान का अनुसरण किया है। मद्रास या दक्षिण भारत में वैष्णव ब्राह्मण वैदिक-सार्वभौम या तोलप्पर के 
हारीत वॅकटाचायं की पुर्व एवं अपर क्रिया का अनुसरण करते हैं, और स्मातं ब्राह्मण लोग वैद्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफरू 
का, जो बहुत-सी बातों में वैदिक सार्वभौम से भिन्न नहीं है, अनुसरण करते हैं। यहाँ इन सभी पद्धतिथों का सांगोपांग 
निरूपण, मिलान एवं विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जायगा | पश्चिम भारत के ऋग्वेदियों में प्रतिसांवत्सरिक थाद प्रसिद्ध 


विभिन्न प्रान्तो में प्रचलित भ्राउपद्धति १२७१ 


है, जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। दक्षिण भारत (मद्रास आदि) में जो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें 
एवं पश्चिम भारत वाले में केवल कुछ बातें ही भिन्न हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पद्धति में बहुत-से मन्त्र एवं तै० 
आ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पदघूलि की प्रशंसा वाले इलोक आते हैं। बहुत-से वैदिक एवं 
पौराणिक मन्त्र एक-से हैं। मद्रास-पृद्धति में आये हुए आश्ञोर्वाद बहुत विस्तृत हैं, वहाँ कर्ता के पशुओं के दीर्घ जीवन 
एवं स्वास्थ्य के लिए भी आशीर्वाद-वचन दिये हुए हैं। वहाँ की विधि में ही बहुत-से मन्त्र 'अन्सूक्त' के रूप में दिये 
गये हैं और उस पद्धति के अन्त में प्रसिद्ध उक्ति है--'कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा। 

बंगाल में माध्यन्दिन शाखा वाले यजुर्वेदियों की विधि, जिसे रघुनन्दन ने अपने यजुर्वेदि-भ्ाद्धतत्त्व में दिया है, 
पूर्णरूपेण कात्यायन के श्राद्धसूत्र की दूसरी एवं तीसरी कण्डिकाओ पर आधारित है। हलायुध के ब्राह्मणसवंस्व में 
जो पार्वणश्राद्ध-प्रयोग पाया जाता है, वह कात्यायन पर आधारित है। पदिचिम बंगाल के भाटपारा के माध्यन्दिनों 
द्वारा प्रयुवत पार्वेणशाद्ध-विधि रघुनन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। अब यहाँ कात्यायन के श्राद्धसूव 
का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही हलायुध एवं रघुनन्दन की व्याख्याएँ एवं उन्होंने जो ऊपर से जोड़ा है--सब 
कुछ दिया जा रहा है। 2 

“पार्वण श्राद्ध में पूर्व ही विशवेदेवों के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितृयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है ।'* 
पितृकृत्य में सर्वत्र द्विगुण (दोहराये हुए) दर्भ प्रयुक्त होते हैं (वैश्वदेविक कृत्य में सीधे दर्भ प्रयुक्त होते हैं) । जब कुछ 
दान किया जाता है, कर्ता (सभी दैव एवं पित्र्य कृत्यो में) पवित्र पहनता है और बैठे-बैठ दान देता है। (जब प्रदन पूछे 
जाते हों तो) कर्ता ब्रह्मभोज में बैठे हुए लोगों में सर्वोच्च या मूर्धन्य से (दैव कृत्य में मूर्वन्य दैव ब्राह्मण से एवं पित्र्य कृत्य 
में मूर्थन्य पिन्य ब्राह्मण से) प्रश्‍न करता है या वह सभी से प्रश्‍न कर सकता है (उत्तर एक व्यक्ति या सभी लोग देते 
हैं)। आसनों पर दर्भ बिछाकर (वह ब्राह्मणों को बैठाता है) वह प्रश्‍न करता है--क्या मैं विश्वेदेवों का आवाहन 
करूं? (देव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर) वह!विस्े देवास आगत' (वाज० 
सं० ७।३४ है सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए और दर्भ पर बैठिए') के साथ विद्वेदेवों का आवाहन करता 
है।* इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष) यव (जौ) बिखेरता है और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज० 
सं० ३३।५३, 'विश्वेदेवा: शृणुतेमम्‌” अर्थात्‌ हे देव, मेरे इस आवाहन को सुनिए) । इसके उपरान्त वह (पित्र्य ब्राह्मणों 
से) पूछता है--मै पितरों को बुलाऊंगा।' (पित्र्य ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य बुलाओ ऐसी अनुमति), 
वह “उशन्तस्‌ त्वाम्‌’ (वाज० सं० १९॥७०, है अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते है आदि') 
मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तब वह (पित्र्य बाह्मणों के समक्ष तिल) बिखेरता है और मन्त्र-पाठ करता 
है (वाज० सं० १९।५८, 'आयन्तु नः पितरः' अर्थात्‌ 'सोमप्रिय पिता हमारे पास आयें आदि“) । तब वह यज्ञिय वृक्ष 


` १०६. पिण्डपितृयज्ञवदुपचारः--परिणाम यह है—अपराहह कालः, भादकर्तु: प्राचीनाबोतिता, वक्षिणाभिमुखता, 
वामजानुनिपातः, पितृतो यं, अप्रादक्षिण्यं, दक्षिणापवर्गता, दर्भाणां दक्षिणाग्रता चेत्यादयः पैतृका घर्माः। इनसे यह प्रकट 
होता है कि वैश्वदेविक ब्राह्मणोपचार में निम्न प्रकार पाये जाते है--यज्ञोपवोतिता, कतुंस्दझमुखता, दक्षिणजानु- 
निपातः, देवतोथ, प्रादक्षिण्यम्‌, उदगपवर्गता, प्रागग्रता चेत्यादयो दैविकघर्मा:। प्रथम भाग में कुछ अपवाद हैं, यया-- 
दक्षिणादान, स्तोत्रजप एवं विप्रविसजेन। र 
१०७. यह ज्ञातव्य है कि कात्यायन द्वारा उद्धुत सभी मन्त्र उपयुक्त एवं समोचीन हैं। स्यानाभाव से सभी मन्त्र 
अनूदित नहीं फिये जा रहे हैं। 


१२७२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(पलाक्ष, उदुम्बर आदि) से बने पात्रों में जल भरता है, जिनमें “सं नो देवी” (वाज० सं० ३६।१२, (दैव जल हमारे 
सुख के लिए हों आदि!) मन्त्र के साथ पवित्र डुबोया रहता है (वह देवकृत्य के लिए पात्र में यव रखता है) । वह 
प्रत्येक पात्र (चमस) में 'तिलोसि' (आइव० गृ० ७।७-८) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले देव 
और तब पित्र्य) के हाथ में, जिसमें पवित्र रहता है, जळ ढारता है और नीचे सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग, मणिमय पात्र 
या कोई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते हैं। ऐसा करते समय “या दिव्या आपः' मन्त्र का पाठ होता है। जल इन शब्दों के 
साथ दिया जाता है--हे पिता, अमुक नाम यह आपके लिए अर्ध्य. है” (तब अन्य पितरों को दिया जाता है)। 
(पिता वाले) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के शेष जल को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों का होता है, डालकर वह उसे यह 
कहकर उलटा कर देता है--तुम पितरों के स्थान हो।' यहीं पर (पित्र्य ब्राह्मणों को) गन्ध, चन्दन लेप पुष्प, 
धूप, दीप एवं वस्त्र दिये जाते हैँ र 
एक अन्य पात्र में श्राद्ध के लिए पहले से ही बने भोजन को रखकर और उसमें घी मिलाकर कर्ता कहता 
है- “मैं अग्नौकरण कहूंगा।' अवश्य करो' की अनुमति पाकर वह गृह्य अग्न में पिण्डपितृयज्ञ की भाँति आहुतियाँ 
डालता है।. इसके उपरान्त (अग्नौकरण से) शेष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्मणों के पात्रों में परोसकर वह प्रत्येक पात्र 
के ऊपर एवं नीचे स्पशं करता है और इस मन्त्र का पाठ करता है--पुथिवी तुम्हारा पात्र है आदि' (वह कुछ भोजन 
अलग रख लेता है जिससे आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तब (पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त) वह एक 
ऋचा (ऋ० १।२२।१७, 'इप विष्णुविचक्रमे') के साथ ब्राह्मणों के अँगूठे को मोजन से लगाता है। तब वह (यवों 
को दैव ब्राह्मणों के समक्ष मौन रूप से) तिलों को अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः' (वाज० सं० २।२९) के साथ 
बिखेरता है। इसके उपरान्त वह (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया) गर्म भोजन परोसता है या जो भी 
कुछ वह दे सके खाने को देता है। जब ब्राह्मण लोग खाने में व्यस्त रहते हैं. वह निम्न मन्त्रों का जप करता है--ओम्‌ 
एवं व्याहृतियों से आरम्भ करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राक्षोघ्नी (४।४।१-१५) “उदीरतामवर उत्‌' ऋचा 
से आरम्भ होनेवाले मन्त्र, पुरुपसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६), अप्रतिरथ सूक्त (ऋ० १०।१०३।१-१३) आदि। इसके 
उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर नह उनके समक्ष कुछ भोजन विखेर देता है और प्रत्येक ब्राह्मण को एक वार 
(भोजनोपरान्त अपोशन के लिए) जल देता है। तब उसे गायत्री मन्ध, तीन मधुमती मन्त्र {० १।९०।६-८ ) एवं 
मधु (तीन वार) का पाठ करना चाहिए। तव उसे पूछना चाहिए---क्या आप सतुष्ट हो गये ?' उनके द्वारा हम 
सन्तुष्ट हो गये” कहे जाने पर वह उनसे शेष भोजन के लिए अनुमति मांगता है, सभी भोजने को,एक पात्र में एकत्र 
करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए); जहाँ ब्राह्मणों ने भोजन किया हो उसी स्थल के पास वह पिण्डों के 
दो दल (तीन पितृपक्ष और तीन मातुपक्ष के पूर्वपुरुपो के लिए) बनाता है और उन पर जल ढारता है। कुछ लोगों 
का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए। आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों को जल, 
पुष्प, अक्षत एवं अक्षय्योदक देता है।'१ इसके पश्चात्‌ वह कल्याणार्थ प्रार्थना करता है--पितर लोग अघोर 


१०८. छः पितर होते हँ, तीन पितुपक्ष के और तीन म/तूपक्ष के, अतः छः पात्र होते हैं । पाँच पात्रों को जल-बूँदें प्रथम 
पात्र में डाली जाती हैं। रघुनन्दन ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र सै ढका रहता है और फिर 
उलटे मुंह रख विया जाता है। ब्राह्मणसर्वस्व ने व्याख्या को है--तत्र च पितरस्तिष्ठन्तीति वृहुस्पतिः। ‘आवुतास्तत्र 
तिष्ठन्ति पितरः भाद्धदेवताः।' ` 

१०९. “अक्षब्योदक' के विषय में गदाघर की व्याख्या यों है--'अक्षऱ्योदकशब्देन दत्तान्नपानादेरानन्त्यप्रायंन- 
सम्बन्धि जलमभिघोयते । तच्च पितृन्नाह्मणेम्य एवेति ककं: सर्वेस्यो दद्यादिति स्मृत्यर्थसारे।' 


उत्तर भारत को पार्वण-भाद्ध विधि १२७३ 


(दयाळु) हों।' ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं 'ऐसा हो हो,' वह कहता है--हमारा कुछ वढे।' वे कहते हैं--'ऐसा ही 
हो।' वह प्रार्थना करता है--'हमारे कुल में दाता वढ़ें।' वे कहते हँ-“एसा ही हो।' वह प्राथना करता है-- 
विद और सन्तति बढ़ें।' वे कहते है--' वैसा ही कहो।' वह कहता है---मुझसे श्रद्धा न दूर हटे।' वे कहते हैं-- 
“न दुर हो। वह कहता है-- हमारे पास प्रचुर द्रव्य हो जिसका हम दान कर सकें।' वे प्रत्युत्तर देते हैं+-'ऐसा ही 
हो।' आशीर्वाद पाने के पश्चात्‌ वह पवित्रों के साथ स्वघा-वाचनीय नामक कुशों (अग्रभागो एवं पविश्नों के सहित) 
को (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही जैसा कि 'देवयाजिक' आदि में आया है) रखता है; वह (सभी 
ब्राह्मणों या मूर्थन्य से) पूछता है--क्या मैं-आप लोगों से स्वघा कहने को कहें ?' उनसे अनुमति मिलने पर वह 
प्रार्थना करता है--'पितरो के लिए स्वधा हो, पितामहों, प्रपितामहों, (मातृवर्ग के) नाना, परनाना, बड़े परनाना 
के लिए स्ववा हो ।' जब ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि 'स्वघा हो' तो वह 'ऊर्ज वहन्तीः' (वाज० सं० २।३४) पाठ के साथ 
स्वधावाचनीय कुशों पर जल छिड़कता है। तव वह उलटे मुँह वाले पात्र को सौघा करता है और अपनी योग्यता 
के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। बह दैव ब्राह्मणों से कहलवाता है--'सभी देव प्रसन्न हों।' तब वह सभी 
ब्राह्मणों को “वाजे वाजे' (वाज० सं० ९१८) के साथ विदा करता है और 'आ मा वाजस्य' (वाज० सं० ९।१ ९) 
के साथ (गाँव की सोमा तक) उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट 
आता है।' 

यह ज्ञातव्य है कि दभो पर पिण्डों को रखने के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणों को बिदा करने के पूर्व बंगाल के 
पार्वेण-श्राद्ध की पद्धति में, जो हलायुध के ब्राह्मणसवंस्व एवं रघुनन्दन के यजूर्वेदि-भ्राद्वतत्त्व पर आधारित है, कुछ 
अन्य वाते भी जोड़ दी गयी हैं। कर्ता उत्तराभिमुख होकर कहता है--'हे पितर लोग, यहां सन्तोष प्राप्त करो और 
अपने-अपने भाग पर वैछों की भाति आओ।' तव वह अपने पूर्व आसन पर आकर कहता है--'पितर लोग 
सन्तुष्ट हुए और अपने-अपने भाग पर बैल की भांति आये।' तव वह अपनी धोती के एक भाग को, जो 
कटि में खोंसा हुआ था, खींच लेता है और हाथ जोड़ता है, अर्थात्‌ छः बार नमस्कार करता है और मन्त्र 
नमो वः पितरो रसाय' (वाज० सं० २।३२) का पाठ करता है। वह पिण्डों को सूंघता है और मध्यम 
पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता हे तथा मन्त्र 'आधत्त' ( वाज० सं० २।३३ ) का पाठ 
करता है।"” ५ ग 

स्थानाभाव से हम आधुनिक हिरण्यकेशियों की पार्वेणथाद्ध-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाळ सकते । यह बहुत 
अंशों में आश्‍व० गृ० की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है कि बहुत-से मन्त्र भिन्न हैं। गोपीनाथ की 
संस्काररत्नमाला में पृ० ९८५ से आगे इसी का उल्लेख है।इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इसने 
अन्तर दिखाने के लिए वाल की खाल निकाली है। पृ० ९८५ पर इसमें अमावास्या पर किये जानेवाले (पिण्डपितृ- 
यज्ञ के अतिरिक्त) दो श्राद्धो की ओर संकेत है, यथा--मासि-आाढ एवं मासिक-थाढ । पहले का वर्णन हिरण्यकेशी 
धर्मसूत्र में एवं दूसरे का गृह्यसूत्र में हुआ है। गोपीनाथ ने आगे कहा है कि गृह्यसूत्र में वणित अन्य श्राद्धों की पद्धति पर 
ही मासिक श्राद्ध अवलम्बित है, और मासिश्राद्ध घमंशास्त्रों में वर्णित श्राद्धों पर, यथा महालय श्राद्ध या सांवत्सरिक 
श्राद्ध। उन्होंने यह भी कहा है कि ददंश्राद्ध ही मासिथाद्ध है (पु० ९८८), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दशं या वर्ष में किसी 
दर्शं पर किया जा सकता है। मनु (३।१२२) के मत से मासिश्राद्ध पिण्डपितृयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है 


११०, देखिए मनु (३।२१८)। 
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ओर मासिक श्राद्ध का सम्पादन मासिश्राद्ध के उपरान्त होता है। आधुनिक काल में कोई भी प्राचीन नियमों के 
अनुसार मासिंश्राद्ध या मासिक श्राद्ध नहीं करता। अव तो श्राद्ध एक ब्राह्मण को भोजन कराकर एवं कुछ आने दक्षिणा 
के रूप में देकर संपन्न कर लिया जाता है। श्राद्धतत्त्व (भाग १,पू ० २५४) ने मत्स्य० एवं भविप्य०.का उद्धरण देते हुए | 
कहा है कि यदि व्यक्ति प्रति मास पार्वेणश्राद्ध करने में असमर्थ हो तो उसे, जव सूर्य कन्या, कुम्भ एवं वृषभ राशियों में 
हो, तो वर्ष में कम-से-कम तीन वार करना चाहिए, किन्तु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो उसे, जब सूर्य 
कन्या राशि में हो, कम-से-कम एक वार अवश्य करना चाहिए। 
मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा दिये गये सपिण्ड के दो अर्थों के विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ९ 
में लिखा जा चुका है। दायभाग ने घोषित किया है कि जो ब्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रा में मृत को पारलौकिक 
या आध्यात्मिक कल्याण देता है (श्राद्धों के सम्पादन द्वारा) और पिण्डदान करता है, वह मृत की सम्पत्ति के उत्तरा- 
धिकार की प्राप्ति में उतनी ही वरीयता पाता है। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार रक्त-सम्बन्ध पर निर्भर. 
है और मृत के सबसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरीयता मिलती है। किन्तु मिताक्षरा के अन्तरगत सम्पत्ति पाने 
वाले को मृत के ऋण (याज् ० २।५१) चुकाने पड़ते हैं और उसके लिए पिण्ड देना होता है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २९। 
अधिकार की वरीयता स्थापित करने में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है और वह है व्यवित की 
योग्यता एवं उसके द्वारा दिये जानेवाले पिण्ड का प्रभाव या सामध्यं । सम्पत्ति प्राप्त कर लेने के उपरान्त पिण्ड- 
कृत्य करने के लिए ब्यक्ति पर कोई न्यायपूर्ण दवाव डालने की विधि नहीं है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय २९) । 
यदि तीन पूर्व-पुरुषों में एक या अधिक जीवित हों तो श्राद्ध किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्न 
पर बहुत काल से विचार होता आया है। आइव० श्रौ० (२।६।१६-२३) ने सर्वप्रथम गाणगारि, तौल्वरि एवं गौतम 
के मत दिये हैं और पुनः उनका खण्डन किया है। गाणगारि का कथन है कि तीन पूर्वजों में जो मृत हो गये हैं उन्हें 
पिण्ड देना चाहिए, किन्तु जो जीवित हों उन्हें व्यक्तिगत रूप में सम्मानित करना चाहिए, क्‍योंकि श्राद्ध-कइृत्य 
पूर्व पुरुषों को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है। तौल्वरि का कथन है कि पिण्ड सभी पूवं पुरुषों को दिये 
जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हों या मृत, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य में चे केवळ गौण हैं। गौतम ने कहा है कि यदि पिता 
जीवित हो तो इससे आगे के तीन मृत पितरों को श्राद्ध-पिण्ड देने चाहिए। इसी प्रकार पितामह के आगे (यदि वह 
जीवित हो) और प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आइव० ने उत्तर दिया है--पिता, पितामह या 
प्रपितामह के आगे तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार नहीं है; जिनके 
पश्चात्‌ (तीन पीढ़ियों के भीतर) कोई पुरुष जीवित हो उन पूर्व पुरुषों के लिए पिण्डदान नहीं किया जा सकता" 
जीवितों के लिए अग्नि में होम किया जा सकता है। यदि सभी तीनों पूर्वज जीवित हों तो सभी पिण्डों को अग्नि 
में डाल देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना चाहिए। कात्यायन श्री०सू० (४।१।२३-२७) ने व्यवस्था दी 
है कि पिण्ड केवळ मृत पूर्वजों को दिये जाने चाहिए; अतः यदि किसी का पिता जीवित हो या कोई ऐसा मृत 


१११. वेदिक उक्तियों के अनुसार पिता से आरम्भ कर तीन पूर्वपुरषों को पिण्ड दिये जाते हैं। मनु 
(९१८६) में भी ऐसा ही है। अतः स्पष्ट है कि चौथी या पाँचबीं या छठी पीढ़ी के पुर्वपुरुषों फो पिण्ड देने 
के लिए कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है। 


जिपुर्वजों में किसी फे जोवित रहने पर पार्वण भाउ करने न करने का विचार १२७५ 


पुर्बज हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पूर्वज जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है 
, (पिण्डदान नहीं), या वह कृत्य ही न करे। जातुकर्ष्य ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पूर्वज के बीच 

कोई पूर्वज जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योंकि श्ुति-वचन है--'जीवित 

पूर्वज से आगे के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देना चाहिए।' मनु (३।२२०-२२२) ने इस प्रश्‍न पर यों विचार 
किया है--यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूर्वजों को पिण्ड देना 
चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि 
केसाय किया जाता है और पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह 
जीवित हो तो वह केवल पिता एंव प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात्‌ केवल दो पिण्ड दिये जायंगे) या जीवित 
पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हों, भोजन के लिए आम- 
त्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से वह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता 
है।' विष्णुघर्मसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्कन्द» (६।२२५।२४-२५), अर्नि० (११७।- 
५८-५९) आदि पुराणों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है। गोभिलस्मृति (२।९३) ने भी इस प्रश्‍न पर एक लम्बी 
उक्ति द्वारा विचार किया है. इसका यह इलोक नीचे टिप्पणी में दिया जां रहा है।' बहुत सी टीकाओं एवं निबन्धों 
में मत-मतान्तर'दिये हुए हँ, यया मिता० (याज्ञ० १२५४), कल्पसूत्र (श्रा०, पृ० २४०), श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० 
५५२-५५६) एवं निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ४९९-५०३) । इन विभिन्न मतों में समझौता कराना असम्भव है। कल्पतरु 
(श्वा०, पू० २४०) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं--(१) उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पूर्यंपुरषों को, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मनु ३।२२०, विष्णू- 
घ० ७५।१); (२) वह केवल अग्नि में संकल्पित वस्तु छोड़ सकता है. (आइव० श्रौ० २।६।१६-२३); (३) उसे 
पिण्डपितृयज्ञ या पावंण श्राद्ध नहीं करना चाहिए (गोभिळ० २।९३) । निर्णयसिन्धु का कथन है कि विभिन्न लेखकों 
ने अगणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलियुग में वज्यं हँ। एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पावंण श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। 
मनु (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है-पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ध, घूप, दीप 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पूर्वज 
(तीन में) जीवित हों और उनके वंशज को श्राद्ध करने की अनुमति हो तो विकल्पों की कई कोटियां उपस्थित होती 
हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव एवं अनुपयोगिता की दृष्टि से यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि लोगों के मन में, 
यहाँ तक कि विद्वानों के मन में भी, ऐसी घारणा वेध गयी थी कि श्राद्धो से महान्‌ कल्याण होता है, इस दशा में 
पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता और पिण्ड दे सकता है, तव उसकी आज्ञा से 
पुत्र भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णुधमंसूत्र (७५-८) ने माता के पू्वपुरुों के लि जीवत्‌-पितृक' 
वालो विधि ही दी है (कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार मन्त्रों में परिवर्तन कर दिया गया है) ।'* ऐसे ही नियम 


११२. सपितुः पितृकृत्येषु अधिकारों विद्यते। न जीवन्तमतिक्रम्य किचिद्‌ दद्यादिति भृतिः ॥ गोभिल० (२। 
९३); थादकियाकौमुदी (प० ५५२) । मिलाइए कात्या० औ० सू० (४१२२-२७) । 

११३. मातामहानामप्येवं भाडं कुर्यादविचक्षणः। सन्त्रोहेण ययान्यायं शेषाणां मन्त्रवजितम्‌॥ विष्णुधर्म० 
{७५।८)। 


८८ 


१२७६ घरमशास्त्र का इतिहास 


माता के जीवित रहते श्राद्ध करने के विषय में भी दिये गये हैं (अग्नि ११७६० "एवं मात्रादिकस्यापि तथ 
मातामहादिके') । 
गोभिलस्मृति (३।१५७) का कथन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उस थुति- ` 
नियम को अनुकल्प (किसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के दारा प्रभावशील अर्थात्‌ चरितार्थ करना 
चाहिए।'* यदि कोई बहुत-से ब्राह्मणों को न पा सके, केवल एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उसे उस 
पार्वण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्मण के साथ छः पिण्डों का अर्पण होता है, किन्तु 
उस ब्राह्मण को पंक्तिपावन अवश्य होना चाहिए और वैसी दशा में दैव ब्राह्मणों के लिए भोजन के स्थान पर नेवेद्य देना 
चाहिए, और फिर उसको अग्नि में डाल देना चाहिए (शंख १४१०) ।'" यदि पार्वण श्राद्ध के लिए एक भी ब्राह्मण 
न मिल सके तो ब्राह्मण बटुओं की कुशाकृतियाँ वना लेनी चाहिए और कर्ता को स्वयं प्रश्‍न करना चाहिए और 
पार्वेण-श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले उत्तर देने चाहिए (देवळ, हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १५२६; श्राद्धक्रियाकौमुदी, 
पृ० ८९)। 
जब कोई ब्राह्मण न मिले, श्राद्ध-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा में हो, या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पत्नी 
रजस्वला हो गयी हो तो आसथाद्ध (जिसमें विना पका हुआ अन्न दिया जाता है) करना चाहिए।''* यह स्कन्द० 
(७।१।२०६।५२) की उक्ति है। कात्यायन एवं सौरपुराण (१९।३२) में भी ऐसी उक्ति है कि “प्रवास या यात्रा में 
या आपत्तिकाल में या यदि भोजन बनाने के लिए अग्नि न हो या यदि कर्ता बहुत दुवंळ हो तो द्विज को आमश्राद्ध 
करना चाहिए।' मदनपारिजात (पृ० ४८३) का कथन है कि वह आमशाद्ध कर सकता है जिसे पार्वण श्राद्ध 
करने का अधिकार है। हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन में कोई वाघा हो तो आमशाढ करना 
चाहिए। किन्तु मासिक एवं सांवत्सरिक श्राद्धा में ऐसा नहीं करना चाहिए । आमश्राद्ध शूद्रो के लिए सदा व्यवस्थित 
है। ऐसी व्यवस्था है कि विना पका हुआ अन्न, जो राद्ध में अपित होता है, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना 
चाहिए, उसे किसी अन्य उपयोग में नहीं लाना चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १५२७)। व्यास का कथन है कि 
अन्न की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि खिलाने में वह दूनी, तिगुनी या चौगुनी मात्रा का हो जाय। 'आवाहन', 
“स्वघाकार', 'विसर्जन' जैसे शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, यथा--आवाहन में प्रयुक्त मंत्र है--'उरांतस्त्वा' 
(वाज० सं० १९७०) जिसका अन्त “हविषे अत्तवे' (हविष खाने के लिए) में होता है; वहां “हविषे स्वीकतंवे' 
का प्रयोग करना पड़ता है। 


११४. चरितार्या शतिः कार्या यस्मावप्यनुकल्पतः। अतो देयं ययाशक्ति आद्धकाले समागते॥ कात्यायन 
(हेमात्रि) भा०, पृ० १५२२) । 

११५. भोजयेदथवाप्येक क्षाह्मणं पंक्तिपावनम्‌। देवे कृत्वा तु नेवेद्य पझ्चाढल्वो तु तत्किपेत ॥ शंख (१४१०), 
हेमाद्रि (आ०, पु० १५२४) ने इसे यों पढ़ा है--पदचात्तस्य तु निवपेत्‌ । 

११६. द्रव्याभावे दिजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमधाढ प्रकुर्वोत यस्य आर्या रजस्वला ॥ स्कन्द० (७।१।२०६। 
५२) । इसे स्मृतिच० (आ०, पु० ४९२) ने व्यास की उक्ति कहा है । आपद्यनग्नौ तीय च प्रवासे पुत्रजन्मति । आमश्राद्धं 
प्रकुर्वीत भार्यारजसि संक्रमे ॥ कात्या० (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ४६२; मदन पा०, पृ० ४८० । फल्पतरु (पु० २३४) ने 
व्याद्या की हे--'भनर्निइचात्र पाकसमर्थाग्निरहितः, न पुनरनग्निरनाहितारिनः ! 


>. 


आम-भाद्ध एवं हेम-भाद १२७७ 


आमद का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता है, एकोदिष्ट का मध्याह्नं में, पावंण श्राद्ध का अप- 
राह्ृ में और वृद्धिथाद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पांच भागों में वांटा जाता है) ।'” 

यदि बिना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमभाद (धन के साथ श्राद्ध) करना चाहिए। हेमआद 
भोजनाभाव में, प्रवास में, पुत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है, या स्त्री या शूद्रों के लिए इसके सम्पादन को अनुमति 
मिली हैं, या यह तब किया जाता है जव कि पत्नी रजस्वला हो। भोजन'में जितना अन्न लगता है उसका दुना आम- 
श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्राद्ध में चौगुना (भोजन देने में जितना अन्न लगता है उसकी लागत का मूल्य 
दिया जाता है) । निवन्धों में ऐसे नियम भी आये हैं जिनका पालन धन न रहने पर किया जाता है। देखिए वराह० 
(१३।५७-५८=विष्णूपुराण ३। १४२९-३०); मदनपारिजात (पृ० ५१५-५१६ ) ¦ निर्णयसिन्धु (३, पृ ०४६७) । 
बृहत्पराशर (अध्याय ५, पु० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है। 


११७. आमथाउ तु पूर्वाह्वे एकोद्दिष्टं तु मध्यतः। पार्वणं चापराह्ने तु प्रातर्वद्धिनिमित्तकम्‌ ॥ हारीत एवं 
शातातप (अपरार्फ, पु० ४६८) । 


` अध्याय १० 
एकोहिष्ट एवं अन्य थाद्ध 


सभी श्राद्धो के आदशंस्वरूप पार्वण श्राद्ध के लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोदिष्ट श्राद्ध पर विचार 
करेगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक संशोधन या परिमार्जन मात्र है। 'एकोद्दिष्ट' शब्द का अथं है “वह जिसमें एक ही मृत 
व्यक्ति उद्दिष्ट रहता है' अर्थात्‌ जिसमें एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमें एक ही व्यक्ति का कल्याण 
निहित है।' पार्वण श्राद्ध में तीन पितर उद्दिष्ट रहते हैं अतः वह एको दिष्ट से भिन्न है। शाखा० गृ० (४२), वौघा० 
गृ० (३।१२।६), कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र (कण्डिका ४) एवं याज्ञ० (१।२५१-२५२) में दोनों के अन्तर्भेद स्पष्ट 
रूप से व्यवत किये गये हैं।' इस श्राद्ध में एक अर्ध्य दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही पिण्ड दिया 
जाता है, आवाहन नहीं होता, अग्नौकरण नही किया जाता, विशवे देवों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रण 
नहीं दिया जाता; ब्राह्मण-भोजन की सन्तुष्टि के विषय में प्रश्‍न 'स्वदितम्‌' (क्या इसका स्वाद अच्छा था? ) के रूप 
में होता है और ब्राह्मण 'सुस्वदितम्‌' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूप में प्रत्युत्तर देते हैं; 'यह अक्षय हो' के 
स्थान पर 'उपतिष्ठताम्‌' अर्थात्‌ यह पहुँचे” (मृत व्यक्ति के पास पहुँचे) कहा जाता है; जव ब्राह्मण विर्साजत किये 
जाते हैं (जब भोजन के अन्त में ब्राह्मणों को विदा दी जाती है) तो “अभिरम्यताम्‌' (प्रसन्न हों) का उच्चारण होता 
है और वे “अभिरताः स्म' (हम प्रसन्न हैं) कहते हैं। विष्णुपुराण (३।१२।२३-२६) एवं मार्कण्डेय पुराण (२८।८-११) 
ने श्रादसूत्र एवं याज्ञ० का अनुसरण किया है।' झांखा० गृ० (४२७), मनु (३।२५७), माकंण्डेय (२८।११), 
याज्ञ» (१।२५६) आदि के मत से द्विज व्यवित की मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष तक, जव तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
न हो जाय, प्रत्येक मास में प्रेतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (२१।२) ने कहा 
है कि प्रयुक्त मन्त्रों में उपयुक्त परिवर्तन (ऊह) करना चाहिए (“अत्र पितरो मादयध्वम्‌” के स्थान पर अत्र पितर्‌ ` 
* मादयस्व' अर्थात्‌ हे पिता, यहां आनन्द करो” कहना चाहिए) । एकोद्दिष्ट में 'ये च त्वामनु' (वे जो तुम्हारे वादं 


१. एक उद्दिष्टो यस्मिन्‌ थाडे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ । मिता० (याज्ञ० १।२५१) । एक स्यान पर 
और आया हे--तत्र श्रिपुरुषोद्देशेन यत्‌ क्रियते तत्पार्वणम्‌, एकपुरुषोद्देशेन कियमाणमेको दिष्टम्‌? (मिता०, याज्ञ० 
१।२१७) । हलायुध ने भाद्धसृत्र में कहा हे--'एकोज सम्प्रवानत्वेनो दिष्ट इति ।' 3-2 

२. अयंकोदिष्टेषु नाग्नीकरणं नाभिश्ावण न पुर्व निमन्त्रण न दैवं न धूपं न दीपं न स्वघा न नमस्कारो नात्रा- 
पुपम्‌। बौ० घ० सू० (३।१२।६)। , 

३. अथंकोदिष्टम्‌ एकोष्यं एकं पवित्रमेकः पिण्डो नावाहनं नाग्नौकरणं नात्र विश्वे देवाः स्वदितमिति 
तृप्तिप्रइनः सुस्वदितमितीतरे यूयुरपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थानेऽभि रम्यतामिति विसरोऽभिरताः स्म इतीतरे। श्ाद्धसुत्र ४ 
(कात्यायनीय) । ये ही शब्द कौषीतकि गु० (४।२) में भी पाये जाते हैं। यजुर्वदिथाद्धतस्व (प० ४९५) में व्याख्या 
ह~ एकं एकदलरूपं पवित्रम्‌ ।' ट 


एकोदिष्ट थाड के तीन प्रफार; धोडन् भाड १२७९ 


आते हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और 'पित्‌' का उच्चारण (जब तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय) 
नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर 'प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपराकं, पू० ५२५ में श्ोनक-गृह्यंपरिशिष्ट का उद- 
रण दिया गया है)। 

जैसा कि हमने इस खण्ड के सातवें अध्याय में देख लिया है (अपराकं, पृ० ५२५; निर्णयसिन्धु ३, 
१० २९५ आदि) एकोदिष्ट के तीन प्रकार हैं--नव, नवमिध एवं पुराण | नव थाढ वे हैं. जिनमें मृत्यु के १०वें 
- या ११वें दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमिध (या मिश्र) वे शाद्व हैं जो मृत्यू के उपरान्त ११वें दिन से लेकर 

एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छ: मासों) तक किये जाते हैं। अपराक ने व्याप्र' का एक इलोक उद्धृत किया है कि 

एकोदिष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्यू के पश्चात्‌ ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक 
वर्ष मृत्यु के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक इलोक में आया है कि आहिताग्नि के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध 
दाह के ११वें दिन करना चाहिए और ध्रुव श्राद्धों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए। अपराक ने 
व्याख्या की है कि 'घुवाणि' का अर्थ है वे श्राद्ध जो मृत्यु के तीन पक्षों के पदचात्‌ किये जाते हैं। नव भ्राद्धों के विषय 
में भी कई मत हैं। स्कन्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।६७-६९) का कथन है कि 
नव श्राद्ध नौ हैं, जिनमें तीन का सम्पादन मृत्यु-स्यल, शवयात्रा-विश्वामस्थल, अस्थिसंचयन-स्थल पर होता है और 
छः का सम्पादन मृत्यु के उपरान्त पूर्वे, ७वें, ८वें, ९वें, १०वें एवं ११वें दिन होता है। 

बहुत-से ग्रन्थों में ऐसा आया है कि ोडज्ञ आद्ध होते हैं जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना 
चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एवं पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाता ।' इन षोडश श्राद्धो के विषय में कई मत 
हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिण्डीकरण को सोलहों में गिना जाता है और कुछ ग्रन्थों ने इसे उनमें नहीं रखा है। गोमिल- 
स्मृति (३६७) ने पोडश थाद्धो को इस प्रकार गिना है--१२ मासिक श्राद्ध (जो मृत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास में किये 
जाते हैं), प्रथम थाद्ध (अर्थात्‌ ११वें दिन वाला थाद्ध), मृत्यू तिथि के उपरान्त प्रत्येक छ:मासी पर (समाप्त होने के 
एक दिन पूर्व) दो श्राद्ध एवं सपिण्डेकरण। गरुड० (प्रेतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५३३-३६ तया ३७) ने 
१६ श्राद्धो के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमें एक की परिगणना में वे हैं जो मृत्यु के १२वें दिन, तीन पक्षों के पश्चात्‌, 
छ: मासों के पश्चात्‌, प्रत्येक मास के पश्चात्‌ एवं वर्ष के अन्त में किये जाते हैं। पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५२७१) में - 
गणना इस प्रकार है--षोडश श्राद्ध वे हूँ जो मृत्यु के चौथे दिन, तीन पक्षों के अन्त में, छःमासों के उपरान्त, वर्ष के अन्त 
में एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) किये जाते हैं। कल्पतरु (पृ० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० 
५२३) का कथन है कि पोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के पश्चात्‌ चौथे, ५वें, ९वें एवं १२वें दिन तथा मृत्यु-तिथि पर 


४. तत्र व्याध्रः। एकादशे चतुर्‍्य च मासि मासि च वत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सरं चेवमेकोददिष्टं मृताहनि ॥. कात्या- 
यनः। श्राद्वमग्तिमतः कायं दाहादेकादशेऽहनि। ध्रवाणि तु प्रकुर्वीत प्रमीताहनि सवंदा॥ अपरार्क, पु० ५२१। यह 
अन्तिम गोमिलस्मृति (३३६६) में भो है जिसमें 'प्रत्याब्दिक प्रकुर्वीत' पाठ आया है। 

५. यस्यैतानि न दीयत्ते प्रेतश्राद्धानि षोडश। पिञ्ञाचत्वं धुवं तस्य दत्तेः आाद्वशतेरपि॥ यम (थादक्रिया- 
कौमुदी, पृ० ३६२) । यही इलोक गरइ० (प्रेतलण्ड, ५।५०-५१), लिखितस्मृति (१६, यस्येतानि न फुर्वोत एको- 
द्विष्टानि), रूघुशंल (१३), पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७।२७२, न सन्तीह यथाशक्त्या च द्वया) में भी आया है। ओर 
देखिए मिता० (याज्ञ० ११२५४, पाठान्तर--न दत्तानि' एव परत्वं सुस्थिरं तस्य' ) एवं पुनः मिता० (याज्ञ० १२५३) 
प्रेतलोके तु बसतिर्नुणां वर्ष प्रकोतिता। क्षृत्तृ्णे प्रत्यहं तत्र भवेतां भृगुनन्दन ॥' जो मार्कण्डेयपुराण से उद्धृत है। 


१२८० ध्सास्त्र का इतिहास 


१२ मासों (वर्ष भर) में किये जाते हैं। छोगाक्षि (मिता०, याज्ञ० शर५५; निर्णयसिन्धु, पु० ५९९; भट्टोजि, चतुः 
विशतिमतसंग्रह, पृ० १६८) आदि का कथन है कि एकोदिष्ट श्राद्धो की पद्धति के अनुसार १६ श्राद्धो के सम्पादन 
के उपरान्त सपिण्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (पु? ६१५), निर्णयसिन्यु (३, पु० ५९९) आदि का कहना 
है कि मत-मतान्तरों में देशाचार, अपनी वैदिक शाखा एवं कुछ की परम्परा का पालन करना चाहिए। मृत्यु के ग्या- 
रहें दिन के श्राद्ध के विषय में दो मत हैं--यह स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ (३।२२) ने व्यवस्था दी है कि 
चारों वर्णो के लिए मृत्यु का आशौच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों का होता है। शंख एवं पैठोनसि द्वारा एक 
मत प्रकाशित है कि मरणाशौच के रहते हुए भी ११वें दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए (उस समय उस कृत्य के लिए 
कर्ता पवित्र हो जाता है) । दूसरा मत मत्स्य० एवं विष्णुघर्मसूत्र (२१।१) का है कि प्रथम श्राद्ध (एकोदिष्ट) 
आझोच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए। 
मृत संन्यासियों के विषय में उदाना (मिता०, याज्ञ० १।२५५; परा० मा० १।२, पु० ४५८ एवं श्रा० क्रि० 
कौ०,पृ० ४४५) ने व्यवस्था दी है कि संन्यास (कलियुग में केवल एकदण्डी प्रकार) के आश्रम में प्रविष्ट हो जाने से 
वे प्रेत-्दशा में नहीं आते, उनके लिए पुत्र या किसी सम्बन्धी द्वारा एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए। केवळ ११वें दिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, जो इसके पश्चात्‌ भी प्रति वर्ष किया जाता है। शातातप 
(मदन पा०, पृ० ६२७; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ४४५ एवं अपराकं, पृ० ५३८) ने भी कहा है कि संन्यासी के लिए 
एकोहिष्ट, जल-तपंण, पिण्डदान, शवदाह, आझौच नहीं किया जाना चाहिए, केवल पार्वण श्राद्ध कर देना चाहिए। 
प्रचेता (मिता०, याज्ञ० १२५६ ) का कथन है कि संन्यासी के लिए एको दिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए, 
केवल भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष में प्रति वर्ष मृत्यु-दिवस पर पार्वण कर देना चाहिए। शिवपुराण (कैंलास- 
संहिता) ने संन्यासी की मृत्यु पर ११वें एवं १२वें दिन के कत्यों का वर्णन किया है (अध्याय २२ एवं २३) । 
नव थाद्धों में धूप एवं दीपों का प्रयोग नहीं होता । वे मन्त्र जिनमें 'पितृ” एवं 'स्वघा नमः” जैसे शब्द प्रयुकृत 
हुए हैं, छोड़ दिये जाते हैं और 'अन्‌' शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्मणों को सुनाने के लिए जप एवं मन्त्रोच्चारण 
भी नहीं होते । जैसा कि ब्रह्मपुराण में आया है, वे श्राद्ध जो आद्यौच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास 
के अन्त में या आगे भी घर में ही किये जाते हैं, एकोदिष्ट कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि नव श्राद्धों का सम्पादन 
(जो आशौच के दिनों में होता है) मृत्यू के स्थल, दाह के स्थल पर या वहाँ जहाँ जल-तर्पण एवं पिण्डदान होता है, 
किया जाता है, घर में नहीं (देखिए स्मृतिच०, आशौच, पृ० १७६) । कुछ लोगो के मत से नवमिथ श्राद्ध में मन्त्रों 
का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काल में और आजकल भी षोडश श्राद्ध ग्यारहवें दिन किये जाते हैं। कदाचित्‌ ही 
कोई सपिण्डीकरण के लिए अब वर्ष भर रुफता हो, प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि आपत्‌-काल में सपिण्डी- 
“करण का सम्पादन एक वर्ष के भीतर भी पोडश श्राद्ध करने के वाद किया जा सकता है। किन्तु आजकल यह अपवाद 
नियम बन यया है। १ 
सपिण्डीकरण या सपिण्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरों के समाज में मृत व्यक्ति को मिलाया जाता है। 
प्राचीन ग्रन्थों में इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये गये हैं। कौपोतकि-गृह्य ० (४२) के मत से मृत्यु के पश्चात्‌ 
एक वर्ष के अन्त में या तीन पक्षों के अन्त में या किसी शुभ घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) 
यह श्राद्ध करना चाहिए। भारद्वाज-गृह्य० (३।१७) ने इसके सम्पादन की अनुमति मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष के अन्त में 
या ११वें या छठे या चौथे मास में या १२वें दिन में दी है। वौ० पितृमेधसूत्र (२।१२।१) ने सपिण्डीकरण के लिए 
पाँच काल दिये हुँ; एक वर्ष, ११वाँ या छठा या चौथा महीना या १२बाँ दिन। गरुड० (प्रेतखण्ड, ६।५३-५४) के 
मत से सपिण्डीकरण के काल हैं वर्ष के अन्त में, छः मासो के अन्त में, तीन पक्षों के अन्त में, १२वाँ दिन या कोई शुभ 


सपिण्डन या सपिप्हीफरण धाद्ध १२८१ 
अवसर । विष्णुपुराण (२।१३।२६) ने भी ऐसे ही नियम बतलाये हुँ और सपिण्डीकरण को एको दिष्ट थाद्ध कहा 
अपराकं (पु० ५४०) ने रूम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि विभाय माहे 
के एवं मृत्यु के उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन 


है कि सपिण्ड श्राद्ध के लिए १२वाँ दिन उपयुक्त है, क्योंकि 
अस्थिर है।' विष्णुधर्मसूत्र (२१।२०) ने व्यवस्था दी है कि 
मन्त्रों के) सपिण्डीकरण के लिए निश्चित है। गोभिल ने कहा 
चाहिए, किन्तु गौतम (या शौनक, जैसा कि अपराकं, पु० 


शूद्रों के लिए मृत्यु के पश्चात्‌ केवल १२वाँ दिन (बिना 
है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने 
५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोद्दिष्ट 
श्राद्धों की पद्धति के अनुसार हो सकता है। भट्टोजि' का कथन है कि जब एक वर्ष के पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है तो 
उसके (सपिण्डीकरण के) पूर्व ही पोडश श्राद्धो का सम्पादन हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वर्ष या उचित 
कालों में मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए। याज्ञ० (१। २५५) एवं विष्णुष० (२११२३) में आया है कि यदि एक वं् 
के भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तव भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घडा जल एवं भोजन देते रहना 
चाहिए। उशना का कथन है कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अरूग हो जाते हैं, एक ही व्यवित 
(ज्येष्ठ पुत्र) द्वारा नव क्षाद्धों, पोडश श्राद्धो एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता ने 
व्यवस्था दी है कि एक वर्ष के पदचात्‌ प्रत्येक पुष अलग-अलग श्राद्ध कर सकता है।* 

झांलायनगृह्य० (५।९), कौषीतकिगुह्ण० (४२), वौ० पितुमेधसूत्र (३।१२।१२) कात्यायनश्राद्धसूत्र 
(कण्डिका ५), याज्ञ० (१।२५३-२५४), विष्णुपुराण (२।१३।२७), विष्णुध० (२११२-२३), पद्म० (सृष्टि? 
१०२२-२३), माकंण्डेय० (२८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णुघर्मोत्तर० (२७७), स्मृत्यर्थंसार (पृ० 
५७-५८), निर्णयसिन्वु (३, पू० ६१४) आदि ग्रन्यो में सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। यह संक्षेप 
में निम्न है--ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्त्रित किया जाता है, अग्नौकरण होता है और जब ब्राह्मण लोग भोजन 
करते रहते हैं उस समय वैदिक मन्त्रं का पाठ होता है (दौ० पितृमेघसूत्र, ३।१२।१२) । वैश्वदेव ब्राह्मणों का सम्मान 
किया जाता है, इसमें काम एवं काल विश्वेदेव होते हैं (वृहस्पति, अपराकं, पृ० ४७८; कल्पतरु, श्रा०, पु० १४२ 
एवं स्मृतिच०, श्रा०, पृ ० ४४२-४४३), धूप एवं दीप दिये जाते हैं और 'स्वघा' एवं 'नमस्कार' होते हैं। चन्दनलेप, 
जळ एवं तिल से युक्त चार पात्र अर्ध्यं के लिए तैयार किये जाते हैं, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरों के 


द्‌. आनन्त्याकुलघर्माणा पुसां चेवायुषः क्षयात्‌ । अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्दश्ञाहो प्रशस्पते॥ व्यास (मदन- 
पा०, पु० ६३१) । श्रा० क्रि० कौ० (पृ० ३५०) ने इसे व्याघ्र की उक्ति माना है। और देखिए भट्रोजि (चतुविं- 
शतिमत०, पु० १७६) एवं भ्राद्वतत्त्त (पृ० ३०१) । 

७. यदा संवत्सरपुर्तः प्रागेव सपिण्डीकरणं करियते तदा यद्यपि घोडश भ्राद्धानि ततः प्रागेव कृतानि, आाद्वानि 
षोडञादत्वा न कुर्यात्तु सपिण्डनम्‌--इति वुद्धवसिष्ठोक्तेः, तयापि स्वस्वकाले पुनरपि मासिकादीन्यावर्तनीयानि। 
भट्टोजि (चतुर्विञतिमतसंग्रह, पृ० १७१) । र 

८. नवशाद्धं सपिण्डत्वं थाद्वान्यपि च षोडश। एकनेव हि कार्याणि संविभक्तघनेष्वपि॥ उशना (अपरा, 
पु० ५२४; मिता०, याज्ञ ० १२५५) यह इलोक गरुड ० (प्रेतलण्ड, ३४।१२८-१२९) में भी आया है। 
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लिए होते हैं। दो देव ब्राह्मण तथा एक प्रेत के लिए और तीन उसके तीन पितरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम- 
न्त्रित होते हैं, यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणों को बुलाने में असमर्थ हो तो उसे तीन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, जिनमें 
एक विइवेदेवों, एक प्रेत एवं एक तीन पितरों के लिए होता है। उसे प्रार्थना करनी चाहिए- “मैं तीन पितरों के पात्रों के 
साथ प्रेत (मृत व्यक्ति) का पात्र मिलाऊँगा ।' अवश्य मिलाओ' की अनुमति पाकर वह प्रेत एवं पितरों के पात्रों में कुश 
छोड्ता है और प्रेत के पात्र में थोड़ा जल छोड़कर शेष पितरों के पात्रों में दो मन्त्रों के साथ डाल देता है (ये समानाः', 
बाज०सं० १९४५-४६) । प्रेत-पात्र के जल से प्रेत को और पितृपात्रों से तीन पितरों को अर्ध्यं दिया जाता है। चार 
पिण्ड बनाये जाते हैं, एक प्रेत के लिए और तीन पितरों के लिए, और तब कर्ता प्रार्थना करता है---मैं प्रेत-पिण्ड को 
` उसके तीन पितरों के पिण्डों से मिलाऊँग।', जब “अवश्य मिलाओ' की अनुमति मिल जाती है तो वह प्रेत-पिण्ड के तीन 
भाग करके एक-एक भाग को पितृ-पिण्डों में अलग-अलग मिला देता है और उपर्युक्त (वाज० सं० १९।४५-४६) 
मन्त्रों का पाठ करता है। यहाँ पर गरुडपुराण (१२२०६) ने एक मतभेद उपस्थित कर कहा है कि प्रेत-पिण्ड को 
दो भागों में विभाजित कर केवल पितामह एवं प्रपितामह के पिण्डों के भीतर एक-एक करके डाल देना चाहिए । 
सपिण्डीकरण में एकोद्दिष्ट एवं पार्वेण के स्वरूप मिले हुए हैं; एक तो प्रेत वाला स्वरूप और दूसरा प्रेत के तीन 
पितरों वाला, अतः इसमें दोनों प्रकार के श्राद्ध सम्मिलित हैं। जब सपिण्डीकरण का अन्त ब्राह्मणों के दक्षिणा-दान से 
होता है तो प्रेत प्रेतत्व छोड़कर पितर हो जाता है। प्रेत की दशा या स्थिति में भूख एवं प्यास की भयानक यातनाएँ 
होती हैं, किन्तु पितर हो जाने पर वसु, रुद्र, आदित्य नामक श्राद्ध-देवताओं के संसर्ग में आ जाना होता है। प्रेत शब्द के 
दो अर्थ हैं; (१) वह जो मृत है एवं (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं हुआ है। सपिण्डीकरण 
या सपिण्डन का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामह, जिसका सपिण्डीकरण हो चुका रहता है, पिण्ड के अधिकारी 
/ पितरों की पंक्ति से हट जाता है और केवल 'लेपभाक्‌' (अर्थात्‌ केवल हाथ में लगे भोजन के 'झाडून' का अधिकारी) 
रह जाता है, फलतः प्रेत पितरों की श्रेणी में आ जाता है और उसके पएचात्‌ किये जानेवाले पार्वण श्राद्ध के पिण्डों का 
वह अधिकारी हो जाता है। गरुडपुराण (१।२२०।२) में आया है कि पार्वण की भाँति ही अपराह्ल में संपिण्डीकरण 
श्राद्ध का सम्पादन होता है। 
यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थों में प्रेतपात्र से पितृपात्रों में जल छोड़ने के समय के मन्त्रों में भेद पाया जाता है। 
विष्णुधर्मसूत्र (२१।१४) में मन्त्र ये हैं--संसृजतु त्वा पृथिवी' (पृथिवी तुम्हें संयुक्त करे या मिलाये) एवं 'समानी 
` च आकूतिः' (ऋ० १०१९१।४) । आइव० गृह्मपरिशिष्ट (३।११) ने ऋ०(१।९०।६-८) के तीन मधुमती मन्त्र 
और ऋग्वेद के अन्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०।१९१।२-४) दिये हँ।' 
याज्ञ० (१।२५४) एवं मार्केण्डेय० (२८।१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोदिष्ट एवं सपिण्डीकरण स्त्रियों 
के लिए भी होने चाहिए (किन्तु पार्वेण एवं आम्युदयिक नहीं) । माता के सपिण्डीकरण के विषय में कई मत हैं। जब 
स्त्री पुत्रहीन रूप में मर जाय और उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण उसकी सास के साथ होता है(गोभिल 
स्मृति ३१०२) । यदि पुत्र एवं पति से हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नहीं होना चाहिए। यदि 
कोई स्त्री अपने पति की चिता पर जल जाय या बाद को (सती होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के 
साथ उसका सपिण्डन करना चाहिए, उसके लिए अलग से सपिण्डन नहीं होता । यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो 


Fp 


| | ९. प्रेतपिण्डं त्रिघा विभज्य पितृपिण्डेषु त्रिष्वादघाति मधु वाता इति तिसृभिः संगच्छध्वमिति द्वाम्यामनुमन्त्य 
५___.” षं पार्वणवत्कुर्यात्‌ । आइव० गु० परि० (३॥११)॥ ...” 


/ 


माता, विमाता आदि के सपिण्डन, आत्मघातियो कौ नारायण-बलि आदि का निर्णय १२८३ 
या वह पुत्रिका बना ली गयी हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानी के साथ 
विवाह ब्राह्म या अन्य तीन उचित विवाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता का त ब दर 
मही या नाना के साथ करना चाहिए । इन तीन विकल्पों में यदि कोई कुलाचार हो तो उसका अनुसरण करना चाहिए; 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्री का विमाता-पुत्र (सोत का पुत्र) हो तो उसको 
उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जैसा कि मन्‌, (९।१८३=वसिष्ठ १७।११) ने संकेत 
किया है। इन वातों के विवेचन के लिए एवं अन्य विकल्पों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० १।२५३-२५४) एवं 
स्मृतिच० (आयौच, पृ० १६९ )® 

नि्णयसिन्धु (३, पू० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किन्तु 
यदि बह पाँच वर्ष से अधिक का रहा हो तो पोडश श्राद्धो का सम्पादन होना चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का 
अर्पण खाली भूमि पर होना चाहिए । यह ज्ञातव्य है कि जव तक कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक 
कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आम्युदयिक श्राद्ध का सम्पादन आवश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने 
चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जैसे संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए) । 
मन्‌, (५।८९-९०) में आया है कि कुछ लोगों के लिए जल-तरपेण एवं सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये जाने 

चाहिए, यथा--नास्तिक, वर्णसंकर, संन्यासी, आत्मघाती, नास्तिक सिद्धान्तो को मानने वाला, व्यभिचारिणी, भ्रूण 
एवं पति की हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी । याज्ञ० (३।६) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएँ दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है कि 
स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारों की भर्त्सना नहीं की है। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके 
अतिरिक्त यम (मिता०, याज्ञ ३।६) ने व्यवस्था दी है कि मनु एवं याज्ञ० में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आशौच, 
जल-तर्पंण, रुदन, शवदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवस्क्य एवं 
छागलेय को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आत्महत्या के घृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरान्त नारायणबकि करके भ्राद 
करने चाहिए। इसके उपरान्त मिता० ने नारायणवलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एवं 
स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २१९।१९-२१) । स्कन्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघातियों एवं लड़ाई-झगडे में 
मृत लोगों के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए। 

अब हम आस्युदयिक धाद्ध का वर्णन करेंगे। आइव० गृ« (४७) ने केवल पार्वण, काम्य, आम्युदयिक एवं 
एकोदिष्ट नामक चार श्राद्धों का उल्लेख किया है। आइव० गृ० (२।५।१३-१५), शांखा० गृ० (४४), गोभिलः 
गृ० (४३।३५-३७), कौपीतकि गृ० (४४), वो० गृ० (३।१२।२-५) एवं कात्या० श्राद्धसूत् (कण्डिका ६) ने 
संक्षेप में इस श्राद्ध का वर्णन किया है। अधिकांश सूत्रों के मत से यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चौळ कर्म, उपनयन, विवाह जैसे 
मांगलिक अवसरों पर या किसी पूतं (कूप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणाथं निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म) के 
आरम्भ में किया जाता है। आइव० गृ० एवं गोमिलगृ० अति संक्षेप में इसकी विधि बतलाते हैं कि मांगलिक अवसरों पर 


१०. स्वेन भर्त्रा समं श्राद्ध माता भुंक्ते स्‌ घामयम्‌ । पितामही च स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामहो ॥ बृहस्पति (स्मृतिच०, 
धार, पू० ४४९; कल्पतरु, श्रा०, प० २३९ एवं धा० क्रि० कौ०, १० ४२८) । पितुः पितामहे यदत्‌ पूर्ण संवत्सरे 
सुतेः। मातुर्मातामहे तढ़देषा कार्या सपिण्डता॥ उदाना (मिता०, याज्ञ० १।२५३-२५४) । मातुः सपिण्डीकरणं 
पितामह्या सहोदितम्‌ (गोभिलत्मृति २१०२; श्रा० फ्रि० कौ०, पु० ४२८) । गरड० (प्रेत० ३४१२१) में आया 
है--पितामह्या समं मातुः पितुः सह पितामहैः । सपिण्डीकरणं कार्यमिति ताक्ष्ये मतं मम ॥' 
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१२८४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


या कल्याणाथं किये जानेवाले कृत्यो पर सम संख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, कत्यों को वायें से दाहिने 
करना चाहिए और तिल के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग करना चाहिए। यह श्राद्ध अपरार्क (पृ० ५१४) के मत से 
पार्वेण की ही विकृति (संशोधन या शाखा) है, अतः इसमें पार्वण के ही नियम, विशिष्ट संकेतों को छोड़कर, प्रयत 
होते हैं। आश्व० गृ० परि० (२१९), स्मृत्यर्थसार (पु० ५६) एवं पितृदयिता (पृ० ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु 
अपने में पूर्ण विवेचन उपस्थित किये हैं। 
इस श्राद्ध में, जो प्रातःकाल किया जाता है (पुन्नोत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह तत्क्षण किया जाता है), 
विश्वेदेव हैं सत्य एवं वसु; इसका सम्पादन पूर्वाह्न में होना चाहिए; आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या सम होती चाहिए; 
दमं सीधे होते हैं (दुहरे नहीं) और जड़ युक्त नहीं होते; कर्ता उपवीत ढंग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनावीत ढंग 
से नहीं); सभी कृत्य वाय से दाहिने किये जाते हैं ('प्रदक्षिणम्‌' न कि अपसव्यम्‌' ढंग से); स्वधा' शब्द का प्रयोग 
नहीं होता; तिलों के स्थान पर यवों का प्रयोग होता है; कर्ता ब्राह्मणों को “नान्दीश्राद्ध में आने का समय निकालिए' 
कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण 'ऐसा ही हो' कहते हैं। कर्ता कहता है--आप दोनों (मेरे घर) आयें” और वे 
कहते हैं---हम दोनों अवश्य आयेंगे ।' कर्ता पूर्वे या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर कभी नहीं) । 
यवों के लिए 'यवोसि' मन्त्र कहा जाता है। कर्ता कहता है---मैं नान्दीमुख पितरों का आवाहन करूँगा।”'' 'अवश्य 
बुलाइए' की अनुमति पाकर वह कटुता है---नान्दीमुख पितर प्रसन्न हों'; वह एक वार हे नान्दीमुख पितरो, यह आप 
के लिए अर्ध्यं है' कहकर अघ्यं देता है। चन्दनलेप, धूप, दीप दो बार दिये जाते हैं; होम ब्राह्मण के हाथ पर होता है; 
दो मन्त्र ये हैं--- कव्यवाह अग्नि के लिए स्वाहा' एवं “पितरों के साथ संयुक्त सोम को स्वाहा ।' ब्राह्मणों के भोजन करते 
समय रिक्षोघ्न” मन्त्रों, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों एवं शान्ति वाले मन्त्रों का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को 
सम्बोधित मन्‍्त्रों (ऋ० १०।१५।१-१३) का नहीं; जव कर्ता देखता है कि ब्राह्मण लोग मोजन कर सन्तुष्ट हो चुके हैं 
तो वह उपास्मे गायता नरः' (ऋ० ९।१.११-५) से आरम्भ होनेवाले पाँच मन्त्रों का पाठ करता है किंतु मधुमती 
(ऋ १।९०।६-८) मन्त्रो का नहीं और अन्त में वह ब्राह्मणों को 'पितर (भोजन का) भाग ले चुके हैं, वे आनन्द 
छे चुके है' मन्त्र सुनाता है। कर्ता को इस समय (जब कि पार्वण में 'अक्षय्योदक' माँगा जाता है) यह कहना चाहिए 
मैं नान्दीमुख पितरों से आशीवंचन कहने की प्रार्थना करूँगा' और ब्राह्मणों को प्रत्युत्तर देना चाहिए-- अवश्य 
प्रार्थना कीजिए।' कर्ता “सम्पन्नम्‌ ?” (क्या पूर्ण न्या ? ) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण 'सुसम्पन्नम' (यह 
पर्याप्त पूर्ण था) कहते हैं। ब्राह्माण-भोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोवर 
से लीपता है, दमो के अग्र-भागों को पूर्व दिशा में करके उन्हें विछाता है और उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर के लिए) 
रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त वचे हुए भोजन में दही, वदरीफल एवं पृषदाज्य (दही एवं घृत से 
बना हुआ). मिलाकर बनाये जाते हैं। पिण्डों का अर्पण माता, तीन अपने पितरों, तीन मातृवर्ग के पितरों (नाना, 
परनाना एवं बड़े परनाना) को होता है। कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में पिण्डापंण नहीं होता (आइ्व० 
गू० परि० २।१९) । पितृदयिता एवं श्वाद्तत्त्व का कथनं है कि सामवेद के अनुयायियों द्वारा आम्युदयिक श्राद्ध में 


११. संकल्प कुछ इस प्रकार का होगा--ओम्‌ अमुकगोत्राणां मातू पितामहोप्रपितामहीनाममुकामकामुकदेनीनां 
नान्दीमुलोनां तयामुकगोत्राणा पितृपितामहप्रपितामहानाममुकामुकमुकशर्माणां नान्दीमखानां तयामकयोत्राणां साता- 
महुप्रमातामहवप्रमातामहानाममुकामुकामुकसर्माणां नान्दीमुख्वानामुकगोत्रस्य कर्त व्यामुककर्मनिमित्तकमाभ्मुदयिक- 
आाद्धमहं करिष्ये ।' श्राद्धविवेक (खघरक्कत,पु० १४९) । 'देवीनां' के लिए “दानां' ही बहुधा रखा जाता है। 


fy 


आस्युदयिक, बृद्धि या नान्वीमुस आद्ध 
मातुभाड नहीं सम्पादित होता। यह सम्भव है कि अन्वप्टवय श्राद्ध 
के लिए श्राद्ध किया जाने लगा, जैसा कि आइव० गृ० ( 
'नान्दीथाद' एवं 'वृद्धि्राद्ध' शब्द पर्यायवाची हैं। जब याज्ञ (१।२५० ) में ऐसा कथन है कि वृद्धि 
(शुभावसर, यथा पुत्ोत्पत्ति) के असर पर नान्दीमुख पितरों को पिण्डों से पूजित करना चाहिए, तो इसका संकेत 
है कि Ri र दोनों समान ही हैं। मिता० (याज्ञ १२५०) ने शातातप को उद्धृत करते हुए इस 
श्राद्ध के तीन भाग किये हैं, यथा--मातृथाद्ध, पितृश्राद्ध एवं मातामहथाद्ध। दुसरी ओर भविष्यपुराण (१।१८ 
ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यथा-- व न 


ी मातृशाद एवं नान्दीमुख पितृथाद्ध । पद्म० (सृष्टि० ९१ ९४) आदि 
ग्रन्यो में आम्युदयिक शाद एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना 


कल गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि 
इसका सम्पादन पूर्त-कर्म के आरम्भ में भी होता है। पं विस्तृत है, 


विष्णुपुराण (३।१३।२-७ ) मार्कण्डेय ० (२८४-७), पद्म ० (सृष्टिखंड, ९।१९४-१९९ ), भविष्य० (१।- 
१८५५-१३), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४२।१३-१८) ने नान्दीश्राद्ध को पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का 
संक्षेप में उल्लेख किया है। अवसर ये है--कन्या एवं पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-प्रवेश पर, नामकरण-संस्कार 
पर, चूडाकरण पर, सीमन्तोन्नयन में, पुत्रोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मुख-दर्शन पर गृहस्थ को नान्दीमुख पितरों का सम्मान 
करना चाहिए ।" माकंण्डेय० (२८६) ने टिप्पणी को है कि कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में वैश्वदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्य० (सृष्टि, ९१९५) का कथन है कि इस वृद्धिश्राद्ध में सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना 
चाहिए, तव पिताओं, मातामद्दों एवं विदवेदेवो का | हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो इलोक उद्धत करते 
हुए कहा है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अथुमुख पितर कहे जाते हैं, और प्रपितामह से पूर्व के तीन पितर 
लोग नान्दीमुख कहे जाते हैं।* कल्पतरु (थ्रा०, पु० २७०) ने इन इलोकों से अर्थ निकाला है कि जब कर्ता 
के तीनों पूर्वज जीवित हों और कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्वज नान्दीश्राद्ध के लिए देवता होंगे। 
भविष्य» ने टिप्पणी की. है कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध में पिण्ड नहीं देते" 

'मातरः' शब्द के दो अर्थ हैं। गोमिरूस्मृति (१।१३) ने व्यवस्था दी है कि समी कृत्यों के आरम्भ में गणेश 
के साय माताओं की पूजा होती है और १४ माताओं में कुछ हैं गोरी, पद्मा, रची (१।११-१२) । इस विषय में 
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सेही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामह 
२।५।१।३-५) से प्रकट होता है।'* 


१२. अपरेद्युरन्वष्टक्यम्‌ ।. . . - तये कल्पेन। हुत्वा मघुमन्यवज पितृभ्यो दद्यात्‌। स्त्रीम्यञ्च सुरा 
चाचाममित्यधिकम्‌ । आइव० गु० (२।५।१, ३-५) । 

१३- कन्यामुत्रविवाहेय प्रवेशे नववेशमनि । नामकर्मणि वाजानां चूडाकर्मादिके तया ॥ सीमन्तोत्नयने चेव पुत्रादि- 
मुखदशंने ॥ नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत्‌ प्रयदो गृही । पितृपूजाविधिः प्रोक्तो वृद्धावेष समासतः ॥ विष्णुपुराण (३।१३। 
५-७) । इसे अपराकं (पु० ५१५) ने उद्धृत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर) । 

१४. पिता पितामहदचैव तयेव प्रपितामह:। त्रयो ह्वाश्ुमुखा ह्येते पितरः संप्रकीतिता: ॥ तेस्यः पुर्वेत्रयोयेतुतेतु 
नान्दीमुखा इति ॥ ब्रह्मपुराण (हेमाद्रि, भा०,पृ० १०७; कल्पतर, भ्रा०,पृ० २७०) । "नान्दी! का अर्थ है समृद्धि! 
(ब्रह्मपुराण, कल्पतरु, श्रा०,पु० २६८) । 

१५. पिण्डनिर्वपणं कुर्यान्न वा कुर्याद्विचक्षणः । वृद्धिथाद्धे महाबाहो कुलघर्मानवेद्षय तु ॥ भविष्यपुराण । इस पर 
पृथ्वीचन्द्रोदय की टिप्पणी यह है-- अतइचाग्नौकरणादीनामपि निषेधः । तया-अग्नौकरणमर्घ चावाहनं चावनेजनम्‌ । 
पिण्डथाद्ध प्रकुर्वीत पिण्डहीने निवर्तते ॥ 

१६. ट सप्त बुगक्षित्रगणाधिपान्‌ । वृद्ध्यादो पूजयित्वा तु परचात्नान्दीमुखान्‌ पितुन्‌ ॥ मातृपुर्वान्‌ 
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देखिए इस ग्न्य का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाओं एवं उनकी पूजा का वर्णन किया गया दै।” अपराके (पु० 
५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्माणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए और इसके उपरान्त अपनी माता, 
पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तव नान्दीमुख पितरों, मातामहों एवं पितरों की पत्नियों की पूजा . 
होनी चाहिए। वीरमित्रोदय के श्राद्ध-अकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृश्राद्ध' 
(वृद्धिश्राद के एक भाग) में ब्राह्मणों की पर्याप्त संख्या न प्राप्त हो सके तो माताओं एवं मातामहियों के वर्गों के 
लिए (प्रत्येक वर्ग के लिए) सघवा एवं पुत्र या पुत्रों वाली चार नारियों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए 
और उनका सम्मान करना चाहिए १८ 

प्रतिसांबत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु-तिथि 
पर प्रति वर्ष होता है (गोमिलस्मृति ३ ६६) । ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि माता-पिता के विषय में यह श्राद्ध पार्वेण 
की विधि ग्रहण करता है (श्वाद्धतत्त्व, पृ० ३०४)। भविष्य० एवं स्कन्द» का कथन है कि सांवत्सरिक श्राद्ध का अन्य 
श्राद्धों में सबसे अधिक महत्त्व है और यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्यु-दिन पर वार्षिक श्राद्ध नहीं करता तो वह 
:तामिल्न नामक भयानक नरक में जाता है और फिर जन्म लेकर नगर-सुकर होता है। इस विषय में तिथि, मास या 
दोनों की जानकारी न हो तो, तदथं बृहस्पति, स्कन्द०, पद्म० एवं भविष्य० ने कुछ नियम दिये हैं---( १)यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मार्गशीर्ष या माघ मास में उस तिथि पर थाद्ध करना चाहिए; (२) यदि मास ज्ञात हो 
किन्तु तिथि नहीं तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए; (३) यदि तिथि एवं मास दोनों न ज्ञात हों 
तो तिथि एवं मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए; (४ ) यदि प्रस्थान-काल भी न ज्ञात हो 
सके तो जब सम्बन्धी की मृत्यु का सन्देश मिले तभी से तिथि एवं मास की गणना करनी चाहिए। यहाँ यह ज्ञातव्य 
है कि पित्र्य त्यों के लिए मास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणों में अगान्त मास लिया गया है--सं० ) होता है और 'दिन', 


पितुन्‌ पुज्य ततो मातामहानपि । मातामहीस्ततः केचिद्युग्मा भोज्या द्विजातयः ॥ (अपराकं,पृ० ५१७) । गोभिलस्मृति 
(११११२) द्वारा उपत्यापित १४ मातृका ये है--गौरी, पदमा, झञची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वघा, 
स्वाहा, घृति, पुष्टि, तुष्टि एव अपनी कुलदेवी (अभीष्टदेवता ) । माकंप्डेय० में सात ये हैं--श्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, 
बाराही, नारसिहो, वेष्णवी एवं ऐन्द्री। 

१७. धर्मे के विभिन्न स्वरूपो में अत्यन्त प्राचीन एवं बहुत विस्तृत पुजाओं के अन्तर्गत माता-देवी या मातादेवियों 
की पुजा भी है। मातू-पुजा मैसोपोटामिया एवं सीरिया-जैसे प्राचीन सस्यताकालो तथा आदिकालीन यूरोप एवं पश्चिमी 
अफ्रीका में भो प्रचलित थी। आदिकालीन अथवा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से सम्बन्धित कुछ ऐसी भोंडी आक्ृतियाँ या 
प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो नारियों की हैं और कहा जाता है कि ये मातू-देवियों की प्रतिमाएँ हैं । देखिए भी एस्‌० फे० 
दीक्षित कृत मदर गॉडेसेज' (पुना) । - 

१८. मातुव्गे मातामहीवगं वा ब्राह्मणालाभे पतिपुन्रान्विताइचतन्रइचतन्रः सुवासिन्यो भोजनीया इत्युक्तं वृद्ध- 
चसिष्ठेन। मातृभाद्धे तु विप्राणामलाभे पुजयेदपि । पतिपुन्रान्विता भव्या योषितोऽष्टी मुदान्विताः॥ थादप्रकाश 
(पृ० २९८) । 

१९. सर्वेषामेव आदानां श्रेष्ठ सांवत्सरं स्मृतम्‌ । कियते यत्वगश्रेष्ठ मृतेऽहनि बुधैः सह ॥. . - स याति नरकं 
घोर तामित्रं नाम नामतः। ततो भवति दुष्टात्मा नगरे सूकरः खग ॥ अविष्य० (१।१८३।२० एवं २५) । प्रथम 
.इल्लोक स्कन्द० (७।१।२०५।४३) में भी आया है। 


महालय-आढ कौ व्याल्या; संकल्प-खाद 
१० ५४५) । स्कन्द० (७।१।२० 
मास (मळ्मास) में प्रत्याब्दिक श्राद्ध नहों किया जाना चाहिए tS रर 
कुछ अन्य श्वाद्धों के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है। 


१२८७ 


कुछ पुराणों में इसकी चच | ° 
.का कयन है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से आगे के ँचवें उ (ORR A 


भविष्यपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि किसी ने महालय में भाद्रपद (आदिवन 
राशि में रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आश्विन (कातिक) कृष्णपक्ष 
जलाये जाते हैं। शराद्धसार (पृ० ११३) एवं स्मृतिमुक्ताफछ (भ्रा० 
भाद्रपद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जव कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, महालय या गजच्छाया कहलाता है। महालय 
श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत हैं, यथा इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की 
प्रथम तिथि से लेकर अमावस्या तक की किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, ददामी तिथि से अमावस्या 
तक की किसी तिथि में, या इस मास की पंचमी तिथि से लेकर आगे के पक्ष की पंचमी तियि तक, या किसी भी दिन 
जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, या किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता | 
प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध बात हैं किन्तु महालय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है। 
मार्केण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पृ० ७४५) के मत से महाळ्य श्राद्ध का सम्पादन पार्वण श्राद्ध को पद्धति से होता 
है। स्मृत्ययंसार का कथन है कि पादंणश्राद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त) सम्पादित 
न हो सकें तो उनका सम्पादन संकल्पविधि से हो सकता है, जिसमें आवाहन, अर्ध्य, होम एवं पिण्डदान को छोड़कर 
पार्वण श्राद्ध की सारी वाते ययासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (पृ० ६०९-६१० ) का कथन है कि 
संकल्पश्नाद्ध में अध्यंदान, विकिर के विस्तार, आवाहन, अग्नीकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्ता को 
एक या कई ब्राह्मणों को खिलाना अवश्य चाहिए। 
महाल्य श्राद्ध के विश्वेदेव हैं घुरि एवं लोचन । यह भाद्ध न केवल पितृवर्ग एवं मातृवग के पितरों एवं उनकी 
पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियो एवं लोगों के (उनकी पत्नियों, पुत्रों एवं मृत पतियों के) लिए भी होता 
है, यथा--विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, भ्राता, मौसी, फूफी, वहिन, भतीजा, दामाद, भानजा, शवशुर, सास, 
आचार्य, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी । कुछ लोग केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं 
उनकी पत्तियों के लिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में चन्द्र भरणी नक्षत्र में रहता है 
वह महाभरणी कहलाती है और उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-आद्ध के वरावर माना जाता है (मत्स्यपुराण, 
आद्वकल्परता, पृ० ९९) । संन्यासी का महाल्यभाद्ध इस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नही, और 


) के कृष्णपक्ष में, जव कि सूर्य कन्या 
की अमावस्या को करना चाहिए, जिसमें दीप 
१ १० ७४५) ने वृद्ध-मनु को उद्धृत किया है कि 
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उसका वाषिक श्राद्ध गृहस्थों के समान उसके पुत्र द्वारा पार्वण पद्धति से होना चाहिए। द्वादशी विष्णु के लिए 

पवित्र तिथि है और यति (संन्यासी) 'नमो नारायणाय' का जप करते हैं, अत: यतियों के लिए महालयथाद्ध की 
विशिष्ठ तिथि द्वादशी है। महालय श्राद्ध मलमास में नहीं किया जाता। 

दो अन्य श्राद्धों का, जो आज भी सम्पादित होते. है, वर्णन किया जा रहा है। एक है मातामहश्राद्ध या दोहित्र- 

` प्रतिपदा-आद्ध। केवल दौहित्र (कन्या का पुत्र), जिसके माता-पिता जीवित हों, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वह 

जीवित न हो) का श्राद्ध आश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है। दोहित्र ऐसा कर सकता है , भले 


» ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों। इस श्राद्ध का सम्पादन पिण्डदान के विना या उसके साथ (बहुधा विना 


पिण्डदान के) किया जाता है। विना उपनयन सम्पादित हुए भी दौहिव यह श्राद्ध कर सकता है। श्राद्धसार 
(पृ० २४) का कथन है कि मातामहभाद्ध केवल शिष्टाचार पर ही आधारित है। 
दुसरा श्राद्ध है अविधवानवमी श्राद्ध, जो अपनी माता या कुल की अन्य सघवा रूप में मृत नारियों के लिए 
किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष की नवमी को होता है। किन्तु जब नारी की मृत्यु 
के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है। निर्णयसिन्यु (२, पृ० १५४) ने 
इस विषय में कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय में देशाचार का पालन करना चाहिए। मार्कण्डेयपुराण 
के मत से इस श्राद्ध में न-केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत एक सधवा नारी को भी खिलाना चाहिए और उसे मेखला 
(कर्घनी), माला एवं कंगन का दान करना चाहिए! 
आइव० गु०, याज्ञ० एवं पद्म के कथनों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध में कृत्य के उपरान्त अपनी सामर्थ्य 
के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए । स्कन्दपुराण (६।२१८।१२-१४) ने व्यवस्था दी है कि मन्त्रों, उचित काल या विधि 
में जो कमी होती है वह दक्षिणा से पुरी की जाती है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध मरुस्थल में वर्षा, अँधेरे में नृत्य, बहरे के 
समक्ष संगीत के समान है, जो अपने पितरों की सन्तुष्टि की अभिलापा रखता है उसे विना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु के उपरान्त १२वें दिन ब्राह्मणों 
को रत्नों, सैकड़ों गायों, घन, प्रभूत अन्नों, यानों, गृहों, दासों एवं दासियों की दक्षिणा दी गयी । आश्रमत्रासिकपर्व (१४- 
-४) ने भीष्म, द्रोण, दुर्योधन एवं अन्य वीरगति-प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है 
और कहा है कि सभी वर्णो को अन्न-पान (भोजन एवं पेय) से सन्तुष्ट किया गया। वायुपुराण (अध्याय ८०) ने 
श्राद्धो में दिये जानेवाले दानों का विशद वर्णन किया है। हम स्थानाभाव (से सबकी चर्चा नहीं कर सकेंगे। टिप्पणी 
में पके हुए भोजन के दान की एक प्रशस्ति दे दी जा रही है।” शान्तिपवं (४२७) में आया है कि योद्धाओं के 
अन्त्येष्टि-ङत्य के अवसर पर युधिष्टिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रपा, जलाशय आदि वनवाये। देवळ ने कहा है कि 
भोजन के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और वृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को 
उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौएं, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, और कर्ता द्वारा दक्षिणा इस 
प्रकार देनी चाहिए कि वे सन्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो घनी हैं उन्हें विशेष रूप से ऐसा करना चाहिए (पृथ्वी- 


२०. अन्नदो लभते तिस्तः कन्याकोटीस्तयंन च। अन्नदानात्परं दानं विद्यते नेह किचन । अन्नाद्‌ भतानि जायन्ते 
जीवन्ति च न संशयः॥ जीवदानात्परं दानं न किंचिदिह विद्यते । अन्नैर्जीवति त्रैलोक्यमन्नस्यैव हि तत्फलम्‌॥ अन्ने लोकाः 
श्रतिष्ठन्ति लोकदानस्य तत्फलम्‌ । अन्न प्रजापतिः साक्षात्तव सर्वमिदं ततम ॥ चायु० (८०५४-५७) । और देखिए 
ऐ० ब्रा० (३३।१)-- अन्न ह प्राणः।? 


श्राद्ध में दक्षिणा, शय्या आदि के दान का महत्त्व; उपपुत्रों का पिण्डदानाधिकार १२८९ 


चन्द्रोदय; मार्कण्डेय० ३२।९१; वामनपुराण १४१०६ ) ! आश्वमेधिकपवं (६२।२-५) में आया है कि वासुदेव ने 
अपनी वहिन के पुत्र अभिमन्यु का श्राद्ध किया और सहलों ब्राह्मणों क्रो सोना, गौएँ, शम्याएँ, वस्त्र आदि दिये और 
उन्हें खिलाया । बृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दिया है कि पिता के प्रयोग में आये हुए वस्त्र, अलंकार, शय्या 
आदि एवं वाहन, (घोड़ा आदि) आमन्त्रित ब्राह्मणों को चन्दन एवं पुष्पों से सम्मानित कर वान रूप में दे देने चाहिए। 
और देखिए अनुशासनपर्व (अध्याय ९६ ) जहाँ क्राद्ध-समाप्ति पर दिये जानेवार छातो एवं जूतों आदि के दान 
पर प्रकाश डाला गया है। 

रत दारा प्रयुवत शाय्या के दान के विषय में, जो मृत्यू के ११वें या १२वें दिन किया जाता है, कुछ लिखना 
आवश्यक है। गरुइ० (प्रेतलण्ड, ३४६९-८९) , पद्म० (सृष्टिखण्ड, १०।१२) एवं मत्स्य० (१८१२-१४) ने किसी 
ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले शय्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य» में आया है कि मरणाशौच की 
परिसमाप्ति के दुसरे दिन श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह विशिष्ट लक्षणों से युक्त शय्या का दान करे; उस पर मृत की 
स्वणिम प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए; इसका सम्प्रदान ब्राह्मण-दम्पति को अळंकारों से सम्मानित करके करना 
चाहिए; तब मृत के कल्याण के लिए एक वैल छोड़ना (वृषोत्सगं करचा) चाहिए और कपिला गाय का दान करना 
चाहिए। गरुइ० (प्रेत०, ३४७३-८२) ने लम्बा उल्लेख किया है जो भविष्य० (हेमाद्रि द्वारा उद्त) के इलोको के 
समान है। भविष्य० (हेमाद्रि एवं निणंयसिन्धु, पृ० ५९६) ने इस दान के समय पढ़ने के निमित्त यह मन्त्र लिखा है-- 
“जिस प्रकार विष्णु की शय्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी शम्या भी शून्य 
(सुनी) न हो।' प्राचीन काल में शय्या-दान लेना अच्छा नहीं माना जाता था और आजकल भी केवल दरिद्र 
ब्राह्मण (जो साधारणतः विद्वान्‌ नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पद्मपुराण ने शय्यादान 


अंगीकार करनेवाले की बड़ो भत्संना की है। इसमें आया है--.जो ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपनयन- ` 


संस्कार पुनः करना चाहिए। वेद एवं पुराणों में शय्या-दान गहित माना गया है और जो लोग इसे ग्रहण करते हैं, 
वे नरकगामी होते हैं (सुष्टिखण्ड १०।१७-१८) । 

अब हम श्राद्ध-सम्वन्थित अन्य बातों की चर्चा करेगे। अति प्राचीन काळ में बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता 
दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुन्रिकापुत्र एवं दत्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये।! इन सभी पुत्रों के दो पिता होते थे । प्रश्‍न 
` था; वे किनको पिण्डापंण करें? मदनपारिजात (पू० ६०७-६०८) ने हारीतषमंसूत्र का उद्घरण देकर व्याख्या की 
है। हारीत का कथन है- विना क्षेत्र (खेत) के बीज नहीं जमता। जब दोनों आवश्यक हैं तो उत्पन्न पुत्र दोनों का 
है। इन दोनों (पिताओं ) में उत्पन्न करने वाळे (बीजदाता) का आवाहन पहले होता है और तब क्षेत्री का, वह (पुत्र) 
दोनों को पिण्ड (एक-एक) दे सकता है या वह केवल एक पिण्ड (पिता को) दे सकता है और उसी पिण्ड के लिए 


२१. पुत्रहीन व्यक्ति को पत्नी या विधवा से किसी सगोत्र (भाई या किसी अत्य सम्बन्धी ) द्वारा या किसी अन्य 
असगोत्र द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज' कहलाता है। यह नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र है। इसे उत्पन्न करनेवाला 'बीजी' 
कहलाता था और पत्नी के वास्तविक पति को क्षेत्रो' कहा जाता या। 'पुत्रिकापुत्र' के दो प्रकार हैं-(१) पुत्रहोन 
पिता अपनी पुत्री को किसी अन्य से इस आतं पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पुत्र 


कहलाएगा (वसिष्ठ० १७।१७ एवं मनु ९१२७); (२) कन्या को ही पुत्र मान लिया जाय (वसिष्ठ० १७।१६) । ' 


'दत्तक' वह पुत्र है जिसे माता या पिता जल के साय किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे देता है (मनु ९।१६८) । 
इन पुत्रों एवं अन्य पुत्रों के विशद विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २७। 


छ 


.. १२९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


दोनों के नाम छे सकता है। (दोनों पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिंड के लिए (अर्थात्‌ पितामह वाले पिण्ड के लिए) 
दो नाम ले सकता है; प्रपौत्र (दोनों पिताओं के पुत्र का पौत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाले पिण्ड) 
के विषय में कर सकता है। भनु (४१४०) एवं गोमिलस्मृति (२१०५) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखा है 
कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि वह पुत्र के रूप में नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और 
तीसरा अपने पितामह को देता है। यह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डों-की प्रथम विधि है। किन्तु मनु (९। 
१३२) की दुसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनेवाला पुनिकापुत् दो पिण्ड अपने पिता 
एवं नाना को देता है (अर्थात्‌ दो श्राद्ध करता है) । शांखा० श्रौ० (४।३।१०-११ ) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो 
एक ही पिण्ड होता है, और पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोनों के नाम लेता है। याज्ञ ० (२१२७) ने भी कहा है---नियोग प्रथा 
द्वारा उत्पन्न पुत्र, जो किसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता 
है और दोनों को पिण्ड देता है।'' मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान्‌ व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो 
वह पुत्र केवल क्षेत्री का होगा बीजी का नहीं। अव क्षेत्रज एवं पुत्रिकापुत्र शताब्दियो से पुराने पड़ गये हैं, अतः यह विषय 
अब केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है, अर्थात्‌ अब केवल उसकी चर्चा मात्र होती है, कार्यान्वय नहीं। किन्तु 
“दत्तक! की परम्परा अव भी है, अतः वह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पत्रद (भा०, पु० २४१) ने प्रवरा- 
च्याय से निम्न उद्धरण दिया है-यदि इन्हें (अर्थात्‌ जो बीजी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो वे पुत्र (जो 
नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोद रूप में दुसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरों 
तक पिण्ड देते हैं; यदि दोनों (बीजी एव क्षेत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक छेनेवारे) को अन्य पुत्र न हो तो वे 
पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते हैं; एक ही श्राद्ध में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजों के निमित्त पृथकू- 
पृथक्‌ रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अर्पण में दोनों (ग्राहक एवं उत्पन्नं करने वाले) के नांम लिये जाने चाहिए ।* 
बौ० घ० सू० (२२२२-२३) ने एक इलोक उद्धृत किया है--दोनों पिताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देगा और 
प्रत्येक पिण्ड के साथ (दोनों के) नाम लेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजों के लिए होंगे।' उपर्युक्त हारीत-वचन 
से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वर्ग में दो हों तो प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक्‌ रूप से पिण्ड होने 
चाहिए। मनु (९।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना 
चाहिए; पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जो अपना पुत्र दे देता है उसकी “स्वघा' की (जहाँ तक ` 
उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह इलोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी कॉसिल द्वारा व्याख्यायित 
हुआ है और निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्वन्ध पूर्णतया दूट जाता है। इस विषय पर हमने इस 
अन्य के खण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तार के साय रिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध 


२२. अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसौ रिक्यी पिण्डदाता च घर्मतः॥ या्० (२१२७); 
यदा तु नियुक्तः पुत्रवान्‌ केवलं क्षेत्रिणः पुत्राथं प्रयतते तदा तबुत्पन्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति न बीजिनः। स च न 
नियमेन बीजिनो रिश्यहारी पिण्डदो वेति (मिता०)। 

२३. अथ येषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्याद्रिबयं हरेयुः पिण्डं चेम्यस्त्रिपुरुष दद्युरथ यद्युभयोनं स्यादुभाम्यां दयुरेक- 
स्मिञ्छाडे पृथगुद्दिव्येकपिण्डे द्वावनुकीतंयेत्‌ प्रतिग्रहीतारं चोत्पादयितार चा तृतौयात्युरुषात्‌। कल्पतरु (आ०, पु० 
२४१) ने कुछ भाषान्तरों के साथ इमे उद्धृत किया है। ओर देखिए कात्यायन (व्य० म०, पु० ११५); कात्यायन 
एवं लोगाक्षि (प्रवरमंजरी में उद्धृत), जो निर्णयसिन्धु (३, पु० ३८९) द्वारा उद्धृत हैं। 


£ 
* 0 


दत्त पुत्र फे कुल-गोध्र का विचार; वृषोत्सगं १३६ 


से हटना केवळ आंशिक है, विवाह एव आश्योच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। 
निरणयसिन्धु (३, पृ० ३८९), घर्मसिन्यु (३, उततर, प° ३७१) एवं दत्तकचन्द्रिका में यह उद्घोषित है कि दत्तक 
खप में दिया गया पुन अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्यु पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति 
भी ले सकता है। 
वृषोत्सर्गं (सांड या बेल छोड़ना) के विषय में कतिपय सूत्रों ने वर्णन उपस्थित किया है, यथा झांखा० गु० 
(३२), कोषीतकि गृ० (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि० माला), काठक गृ० (५९।१), पारस्कर गृ० (३९), विष्णु- 
धर्मसूतर (८६।१-२०) आदि। कुछ अन्यो में पितरों की गाथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें पितरों की अभिलाषा 
व्यक्त की गयी है“ “बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता 
की मृत्यु पर श्राद्धापंण करता है) या वह अइवमेघ यज्ञ करता है या नील (काले रंग का) वेळ छोड़ता है तो ऐसे पुत्र 
वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है।' विष्णुधमंसूत्र (८६।१-२०) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसे ही 
उद्धृत करते है--“ (यह कृत्य) कातिक या आश्विन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृषम 
की परीक्षा करती चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुघारू) एवं बहुत-से जीवित वछड़ों वाली गाय का बच्चा होना 
चाहिए, उसे सर्वलक्षण युक्त ( अर्थात्‌ किसी अंग से मंग नहीं) होना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पूंछ, पैर एवं सींग श्वेत होने चाहिए और उसे यूथ (झुण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्यात्‌ 
जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके)। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोशाला 
में) अग्नि जलाकर और उसके चतुदिक्‌ कुशा बिछाकर पूषा के लिए दूध से पायस तैयार करना चाहिए और 'पूपा 
हमारी गायों के पीछे-पीछे चले' (ऋ० ६।५४।५) एवं यहां आनन्द है' (वाज० सं० ८५१) मन्त्रो का पाठ करके 
(दो ) आहुतियां देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्क्ार) को उसे दागना चाहिए; एक पुट्ठे पर 'चक्र' और दुसरे पर 
“त्रिशूल का चिह्न लगाना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ता को) दो मन्त्रों (तै० सं० ५।६।१।१-२ ) 
एवं पाँच मन्त्रों (० १०।९।४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पोंछकर एवं अलंकृत कर इसी तरह 
अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और रुद्रों (तै ० सं० ४।५।१-११), पुरुषसूक्त (५० १०।९०।१-१६) एवं 
कूष्माण्डीय (वाज० सं० २०।१४-१६ एवं तै० आ० १०।३-५) मन्त्रों का पाठ करना चाहिए । इसकें उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान में 'वछड़ों के पिता' तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए--'पवित्र घर्म वृषभ है और उसके 
चार पैर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हूँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे युवा गौओ) मैं तुम्हें इस वृष को 
पति के रूप में देता हूँ, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से घुमो। हे सोम राजन्‌, हमें सन्तति का अभाव न हो और 
न शारीरिक सामथ्यं की कमी हो और न हम शत्रु से पछाड़ खायें।' तब उत्तर-पूर्व दिशा में गायों के साथ वृषभ को 
हाँकना चाहिए और वस्त्रों का जोड़ा, सोना एवं कांसे का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार (लोहार) को 
मुँहमाँगा पुरस्कार देना चाहिएँ और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से वना पक्वान्न खिलाना चाहिए । उस जलाशय 


२४. एष्टव्या बहव: पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ । यजेत वाइवमेघेन नीलं वा दृषमुत्सुजेत्‌ ॥ विष्णुधमं ० (८५६७), 
बृहस्पतिस्मृति (इलोक २१), लघुशंस (१०), मत्स्य० (२२।६))ब्रह्म० (२२०।३२-३३), यायु० (८३।११-१२), 
पदा० (सृष्टिलण्ड, ११६८), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १९११), विष्णुषर्मोत्तर० (११४६५८ एवं ११४४३) 0 
मत्स्य० (२ ०७४०) ने कहा है कि यह प्राचीन गाया है और तीसरे पाद को यों पढ़ा है--'गोरो वाप्युहहेत्कम्याम्‌ । 
मिलाइए कूमें० (२२०३०-३१) । 
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१२९२ घर्मशाएत्र का इतिहास 


से, जिसमें पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया सांड पानी पीता है, पितरों को तृप्ति मिळती है। जब भी कमी 
_छोडा गया सांड मस्ती में आकर अपने खुरों से मिट्टी झाड़ता है वह मिट्टी पर्याप्त भोजन के रूप में एवं सांड द्वारा 
ग्रहण किया गया जल पितरों के पास पहुँचता है।'' अनुशासनपर्व (१२५।७३-७४) में आया है कि वृषभ छोड़ने 
(नीले रंग के वृषभ के उत्सगं ) से, तिल-जल के अर्पण से एवं (वर्षा ऋतु में) दीप जलाने से व्यक्ति पितु-ऋण से मुक्त 
हो जाता है। 
गरुडपुराण (२।५।४० एवं ४४-४५) में ऐसा आया है कि जिस मृत व्यक्ति के लिए १ शवे दिन वृषोत्सग नहीं होता 
वह सदा के लिए प्रेतावस्या में रहता है, मे ही उसके लिए सैकड़ों द्ध किये जायें। इस पुराण ने यह भी कहा है कि 
यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्भ, आटे या मिट्टी के बैल को प्रतीकात्मक रूप में छोड़ना चाहिए। भवि- 
ष्य० (निर्णयसिन्धु ३, प० ५०५) ने मृत्यु के १ रवे दिन सांड छोड़ने की व्यवस्था दी है। निर्णयसिन्धु ने कहा है कि 
दर्भे, पिष्ट एवं मिट्टी से बनी वृषभाकृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आजकल भी सांड़ छोड़े जाते हैं, किन्तु 
उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा में कमी पड़ती जा रही है। कतिपय मध्यकाल के निबन्धो, यया-पितृदयिता (पु० 
८४-९४) रुद्रघरकत श्राद्धविवेक (१० ६९-७७), निणंयसिन्धु (३,प० ५९५-५९६ ), शुद्धिप्रकाश (पृ० २२५- 
२३०), नारायण भट्ट-कृत अत्त्येष्टिपद्धति आदि ने विशद वर्णन उपस्थित किया है, जिंसे हम स्थानाभाव से यहां 
नहीं दे रहे हैं। निबन्धो में ऐसा आया है कि दागे हुए साइ (उत्सर्ग किये भये बेल) को बैलगाड़ी में नहीं जोतना 
चाहिए और न उसे पकड़ना चाहिए तथा उसके साथ छोडी गयी गायों को भी न तो ढुहना चाहिए और न गोशाला 
में रखना चाहिए । मृत स्त्री के लिए वृषोत्सगं नहीं होना चाहिए, प्रत्युत बिना अंकित किये बछड़े-सहित एक गाय को 
माळा आदि से अलंकृत कर दान दे देना चाहिए। 
वृषोत्सर्ग वयो होता है? कल्पना का सहारा लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोई बैल श्रम से 
(जो कि सभी बैलों को करना पड़ता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी ऐसा करके मृत को परलोक 
में आनन्दित करते हैं। बेचारे वैल को श्रम से छुटकारा मिलता है और बह उन्मुक्त हो सुशान्त वातावरण में विचरण 
करता है, इस प्रकार उसकी इस मुक्ति से मृत व्यक्ति को परलोक में शान्ति मिलती हे! 
श्राद्धों के विषय में चर्चा करते हुए एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है जीवा या 
जोवच्छाद जिसके विषय में बो० गृह्यशेषसूत्र (३।१९),लिगपुराण (२।४५।८-९०=काप्र०, पू० ३६३५३६४) कल्पतरु 
(श्ञा०, पूर २७७-२७९), हेमाद्रि (श्ञा०, पू० १७०४-१७१७), श्रा० प्र० (पृ ३६१-३७१) आदि में वर्णन आया 
है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीवितावस्था में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में वौधायन का 
उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसे संक्षेप में दे रहे हैं--“वह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है, कृष्णपक्ष 
की त्रयोदशी को उपवास करता है, और उसी दिन मृत व्यवितयों की अन्त्येष्टि-क्रियाओं में प्रयुक्त होनेवाले 
सम्भारों (सामग्रियों) को एकत्र करता है, यथा छः वस्त्र, सोने की एक सुई, एक अंकुश, सई के सूत्र से बना एक ऊच्छा 


२५. नील वृष का अर्थ कई ढंग से लगाया गया हे । मत्स्य० (२०७।३८) एवंविष्णुघर्मोत्तर० (१।१४६।५६) में 
आया है-- चरणानि मुखं पुच्छं यस्य इवेतानि गोपतेः । लाक्ारससवर्णदच तं नीलमिति निर्दिज्ञेत्‌॥' इन ग्रन्यो में सांड 
के शुभ एवं अशुभ लक्षणों का वर्णन दिया हुआ है। भा० क० छ० (प० २१४) ने शौनक को उद्घुत किया है--'लोहितो 
यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः। इथेतः खुरविषाणास्यां स नीलो वृष उच्यते ॥' भा० प्र० एवं शु० प्र (पु० २२६) 
ने इसे ब्रह्माण्ड० (रेवासण्ड) का माना है। 


जीवन्छाढ (जीवित अवत्या में अपना भाड फरना) १२९३ 


(पाश), एक फटा-पुराना वस्त्र, पत्तों से युक्त पछाश की एक टहनी, उदुम्बर की एक कुर्सी, घड़े एवं अन्य 
सामग्रियाँ। दुसरे दिन वह स्नान करता है। जल के मध्य में खड़ा रहने के उपरान्त वह वाहर आकर ब्राह्मणों से निम्न 
बात कहलाता है--यह शुभ दिन है, (तुम्हारे लिए) सुख एवं समृद्धि बढे ।' वह वस्त्रों, एक मुद्रिका एवं दक्षिणा का 
दान करता है और दक्षिणाभिमुख हो धृतमिश्रित खीर (दुघ में पकाया हुआ चावल) खाता है। वह होम की 
पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुदिक्‌ दर्भ बिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहुतियाँ 
अग्नि में डालता है; प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रार्थना) चत्वारि सप्रंगा' (ऋ० 
४५८३; तै० आ० १०१०२) के पाठ के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अर्पण के समय की 
प्रार्थना) विधा हितम्‌’ (ऋ० ४५८४) कहकर देता है।५ भात की दूसरी आहुति की 'पुरोनुवाक्या' एवं 
थाज्या' हैं 'तत्सवितुवेरेष्यम्‌' (ऋ०३।६२।१०, तै० सं० १।५।६।४) एवं 'योजगित्री सूनृतानाम्‌।' तीसरी आहुति 
की हैं क्रम से थे चत्वार? (तै० सं० ५७।२।३) एवं द्वे थुती' (ऋ० १०।८८।१५ एवं तै० ब्रा० १४२।३); और 
चौथी की हैं क्रम से अग्ने नय (ऋ० १।१८९।१ एवं तै० सं० १।११४।३) एवं या तिरदची' (वृ० उ० ६३।१)। 
उसके उपरान्त कर्ता पुरुपसूक्त के १८ मन्त्रों (वाज० सं० ३१।१-१८;तै० आ० ३।१२) के साथ घृताहुतियाँ देता है 
और गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियाँ देता है। तब वह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अंकुश, 
फटे परिघान एवं फंदे वाली डोरी किसी कम ऊँचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे 'यम के दूत प्रसन्न हो' कहलाता 
है और घड़ों को चावलों पर रखता है। जलपूर्ण घडो के चारों ओर सूत बांघने के उपरान्त बह मानव की आकृति बनाता 
है, यथा ३ सूतों से सिर, ३ से मुख, २१ से गरदन, ४ से धड़, दो-दो से प्रत्येक वाहु, एक से जननेन्द्रिय, ५-५ से प्रत्येक 
पैर, और ऐसा करते हुए वह 'श्रद्धास्पद यम प्रसन्न हो' ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पंचगव्य से घोते हुए 
एक मानव-आकति कृष्ण मृगचर्म पर पछाश-दलों (टहनियों) से बनाता है, तब वह घड़े पर बनी आकृति में प्राणों की 
प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर पर रखकर सो जाता है। जब वह उठता है तो 
स्वयं अपने शरीर को घड़ों के जल से नहलाता है और पुरुषसूक्त का पाठ करता है, पुनः पंचगव्य से स्नान कर स्वच्छ 
जल से अपने को घोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं घृतमिश्रित भोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न 
करने के लिए वह ब्रह्ममोज देता है। चौथे दिन वह मन्त्रों के साथ आकृति को जलाता है। इसके उपरान्त कह 'अमुक 
नाम एवं गोत्र वाले मुझे परलोक में कल्याण के लिए पिण्ड; स्वघा नम: ऐसा कहकर जल एवं पिण्ड देता है। इस प्रकार 
उस श्राद्ध-कृत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आशौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी लोग 
ऐसा नहीं करते। ११वें दिन वह एकोदिष्ट करता है। इस विषय में लोग निम्नलिखित इलोक उद्धृत करते हैं--जो 
कष्ट में है उसे तया स्त्री एवं शूद्र को मन्त्रो से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए। 
यही श्रृति-आज्ञा है ।' स्त्रियों के लिए कृत्य मौन रूप से या वैदिक मन्त्रों के साथ (? ) किये जाने चाहिए। इसी 
प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उसे अपना श्राद्ध करना चाहिए और १२ वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए। 


"२६, पुरोनुवाक्या' (या केवल अनुवाक्या') इसलिए कहा जाता है, पर्योकि यह यज्ञ के पुर्व देवता को अनुकूल 
बनाने के लिए पढ़ो जातो है (पुरः पूर्व यागादेवतामनुकूलणितुं या ऋणगुच्यते इति व्युत्पत्त्या) । इसी प्रकार 'याज्या' 
अर्पण की स्तुति है। इसके पुग्ने ये यजामहे' कहा जाता है और इसके पश्चात्‌ बषट्‌' (उच्चारण ऐसा है--वो ३ षट्‌) । 
दोनों का पाठ होता द्वारा उच्च स्वर से होता है। 'याज्या' का पाठ खड़े होफर किया जाता है किन्तु पुरोनुवायया का 
बैठकर। 'योजपित्री सूनुतानाम्‌' “चोदयित्री सुनृतानाम्‌' (४४० १।३।११) का पाठान्तर है। 


की 


१२९४ ` घबैकास्त्र फा इतिहास 


इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिए। यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर 
सकता है। इस संवन्ध में निम्न वाक्य भी उद्धृत किया जाता है--उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीवितावस्या 
में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमों के अनुसार तुरंत सब कुछ उपस्थित करके कर सकता है। 
किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता। जैसा कि ऊपर तिश्नि के विषय में दिया हुआ है, किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि जीवन क्षणभंगुर होता है।” 
यह ज्ञातव्य है कि बौ० गृह्मशेषसूत्र (३।२२) में जीव-भाद्ध की विधि बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें कण्व 
के दो इलोक एवं विष्णु का एक इलोक उद्धृत है। लगता है, ये क्षेपक हैं, अर्थात्‌ आगे चलकर जोडे गये हैं। श्रा० 
प्र० (प० ३६१-३६३) ने बौ० गृह्यदोषसूत्र (३१९) उद्धृत किया है। इसने लिगपुराण को भी उद्धृत कर व्याख्यात 
किया है (१० ३६३-३६८) । लिंगपुराण की विधि बौधायन की विधि से सदंथा भिन्न है, किन्तु स्थानाभाव से हम 
इसका उल्लेख नहीं करेंगे। श्राद्धमयूख ने भी विशद वर्णन उपस्थित किया है। इसकी दो-एक वातें दे दी जा रही हैं। 
'जीव-श्राद़ में प्रेत शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए । व्यक्ति की आकृति ५० कुशों से निमित होती है और 
इसरे व्यक्ति द्वारा 'क्रव्यादमग्निम्‌' (ऋ०१०१६।९) मन्त्र के साथ जलायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि 
या लौकिक अग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नवी के तट पर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गड्डा खोदना चाहिए 
और पृथिवी से प्रार्थना करनी चाहिए; यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया 
जाता है।' बम्वई विश्वविद्यालय के भडकमकर संग्रह में एक शौनकक्कत पाण्डुलिपि है जिसमें गद्य में जो जीवशाद्ध का 
वर्णन है वह बौधायन से भी विशद है। इसमें बौधायन की वहुत-सी व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं। अन्य विस्तार यहाँ 
छोड़ दिये जा रहे हैं। 
जीवितावस्था में श्राद्ध की व्यवस्था थाद्ध-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मात्र है। मौलिक एवं 
तात्विक श्राद्ध-सम्बन्धी धारणा मृत पूर्वपुरुषों की आत्मा को सन्तोष देना था। आगे चलकर लोग हतज्ञान एवं भ्रान्त- 
चित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे ! आजकल भी कुछ लोगों ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, 
भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये हैं। 
आशौचावधि के उपरान्त दुसरे दिन किसी ब्राह्मण को वछड़े के साथ गाय का, और बह भी यथासम्भव कपिला 
गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है। वहुघा केवल यही गाय दी जाती है, और वैतरणी गाय किसी प्रिय 
या सन्निकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पदचात्‌ दुःख एवं रुदन के वीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने 
की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल ढारा जाता है। तव हाथ में कुश लेकर दाता नीचे 
पाद-टिप्पणी में लिखित वचन के साथ गोदान करता है।* दान लेनेवाला 'ओं स्वस्ति' (हाँ, यह अच्छा हो) द्वारा उत्तर 
देता है। तव सोने या चांदी के सिक्कों में दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है ओं स्वस्ति', गाय की पूँछ 
पकड़ता है और अपने अधीत वेद की शाखा के अनुरूप काभस्तुति करता है (अथर्ववेद ३।२९।७; तै ब्रा० २।२।५।९ 
एवं तै० आ० ३।१०) । अनुशासनपर्वे (५७।२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमें बछड़े के सहित 
कपिला गाय दी जाती है, जिसके सींगों के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते हैं और जिसके साथ कांसे का वना ढुग्घ- ' 


२७. ओम्‌। अद्याशीचान्ते द्वितीयेह्नि अगुकगोचस्य पितुरमुकपरेतस्य स्वर्गप्राप्तिकाम: इमां कपिला गां हेसण्डगी 
रोप्यदुरां वस्त्रयुगच्छन्ना कांत्योपदोहां मुफ्तालांगूलभूषितां सवत्सा रत्रदेवत्यामसुफगोत्रायामुकशमणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 


,संप्रददे। रख्घर का भाद्धविवेक (पृ० ७७) । 


भुत के लिए गोदान; मलमास में था एत्य का विचार १२९५ 


पात्र भी दिया जाता है। उसने यह भी कहा है कि ऐसे.दान से न न केवल दाता को.परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्युत 
उसके पुत्रों , प्रपौत्रो एवं कुल की सात पीढ़ियों तक की रक्षा होती है। और देखिए अनुशासनपर्ब (७७१०) जहां 
सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय में एक जनश्रुति कही गयी है। 

पुराणों एवं निबन्धो ने तीर्थों एवं गया में किये जानेवाले श्रादधों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। 
देखिए अत्रि (५५-५८), वायु० (८३।१६-४२), हेमाद्रि (श्वा०, पु० १५६८ एवं १५७५ )। इस विषय में हम 
आगे तीर्थो के प्रकरणों में लिखेंगे। है 

अधिक मास या मलमास में श्राद्धो का सम्पादन होना चाहिए या नहीं, इस विषय में बहुत कुछ कहा गया 
है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यया--मलिम्लुच (काठकसंहिता ३८१४), संसर्प या अंहसस्पति (वाज० सं० 
७।३० एवं २२।३१), मलमास, अधिमास । ऋ० (१।२५।८) में भी यह विदित था। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१) में सोम- 
विक्रेता एवं तेरहवें मास क्रो पाप के समान गहित माना गया है। पुराणों ने इस मास को पुदषो तम मास ( विष्णु का मास) 
कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना थो वह चलती आयी है। गृह्मपरिशिष्ट (श्रा० 
क्रि० कौ०, प० ३८) ने तेरहवें मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है---मलिम्लूच नामक मास मलिन 
है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है; सभी कार्यों के लिए यह गहित है, देवों एवं पितरो के कृत्यों के लिए यह त्याज्य 
है।'” किन्तु इस मत के विरोध में भी वातें आती हैं। हारीत (स्मृति० च०, श्रा० ३७४; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३२३ 
एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हैँ, उनका सम्पादन मलिम्लुच 
में नहीं होना चाहिए। व्यास ने कहा है कि जातकर्म, अन्नप्राशन, नवश्राद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, पोडश श्राद्ध, 
स्नान, दान, जप, सूर्य-चन्द्र-ग्रहण के समय के कृत्य मलमास में भी किये जाने चाहिए।" स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ७२८) 
ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्यु के पृरचात्‌ एक वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलमास 
में होना दोप नही है। भृगु (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३७५) का कथन है कि जो लोग मलमास में मरते हैं उनका 
सांवत्सरिक श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात्‌ मलमास में न मरे) तो उसी 
नाम वाळे साधारण मास में श्राद्ध करना चाहिए ।" वृद्ध-वसिष्ठ का कथन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में 
पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनों मासों में करना चाहिए।'* 

सलमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम फाल के प्रकरण में 


२८. मलिम्लुचस्तु मासो वे मलिनः पापसम्भवः। गाहितः पितृदेवेम्यः सर्वकर्मसु त त्यजेत्‌ ॥ गृष्टापरिशिष्ट (श्रा० 
क्रि कौ०,प्‌० ३८) । 

२९. जातकर्भानत्यकर्माणि नवश्राद्धं तयेव च। मधात्रयोदशोभ्राद्द आाद्धान्यपि च पोडश॥ चन्द्रसूयंग्रहे स्नान 
आद्ध दानं तथा जपः। कार्याणि समासेऽपि नित्यं नैमित्तक तथा॥ व्यास (थादतत्त्व, पु० २८३; स्मृतिच०, आा० 
३७३) । 

३१. मलमासे मृतानां तु भाढं यत्परियत्सरस्‌। मकमासेऽपि तत्कायं नान्येषां तु कथंचन॥ भृगु (स्मृतिच०, 
आ० ३७५) । निर्णयसिन्षु (३, १० ४७५) का फथन है-—-'मलमासमुतानां तु यदा स एयाधिफः स्यात्तदा तत्रैव कार्ये- 
सन्या शुद्ध एव _ 

३१. थाद्धीयाहनि सम्प्राप्ते अधिमासो भवेद्यवि। मासद्वयेपि कुर्वीत भाद्मेवं न मुह्यति वृद्धवसिष्ठ (स्मृतिच०, 
०, पु० ३७५); निणंयसिन्यु (पु० १३) । 


co 


१२९६ घ्ंशास्त्र का इतिहास 


करेंगे। यदि तिथि दो दिनों तक चली जाय या जब कभी तिथि का क्षय हो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विषय में 
भी हम वहीं पढ्गे। 4 
पृथ्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्राद्ध-सम्वन्धी ग्रन्यों में संघातथाद्ध नामक श्राद्ध का वर्णन आया है। यदि एक 
ही दिन विभिन्न कालों में कई लोग मृत हो जायें तो, ऋष्यम्ुंग के मत से, उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना 
चाहिए, किन्तु यदि एक ही काल में पांच या छः व्यक्ति मृत हो जायें (यथा नाव डूबने पर या हाट-बाजार में आग लग 
जाने पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कालों का क्रम मृत-सम्वन्धियों की सपन्निकटता पर (अर्थात्‌ कर्ता से जो अति निकट 
होता है उसका पहले और अन्यों का उसी क्रम से) निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी की पत्नी, पुत्र, भाई एवं 
चाचा एक ही समय मृत हो जायें तो सवंप्रथम पत्नी का, तब पुत्र का और तव भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करना 
चाहिए यदि किसी दुर्घटना से पिता एवं माता साथ ही मृत हो जायं तो पिता का पहले"और माता का (शवदाह आदि) 
बाद को करना चाहिए” 
यदि किसी विघ्न-वाघा से श्राद्ध करना असम्भव हो तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुई है। ऋष्यम्पुग ने 
इस विषय में कहा है--यदि पितृश्राद्ध के समय मरणाशौच हो जाय तो आशौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए। 
यदिं एकोदिष्ट के सम्पादन के समय कोई विघ्न उपस्थित हो जाय तो उसे दूसरे मास में उसी तिथि पर करना चाहिए।'' 
यह अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी संकेत करता है। यदि किसी वाघा से षोडश श्राद्धं में कोई स्थगित हो जाय 
तो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए। यदि मरणाशौच से मासिक 
. श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध में बाधा उपस्थित हो जाय तो. उसका सम्पादन आशौचावधि के उपरान्त या अमावस्या 
को किया जाना चाहिए। यही बात पदा० में भी आयी है।" यदि विघ्न कर्ता की रोगग्रस्ता, सामग्रियों के एकत्री- 
करण की असमर्थता या पली की रजस्वला-अवस्था से सम्बन्धित हो तो आमश्राद्ध किया जा सकता है। 
यह ज्ञातव्य है कि जहां श्राद्ध में विद्वान्‌ ब्राह्मण को आमन्त्रित करने पर बल दिया गया है वहीं कुछ स्मृतियों 
द्वारा उसे व्यवहृत करने में बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्यु के उपरान्त एक वर्ष - 
में किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षों तक शुद्धताकांक्षी व्यक्ति को किसी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए, प्रथम 
वपं में श्राद्ध-भोजन खाने से व्यक्ति मृत की अस्थियाँ एवं मज्जा खाता है, दूसरे वर्ष में उसका मांस, तीसरे वर्ष में रक्‍त; 


"३२. तत्रेकस्मिन्नहनि क्रमेण मृतानां मरणक्रमेणे केन कत्रा आद्धं कतं व्यम्‌ । तदाह ऋष्यश्यृंग: । कत्वा पुर्वमृतस्यादो 
द्वितीयस्य ततः पुनः । तुतीयस्यं ततः कुर्यात्संनिपाते त्वयं क्रमः ॥.. . . -भवेद्यदि सपिण्डानां यृगपन्मरणं तदा। सम्यन्धा- 
सत्तिमालोच्य तत्फ्रमाच्छाढमाचरेत्‌॥ प्थ्वीचन्द्रोदय, पांड्लिपि २६५; जाबालिः--पित्रोस्तु मरणं चेत्स्यादेकदेव 
यद तदा। पितुर्दाहादिक कृत्वा पइचान्मातुः समाचरेत्‌ ॥ वही (पांडुलिपि २६६) । 

३३. देये पितृणां आदधे तु आशौचं जायते यदि। आशौचे तु व्यतिक्रान्ते तेभ्यः भाडं प्रदीयते ॥ एकोदिष्टे तु 
सम्प्राप्ते यदि विघ्नः प्रजायते । मासेऽन्यस्मिंस्तियौ तस्यां भादं फर्यात्प्रयत्नतः ॥ ऋष्यश्वृंग (अपरां, प० ५६१३ भा० 
क्रि फौ०, पु० ४८०; मदन पारिजात पृ० ६१८) । और देखिए स्कन्द० (७।१।२०६) एवं गयड़० 
४५।९)। 

३४. मासिकाब्दे तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मृतसूतके। वदन्ति शुद्धौ तत्फार्यं दक्ष वापि विचक्षणाः॥ षट्त्रिशन्मत 
(अपरार्क,पु ० ५६१) ; मासिकान्युदमुम्भानि धाद्धानि प्रसबेषु च। प्रतिसंवत्सरं धा सूतकानन्तरं विदुः ॥. . - एकादव्यां 
कृष्णपक्षे कर्तव्य शुभमिच्छता । तत्र व्यतित्नमे हेतावमायां क्रियते तु तत्‌ ॥ पद्म० (पातालखण्ड १०१।६८ एवं ७१) । 


संघात या क्रसिफ भाव; श्रावभोजन, दान आदि न लेनेवाले फी प्रशंसा १२९७ 


कहीं चौथे वर्ष में वह (कुछ) पवित्र होता है।'' देखिए परा० मा० (जिल्द २, भाग १, पू० ४२३) जहां सांवत्सरिक 
श्राद्ध के साथ अन्य श्राद्धों में भोजन करने पर प्रायदिचत्तो का उल्लेख किया गया है। हारीत का कवन है--नव 
श्राद्ध-मोजन करने पर चान्द्रायण बत करना चाहिए। मासिकश्राद्ध-मोजन करने से प्राजापत्य ब्रत एवं प्रात्यब्दिक 
श्राद्ध में खाने: से एक दिन का उपवास करना चाहिए ।' यह उसी प्रकार है जैसा कि दान लेने पर होता है। दाता को 
दान देने पर कल्याण मिलता है, किन्तु दान लेनेवाळे को दान लेना चाहिए कि नहीं; यह उसे ही तय करना होता 
है। ब्राह्मणों के समक्ष यह आदर्श उपस्थित किया गया है कि वैदिक विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तप-साधन करने 
पर वे दान-प्रहण के अधिकारी तो हो जाते हैं, किन्तु यदि व सर्वोच्च लोक की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें दान नही लेना 
चाहिए (याज्ञ० १२१३) ।. मनु (४१८६) का भी कथन है कि दान लेने का अधिकारी होने पर भी ब्राह्मण 
को बार-बार वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैदिक अध्ययन से उसे जो अलौकिक गुण प्राप्त हो जाते हैं वे दानग्रहण 
से नष्ट हो जाते है ।'' मनु (४॥८५-८६--पद्म ० ५।१९।२३६-२३७) का कथन है कि राजा का दान लेना घोर (अर्थात्‌ 
प्रतिफल में भयानक) है और पद्य» (५१९।२३५) ने सावधान किया है कि ग्रहण करने में दान मधु के समान मीठा 
लगता है किन्तु (फल में) यह विष के समान है। यह तक पौरोहित्य-कार्य एवं श्राद्ध-भोजन करने के संवंध में अधिक बल 
से प्रयुक्त किया जाता है, जहाँ न केवल दान मिलते हैं प्रत्युत छककर खाने के लिए स्वादिष्ठ भोजन भी मिलता है। 

हमने ऊपर देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्य ऋग्वेद में आया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त 
वाद ही की जानेवाली अन्त्येष्टि-करियाएँ मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं कुछ सीमा तक भय की द्योतक हैं। इन 
क्रियाओं के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के लिए व्यवस्था होती है और पितर हो जाने के पूर्व उसे एक बीच (मघ्य).का शरीर 
दिया जाता है। हमने यह भी देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन काळ में, जहां तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिल पाते हैं, 
पुरवपुरुषों की पूजा के लिए कई कृत्य होते थे, यथा- प्रत्येक मास की अमावास्या को किया जानेवाला पिण्डपितुयज्ञ 
तथा झाकमेघ एवं अप्टकाथाद्धों में किया जानेवाला महापितृयज्ञ । क्रमशः पितरों के कृत्य अधिक विस्तार के साथ 
किये जाने लगे और शाद्ध-भावना के प्रति अतिशय महत्त्व दिखाया जाने लगा एवं अधिक समय, प्रयत्न एवं धन का व्यय 
होने लग गया । 

अब प्रन यह है कि वीसवीं शताब्दी में श्राद्धो के विषय में क्या किया जाना चाहिए। यह देखने में आता है 
कि आजकल बहुत से ब्राह्मण पञ्चमहायज्ञ (जो प्रति दिन किये जाने चाहिए) मी नहीं करते, कितु वे अपने पितरों के लिए 


कम-से-कम प्रति वर्ष श्राद्ध करते हैं। निम्न वात सभी प्रकार के लोगों के लिए कही जा सकती है, और यह मध्यम 


३५. अय शुद्धभाद्ध दियोदासीये । सपिण्डीकरणाद्रध्वं यावदब्दत्रयं भवेत्‌ । तावदेव न भोषतव्यं क्षयेःहनि कदा- 
चन शँ.  .अयमेस्ीनि मज्जा च द्वितीये मांसभक्षणम्‌ । तृतीये रुधिर प्रोयतं भरद शुद्ध चतुर्यकमिति भराद्वफारिकोष्तेः॥ 
निर्णयसिन्धु (३, पु० ४७५) । चान्द्रायणं नवश्राद्धे प्राजापत्यं तु मिश्रके। एकाह तु पुराणेषु प्रायक्चित्त विघोयते ॥ 
हारीत (परा० मा०, २, १, पु० ४२३) । स्मृतियों के अन्य नियमों के लिए देखिए रद्रधरकृत श्राद्धविवेक (पृ० ११३) 
एवं भ्रा० क्रि० को० (पृ० ३४५) । पद्म ० (५।१०।१९) का कथन है--'नवभाडे न भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌? । 

३६. प्रतिग्रहसमर्थोर्डप प्रसंग तत्र वर्जयेत्‌ । प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति ॥ मनु (४१८६) । और 
देखिए इसी प्रकार के इलोक के लिए पदा० (४।१९।२६८) । राजन्‌ प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो वियोपमः। तद्‌ ज्ञाय- 
मानः फस्मात्वं फुरुषेऽस्मत्रलोभनम्‌॥ दशसूनासमइचक्री ... तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः पद्म० 
(५१९२३५) । 
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१२९८ घर्मशास्त्र का इतिहास 
मार्ग का द्योतक है। जो लोग श्राद्ध-कर्म में विशवास रखते हैं और यह समझते हैं कि ऐसा करने से मृत को शान्ति 


मिलती है, उन्हें कम विस्तार के साथ इसका सम्पादन करना चाहिए और मन्‌ (३।१२५-१२६), कूर्म० (२।२२।- 


२७) एवं पद्म० (५।९।९८) के शब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार हँ श्राद्ध में अधिक व्यय नहीं करना 
चाहिए, विशेषतः आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की संख्या में ।'° जिन लोगों का विश्वास आधुनिक भावनाओं एवं अंग्रेजी 
शिक्षा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है, या जिन लोगों का कमं एवं पुनर्जन्म में अटल विश्वास है उन्हे एक वात 
स्मरण रखनी है। श्राद्ध के विषय में एक धारणा प्रमुख है और वह प्रशंसा के योग्य भी है, वह है अपने प्रिय एवं सन्नि- 
कट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना। वर्ष में एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण 
करना, मृत की स्मृति में सम्बन्धियों, मित्रों एवं विद्वान्‌ लोगों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना, विद्वान्‌ किन्तु 
घनहीन, सच्चरित्र तथा सादे जीवन एवं उच्च विचार वाले व्यक्तियों को दान देना एक अति. सुन्दर आचरण है। ऐसा 
करना अतीत की परम्पराओं के अनुकूल होगा और उन आचरणों एवं व्यवहारों को, जो आज निर्जीव एवं निरर्थक- 
से लगते हैं, पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समान होगा। बहुत प्राचीन काळ से हमारे विशवास के तात्त्विक 
दष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तर्गत ऋषियों, देवों एवं पितरों से. सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मोहक घारणा भी 
रही है। पितृ-ऋण पुत्रोत्पत्ति से चुकता है, क्योंकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है। यह एक अति व्यापक एवं विशाल 
धारणा है। गया में तिलयुक्त जल के तर्पण एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बढ़कर कौन-सी अन्य 
उच्चतर भावना होगी ? कहा गया है--मिरे वे पितर लोग, जो प्रेतरूप में हैं, तिलयुक्त यव (जौ) के पिण्डों से तृप्त हों, 
और प्रत्येक बस्तु, जो ब्रह्मा से लेकर तिनके तक चर हो या अचर, हमारे द्वारा दिये गये जल से तृप्त हो।' यदि हम इस 
महान्‌ उक्ति के तात्पर्यं को अपने वास्तविक आचरण में उतारे तो यह सारा विश्व एक कुटुम्ब हो जाय। अतः युगों 
से संचित जटिल बातों को त्यागते जाते हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे धार्मिक कृत्यों एवं उन उत्सवों के, जिन्हे 
लोग भ्रामक ढंग से समझते आ रहे हैं, भीतर पड़े हुए सोने को न ठुकरायें। आज भी बहुत-ये विद्वान्‌ महानुभाव लोग 
अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रद्धा-भावना को अभिव्यक्त करते हुए श्राद्ध-कमं करते हैं। 


३७. दवी दैवे पितृकृत्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा। भोजयेदीस्वरोपीह न झुर्याहिस्तरं बुधः॥ पद्च० (५।९।९८) । 
जायमानो ह वै प्राह्मणस्त्रिभिऋंणवाँ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिम्यों यत्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष या अनृणो यः पुत्री 
यज्वा ब्रह्मचारिवासी। तै० सं० (६।३।१०।५) ; ऋणमस्मिन्‌ संनयत्यमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पदये- 
च्चेज्जीवतो मुखम्‌ ॥ ऐ० ग्रा० (३३।१) । इस विषय में इस प्न्य फे खण्ड ३, अध्याय-- में लिला जा चुका है और 
हम पुनः गयाआढ में इस पर विचार करगे । ये केचित्मेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु रुप्तुभिस्तिल- 
मिश्रितः॥ आग्रह्मस्तम्बपरयन्तं यत्किंचित्सचराचरम्‌। मया दत्तेन तोयेन तृप्तिमायातु सर्वशः ॥ दायु० (११०।६३- 
६४) । लिलाइए यायु० (११०।२१-२२) एषं मेत्तसुत्त (सुत्तनिपात) । 


अध्याय ११ 
तोथयात्रा 


सभी घर्मो में कुछ विशिष्ट स्थलों की पवित्रता पर वल दिया गया है और वहाँ जाने के लिए घामिक 
व्यवस्था वतलायी गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विपय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पांच 
व्यावहारिक धार्मिक कतंच्यों में एक है जीवन में कम-से-कम एक वार हज करना, यानी मक्का एवं मदीना जाना 
जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हैं।' बौद्धं के चार तीर्य-स्थ हैं; लुम्विनी (रुम्मिनदेई), बोघ- 
गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान्‌ बुद्ध के जन्मस्थान, सम्वोधि-स्थळ (जहाँ उन्हें सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ था), धर्मचक्-प्रवतंन-स्थल (जहाँ उन्होंने पहला धामिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाणस्थल (जहाँ उनकी 
मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हे (देखिए महापरिनित्वानसुत्त) । ईसाइयों के लिए जेहसलेम सर्वोच्च पवित्र 
स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालों में वड़ी-से वड़ी सैनिक तीयंयात्राएँ की गयी यीं। सैनिक तीर्थयाच्रियों ने अपने इस 
पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीथंयात्राऐ किसी अन्य घामिक 
जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिव्वन ने निन्दात्मक ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया 
है।' किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक घमंयात्रियों में सहलों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदर्श के परिपालन 
में अपना जीवन एवं सर्वस्व त्याग कर दिया था। 

भारतवपं में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं लम्बी नदियाँ, पर्वत 
एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।' प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थयात्राओं से समाज एवं 


१. देखिए सं केड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका) जहाँ पाँच कतंव्यो का उल्लेख है। मक्का एवं मदीना 
की तोयंयात्रा को हज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है। 

२. गिब्वन ने लिखा है--'अपने पादरी की पुकार पर सहस्रो की संख्या में डाकू, गृहदाही एवं नर-घातो लोग 
अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अधामिकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे चे स्वयं 
अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापमुक्त के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये।' देखिए 
डेषलाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन्‌ १८६२ का संस्करण), पु० १८८। 

३. महाकवि रवोद्धनाय ठाकुर ने अपनी 'साधना' में कहा है--भारतवर्ष ने तीर्थयात्रा के स्थलों को 
वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकीर्ण आवश्यकताओं 
के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सफे। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय 
सभी लोग मांसभक्षो ये, उन्होंने जीवन फे प्रति सार्वभौम सहानुभूति की भावना के संवर्धन फे लिए पशु-भोजन का 
परित्याग कर दिया--यह मानबजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है।' आधुनिक पाइचात्य लोगों तया प्राचीन 
एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में विराजमान है) । यदि 
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१३०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्वयं तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होते ये। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भाँति-भाँति 
के सम्मदार्यो एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण 
मौलिक एकता की भावना को संर्वाधत किया। वाराणसी एवं रामेश्‍वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत 
के हों या दक्षिण मारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभक्त था 
और जाति-संकीणंता में फेसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने. सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर विठला 
दिया। पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की संयमशीलता, पवित्र एवं दार्शनिक लोगों के समागम 
एवं तीर्थो के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक 
ऐसी श्रद्धा-मक्ति की भावना भर उठती थी जो तीर्थयात्रा से लौटने के उपरान्त भी दीर्घ काल तक उन्हें अनुप्राणित 
किये रहती थी। तीर्थयात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वाथंमय जीवन-कर्मो से दूर रखने में 


` सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं दीर्घकालीन महान्‌ नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने 


को उत्तेजित करता रहता था। 

पवित्र अथवा तीर्थ के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं 

विश्वास के कारण प्राचीन घमंशास्त्रकारों ने तीर्थों की यात्राओं पर बल दिया। विष्णुघर्मसूत्र (२।१६-१७) के 

अनुसार सामान्य,धम में निम्न वाते आती हैं-क्षमा, सत्य, दम (मानस संयम), शौच, दान, इन्द्रिय-संयम, 

- अहिसा, गुरुशुशूषा, तीर्थयात्रा, दया, आर्जव (ऋजुता), लोमशून्यता, देवन्राह्मणपूजन एवं अनम्यसूया (ईर्ष्या से 
मुक्ति) । उन आधुनिक लोगों को; जिन्हें पूवंपुरुषों के धार्मिक विशवासों के कुछ स्वरूपों पर आस्या नहीं रह गयी 

है या जिनके विश्‍वास तीर्थो के पण्डों की छोभान्धता, अज्ञानता एवं बोझिल क्रिया-कलापों के कारण निस्सार एवं 

निरेक से लगते हैं या संथा हिल-से उठे हैं, ती्थों से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन रुचि अथवा प्रवृत्ति को यों ही अन- 

गेल नहीं समझना चाहिए। 

ऋग्वेद एवं अन्य वेदिक संहिताओं में 'तीर्थ' शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों 

में तीर्थ! शब्द, ऐसा लगता है, मार्ग या सड़क के अर्थ में आया है, यथा- “तीथे नायं: पौंस्यानि तस्थुः’ (चह० १।१६९।- 
६), तीर्थे नाच्छा तातृपाणमोको' (ऋ० १।१७३।११), 'करन्न इन्द्रः सुतीर्थाभयं च' (ऋ० ४।२९।३) । कुछ स्थानों 
पर इसका तात्पर्ये नदी का सुतार (उथला स्थान) है, यया--सुतीर्थमर्वतो यथानु नो नेषथा सुगम” (ऋह० 
८४७११), 'अरित्र वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथ: (१।४६।८) । ऋ० (१०।३१।३) की उक्ति तीये न दस्म- 
मुप यन्त्यूमाः' में तीथं’ शब्द का सम्भवतः अर्थ है एक पवित्र स्यान'। ऋ० (८।१९।३७) की “सुवास्त्वा अधि 
तुग्वनि' की व्याख्या में निरुक्त (४।१५) ने कहा है कि “सुवास्तु' एक नदी है और 'तुग्वन' का अर्थ है 'ती्थ' 
(तरण-स्यान या पविन्न-स्थल) । तै० सं० (६।१।१।१२) में आया है कि यजमान को तीर्थ (सम्भवतः पवित्र स्थल) 


ल्य 


कहाँ फोई सुन्दर स्थल है तो पचिम फे अधिकांश लोग वहां यात्रियों के लिए होटल-निर्साण की वात सोचेंगे, किन्तु 
यहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय लोग किसी पवित्र स्थल फे निर्माण की बात सोचते थे। 

४. क्षमा सत्यं दमः शौच दानमिन्द्रियसंयमः । अहिसा गुरुशुथूषा तीर्थानुसरणं दया॥ आर्जवं लोभशान्यत्वं 
दैवब्राह्मणपूजनम्‌ । अनम्यसूया च तथा घमं : सामान्य उच्यते ॥ विष्णधमंसूत्र (२।१६-१७) । देखिए विष्णुघर्भोत्तर 
(२।८०।१-४) जहाँ आहितता, सत्यवचन, तीर्यानुसरण जैसे अन्य सामान्य घर्मो को सूची दी हुई है। देखिए इस ग्रन्य का 
लण्ड २, अध्याय १, जहाँ झान्तिपर्वे, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण विये हुए हैं। 


तीयं शब्द को व्याख्या - १३०१ 


पर स्नान करना चाहिए।' तै० सं० (४।५।११।१-२) एवं वाज० सं० (१६१६) में रुद्दों को तीयों में विचरण 
करते हुए लिखा गया है। शांखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन समुद्र हैं जो सबको समाहित कर लेते हैं और 
संघ्याएँ (समुद्र के) अगाध तीयं हँ।' तीयं उस मार्ग को भी कहते हैं जो यज्ञिय स्थल (विहार) से आने-जाने के छिए 
'उत्कर' एवं 'चात्वाल' (गड्डा) के वीच पड़ता है।? और देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय २९। 

ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कणं, अन्य अंगों से 
अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीयं तीन कारणों से पवित्र 
माने जाते हैं, यया--स्यल की कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी 
रमणीयता के कारण, या किसी तपःपूत-ऋषि या मुनि के वहां (स्नान करने, तपःसाधना करने आदि के लिए) रहने 
के कारण। अतः तीर्थ का अयं है वह स्यान या स्थल या जलयुक्‍त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि) जो अपने विल- 
क्षण स्वरूप के कारण पुण्याजेन की भावना को जाग्रत करे। इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सन्निकट 
में शालग्राम आदि) का होना आवश्यक नहीं है।” ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थर जिन्हें बुध लोगों एवं मुनियों 
ने तीर्यो की संज्ञा दी, तीयं हैं, जैसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने 'नदी' एवं 'वृद्धि' जैसे पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग किया है। स्कन्द» (१।२।१३।१०) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत्‌ पुरुष पुण्याजन के लिए रहते थे, 
वे स्थल तीर्थ हैं। मुख्य वात महान्‌ पुरुषों के समीप जाना है, तीर्ययात्रा करना तो गौण है। 

ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तया कुछ विख्यात नदियों की ओर श्रद्धा के साय संकेत किया 
गया है.और उन्हें दैविक शब्ति-पूर्ण होने से पूजाह माना गया है।" ऋग्वेद (७।४९) के चार मन्त्रों में ऐसा आया 
है-- वा आपो देवीरिह मामवन्तु', अर्थात्‌ देवी जल हमारी रक्षा करें।' ऋ० (७४९। १) में जलों को पुनाना:' (पवित्र 
करने वाले) कहा गया है। ऋ० (७।४७, १०।९ एवं १०३०) में कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जलों को 
सम्बोधित हैं ।'' वे मानव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हैं, प्रत्युत सम्यक्‌ मार्ग से हटने के फल- 


५. अप्लु स्ताति.साक्षादेव दीक्षातपसी .अवरुन्पे तीये स्नाति। तै० सं० (६।१।१।१-२) । इस उक्ति के 
विवेचन के लिए देखिए जैमिनि० (२।४।१४-१६) । 
) ६. समुद्रो वा एष सबंह्रो यदहोरात्रे तस्य हैते अगाघे तीय यत्सन्ध्ये तद्यया अगाघाम्यां तोर्याम्यां समुव्र- 
मतीयात्तादृक्‌ तत्‌ । शां० ब्रा० (२९) । 
७. ते अन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्क्रामन्ति तद्धि यज्ञस्य तीर्यमाप्नानं नाम । झां० ब्रा» (१८९) । 
` ८. यया दारीरस्पोद्ेशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः। तया पृथिव्या उद्देशाः केचित्‌ पुण्यतमाः स्मृताः ॥ प्रभावा- 
दद्भृताव्‌ भूमेंः सलिलस्य च तेजसा। परिग्रहान्मुनीनां च तोर्यानां पुष्यता स्मृता॥ पद्म० (उत्तरखण्ड, २३७।२५-२७) ; 


स्कन्द» (काशीखण्ड, ६६४३-४४); नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७) । ये इलोक कल्पतर (तीरं, पु० ७-८) द्वारा _ 


महाभारत के कहे गये हैं; इन्हें तोयंप्रकाश (पू ०१०) ने भी उद्धत किया है। और देखिए अनुश्ञासनपवं (१०८।१६-१८)। 

९. मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्ययात्रानुबंगतः। सद्भिः समाशितो भूप भूमिमागस्तयोच्यते॥ स्कन्द» (१।२। 
१३।१०); यदि पूर्वंतमेः सद्भिः सेवितं घमंसिद्धये । तद्धि पुण्यतमं लोके सन्तस्तोयं प्रचक्षते ॥ स्फन्द० (पृष्वीच०, 
पाण्डुलिपि १३५) । 

१०. ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १। 

११. इदमापः प्रवहत यत्किं च दुरितं मयि। यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्‌ ॥ ऋ० (१०।९।८)। 


—— डि 


१३०२ घमंश्ञस्त्र का इतिहास 


स्वरूप संचित दोषों एवं पापों से छुटकारा देने के लिए मी उनका आह्वान किया गया है। तै० सं० (२।६।८।३) 
ने उद्घोष किया. है कि सभी देवता जलो में केन्द्रित हैं (आपो वै सर्वा देवताः) । अथववेद (१।३३।१) में जों को 
शुद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है और सुख देने के लिए उनका आह्वान किया गया है।'' ऋग्वेद (५।५३।९, 
१०।६४।९ एवं १०।७५।५-६) में लगभग २० नदियों का आह्वान किया गया हे।'' ऋ० (१०।१०४।८) में इन्द्र 
को देवों एवं मनुष्यों के लिए ९९ बहती हुईं नदियों को लानेवाला कहा गया है। ९९ नदियों के लिए देखिए ऋ० (१।- 
३२।१४) । ऋ० (१०।६४।८) में सात की तिगुनी (अर्थात्‌ २१) नदियों की चर्चा है और उसके आगे वाली ऋचा 
में सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु नामक तीन नदियों को दैवी एवं माताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। सायण 
के मत से वे तीनों नदियां सात-सात के तीनों दलों में पृथक्‌ रूप से (एक-एक दल के लिए) मुख्य हैं। ऋ० (१।३२।१२, 
१३४८, १।३५।८, २।१२।१२, ४२८१, ८।२४।२७ एवं १०।४३।३) में सप्त सिन्धुओं का उल्लेख है। अथर्ववेद, 
(६।२।१) में भी ऐसा आया है--'अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन।' सरस्वती फे लिए तीन स्तुतियां कही गयी 
हैं (ऋ० ६।६१ तथा ७।९५ एवं ९६) और अन्य ऋचाओं में भी इसका उल्लेख हुआ है। ऋ० (७।९२।२) में आया 
है कि केवळ सरस्वती ही, जो पर्वों से बहती हुई समुद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों में ऐसी है जिसने नाहुष की 
प्रार्थना सुनी और उसे स्वीकार किया। सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ लोग रहते थे (ऋ० ८।२१।१८) ।'* 


१२. हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः। या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः 
झां स्योता भवन्तु ॥ अयर्व० (१।३३।१) । 

१३. इमं भे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या। असिवन्या मरुद्रधे वितस्तयाऽर्जीकीये शृणुह्या 
सुषोमया ॥ तुष्टा मया प्रथमं यातवे सजूः सुसर्त्वा रसया इवेत्या त्या। त्वं सिन्धो कुभया गोमतीं कुमुं मेहत्न्वा सरयं 


` याभिरीयसे ऋ० (.१०।७५।५-६) । 


१४. देखिए जनंल आव दि डिपार्टमेण्ट आव लेटसं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द १५, पु० १-६३, जहाँ यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सरस्वती वास्तव में सिन्धु नदी हो है। किन्तु यह कथन अंगीकार नहीं किया जा 
सकता। सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु का वर्णन ऋ० (१०।६४।९) में नदियों के तीन दलों की प्रमुख नदियों के रूप में हुआ 
है। प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने विद्वानों के मत-मतान्तरों की ओर संकेत करते हुए स्वीकार किया है (पृ० २२) 
कि ऋग्वेद के १०वें मण्डल में सरस्वती को हम सिन्धु नहीं कह सकते एवं ऋ० (३।२३।४) में सरस्वती को सिन्यु नहीं 
कहा जा सकता, फिर निश्चयपूर्वक कहा है कि ६ठे एवं ७वें मण्डलों में सरस्वती सिन्धु हो है किन्तु १०वें मण्डल में नहीं । 
सारा का सारा तर्क कतिपय अप्रामाणिक घारणाओं के प्रयोग से दुषित कर दिया गया है। उन्होंने आधुनिक सरस्वती 
की स्थितियों को आरम्भिक वेदिक काल में भी ज्यों का त्यों माना है। इस कथन के विरोध में कि प्राचीन काल में 
सरस्वती उतनो ही विशाळ एवं विशद थी जितनी कि आधुनिक सिन्धु है और भूचाल या ज्वालामुखी उपद्रयों के कारण 
वह अतीत काल में अपना स्वरूप खो बंडी, कौन से तकं उपस्थित किये जा सकते हैं? आगे यह भी पुछा जा सकता है 
कि ६ एवं ७वें मण्डलों के प्रणयन में तथा ऋ० (३।२३।४) एवं ऋ० (१०।७५।५) के प्रणयन में कितनी शताब्दियों 
का अन्तर उन्होंने व्यक्त किया है। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदोय काल में सिन्धु एवं सरस्वती नामक 
दो विशाल नदियाँ थीं। इस विषय में विस्तार के साथ यहां वर्णन उपस्थित करना कठिन है। पुराणों में सरस्वती को 
एक प्लक्ष वृक्ष से निकली हुई मागा गया है, कुरुक्षेत्र से गुजरती हुई कहा गया है और सहत्नों पहाड़ियों को तोड़ती-फोड़ती 

हेत वन में प्रवेश करती हुई दर्शाया गया है। देखिए वामनपुराण (३२।१-४)---'संषा शेलसहस्राणि विदार्य च महा- 
नदी। प्रविष्टा पुण्यतोयेषा वनं तमिति श्ुतम्‌॥' 


सरस्वती नदी एवं उसके प्राचीन तोयं १३०३ 


प्रचण्ड एवं गर्जनयुवत सरस्वती की बाढ़ों और शक्तिशाली उत्ताल तरंगों से पहाड़ियों के शिखर तोड़ती हुई इस नदी 
का उल्लेख ऋ० (६।६१।२ एवं ८) में हुआ है।'' ऋ० (७।९६।१) में सरस्वती को नदियों में असुर्या (दैबी उत्पत्ति 
वाली) कहा गया है। दृषद्ठती, आपया एवं सरस्वती के किनारे यज्ञों का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३२३४) । 
ऋ० (२।४१।१६) में सरस्वती को नदियों एवं देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है (अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति) । 
ऋ० (१।३।११-१२) ने सरस्वती की प्रशंसा नदी एवं देवी के रूप में, पावक (पवित्र करनेवाली), मधुर एवं 
सत्यपूर्ण शब्दों को कहलानेवाली, सदूविचारों को जगानेवाली और अपनी बाढ़ों की ओर ध्यान जगानेवाली कहते 
इए की है।” ऋ० (७।९५।२, ७४९२ एवं १।७१।७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह बात 
ज्ञात थी कि सात नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। यह कहना उचित ही है कि सात नदियाँ निम्न थी- सिन्धु, पंजाब की 
पाँच नदियाँ एवं सरस्वती । इन उवितयों से यह प्रकट होता है कि उन दिनों ऋग्वेद के काल में सरस्वती एक विशाल 
जल-पूर्ण नदी थी, वह यमुना एवं सुतुद्रि (१०।७५।५) के वीच से बहती थी और फिर ब्राह्मण-प्रन्थों के काल में 
रेतीले स्थलों में अन्तहित हो गयी । वहुधा आज उसे सरसुती नाम से पुकारते हैं जो भटनेर के पास मरुभूमि में समा जाती 
है। वाज० सं० (३४।११) का कहना है कि पाँच नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हें।' प्राचीन 
काल में सारस्वत नामक तीन सत्र होते थे, यथा-- ( १) मित्र एवं वरुण के सम्मान में, (२) इन्द्र एवं मित्र के छिए तथा 
(३) अर्यमा के लिए। जहाँ सरस्वती पृथिवी में समा गयी उसके दक्षिणी सूखे तट पर दीक्षा (किसी यज्ञ या कृत्य 
के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादनं होता था“ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्वत-सत्रो के लिए देखिए ताण्ट्य 


१५. इयं शुष्सेभिविसला इवारजत्सान्‌ गिरीणां तविषेभ्रमिभिः। ऋ० (६।६१।२); यस्या अनन्तो 
अहुतस्त्वेषश्‍चरिष्णुरणंवः । अमश्चरति रोरुवत्‌ ॥ ० (६।६१।८) १ निदवत (२।२३) में आया है--तत्र सरस्वती 
इत्यतस्य नदीवत्‌ देवतावच्च निगमा भवन्तिः, और इसने यह भी कहा है कि ऋ० (६।६१।२) में सरस्वती नदी फे 
रूप में वणित है। 

१६. चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञं दधे सरस्वती ॥ महो अर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना। 
ऋ० (१।३।११-१२) । देखिए निरुक्स (११॥२७) । 

१७. पञ्च नद्यः सरस्वतोमपि यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चघा सो वेशेश्भवत्सरित्‌ ॥ वाज० सं० 

३४११) ॥ 

( हः सरस्वत्या विनदाने दोक्षन्ते । . . .. दृषद्वत्या अप्ययेष्पोनप्थीयं चरं निरूप्यायातियन्ति । चतुइचत्वारि- 
शदाइवीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ प्लक्षः प्रात्रवणस्तावदितः स्वर्गो लोकः सरस्वतीसंमितेनाध्यना स्वर्गलोक यान्ति।. . . 
यदा प्लक्षं प्रात्रवणसागच्छन्त्ययोत्यानम्‌ । . -.- . कारपचवं प्रति यमुनामवभृयमम्यययन्ति। ताण्ड्य० (२५।१०।१, 
१५, १६, २१ एवं २३) । मनु (२११७) ने ग्रह्मावतं को सरस्वती एवं दृषद्दती के वीच की भूमि माना है और मध्यदेश 
(२।२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पर्वतों के यीच माना है, जो विनशन के पूर्व एव प्रयाग के पश्चिम है। विनशन फे 
लिए देखिए बौ० ध० सु०, वनपव एव शल्यपवं (इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय १) ! डा० डो० आर० पाटिल ने 
अपने ग्रन्य 'कल्चरल हिस्ट्री आव वायुपुराण' (पु० ३३४) में कहा है कि तीर्थयात्रा की प्रथा का आरम्भ वौद्धो एवं 
जैनों द्वारा किया गया और यह आगे चलकर भारत के सभी धर्मों में प्रचलित हो गयो । कितु यह सर्वथा भ्रामक बात 
है। ब्राह्मणों एवं भौतसूत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यमुना तक तोयेस्यान थे जहाँ 
सारस्वत सत्रों का प्रचलन था। तौथंस्यथानो को महत्ता, उनकी यात्रा करना और वहाँ धार्मिक कृत्यां का सम्पादन 
ब्राह्मण-काल में विदित था जो बोद्ध घमं एवं जेन घमं के प्रचलन से कम-से-कम एक सहत्त वर्ष पहुले की बात है। 
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आहाण (के क्रमशः २५१०, २५११ एवं २५।१२ अंश) । विनशन एवं प्लक्ष-प्रात्वण (जो सरस्वती का उद्गम- - 
स्थल है) के बीच की भूमि सारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी । सरस्वती एवं दुपददती के संगम (परिचिम प्रयाग) 
पर 'अपां नपात्‌' इप्टि का सम्पादन होता: था, जिसमें पक्व चावल (चरु) की आहुति दी जाती थी । सरस्वती के अन्त- 
हित हो जानेवाळे स्थल से लेकर प्लक्ष-प्रास्रवण की दुरी इतनी यी जिसे घोड़े पर वैठकर ४० दिनों में तय किया 
जाता था। जब सत्र के सम्पादन-कर्ता प्लक्ष-प्रास्रवण तक पहुंचें तब उन्हें सत्र के कृत्यों का सम्पादन वन्द कर देना 
चाहिए और यमुना नदी में, जो कारपचव देश से होकर बहती है, अवभूय स्तान करना चाहिए (न कि सरस्वती में, 
चाहे उसमें जल हो तब भी नहीं) । विस्तार के लिए देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र (१०१५-१९), जिसने कुरुक्षेत्र में 
'परीणः' नाभक स्थल का उल्लेख किया है (१०।१९।१), जहाँ वेदिक अग्नियाँ स्थापित होती थीं (अर्थात्‌ जहाँ श्रौत 
यज्ञ किये जाते थे); आएव० श्रौ० सु० (१२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशन से फेंकी गयी एक 
शम्या की दुरी पर यजमानों द्वारा एक दिन विताया जाता था; कात्यायनश्रौ० सू० (२४।५-६), जिसमें आया है कि 
दुषद्दती एवं सरस्वती के संगम पर अग्नि काम की इष्टि की जाती है; आप० श्रौ० सू० (२३।१२-१३), जिसमें 
पहले के उल्लिखित तीन सूत्रों से अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (८१) में एक गाया आयी 
--“ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक सत्र किया, उनके बीच में बैठा हुआ कवष निकाल बाहर किया गया, क्योंकि 
वह ब्राह्मण नहीं या बल्कि दासीपुत्र था। उसे बाहर निकालकर मरुभूमि में इसलिए डाल दिया गया कि वह प्यास से 
तड़प-तड़पकर मर जाय। किन्तु उसने ऋ० (१०३० प्र देवत्रा ब्रह्मणे') के सूक्त-पाठ के रूप में जल या अपां नपात्‌' की 
स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को 'अपोनपूत्रीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौड़कर आ गयी जहाँ कवष 
खड़ा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसके पश्चात्‌ 'परिसरक' कहा गया ।”% इससे प्रकट होता है 
कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी। देवल ने कई स्थानों को सारस्वत 
तीर्यों के नाम से पुकारा है।” 
ऋ० (८।६।२८) में सम्भवतः कहा गया है कि पवंतों की घाटियाँ एवं नदियों के संगम पवित्र - 
हैं।” प्राचीन लोगों ने पवंतों को देव-निवास माना है। यूनान में डेल्फी के उत्तर के प्नेसिस को पवित्र पर्वेतो 
में गिना जाता था और ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋग्वेद में पवत को इन्द्र का संयुक्त देवता कहा 
गया है--हे इन्द्र एवं पर्वत, आप लोग हमें (हमारी बुद्धि को) पवित्र कर दें! (ऋ० १।१२२।३); है इन्द्र एवं 
. पर्वत, आप दोनों युद्ध में आगे होकर अपने वज्र से सेना लेकर आक्रमण करनेवालों को मार डालें' (ऋ० ११३२६) । 
ऋग्वेद (६।४९।१४) में एक स्तुति पृथक्‌ रूप से पवत को भी सम्बोधित है--दिवता अहिर्वुघ्न्य, पर्वत एवं सविता 
हमारी स्तुतियों के कारण जलों के साथ भोजन दें।' ऋ० (३।३३।१) में विपाशा (आधुनिक व्यास) एवं शुतुद्री को 


१९. यह ज्ञातव्य है कि वनपर्व (अध्याय ८३) ने कुरुक्षेत्र में अवस्थित सरस्वती के कतिपय तोर्थो का उल्लेख 
करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीयं की चर्चा को है जो तीन करोड़ तीयों की पवित्रता को अपने में समाहित करता था 
(इलोक ७५-७६) । यह सरक, लगता है, सरस्वती का परिसरक तीथं ही है। 
२० प्लक्षप्रत्रचणं वृद्धकन्याकं सारस्वतमादित्यतोयं कौबेर वेजयन्त पृथूदकं नैमिशं विनशनं वंश्ोद्‌भेदं 
्रभासमिति सारस्वतानि। देवळ (तीयेकल्पतय्‌, पृ० २५०) । 
२१. उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌ । घिया विप्रो अजायत ॥ ऋ० (८।६।२८) । वाज० सं० (२६।१५) 
ने “संगमे' पढ़ा है। 


जलाशय, वन, कुल-पवंत आदि पुण्यस्थल १३०५ 


पर्वेतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ 'पर्वेत' शब्द साधारण अर्थ में आया दै । अथर्ववेद (४।९।९) ने हिमालय 
की त्रैककुद नामक चोटियो से निकले हुए अञ्जन का उल्लेख किया है- “वह अञ्जन, जो हिमालय को च्रैककुद नामक 
चोटियो से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकिनियों) को नष्ट कर दे।' हिरप्यकेशि गृह्य (१।३।- 
११।५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है। गौतम, बौ० घ० सू० एवं वसिष्ठधर्मंसूत्र में भी वहो सूत्र आया 
है कि वे स्थान (देश) जो पुनीत हैं और पाप के नाशक हैं, वे हैं पर्वत, नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, 
गोशाला एवं देवों के मंदिर ।२ वायु० (७७। ११७) एवं कूमंपुराण (२।३७।४९-५०) का कथन है कि हिमालय के समी 
भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुण्य (पवित्र) है, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ पुण्य हैं और समुद्र सर्वाविक पवित्र 
है!" पद्म० (भूमिखण्ड ३९४६-४७) का कथन है कि सभी नदियां, चाहे वे ग्रामों से या वनों से होकर जाती हैं, पुनीत 
हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्थं कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (११) 


२२. सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या हदास्तोर्यान्यूषिनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति वेशाः। 0०) < 


(१९।१४), वसिष्ठ० (२२।१२) एवं वौ० घ० सू०(३।१०।१२, जिसमें “ऋविनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कन्दा इति०' 
पाढान्तर आया है) । 

२३. सर्व पुण्यं हिनवतो गंगा पुण्या च सर्वतः । समुद्रगाः समुद्राइच सर्वे पुण्याः समन्ततः ७ बायु ० (७७।१।१७) ; 
सर्वत्र हिमवान्‌ पुण्यो गंगा. . . .न्ततः । नद्यः समुद्रगाः पुण्याः समुद्रच विशेषतः ॥ फूर्म० (२।३७।४९य५०) । “राजा 
समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पतिः? नारदीय० (उत्तर ५८।१९) । सर्वे प्रस्नवणाः पुण्याः सर्वे पुण्याः शिलोच्चयाः । नद्यः 
पुण्याः सवा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः॥ शंख (८१४ जिसमें ‘सरांसि च शिलोच्चया: पाठ आया है); तीयंप्रकाक्ष 
(पु? १४) । सर्वाः समुद्रगाः पुण्याः सर्वे पुण्या नगोत्तमाः। सर्वमायतनं पुण्यं सर्वे पुण्या वनाअ्रमाः॥ (तीर्षकल्य०; 
पृ० २५०); पद्म० (४।९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हैं, केवल “वराश्रयाः' पाठ-भेंद है। बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हें 
कुलपवंत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं--महेखरो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः। विन्ध्यदच पारियात्रश्‍च सप्तात्र 
कुलपर्वताः ॥ कूर्म० (१।४७।२३।२४), वामन० (१३।१४-१५) ; किन्तु वायु० (१।८५), मत्स्य० (११३।१०-१) 
एवं ब्रह्म (१८१६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया है। यारहस्पत्यसत्र (३।८१) में आया है-'तन्रापि 
रैवतकविन्ध्यसह्मकुमारमलयभरीपर्वतपारियात्राः सप्त कुलाचलाः 7 नोलमतपुराण (५७) में ऐसा आया है--'महेन्रो 
«> ऋक्षवानपि । चिन्ध्यदच पारियात्रच न विनश्यन्ति पर्वताः ॥' विष्णुधर्मोत्तर० (३।१७४) ने ९ पर्वतों के नाम 
लिये है--हिमवान्हेमकूटवच निषधो नोलएव च । इवेतइच श्युंगवान्‌ मेदर्माल्यवान्गन्धमादनः । नवंतान्‌ शैलनृपतीक्नवम्पां 
पूजयेन्नरः॥7 (पर्वताष्टमीव्रत) । ब्रह्माण्ड० (२।१६-३९) एवं वायु० (४५।१०८) ने समुद्र में गिरनेवाली नदियों 
के विषय में यों लिखा हे--तास्तु नद्यः सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रगाः । विइवस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृता: ॥' 
कुछ पुराणों में कुछ विशाल नदियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं, यया--देवीपुराण (कल्प०, तीर्थ, 
पु० २४२) में आया है--कार्तिके ग्रहण श्रेष्ठ गंगायमुनसंगमे । मागे तु ग्रहण पुण्यं देविकायां महामुने॥ पौधे तु नर्मदा 
पुण्या माघे सन्निहिता शुभा। फाल्गुने वरणा ख्याता चेतरे पुण्या सरस्वती ॥ वैश्ञाखे तु महापुण्या चन्द्रभागा सरिद्वरा। 
ज्येष्ठे तु कौशिकी पुण्या आषाढे तापिका नदी ॥ श्रावणे सिन्धुनामा च भाद्रमासे च गण्डको। आश्विने सरयूइचंव भूयः 
पुण्या तु नमंदा॥ गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते॥' विष्णुधमसुत्र (८५) में आया है--एवमादिष्वयास्येषु 
तोर्थेयु सरिद्वरासु सर्वेव्वाप स्वभावेषु पुलिनेषु प्रस्रवणेषु पर्वतेषु निकुञ्जेषु वनेषूपवनेषु गोमयलिप्तेषु 
मनोज्ञेषु। 


पी 


१३०६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


में हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भागवत (५।१९-१६) ने पुनीत पर्वतों के २७ 
एवं ब्रह्माण्ड (२।१६।२०-२३) ने ३० नाम दिये हैं. 

* हिमाच्छादित पवंतों, प्राणदायिनी विशाल नदियों एवं बड़े वनों की सौन्दर्यशोभा एवं गरिमा सभी लोगों के 
मन को मुग्ध कर लेती है और यह सोचने को प्रेरित करती है कि उनमें कोई दैवी सत्ता है और ऐसे परिवेश में 
परम ब्रह्म आंशिक रूप में अभिव्यंजित रहता है। आधुनिक काल में प्रोटेस्टेंट यूरोप एवं अमेरिका में कदाचित्‌ ही 
कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा करता हो। हां, इसके स्थान पर वहाँ के लोग विश्राम करने, स्वास्थ्य-लाभ के लिए, 
प्राकृतिक शोभा के दर्शनार्थ एवं संकुल जीवन से हटकर खुले वातावरण में अमणार्थ आते-जाते हैं। किन्तु आज भी 
तीर्यस्थान में रोग-निवारणार्थ जाना देखने में आता है। डा० अळेक्सिस केरेल, जो एक प्रसिद्ध शल्य-चिकित्सक एवं 
नोबेल पुरस्कार-विजेता हैं, के ग्रन्थ ए जर्नी टू छौडेस' में फ्रांस में स्थित छौडेंस में प्रकट हुए चमत्कारों के वर्णन 
से पश्चिम के लोगों में तीर्थयात्रा के विषय में एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार गत दो महायुद्धों 
"में मारे गये'अज्ञात शहीदों की समाधियों की तीर्थयात्रा भी इन दिनों आरम्भ हो गयी है। > 

० (१०।१४६।१) में विद्या वन (अरण्यानी) को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। वामन- 
पुराण (३४।३-५) ने कुरुक्षेत्र के सात बनों को पुण्यप्रद एवं पापहारी कहा है, जो ये है--काम्यकवन, अदितिवन, 
व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एवं पुण्यशीतवन।* 

सूत्रों एवं मनुस्मृति तया याज्ञ ० जैसी प्राचीन स्मृतियो में तीर्थो को कोई महत्त्वपुर्ण स्थिति नहीं दर्शायी गयी 
है। किन्तु महाभारत एवं पुराणों में उनकी महिमा गायी गयी है और उन्हें यज्ञों से बढ़कर माना गया है। वनपर्व 
(८२१३-१७) में देवयज्ञों एवं तीर्ययाचाओं की तुलना की गयी है; यज्ञों में वहुत-से पात्रों, यन्त्र, संभार-संचयन, 
पुरोहितों का सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अतः उनका सम्पादन केवल राजकुमारों या 
घनिक लोगों द्वारा ही सम्भव है। निघंतों द्वारा, विधुरों, असहायों, मित्रेविहीनों द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं। 
तीर्य॑यात्रा द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते हैं दे अग्निष्टोम जैसे यज्ञो द्वारा, जिनमें पुरोहितों को अधिक दक्षिणा देनी पड़ती 
है, प्राप्त नहीं हो सकते; अतः तीर्थयात्रा यज्ञो से उत्तम है।” किन्तु बनपर्व (८२।९-१२) एवं अनुशासनपर्व (१०८।- 
३-४) ने तीर्थयात्रा से पूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिक एव आध्यात्मिक गुणों पर बहुत बल दिया है। ऐसा 
कहा गया दै--जिसके हाथ, पाँव, मन सुसंयत हैं, जिसे विद्या, तप एवं कीति प्राप्त है वही तीर्थयात्रा से (पूर्ण ) फल प्राप्त 


२४. शुणु सप्त वनानीह कुरक्षेत्रस्य मध्यतः। येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च॥ काम्यकं च वनं 


पुण्यम्‌० ॥ वामनपुराण (३४।३-५) । 


२५. ऋषिभिः तवः प्रोवता देवेष्विव ययाक्रमम्‌। फळं चेव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वशः ॥ न ते शक्या 
दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तुं महोपते। वहुपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः॥ प्राप्यन्ते पर्यवैरेतँः समुद्धेवा चरेः क्वचित्‌। 
नायेन्यूनेर्नावगणेरेकात्मभिरसाधन: ॥ यो दरिद्रैरपि विधि: झ्य पातु नरेश्वर । तुल्यो यज्ञफलेः पुण्यैस्त निबोध युधा 
वर ॥ ऋषोणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम । तोर्थाभिगमनं पुण्य यज्ञैरपि विशिष्यते ॥। महाभारत । (दनपर्व ८२।१३-१७) + 
तोर्थकल्पतर (पु० ३७); तोर्यप्र० (पृ० १ २) ने व्याख्या की है--अवगणैः तक्षादिसहायरहितैः, यज्ञस्य कुण्डमण्डपादि- 
साध्यत्वात्‌, एकात्मभिः पत्नीरहितैः असंहतैः ऋत्विगादिसंघरातरहितंः। और देखिए अनुशासनपर्व (१०७।२-४), 
मत्स्यपुराण (११२।१२-१५), पद्मपुराण (आदिखंड, ११।१४-१७ एवं ४९१२-१५) एवं विष्णघर्मोत्तरपुराण 
(३।२७३।४-५) । 


तौयं-फळ फे लिए भावना-शुद्धि एवं संयम की मुख्यता १३०७ 


कर सकता है। जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दूर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहता है एवं अहं-. 
कार से रहित है, वह तीयं फल प्राप्त करता है। जो अकल्कक (प्रवज्चना या कपटाचरण से दूर) है, निरारम्भ है (अर्थात्‌ 
धन कमाने के लिए भांति-भांति के उद्योगों से निवृत्त है), लघ्वाहारो (कम खानेवाला) है, जितेन्द्रिय है अर्थात्‌ जो 
अपनी इन्द्रियों के संयम द्वारा पापकर्मों से दूर रहता है, और वह भी जो अक्रोधी (है, सत्यशील है, दृढव्रती 
है, अपने समान ही अन्यों को जानने-मानने वाला है, वह तीयेयात्राओं से पूर्ण फल प्राप्त करता है !'$ इसका तात्पर्य 
यह है कि जिन्हें ये विशेषताएं नहीं प्राप्त हं वे तीर्थयात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते हूँ किन्तु जो इन गुणों से युक्त 
हैं वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड ६।३) ने दृढतापूर्वक कहा है--'जिसका शरीर जल 
से सिक्त है उसे केवल इतने से ही स्नान किया हुआ नहीं कह सकते; जो इन्द्रियसंयम से सित है (अर्थात्‌ उसमें डूबा 
हुआ है), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोपों से मुक्त एवं कलंकरहित है, केवल वही स्नात (स्नान किया हुआ) कहा जा 
सकता है।' यही बात अनुशासनपर्व (१०८।९) में भी कही गयी है।” वायुपुराणं में आया है--पापकर्म कर लेने 
पर यदि धीर (दृढसंकल्प या व्‌ द्धिमान्‌ ), थद्धावान्‌ एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तीयंयात्रा करने से शुद्ध हो जाता है, तो 
उसके विषय में वया कहना जिसके कर्म शुद्ध हैं? कितु जो अश्रद्धावान्‌ है, पापी है, नास्तिक है, संशयात्मा है (अर्थात्‌ तीये- 
यात्रा के फलों एवं वहां के कृत्यों के प्रति संशय रखता है) और जो हेतुद्रष्टा (व्यर्थ के तर्को में लगा हुआ) है--ये 
_ पांचों तीथंफल्भागी नहीं होते। “ स्कन्द» (१।१।३१।३७) का कथन है कि पुनीत स्थान (तीर्थ), यज्ञ एवं भांति- 
भांति के दान मन की शृद्धि के साधन हैं. (अर्थात्‌ इनसे पाप कटते हुँ) । पदा० (४।८०।९) में आया है--यज्ञ, व्रत, 


२६. यस्य हस्दौ च पादौ च मनइचेव सुसंयतम्‌ । विद्या तपदच फीतिइच स तीयंफलमदनुते ॥ परिग्रहादुपावतः 
सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्यफलमश्नुते ॥ अकल्कको निरारम्भो लध्वाहारो जितेन्द्रियः । विमुषतः 
सर्वपापेभ्यः स तीर्यफलमदनुते ॥ अक्रोधनइच राजेतर सत्यशीलो वृढत्रतः । आत्मोपमइच भूतेषु स तीर्यफलमइनुते ॥ 
बनपर्वे (८२।९-१२) ; तोर्थकल्पतर (पृ० ४-५) ; तीर्थप्रकाश (पृ० १३) । हस्तयोः संयमः परपीडा-चौर्यादिनिवृत्त्या, 
पादयोः संयमः अगन्पदेशगमनपरताडनादिनिवृत्या, मनसः संयमः कुतिसतसंफल्पाविनिवृत्त्या। विद्या अत्र तत्तत्तीर्य- 
गुणज्ञानम्‌, तपः तीर्योपवासादि, कीतिः सच्चरितत्वेन प्रसिद्धि: । तीयंप्रकाश (पृ० १३) । अकल्ककः दम्भरहितः, 
निरारम्भोऽत्रायर्जिनादिव्यापाररहितः । तीर्थंकल्पतर (पृ० ५) । और देखिए वनपर्व (९२।११ एवं ९३।२०-२३) । 
ये वनपर्व के इलोक पद्म० (आदिखण्ड, ११।९-१२) में पाये जाते हैं; प्रथम दो पद्म ० (उत्तरखण्ड, २३७४३०-३२) में 
आये हुँ; सभी स्कन्द” (काशीखण्ड, ९४८-५१) में उदधृत हैं; घायु० (११०-४-५) के दो पद्य प्रयम दो के समान हुँ! 
“यस्य हस्तो च' नामक इलोक शंसस्मृति (८१५); ब्रह्म० (२५।२) एवं अग्नि (१०९।१-२) में भो पाया जाता 
है। स्कन्व० (१।२।२।५-६) के मत से यस्य. . . संयतम्‌ । निविकाराः क्रिया: सर्वाः स. . . .इनुते' वाली गाया अंगिरा 
ने यायी है । 


२७. नोदकक्लिन्जगात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते । सं स्नातो यो दमस्नातः स वाह्याम्यन्तरः शुचिः॥ अनु- ` 


आसन० (१०८।९)। 


२८. तोर्थान्यतुसरन्‌ धीरः शभ्रहृयानो जितेर्द्रियः। कृतपापो विशुष्येत कि पुनः शुभकर्मकृत्‌॥ अभ्रद्दयानाः 9) 


पाप्मानो नास्तिकाः स्यितसंशयाः । हेतुद्रष्टा च पञ्चते न तोर्यफलभागिनः॥। वायु ० (७७।१२५ एवं १२७) ; तौर्थकल्प० 
(पृ० ५-६); पाचस्पतिङ्ृत तौयंचिन्तामणि (१० ४), जिसमें आया है--पापात्मा बहुपापग्रस्तस्तस्य पापशमन 
तीर्थं भवति.न तु ययोक्तफलम्‌ । ये इलोक स्कन्द० (काशीखण्ड, ५६।५२-५३) में भी आये हैं। 

" ९२ 


~ 


१३०८ घमंशास्त्र का इतिहास 


तप एवं दान कलियुग में भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते; किन्तु गंगास्नान एवं हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के 
दोषों से मुक्त हैं।' विष्णुघर्मोत्तर० (३।२७३।७ एव ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है--'जब तीर्थयात्रा की जाती है तो 
पापी के पाप कटते हैं, सज्जन की घर्मवुद्ध होती है; सभी वर्गो एवं आश्रमों के लोगों को तीर्थ फल देता है" 
कुछ पुराणों (यथा-स्कन्द०, काशीलण्ड ६; पद्म०, उत्तरखण्ड २२७) का कथन है कि भूमि के तीर्थो (भौम 
तीयो) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एवं सुन्दर शील-आचार भी हँ.जिन्हें (आलंकारिक रूप से) मानस तीर्थ कहा 
जाता है। उनके अनुसार 'सत्य, क्षमा, इन्द्रियसंयम, दया (सभी प्राणियों के प्रति), ऋजुता, दान, आत्मनिग्रह, सन्तोप, 
ब्रह्मचयं, मृदुवाणी, ज्ञान, धैय और तप तीथं हैं और सर्वोच्च तीथं मनःशुद्धि है।' उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, 
दुष्ट, कूर, प्रवञ्चक, कपटाचारी, विषयासक्त हैं, वे सभी तीर्थो में स्नान करने के उपरान्त भी पापी एवं अपवित्र रहते 
हैं। क्योंकि मछलियां जल में जन्म लेती हैं, वहीं मर जाती हैं और स्वर्ग को नहीं जातीं, क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं 
होते-यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थयात्रा एवं विद्या को तीर्थ का पद नहीं प्राप्त हो सकता ।" 
ब्रह्मपुराण (२५।४-६) का कथन है कि जो दुष्टहृदय है वह तीर्थो में स्नान करने ते शुद्ध नहीं हो सकता; जिस प्रकार 
वह पात्र जिसमें सुरा रखी गयी थी, सैकड़ों वार धोने से भी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीर्थ, दान, व्रत, आश्रम 
(में निवास) उस ब्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसका हृदय दुष्ट रहता है, जो कपटी होता है और जिसकी इन्द्रियां 
असंयमित रहती हैं। जितेन्द्रिय जहाँ भी कहीं रहे, वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग एवं पुष्कर हैं। वामनपुराण (४३।२५) 
में एक सुन्दर रूपक आया है--आत्मा संयमर्पी जल से पूर्ण नदी है, जो सत्य से प्रवहमान है, जिसका शील ही तट है 
और जिसकी लहरें दया है; उसी में गोता लगाना चाहिए, अन्तःकरण जल से स्वच्छ नहीं होता।" पद्म (२।३९।- 
५६-६१) ने तीर्यो के अर्थ एवं परिधि को विस्तृत कर दिया-है--जहाँ अग्निहोत्र एवं श्राद्ध होता है, मन्दिर, वह घर 
जहाँ बैदिक अध्ययन होता है, गोशाला, वह स्थान जहाँ सोम पीनेवाळा रहता है, वाटिकाएँ, जहां अश्वत्थ वृक्ष रहता है, 
जहाँ पुराण-पाठ होता है या जहाँ किसी का गुरु रहता है या पतित्रता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पुत्र का 
निवास होता है-वे सभी स्थान (तीयं जैसे) पवित्र हैं। § हि 
अति प्राचीन काल से बहुत-से तीयों एवं पुनीत घामिक स्थलों का उल्लेख होता आया है। मस्म 
७), नारदीय० (उत्तर, ६३।५३-५४) एवं पद्म” (४८९।१६-१७ एवं ५।२०।१५०), वराह० (१५९।६-७), 
ब्रह्म (२५।७-८ एवं १७५८३) आदि में तीर्थों की संख्याएँ दी गयी हैं। मत्स्य० का कथन है कि वायु ने घोषित किया 
है कि ३५ कोटि तीर्थ हैं जो आकाश, अन्तरिक्ष एवं भूमि में पाये जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित माने जाते हैं। 
वामन० (४६।५३) का कथन है कि ३५ करोड़ किंग हैं। ब्रह्म (२५।७-८) का कहना है कि तीर्थो एवं पुनीत धामिक 


Foc 


२९. पापानां पापशमनं घर्मत्रृद्धिस्तया सताम्‌। विज्ञेयं सेवितं तीर्थ तस्मात्तीर्थपरो भवेत्‌ ॥ सर्वेषामेव वर्णानां 
सर्वा्मनिवासिनाम्‌। तीयं फलप्रदं हेप नात्र कार्या विचारणा ॥ विषणुधर्मोत्तरपुराण (३।२७३।७ एवं ९) । 

३०. सत्यं तीयं क्षमा तोयं . . .तीर्थानामृत्तमं तीर्थं विशुद्धिमंनसः पुनः ॥ . « - जायन्ते च श्रियन्ते च जलेष्वेव 
जलीकसः। न च गच्छन्ति ते स्वर्गमविज्ञुमनोमलाः॥। . . .दानमिज्या तपः शौचं तीर्यसेवा भुतं तया । सर्वाण्येतान्य- 
तीर्थानि यदि भावो न निर्मेलः ॥ स्कत्द० (काशीखण्ड, ६२८-४५); पद्म० (उत्तरखंड, २३७।११-२८) । मिलाइए 
मत्स्य» (२२।८०--सत्यं तीथं दया तीयंम्‌ - . . . ) । 

३१. आत्मा नवी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शोलतटा दयोमिः। तत्राभिषेकं कुर पाण्डुपुत्र न वारिणा शुध्यति 
चान्तरात्मा वामनपुराण (४३।२५) । 


तीयं-माहातम्य का अर्थवाव १३०९ 


स्थलों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हें सैकड़ों वर्षो में भी नहीं गिना जा सकता। वनपर्व (८३।२०२) का कथन 

है कि पृथिवी पर नैमिष एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीयं हैं, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में विशिष्ट तीय है और दस 

सहस्न कोटि ती पुष्कर में पाये जाते हैं (८२२१) । अस्तु, समय-समय पर नये तीयं भी जोड़े गये तथा तीयों में 

स्थायी रूप से रहनेवाले, विशेषतः तीर्थ-पुरोहितों (पण्डो) ने धन-लाभ से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत 

से माहात्म्यो का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया। 

तीर्थो पर लिखने वाले अधिकांश निवन्धकारों ने स्वरुचि अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निवन्ध- 
कारों में लक्ष्मीघर (लगभग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्थकल्पतद के आधे से अधिक भाग में वाराणसी एबं 

प्रयाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृथूदक, कोकामुख, बदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध तीयों पर २ या ३ पृष्ठ ही लिखे 
हैं। नृसिहप्रसाद ने अपने तीर्थसार में अधिकांश दक्षिण के तीर्यो पर ही लिखा है, यथा--सेलुवन्ध, पुण्डरीक (आघु- 
निक पण्डरपुर), गोदावरी, कृष्णा-वेण्या, नमंदा। नारायण भट्ट के त्रिस्थलीसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं 
इसके उप-तीर्थो के विषय में है और शेष प्रयाग एवं गया के विषय में। इस असमान विवेचन.के कई कारण हैं; लेखको 
के देश या उनके निवास-स्थान, तीयंस्थानो से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग। पुराणों, 
माहात्म्यों एवं निवन्धो के लेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत चढ़ा-वढ़ाकर अतिशयोब्तिपूर्ण विस्तार 
करते हैँ। यदि कोई व्यवित किसी एक तीयं के ही विषय में पढे और उसके विपय में उल्लिखित प्रशस्तियों पर ध्यान 
न दे तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही तीर्थ की यात्रा से इस जीवन एवं परलोक में उसकी सारी अभि- 
लाषाएँ पूर्ण हो सकती हैं और काशी-प्रयाग जैसे तीर्थो में जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, और न दान आदि 
अन्य कर्म करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहां दिये जा रहे हैं। वनपर्व (८२।२६-२७) में यहाँ तक आया है कि 
देव लोगों एवं ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है एवं श्रद्धापूर्वक 
देवों एवं अपने पितरों की पुजा करता है वह अश्वमेघ करने का दसगुना फल पाता है। पद्मपुराण (पवाँ खण्ड, 
२७७८) ने पुष्कर के विषय में लिखा है कि इससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तीय नहीं है। वनपर्वे (८३।१४५) 
ने पृथूदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से अधिक पुनीत है और पृथूदक 
सभी तीर्यो में उच्च एव पुनीत है। मत्स्य० (१८६।११) ने कतिपय तीयों की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों 
किया है--- सरस्वती का जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमुना का सात दिनों में, गंगा का जल तत्क्षण, 
किन्तु नर्मदा का जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है।२ वाराणसी की प्रशास्ति में कूर्म० (१।३१।६४) में आया 
है--- वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही।' अतिशयोक्ति करने की वद्धमूलता 
इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप 
से मुक्त हो जाता है, प्रत्युत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता।'' 

यही बात लिगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) ने भी कही है। वामनपुराण में आया है--चार' प्रकार से मुक्ति प्राप्त 


३२. त्रिभिः सारस्वत तोप सप्ताहेन तु यामुनम्‌। सद्यः पुनाति यांगेयं दर्शनादेव नामंदम्‌ ॥ पद्म० (आदि- 
खण्ड १३१७); मत्स्य० (१८६११) । अभिलषितार्थचिन्तामण (१।१।१३०) में भी समान बात पायी जाती 
है--- सरस्वती त्रिभिः स्नानेः पञ्चभियंमुनाघहृत्‌। जाह्ववो स्नानमात्रेण दक्षनेनेव नमदा ॥/ 

३३. आ देहपतनाद्यावत्त्सेत्रं यो न मुञ्चति। न केवलं ब्रह्महत्या प्रातं च निवतंते ॥ प्राप्य चिषषेषवरं 
देवं न स भूयोऽभिजायते । मत्स्य? (१८२।१६-१७); तीयंफल्प० (पृ० १७ ने प्राकृतश्च’ पाठान्तर दिया है, जिसफा 


\ 


१३१० घर्मेशास्त्र का इतिहास 


हो सकती है; ब्रह्मज्ञान, गयाश्राद्ध, छीनकर या भगाकर ले जायी जाती गायों को बचाने में मरण, कुरुक्षेत्र में निवास । 
जो कुरुक्षेत्र में मर जाते हैं वे पुनः पृथिवी पर छौटकर नहीं आते हँ।”” काशी में निवास मात्र की इतनी प्रशंसा के 
विषय में मत्स्य» (१८१।२३), अग्नि० (११२।३) एवं अन्य पुराणों ने इतना कह डाला है कि काशी में जाने के 
उपरान्त व्यवित को अपने पैरों को पत्थर से कुचल डालना चाहिए (जिससे कि बह्‌ अन्य तीर्यो में न जा सके) और 
सदा के लिए काशी में ही रह जाना चाहिए ।"' 
ब्रह्मपुराण ने तीयों को चार कोटियों में वांटा है--देव_(देवों द्वारा उत्पन्न), आसुर (जो गथ, वलि 
जैसे असुरों से संबंधित हैं), आर्ष (ऋषियों द्वारा संस्थापित, यथा--प्रभास, नरनारायण) एवं मानुष (अम्वरीप, 
मनु, कुरु आदि राजाओं द्वारा निर्मित), जिनमें प्रत्येक पूर्ववर्ती अपने अनुवर्ती से उत्तम है।** ब्रह्मपुराण ने विन्ध्य के 
दक्षिण की छः नदियों और हिमालय से नियत छः नदियों को देवतीर्थों में सबसे अधिक पुनीत माना है, यथा--गोदा- 
वरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी; भागीरथी, नर्मेदा, यमुना, सरस्वती, विशोका एवं वितस्ता । इसी 
“प्रकार काशी, पुष्कर एवं प्रभास देवतीथ हैं (तीर्थप्रकाश, पृ० १८) । ब्रह्म ० (१७५।३१।३२) ने दैव, आसुर, आपं 
एवं मानुष तीथों को क्रम से कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर एवं कलि नामक युगों से सम्बन्धित माना है। 
उन लोगों के विषय में, जो तीर्थयात्रा के अधिकारी हैं या इसके योग्य हैं, पुराणों एवं निबन्धों ने विशद 
विवेचन उपस्थित किया है। वनपर्व (८२३०-३१ एवं तीथंप्र०, पृ० १९) में आया है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
एवं शूद्र, जो तीर्थों में स्नान कर लेते हैं, पुनः जन्म नहीं लेते। वहीं (८२।३३-३४) यह भी कहा गया है कि जो स्त्री 
या पुरुष एक बार भी पवित्र पुष्कर में स्नान करता है वह जन्म से किये गये पापों से मुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि स्त्रियों को भी तीर्थयात्रा करने का अधिकार था। मत्स्य० (१८४।६६-६७) ने आगे कहा है कि नाना प्रकार 
के वर्णो, विवर्णो (जिनकी कोई जाति या वणं न हो, अर्थात्‌ जो अज्ञातवणं हैं), चाण्डालों (जिन्हें सब लोग घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं) और भाँति-भाँति के रोगों एवं बढ़े हुए पापों से युक्त व्यवितियों के लिए अविमुक्‍्त (वाराणसी) 
सबसे बडी औषध है। और देखिए कूर्म० (१।३१।४२-४३), तीर्थकल्प० (पृ० २६), तीर्थ॑प्रकाश (पृ० १४०) 
एवं तीर्यचिन्तामणि (पृ० १४०) । वामन० (३६।७८-७९) में आया है--सभी आश्रमों (ब्रह्मच, गृहस्थ, वान- 


अर्थ संसारबन्ध' किया गया है); तीर्यचिन्तामणि (१० ३४५); लिगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) और स्कन्द० 
(काशीलण्ड, २५६७) । टे 

३४. ब्रह्मज्ञानं गयाआढ गोग्रहे मरणं श्रुवम्‌ । वासः पुंसां कुरक्षेत्रे मुक्तिरक्‍ता चतुविधा ॥ प्रहनक्षत्रताराणां 

कालेन पतनाद्‌ भयम्‌। कुरक्षेत्रमृतानां च पतन नैव विद्यते ॥ वामन० (३३८ एवं १६) । प्रथम इलोक वायु० 
(१०५ १६) एवं अग्नि० (११५।५-६) में भी आया है। 

३५. अश्मना चरणो हरवा वसेत्काशी न हि त्यजेत्‌ । अग्नि (११२॥३) ; अविमुक्त यदा गच्छेत्‌ कदाचित्काल”- 
पर्ययात्‌ । अश्मना चरणी भित्वा तत्रेव निधन ब्रजेत्‌ ॥ मत्स्य० (१८१॥२३) ; तीयंकल्प० (पु० १६); अश्मना चरणी 
हत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः। कूम ० (१।३१।३५); तीर्यप्र० (पू० १४०) । 

३६. चतुविधानि तोर्यानि स्वगं मत्ये रसातले । दैवानि मु निशादेल आसुराण्यारषाणि च॥ मानुषाणि त्रिलोकेषु 
विल्यातानि सुरादिभिः। . . . -ब्रह्मविष्णुशिवैदेवैरनिमितं दैवमुचाते ॥ ब्रह्मण (७०।१६-१९); तोथंप्रकाह (पृ० १८; 
जिसमें ब्रह्म० ७०।३०-५५ में उल्लिखित १२ नदियों अर्थात्‌ देवतीयों के नाम दिये गये हुँ) । 'आरुष' का अर्थ है आषं । 

तोर्षों को व्यास्या के लिए वेलिए ब्रह्म० (७०३३-४०) । 


तीर्थयात्रा में पति-पत्नी का साहित्य ओर स्त्री-शूत्रों का अधिफार-विचार १३११ 


प्रस्थ एवं संन्यास) के लोग तीय में स्नान कर कुल की सात पीढ़ियों की रक्षा करते हैं; चारों वर्णो के लोग एवं स्त्रियां 
मक्तिपूर्वेक स्नान करने से परमोच्च ध्येय का”दर्शन करती हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा 
या सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैँ, गृहस्थ को अपनी पतित्रता स्त्री के साथ (यदि वह जीवित हो) तीथं- 


यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए; पद्मपुराण (भूमिखण्ड,..... 
अध्याय ५९-६०), जहाँ कृकल की गाया कही गयी है। कृकर ने अपनी पतित्रता पत्नी के विना तीर्ययात्रा की थी इसी , 


से उसे लम्बी तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिला (भार्या विना हि यो धर्म: स एव विफलो भवेत्‌, ५९।३३) । तीर्थचिन्ता- 
मणि एवं तीयंप्रकाश ने कूर्मपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूप से प्रकट की है _ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, स्त्रियां, म्लेच्छ और वे लोग जो संकीर्ण रूप में पापयोनियों में उत्पन्न हुए हैं, 
कौट, चींटियाँ, पक्षि-पशु आदि जव अविमुक्त (वाराणसी) में मरते हैं तो वहां वे मानव रूप में जन्म लेते हैँ तथा 
अविमुवत में जो पापी मनुष्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं।” स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में एक स्मृति-वचन 

~ है--जप, तप, तीर्थयात्रा, प्रग्रज्या (संन्यास-प्रहण) १ मन्त्रसाघन एवं देवताराधन (पुरोहित रूप में)--ये छः स्त्रियों 
एवं शूद्रों को पाप की ओर ले जाते हैं (अर्यात्‌ ये उनके लिए वर्जित हैं) १८ इस कथन की व्याख्या की गयी है और 
कहा गया है कि यहाँ जो स्त्रियों को तीर्थयात्रा के लिए मना किया गया है वह केवल पति की आज्ञा बिना जाने की ओर 
संकेत करता है, और शूद्रो के विषय में यह बात है, जैसा कि मन्‌, (१०।१२३) ने कहा है, विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सेवा 
करना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। यदि वे तीर्थयात्रा करते हैं तो यह उनके कर्तव्य के विरुद्ध पड़ता है । कात्यायन 
(व्यवहारमयूख, पृ० ११३) ने व्यवस्था दी है--'नारी जो कुछ करती है वह उसके भविष्य (के पुथ्यफल) से संवं- 
धित है, जो विना पिता (इवशुर), पति या पुत्र की अनुमति के विफल होता है।'' इससे स्पष्ट होता है कि 
आरम्भिक काल में सभी वर्गो के पुरुषों एवं नारियों का तीर्थयात्रा करना पापों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा समझा 
जाता था। यद्यपि पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर नारी का स्वामित्व सीमित होता है, किन्तु न्यायालय 
के निर्णयों से स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाश्राद्ध में या पण्डरपुर की तीर्थयात्रा में 
खर्चे कर सकती है। पवित्र तीर्थो में स्नान करते समय छूआछूत का विचार नहीं किया जाता ।” 


३७. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वंश्याः शूद्रा ये वर्गतंकरा:। स्त्रियों म्लेच्छाइच ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः ॥ कोटा: 
` पिपीलिकाइचेव ये चान्ये मृगपक्षिणः। कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते बरानने ॥. . . दावे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र 
भानवाः। नाविमुक्ते मृतः कश्चिन्नरक' याति किल्विषी॥ कूर्म० (१।३१।३२-३४); मत्स्य० (१८१।१९-२१); 
तोर्यचि० (१० ३४६) । तीयंप्र० (१० १३९) ने कूमें ० को उद्धृत किया है और जोड़ा है---नाविमुक्तमृतः करिचिन्नरकं 
याति किल्विपी।' कूम ० (१।३१।३१-३४); तीर्यचि० (पु० ३४६) एवं तं(यंप्र० (१० १३९) । यही इलोक पद्म ० 
(१।३३।१८-२१) में भो है। 2 2 

३८. जपस्तपस्तीर्ययात्रा प्रव्रज्या मन्त्रसाधनम्‌। देवताराधनं चेति स्त्रीश्ूद्रपतनानि षट्‌ ॥ तीथंप्रकाद 
(पृ० २१); त्रिस्यलीसेतुसारसंग्रह (१० २) में भट्टोजि ने इसे मनु को उक्ति कहा है। 

३९, नारी खल्वननुज्ञाता पित्रा भन्न सुतेन वा। विफलं तव्‌ भवेत्तस्या यत्करोत्यौध्वंवेहिकम्‌ ॥ कात्या० 
(व्य० मयूख, पु० ११३) । हेमाद्रिकृत चतुवंगंचिन्तामणि (ब्रत, १, पु० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का इलोक माना 
है और 'ओध्वंदेहिकम्‌' को 'ब्रतानि' के अथं में लिया है। 

४०. तीरे विवाहे यात्रायां संग्रामे देञविप्लवे । नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टि दुष्यति ॥ बृ हस्पति (कल्पतद, 
शुद्धि, पृ० १६९; स्मुतिच० १, पू० १२२) । 


१३१२ चर्मेशास्त्र का इतिहास 


केवल तीर्ययात्रा एवं तीर्यस्नान से कुछ नहीं होता, हृदय-परिवतंन एवं पापकर्म का त्याग परमावश्यक है। 
इस विषय में महाभारत एवं पुराणों में दो उक्तियाँ हैं; एक उक्ति यह है (जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है) कि पवित्र 
मन ही वास्तविक तीर्थ है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थधमं का पालन करते जाना तथा वैदिक यज्ञादि 
का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से कहीं अच्छा है। शान्तिपर्व (२६३।४०-४२) ने तुलाघार एवं जाजरि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तपों पर गर्थे था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडादा सभी आहुतियों एवं 
बलियों में पवित्रतम है, सभी नदियाँ सरस्वती के समान पवित्र हैं. सभी पर्वंतमालाएँ (न-केवल हिमालय आदि) पवित्र 
हैं और आत्मा ही तीर्थ है। ्यान्तिपवं में जाजलि को समझाया गया है कि वह देश-विदेशों कां अतिथि न वने (अर्थात्‌ 
तीयों की खोज में देश-देशान्तर में न घूमे) । तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा 
है कि ब्राह्मण को तभी तीर्ययात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में असमर्थ हो जाय, जब तक इण्टियों एवं यज्ञ 
करने की सामथ्यं एवं अधिकार हो तब तक घर में रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते रहना चाहिए। अग्निहोत्र के 
सम्पादन से उत्पन्न फलों के बराबर तीर्थयात्रा-फल कभी नहीं है। कूर्म ० (२।४४।२०-२३) ने इस विषय में एसा कहा 
है--जो व्यक्ति अपने घमो (कर्तव्यों) को छोड़कर तीथं सेवन करता है वह तीर्थंयात्रा का फल न तो इस लोक में 
पाता है और न उस लोक में। प्रायश्चित्ती, विधुर या यायावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। वैदिक अग्नियों या 
पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थयात्रा कर सकता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम लक्ष्य पा सकता 
है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जो तीर्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चुका देने चाहिए, उसे पुत्रों की 
जीविका के लिए प्रबन्ध कर देना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली में रख देना चाहिए!” 

प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीथंयात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१३२-१३३) में आया 
है कि वैदिक विद्यार्थियों, वानप्रस्यों, संन्यासियों, गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक या शौल्किक को शुल्क नहीं 
लेना चाहिए; यदि वे इनसे शुल्क लेते थे तो उन्हें लौटाना पड़ता था।” किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिन्दू राजाओं 
द्वारा भी नहीं किया गया। राजतरंगिणी (६।२५४-२५५ एवं ७१००८) में उल्लेख है.कि गया श्राद्ध करने वाले 
कइमीरियों पर कर लगता था।' अनहिल्लवाड के राजा सिद्धराज (१०९५-११४३ ई०) द्वारा सोम्नमाथ के यात्रियों 
पर वाहुलोद नामक नगर की सीमा पर कर रूगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने वन्द करा दिया। मुसलमान 
राजाओं द्वारा भी ऐसा कर लगाया जाता था। ऐसा लगता है कि कवीन्द्राचायं नामक एक बडे विद्वान्‌ ने शाहजहाँ 
के समक्ष प्रयाग एवं काशी के यात्रियों के पक्ष में ऐसी सुन्दर उक्तियाँ कहीं कि उसने उन्हें कर-मुक्त कर दिया और 


४१. गृहस्थ दो प्रकार फे होते हे--शालोन एवं यायावर । यायावर गुही वह है जो सेतो से अनाज कट जाने 
के उपरान्त गिरेहुए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, या जो घन एकत्र नहीं करता, या जो पौरोहित्य कार्य, 
अध्यापन या दान ग्रहण से अपनी जीविका नहीं चलाता। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७॥ तीन ऋणों 
(देवऋण, पितृऋण एवं ऋषिऋण) के लिए देखिए यही, खण्ड २, अध्याय ७ एव ८। 

४२. ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिक्षुपुविणीतीर्यानुसारिणां नाविकः शोल्किकः शुल्कमाददानइच । तच्च तेषां दद्यात्‌। 
विष्णुधमंसुन्र (५॥१३२-१३३) । 

४३. फादमीरिकाणां यः भाद्धशुल्फोच्छेत्ता गयान्तरे । सोप्येरमन्तकः शूरः परिहासपुराधय: ॥ बद्वा महाशिलां 

कण्ठे वितस्ताम्भसि पातितः। राजत०(६।२५४-५५)। परिहासपुर के शूर एरमन्तक फो; जिसने गयाभाद्ध करनेवाले 
कदमीरियों को कर-मुक्त कर दिया था, रानी दिद्दा ने गले में पत्यर बंधवाकर वितस्ता नवी में डुवा दिया। 


भानस-तौथ-प्रदांसा, यात्रा-फर, यात्रा-अन्‌ दान, यात्रा के पूदछत्य १३१३ 


उनको 'सवंविद्या-निघान' की पदवी दी।” भारत भर के लोगों को इस कर-मुक्ति पर अतिशय सन्तोष हुआ और कवी- 
न्वाचायं को लोगों ने घन्यवाद के शब्द भेजे और कवित्वमय अभिनन्दनो से उनका सम्मान किया । इन पत्रों एवं अभि- 
नन्दन-पत्रौं को डा० हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है।” होय- 
सल-राज नरसिह तृतीय ने सन्‌ १२७९ ई० में संस्कृत एवं कन्नड में एक ताम्रपत्र खुदवाया, जिसमें यह व्यक्त है कि 
राजा ने हेव्वाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्ष ६४५ निष्को के बराबर होता था) काशी एवं श्री विश्वेदवर 
देवता के यात्रियों (जिनमें तैलंग, तुलु, तिरहुत, गौड़ आदि देशों के लोग सम्मिलित हैं) को दिया जाता था, जिससे 
वे तुरुष्कों (मुसलमान वादशाहों) द्वारा लगाये गये करों को दे सकें (देखिए एपिग्रेफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, संख्या 
२९८, पृ० ७१-७३) | छ 

-तीर्थेयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले कृत्यों के विषय में मिवन्धों ने ब्रह्मपुराण के. 
इलोक उद्धृत किये हँ। ब्रह्म० ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिन पूवं से ब्रह्मचयंपूर्वक रहना 
चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेशा, देवों, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के 
अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए” निबन्धो ने व्याख्या 
की है कि लौटने पर उपवास एवं गणेश-्पूजा नहीं की जाती। व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त 
घृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी 
तीर्थयात्रा करने के लिए उद्वेलित करना चाहिए। वायु० (११०।२-३ ) में आया है कि गणेश, ग्रहों एवं नक्षत्रों की 
पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कार्पटी का वेप धारण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे तात्र की अंगूठी तथा कंगन एवं काषाय 
रंग के परिधान धारण करने चाहिए | भट्टोजि (पू० ५) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से कार्पटिक परिधान गया 
के यात्री को धारण करना चाहिए। पद्मपुराण (४।१९।२२) ने अन्य तीयो के यात्रियों के लिए भी विशिष्ट परिधानों 
की व्यवस्था दी है। तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिघान तीर्थयात्रा के समय एवं तीर्थो में ही घारण करना 
चाहिए न कि दैनिक कृत्यो, यथा--भोजन आदि के समय में (पृ० ९) ।” 


४४. देखिए इण्डियन एण्टीबदेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) पु० ७ एवं पु० ११, जहाँ महामहोपाध्याय हर- 
प्रसाद शास्त्री ने शाहजहाँ दारा दी गयी यात्रा-कर की छुट फा उल्लेख किया है। 
४५. येन थीज्ञाहिजाहां नरपतितिलकः स्वस्य वश्यः कृतोऽभूत्‌ 
किचावदयं प्रपन्नः पुनरपि विहितः शाहिदाराशिकोहः। 
काशीतीर्यप्रयागप्रतिजनितकरग्राहमोकैकहेटुः 
सोयं श्रीमान्कवीन्द्रो जयति कविगुरुस्तीर्यराजाधिराज: ॥ कवोन्द्रचन्द्रोदय (पु० २३, संख्या १६९) । 
४६. यो यः कविचत्तोर्ययात्रां नु गच्छत्सु संयतः स च पूर्व गृहे सवे । कृतोपवासः शुचिरप्रमत्त: सम्पूजयेद्‌ मश्ति- 
नस्रो गणेशम्‌ ॥ देवान्‌ पितुन्‌ बराह्मणांइचेव साधून्‌ धीमान्‌ पितुन्‌ ब्राह्मणान्‌ पुजयेच्च ! प्रत्यागतश्चापि पुनस्तयेव देवान्‌ 
पितुन्‌ द्राह्मणान्‌ पूजयेच्च ॥ ब्रह्मपुराण (तीर्यल्प० पू० ९); तीर्थचिन्तामणि (पु० ६, 'सुसंपत इ ति पुर्वदिने कृतंक- 
भक्तादिनियमः') ; तीयंप्रर (पृ० २३ “तुसंयतः पूवं दिने कृतैकभक्तादिनियम इति केचित्‌, ग्रहाचर्यादियुष्त इति 
तु युक्तम्‌’) । ये इलोक नारदीयपुराण (उत्तर्‌, ६२।२४-२५) में भी आये हैं। और देखिए स्कन्द० (काशीलण्ड, 
६।५६-५७), पद्म० (उत्तर०, २३७।३६-३८) ब्रह्म? (७६।१८-१९) । 
४७. उद्यतःचेद्‌ गयां गन्त्‌ धाड कृत्वा विधानतः । विधाय कापंटीवेष कृत्वा ग्रामं प्रदक्षिणम्‌ । ततो ग्रामान्तरं 
गत्वा आद्॒सेषस्य भोजनम्‌ ॥ वायु० (११०।२-३), तीयंचि० (१० ७) । तीर्षप्रकाश (पू० २९) ने व्यादया की है-- 


१३१४ - घ्मशास्त्र का इतिहास 


तीर्थयात्रा करते समय मुण्डन कराने के विषय में निवन्घकारों में ऐकमत्य नहीं है। पद्म० एवं स्कन्द० 

ने इसे अनिवार्य माना है।“ तीयंकल्प० (पु० ११) ने शिरमुण्डन को चर्चा ही नहीं की है और उपवास को वैकल्पिक 
ठहराया है। परचात्कालीन निबन्धो ने सामान्यतः घामिक कृत्यों को अति विस्तृत एवं दुष्कर वना डाला है। चातु- 
मास्यः एवं अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों के लिए यजमान को दाढ़ी-मूँछ बनवा छेने की व्यवस्था दी गयी है (शतपथ 
ब्राह्मण, २।६।३।१४) । समावर्तन के समय भी मुण्डन की व्यवस्था थी।* पापों से मुक्त पाने के लिए किये जाने 
वाले प्रायरिचित्तों में भी मुण्डन किया जाता था (देखिए इस खण्ड का अध्याय ४) । तीर्यचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकाश 
ने स्मृतिसमुच्चय से विष्णु का एक इलोक उद्धृत किया है--प्रयाग में, तीर्थयात्रा पर, माता या पिता की मृत्यु पर वाळ 
कटाने चाहिफइक्कुक्िन्तु अकारण नहीं ।” मिता० (याज्ञ० ३१७) ने एक श्लोक उद्धृत किया है--'गंगा पर, भास्कर- 
क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, वेदिक अग्निहोत्र प्रारम्भ करते समय एवं सोमयज्ञ में-इन सात अवसरों या 

स्थानों में मुण्डन करना चाहिए।' तीर्थचि० एवं तीथंप्र० ने एक इलोक उद्धृत किया है- कुरुक्षेत्र, विशाला (उज्ज- 

यिनी या बदरिका), विरजा (उड़ीसा की एक नदी) एवं गया को छोड़कर सभी तीयों में मुण्डन एवं उपवास के कृत्य 

अवश्य करने चाहिए ।" इस विषय में स्नातक को शिखा छोड़कर सारे केश कटाने चाहिए और सधवा नारी को केवल 

दो अंगुर की लंबाई में केशों का अग्रभाग कटाना चाहिए। वृद्ध हारीत (९।३८६-३८७) ने व्यवस्था दी है कि सधवा 

नारियों को केश नहीं कटाने चाहिए, केवल सभी वालों को उठाकर उनका तीन अंगुल लंबा अग्रभाग कटा लेना चाहिए। 


'कापंटीवेषः ताम्रमुद्राता्रकंकणकाषायतस्त्रधारणम्‌ ।' तीर्थचिन्तामणि में आया है कि यद्यपि ये आवदयकताएँ गया 
यात्रा के विषय में वाणत हैं, किन्तु ये सभी तीयाँ के लिए उपयुक्त हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि कार्पेटिक का धारण यात्रा 
में हो होता है कि उस समय जब कि व्यक्ति आपने दैनिक कृत्य करता रहता है या खाता रहता है या श्राद्ध का 
सम्पादन करता रहता है। 

४८. तीर्थोपन्नासः क्तव्यः शिरस मुण्डनं तथा । शिरोगतानि पापानि यान्ति मुण्डनतो यत्तः ॥ पद्म० (उत्तर, 
२३७।४५) एवं स्कन्द” (काशीसण्ड, ६।६५) । द 

४९. पारस्करग्‌० (२।६।१७), खादिरगु० (३।१।२।२३), शांखायनग्‌० (३।१।१-२) । खादिरग्‌० में 
आया हे--'भ्राइय वापयेत्‌ शिखावजं केशद्मशुलोमनखाति ।' 

५०. मतुष्याणां तु पापानि तीर्यानि प्रतिगच्छताम्‌। केशानाशित्य तिष्ठन्ति तस्मात्तद्वपनं चरेत्‌ ॥ पदा० 
(पाताल०; १९।२१) । उपवासदिने मृण्डनमपि । प्रयागे तोर्थयात्रायां पितृमातृवियोगतः। कचानां वपनं कुर्याद-वृया 
न विकचो भवेत्‌ ॥ इति स्मृतिसमुच्चय घृतविष्णुलिखितवचनात्‌ । तीयंचि० (पु० ७) एवं तोथंप्र० (पु० २८) । यह 

१ इलोक नारदोय० (उत्तर, ६२२८) का है। मिता० (याज्ञ० ३।१७) ने उद्धृत किया है--गंगायांतभास्करक्षेतर 
'मातापित्रोगु रोम तौ । आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम्‌ ॥' कुछ लोगों के मत से भास्करक्षेत्र प्रयाग है और कुछ 
लोगों के मत से वह कोणार्क है। घमशास्त्र ग्रन्यो में आधान सामान्यतः अग्न्याधान है। गर्भाधान को निषेक या गर्भा- 
घान ही कहा जाता है, अतः आधान को अग्न्याघान ही कहना चाहिए । भास्करक्षेत्र कोणाक है न कि प्रयाग। मत्स्य० 
(१०४५ एवं १११।१४) ने प्रयाग को प्रजापतिक्षेत्र कहा है। 

५१. मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्येष्वये विधिः। वर्जयित्वा कुरक्षेत्र विशालां विरजां गयाम्‌ ॥ वायु० (१०५ 
२५) । इसे तीर्थचि० (पु० १४) ने स्कन्दपुराण फा माना है और तीयंप्र० (पृ० ५०) ने देवल एवं स्फन्द० का। 

और वेखिए तीर्यचि० (पु ०३२), बालम्भट्टी (याज्ञ० ३।१७), अग्नि० (११५।७) एवं नारवीय० (उत्तर ६२४५) । 


स्त्री-पुरुषों के मुण्डन तथा क्षीर का विचार; सवारी और पैदल यात्रा का फल १३१५ 


आपस्तम्ब (इलोक १।३३-३४), अंगिरा (१६३), यम (५४-५५), पराशर (मिता०, याज्ञ० ३।२६३-२६४) आदि 
स्मृतियों ने व्यवस्था दी है कि नारी का मुण्डन-कृत्य केशों की केवल दो अंगुर लंबाई में होता है। परा० मा० (२,१, 
पृ० २९१) ने एवं नारीकुमारीणाम्‌' पढ़ा है और कहा है कि 'नारी' का तात्पयं है 'वह स्त्री जो सघवा है' ।'* यद्यपि 
स्मृति-वचन प्रायदिचित्त-सम्बन्धो हैं, तथापि ये वचन तीर्थस्यानों की ओर भी संकेत करते हैं। विधवाओं, संन्यासियों 
एवं शूद्रों का सम्पूर्ण मुण्डन होता है। वाचस्पति मिश्र के इस कयन में कि गंगा के तट पर मुण्डन नहीं होता, तीर्थ- 
प्रकाश (पृ० ५१) ने दोष देखा है। जब मत-मतान्तर देखने में आते हैं तो देशाचार एवं व्यक्ति की अभिलाषा का 
सहारा लेना होता है। तीथेकल्पतर (पृ० १०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितृ-पुजा उस व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है जो धनवान्‌ होता है। क्षौर एवं मुण्डन में भेद वताया गया है। प्रथम का अर्य है केवलःसिर के केशों 
को बनवाना और दुसरे का अयं है दाढ़ी-मूंछ के साथ सिर के केशों को वनवाना । इसी से नारदीय का कथन है कि सभी 
ऋषियों ने गया में भी क्षौर वर्जित नहीं माना, केवल वहाँ मुण्डन वर्जित है, गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर, कहीं भी 
मुण्डन नहीं होता।* तीर्थेन्दुशेखर (पृ० ७) ने अपनी सम्मति दी है कि मुण्डन एवं उपवास आवश्यक न होकर काम्य 
है ह किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए है) और शिष्ट लोग बहुत-से तीर्थो पर ऐसा नहीं 
करते। 

पुराणों एवं निवन्धों ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया हैं। मत्स्य० (१०६।४-६) का कयन 
है कि यदि कोई प्रयाग की तीर्थयात्रा बैलगाड़ी में बैठकर करता है तो वह नरक गें गिरता है और उसके पितर तीर्यं 
पर दिये गये जरू-तर्पण को ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई व्यक्ति ऐदवर्य या मोह या मूखंतावश वाहन (बैलों वाला 
नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न वृथा जाते हैं, अतः तीर्थयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए ॥* 
कल्पतरु (तीर्थ पृ० ११) के मत से केवल प्रयाग-यात्रा में वाहन वजित है, किन्तु तीथंचि० (पू० ८) एवं तींप्र० 
(पृ० ४५) ने एक रोक उद्धृत कर कहा है कि बैलगाड़ी पर जाने से गोवध का अपराध लगता है, घोड़े पर (या 
घोड़े द्वारा खीचे जानेवाले वाहन से) जाने पर तीर्ययात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा ढोये जाने पर (पालकी 


५२. स्त्रीणां पराशरेण विशेषोऽभिहितः। वपनं नेव नारीणां . . . सर्वाम्केशान्समुद्धृत्य छेदयेदंगुलिद्दयम्‌ । 
सवंत्रेवं हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌॥ निता० (याज्ञ ३।२६३-२६४) । सर्वान्‌ केशान्‌. - . मुण्डनं भवेत्‌ । 
इत्यस्य प्रायश्चित्तप्रकरणे श्रुतस्याकांक्षातौल्पेनात्राप्यन्ययात्‌ । प्रयागादावपि तासां दघंगुलकेश्षाग्रकतनमात्रं वपनम्‌ । 
तीथेप्रकाश ((पु० ५०-५१) । 

५३. गयादावपि देवेदि इमशूणां वपनं विना। न क्षौरं मुनिभिः सर्वेनिषिद्धं चेति कोतितम्‌ ॥ सदमशुकेशावपनं 
मुण्डनं तहिदुबुंधा:। न क्षौरं मृण्डनं सुभु कीतितं वेदवेदिभिः॥ नारदीय० (उत्तर, ६२।५४-५५) । प्रयागव्यतिरेके तु 
यङ्कायां मुण्डनं नहि। वही (६५२) । 

५४, प्रयागतीर्ययात्रार्थी यः प्रयाति नरः क्वचित्‌ । बलीवर्दसमारूढः शुणु तस्यापि यत्फलम्‌ ॥ नरके वसते 
घोरे गवां रोघो हि दारणः। सलिलं न च गृह्वुन्ति पितरस्तस्य देहिनः ॥ एइवर्यलाभमो हाद्व गच्छेद्यानेन यो नरः। 
निष्फल तस्य तत्सर्वं तस्माद्यानं विवर्जयेत्‌ ॥ मत्स्य० (१०६।४-५ एवं ७) । और देखिए तोयंचि० (पु० ८, “एशवयं- 
ळाभमाहात्म्यम्‌'); तीर्थप्र० (पृ० ३३-३४) ; प्रायश्चित्ततस्व (पु० ४९२); कूर्म (१।३७-४-५) । गंगावाक्यावली 

(पु० १३) ने 'ऐश्वर्यमदमोहेन' पाठ दिया है और उसमें आया है--“मत्स्यपुरागीयवचनस्य प्रयागयात्राप्रकरण- 
स्यत्वाद्‌ ऐश्वर्यमदशन्यस्यैव प्रयागगमनेपि दोचाभावः।' र 
९३ 


१३१६ घमंज्ञास्त्र का इतिहास 


डिन आदि द्वारा) आघा फल मिलता है, किन्तु पैदल जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।' और देखिए पद्म० 
| (१९२७) कूमें० में आया है कि जो लोग असमर्थता के कारण नर-यान या घोड़ों या खच्चरों से खींचे जानेवाले 
' रयो का प्रयोग करते हैं वे पाप या अपराध के भागी नहीं होते (तीर्यप्र०, पृ० ३४) । इसी प्रकार विष्णुपुराण 
(३।१२।३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या वन में 
दण्ड लेकर चलना चाहिए।* विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७३।११-१२) . ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि पैदल तीथंयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का 
फल मिलता है। तीर्थप्र० (पृ० ३५) ने गंगासागर जैसे तीर्थो में नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहाँ जाने 
का कोई अन्य साधन नहीं होता। 

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के संकल्प के लिए त्रिस्यलीसेतु (पृ० १-३) में विशद विवेचन उप- 
स्थित किया गया है।"* निष्कर्ष ये है--संकल्प में सभी आकांक्षित तीर्थों के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थ 
का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए; दक्षिण एवं पश्चिम भारत के छोगों को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एवं काशी 
के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) में; पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तहित रहते 
हैं) में संकल्प करना चाहिए; दुसरे रूप में, दक्षिण एवं परिचम के लोगों को सर्वप्रथम प्रयागतीर्य का संकल्प करना 
चाहिए, प्रयाग में काशी का एवं काशी में गया का संकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के लोगों को सर्वेप्रथम 
गया का, तब गया में काशी का संकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीर्यप्रकाश 
(पृ० ३२६) ने प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो लोग वहुत-ये तीर्थो की यात्रा करना चाहते हैं 

उन्हें केवल 'तीर्थयात्रामहं करिष्ये' कहना चाहिए। किन्तु इसने दुसरी विधि का अनुमोदन किया है। 
स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीथंयात्राफल प्रतिनिधि रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। 
. अत्रि (५०-५१) ने कहा है--वह, जिसके लिए कुश की आकृति तीथंजल में डुबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने 
के फल का अष्टभाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गुरुको उद्देश्य करके (तीर्थजल में) स्नान करता है, 
/) उससे ये लोग द्वादशांश फल पाते हैं । पैठीनसि (तीर्यकल्प०, पृ० ११) का कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिश्रमिक 
पर) तीर्थयात्रा करता हैं उसे षोडशांश फर प्राप्त होता है और जो अन्य प्रसंग से (अध्ययन, व्यापार, गुरुदर्शेन आदि 
के लिए) तीर्थ को जाता है वह गर्घाश फल पाता है। देखिए प्राय० तत्त्व (पृ० ४९२), तीर्थश्र० (पृष्ठ ३६), 
स्कन्द० (काशी०, ६।६३), पद्म० (६।२३७।४३) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७२।१०) । इसी लिए परमात्मा की 
कृपा की प्राप्ति के लिए घनिक लोगों ने (यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए) धमेशालाओं, जलाशयों, अन्नसत्रो, कूपों का 


५. गोयाने गोवघः प्रोक्तो हययाने तु निव्फलम्‌। नरयाने तदधं स्यात्‌ पद्म्यां तच्च चतुगुणम्‌ ॥ गंगाभक्ति- 

तरंगिणी (प्‌० १३); तीयंचि० एवं तीयंप्र०। 'उपानद्‌भ्यां चतुर्थाशं गोयाने गोवघादिकम्‌ ।' पद्म० (४।१९-२४ )॥ 

„ ५६. वर्वातपादिके छत्री दण्डी राग्यटवोषु च। शरीरत्राणकामो चै सोपानत्कः सदा व्रजेत्‌॥ इति विष्णु 

पुराणीयवचनेन निष्प्रतिपक्षसदाञचब्दस्वरसात्‌ तीर्षयात्रायामपि उपानत्परिघानमायप्यकमिति। तीर्थ चि० (पृ० 

८-९) । देखिए विष्णुपुराण (३।१२।३८) एवं नारदीयपुराण (उत्तर, ६२॥३५) । विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।२७३। 
११-१२) में आया है-तीर्यानुसरणं पदुभ्यां तपः परमिहोच्यते । तदेव इत्या यानेन स्नानमात्रफलं रभेंत्‌॥ 

५७. संकल्प इस प्रकार का हो सकता है--'ओं तत्सदद्य प्रतिपदमश्वमेधयज्ञजन्यफलसमफलप्राप्तिकामोऽ- 


मुकतीर्घयात्रामहं करिष्ये ।' 


तोर्येयात्रियों के लिए जलाशयादि-निर्माण का फल; तोथं-तट पर निमलता; तीर्थ-द्विज की श्रेष्ठता १३१७ 


निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधार्थ उन्होंने मार्गों के किनारों पर वृक्ष लगाये हैं। प्रभास- 
खण्ड में आया है कि जो घनिक व्यक्ति अन्य को घन या यान द्वारा तीर्थयाच्ा की सुविधा देता है वह तीथयात्राफल 
का चौथाई भाग पाता हू!“ 
रघुनन्दनकृत प्रायश्चित्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कमों।का उल्लेख किया है जिन्हें 
गंगा के तट पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न हैं--ञीच (शरीर-शुद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात्‌ 
शरीर को रगड़-रगड़कर स्वच्छ करना या तेल-साबुन लगाना आदि), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना), 
फेश-ृंगार, निर्माल्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), अघमर्यण सूपत-पाठ (चट? १९०।१-३), देह 
मलवाना, क्रीडा-कौतुक, दानग्रहण, संभोग-इत्य, अन्य तोयं को भषित, अन्य तोय की प्रशंसा, अपने पहने हुए वस्त्रों 
का दान, किसी को मारना-पोटना एवं तोयंजल को तेरकर पार फरना। 
एक वात ज्ञातव्य है कि यद्यपि मनु (३।१४९) ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या- 
ज्ञान के सूक्ष्म परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तीयो में ब्राह्मणों की योग्यता की 
परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इस पौराणिक उक्ति का समर्थन कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्यंचि० (पु० 
१०), तीर्यप्र० (पृ० ७३) आदि निवन्धों ने भी किया है। तीर्थप्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्मणों को त्याग 
देना चाहिए जिनके दोष ज्ञात हों और जो घृणा के पात्र हों। वराह० (१६५।५७-५८) ने कहा है कि मयुरा के यात्री 
को चाहिए कि वह मथुरा में उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे।"* 
और देखिए वायु० (८२२६-२८) , स्कन्द” (६।२२२।२३) । वायु० (८२२५-२७) में आया है कि जव पुत्र गया जाय 
तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगों से ऊपर (अमानुष) 
दते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साथ पितर लोग भी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुल, चरित्र, ज्ञान, तप 
आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जव वे (गया के ब्राह्मण अर्थात्‌ गयावाल) सम्मानित होते हैं तो कृत्यकर्ता 
. (सम्मान देनेवाला) संसार से मुक्ति पाता है ।“ वायु० (१०६।७३-८४), अग्नि० (११४।३३-३९) एवं गरुड़० में 
ऐसा वर्णित है कि जब गयासुर गिर पड़ा और जब उसे दिष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये और पाँच कोसों तक विस्तृत गयातीर्थ दिया, उन्हें सुनियुक्त घर, कामधेनु गौएँ, 
कल्पतरु दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया कि वे न तो भिक्षा माँगें और न किसी से दान, ग्रहण करें। किन्तु 
लोमवश ब्राह्मणों ने धर्म (यम) हारा सम्पादित यज्ञ में पौरोहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहण कर 
“लिया । इस पर ब्रह्म ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामधेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन 


५८. यदचान्यं कारयेत्‌ शक्त्या तीर्थयात्रा तथेशवरः। स्वकीयद्रव्ययानाम्यां तस्य पुष्य चतुर्गुणम्‌॥ प्रभासखण्ड 
(तो्यंप्र०, प० ३६) । तों प्राप्यानुषंगेण स्नान तीर्थे समाचरेत्‌। स्तानजं फलमाप्नोति तीर्ययात्राफलं न तु ॥ शंख 
(०१२); स्मृतिच० (१, पु० १३२) एवं कल्पतरु (तीय, पृ० ११) । और देखिए पदा० (६।२३७।४१-४२) एवं 
विष्णुधर्मोत्रर० (३।२७१।१०) । 

५९. चतुवेदं परित्यज्य मायुरं पुजयेत्सदा। मथुरायां ये वसन्ति विष्णुरूपा हि ते नराः ॥ ज्ञानिनत्तान्‌ हि 
पद्यन्ति अज्ञाः पञ्यन्ति तान्न हि। वराहपुराण (१६५।५७-५८) । 


६०. यदि पुत्रो ययां गच्छेत्कदाचित्कालपर्ययात्‌ । तानेव भोजयेद्विप्रान्‌ ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः अमानृवतया - 


विप्रा ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिताः। वायु० (८२।२५-२७) । 


१३१८ घरमेशास्त्र का इतिहास 


लिये। अग्निपुराण (११४।३७) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे विद्याशून्य होंगे और लालची 
हो जायेंगे।! इस पर ब्राह्मणों ने ब्रह्मा से प्राथना की और अपनी जीविका के लिए किसी साधन की माँग की । ब्रह्मा 
द्रवीभूत हुए और कहा कि उनकी जीविका का साधन गयातीर्थ होगा जो इस लोक के अन्त तक चलेगा और जो लोग 
गया में श्राद्ध करगे और उनको पूजा करेंगे (अर्थात्‌ उन्हें पुरोहित वनायेंगे और दक्षिणा देंगे ) वे ब्रह्मा की पुजा का 
फल पायेंगे। इससे स्पष्ट है कि वायुपुराण के इस प्रकार के छेखन के समय गया के ब्राह्मणों (गयावालों) की वे 
ही विशेषताएँ थी जो आज हैं और उन्होंने गया की तीर्थयात्रा को अपना व्यापार समझ लिया था । गयावाल ब्राह्मणों 
का एक प्रारम्भिक ऐतिहासिक उल्लेख बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन (लगभग ११८३ ई०) के शक्तिपुर ताम्रपत्र में 
पाया जाता है।१ 
पुराणों की वाणी का यह परिणाम हुआ कि गया के ब्राह्मणों ने एक अपना समुदाय वनः लिया, जिसमें किसी 
अन्य के प्रवेश की गुंजायद नहीं है। गयावालो के आपसी झगड़े एवं अन्य पुरोहितों से उनके झगड़े इंग्लेंड की प्रिवी 
कौंसिल तक गये हैं। कट्टर हिन्दू यात्रियों में ऐसा आचरण पाया जाता है कि जब वे गया जाते हैं तो वे सर्वप्रथम पुन- 
पुना नदी के तट पर मुण्डन कराते हैं और गया पहुँचने पर किसी गयावाल ब्राह्मण के चरण पुजते हैं।* स्वयं गयावाल 
या उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गया की और उसके आसपास की वेदियों के पास ले जाते हैं! पुरोहित को अक्षयवट के 
पास पर्याप्त दक्षिणा मिलतो है और गयावाल पुष्प की माला यात्री की अंजलि पर रखता है, 'सुफल' घोषित करता है 
और उच्चरित करता है कि यात्री के गया आने से पितर लोग स्वर्ग जायंगे। अपने ही कुलो में इस धर्म-व्यापार को 
सीमित रखने के लिए गयावालों ने विलक्षण परम्पराएँ स्थापित कर रखी हैं। पुत्रहीन गयावाल अपनी गद्दी का उत्तरा- 
घिकारी किसी गयावाल को ही बना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुत्र मानता है। यहाँ पर यह दत्तकप्रया 
वास्तविक दत्तकप्रया नहीं है। अतः दत्तक पुत्र अपने जन्म-कुल में ही अपने अधिकार रख लेता है और उसका सम्वन्ध 
अपने वास्तविक कुल से नृहीं दूटता । इसी से कभी-कभी एक ही गयावाल चार-चार गहियों का अधिकार पा लेता है 
(अर्थात्‌ एक साथ कई लोगों द्वारा दत्तक बना लिया जाता है) । प्रत्येक गयावाल के पास वही होती है जिसमें उसके 
यजमानों के नाम एवं पते रहते हैं, जिसमें वे अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और ऐसा निर्देश कर देते हैं कि उनके वंशज 
उसी गयावाल-कुल के लोगों को अपना पुरोहित मानें। इस प्रकार गयावालों के पास प्रचुर घन एवं सम्पत्ति आ जाती 
है। गयावाल अपने प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण देश में भेजते हैं, जो. अधिक से अधिक संख्या में यात्रियों को लाते हैं। 
` घर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में तीर्थ पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सवसे अधिक विशद है । वैदिक साहित्य 
को छोड़कर, महाभारत एवं पुराणों में कम से कम ४०,००० इलोक तीर्थो, उपतीर्थो एवं उनसे सम्बन्धित किवदन्तियों 
के विषय में ही प्रणीत हैं। वनपवं (अध्याय ८२-१५६) एवं शल्यपर्व (अध्याय ३५-५४) में ही ३९०० के लगभग 
केवल तीर्थेयात्रा-सम्बन्धी इलोक हैं। यदि कुछ ही पुराणों का हवाला दिया जाय तो ब्रह्मपुराण में ६७०० इलोक 
(इसके सम्पुर्ण अर्थात्‌ १३७८३ इलोको का लगभग अर्घाश) तीर्थों के विपय में हैं; पद्म० के प्रथम पाँच खण्डो के 


६१. स्यिता यदि गयायां ते शप्तास्ते ब्रह्मणा तदा। विद्याविवर्जिता यूयं तुष्णायुक्ता भविष्यय ॥ 
अग्निपुराण (११४।३६-३७) । 

६२. “थरोवल्लालसेनदेवप्रवत्त-गयाल-ब्राह्माणहरिदात्तेन प्रतिगृडीतपञ्चन्ञतोत्पत्तिकक्षेत्रपाटकाभिधान- 
श्ञासनविनिमयेन ।' देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द--२१, पु० २११ एवं २१९। 

६३. गरुडपुराण में आया है--वाराणस्यां कृतशाद्स्तीये झोणनदे तथा। पुनःपुनामहानदयां श्राद्ध स्वर्ग 
पितृत्नयेत्‌ ॥ 


१ 


तोथंयात्रा के पूर्व कृत्य १३१९ 


३१००० इलोकों में ४००० इछोक तीयं-सम्बन्धी हैं; बराह० में कुल ९६१४ एलोक हैं जिनमें ३१८२ इलोक तीयं 
के विषय में हैं (जिनमें १४०० शलोक केवल मथुरा के विपय में हैं) और मत्स्य० फे १४००२ इलोको में १२०० 
इलोक तीर्थ-सम्बन्धी हैं। इसके अतिरिक्त निम्न निवन्ध एवं तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्य उल्लेखनीय हैं। लदमीघर के 
कल्पतरु का तीर्थविवेचन काण्ड; हेमाद्रि की चतुदर्ग-चिन्तामणि का तीर्यखण्ड (जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है); वाच- 
स्पति (१४५०-१४८० ई०) की ती्थचिन्तामणि; नृसिहप्रसाद (लगभग १५००६०) का तीर्थसार; नारायण भट्ट का 
तरिस्यलीसेनु( १५५०-१५८० ई०) ; टोडरानन्द ( १५६५-१५८९ ई० ) का तीर्थसौख्य; रघुनन्दन (१५२०-१५७०६०) 
का तीर्थतत्व या तीर्थयात्रा-चिधितत्त्व; मित्र मिश्र (१६१०-१६४० ई०) का तीर्थप्रकाश; भट्टोजि (लगभग 
१६२५ ई०) का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेश का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेदा या नागोजि का तीर्थेन्दुशेस र। बहुत- 
से तीर्थ-सम्यन्धी ग्रन्य अमी प्रकाशित नहीं हैं जिनमें अनूपसिह (बीकानेर) की आज्ञा से प्रणीत अनन्त भट्ट का तीर्य- 
रत्नाकर सम्भवतः सबसे वड़ा है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीर्यो पर भी पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ हैं, यया- विद्यापति 
(१४००-१४५० ई०) का गंगावाक्यावली नामक ग्रन्थ; सुरेश्‍वराचायं का काश्चीमृतिमोक्ष-विचार; रघुनन्दन की 
गयाश्राद्धपद्धति एवं पुरुपोत्तमक्षेत्रतत्व । इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विशेष उल्लेख किया है। 

तीर्थयात्रा के पूर्व के कृत्यों का लेखा जो पुराणों एवं निवन्धों में दिया हुआ है, हम एक ही स्यान पर दे रहे हैं। 
तीर्थयात्रा करने की भावना के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निश्चित दिन व्यक्ति को केवल एक बार भोजन 
करना चाहिए; दुसरे दिन उसे वपन कराकर (जैसा कि अधिकांश निवन्धों में आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मों का पालन करना चाहिए; 'अमुक-अमुक स्यान की मैं तीर्थयात्रा करेगा एवं तीथं- 
यात्रा की निविष्न समाप्ति के लिए गणेश एवं अपने अधिष्ठाता देवों की पूजा करूँगा” की घोषणा या संकल्प करना चाहिए 
तथा पाँच या सोलह उपचारों के साथ गणेश, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; “तव अपने गृह्यसूत्र के 
अनुसार पर्याप्त घृत के साथ पार्वणश्राद्ध करना चाहिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें 
घनदान करना चाहिए। इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसे यात्री का परिधान घारण करना चाहिए। 
तव ग्राम की प्रदक्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अवश्य) करनी चाहिए, तव दूसरे ग्राम में, जो एक कोश (दो या 
ढाई मील) से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तव श्राद्ध से बचे हुए भोजन एवं घृत से उपवास तोड़ना चाहिए 
(यह केवल गया की यात्रा में होता है) । अन्य तीर्थो की यात्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है। इसके 
उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिधान पहनना चाहिए 
और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्न में, यथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ पर_दो मत हैं। एक मत यह है कि 
जिस दिन व्यक्ति किसी तीर्थ में पहुंचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीथ में पहुँचने 
के एक दिन पूर्व ही उपवास करना चाहिए। पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए और 
उस स्थिति में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को सुंघ सकता है। कल्पतरु (तीयं, पृ०११) एवं तीर्थचि० 
(पृ० १४) ने देवल को उद्धृत कर कहा है कि तीर्थ में पहुँचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो 
विशेष फल की प्राप्ति होती है। 


६४. सोलह एवं पांच उपचारों के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १९। ब्रह्मवैबतंपुराण (ब्रह्म- 
खण्ड, २६।९०-९२) ने १६, १२ या ५ उपचारों का वर्णन यों किया है--आसन वसनं पाच्मध्यंमाचमनीयफम्‌ । पुष्पं 
चन्दनधूपं च दीपं नैवेद्यमुत्तमन्‌ ॥। गन्थं माल्यं च शय्यां च ललितां सुविलक्षणाम्‌ । जलमन्नं च ताम्बूल साधार देयमेव च॥ 
गन्धान्नतल्पताम्वूलं बिना द्रव्याणि द्वादश। पाद्याध्यंजलनंवेद्पुष्पाण्येतानि पंच च ॥) 


> 


अध्याय १२ 
गङ्गा 


गङ्गा पुनीततम नदी है और इसके तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्थ अव- 
स्थित हैं, अतः गंगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थो का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन उपस्थित किया जा रहा है। 

हमने यह देख लिया है (गत अध्याय में) कि प्रसिद्ध नदीसूक्त (ऋ० १०।७५।५-६) में सर्वप्रथम गंगा का 
ही आह्वान किया गया है। ऋ० (६।४५।३१) में 'गाङ्गध' शब्द आया है जिसका सम्भवतः अर्थ है “गंगा पर वृद्धि प्राप्त 
करता हुआ ।” शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३९।९) में गंगा एवं यमुना के किनारे 
पर भरत दौष्यन्ति की विजयों एवं यज्ञों का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) में एक प्राचीन 
गाथा का उल्लेख है--'नाडपित्‌ पर अप्सरा शकुन्तला ने भरत को गर्भ में घारण किया, जिसने सम्पूर्ण पृथिवी को जीतने 
के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहस्र से अधिक अदव भेजे।' महाभारत (अनुशासन० २६।२६-१०३) एवं 
पुराणों (नारदीय, उत्तराधं, अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१-४८; पद्म० ५।६०।१-१२७; अग्नि० अध्याय ११०; 
मत्स्य ०, अध्याय १८०-१८५; पद्म०, आदिखण्ड, अध्याय३३-३७) में गंगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में 
सैकड़ों प्रशस्तिजनक इलोक हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय २९।१७-१६८) में गंगा के एक सहस्र नामों का उल्लेख 
है। यहाँ पर उपर्युक्त ग्रन्थों में दिये गये वर्णनों का थोड़ा अंश भी देना संभव नहीं है। अधिकांश भारतीयों के मन में 
गंगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पर्वतो के दो स्वरूप घर कर बैठे है--भौतिक एवं आध्यात्मिक । विशाल नदियों के 
साथ दैवी जीवन की प्रगाढ़ता संलग्न हो ही जाती है। टेलर ने अपने ग्रन्थ 'प्रिमिटिव कल्चर (द्वितीय संस्करण, प्‌ ० 
४७७) में लिखा है--'जिन्हें हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, यथा नदियाँ, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र-शस्त्र आदि, वे जीवित, बुद्धि- 
शाली हो उठते हैं, उनसे बातें की जाती हैं, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुंचाते हैं तो उन्हें दण्डित भी 
किया जाता है।' गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्थयात्रा के विषय में पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। यथा गणेशवर 
(१३५०६०) का गंगापत्तलक, मिथिला के राजा पद्म सिह की रानी विश्वासदेवी की गंगावाक्यावलो; गणपति की गंगा- 
भक्ति-तरंगिणी एवं वर्धमान का गंगाकृत्यविवेक । इन ग्रन्थों की तिथियाँ इस महाग्रन्थ के अन्त में दी हुई हैं। 

बनपर्व (अध्याय ८५) ने गंगा की प्रशस्ति में कई इलोक (८८-९७) दिये हैं, जिनमें कुछ का अनुवाद यों 
हे--“जहाँ भीं कहीं संतान किया जाय, गंगा कुरुक्षेत्र के बराबर है। किन्तु कनखर की अपनी विशेषता है और प्रयाग में... 
इसकी परम महत्ता है। यदि कोई सैकड़ों पापकर्म करके गंगा-जल का अवर्सिचन करता है तो गंगा-जल उन दुष्कृत्यो 
को उसी प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अग्नि इंधन को। कृत मुंग में सभी स्थल पवित्र थे, त्रेता में पुष्कर सबसे 
अधिक पवित्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र एवं कलियुग में गंगा। नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने 


१. अघि बुबुः पणीनां वर्षिष्ठे मूर्घश्नस्थात्‌ । उरः कक्षो न गाडग्य: ॥ ऋ० (६॥४५॥३१) । अन्तिम पाद का अर्थ 


* है गंगा के तटों पर उगी हुई घास या झाड़ो फे समान । 


गंगाजी को प्रशंसा १३२१ 
से सौमाग्य प्राप्त होता है, जव इसमें स्वान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढ़ियों तक 
कुल पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पर्श करती रहती है तब तक वह स्वर्गलोक 
में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और न केशव के सदृश कोई देव । वह देश, जहां गंगा बहती है और 
वह तपोवन जहाँ गंगा पायी जाती है, उसे सिद्धिक्षेत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह गंगातीर को छूता रहता है।” अनु- 
शासनपर्व (३६।२६,३०-३१) में आया है कि वे जनपद एवं देश, वे पर्वत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुष्य 
का फल देने में महान्‌ हैं। वे लोग, जो जीवन के प्रयम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम 
पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा 
पुण्यफल पाते हैं जो सैकड़ों वैदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (३९३०-३१ 
एवं ४०।६४) । 

भगवद्गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं में मैं गंगा हुँ (स्रोतसामस्मि जाह्नवी, १०।३१ )। 
मन्‌ (८९२) ने साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एवं 
कुरुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे।* कुछ पुराणों ने गंगा को मन्दाफिनी के रूप में स्वयं में, गंगा के रूप में पृथिवी पर 
और भोगवती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वणित किया है (पद्म ० ६।२६७।४७)। विष्णु आदि पुराणों ने गंगा 
को विष्णु के वाये पैर के अंगूठे के नख से प्रवाहित माना है।' कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से 
गंगा को सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ह्लादिनी एवं पावनी) पूर्व की ओर, तीन (सीता, 
चक्षस्‌ एवं सिन्धु ) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुईं और सातवीं पारा भागीरथी हुई (मत्स्य० १२१।३८-४१; ब्रह्माण्ड० 
२।१८।३९-४१ एवं पद्म० १।३।६५-६६) । कूर्म० (१।४६।३०-३१) एवं वराह० (अध्याय ८२, गय में) का कयन 
है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनंदा, सुचक्ष्‌ एवं भद्रा नामक चार/ विभिन्न धाराओं में वहती है; अलकनन्दा दक्षिण 
की ओर बहती है, भारतवपं की ओर आती है और सप्त मुखों में होकर समुद्र में गिरती है।' ब्रह्मण (७३।६८-६९) ' 
में गंगा को विष्णु के पाँव से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापित माना गया है। 

विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१) ने गंगा की प्रशस्ति यों की है--जव इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब 
कोई इसके दरांन की अभिलापा करता है, जव यह देखी जाती है या इसका स्पर्श किया जाता हैया जब इसका जल 
ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें दुबकी लगाता है या जव इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की 
जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है; जब सहस्रो योजन दूर रहनेवाले लोग 'गंगा' 
नाम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं ।' भविष्य पुराण में भी ऐसा ही आया 


२- यमो वेवत्वतो देवो यस्तवेष हृदि ल्यितः। तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुरून्गमः ॥ मनु (८९२) । 

३. वामपादास्ब॒ुजांगुष्ठनसल्रोतोविनिर्गंताम्‌। विष्णोविभति यां भवत्या शिरसाहनिदां ध्रुव: ॥ विष्णुपुराण 
(२।८।१०९) ; कल्पतरु (तोयं,पृ० १६१) ने 'दिवः पाठान्तर दिया है । “नदी सा. वेषणवी प्रोक्ता विष्णुपादसमुद्‌- 
भवा ४ पद्म (५२५१८८) । 

४. तर्थेवालकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरं भित्त्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः॥ कूम ० (१।४६। 

। 
के पु. शुताभिलषिता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता । या पावयति भूतानि कोतिता च दिने दिने॥ गंगा गंगेति 
यैर्नाम योजनानां शतेष्वपि । स्थितेरच्चारितं हुन्ति पाप जन्मत्रयाजितम्‌ ॥ विष्णुपु० (२।८।१२०-१२१); गंगा- 
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है।' मत्स्य०, कूमें०, गरुइ्‌० एवं पद्म० का कहना है कि गंगा में पहुंचना सब स्थानों में सरल है, केवळ गंगाद्वार 
(हरिद्वार), प्रयाग एवं वहाँ जहाँ यह समुद्र में मिलती है, पहुँचना कठिन है, जो लोग यहाँ स्नान करते हैं, स्वगे 
जाते हैं और जो लोग यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं पाते ।” नारदीयपुराण का कथन है कि गंगा सभी स्थानों 
में दुलंभ है, किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दुलंभ है। वह व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पास पहुंच जाता 
_ है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है और नरक नहीं देखता (मत्स्य० १०७४) । कूर्म० का कथन है कि 
गंगा वायुपुराण हारा घोषित स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी में स्थित ३५ करोड़ पवित्र स्थलों के बरावर 
है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है।“ पद्मपुराण ने प्रश्‍न किया है--वहुत घन के व्यय वाले यज्ञों 
एवं कठित तपों से क्या लाभ, जब कि सुलभ रूप से प्राप्त होनेवाली एवं स्वर्ग-मोक्ष देनेवाली गंगा उपस्थित 
है! नारदीय पुराण में भी आया है--आठ अंगों वाले योग, तपों एवं यज्ञों से क्या लाभ? गंगा का निवास 
इन सभी से उत्तम है।' मत्स्य ० (१०४ १४-१५) के दो इलोक यहाँ वर्णन के योग्य हैं--पाप करनेवाला व्यक्ति भी. 
सहस्रो योजन दूर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर लेता है । गंगा के नाम-स्मरण एवं उसके दर्शन से व्यक्ति 
क्रम से पापमुक्त हो जाता है एवं सुख पाता है, उसमें स्नान करने एवं जल के पान से वह सात पीढ़ियों तक अपने कुल 
को पवित्र कर देता है।' काशीखण्ड (२७६९ ) में ऐसा आया है कि गंगा के तट पर सभी काल शुभ हैं, सभी देश शुभ 
/ और सभी लोग दान ग्रहण के योग्य हैं। 
वराहपुराण (अध्याय ८२) में गंगा की व्युत्पत्ति . 'गां गता' (जो पृथिवी की ओर गयी हो) है।पद्म० (सृष्टि 
खंड, ६०६४-६५) ने गंगा के विषय में निम्न मूलमन्त्र दिया है--ओं नमो गंगाये विइवरूपिण्यै नारायण्यै नमो 


/ नमः।' 


वाक्यावली (पृ० ११०), तीर्थेचि० (पू ० २०२), गंगाभक्ति० (पृ० ९)। इसरा इलोक पद्म० (६।२१।८ एवं २३११२) 
एवं ब्रह्म० (१७५८२) में कई प्रकार से पढ़ा गया है, यया--गंगा . . . «यो सूयाद्योजनानां झतंरपि। मुच्यते सर्व- 
पापेम्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥ पद्म० (१।३१।७७) में आया है...शबैरपि। नरो न नरक याति किं तया सदृशं भवेत्‌ ॥ 
६, दर्शनात्स्पञचनात्पानात्‌ तथा गंगेति कोर्तनात्‌ । स्मरणादेव गंगायाः सद्यः पापः प्रमुच्यते ॥ अविष्य० (तोथंचि० 
पु० १९८; गंगावा०,पु० १२ एवं यंगाभक्ति०,प ० ९) । प्रथम पाद अनुशासन० (२६६४ ) एवं अग्नि० (११०१६) 
में आया है। गच्छ॑स्तिष्ठम्‌ जपन्ध्यायन्‌ भुञ्जम्‌ जाग्रत्‌ स्वपन[ वदन्‌ । यः स्मरेत्‌ सततं गंगा सोऽपि मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
स्कन्द० (काशोखण्ड, पूर्वार्ध २७३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ३९।१६-१७) । 
७. सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिष, स्यानेष्‌ दुलंभा। गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरसंगमे ॥ तत्र स्तात्वा दिव यान्ति 
ये मृतास्तेऽपुनअरंवाः॥ मत्स्यः (१०६।५४) ; कूम० (१३७३४); गरुइ० (पुर्वाध, ८१।१-२) ; पद्म० (५६० 
१२०) । नारदीय० (४०।२६-२७) में ऐसा पाठान्तर है--- सर्वत्र दुर्लभा गंगा तरिषु स्थानेषु चाधिका। गंगाद्वारे... 
संगमे ॥ एष्‌ स्नाता दिवं . - . -भेवाः॥ र 
८. तिस्रः कोद्योर्धकोटी च तीर्थानां वायुरग्रवीत्‌ । दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सवं जाह्नवी स्मृता ॥ फूर्म० (१। 
३९८); पदा० (१४७७ एवं ५६०५९); मत्स्य० (१०२।५, तानि ते सन्ति जाह्नवि) । 
९. कि यज्नैबंहवित्ताद्य: कि तपोभिः सुदुष्करें:। स्वर्गमोक्षप्रदा गंगा सुससोभाग्यपूजिता॥ पद्म० (५६० 
३९); किसष्टांगेन योगेन कि तपोभिः किमध्वरेः। वास एव हि गंगायां सर्वतोषि विशिष्यते ॥ नारदीय० (उत्तर, 
३८।३८); तीर्यचि० (१० १९४, गंगायां ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्‌ ); प्रायदिचत्ततत्त्व (पु० ४९४) । 
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प्य (सृष्टि० ६०।३५) में आया है कि विष्णु सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का । 
इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की गयी है--पिताओं, पतियों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, 


चाण्डाल एवं गुरघाती हो जाने पर या समी प्रकार के पापों एवं द्रोहों से संयुक्त होने पर क्रम से पुत्र, पत्नियाँ, मित्र ` 


एवं सम्बन्धी उनका त्याग कर देते हैं, किन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यवत करती (पद्म पुराण, सृष्टिखण्ड, 
६०।२५-२६}। 

कुछ पुराणों में गंगा के पुनीत स्थल के बिस्तार के विषय में व्यवस्था दी हुई है। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९- 

१२०) में आया है--गंगा के तीर से एक गव्यूति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्र-सीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु 
तीर पर नहीं, गंगातीर का वास ठीक नहीं है। क्षेत्रसीमा दोनों तीरों से एक योजन की होती है अर्थात्‌ प्रत्मेक तीर से 
दो कोस तक क्षेत्र का विस्तार होता है।'” यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वनों, पर्यतों, पवित्र नदियों एवं 
तीयों के स्वामी नहीं होते, इन पर किसी का प्रभुत्व (स्वामी रूप से) नहीं हो सकता । ब्रह्मपुराण का कथन है कि नदियों 
से चार-हाथ की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है और मरते समय भी (कण्ठगत प्राण होने पर भी) किसी को 
उस क्षेत्र में दान नहीं लेना चाहिए। गंगाक्षेत्र के गर्भ (अन्तवृत्त), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भ 
वहाँ तक विस्तृत हो जाता है जहां तक भाद्रपद के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तक धारा पहुंच जाती है और उसके आगे तीर 
होता है, जो गर्भ से १५० हाय तक फेला हुआ रहता है तथा प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत 

. रहता है। 

अव गंगा के पास पहुँचने पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा। गंगा-स्नान के लिए संकल्प करने के 


विषय में निवन्धों ने कई विकल्प दिये हैं। प्रायश्चित्ततस्व (पृ ० ४९७-४९८) में विस्तृत संकल्प दिया हुआ है। गंगावाक्या- ८ 


“बली के संकल्प के लिए देखिए नीचे की टिप्पणी ।" मत्स्य? (१०२) में जो स्नान-विधि दी हुई है वह सभी वर्णों 
एवं वेद के विभिन्न शाखानुयायियों के लिए समान है। मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्प यों है-- 
बिना स्नान के शरीर की शुद्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मन को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम 


१०. तीराद्‌ गव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते। तीरं त्यकत्वा वसेत्क्षेत्रे तोरे वासो न चेष्यते ॥ एकयोजन- 
विस्तीणा क्षेत्रसीमा तटद्दयात्‌ । नारदीय० (उत्तर, ४३।११९-१२०) । प्रथम को तोथंचि०- (पू २६६) ने स्कन्द- 
पुराण से उर्दुघुत किया है और व्याल्या की है--'उभयतरे प्रत्येकं फोदादयं क्षेत्रम्‌ ।' अन्तिम पाद को दौर्थचि० (प्‌० 
२६७) एवंगंगावा० (पु० १३६) ने भविष्य० से उद्धृत किया है। 'गव्यूति' दूरी या लम्बाई का माप है जो सामान्यतः 
दो कोश (कोस) के बरावर है। लम्बाई के मापों के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार 'गव्यूति' दो 
कोश के बराबर है, यया--गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्‌ ।'. वायु० (८१०५ एवं १०१।१२२-१२६) एवं ब्रह्माण्ड० 
(२।७।९६-१०१) के अनुसार २४ अंगुल--एक हस्त, ९६ अंगुल = एक धनु (अर्थात्‌ दण्ड, युग! या नाली); 
२००० धनु (या दण्ड या युग या नालिका ) +*गव्यूति एवं ८००० धनु=योजन। मार्कण्डेय० (४६।३७-४०) के अनुसार 
४ हस्त -- धनु या दण्ड या युग या नालिका; २००० धनु =क्रोश, ४ क्रोश =गव्यूति (जो योजन के बराबर है) । 
और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५। ५ 

११. अद्यामुके मासि अमुकपक्षे अमुकतियौ सद्यःपापत्रणाशपूर्वक संपुण्यप्राप्तिकामो गंगायां स्नानमहं फरिष्ये। 
गंगावा० (१० १४१) । और देखिए तीर्थचि० (पु० २०६-२०७), जहाँ गंगास्नान के पूर्वका।लिक संकल्पों के कई 
विकल्प दिये हुए हैं। 

९४ 


१३२४ घर्मशास्त्र फा इतिहास 


स्तान की व्यवस्था होती है। कोई किसी कूप या घारा से पात्र में जल लेकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि 
से भी स्नान कर सकता है। 'नमो नारायणाय' मन्त्र के साथ बुद्धिमान्‌ लोगों को तीर्थस्थल का घ्यान करना चाहिए । 
हाथ में द्भ (कुश) लेकर, पवित्र एवं शुद्ध होकर आचमन करना चाहिए। चार वगंहस्त स्थल को चुनना चाहिए और 
निम्न मन्त्र के साथ गंगा का आवाहन करना चाहिए; 'तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रखती 
हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अतः जन्म से मरण तक किये गये पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं 
पृथिवी में ३५ करोड़ तीर्थ हैं; हे जाह्नवी गंगा, ये सभी देव «तुम्हारे हैं। देवों में तुम्हारा नाम नन्दिनो (आनन्द 
देनेवाली) और नलिनी भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा दक्षा, पृथ्वी, विहग विशवकाया, अमृता; 
शिवा, विद्याघरो, सुप्रशान्ता, शान्तिप्रदायिनी ।* स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब 
तीनों लोकों में बहनेवाली गंगा पास में चली आयेगी (मले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो) । व्यक्ति को उस 
जल को, जिस पर सात वार मन्त्र पढ़ा गया हो, तीन या चार या पाँच या सात वार सिर पर छिड़कना चाहिए। 
नदी के नीचे की मिट्टी का मन्त्र-पाठ के साथ लेप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्ति को 
बाहर आना चाहिए और दो एवेत एवं पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोकों के सन्तोष 
के लिए देवों, ऋषियों एवं पितरों का थथाविधि तर्पण करना चाहिए।” परचात्‌ सुर्य को नमस्कार एवं तीन बार 
प्रदक्षिणा कर तथा किसी ब्राह्मण, सोना एवं गाय का स्पर्श कर स्नानकर्ता को विष्णू मन्दिर (या अपने घर, पाठान्तर 
के अनुसार) में जाना चाहिए। ५ 


१२. स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १८२) ने मत्स्य» (१०२) के इलोक (१-८) उद्घृत किये हैं। स्मृतिचन्त्रिका 
ने वहीं गंगा के १२ विभिन्न नाम दिये हैं। पश्षण (४।८९।१७-१९) में मत्स्य० फे नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय 
के आरम्भ में गंगा के सहल नामों की ओर संकेत किया जा चुका है। 

१३. तर्षण के दो प्रकार हैं--प्रधान एवं गौण । प्रथम विद्याध्ययन समाप्त किये हुए द्विजों दारा देवों, ऋषियों 
एवं पितरों के लिए प्रति दिन किया जाता है। दूसरा स्नान के अंग के रूप में किया जाता है। नित्यं नैमित्तिक कास्य 
त्रिविधं स्नानमुच्यते । तर्पण तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन प्रकीर्तितम्‌ ॥ नह ० (गंगाभक्ति०, पु० १६२) । तर्पण स्नान एवं 

ब्रह्मयज्ञ दोनों का अंग है। इस विषय में देखिए इस प्रन्य फा खण्ड २, अध्याय १७। तर्पण अपनी बेद-शाखा फे अनुसार 
होता है । इसरा नियम यह है कि तर्पण तिलयुदत जल से किसी तीर्थ-ल्यल, गया में, पितुपक्ष (आश्विन के कृष्णपक्ष) में 
किया जाता है। विधवा भो फिंसी तीथं में अपने पति या सम्बन्धी के लिए तर्पण फर सकती है। संन्यासी ऐसा नहीं 
करता। पिता वाला व्यक्ति भी तर्पण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के मत से वह तोन अंजलि देवों, तीन ऋषियों को 
एवं एफ प्रजापति ((देवासतुप्यन्ताम्‌! के खूप में) को देता है। एक अन्य नियम यह है कि एफ हाय (दाहिने) से भाड में 
या अग्नि में आहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण में जल दोनों हाथों से स्नान करने वालो नदी में डाला जाता है या 
भूमि पर छोड़ा जाता है-कआद्धे हवनकाले च पाणिनैकेन दीयते । तर्पणे तूभय कुर्यादेष एव विधिः स्मुतः॥ नारदीय० 
(उत्तर, ५७६२-६३) । यदि कोई विस्तृत विधि से तर्पण न फर सक तो यह निम्न मन्त्रों के साय (जो वायुपुराण, 
११०।२१-२२ में दिये हुए हैं) तिल एवं कुश से मिश्रित जल को तीन अंजलियाँ दे सकता है--'आद्रहास्तम्बपयेन्तं 

देविपितुमानवाः। तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः॥ अतोतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनियासिनाम्‌। आश्नह्मभुव- 
नाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥' 

१४. तपंण के लिए देखिए 'आह्लिकसूत्रावलो' या नित्यकर्म विधि संयत्थी फोई भो पुस्तक। “धर्मराज, 
{चत्रगुप्त' के लिए देखिए वराहपुराण (अध्याय २०३-२०५) । 


गंगा-स्नानविधि, गंगा में अस्थिविसर्जन १३२५ 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मत्स्य० (१०२२-३१) के लोक, जिनका निष्कर्ष ऊपर दिया गया है, कुछ अन्तरों 
के साथ पद्म० (पातालखण्ड ८९।१२-४२ एवं सृष्टिखण्ड २०।१४५-१७६) में भी पाये जाते हैं। प्रागर्चित्ततत्त्व 
(पू? ५०२) में गंगा-स्नान के समय के मन्त्र दिये हुए हें ।"' 
हमने इस अन्य के इस खण्ड के अध्याय ७ में देख लिया है कि विष्णुघमंसूत्र आदि ग्रन्थों ने अस्यि-भस्म या 
जली हुई अस्थियों का प्रयाग या काशी या अन्य तीर्यो में प्रवाह करने की व्यवस्था दी है। हमने अस्थि-प्रवाह की विधि 
ˆ का वर्णन वहाँ कर दिया है, दो-एक बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। इस विषय में एक ही इहलोक कुछ अन्तरो के साथ कई 
ग्रन्थों में आया है ।” अग्निपुराण में आया है---'मृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अस्थियाँ गंगा में डाली 
जाती हैं; जब तक गंगा के जल में अस्थियों का एक टुकड़ा भी रहता है तब तक व्यक्ति स्वगे में निवास करता है।' आत्म- 
घातियों एवं पतितों की अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं की जाती, किन्तु यदि उनकी अस्थियाँ भी गंगा में रहती हैं तो उनका 
कल्याण होता है। तीयंचि० एवं तीथंप्र० ने ब्रह्म० के ढाई ऐलोक उद्धत किये हैं जो अस्थि-प्रवाह के कृत्य को निर्णय- 
सिन्धु की अपेक्षा संक्षेप में देते हैं।° इलोकों का अर्थ यह है-“अस्थियाँ ले जानेवाले को स्नान करना चाहिए; 
अस्थियों पर पंचगव्य छिड़कना चाहिए, उन पर सोने का एक टुकड़ा, मधु एवं तिल रखना चाहिए, उन्हें किसी मिट्टी 
के पात्र में रखना चाहिए और इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में देखना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि धर्म 
को नमस्कार।' इसके उपरान्त गंगा में प्रवेश कर यह कहना चाहिए 'धर्म (या विष्णु) मुझसे प्रसन्न हों” और अस्थियों 
को जल में वहा देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर निकलकर सूर्यं को देखना चाहिए 
और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए! यदि वह ऐसा करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है।' 
ओर देखिए स्कन्द” (काशीखण्ड, ३०।४२-४६) जहाँ यह विधि कुछ विशद रूप में वणित है । गंगा में अस्थि-प्रवाह की 


१५. विण्णुपादाव्जसम्भूते गंगे त्रिपयगामिति । धमंत्रतेति विख्याते पापं मे हर जाह्वृवि ॥ अद्या भक्तिसम्पन्ने 
(सं ? ) आमातर्देवि जाह्ववि। अमृतेनाम्बुना देवि भागीरयि पुनीहि माम्‌ ॥ स्मृतिच० (१।१३१); प्राय० तत्त्व? 
(५०२); त्वं देव सरितां नाय त्वं देवि सरितां वरे। उभयोः संगमे स्तात्वा मुञ्चामि बुरितानि वै ॥ वहो। और देखिए 
पद्म० (सृष्टिखण्ड, ६०।६०) । 

१६. यावदस्थि मनुष्यस्य गंगायाः स्पृशते जलम्‌ । तावत्स पुरषो राजन्‌ स्वर्गलोके महीयते ॥ वनपर्व (८५।९४= 
पदः० १।३९।८७) ; अनुञासनपवं (३६।३२) में आया है—'यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति हि शरीरिणः । ताबदर्ष- 
सह्राणि ‹ . - महीयते ॥' यही बात मत्य० (१०६।५२) में भी है। कूर्म० (१।३७।३२) ने पुरुषस्य तु! पढ़ा है। 
नारद० (उत्तर, ४३।१०९) में आया है--'यावन्त्यस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुदषस्य वं । तावदर्ष. . .महीयते ।' पुनः 
नारद० (उत्तर, ६२।५१) में आया है--यावन्ति नखोमानि गंगातोये पतन्ति वै । तावदर्ष सहद्नाणि स्वर्गलोके महीयते ॥ 
नारदीय० (पूर्वा, १५।१६३)--केशञास्थिनखदन्ताइच भस्मापि नृपसत्तम। नयन्ति विष्णुसदनं स्पृष्टा गांगेन 
वारिणा ॥ 

” ९१७. स्नात्वा ततः पंचगवेन सिक्त्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलेन योज्यम्‌। ततस्तु मृत्पण्डपुटे निघाय पइयन्‌ विदा 
प्रेतगणोपगूढाम्‌॥ नमोऽस्तु धर्माय वदन्‌ प्रविदय जल स मे प्रीत इति क्षिपेच्च । स्तात्वा तथोत्तीयं च भास्करं च दृष्ट्वा 
प्रदद्यादय दक्षिणां तु॥ एवं कृते प्रेतपुरस्यिसस्य स्वगे गतिः स्यात्‌ महेन्दतुल्या । ब्रह्म० (तीर्यचि०, पृ० २६५-२६६ एवं 
तीयंप्र०, पृ० ३७४) । गंगावा० (१० २७२) ने कुछ अन्तर के साय इसे ब्रह्माण्ड० से उद्धृत किया है, यया--यस्तु 
सवं हितो विष्णु: स मे प्रीत इति क्षिपेत्‌।' ओर देखिए नारद० (उत्तर, ४३।११३-११५) । 
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परम्परा सम्भवतः सगर के पुत्रों की गाथा से उत्पन्न हुई है। सगर के पुत्र कपिल ऋषि के क्रोध से भस्म हो गये थे और 
भगीरथ के प्रयत्न से स्वगं से नीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म बहा दी गयी तब उन्हें रक्षा मिली। इस 
कथा के लिए देखिए वनपवं (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२८-१०) । नारदीय० के मत से न केवळ ' 
भस्म हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है. प्रत्युत नख एवं केश डाल देने से भी 
कल्याण होता है। स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।८०) में आया है कि जो लोग गंगा के तटों पर खड़े होकर दुसरे 
तीयं की प्रशंसा करते हैं या गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता गाने में नहीं संलग्न रहते वे नरक में जाते हँ।“ काशी- 
खण्ड ने आगे व्यवस्था दी है कि विशिष्ट दिनों में गंगास्नान से विशिष्ट एवं अधिक पुण्यफल प्राप्त होते हैं, यथा-- 
साधारण दिनों की अपेक्षा अमावस पर स्नान करने से सौ गुना फल प्राप्त होता है, संक्रांति पर स्नान करने से सहस्र 
गुना, सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर स्नान करने से सौ लाख गुना और सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण पर या रविवार के दिन 
ूर्य-प्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है।” 


त्रिस्थली 


प्रयाग, काझी एवं गया को त्रिस्थली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० नारायण भट्ट (जन्मकाल 
१५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थलीसेतु नामक ग्रन्य (लगभग सन्‌ १५८० में) लिखा, जिसमें केवळ तीनः 
तीर्थो का वर्णन उपस्थित किया गया है।” प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विपयः में ७२-३१६ पृष्ठ और 
गया के विषय में ३१६-३७९ पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीचे इन तीनों तीथों का वर्णन उपस्थित करेंगे । 


प्रयाग 


गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निर्देशों में एक खिल मन्त्र है, जो बहुधा ऋग्वेद (१०।७५) 
में पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद यों है--“जो लोग श्वेत (सित) या कृष्ण (नील या असित) दो नदियों के 
मिलन-स्थल पर स्नान करते हैं, वे स्वगं को उठते (उडते) हैं; जो धीर लोग वहाँ अपना शरीर त्याग करते हैं (डूब 
कर मर जाते हैं), वे मोक्ष पाते हु ॥”१' सम्भवतः यह अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन मन्त्र हैं। (स्कन्दपुराण ने इसे श्रुति 


यान 
१८. तीर्यमन्यत्प्रशंसन्ति गङ्गातीरे स्थिताइच ये । गंगां न बहु मन्यन्ते ते स्युनिरयगामितः ॥ स्कन्द० (काशी- 
खण्ड, २७८०) । 
१९. वर्शे शतगुणं पुण्य संक्रान्तो च सहरूकस्‌ । चन्द्रसूपंग्रहे लक्षं व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥ . . .सोमग्रहः सोमदिने 
रविवारे रवेग्रेहः। तच्चूडामणिपर्वाल्य तत्र स्तानमसंख्यकन्‌ ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१) । 
२०, त्रयाणां स्यलानां समाहारः त्रिस्यली । 
२१. सितासिते सरिते यत्र सङ्गते तत्राप्ठुतासो दिवमुत्पतन्ति। ये वै तन्वं विसुजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं 
भजन्ते ॥ ब्रिस्यळी० (प० ३) के मत से यह आइवलायन शाला का पुरक शुति-घचन है किन्तु तीथंचिन्तामणि (पृ० ४७) 
ने इसे क्रग्वेद का मन्त्र माना है। यह सम्भव .है कि इस मन्त्र से आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रत्युत इससे 
यही भाव प्रकट होता है कि केवल एक बार के स्नान से व्यक्ति स्वगं जाता है, और यदि व्यक्षित प्रयाग में मर जाता है 
तो वह सम्यक्‌ ब्रह्मज्ञान के बिना भी मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। देखिए रघुवंदा (१३।५८ ), तत्त्वावबोधेन विनाएि. 
म्रुयस्सनुत्ययाँ नास्ति श्री रबन्धः' (तीयंप्र०, पृ० ३१३) । स्कन्द” (फाशीसण्ड, ७५४) का कयन है--“शुतिभिः 
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कहा है । महाभारत ने प्रयाग की महत्ता का वर्णन किया है (घन० ८५।६९-९७, ८७। १८-२०; अनुद्यासन० 
२५३६-३८) । पुराणों में भी इसकी प्रशस्ति गायी गयी है (मत्स्य०, अध्याय १०३-११२; कूर्म० १६३६-३९; 
पद्म १, अध्याय ४०-४९; स्कन्द०, काशीखण्ड, अध्याय ७।४५-६५) । हम केवळ कुछ ही इलोकों की 
ओर संकेत कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि रामायण ने प्रयाग के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा है। संगम का वर्णन 
आया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहाँ वन था (रामायण, २।५४-६)। प्रयाग को तीय॑राज कहा गया 
है (मत्स्य० १०९।१५; स्कन्द० काशीखण्ड; ७।४५ एवं पद्म ०, ६।२३।२७-३५, जहां प्रत्येक इलोक के अन्त में “स 
तीर्थराजो जयति प्रयागः” आया है) ।“ गाथा यों है कि प्रजापति या पितामह (ब्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग 
ब्रह्मा की वेदियों में बीच वाली वेदी है, अन्य वेदियाँ हें उत्तर में कुरुक्षेत्र (जिसे उत्तरवेदी,कहा जाता है) एवं पूर्व 
में गया। ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हँ, यया गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनों के बीच 
में अन्तर्भूमि में है) । मत्स्य, कूम आदि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि प्रयाग के दर्शन, नाम लेने या इसकी ' 
मिट्टी लगाने मात्र से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। कूमं० ने घोषणा की है--“यह्‌ प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो 
यहाँ स्नान करते हैं, दे स्वर्ग जाते हैं और जो यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते ।' यही पुनीत स्थल तीर्थराज है; 
यह केशव को प्रिय है। इसी को त्रिवेणी की संज्ञा मिली है। 

'प्रयाग' शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है। वनपर्व में आया है कि सभी जीवों के अधीश ब्रह्मा ने | दु 
यहाँ प्राचीन काल में यज्ञ किया था और इसी से 'यज्‌' धातु से प्रयाग' वना है ।"' स्कन्द० ने इसे 'प्र' एवं 'याग' से युक्त | ५ a 
माना है"--'इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यज्ञों से उत्तम है, हरि, हर आदि देवों ने इसे प्रयाग' नाम दिया है।' | 9 
मत्ल्य० ने 'प्र' उपसगे पर बल दिया है और कहा है कि अन्य तीथा की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है। | 


ट्र, 


परिपद्येते सितासिते सरिद्वरे । तत्राच्लुतांगा ममृतं भवन्तीति विनिधियसन्‌॥ (जिस्यलोसेतु, पु० ११) । और देखिए 
काशीखण्ड (७४६) । एसमे सन्देह नहीं फि इस इलोफ में वैदिक रंग है। विस्यली० (पू० ४) में एक अन्य पाठान्तर 
फी ओर संकेत है। गंगा फा जरू श्येत (सित) एवं यमुना फा नील होता है । संस्हत के कवियों ने यहुघा जलरंयों की 
गोर संकेत किया है। देखिए रघुवंश (१३।५४-५७) । 

२२. दश तीयंसहस्राणि तिज़ः कोद्यत्तवापराः । सभागञ्छन्ति साध्यां तु प्रयाये भरतर्षभ ।। माघमासं प्रयागे 
छु नियतः संशितत्रतः । स्नात्वा तु भरतभेण्ठ निर्मलः स्वयं माप्नुयात्‌ । अनुशासन ० (२५।३६-३८)। दश नात्तस्य तोर्षस्य 
भामसंकीतनादपि। मृत्तिफालम्भनादापि नरः पापात. प्रमुच्यते ॥ सत्स्य० (१०४१२); कूम ० (१।३६।२७) । भोर 
देखिए अग्नि० (१११॥६-७) एवं वनपर्व (८५१८० ) । एतत. प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्वतम्‌। अत्र स्नात्वा वि 
धान्ति ये मुतास्तेष्पुनभंवाः ॥ फूर्म० (१।३६।२०) । मत्स्य० (१०४५ एवं ११११४) एवं नारद० (उत्तर, ६३) 
१२७-१२८) ने भी इसे प्रजापतिक्षेत्र' की संज्ञा दी है। 

२३. गंगायमुनयीर्चीर संगम लोकविश्रुतम्‌ । यत्रायजत भूतात्मा पुवंसेष पितामहः। प्रयागमिति विश्यातं 
एस्माद्‌ भरतसत्तम ॥ वनपव (८७१८-१९); तथा सवेषु लोकेषु प्रयाग पुजयेद्‌ बुध:। पुज्यते तीर्यराजस्तु सत्यमेष 
युधिष्ठिर ॥ सत्त्य० (१०९१५) । 

२४. प्रकृष्टं सर्वेयागेम्यः प्रयागमिति गोयते। दृष्ट्या प्रकृष्टयागेस्यः पुष्टेम्यो रक्षियादिभि:। प्रयागमिति 
तन्नाम छतं हरिहरादिभिः॥ (त्रिस्यलोसेतु, पृ० १३) । प्रथम अंश स्कन्व० (काशी० ७१४९) में भो आया है। 
. तः भयाग' फा अर्थ है येभ्यः प्रकुष्टः, 'यज्ञों से बढ़कर जो है! या 'प्रह्ृष्टो यायो यत्र', जहाँ उत्कृष्ट यश है।' 


॥ 


३४ 
A 


भ 
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2 है--परकृष्टतत के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण यह 'राजे' शब्द (तीर्थराज) से 
युक्त है। र > 

& 'प्रयागमंण्डल', प्रयाग' एवं विणी' (या 'त्रिवेणी') के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमें आगे का प्रत्येक 
पूर्व वाले से अपेक्षाकृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है। मत्स्य०** का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि में पाँच 
योजन है और ज्यों ही कोई उस भूमिखण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अइवमेघ का फल होता है। 
भिस्यलीसेतु (पुऽ १५) में इसकी व्याख्या यों की गयी है--यदि ब्रह्मयूप (बरह्मा के यज्ञस्तम्भ) को खूंटी मानकर कोई 
डेढ़ योजन रस्सी से चारों ओर मापे तो वह पांच योजन की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्डल होगा। वनपर्व, मत्स्य० 


४” (१०४५ एवं १०६३०) आदि ने प्रयाग के क्षेत्रफळ की परिभाषा दी है”--- प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासुकि 


के जलाशय तक है और कम्बल नाग एवं अश्वतर नाग तथा बहुमूलक तक है; यह तीन छोकों में प्रजापति के 
स्थल के रूप में विख्यात है।' मत्स्य० (१०६।३०) ने कहा है कि गंगा के पूर्व में समुद्रकूप है, जो प्रतिष्ठान 
3 ही है। त्रिस्थलीसेतु ने इसे यों व्याख्यात किया है-सू्व सीमा प्रतिष्ठान का कूप है, उत्तर में वासुकिह्ूद है, पश्चिम में 
` कम्बल एवं अइवतर हैं और दक्षिण में बहुमूलक है। इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तीर्थ है। .मत्स्य० (कल्पतरु, तीर्थ, 
पृ० १४३) के मत से दोनों नाग यमुना के दक्षिणी किनारे पर हैं, किन्तु मुद्रित अन्य में विपुले यमुनातटे' पाठ है। 
किन्तु प्रकाशित पद्म० (१।४३।२७) से पता चलता है कि कल्पतरु का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणे तटे) ठीक है। 


_ वेणो-श्षेत्र प्रयाग के अन्तर्गत है और विस्तार में २० घनु है, जैसा कि पद्म० में आया है।” यहाँ तीन पवित्र कूप हैं, यथा 


प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर एवं अलकंपुर में । मत्स्य० एंवं अग्नि० का कथन है कि यहां तीन अग्निकुण्ड हैं और गंगा उनके 


मध्य से बहती है। जहाँ भी कहीं पुराणों में स्तान-स्थल का वर्णन (विशिष्ट संकेतों को छोड़कर) आया है, उसका 
तात्पयें है वेणी-स्थल-स्नान और वेणी का तात्पयं है दोनों (गंगा एवं यमुना) का संगम ।” वनपर्वे एवं कुछ पुराणों के मत 


२५. प्रभावात्सवंतीर्थेम्य: प्रभवत्यधिकं विभो। मत्त्य० (११०।११) । प्रक्ृष्टत्वात्मयागोसों माधान्याद्‌- 
राजशब्दवान्‌ । ब्रह्मपुराण (त्रिस्थलोसेतु, प० १३.) । 

२६. पञचयोजनविस्तीण प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । प्रविष्टमात्रे तद्भूमावदवसेघः पदे पदे ॥ सत्स्य० (१०८९-१० 
१११८); पद्म० (१४५८) । कूर्म” (२।३५।४) में आया है--पंचयोजनविस्तीण ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। प्रयागं 
प्रथितं तीर्थं यस्य माहात्म्यमोरितम्‌॥ द्‌ 

२७. आ प्रयाग प्रतिष्ठानाद्यत्पुरा वासुकेहंदात्‌ । कम्बलाश्वतरी नागो नागश्च बहुमूलकः । एतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्रं 
तरिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । मत्स्य० (१०४।५) ; पद्म० (१॥३९॥६९-७०, ४१।४-५) में भी यही बात कहो गयी है । वनपर्व 
(८५७६-७७) में आया है--'प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाइवतरावुभी । तीर्थ भोगवती चैव वेदिरेषा प्रजापतेः ॥ तत्र 
बेदाइच यज्ञाइच मूतिमन्तो युधिष्ठिर / अग्नि० (१११७५) में भी आया है>> प्रयाग . .. प्रजापतेः (यहाँ 'विवी 


प्रोक्ता' पढ़ा गया है) । 

२८. माघः सितासिते विप्र राजसूयेः समो भवेत्‌ । घनुविशतिविस्तोर्णे सितनीलाम्बुसंगमे ॥ इति पोषे । 
त्रिस्यलीसेतु (१० ७५) । सितासित (श्वेत एवं नील) का अथं है वेणी' । 'धन्‌' का माप बरावर होता है चार हाथों 
या ९६ अंगुलों के। र द्‌ 

२९; तत्र त्रोण्यरिनकुण्डानि येषां मध्येन जाह्णवी। वनपर्व (८५७३); त्रीणि चाप्यग्निकुण्डानि येषां मध्ये 
तु जाह्नवी। मत्स्य° (११०४), अग्नि० (१११११२) एवं पद्य» (१।३९।६७ एवं १।४९।४)। मत्स्य० (१०४१३) 
एवं कूर्म? (१।३६।२८-२९) ने पञ्च कुण्डानि' पढ़ा है। 


प्रयाग जीर भिवेणी की महिना १३२९ 


से गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि पूथिवी की जांघ है (अर्थात्‌ यह पृथिवी की अत्यन्त समृद्धिशाली भूमि है) और छ 
प्रयाग जघनों की उपस्थ-भूमि है।” हर 
(नरसिंह (६३।१७) का कयन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूर्ति के रूप में हैं। मत्स्य» (१११४-१०) में आया “ 

है कि कल्प के अन्त में जब रुद्र विश्व का नावा कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं 
महेषवर (शिव) प्रयाग में रहते है; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गुप्त रूप में 'रहते हैं, विष्णु वहाँ वेणीमाधव के रूप में 
रहते हैं और शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते हैं। इसी लिए गन्धर्वो के साथ देवगण, सिद्ध लोग एवं बड़े-वड़ ऋषिगण i 
प्रयाग के मण्डल को दुष्ट कर्मो से बचाते रहते है।'' इसी से मत्स्य» (१०४।१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित 
प्रयाग में जाना चाहिए, वहां एक मास ठह्रना चाहिए, वहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवों एवं पितरों की पूजा 
करनी चाहिए और वांछित फळ प्राप्त करने चाहिए। इसी पुराण (१०५।१६-२२) ने यह भी कहा है कि वहाँ दान 
करना चाहिए, और इसने वस्त्रों, आभूषणं एवं रत्नों से सुशोभित कपिला गाय के दान की प्रशस्ति गायी है। और 
देखिए पश्म० (आदि, ४२।१७-२४)। मत्स्य० (१०६।८-९) ने प्रयाग में कन्या के आरप विवाह की बड़ी प्रशसा की है। 
मत्स्य० (१०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती. आदि का दान करता 
है तो उसकी यात्रा सुफळ होती है और उसे पुण्य प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समर्थता एवं धन के अनुसार 
दान करता है तो तीर्थयात्रा की फल-बुद्धि होती है, और वह कल्पान्त तक स्वर्ग में रहता है। ब्रह्माण्ड" ने आएवासन 
दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुष्कर, सेतुबन्ध, / 
गंगाद्वार एवं नैमिप में देता है उससे अनन्त फल मिलता है |" वनपर्व (८५।८२--८३।७७) में आया है कि यह ब्रह्मा 
की यज्ञ-भूमि देवों दारा पूजित है और यहाँ पर थोड़ा भी दिया गया दान महान्‌ होता है। 

तीनों नदियों का संगम 'ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार शब्द ब्रह्म का द्योतक है) | पुराण-वचन 
ऐसा है कि ओम्‌' के तीन भाग, अर्थात्‌ अ, उ एवं म्‌ क्रम से सरस्वती, यमुना एवं गंगा के द्योतक हैं और तीनों के जल 
क्रम से अद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण हरि के प्रतीक हँ. । 

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य०, कूर्म० (१॥३७/३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि० (१११) 


३०. गंगायमुनयोर्मध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम्‌ । प्रयागं जघनस्यानमुपस्यमुषयो विदुः॥ वनपर्व (८५।७५ पद्म० 
१।३९।६९ एवं २।४३।१९) ; अग्निश (१११४४); कूमं० (१।३७।१२) एवं मत्स्य० (१०६।१९) । भावना यह . 
है कि तोर्ष-स्थल पुथिदी के बच्चों के समान है। *. 

३१. प्रयागं निवसन्त्येते ग्रह्मविष्णुमहेदवरा:। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छदाना ब्रह्म तिष्डति ॥ बेणीमाधयरूपी तु 
भगवांस्तत्र तिष्ठति। महेश्वरो वटो भूत्वा तिष्ठते परमेइवरः॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाइच परमर्ययः। रक्षन्ति 
मण्डले नित्य पापकर्मनिवारणात्‌ ॥ मत्स्य० (१११४-१०) । और देखिए कूमं० (१।३६।२३-२६), पद्म० 
(आदिखण्ड ४१।६-१०) । 

३२. कुरुक्षेत्र प्रयागे च गंगासागरसंगसे। गंगायां पुष्करे सेतो गंगाद्वारे च नैमिदे । यद्दानं वीयते वत्या 
तदानन्त्याय कल्पते ॥ ग्रह्माण्ड० (त्रिस्यलीसेतु, पु० २४) । ला 

३३. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म परग्रह्माभिघायकम्‌। तदेव येणी विज्ञेया सवंसोल्यप्रदायिनी । अकारः शारदा 
प्रोक्ता प्रद्यम्नस्तत्र जायते। उकारो यमुना प्रोक्तानिदस्तज्जलात्मकः॥ मकारो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणो हरिः। 
एवं त्रिबेणी विल्याता वेदबोजं प्रकोतिता ॥ त्रिस्थलीसेतु (१० ८) द्वारा उद्घृत। 


CS 


|: 


१३३० धर्मशास्त्र फा इतिहास 


आदि पुराणों में प्रयाग के विषय में सैकड़ों इलोक हैं, किन्तु कल्पतरु (तीर्थ) ने, जो तीर्थे-सम्बन्धी सबसे प्राचीन निबन्ध 
है, केवल मत्स्य० (१०४१-१३ एवं १६-२०; १०५१-२२; १०६।१-४८; १०७२-२१; १०८।३-५, ८-१७ एवं 
२३-२४; १०९।१०-१२; ११०।११; १११८-१०, कुल मिलाकर लगभग १५१ इलोक एवं वनपवं अध्याय ८५।- 
७९-८७ एवं ९७) को उद्धृत किया है और कहीं भी व्याख्या या विवेचन के रूप कुछ भी नहीं जोड़ा है। किन्तु अन्य 
निवन्धों ने पुराणों से खुलकर उद्धरण दिये हैं और कई विपयों पर विशद विवेचन उपस्थित किया है। हम कुछेक 
बातों की चर्चा यहां करेंगे। 

एक प्रसंग है प्रयाग में वपन या मुण्डन का । गँगावाक्यावली (१० २९८) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० ३ ३५) का कथन 
है कि यद्यपि कल्पतरु के लेखक ने प्रयाग में वपुन के विषय में कुछ नहीं लिखा है, किन्तु शिष्ठों एवं निबन्धकारों ने इसे 
अनिवार्य ठहराया है। अधिकांश छेखकों ने दो इलोको का हवाला दिया है--प्रयाग में वपन कराना चाहिए, गया में 
पिण्डदान, कुरुक्षेत्र में दान और वाराणसी में (घामिक) आत्महत्या करनी चाहिए । यदि किंसी ने प्रयाग में वपन करा 
लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया में पिण्डदान, काशी में मृत्यु या कुरुक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता ।* 
इन इलोकों के अर्थ, रात्रिसत्र न्याय ( निर्णय) के प्रयोग एवं वपन के फल के विषय में विशद विवेचन उपस्थित किया गया 
है। हम स्थानाभाव से यह सव नहीं लिखेंगे। निस्थलीसेतु (पृ०१७) के मत से इलोक केवल प्रयाग में वपन की प्रशंसा 
मात्र करता है और इससे जो फल प्राप्त होता है बह है पापमुक्ति। इसने इन दलोकों के विषय में रात्रिसत्र-न्याय के 
प्रयोग का खण्डन किया है। किन्तु तीर्थेचि०(पू०३२ ) ने इस न्याय का प्रयोग किया है ।'* त्रिस्थलीसेतु द्वारा उपस्थापित 
कुछ निष्कर्ष ये हैं कि प्रयाग की एक ही यात्रा में (भले ही व्यक्ति वहाँ कुछ दिन उहरे) घामिक मुण्डन केवल एक बार 
होता है, विधवाओं को भी मुण्डन कराना होता है, सघवाएँ केवळ अपने जूड़े से दो या तीन अंगुल बाल कटाकर त्रिवेणी 
में छोड़ देती हैं और उपनयन संस्कार-विहीन किन्तु चौल-कर्मयुक्त बच्चे भी मुण्डन कराते हैं (पृ० २३-२४) । त्रिस्यली- 
सेतु (पृ० २२) का कथन है कि कुछ सम्प्रदायी गण, कुछ वचनों पर विश्वास करके कि व्यक्ति के केशो में पाप लगे 
रहते हैं, कहते हैं कि दो तीन वाल-गुच्छों का वपन केवल कर्तन मात्र होगा न कि मुण्डन; सधवाओं को भी प्रयाग में 


> ३४. प्रयागे वपनं कुर्याद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ । दानं दद्यात्‌ कुरक्षेत्रे वाराणस्यां तनु त्यजेत्‌ ॥ छि गयापिण्डदानेन 


काइयां वा मरणेन किम्‌ । किं कुदक्षेत्रदानेन अयागे बपनं यदि ॥ गंगावा० (प० २९८); तौर्यचि० (प० ३२) ; त्रिस्यली० 
(पु० १७) ; तीथप्र (पृ० ३३५) ये दोनों दलोक नारदीय० (उत्तर, ६३।१०३-१०४ )के हैं। 

३५. राध्रिसत्रन्णाय की चर्चा जैमिनि० (४।३।१७-१९) में हुई है। पंचव ब्राह्मण (२३।२।४) में आया 
है--- प्रतितिष्ठन्ति य एता रात्रोइपयम्ति' यहाँ पंचविंश में रात्रिसत्र की व्यवस्या तो है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसी फल 
को चर्चा नहीं की गयी है। प्रन उठता है; .क्या किसी स्पष्ट फल के उद्घोष के अभाव में स्वगप्रप्ति के फल को समक्ष 
लिया जाय। वर्योकि जैमिनि० ४।३।१५-१६ ने व्याउया फी है फि जहाँ किसी फल की स्पष्ट उदित न हुई हो, उस यज्ञन 
सम्पादन का फल स्वगे-प्राप्ति समझना चाहिए ? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति ) को, जो उपर्युक्त अर्यवाड में आया है, रात्रि- 
सत्र का फल माना जाय ? उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्वर्ग, अर्थात्‌ यद्यपि रात्रिसत्र फे विषय में किसी 
स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किन्तु अर्यवाद-वचन को फल-च्पवस्था का योतक समझना चाहिए। दोनों इलोकों में 
'प्रयागे वपनं कुर्यात्‌! के शब्दों में विधि है और दूसरा इलोक अर्थवाद है। प्रश्‍न यह है कि कौन-सा पाल मिलता है । यदि 
राव्रिसत्रन्याय फा प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, छुरुक्षेत्रदान एवं फाशीतनुत्याग के फल प्राप्त होते हुँ। 

किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव ही फल है। 


प्रयाग में मुण्डन और देह-त्याग का विधान १३३१ 


मुण्डन कराना चाहिए। ऐसी नारियों को अपने केशों की वेणी बनाकर उसे कुंकुम एवं अन्य शुभ पदार्थो से सुशोभित 
कर अपने पति के रामक्ष झुककर अनुमति माँगनी चाहिए और अनुमति पाकर मुण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने 
या चाँदी की वेणी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यमुना के संगम (वेणी) में निम्न मन्त्र पढ़कर बहा देना 
चाहिए--वेणी में इस वेणी को फेंकने से मेरे सारे पाप नप्ट हो जायें, और आनेवाले जीवन में मेरा सघवापन वद्धि को 
प्राप्त हो।' त्रिस्थलीसेतु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थों में नारियाँ मुण्डन नहीं करातीं, इसका 
एक मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्वान्‌ लोगों का आचरण या व्यवहार) । नारदीय० (उत्तर, ६३।१०६) ने स्त्रियों 
के विषय में पराशर के नियमों कों मान्यता दी है। प्रायश्चित्ततत्त्व (रघुनन्दनकृत) ने प्रयाग में स्त्रियों के लिए पूर्ण 
मुण्डन की व्यवस्था दी है। 
ऐसा सम्भव है कि सघवा स्त्रियों की वेणी को काटकर फेंकना वेणी” (दोनों नदियों के संगम) शब्द से निदे- 
शित हो गया है, क्योंकि संगम-स्यल पर गंगा कुछ दूर तक टेढ़ी होकर वहती है (त्रिस्थली०, पृ० ८) । 
प्राचीन एवं मध्य काल के लेखको ने इस वात पर विचार किया है कि संगम या अक्षयवट के तले आत्म- 
हत्या करने से पाप लगता है कि नहीं और नही लगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के 
. खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक वातं यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः धर्मशास्त्रीय वचन 
है कि आत्महत्या करना पाप है। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१५-१७) ने हारीत का वचन उद्धृत करके कहा 
है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायदिंचत-स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हत्या करना एवं 
आत्महत्या करना दोनों को समान माना है। मन्‌ (५।८९) एदं याज्ञ० (३।१५४) ने आत्महत्या को गहित ठहराया 
है और आत्महत्यारे की अन्त्येष्टि का निषेध किया है, किन्तु मनु महापातको के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप आत्महत्या 
की व्यवस्था देते हैं (११।७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४) । किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों ने आत्महत्या को 
अपवाद रूप में माना है। इसे हम कई कोटियों में रख सकते हैं--( १) .महापातकों (ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण के 
सोने की चोरी, गुरुतल्पगमन) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगों से पीडित होने एवं 
अपने आश्रम के धर्मो के पालन में असमर्थं होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापययात्रा (मनु६।३१ एवं 
याज्ञ ० ३५५ ) ; (३) बूढ़े व्यक्ति द्वारा, जव वह शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जब वह असाध्य 
रोग से पीड़ित है, प्रपात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रयाण कर या 
प्रयाग में वट-वृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराकं, पु० ८७७, आदिपुराण, अत्रिस्मृति २१८-२१९ 
के उद्घरण; मेघातिथि, मनु ५८८; मिता०, याज्ञ० ३६६); (४) गृहस्थ भी स्वस्य रहने पर भी, उपर्युक्त सं ० ३ 
के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्य समाप्त हो चुंका हों, यदि उसे संसार के सुख- 
भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हो या यदि बह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-मंगुर स्वभाव से अवगत हो 
तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है; (५) घामिक आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम पर एवं बहीं वट 
के पास और कुछ अन्य तीर्थों में व्यवस्थित है; (६) सहगमन या अनुसरण द्वारा पत्नी मर सकती है। सती के विषय में 
-नारदीय० (पूर्वाघं, ७५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चिता पर नहीं जल मरना चाहिए 
जिसका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों, जो गर्भवती हो या जो अभी युवा न हुई हो या उस समय. 
वह रजस्वला हो। पुराणों के इस कथन में लोगों का अटूट विश्वास था कि प्रयाग में (संगम या वट के पास) मर जाने से 
मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुपार्थो में सर्वोच्च माना जाता था), यहाँ तक कि कालिदास जैसे 
महान्‌ कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या कैबल्य या अपवर्ग के लिए वेदान्त, सांख्य एवं न्याय के अनुसार परब्रह्म की 
अनुभूति एवं सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के विना भी मोक्ष दे सकती है। यशः- 
९५ हे 


१३३२ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


कर्णेदेव, चन्देल घंगदेव एवं चालुक्य सोमेश्वर ने प्रयाग या तुंगभद्रा पर आत्महत्या की थी। मगघ के राजा कुमारगुप्त 

ने गोबर के उपलों की अग्नि में प्रवेश किया. था। मत्स्य० (१०७।९-१०--पप्र०, आदि, ४४।२) में आया है-- 

“बह्‌ व्यक्ति, जो रोगग्रस्त न रहने पर भी, शरीर का ह्लास न होने पर भी और पांचों इन्द्रियों को वश में रखने पर भी 

कर्षारिनि वा करीपारिन (गोबर के उपलों की अग्नि) में जलकर मर जाता है वह स्वगं में उतने ही वर्षो तक रहता है 

जितने उसके शरीर में छिद्र होते हैं।' राजतरंगिणी (६।१४) में ऐसे राजकर्मचारियों का उल्लेख है जो उपवास से 

आत्महत्या (प्रायोपवेश) करनेवाळों का निरीक्षण करते थे ।** 

\\ Ch उस महत्वपूर्ण इलोक का अनुवाद, जिसके आघार पर प्रयाग में आत्महत्या की अनुमति मिली है, निम्न है-- 

कट 'तुम्हें वेदवचन एवं लोकवचन के निषेध करने पर भी प्रयाग में प्राण-त्याग की भावना से दूर नहीं रहना चाहिए ।'४? 
वेदवचन निम्न है. (वाज० सं० ४०।३) जिसका शाब्दिक अर्थ है 'असुरों के लोक अन्ध हैं, जो लोग आत्महत्या करते | 

हैं वे इन लोकों में जाते हैं।' यह मन्त्र आत्महत्या करने के विषय में नहीं है, प्रत्युत उसके लिए है जो सत्य आत्मा 

के अज्ञान में रहकर मानो अपनी आत्मा का हनन करता है। किन्तु विद्वान्‌ लेखकों एवं कवियों ने भी इसे आत्महत्या- 

सम्बन्धी मान लिया (उत्तर-रामचरित, अंक ४३ )। दुसरा वैदिक वचन शतपथब्राह्मण (१०।२।६।७) का 

है--पूर्ण जीवन के पूर्व मर जाने की अभिलाषा को जीतना चाहिए, क्योंकि इससे (पूरी आयु के पूर्व मर जाने से) 

स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती ।' लोकवचन का तात्पर्य है वे स्मृति-वचन जो आत्महत्या को वर्जित मानते हैं। यथा गौतम 

१४१२), वसिष्ठ० (२३।१४-१५), मनु (५।८८) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२२५६) । 

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ स्मृतियो एवं महाभारत ने स्वयं तथा पुराणों ने कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या को 
गहित नहीं माना है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। कूर्म ० के दो इलोक ये हैं--'वह लक्ष्य, जो योगी मनुष्य या संन्यासी 

को प्राप्त होता है, उसे भी मिलता है जो गंगा-यमुना के संगम पर प्राण त्यागता है। जो भी कोई जानकर या अनजान में 

गंगा में मरता है वह स्वर्ग में जन्म लेता है और नरक नहीं देखता।' कूमं ० (१३२२२) ने स्पष्ट कहा है; 'सहल्नों 

२ जन्मों के उपरान्त मोक्ष मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, किन्तु एक ही जन्म से काशी में मोक्ष मिल सकता है।' 

` पद्म (सृष्टि ६०।६५) में आया है--'जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे यदि कोई गंगा में मरता है तो वह मरने 

११, पर स्वर्ग एवं मोक्ष पाता है।' स्कन्द० (काशी० २२।७६) में आया है--'जो इस पवित्र स्थल में किसी प्रकार प्राण 

त्याग करता है; उसे आत्महत्या का पाप नहीं लगता और वह वांछित फल पाता है।' कूर्म० (१।३८।३-१२) ने चार 

` ६. प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है और उससे सहस्रों वर्षो तक स्वर्ग लोक का आइवासन एवं उत्तम फलों की प्राप्ति 

की ओर संकेत किया है, यथा (१) सूखे उपलों की घीमी अग्नि में अपने को जलाना, (२) गंगा-यमुना के संगम में 

डूब मरना, (३) गंगा की धारा में सिर नीचे कर जल पीते हुए पड़े रहकर मर जाना तथा (४) अपने शरीर के मांस 


३६. आइन-ए-अकबरी (ग्लेडविन द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित, १८०० ई०) में पाँच प्रकार की धार्मिक पुण्य- 
वायिनी आत्महत्याओं का वर्णन है, यया (१) उपवास करके मर जाना, (२) अपने को करीषों में ढेककर आग लगा 
कर मर जाना, (३) हिम में गड़कर मर जाना, (४) गंगासागर-संगम में डूबे रह कर अपने पापों को गिनते रहना जब 
तक कि ग्राह (मगर) आकर निगल न जाय एवं (५) गंगा-यमुना के संगम पर प्रयाग में अपना गला काटकर मर जाना । 

३७. न देववचनात्तात न लोकवचनादपि । मतिरहक्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रति ॥ वनपवं (८५।८३) ; | नार- 
दीय० (उत्तर, ६३।१२९); पद्म० (आदि, ३९७६); अग्नि० (१११।८) ; मत्स्य? (१०६।२२) ; कूमं०(२।३७। 
१४); पद्म० (३३।६४) । 
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को फाट-काटकर पक्षियों को देना। ह्वेनसाँग (६२९-६४५ ६० ) ने इस घामिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। 
कल्पतरु (तीर्थ, सन्‌ १११०-११२० ई०) ने महापथयात्रा का विशेष वर्णन किया है (पू० २५८-२६५) । क्रमशः 
प्रयाग या काशी में आत्महत्या करके मर जाने की भावना अन्य तीयों तक फैलती गयी । वनपर्व (८३१४६, १८७) ने 
पृथूदक (पंजाब के कर्नाल जिले में पहोवा) में आत्महत्या की बात चलायी है। ब्रह्मपुराण (१७७२५) ने मोक्ष की 
आकांक्षा रखनेवाले द्विजों को पुरुषोत्तमक्षेत्र मे आत्महत्या करने को कहा है। छिंग० (पूर्वाघं, ९२।१६८-१६९) का 
कयन है--यदि कोई ब्राह्मण श्रीशैल पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पापों को काट डालता है ओर मोक्ष 
पाता है, जैसा कि अविमुक्त (वाराणसी) में ऐसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।' पद्म ० (आदि, १६ 
१४-१५) ने नमंदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बड़ी नदी नहीं) के संगम पर अग्नि या उपवास से मर 
जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है। 
कालान्तर में प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने या महाप्रस्थान के विषय में विरक्ति उत्पन्न हो गयी ।- कलि- 
च्या में महाप्रस्थान, बूढ़ों द्वारा प्रपात से गिरकर या अग्नि में जलकर मर जाना सम्मिलित कर लिया गया (देखिए 
इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३४) । मध्यकाल के कुछ परचाद्भावी लेखको ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति 
का खण्डन किया है। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपर्व (८५।८३ ) का कथन प्रयाग में स्वामा- 
विक मृत्यु की ओर संकेत करता है न कि जान-बूझकर मरने की ओर । यही बात खिल मन्त्र. ('सितासित' आदि) के 
. विषय में भी है। उन्होंने वनपवं के इलोक की दो वैकल्पिक व्याख्याऐ की हैं; यह वचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य 
रोग से पीड़ित हैं, वे प्रपात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं; दूसरा विकल्प यह है 
कि यह इलोक ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्युत अन्य तीन वर्णों के लिए व्यवहृत होता है। 
गंगावाक्यावछी (पृ० ३०४-३१०) एवं तीथंचिन्तामणि (पृ० ४७-५२) दोनों ने सभी वर्णो को प्रयाग में 
आत्महत्या करने की अनुमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीथंप्रकादा (पृ० ३४६-३५५ ) ने एक 
लम्बा, विद्वत्तापूर्ण तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, लगता है, ऐसा है कि प्रयाग में 
ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कलिवर्ज्य है, किन्तु अन्य वर्णो के लोग ऐसा कर सकते 
हैं। त्रिस्यलीसेतु ने भी लम्वा विवेचन उपस्थित किया है (प० ३७-५५) और इसका निष्कर्ष है कि मोक्ष एवं अन्य 
फलों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति के लिए प्रयाग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी, जैसा कि 
कुछ लोगों का कथन है, ऐसा करना कलिवज्यं नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या 
कर सकते हैं, किन्तु अपने बूढ़े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़कर किसी 
को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना पति से अनुमति 
लिये कोई भी नारी प्रयाग में आत्महत्या नहीं कर सकती । यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट 
जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एवं प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में 
शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे, अपवाद दिये हैं जो तर्क, मत-भावना एवं सामान्य ज्ञान को जेंचते हैं। नारायण 
भट्ट अपने समय से सैकड़ों वर्ष-प्राचीन परम्पराओं को मी जानते थे और सम्मवतः उन्हीं का उन्होने अनुसरण किया 
है। अलवंरूनी ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) में लिखा है कि 'घामिक आत्महत्या तभी की जाती है जब कि 
व्यक्ति जीवन से थक गमा रहता है, जब कि वह असाध्य रोग से पीड़ित रहता है या वह बूढ़ा हो गया है, अत्यधिक 
दुबळ या अपरिहार्य शरीरदोष से पीडित है। ऐसी आत्महत्या शिष्ट लोग नहीं करते, केवल वैश्य या शूद्र करते हुँ। 
विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को जलकर मर जाना ममा है। इसी से ऐसे लोग (ब्राह्मण एवं 
क्षत्रिय) यदि मरना चाहते हैँ तो ग्रहण के समय या अन्य विधियों से मरते हैं या अन्य लोगों द्वारा (जिन्हें वे पारि- 
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श्रमिक देते हैं) अपने को गंगा में फेंकवा देते हैं।' त्रिस्थलीसेतु ने व्यवस्था दी है कि प्रयाग में आत्महत्या करने वाले 
व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करना चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसका श्राद्ध कर सके, तो 
उसे अपना श्राद्ध भी पिण्डदान तक करना चाहिए । उस दिन उसे उपवास करना “चाहिए, दूसरे दिन लिखित रूप से 
उसे संकल्पं करना चाहिए कि वह इस विधि से मरना चाहता है और विष्णु का ध्यान करते हुए उसे जल में प्रवेश 
करना चाहिए। उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धियों को केवल तीन दिनों का आशौच लगना चाहिए (दस दिनों का 
नहीं) और चौथे दिन ११वें दिन के श्राद्ध कर्म उसके लिए करने चाहिए। 

प्रयाग में घामिक आत्महत्या करने की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना कठिन नहीं है। शताब्दियों से यह 
दार्शनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन-मरण के असंख्य चक्रों में घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी 
मुक्ति के लिए दो साधन उपस्थित किये थे; तत्त्वज्ञान एवं तीर्थं पर आत्महत्या । उस यात्री के लिए मृत्यु कोई भयंकर 
भावना नहीं थी जो जान-बूझकर अपार कष्टों एवं असुविधाओं को सहता है। यदि कोई मृत्यु द्वारा जीवन को समाप्त 
करने के लिए दृढसंकल्प है तो उसके लिए उन गंगा एवं यमुना के संगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से बढ़कर कौन-सा 
अधिक भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सकता है, जो हिमालय से निकलकर प्रयाग में मिलती हैं और विशाळ होकर आगे 
बढ़ती हैं और कोटि-कोटि लोगों को उवर भूमि देती हुई उन्हें समृद्ध बनाती हैं। 

जो लोग प्रयाग में मरते हैं. वे पुनः जन्म नहीं लेते', ऐसा पुराणों में आया है । निबन्धों ने इस कथन पर विवे- 
चन उपस्थित किया है (मत्स्य० १८०।७१ एवं ७४) । मत्स्य० (१८२।२२-२५) में आया है'“--'मृत्यु के समय, जब 
कि शरीर के ममं भाग छिन्न भिन्न हो जाते हैं; उस समय जब कि व्यक्ति वायु द्वारा दूसरे शरीर में फेंका जाता है, स्मृति 
अवश्य दुर्बल हो जाती है। किन्तु अविमुक्त (वाराणसी) में. मरते समय कर्मों के कारण दुसरे शरीर में जाने वाले 
भक्तों के कान. में स्वयं शिव उच्च ज्ञान देते हैं। भणिकणिका के पास मरने वाला व्यक्ति वांछित फल पाता है; वह 
ईश्वर द्वारा प्रदत्त उस फल को पाता है जो अपवित्र लोगों को मिलना कठिन है।' काशीखण्ड में स्पष्ट उल्लिखित है कि 
इन नगरों (काशी आदि) में मोक्ष सीघे रूप में नहीं प्रतिफलित होता। तथापि ऐसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के 
कथनो के शाब्दिक अर्थ को लेकर सामान्य लोगों के मन में ऐसा विश्वास घर कर गया कि प्रयाग या काशीक्षेत्र में 
मरने से मोक्ष-फल की प्राप्ति होती है! 

धार्मिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० पू० चौथी शताब्दी में तक्षशिला से कलनॉस नामक 
व्यक्ति सिकन्दर के साथ भारत से बाहर गया और उसने ७० वपं की अवस्था में शरीर-व्याघि से तंग आकर सौसा नामक 
स्थान में अपने को चिता में भस्म कर दिया (देखिए जे० डब्लू० मैक्‌ क्रिण्डल का “इन्वेज़न आव इण्डिया बाई अलेक्जैण्डर 
दि ग्रेट, नवीन संस्करण, १८९६ ई०, पृ० ४६,३०१ एवं ३८६-३९२ )। स्ट्रैबो ने झ्मेनोचेगस नामक भडोच के भारतीय | 


३८. स्कन्द” (काशीसण्ड) में निम्न इलोक आये हैं, जो मत्स्य० (१८२।२२-२५) फो दुहराते हैं; शिव फाशी 
में मरते हुए व्यक्ति फे वाहिने कान में ब्रह्मज्ञान का मन्त्र फूफते हैं जो उसकी. आत्मा की रक्षा करता है। ग्रह्मज्ञानेन 
मुच्यन्ते नान्यया जन्तवः फ्वचित्‌ । ब्रह्मज्ञानमये क्षेत्रे प्रयागे वा तनुत्यजः ॥ ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं काशीसंरियतिभागिनास्‌ । 
दिज्ञामि तारं प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ ॥ (३२।११५-११६) ; साक्षान्मोक्षो न चैतासु पुरीए्‌ प्रियभाषिणि । स्कन्द ० 
(काशी० ८३, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से केहा है) । मत्स्य० फे इलोक हैं; अन्तफारे मनुष्याणां छिद्यमानेषु मर्मसु । 
वायुना पर्ये माणानां स्मृ तिनेवोपजायते ॥ अविमुक्ते ह्यन्तकाले भगतानामोदवर: स्वयम्‌ । कर्मे भिः प्रेयंमाणानां कर्णजापं 

प्रयच्छति॥ मणिकर्ण्या त्यजन्देहं गतिमिष्टां ब्रजेश्नरः । ईइघरप्रेरितो याति दुष््रापामफुतात्नभिः ॥ (१८२।२२-२५) । 
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को अग्नि में जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वर्णित किया है, जो एयॅस के ऑगस्टस सीजर के यहाँ दूत होकर 
गया था ('इन्वेजन आव इण्डिया वाई अलेक्जेण्डर', पृ० ३८९)। ह्वेनसाँग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की चर्चा 
की है (बीळ का बुद्धिस्ट रेकडंस आव दि वेस्टर्न वल्ड, जिल्द १, पु० २३२-२३४) । जैनों ने जहाँ एक ओर अहिसा 
पर बड़ा वळ दिया है, वहीं उन्होंने दूसरी ओर कुछ विषयों में 'सल्लेखना' नामक भामिक आत्महत्या को भी 
मान्यता दी है 

काशीमृति-मोक्षविचार (सुरेदवरकृत, पु० २-९), विस्यलीसेतु (पृ० ५०-५५), तीर्थेप्रकाश (प०३१३- 
३१८) आदि ग्रन्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जाने या 
- अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है! स्थानाभाव से हम इस विपय के विस्तार में नहीं जायेंगे । उनके तकं संक्षेप में 
यों हैं- -कर्म तीन प्रकार के होते हैं; संचित (पुर्व जन्मो से एकत्र), प्रारब्ध (जो वर्तमान शरीर में आने पर आत्मा के 
साय कार्यशील हो जाते हैं) एवं क्रियसाण (इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने वाले) । उपनिपदों एवं गीता ने 
उद्घोप किया हैं” कि जिस प्रकार कमल-दल से जल नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यवित से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
कर लेता है, पापकर्म नहीं लगे रहते, ज्ञानारिन सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परत्रह्म 
के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४१।१३) । इससे यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुभूति 
कर ली है, अपने क्रियमाण कमों से प्रभावित नहीं होता और उसके संचित कर्म उस अनुभूति से नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान 
शरीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्म का एक भाग है जो क्रियाशीरु हुआ रहता 
है। ब्रह्मज्ञानी का शरीर जव नष्ट हो जाता है तव उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रभाव उत्पन्न करने 
के लिए कोई कमं नहीं रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी में स्वाभाविक मृत्यू, पाता है उसे मरते समय तारक (तारने 
वाला) मन्त्र दिया जाता है। मत्स्य ० (१८३।७७-७८) का कयन है--'जो अविमुक्त (वाराणसी ) के विधानों के अनुसार 
अग्निप्रवेश करते हैं, वे शिव के मुख में प्रविष्ट होते हैं और जो शिव के दृढप्रतिज्ञ भक्त वाराणसी में उपवास करके मरते 
हैं वे कोटि कल्पों के उपरान्त भी इस विश्व में जन्म नहीं लेते । अतः वे सभी जो वाराणसी में किसी ढंग से मरते हैं, मृत्यु 
के उपरान्त शिव का अनुग्रह पाते हैं, उससे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है जो अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण होती है। 
कतिपय उक्तियाँ एँसी हैं जिनसे प्रकट होता है कि इन नगरों में मरने के तुरत वाद ही मोक्ष नहीं प्राप्त होता ।' तारक 
मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। सुरेदवर के मतानुसार तारक मन्त्र 'ओम्‌' है जो 'ब्रह्म' का प्रतीक है, जैसा 
कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।१।८, ओमिति ब्रह्म) में आया है, और गीता (८१३, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म) ने भी कहा 


३९. देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वरी, जिल्द २, पृ० ३२२ 'जैन इस्क्रिप्संस ऐट श्रवण वेलगोला,' जहाँ रत्नकरण्ड 
के कुछ इलोक उद्धृत किये गये हैं, जिनमें एक निम्न है; “उपसगे दुभिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतोकारे । घर्माय तनुवि- 
सोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥' - 

४०. यथा पुष्करपलाश आपो न दिलष्यन्त एवमेवंबिदि पापं कमं न श्लिष्यत इति। छा० उप० (४१४३); ' 
भिद्यते हृदयग्रन्यिदिछद्यन्ते सवसंद्वाया: । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ भुण्डकोपनियद्‌ (२।२।८) ; 
यबैधांसि समिद्धोग्नि्भस्मसात्कुरतेऽजुन। ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तया॥ भगवद्गीता (४३७) । 

४१. साक्षान्मोक्षो न चैतास्‌ पुरीषु प्रियभाषिणि । स्कन्द ° (काशी०, ८।२, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से चात 
को है) । तारकः प्रणवः, तारयतीति तारः, स्वायं कप्रत्ययः। संसारसागरादुत्तारकं तारकं च तद्‌ ब्रह्म इति तारकं 
ब्रह्म उच्यते । फाशीमृतिमोक्षविचार (प० ३) । 


१२३६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है। त्रिस्थलीसेतु ने इसकी एक अन्य: व्याख्या भी की है। रामतापनीयोपनिषद्‌ एवं पद्म० में मन्त्र यह है--“श्रीराम- 
रामरामेति” (त्रिस्थलीसेतु,पृ० २९१) ।” 
प्रयाग के अन्तर्गत बहुत-से उपतीर्थ आते हैं, जिनमें वट (अक्षय वट) सर्वोच्च है। अग्नि० (११११३) में 
आया है--'जो व्यक्ति वट के मूल में या संगम में मरता है वह विष्णु के नगर में पहुँचता है।' वट के मूल में मरने के 
विषय में विशिष्ट संकेत मिलता है। कूर्म० (१।३७।८-९; पदा०, आदि, ४३।११; तीर्थचिन्तामणि ) में आया है-- 
जो वटमूल में मरता है वह सभी स्वे लोकों का अतिक्रमण करके रुद्रलोक में जाता है ।' श्रयाग के उपतीर्थ निम्न हैं-- 
(१) कम्बल एवं अश्वतर नामक दो नाग, जो एक मत से यमुना के विपुल (विस्तृत) तट पर हैं और दूसरे मत से 
यमुना के दक्षिणी तट पर हैं (वनपर्वे ८५।७७; मत्स्य०१०६।२७; पद्म०, आदि० ३९।६९; अग्नि० १११५ एवं 
कूर्म० १३७१९) ; (२) गंगा के पूर्वीय तट पर प्रतिष्ठान, जो वनपर्व ८५।७७ का सामुद-कूप है (मत्स्य० १०६३०; 
कूर्म १३७२२; पद्म०, आदि, ४३।३०)। वनपवे (८५।११८) से प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग का ही दूसरा 
नाम है; (३) सन्ध्याबट (मत्स्य० १०६४३; कूमं० १३७२८ एवं अग्नि० ११११३); (४) हंसप्रपतन जो 
प्रतिष्ठान के उत्तर एवं गंगा के पूर्व है (मत्स्य० १०६।३२; कूर्म० १३७२४; अग्नि०१११।१०; पदा०, आदि, 
३९८० एवं ४३।३२) ; (५) कोटितीयं (मत्स्य० १०६।४४; कूमें० १।३७।२९; अग्नि० १११।१४; पद्म, आदि, 
रय ४२४४); (६) भोगवती जो वासुकि के उत्तर प्रजापति की वेदी है (वनपर्व ८५।७७; मत्स्य० १०६४६; अग्नि० 
१११५; पदा०, आदि, ३९७९ एवं ४३।४६; (5) द्षाबवमेघक (मत्स्य? १०६।४६ एवं पदा०, आदि, ३९। 
) ८०); (८) उर्वेशीपुलिन, जहाँ पर आत्म-त्याग करने से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १०६।३४-४२; पद्म 


४ 


आदि, ४३।३४-४३; अग्नि० १११।१३; कूर्म० १।३७।२६-२७) ; (९) ऋणप्रमोचन, यमुना के उत्तरी तट पर तथा 
प्रयाग के दक्षिण (कूर्मे० १।३८।१४; पद्म०, आदि, ४४२०); (१०) मानस, गंगा के उत्तरी तट पर (मत्स्य० 
१०७।९; पदा०, आदि, ४४२ एवं अग्नि० १११।१४); (११) अग्निती्े, यमुना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य० 
१०८। २७; कूर्म० १।३९।४; पद्म०, आदि, ४५।२७) ; (१२) विरज, यमुना के उत्तरी तट पर (पद्म०, आदि, 
४५।२९) (१३) अनरक, जो घर्मराज के पद्चम है (कूर्म० १।३९।५) । 
पुराणों में आया है कि यदि व्यक्त तीर्थयावा में ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता 
रहता है तो वह प्रयाग में न पहुँचने पर भी महान्‌ फल पाता है। मत्स्य० (१०५८-१२) में आया है कि जो व्यक्ति 
अपने देश में या घर में या तीर्थयात्रा के क्रम में किसी वन में प्रयाग का स्मरण करता हुआ मर जाता है तोत्वह तब भी 
ब्रह्मलोक पाता है। वह वहाँ पहुंचता है जहाँ के वृक्ष सभी कामफल देनेवाले होते हैं, जहाँ की पृथिवी हिरिण्यमयी होती 
है और जहाँ ऋषि, मुनि एवं सिद्ध रहते हैं। वह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रं स्त्रियों से आवृत रहता है और ऋषियों 
की संगति का आनन्द लेता है; जब बह लौटकर इस पृथिबी पर आता है तो जम्बूद्वीप का राजा होता है। 
अधिकांश तीर्थों में यात्री को श्राद्ध करना पड़ता है। विष्णुवर्मेसुत्र (अध्याय ८५) ने ऐसे ५५ तीयों का 
उल्लेख किया है। कल्पतरु (तीये), गंगावाक्यावली, तीयंचिन्तामणि एवं अन्य निबन्धों ने इस विषय में देवीपुराण 


४२. रामतापनीये तु ्ीराममन्त्र एव तारकशब्दार्थ उक्तः । मुमूर्षोर्देसिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌। 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्त्रे स मुक्तो भविता शिव ॥ पद्ये तु श्रोवाब्दपुर्वकस्त्रिरावृत्तो रामशब्द एव तारकतयोक्तः। मुमूर्षोर्मेणि- 
क्ष्यन्तरर्घोदकनिवासिनः। अहं दिश्ञामि ते मन्त्रं तारकं ब्रह्मवाचकम्‌। श्रीरामरामरामेति एतत्तारकमुच्यते ॥ 
त्रिस्यलीसेतु (पू० २९१) । 


प्रयाग के तीये एवं भाठविधि; भाघस्नान-महिमा १३३७ 


से कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनका सारांश निम्न दै--तीर्थो पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अध्य एवं आवाहन 

(क्योंकि वहाँ पितर लोग रहते ही हैं, जैसा कि काशीखण्ड में कहा है) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अंगूठे को 

परोसे हुए भोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहां ब्राह्मणों की सन्तुष्टि एवं विकिर का ही प्रश्‍न उठता है । यदि वहाँ 
श्राद्ध की विधि का भली भांति पालन न किया जा सके तो केवल यव-अन्न का पिण्डदान पर्याप्त है या केवल संयाव 

(घृत एवं दूध में वनी हुई गेहूँ की लपसो ), खीर (चरु, दूध में उवाला हुआ चावल), तिल की खली या गुड़ का अर्पण 

किया जा सकता है। इसे कुत्तों, कौओं, गृद्धो को दृष्टि से बचाना चाहिए। तीर्थ पर पहुँचने के उपरान्त यह 
कभी भी किया जा सकता है। तीर्थ पर सम्पादित श्राद्ध से पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। त्रिस्यलीसेतुसारसंग्रह 
के लेखक भट्टोजि और अन्य लेखको ने कहा है कि तीय पर पितरों के लिए पार्वणश्राद्ध करने एवं पिण्डदान करने के 
पढ्चात्‌ व्यक्ति को अपने अन्य सम्वन्धियों के लिए निम्न मंत्र के साय केवल एक पिण्ड देना चाहिए--'यहाँ मैं अपने 
पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हूँ, अपनी माता के कुल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दे रहा 
हैं और अपने कुल के उन लोगों को भी जो पुत्रों एवं पत्नियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, 
उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी कृत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्ध एवं लूछे-लेंगड़े रहे हैं, उनको जो 
अष्टावक्र थे या गर्भ में ही मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात हैं, यह पिण्ड दे रहा हू, यह पिण्ड 
उन्हें बिना समाप्त हुए प्राप्त हो ! ' (वायु० ११०।५१-५२) । इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दासों, मित्रों, 
आश्षितों, शिष्यों, जिनके प्रति वह कृतज्ञ हो उन्हें, पशुओं, वृक्षों और उन्हें, जिनके सम्पर्क में वह अन्य जीवनों में आया 
है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।५४-५५) । यदि व्यक्ति रुण हो और विशद विधि का पालन न फर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह श्राद्ध करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 

“मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हूँ। यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो।' (वायु० ११०।२३-२४) । 


अनुशासनपर्व, कूर्मपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माघ मास में _ 


संगम-स्नान की महत्ता गायी है!” सभी वर्णो के लोग, स्त्रियाँ, वर्णसंकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; शूद्र, स्त्रिया 
एवं वर्णसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मौन होकर स्नान कर सकते हैं या 'नमः' शब्द का उच्चा- 


४३. अध्यंमावाहनं चेव द्विजांगुष्ठनिवेशनम्‌। तृप्तिप्रदर्नच विकिरं तोयंभाडे विवर्जयेत्‌॥ 
संग्रह (प० १८) द्वारा उद्धृत; देदाइच पितरो यस्माद्‌ गंगायां सर्वदा स्थिताः। आवाहनं विसगे (विसर्गइच ? ) तेवां 
तत्र ततो न हि॥ काशीखण्ड (२८९) ; तीर्थ भाडं प्रकुर्वोत पववास्नेन विशेषतः। आमाप्नेन हिरण्येन कन्दमूलफलेरपिं। 
सुमन्तु (त्रिस्यलीसेतुसारसंग्रह, पृ० २०) । सक्तुभिः पिण्डदानं तु संयावः पायसेन तु। कतंव्यमुषिभिदृष्टं पिष्याकन 
गुडेन च॥ थाद्धं तत्र तु कतंव्पमर्घ्यावाहनर्वाजतम्‌। इवध्वांक्षगु प्रकाकानां नैव वृष्टिहतं च यत्‌॥ भाद तत्तेथक प्रोक्तं 
पितुणां प्रीतिकारकम्‌। . . . काले वाप्ययवाऽकाले तीर्थे थाड तथा नरंः। पराप्तैरैव सदा कार्य कर्तव्य पितृतर्षणम्‌॥ 
पिण्डदानं च तच्छस्तं पितुणामतिवल्लमम्‌। विलम्बो नेव कतंव्यो न च विध्नं समाचरेत्‌॥ पदा० (५।२९।२१२-२१८ 
` पृथ्बीचन्द्रोदय द्वारा उद्धुत) । इन्हो इलोकों को कल्पतर (तीयं, पृ० १०), तोथंचिन्तामणि (पु० १०-११), गंगा- 
वाक्यावली (पृ० १२९) ने देवीपुराण से उद्घृत किया है। इनमें कुछ इलोकों फे लिए देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, 
६।५८-६०) एवं नारदीय० (उत्तर, ६२४१-४२, अन्तिम दो इलोकों फे लिए ).। 
- ४४. दश तीर्यसहत्राणि षष्टिकोट्यस्तयापराः। समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतर्षभ ॥ अनुशासन० (२५ 


i> 
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रण कर सकते हैं (त्रिस्यलीसेतु,पृ० ३९) । इसी प्रकार पद्म ०, कूर्म ०, अग्नि० आदि पुराणों ने यह कहकर कि यह” 
तीन करोड़ गौओं के दान के बराबर है, माघ मास में तीन दिनों तक स्नान करने का गुणगान किया है।”' इन तीन दिनों 

के अर्थ के विषय में कई मत-मतान्तर हैं, जैसा कि त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३२) में आया है। कुछ मत ये हैं--वे तीनों दिन 

माघ की मकर-संक्रांति, रथसप्तमी एवं अमावस्या हैं; माघ के शुक्लपक्ष की दशमी के साथ लगातार तीन दिन; माघ 

के प्रथम तीन दिन; माघ के शुक्लपक्ष की अंयोदशी के उपरान्त लगातार तीन दिन; तथा माघ के कोई तीन 

दिन। ; 


३६-३७); षष्टिस्तीर्यसहल्लाणि षष्टिस्तीयंदातानि च। माधमाते गमिष्यन्ति गंगायमुनसंगमे॥ कूमं ० (१।३८।१) 
मत्स्य० (१०७७) में भी लगभग ऐसा ही आया है। 

४५. गवां कोटिप्रदानाद्यत्‌ त्यहं स्नानस्य तत्फलम्‌। प्रयागे माघमासे तु एवमाहुर्मनीषिणः॥ अग्निश (१११ 
१०-११); गवां शतसहत्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । प्रयागे माघमासे तु श्रयहं स्नातस्य तत्फलम्‌ ॥ पद्म” (आदि, 
४४८) एवं कूर्म? (१३८२) । 


अध्याय १३ . 
काशी 


विश्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी) से बढ़कर प्राचीनता निरन्तरता एवं मोहक 
आदर का पात्र हो । लगभग तीन सहस्राव्दियो से यह पुनीतता ग्रहण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित > 
रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं काशी । काशी से बढ्कर हिन्दू मात्र की घामिक भावनाओं को जगानेवाला कोई 
अन्य नगर नहीं है। हिन्दुओं के लिए यह नगर अदूट घामिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी 
महान्‌ जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नगरः सभी युगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है 
न-केवल हिन्दू धर्म अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फूछता-फलता आया है, प्रत्युत संसार के वहुत बड़े घर्मे 
बौद्ध धर्म के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हैं। वाराणसी या काशी के विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहस्रों दलोक 
कहे गये हैं। गत सैकड़ों वर्षों के भीतर इसके विषय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है! यहाँ पर हम केवल संक्षेप 
में ही कुछ कह सकेंगे। 
सर्वप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। शतपयब्राह्मण' (१३।५।४।२१) ने एक गाया 
उद्घृत की है, जिसमें यह वर्णन है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत्‌ लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित्‌ 
के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के पुनीत यज्ञिय अरव को मगाकर किया था। शतपथब्राह्मण (१४।३।१।२२) में पुतराष्ट्र 
विचित्रवीर्यं को काश्य कहा गया है। गोपय (पुर्वमाग, २।९) में 'काशी-कोशलाः' का समास आया है। केम्ब्रिज 
हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द १, पृ० ११७) में ऐसा संकेत दिया हुआ है कि काशियों की राजधानी वरणावती पर 
स्थित थी। बृहृदारण्य पनिषद्‌ (२।१।१) एवं कौषीतकि उप० (४१) में ऐसा आया है कि अहंकारी वाळाकि गार्य 
काशी के राजा अजातशत्रू के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को) ब्रह्मज्ञान सिखाएगा। पाणिनि (४।२।११६) 
- में काशी शब्द को गण के आदि में दर्शाया गया है (काश्यादिम्यष्ठनिठौ) । पाणिनि (४।२।११३) में 'काशीयः' 
: रूप भी आया है। यह ज्ञातव्य है कि ऋ०(१०१७९।२) के सर्वानुक्रम में ऋषि प्रतर्दन को काशिराज-कहा गया है। 
हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (२।८।१९।६) ने तर्पण में काशीदवर को विष्णु एवं रुद्रस्कन्द के साथ उल्लिखित किया है। ऋग्वेद 
में दिवोदास का बहुघा वर्णन आया है। ऋ० (१।१३०।७) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरिया जीत 
ली थीं और ऋ० (४३०२०) में ऐसा आया है कि इन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये। इन 
संकेतों से यह कल्पना की जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों में स्वभावतः दिवोदास को मारत के अत्यन्त पुनीत 
नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४।१।५४) के वातिक (४) के महामाष्य में हमें काशि-कोसछीया: का 
उदाहरण मिलता है (जिल्द २, पू० २२३) । महामाष्य (जिल्द २, पृ० ४१३) में मथुरा एवं काशी के समान लम्बाई- 


१. तदेतव्‌ गाथयाभिगीतम्‌। शतानीकः समन्तासु मेध्यं सत्राजितो हयम्‌। आवत्त यज्ञ काशीनाँ भरतः सत्व 
तामिवेति॥ झतपयम्नाह्मण (१३।५।४।२१) । 
९६ 
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चौड़ाई वाले वस्त्र के मूल्य में अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काळ के समान ही ई० पू० दूसरी 
शताब्दी में काशी अपने वारीक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शतपथ० के प्रणयन के 
बहुत पहले से काशी (काशि) एक देश का नाम था और बही नाम पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी ) के समय तक चला 
आया। एक अन्य समान उदाहरण भी है। अवन्ति एक देश का नाम था (पाणिनि ४।१। १७९, स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरु- 
भ्यर्च; मेघदूत, प्राप्यावन्तीनुदयन--), किन्तु अवन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का भी नाम था (“अयोध्या मथुरा 
अवन्तिका”) । फाहियान (३९९-४१३ ई०) काशी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इससे प्रकट होता है कि 
लगभग चौथी शताब्दी में भी काशी जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजधानी थी। किन्तु महामाष्य के. 
निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एवं देश दोनों का नाम था। अनुशासनपवं (अध्याय ३०) में दिवोदास के 
पितामह हर्यश्व काशि लोगों के राजा कहे गये हैं जो गंगा एवं यमुना के दुआबे में वीतहव्यो द्वारा तंग किये गये एवं मारे 
गये थे । हर्यश्व का पुत्र सुदेव था, जो काशि का राजा बना और वह भी अन्त में अपने पिता को गति को प्राप्त हुआ। 
इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा वना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर सभी वर्णो से संकुल 
वाराणसी नगर बसाया। इस गाया से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था और प्राचीन विश्वास 
था कि दिवोदास द्वारा काशियों को राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी। 
हरिवंश (१, अध्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय में एक लम्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी 
है।' इसने ऐल के एक पुत्र आयु के वंश का वर्णन किया है। आयु के एक वंशज का नाम था शुनहोत्र, जिसके काश, 
शल एवं गृत्समद नामक तीन पुत्र थे । काश से 'काशि' नामक शाखा का प्रादुर्माव हुआ। काश का एक वंशज घन्वन्तरि 
काशि लोगों का राजा हुआ (शलोक २२) । दिवोदास धन्वन्तरि का पौत्र हुआ। उसने भद्रशेण्य के, जो सर्वप्रथम वारा- 
जसी का राजा था, १०० पुत्रों को मार डाला। तब शिव ने अपने गण निकुम्भ को दिवोदास द्वारा अधिकृत वाराणसी 
का नाश करने के लिए भेजा। निकुम्म ने उसे एक सहस्र वषं तक नष्ट-अष्ठ होने का शाप दिया। जव वह नष्ट हो गयी 
तो वह अविमुक्त कहलायी और शिव वहाँ रहने लगे! इसकी पुनः स्थापना (इलोक ६८) मद्रश्रेष्य के पुत्र दुदेम द्वारा, 
जिसे (क्योंकि वह अभी बच्चा था) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुई । इसके उपरान्त दिवोदास के पुत्र प्रत्देन ने उसे दुर्दम 
से छीन लिया! दिवोदास के पौत्र अळकं ने, जो काशियों का राजा था, वाराणसी को पुनः वसाया। इस गाथा में 
सत्य की कुछ रेखा पायी जाती है, अर्थात्‌ वाराणसी का कई वार नाश हुआ और इस पर कई कुछों का राज्य 
स्थापित हुआ। वायु० (अध्याय ९२) एवं ब्नह्म०' (अध्याय ११) में भी धन्वन्तरि, दिवोदास एवं अकं तथा 
वाराणसी के विपर्ययो का उल्लेख मिलता है। 
महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ३८०) में पतञ्जछि ने वाराणसी को गंगा के किनारे अवस्थित कहा है, और पाणिनि 
(४३।८४) के माव्य में इन्होने (जिल्द २, पृ० ३१३) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसी को 'जित्वरी' कहते थे। 
प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी वृद्ध-काल (कम-से-कम पाँचवीं ई० पू० शताब्दी) में 
चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं कौशाम्बी (देखिए महापरिनिब्वानसुत्त एवं महासुदस्सनसुत्त, सैक्रेड बुक आव 
दि ईस्ट, जिल्द ११, पु० ९९ एवं २४७) जैसे महान्‌ एवं प्रसिद्ध नगरों में परिगणित होती थी। गौतम बुद्ध ने गया में 
सम्बोधि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मुगदाव अर्यात्‌ सारनाथ में आकर घर्मेचक् प्रवर्तन किया। इससे प्रकट होता 


२. का्िहदपि नुपो राजन दिवोदासपितामहः। ह्यव इति विख्यातो वभूव जयतां वरः ॥ अनुशासनपर्व 
(३०१०) । 


काशी फो प्राचीनता के उल्लेख १३४१ 


है कि उस समय यह नगर आर्यो की संस्कृति की लीलाओं का केन्द्र वन चुका था। कतिपय जातक गाधाओं में वाराणसी 
के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गायाएँ ई० पु० तीसरी शताब्दी के पूर्व नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु 
इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजघानी - 
थी ही। मत्स्य० (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और 
कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० काचि एवं कुश थे।' किन्तु यहाँ ब्रह्मदत्तों को काशियों से पृथक्‌ कहा गया है, अतः 
इस गाथा का महत्व कम हो गया है। प्राचीन जैन ग्रन्थों में भी वाराणसी एवं काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में 
ऐसा आया है कि अहंत्‌ पाइवनाध का जन्म चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की 
मृत्यु हुई तो काणि एवं कोसळ के १८ संयुक्त राजाओं ने लिच्छवियों एवं मल्लको के अन्य राजाओं के साथ अमामासी 
के दिन प्रकाश किया था (सँकेंड युक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पु० २७१ एवं २६६ ) । अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित 
(१५।१०१) में वाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा है--'जिन (वुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके और अपने प्रकाश 
से नगर को देदीप्यमान करते हुए काशी के निवासियों के मन में कौतुक मर दिया।” बुद्धचरित में आगे कहा है कि 
बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष की छाया में पहुंचे (वही, जिल्द ४९, भाग १, पृ० १६९) । सम्मवतः वणारा वरणा 
ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली शताब्दी में वाराणसी एवं काशी समानार्थक थीं। वामु० (४५ 
११०) में काशि-कोशळ मध्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है। 

विष्णुपुराण में पौण्डूक वासुदेव की गाया आयी हैं, जिसने कृष्ण को ललकारा था और उनसे चक्र एवं अन्य 
'चिह्लों को समर्पित करने को कंहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी। पौण्डूक एवं काशिराज की सम्मि- 
लित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कुष्ण ने पौण्ड्रक को मार डाला और काशिराज का सिर अपने चक्र से काट 
डाला जो काशी नगर में जाकर गिरा। उसके पुत्र ने तप किया और शंकर को प्रसन्न करके उनसे 'कृत्या' प्राप्त की 
जो वाराणसी में प्रविष्ट हुई। कृष्ण के चक्र ने उसकी खोज में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, नौकरों एवं निवासियों 
के साथ जला डाळा। विष्णुपुराण (५।३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त एक-दूसरे के पर्याय 
हैं (इलोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९) । ये ही लोक उन्हीं शब्दों में त्रहम० (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा 
संक्षेप में समापर्व (१४।१८-२० एवं ३४।११) में भी वणित है। 

उपर्युक्त गाथाओं से, जो महामारत एवं पुराणों में काशी एवं महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कति- 
पय निष्कर्ष निकाले हैं, यथा--महादेव अनायों के देवता थे, आयो के आगमन के उपरान्त बहुत काल तक वाराणसी 
अनायों का पुजा-केन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आयंघर्मावलम्बी हो गये, उपनिषत्‌-काल की दाशं- 
निक विचारधाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे ।* इन निष्कर्पों में अधिकांश संशयात्मक हैं, क्योंकि इनके लिए 


३. झतमेकं घातंराष्ट्रा ह्यशोतिजनमेजयाः । शत बै ब्रह्मवत्तानां वीराणां कुरवः दातम्‌ । ततः वातं च पञ्चालाः 
शर्त काशिकुशादयः ॥ मत्स्य० (२७३।७२-७३) । 
४. वाराणसो' प्रवि्याय भासा सम्भांसयञ्जिनः। चकार काशीदेशीयान्‌ कौतुकाक्रान्तचेतस: ॥ बुद्धचरित 
१५१०१) ॥ 
प्‌. ४ स्व० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत हिस्ट्री आव बनारस (पृ० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, 
अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रयम काशो माधव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर वह शव क्षेत्र 
हो गया। क्या इस कथन के लिए कोई ऐतिहासिक आधार है? डा० अलतेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि अनायों ने 


१३४२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


पुष्ट आधार नहीं मिल पाते। आज जितने पुराण हमें मिलते हैं वे तीसरी या चौथी शताब्दी के पूर्व के नहीं हैं। अघि, 
कांश भारतीय शान्तिमय एवं अनाकर्षक जीवन विताते रहे हैं अथवा आज भी वैसा ही जीवन विता रहे हैं। साधारण 
. मनुष्य की रहस्यात्मक, असामान्य एवं भयाकुळ स्थित्यात्मक मूख की सन्तुष्टि के लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है। 
पुराणों में ऐसी गाथाएँ हैं जो कई कोटियों में बाँटी जा सकती हैं, और वे सामान्य लोगों की उपर्युक्त भूख को मिटाती-सी 
रही हैं। पुराणों को कतिपय गाथाएँ सामान्य जनों के मनोरंजन के लिए हैं। यही वात आज के पश्चिमी देशो की कोटि- 
कोटि जनता के विषय में भी लागू होती है जो बड़े आनन्द के साथ जासूसी एवं अपराघ-सम्बन्धी गायाओं को पढ़ती है। 
पुराणों की कुछ गाथाएँ गम्भीर निर्देश भी देती रही हैं। वे घामिक या दार्शनिक सिद्धान्तो या नैतिक मूल्यों या जीवन- 
भाप-दण्डो को इस प्रकार अलौकिक रंग में रंग देती हैं कि वे स्वयं आकर्षक एवं प्रभावशाली हो उठती हैं। केवल कुछ 
ही गाथाऐ ऐतिहासिक आधार रखती हैँ। किन्तु वे भी किसी व्यक्ति-विशेष, जाति-वर्गं, कुल के पक्ष में या विपक्ष में 
अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करती हैं। सहस्रो वर्षो की बातों के विषय में जो कुछ पौराणिक उक्तियाँ एवं निष्कर्ष हैं उनसे 
ऐतिहासिक तथ्य निकालना उचित नहीं है। पुराणों में देवों एवं ऋषियों के पारस्परिक झगड़ों एवं ईर्ष्याकुल सम्बन्धों 
की ओर बहुघा संकेत मिलते हैं। उदाहरणायं, विष्णुपुराण (५३०६५) में इन्द्र एव कृष्ण के पारस्परिक युद्ध का 
वर्णन है। क्या कृष्ण प्रारस्मिक रूप में अनाय देवता थे? जव राम से युद्ध करने के लिए परशुराम आये तो परशुराम 
- त्ते गणेश का दाहिना दाँत तोड़ दिया। राम एवं परशुराम दोनों विष्णु के अवतार कहे गये हैं। ऋषि मुगु ने विष्णु को, 
गौतम ने इन्द्र को, माण्डव्य ने धर्म को शाप दिया है (ब्रह्माण्ड०, २।२७।२१-२५) । 
कई पुराणों में काशी या वाराणसी की विशद प्रशस्ति गायी गयी है। देखिए मत्स्य० (अध्याय १८०-१८५ कुल 
४११ इलोक), कूम ० (१।३१-३५, कुल २२६ श्लोक), लिंग० (पूर्वार्थे, अध्याय ९२, कुल १९० इलोक ), पद्म (आदि, 
३३-३७, कुल १७० इलोक), अग्नि० (११२), स्कन्द० (काशी०, अध्याय ६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४८-५१) । 
केवल काशीखण्ड में काशी एवं इसके उपतीर्थों के विषय में ऊगभग १५००० इलोक हैं। पद्मपुराण में आया है कि 
ऋषियों ने भृगु से पाँच प्रश्‍न पूछे थे, यथा--काशी की महत्ता क्या है? इसे फंसे समझा जाय? कौन लोग यहाँ 
जायँ ? इसका विस्तार या क्षेत्र क्या है? तथा इस (काशी) को कैसे प्राप्त किया जाय? स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय 
२६।२-५) में भी ऐसे प्रइनों की चर्चा है; कव से यह अविमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ? इसका नाम अविमुक्त क्यों पड़ा ? 
यह मोक्ष का साधन कँसे बना? किस प्रकार मणिकणिका का कुण्ड तीनों लोकों का पूज्य वना? जव गंगा वहाँ नहीं 
थी तो वहाँ पहले क्या था? इसका नाम वाराणसी कैसे पड़ा? यह नगर काशी एवं रुद्रावास क्यों कहछाया ? यह 
आनन्दकानन कँसे हुआ? तथा आगे चलकर अविमुक्त एवं महाइमशान क्यों हुआ?" 
- शतान्दियों से काशी के पाँच विभिन्न नाम रहे हैं; वाराणसी, काशी, अविमुक्त, आनन्दकानन, इमान 


बनारस में आयो के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। किन्तु यह निष्कर्ष नारदीय पुराण के कयन फे विरोध में ही 
पड़ता है। 

६. कि माहातम्यं कयं वेद्य सेव्या केइच द्विजोत्तम परिमाणं च तस्याः कि केनोपायेन लस्यते॥। पद्म ० (पातारः 
खण्ड, त्रिस्थलोसेतु, पृ० ७२); अविमुक्तमिद क्षेत्रं कदारभ्य भुवस्तले। परां प्रवितिमापन्नं मोक्षदं चाभवत्कयम्‌ ॥ 
कथमेषा त्रिलोकोड्या गोयते मणिकर्णिका । तत्रासीत्कि पुरः स्वामिन्‌ यदा नामरनिम्नगा॥ वाराणसीति काशीति ख्द्रा- 
यास इति प्रभो। अवाप नामधेयानि कयमेतानि सा पुरी ॥ आनन्दकाननं रम्यमविमुक्तमनन्तरम्‌। महाइमक्षानमिति 
ज्र क्ष स्पातं शिखिध्वज ॥ स्कन्द” (काशी० २६।२-५) । 


काशी फे तामों फी निदक्ति १३४३ 


या महाइमञ्चान। काशीखण्ड (२६३४) के मत से शंकर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तव इसे अविमुक्त 
कहा। इन विभिन्न नामों के विषय में पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में संकेत आये हैं। काशी शब्द 'काश्‌' (अर्थात्‌ चमकना) 
से बना है। स्कन्द० में आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुई कि यह निर्वाण के मार्ग में प्रकाश फेंकती है या इसलिए 
कि यहाँ अनिर्वचनीय ज्योति अर्थात्‌ देव शिव भासमान हैं (काशी०, २६।६७)। वाराणसी की व्युत्पत्ति कुछ 
पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह चरथा एवं असि नामक दो धाराओं के वीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं ` 
दक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं (पद्म०, आदि, ३३।४९; मत्स्य» १८३। ६२; -स्कन्द०; काशी० ३०।६९-७०; अग्नि० 
११२।६; वामन०, लोक ३८)। पुराणों में वहुधा वाराणसी एवं अविमुक्त नाम आते हैं। जाबालोपनिपद्‌ में गूढाथं 
के रूप में अविमुक्त', 'वरणा' एवं 'नासी' शब्द आये हँ--“अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा--कोई अनमिव्यक्त आतमा को 
कैसे जाने? याज्ञवल्कय ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुक्त में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुक्त में केन्द्रित 
है। तव एक प्रइन पूछा गया--अविमुक्त किसमें केन्द्रित है या स्थापित है? तो उत्तर है कि अविमुक्त वरणा एवं 
नासी के मध्य में अवस्थित है। 'वरणा' नाम इसलिए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दूर करती है और 'नासी' 
इन्द्रियजन्य पापों को नष्ट करती है। तव एक प्रश्‍न पूछा गया; इसका स्थान कया है? उत्तर यह है कि यह मोहो 
एवं नासिका का संयोग है, अर्थात्‌ अविमुक्त की उपासना का स्थान मोहो (अू-युग्म) एवं नासिका की जड़ के बीच 
है।” इससे प्रकट होता है कि “वरणा' एव 'नामी' नाम है (न कि “वरणा” एवं असि') । वामनपुराण ने 'असी' शब्द 
का प्रयोग किया है। यही वात पद्म० में भी है। अविमुक्त को नियेधात्मक 'न' (जिसके लिए यहाँ 'अ' रखा गया है) 
छगाकर समझाया गया है, और विमुक्त (त्यक्त) के साथ 'न' ('अ') को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत- 
से पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थळ का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव (कभी-कभी शिव एवं शिवा) 
ते इसे कमी नहीं त्यत किया या छोड़ा।? लिंग० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है; 'अवि' का अर्थ है 'पाप' अतः 
यह पाप से मुक्त अर्थात्‌ रहित है।* काशीखण्ड (२९।७४) का कथन है कि आरम्म में यह पवित्र स्थळ आनन्दकानन 
था और आगे चलकर यह अविमुक्त वना, क्यों कि यद्यपि शिव मन्दर पर्वत पर चले तो गये, किन्तु उन्होंने इसे 
पूर्णतया छोडा नहीं बल्कि यहाँ अपना छिंग छोड़ गये। 
शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अतः यह आनन्दकानन या आनन्दवन है।' कुछ 

कारणों से यह इमान या महाइमशान भी कही जाती है। ऐसा लोगों का विश्वास रहा है कि काशी लोगों को 
संसार से मुक्ति देती है और सभी घामिक हिन्दुओं के विचार एवं आकांक्षाए काशी की पवित्र मिट्टी में ही मरने के 

लिए उन्हे प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बूढ़े एवं जीणं-शीणं लोग यहाँ जुरते रहे हैं, असाध्य रोगग्रस्त मानवों को लोग 


७. मुने प्रलयकालेपि न तत्क्ेत्रं कदाचन विमुक्तं हि शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विदुः॥ स्कन्द० (काश्ी० 
२६।२७; त्रिस्यली०, पृ० ८९); लिंगपुराण (पूर्वार्ध, ९२४५-४६) में आया है--विमुक्त न मया यस्मान्मोक्यते 
वा कदाचन। मम क्षेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम्‌ ॥ और देखिए यही इलोक नारदोय० (उत्तर, ४८।२४) में; 
मत्स्य) (१८०।५४एवं १८११५); अग्नि० (११२।२) एवं लिग० (१।९२।१०४) । 

८. अविशब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते दविजैः । तेन मुक्तं मया जुष्टसविमुक्तमतोच्यते॥ लिग० (पूर्वा, 
९२१४३) । 

द यया प्रियतमा देवि मम त्वं सवसुन्दरि । तया प्रियतरं चतन. में सदानन्दकाननम्‌ ॥ काशी० (३२।१११) ; 
अविमुक्तं परं कषत्रं जन्तूनां मुक्तिदं सदा। सेवेत सततं धीमान विशेषान्मरणान्तिके ॥ लिग० (१।९१।७६) । 


१३४४ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


यहाँ उठा लाते हैं, जिससे कि वे गंगा के तटों पर ही मृत्यु को प्राप्त हों और वहीं जलाये जायें। गंगा के तट पर 
मणिकणिका घाट पर सदा दाव जलाये जाते देखे जाते हैं। इमशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहसत वर्षों से " 
इमशान घाट होने पर मी यह गंगा का परम पवित्र तट माना जाता रहा है। स्कन्द० में आया है कि श्‍्म' का अथे है 
व! और 'शान' का सोना (शयन) या पृथिवी पर पड़ जाना; जव प्रलय (विश्व का अन्त) आता है तो महान्‌ 
तत्त्व शवों के समान यहाँ पड़ जाते हैं, अतः यह स्थान महाइमशान कहलाता है। प्र (१।३३।१४) में आया है 
कि शिव कहते हैँ--अविमुक्त एक विख्यात इमशान है, मैं काल (नाशक या काल देवता) होकर, यहाँ रहकर 
विश्व का नाश करता हूँ।' , मत्स्य० ने बहुघा वाराणसी को इमशान कहा है। काशीखण्ड (३१॥३१०) में आया 
है--यदि कोई महाइमशान में पहुंचकर बहाँ मर जाता है तो भाग्य से उसे पुनः इमशान में नहीं सोना पड़ता (अर्थात्‌ 
उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता)। 
यद्यपि सामान्यतः काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त पुराणों में समानार्थक रूप में आये हैं, तथापि कुछ वचनो' 

द्वारा उनके सीमाविस्तारों में अन्तर प्रकट किया गया है। पद्म० (पाताल, त्रिस्थली०, पृ० १०० एवं तीथे प्र०, पृ० 
१७५ द्वारा उदघृत): में आया है कि उत्तर एवं दक्षिण में क्रम से वरणा एव असि, पूर्वे में गंगा एवं पश्चिम में पाशपाणि 
विनायक से वाराणसी सीमित है।” आइने-अकवरी (जिल्द २, पृ० १५८) में कहा, गया है कि वरणा एवं असी 
के मध्य में वनारस एक विशाल नगर है और यह एक घनुष के रूप में बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गंगा है। मत्स्य० 
(१८४५०-५२) में आया है- -'वह क्षेत्र २३ योजन पूर्व एवं पश्चिम में है और १४ योजन उत्तर-दक्षिण है; 
इसके आगे वाराणसी शुष्क नदी (असि) तक विस्तृत है।' प्रथम अंश का सम्बन्ध सम्पूर्ण काशी क्षेत्र से है, जो पद्म० 
के मत से, उस भाग को समेटता है जो वृत्ताकार है, जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमेश्वर-लिंग को देहली-गणेश 
से मिलती है। मत्स्य० (१८३।६१-६२) ने इसे दो योजन विस्तार में माना है। यही बात अग्नि० (११२६) 
में भी है। किन्तु यह सब छगमग विशालता का द्योतक है। योजन से मापी गयी दूरी विभिन्न रूपों वाली है। 
राइस डेविड्स ने अपने ग्रन्य न्यूमिस्मैटा ओरिण्टेलिया' (लन्दन, १८७७) में पालि ग्रन्थों से ३० पद्यो की व्याख्या 
एवं परीक्षा करके दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मील के बराबर होता है। अविमुक्त को विश्वेश्वर से चारों 
दिशाओं में २०० घनुओं (अर्थात ८०० हाथ या लगभग १२०० फुट) के व्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है। 
अविमुक्त के विस्तार के विषय में मतैक्य नहीं है। काशीखण्ड (२६३१) में अविमुक्त का विस्तार पाँच योजन 
कहा गया है। किन्तु वहाँ अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशीक्षेत्र का अन्तःवृत्त यों कहा गया 
है--परिचम में गोकर्णेश्वर, पूर्व में गंगा की मध्यघारा, उत्तर में भारमूत एवं दक्षिण में ब्रह्मेदवर के बीच यह स्थित , 
है। लिग० (पूर्वाध, ९२।९९-१००; ती्थंचि० पृ० ३४० एवं त्रिस्थली०, पु० १०३) में आया है; कि यह क्षेत्र चारों 
दिशाओं में चार योजन है और एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८१८-१९ ) ने इसकी सीमा यों दी 

--(यह क्षेत्र) पूवं एवं पदिचम में ढाई योजन तक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक आघा योजन चौडा है, 
देवता शम्मू ने वण्णा एवं एक सुखी घारा असि के मध्य में इसका विस्तार वतछाया है। पदा० (सृष्टि, 
१४।१९४-१९६) में ब्रह्मा ने सदर से यों कहा है--मैंने तुम्हें पंच ऋशों में विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब सभी नदियों 
में श्रेष्ठ गंगा इस क्षेत्र से बहेगी, तव यह नगर महान एवं पवित्र होगा; गंगा, जो (बनारस में) दो योजन तक 


१०- दक्षिणोत्तरयोनंद्यी वरणासिइच पूर्वतः । जाह्नवी पर्चिमे चापि पाशपाणिगेंणेश्वरः ॥ पदा० (पातालखण्ड, 
त्रिस्थल्ली ०, पु० १०० एवं तीर्थप्रकाश, पु० १७२) । 


फाशी एवं वाराणसी को सीमा और महिमा १३४५ 


उत्तरवाहिनी है, पवित्र होगी । जब प्रन्यो में अविमुक्त के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो ऐसा समझना 
चाहिए कि वहाँ विकल्प है (जैसा कि तीर्थचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पो या यगो के द्योतक हैं)। यह 
स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूर्व में गंगा, दक्षिण में असि, पदिचम में देहलो-विनायक एवं उत्तर में वरणा 
है। सातवों शताब्दी में ह्वेनसाँग ने लिखा है: कि बनारस लम्बाई में १८ ली (लगमग ३॥२ मील) एवं चौडाई 
में५ रा ६ ली (एक मीळ से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी बनारस वरणा एवं असि के 
मध्य में था। 

वाराणसी की महता एवं विलक्षणता के विषय में सहस्नों इलोक मि ते हैं। यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट 
इलोकों की चर्चा कर सकेंगे। वनपर्व (८४।७९-८०) में आया है-अविमुक्त में आनेवाला एवं रहनेवाला (तीथंसेवी) 
व्यक्ति विष्वेश्वर का दशंन करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोक्ष 
पा जाता है। मत्स्य० (१८०४७) ने कहा है--'वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्थल है, समी प्राणियों के लिए यह 
मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर में मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर हैं, यह 
तीर्थराज प्रयाग से भी महान्‌ है। ज्यों ही व्यक्ति अविमुक्त में प्रवेश करता है, सहस्नों अतीत जीवनों में किये गये एकत्र 
पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, कृमि (कीडे-मकोडे), म्लेच्छ, अन्य पापयोनियो से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतंग, चींटियाँ, पक्षी एवं पशु जब काल के मुख में पहुँच जाते हैं, तो वे सभी मेरे शुम नगर में सुख पाते हैं, 
चे सभी अपने सिरों पर चन्द्राथं ग्रहण कर लेते हैं, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हैं और बाहन रूप में वृष (बैल) 
पा लेते हैँ।' मत्स्य० (१८०७१ एवं ७४) में पुनः आया है--विषयासक्त-चित्त लोग, घर्म-मक्ति को त्यक्त कर देनेवाले 
लोग भी यदि काशी में मर जाते हैं, तो वे पुनः जन्म नहीं लेते ; सहस्रो जन्मों के योग-साघन के उपरान्त योग-प्राप्ति 
होती है, किन्तु काशी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, हठ एवं अधामिक व्यक्ति मी 
पापमुक्त हो जाता है, यदि वह अविमुक्त में प्रवेश करता है (मत्स्य० १८३।११; पद्म० १३३३८) । भोगपरायण 
एवं कामचारिणी स्त्रियां भी यहाँ पर काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती हैं (मत्स्य० १८४३६) । इस विएव में बिना 
योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं (मत्स्य० 
१८५।१५।१६) । समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते हैं, किन्तु अविमुक्त में मरने से कमी भी पतन नहीं हो सकता 
(मत्स्य० १८५-६१--काशीखण्ड ६४।९६) दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषों या स्त्रियों द्वारा जो भी दुष्ट कर्म जान या अनजान 
में किये जायं, किन्तु जब वे अविमुक्त में प्रवेश करते हैं तो वे (दुष्ट कर्म) भस्म हो जाते हैं (नारदीय०, उत्तर, ४८। 
, ३३-३४; काशी० ८५१५) । काशी में रहने वाला म्लेच्छ भी भाग्यशाली है, बाहर रहने वाला, चाहे वह दीक्षित 
(यज्ञ करने वाला) ही क्यों न. हो, मुक्ति का भाजन नहीं हो सकता । 

कुछ पुराणों में वाराणसी एवं नदियों का रहस्यात्मक रूप भी दिखाया गया है। उदाहरणार्थ, काशीखण्ड में 
आया है कि. असि इडा नाड़ी है, वरणा पिंगला है, अविमुवत सुपुम्ना है और वाराणसी तीनों है (५२५) । छिग० 
(तीर्थचि०, पृ० ३४१; त्रिस्थली०, पृ० ७८-७९) ने यही बात दूसरे ढंग से कही है । इसमें आया है कि असि. 
(शुष्क नदी), वरणा एवं मत्स्योदरी (गंगा) क्रम से पिंगला, इडा एवं सुपुम्ना हैं।'! 


११. स होवाचेति जावालिरारणेऽसिरिडा मता। वरणा पिंगला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम्‌॥ सा सुषुम्ना परा 
नाडी त्रयं वाराणसी त्वसौ स्कन्द” (काशी० ५।२५; मिलाइए नारदीय० (उत्तर, ४७२२-२३; ) पिंगला नाम 
या नाडी आग्नेयी सा प्रकीतिता। शुष्का सरिच्च सा शेया खोलाको यत्र तिष्ठति ॥ इडानाम्नी च या नाडी सा सोम्या 
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अब हम वाराणसी के पुनीत स्थलों की चर्चा करेंगे । पुराणों में ऐसा आया है कि काशीक्षेत्र में पद-पद पर तीर्थ हैं, 
एक तिल भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ रिंग (शिव का प्रतीक) न हो!" केवल अध्याय १० में ही काशीखण्ड ने ६४ 
[गों का उल्लेख किया है। किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थो का ही वर्णन करेंगे। 'ह्वेनसांग का कथन 
है कि उसके काल में बनारस में.एक सौ मन्दिर ये। उसने एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया है जिसमें देव महेदवर की 
ताम्र-प्रतिमा १०० फुट से कम ऊँची नहीं थी। अमाग्यवश सन्‌ ११९४ से लेकर १६७० ई० तक मुसलमानी राजाओं 
ने विभिन्न कालों में अधिकांश में सभी हिन्दू मन्दिरों को तोड़-फोड़ दिया । इन मन्दिरा के स्थान पर मसजिद एवं मकवरे 
खड़े कर दिये गये। मन्दिरों की सामग्नियाँ.मसजिदों आदि के निर्माण में लग गयीं। कुतुबुद्दीन ऐवक ने सन्‌ ११९४ ई० 
में एक सहस्र मन्दिर तुड़वा दिये (इलिएट एवं डाउसन की "हिस्ट्री आव इण्डिया', जिल्द २, पृ० २२२) । अलाउद्दीन 
खिलजी ने गर्वं के साथ कहा है कि उसने केवल बनारस में ही एक सहस्त मन्दिरों को नष्ट-भ्रष्ट करा दिया (शेरिग, 
पृ० ३१ एवं हैवेल, पु० ७६) । राजा टोडरमल की सहायता से सन्‌ १५८५ ई० में नारायण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर | 
को पुनः बनवाया। किन्तु यह मन्दिर मी कालान्तर में ध्वस्त कर दिया गया। म-आसिर-ए-आलमगीरी का निम्न 
अंश (इलिएट एवं डाउसन, “हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द ७, पृ० १८४ ) पढ़ने योग्य है--“घमं के रक्षक शाहंशाह के 
कानों में यह पहुँचा कि थट्ट, मुलतान एवं बनारस के प्रान्तो में, विशेषतः अन्तिम (बनारस) में मूर्ख ब्राह्मण लोग अपनी 
पाठशालाऔ में तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या में संलग्न हैं और उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर- 
दूर से हिन्दु एवं मुसलमान वहां जाते हैं। घर्म के संचालक ने फलतः सभी सूत्रों के सूबेदारों को यह फ़रमान (आदेश) 
भेजा कि काफिरों के सारे मन्दिर एवं पाठशालाएँ नष्ट कर दी जायें; उन्हें आज्ञा दी.गयी कि मूर्ति पूजा के 
आचरण एवं शिक्षा को वे बड़ी कठोरता से बन्द कर दें। १५वीं रविउ-लाखिर (दिसम्बर, १६६९ ) को यह सूचना 
घामिक शाहंशाह को, जो एक खुदा के मानने वालों के नेता थे, दी गयी कि उनकी आज्ञा के पालनार्थ राजकर्मचारियों 
ने बनारस के विएवनाथ-मन्दिर को तोड़ दिया है।” 
विश्वेश्वर-मन्दिर के स्थळ पर औरंगजेब ने एक मसजिद वनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरंगजेव 
ने बनारस का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। शेरिंग (पृ० ३२) का कथन है कि इसका परिणाम यह हुआ कि औरंग- 
जेब के काल (सन्‌ १६५८-१७०७) के बीस मन्दिरों को भी बनारस में पाना कठिन है। वाद में मराठे सरदारों ने 
बहुत-से मन्दिर बननाये और अंग्रेजी शासन-काल में बहुत-से अन्य मन्दिर भी बने। प्रिसेप ने सन्‌ १८२८ में गणना 
करायी जिससे पता चला कि बनारस नगर में १००० मद्दिर एवं ३३३ मसजिदे हैं। आगे की गणना से पता चला कि 
कुल मिलाकर १४५४ मन्दिर एवं २७२ मसजिदे हैं (शेरिंग, पृ० ४१-४२) । हवेल (पृ० ७६) का कथन है . 
कि १५०० मन्दिर हैं और दीवारों में लगी हुई प्रतिमाऐ असंख्य हैं। 
विश्वेश्वर या विश्वनाथ वाराणसी के रक्षक देव हैं और इनका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। ऐसी 
व्यवस्था दी गयी है प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गंगा में स्नान करना चाहिए और विश्‍्वनाथ-मन्दिर में जाना चाहिए 
* (देखिए त्रिस्थलीसेतु, पु० २१४) । विश्वनाध-मन्दिर जव औरंगजेब द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एक सौ वर्षो से 


संप्रकीतिता। वरणा नाम सा ञेया केशवो यत्र संस्यितः॥ आश्यां मध्ये तु या नाडी सुषुम्ना सा प्रकीतिता ॥ मत्स्योदरी 
च सा ज्ञेया विषुवं तत्प्रकीतितम्‌॥ लिग० (तोयंचि०,पु० ३४१, त्रिस्थली ०, पू ० ७८-७९) । 

१२. तीर्यानि सन्ति भूयांसि काश्यामत्र पदे पदे । न पञ्चनवतीर्यस्य कोट्यंशेन समान्यपि ॥ स्कन्द० (काशी०, 
५९१८); तिलान्तरापि नो काश्यां भूमिलिद्ध बिना बवचित्‌। काशो० (१०१०३) । 


काझी-विशवनाय फा विलोप तथा पुनः स्थापना; अन्य मन्दिर, घाट, पञ्च तीर्थ १३४७ 


ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा। सम्मवतः लिंग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्यान से 
दुसरे स्थान पर रखा जाता रहा और यात्री लोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्यल पर ही 
करते रहे, किन्तु वे पुजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं करा सकते थे। आधुनिक विश्वनाथ- 
मंदिर अहल्याबाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १८३) ने 
विश्वेदवर के प्रादुर्माव के प्रश्‍न पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पृस्यों द्वारा छूने से विश्वेश्वरलिंग दुषित नहीं 
हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रातःकाल मणिर्काणका में स्नान एवं पूजा करने से विश्वेदवर उस दोष को दूर कर लेते 
हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य रिंगों के विषय में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की जाती है। लिगों को समी लोग 
नहीं छू सकते, किन्तु विश्वेश्वरलिंग को पापी भी छू सकता है, उसकी पूजा कर सकता है और उस पर गंगाजल चढ़ा 
सकता है। किन्तु नारायण भट्ट के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृह भी इसे छू सकते हैँ। 

ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेदवर लिग विश्वनाय ही! हैं, किन्तु भिस्यलीसेतु (पू० 
२९६) एवं तीयंप्रकाश (पृ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द० (काशी०, १०।९।९३) ने विश्वेश्वर एवं 
अविमुक्तेश्वर को पृथक्‌-पृथक्‌ लिंग माना है। विइवनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण बनारस में पाँच तीयो (पंचतीर्थी) 
की यात्रा करते हैं। मत्स्य० (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेब्वर के आनन्दकानन में पाँच प्रमुख तीयं हैं; दशा- 
इवमेघ, लोलाकं, केशव, बिन्दुमाधद एवं मणिकणिका।" आधुनिक काल के प्रमुख पंचतीर्थ हैं असि एवं गंगा 
का संगम, दशाशवमेघ घाट, मणिकर्णिका, पंचगंगा घाट तथा वरणा एवं गंगा का संगम। यह काशीखण्ड (१०६।११० 
एवं ११४) पर आधारित है। लोलाकं तीथ असि (वाराणसी की दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के संगम पर अवस्थित माना 
जाता है। काशीखण्ड (४६।४८-४९) ने लोलाक नाम की व्याख्या की है कि “काशी को देखने पर सूर्य का मन लोल 
(चंचल) हो गया।' वर्षा ऋतु में असि लगमग ४० फुट चौड़ी धारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती 
है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं । बनारस में पहुँचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है (अर्थात्‌ 
हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जाती है, अत: यह यहाँ विशिष्ट रूप से पुज्य एवं पवित्र है। दशाश्‍वमेध घाट 
शतान्दियों से विख्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है, वह टीक ही है; मारशिव लोग सम्राट्‌ 
थे, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे और दश अश्वमेध यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक किया या और 
इसी कारण इस घाट का नाम दशाइवमेध पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रन्थ हिस्ट्री आव इण्डिया, सन्‌ १५० ई० से ३५० . 
ई० तक, पृ० ५) । प्रातःकाल दशाइवमेथ घाट पर गंगा की शोमा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के 
लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (पु० १५९) । काशीखण्ड का कयन है कि इस तीर्थं का प्रार- 
म्मिक नाम था रुद्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दश अश्वमेध किये तो यह दशाशवमेध हो गया (५२।६६-६८)। 
मणिकणिका, जिसे मुक्तिक्षेत्र मी कहा जाता है, बनारस के घामिक जीवन का केन्द्र है और बनारस के समी तीयों 
में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६।५१-६३ एवं त्रिस्थळी०, पु० १४५-१४६) -- 
विष्णु ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से भर दिया और १०५० (या ५००००) वर्षों 


१३. फाशी में कई सूर्य-तीथं हैं, जिनमें लोलाकं भी एक है (काशीखण्ड, १०८३), अन्य १२ अक्‌ हैं उत्तरां, 
साम्यादित्य आदि (४६।४५-४६)। 
१४. तोर्थानां पञ्चक सारं यिइवेक्ञानन्दकानने। दशाइवमेघं लोलाकंः केशवो विन्दुमाधवः॥ पञ्चमी तु महात्रेष्ठा 
प्रोच्यते मणिर्काणका। एमिस्तु तीथंवर्येदच वष्यंते ह्यविमुफ्तकम्‌ ॥ मत्स्य” (१८५।६८-६९) । 
९७ 


१३४८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


तक इसके तट पर तप किया। शिव यहाँ आये और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणियों 
(रत्नों) से जड़ा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणी में गिर पड़ा और इसी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। काशी- 
खण्ड (२६६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से मी समझाथा गया है; शिव, जो कांक्षापूर्ति करने वाली मणि के 
समान हैं, अच्छे लोगों के मरते समय उनके कण में यहाँ तारक मन्त्र कहते हैं। उत्तर से दक्षिण १०५ हाथ (१६० फुट) 
यह विस्तृत है (९९।५४)। आजकल मणिकणिका का जल गंदा हो गया है और महँकता है, वयोंकि यह छिछला 
हो गया है (केवल दो या तीन फुट गहरा), क्योंकि यहाँ सैकड़ों यात्री पुष्प फेंकते हैं और पैसे डालते हैं जिन्हें खोजने 
के लिए पुरोहित लोग हाथों एवं पैरों से टटोलते हैं। हमको पूजा का ढंग वदलना चाहिए। पुष्प एवं पैसे किनारे पर 
रखे जाने चाहिए। मणिकणिका का ध्यान करने के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५७ ) ने कई मन्त्र लिखे हैं। मणिकणिका के 
पास तारकेद्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र 
कहते हैं (काशीखण्ड, ७७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६) । पंचगंगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि 
यहाँ पाँच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, धूतपा प, गंगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमें चार गुप्त 
हैं। इसकी बड़ी महत्ता गायी गयी हे! नारदीय पुराण एवं काशी० (५९।११८-११३ ) में ऐसा कहा गया है कि जब 
व्यक्ति पंचगंगा में स्नान करता है तो पंचतत्त्वों से रचित शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता । उक्त पाँच नदियों का यह संगम 
विभिन्न नामों वाला है, यथा- घर्मनद, घृतपातक, विन्दुतीथं एवं पंचनद जो क्रम से कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर एवं 
कलियुग में प्रसिद्ध हैं। काशी० (अध्याय ५९) में पंचगंगा के संगम के विषय में चित्र-विचित्र किवदन्तियाँ की हुई 
हैं (५९।१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६ ) । वरणा नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा हैं और उत्तर के घाट वरणा 
एवं गंगा के संगम तक पहुँचते हैं। ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट लगमग एक सहर 
वर्षों से रहे हैं। कंनीज के गहडवार राजा लोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताम्रपत्र एवं ३ शिलालेख सन्‌ 
१०९७ से ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हुए हैं ) विष्णु के मक्त थे, और उन्होंने आदि-केशव घाट पर कतिपय दानपत्र 
दिये। देखिए जे० आर० ए० एस० (१८९६, पु० ७८७, जहाँ वर्णित है कि महाराज्ञी पृथ्वीश्रीका ने सूर्यग्रहण के समय 
स्नान किया था और मदनपार ने दान दिया था), इण्डियन ऐस्टीक्वेरी (जिल्द १९, पृ० २४९, जहाँ संवत्‌ ११८८, 
अर्थात्‌ सन्‌ ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द १४, पृ० १९७, जहाँ इसका 
वर्णन है कि चनद्रादित्यदेव ने आदिकेशव घाट पर गंगा-वरणा के संगम घाट पर स्नान करके सवत्‌ ११५६ की अक्षय- 
तृतीया को ३० गाँव ५०० ब्राह्मणों को दिप्रे। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भी दान दिये। 
उदाहरणार्थ एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ४, पू० ९७ एवं ८१४१) । 'काशी० (१२।५९) में आया है कि जो पवित्र 
. नदियों पर पत्थर के घट्ट (घाट) बनवाते हैं वे वरुणलोक को जाते हैं (षट्टान्‌ पुण्यतटिन्यादेवन्धयन्ति शिलादिभिः। 
तोयाधिसुखसिद्धधर्य ये नरास्तेत्र भोगिनः॥) । 
पळ्चक्रोशी की यात्रा अत्यन्त पुण्यकमों में परिगणित है। अपने कृत्यकल्पतरु ग्रन्य के तीर्थ-प्रकरण में 
लक्ष्मीघर ने इसका उल्लेख नहीं किया है। पञ्चक्रोशी का विस्तार लगमग ५० मील है और इस पर सैकड़ों तीरथ हैं। 
सम्पूर्ण मार्ग के लिए मणिकणिका को केन्द्र माना जाय तो यह मार्ग पांच कोसों के व्यास से वाराणसी के चारों ओर 


टे़ा-मेढ़ा अर्घवृत्त बनाता है और इसी से इसे पञ्चक्रोशी कहा जाता है। काशीखण्ड (२६।८० एवं ११४ तथा ५५।- % 


४४) में पञ्चक्रोगी' नाम आया है। संक्षेप में यह यात्रा यों है--यात्री मणिकणिका से प्रस्थान करता है, गंगा के तट ढै 
से होता हुआ असि एवं गंगा के संगम पर पहुंचता है और मणिकणिका से लगमग ६ मील की दूरी पर जाकर खाण्डव 
नामक गाँव में एक दिन के लिए रुकता है। दूसरे दिन की यात्रा घपचण्डी नामक ग्राम (लगमग ८ या १० मील) तक 
होती है, जहाँ उस नाम की देवी की पूजा होती है। तीसरे दिन यात्री १४ मील चलकर रामेश्वर ग्राम में पहुंचता है। 
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सणिकणिका, पंचक्रोशी परिक्रमा, ज्ञानवापो, फाशी-निवास आदि का वर्णन १३४९ 


चौथे दिन यात्री ८ मील चलकर शिवपुर पहुँचता है। पाँचवें दिन ६ मील चलकर वह कपिलघारा पहुंचता है और 
वहाँ पितरों का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलघारा से वरणासंगम पहुँचकर उसके आगे ६ मील मणिर्काणका 
पहुँचता है। कपिलघारा से मणिकणिका जाते समय यात्री यव (जौ) छोंटता जाता है। तब यात्री स्नान करता है, 
पुरोहित को दक्षिणा देता है और साक्षी-विनायक के मन्दिर में जाता है। ऐसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायक 
पञ्चक्रोशी-यात्रा के साक्षी होते हैं। 

वाराणसी में बहुत-से उपतीथ हैं, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप में किया जा सकता है। ज्ञानवापी की गाथा काशी- 
खण्ड (अ० ३३) में आयी है। निस्थलीसेतु (पु० १४८-१५०) ने इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि 
जब शिव (ईशान) ने विद्वेदवर्रलिग को देखा तो उन्हें इसको शीतल जल से स्नान कराने की इच्छा हुई। उन्होंने विश्वे- 
इवर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिशूळ से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जल से विश्वेश्वरलिंग को स्नान कराया। 
तब विष्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीथं सर्वोत्तम होगा; क्योंकि 'शिव' ज्ञान है (इलोक ३२) अतः तीथं ज्ञानोद 
या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तीथ है दुर्गा-मन्दिर। काशी० *(७२।३७-६५) में दुर्गा स्तोत्र है जिसे वज्- 
पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थली०, पृ० १६१) । विष्वेश्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर मेरवनाथ का 
मन्दिर है। मैरवनाथ काशी के कोतवाल हैं और बड़ी मोटी पत्थर की लाठी (दण्ड) रखते हैं। इनका वाहन कुत्ता है 
(काशी ०, अध्याय ३०) । गणेश के बहुत-से मन्दिर हैं। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १९८-१९९) ने काशी ० (५७।५९-११५, 
षट्‌-पंचाशद्‌ गजमुखानेतान्य: संस्मरिष्यति) के आधार पर ५६ गणेशों के नाम दिये हैं और उनके स्थानों का उल्लेख 
किया है। काशी० (५७।३३) में 'दुण्डि' नाम गणेश का है और इसे 'दुण्डि' अर्थात्‌ अन्वेषण के अर्थ में लिया गया है 
(अन्वेषणे ढुण्डिरयं प्रथितोस्ति घातुः) । 

त्रिस्थलीसेतु (पु० ९८-१००) ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या काशी में प्रवेश करने से गत जीवनों 
के भी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल वर्तमान जीवन के ही। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही 
पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पवित्र स्थलों में स्नान करने से पूर्व जीवनों के पाप भी कट जाते हैं। अन्य लोगों का मत यह 
है कि काशी-प्रवेश से समी पूर्व जीवनों के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्नान से विभिन्न जीवनों में पाप 
कर्म करने की भावना मिट जाती है। नारायण भट्ट ने कई मतों की चर्चा की है और अन्त में यही कहा है कि शिष्टों 
को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे। 

काशी के निवास-आचरण के विषय में बहुत-से पुराणों ने नियम वतलाय़े हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में 
रहते हुए हलका पाप भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उससे कहीं अधिक मिलता है। मत्स्य? (१८५। १७-४५) 
एवं काशी० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि व्यास को जघ काझी में भिक्षा नहीं मिली तो वे भूख से कुपित 
हो उठे और काझी को शाप देने को उद्यत हो गध। शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्य का रूप घरकर' 
सर्वोत्तम भोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी में न आयें, क्योंकि वे क्रोधी व्यक्ति हैं। किन्तु उन्हें अष्टमी 
एवं चतुर्देशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी० (९६।१२-८० एवं ११९-१८०) ने काशी-निवास के आचरण के 
विषय में विस्तार से लिखा है। 

काशी के विषय में कुछ अन्य बातें भी दी जा रही हैं। काशी एक बड़ा तीयं है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना 
चाहिए, किन्तु. यदि श्राद्ध कमै विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थली २, पृ० १२९) । 
जो लोग यहाँ तप करते है उनके लिए मठों के निर्माण एवं उनके मरण-पोषण की प्रशस्ति गायी गयी है (त्रिस्थलीसेतु, | 
० १३३) । 
धं तय शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट भी था। सन्‌ ११२० ई० में सम्राट गोविन्द- 
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चन्द्र ने बनारस में कपालमोचन घाट पर (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) स्नान करके व्यास नामक ब्राह्मण को. 
एक ग्राम दान के रूप में दिया था। इस घाट के विषय में मत्स्य (१८३।८४-१०३) एवं काशीखण्ड (३३११६) 
में गाथा आयी है। 
यह ज्ञातव्य है कि लिग० (पूर्वाघे, ९२।६७-१००), पश्म० (आदि, अध्याय ३४-३७), कूर्म० (१।३२। 
१-१२ एवं १।३५।१-१५, तीर्थ) एवं काशी ० (१०८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एवं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) 
में काशीं के बहुत-से लिगों एवं तीयों का उल्लेख हुआ है। काशी० (७३॥३२-३६) में निम्न १४ नाम हैं, जो महाः 
लिंग के नाम से प्रसिद्ध ये-ओंकार, त्रिलोचन, महादेव, कृत्तिवास, रत्नेशवर, चन्द्रेश्वर, केदार, धर्मेश्वर, वीरेदवर, कामे- 
इवर, विषवकर्मश्वर, मणिकर्णीश, अविमुक्त एवं विश्वेश्वर। काशी० (७३।३९) में ऐसा आया है कि इन महालिगों 
की यात्रा मास की प्रतिपदा से आरम्म की जानी चाहिए। काशी ० (७३।४५-४८) में पुनः १४ लिंगों के नाम आये हैं 
जो विभिन्न हैं। काशी० (७३६०-६२) में १४ आयतनों का वर्णन आया है। इनमें १२ को छिंग०(१।९२।६७-१०७) 
ने लियों के रूप में परिगणित किया है। काशी० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काशी के १२५ तीर्थों का उल्लेख किया है। 
इसके अध्याय ९४ (इलोक ३६) में ३६ मौलिक रिंगों (१४ ओंकारादि, ८ देवेश्वरादि एवं १४ दौलेशादि) की ओर 
संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विष्वेश्वर तुरत फल देनेवाळे कहे गये हैं। 
ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि काशी में रहते हुए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिकणिका में स्नान 
करना चाहिए और विदवेदवर का दर्शन करना चाहिए। 
जव कोई काशी के बाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या कोई काशीवासी काशी में पाप 
करता है और यहीं या अन्यत्र मर जाता है तो क्या होता है? त्रिस्थलीसेतु (पृ० २६८) ने काशीखण्ड (७५।२२), 
पद्म० एवं ब्रह्मवेवतं से उद्धरण देकर निम्न निष्क निकाले हैं। जो काशी में रहकर पापकर्मी होते हैं, वे ४० सहस्र 
वर्षो तक पिशाच रहते हैं, पुनः काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो काशी में 
रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएं नहीं सहते, चाहे वे काशी में मरें या अन्यत्र। जो काशी में पाप कर 
यहीं मर जाते हैं वे कालभैरव द्वारा दण्डित होते हैं। जो काशी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के 
गणों द्वारा पीड़ित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्र वर्षों तक काळभैरव द्वारा पीड़ित होते हैं, पुनः मनुष्य रूप में 
जन्म लेते हैं तव काशी में मरते हैं और अन्त में संसार से मुक्ति पाते हैं। 
यह ज्ञातव्य है कि आ क मत से काशी से कुछ दूर उत्तर विष्णु ने धर्मक्षेत्र नामक . 
. स्थान में अपना निवास बनाया और वहाँ सौगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह सारनाथ नामक स्थान की ओर 
_ संकेत है जो काशी से पाँच मील की दूरी पर है और जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था। सामान्य नियम यह 
है कि संन्यासी लोग ८ मासों तक इधर-उधर घूमते हैं और वर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत कर सकते 
हैं, किन्तु जब वे काशी में प्रवेश करते हैं तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्हें काशी का सर्वथा 
त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य० १८४।२२-३४; कल्पतरु, तीर्थ, पृ० २४) | 
काशो के नाम के साथ विद्या की महान्‌ परम्पराएँ लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के क्षेत्र के वाहर 
है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कश्मीर अळवरूनी के काल में हिन्दू विज्ञानों की उत्तम पाठशालाओं 
के लिए प्रसिद्ध थे (जिल्द १, पृ० १७३) । आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन 
काल से हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीखण्ड (९६।१२१) में आया है कि यह विद्या का सदन है 
(विद्यानां सदनं काशी) । बनारस के ज्ञानसंपन्न कुलों की जानकारी के लिए देखिए डा० अलतेकर की हिस्ट्री आव 
बनारस (पु० २३-२४) एवं इण्डियन ऐप्ट्रीक़्बेरी (जिल्द ४१, पु०७-१३ एवं २४५-२५३) । 
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आधुनिक काल में मी समी घामिक हिन्दुओं की दृष्टि में गया का विलक्षण महत्त्व है। इसके इतिहास 
प्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्वन्यी अवशेषों, इसके चतुदिक के पवित्र स्थलों, इसमें किये जानेवाले श्राद्ध-कर्मो तथा गयावालों 
के विषय में सैकड़ों पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। यहाँ हम इन समी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगभग सो वर्षों के 
भीतर बहुत-सी बातें लिखी गयी हैं और कई मतों का उद्घोष किया गया है। जो लोग गया की प्राचीनता एवं इसके 
इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्रन्य एवं लेख पढ़ने चाहिए--डा० राजेन्द्रलाल मित्र का ग्रन्य 
बुद्ध गया' (१८७८ ई०); जनरल कनिघम का 'महावोधि' (१८९२); ओ' मैली के गया गजेंटियर के गया-आद्ध 
एवं गयावाल नामक अध्याय; पी० सी० राय चौघरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर .का नवीन संस्करण (१९५७ 
ई०); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १०, पु० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धया के चीनी अभिछेंल, सन्‌ १०३३ ई० का 
तथा गया के अन्य अभिलेखों का, जिनमें वुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षों के उपरान्त का एक अभिलेख भी है जो 
विष्णुपद के पास (दक्षिण मानस” कुण्ड के सूर्यमन्दिर में उत्कीणं है, वर्णन है); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १६, 
पु० ६३), जहाँ विदवादित्य के पुत्र यक्षपाल के उस लेख का वर्णन है जिसमें पालराज नयपाल देव (मृत्यु, सन्‌ 
१०४५ ई०) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीमाधव बरुआ का दो 
भागों में 'गया एवं बुद्धगया' प्रत्य; जे० बी ओ० आर० एस० (जिल्द २४, १९३८ ई०, पृ० ८९-१११) । मध्य 
काल के निबन्धो के लिए देखिए कल्पतरु (तीर्थ, पु० १६३-१७४), तीर्थ-चिन्तामणि (प० २६८-३२८), त्रिस्यली- 
सेतु (पृ० ३१६-३७९), तीर्थप्रकाश (पू० ३८४-४५२), तीरयेन्दुशेखर (पृ० ५४-५९) तया निस्यलीसेतु-सार- 
"संग्रह (पू० ३६-३८) । 
गया के विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है गया-माहातम्य (वायुपुराण, . अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया- 
माहात्म्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रलाल मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में 
प्रणीत माना है। ओ' मैलो ने गयासुर की गाया का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके 
मत से गयावाल वैष्णव हैं, जो मध्वाचार्य द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैं और हरि नरसिंहपुर के महन्त को 
अपना गुरु मानते हैं (जे० ए० एस्‌» बी०, १९०३) ।' किन्तु यह मत असंगत है। वास्तव में गयावाल लोग आळसी, 
भोगासक्त एवं अज्ञानी हैं और उनकी जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मैली ने लिखा है कि प्रारम्म में गयावाळों के 


१. मध्वाचायं के जन्म-मरण कौ तिथियों के विषय में मतैक्य नहीं है । जन्म एवं मरण के विषय में 'उत्तराबि- 
मठ! ने क्रम से शाक संवत्‌ १०४० (सन्‌ १११८०) एवं ११२० (११९८६०) की तियियाँ दी हैं। किन्तु इन तिथियों 
हारा मध्व के ग्रन्य महाभारततात्पयंनिर्णय की तिथि से मतभेद पढ़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतकलि ४३०० है। 
अन्नमलाई विदवविद्यालय की पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई०) के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन्‌ १२३८-१३ १७ ई० है। 
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१४८४ कुल थे, बुचनन हैमिल्टन के काल में वे लगमग १००० थे, सन्‌ १८९३ में उनकी संख्या १२८ रह गयी, १९०१ 
की जनगणना में शुद्ध गयावालो की संख्या १६८ और स्त्रियों की १५३ थी। गया वैष्णव तीथं है, यदि गयावाल मध्य 
काल के किसी आचार्य को अपना गुरु मानें तो वे आचार्य, स्वमावतः, वैष्णव आचार्य मध्व होंगे न कि झंकर। 
डा० बरुआ ने व्याख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वीं या १४वीं शताब्दी के पूवं का लिखा ' 
हुआ नहीं हो सकता। यहाँ हम समी तक़ों पर प्रकाश नहीं डाल सकते | डा० बरुआ का निष्कर्ष दो कारणों से असंगत 
ठहर जाता है। वे सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तकं पर अपना मत आधारित करते हैं। वे वनपवं में पाये जानेवाले 
वृत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वृतान्त से करके निम्न निष्कर्ष 
निकालते हैं- महाभारत में वर्णित गया प्रमुखतः घर्मराज यम, ब्रह्मा एवं शिव शूली का तीर्थस्थल है, और विष्णु एवं 
वैष्णववाद नाम या भावना के रूप में इससे सम्बन्धित नहीं हो सकते । ब्रह्मयूप, शिवलिंग एवं वृषम के अतिरिक्त यहाँ किसी 
अन्य मूर्ति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिलता।' इस निष्कप्रं के लिए हमें महाभारत एवं अन्य संस्कृत 
ग्रन्यो का अवगाहन करके गयामाहात्म्य से तुलना करनी होगी। दुसरी वात जो डा० बरुआ के मत की असंगति 
प्रकट करती हैं, यह है कि उन्होंने कीलहानं द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२वें इलोक की व्याख्या भ्रामक रूप में की 
है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १६ में वह अभिलेख वणित है) । 
अब हम 'गया' नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के लिए अन्य संकेतों की, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थों में 
आगे हैं, चर्चा करेंगे। ऋ० (१०।६३ एवं १०।६४) के दो सूकतों के रचयिता थे प्लति के पुत्र गय। ऋ० (१०।६३।१७ 
एवं १०।६४।१७) में आया है “अस्तावि जनो दिव्यो गयेन' (देवी पुरोहित गय द्वारा प्रशंसित हुए) । स्पष्ट है, ये ऋग्वेद 
के एक ऋषि हैं। ऋग्वेद में 'गय' शब्द अ य अथों में भी आया है जिनका यहाँ उल्लेख असंगत है। अथववेद (१।१४। 
४) में असित एवं कश्यप के साथ गय नामक एक व्यक्ति जादूगर या ऐन्दजालिक के रूप में वणित है। वैदिक संहिताओं 
में असुरों, दासों एवं राक्षसों को जादू एवं इन्द्रजाल में पारंगत कहा गया है (ऋ० ७।९९।४, ७।१०४।२४-२५ एवं 
अथववेद ४।२३।५) । ऐसी कल्पना कठिन नहीं है किं 'गय' आगे चलकर 'गयासुर' में परिवर्तित हो गया हो। निरुक्त 
(१२।१९) ने इदं विष्णुवि चक्रे त्रेधा नि दधे पदम्‌’ (ऋ० १।२२।१७) की व्याख्या करते हुए दो विश्लेषण दिये 
हैं, जिनमें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा भौगोलिक या किंवदन्तीपूणं मतों की ओर संकेत करता है-'वह 
(विष्णु) अपने पदों को तीन ढंगों से रखता है।' शाकपूणण के मत से विष्णु अपने पद को पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग 
में रखते हैं, औणंवाम के मत से समारोहण, विष्णुपद एवं गय-शीर्ष पर रखते हैं।' वैदिक उक्ति का तात्पर्य 
चाहे जो हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा की कई शताब्दियों पूवं इसके दो विइलेपण उपस्थित हो चुके ये, और यदि 
बुद्ध के निर्वाण की तिथियाँ ठीक मान ली जायें तो यह कहना युक्तिसंगत है कि औणंवाभ एवं यास्क बुद्ध के पूर्व हुए 
थे । देखिए सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द १३,प्‌० २२-२३, जहाँ सिंहली गाथा के अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि 
ई० पू० ४८३ मानी गयी है और पश्चिमी लेखकों के मत से ई० पु० ४२९-४००)।' गयशीर्ष का नाम वनपर्व (८७। 


२. त्रेधा निधत्ते पदम्‌। पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकर्पाणः। समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसि--इति 
ओऔणंवाभः। निरुक्त (१२।१९) । 

३. अधिकांश संस्कृत-विदवान्‌ निरुक्त को कम-से-कम ई० पू० पाँचवों शताब्दी का मानते हुँ। और्णवाभ निरुक्त 
के पूर्वकालीन हैं। (विटरनित्ज्ञ का हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर, भाग १, पु० ६९, अंग्रेजी संस्करण) । गयाशीर्ष के 
वास्तविक स्यल एवं विस्तार के विषय में विद्वान्‌ एकमत नहों हैं। देखिए डा० राजेन्दलाळ मित्र कृत बुद्धजाया 


गया-संवन्धी प्राचीन उल्लेखो का अन्वेषण , १३५३ 


११ एवं ९५९), विष्णुषर्मेसूत्र (८५।४, यहाँ 'गयाङ्ीर्ष' शब्द आया है), विष्णुपुराण (२२।२०, जहाँ इसे ब्रह्मा की 
पूर्व वेदी कहा गया है), महावगा (१।२१।१, जहाँ यह आया है कि उरवेला में रहकर वुद्ध सहस्नों मिक्षुओं के 
साथ गयासीस अर्थात्‌ गयाशीपं में गये) में आया है। जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया है कि राजा गय का राज्य गया 
` के चारों ओर था। उत्तराध्ययनसूत्र में आया है कि वर राजगृह के राजा समुद्रविजय का पुग्न या और ग्यारहवाँ चक्रवर्ती 
हुआ। अएवघोप के बुद्धचरित में आया है कि ऋषि गय के आश्रम में बुद्ध आये, उस सन्त (भविष्य के बुद्ध) ने नैरञ्जना 
नदी के पुनीत तट पर अपना निवास बनाया और पुनः वे गया के काश्यप के आश्रम में, जो उरुविल्व कहलाता था, 
गये । इस ग्रन्य में यह भी आया है कि वहाँ घर्माटवी थी, जहाँ वे ७०० जटिल रहते थे, जिन्हें बुद्ध ने निर्वाण-प्राप्ति में 
सहायता दी थी। विष्णुधमंसूत्र (८५॥४०) में श्राद्ध के लिए विष्णुपद पवित्र स्थल कहा गया है। ऐसा कहा जा सकता 
है कि औणंवाभ ने किसी क्षेत्र में किन्हीं ऐसे तीन स्थलों की ओर संकेत किया है जहां किंवदन्ती के आघार पर, 
विष्णुपद के चिह्न दिखाई पड़ते थे। इनमें दो अर्थात्‌ विष्णुपद एवं गयशीर्ष विख्यात हैं; अतः ऐसा कहना तकहीन 
नहीं हो सकता कि समारोहण' कोई स्थल है जो इन दोनों के कहीं पास में ही है। समारोहण का अर्थ है 'ऊपर चढ्ना', 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने वाली पहाड़ी की चढाई क़ी ओर संकेत करता है। ऐसा सम्मव 
है कि यह गीतनादित (पक्षियों के स्वर से गृजित) उद्यन्त पहाड़ी हो है। 'उद्यन्त' का अथं है “सूर्योदय की पहाड़ी ; 
यह सम्पूर्ण आर्यावतं का द्योतक है, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है; यह उस स्थान का द्योतक है जहाँ विष्णुपद एवं गय- 
शीषं अवस्थित हैं। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा के ६०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ बुद्ध के पूर्व कम-से-कम 
(गया में) विष्णुपद एवं गय-शोषं के विषय में कोई परम्परां स्थिर हो चुकी भी। यदि किसी ग्रन्थ में इनमें से 
किसी एक का नाम उल्लिखित नहीं है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह नहों था और न उसका वह 
नाम था। 
अब हम वनपवं की बात पर आयें। डा० वरुआ इसके कुछ श्लोकों पर निर्भर रह रहे हैं (८४८२-१०३ एवं 
९५॥९-२९) । हम कुछ बातों की चर्चा करके इन इलोको की व्याख्या उपस्थित करेंगे। 
नारदीय० (उत्तर, ४६।१६) का कथन है कि गयञीपं क्रौँचपद से फल्गुतीथं तक विस्तृत है। बनपवं (अध्याय 
८२) ने भीष्म के तीर्थ-सम्मन्धी प्रइनों का उत्तर पुलस्त्य द्वारा दिलाया है। सर्वप्रथम पुष्कर (इकोक २०-४०) का 
वर्णन आया है और तव बिना क्रम के जम्बूमाग, तन्दुलिकाश्रम, अगस्त्यसर, महाकाल, कोटितीर्थे, मद्रवट 


(१० १९), डा० बरुआ (भाग १, पु० २४६) एवं सेकेंड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, पृ० १३४, जहाँ कनिघम ने 
“गयासीस' को बह्यायोनि माना है) । 

४. मेहरौलो (देहली से ९ मोल उत्तर) के लौह-स्तम्भ के लेख का अन्तिम इलोक यों है--तिनाय॑ प्रणिधाय 
भूमिपतिना . . - . प्रांशुविष्णुपदे गिरी भगवतो विष्णोष्वंजः स्यापितः' (गुप्ताभिलेख, सं० ३२, पु० १४१) । यह 
स्तम्भाभिलेख किसी चन्द्र नामक राजा का है। इससे प्रकट होता है कि 'विष्णुपद' चामक कोई पर्वत या। किन्तु यह नहीं 
प्रकट होता कि इसके पास कोई 'गयशिरस्‌' नामक स्थल था । अतः 'विष्णुपद' एव गयशिरस्‌' साथ-साथ गया की ओर 
संकेत करते हैं। अभिलेख में कोई तिथि नहीं है, किन्तु इसके अक्षरों से प्रकट होता है कि यह समुद्रगुप्त के काल के आस- 
पास का है। अतः विष्णुपद चौयी शताब्दी में देहली के पास के किसी पर्वत पर रहा होगा। उसो समय या उसके पूर्व 
ग्रह विष्णुपद गया में नहीं रहा होगा, इसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त) रामायण (२।६८।१९) 
में यह वर्णन आया है कि विपाश्ञा नदी के दक्षिण में एक विष्णुपद था। 


१३५४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


228 १ नमंदा, प्रभास एवं अन्य तीर्थों का विवेचन हुआ है। अगले अध्याय ८३ में कुरुक्षेत्र का विस्तृत 
वर्णन है। Ee 

वनपवं (८४८२-१०३) के महत्वपूर्णं इलोकों की व्याख्या के पूर्वे गया के विषय में कहे जानेवारे इलोको में जो 
कुछ आग्रा है उसका वर्णन अनिवार्य है। डा० बरुआ तथा अन्य लोगों ने अध्याय ८४ तथा आगे के अध्यायों के इलोकों की 
व्याख्या सावधानी से नहीं की है। वनपवं (८४।१।८१) में घौम्य द्वारा ५७ तीर्थो (यथा नैमिष, शाकम्मरी, गंगाद्वार, 
कनखल, गंगा-यमुना-संगम, कुब्जाञ्रक आदि) के नाम गिनाकर गया के तीयो के विषय में विवेचन उपस्थित किया 
गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत॑लेखक को अन्य तीथों के विषय में अधिक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, इसी से 
उसने कुछ तीथोँ का वर्णन आगे दो वार किया है। पद्मपुराण (आदि, ३८।२-१९) ने वनपवं को ज्यों-का-त्यों उतारा है, 
रूगता है, एक-दूसरे ने दोनों को उद्घृत किया है। वनपवं में नैमिय का वर्णन दो स्थानों पर (यथा ८४५९-६४ एवं 
८७।६-७) हुआ है और गया का भी (यथा ८५।८२-१०३ एवं ८७।८-१२) दो बार हुआ है। गया के तीर्थो के नाम 
जिस ढंग से लिये गये हैं और उनका वर्णन जिस ढंग से किया गया है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वनपर्व गया 
और उससे सम्बन्धित किंवदन्तियों के विषय में विशद वर्णन करना चाहता था। यह निष्कर्ष इस बात से और शक्ति- 
झाली हो उठता है कि अनुशासनपर्व में तीन तीर्थो का जो उल्लेख हुआ है वह वनपर्व (८४।८२-१०३) में नहीं पाया ' 
जाता, यथा--्रह्महत्या करने वाला व्यक्ति गया में अशमप्रस्थ (प्रेतशिला), निरविन्द की पहाड़ी एवं क्रॉँंचपदी पर 
विशुद्ध हो जाता है (अनुशासन० २५।४२) । ये तीनों तीर्थ वनपवं में नहीं आते। वायु० (१०९।१५) में अरविन्दक 
को शिलापर्वत का शिखर कहा गया है, और नारदीय० ने क्रौंचपद (मुण्ड-प्रस्थ) की चर्चा की है। स्पष्ट है कि 
गयाम।हात्म्य में उल्लिखित इन तीन तीर्थो का नाम अनुशासनपवं में मी आया है। 

यह चिन्ता की बात है कि डा० बरुआ ने गया की प्राचीनता के विषय में केवळ वनपर्व (अध्याय ८४ एवं ९५), 
अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सहारा लिया, उन्होंने अन्य पुराणों 
को नहीं देखा और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि और्णवाम द्वारा व्याख्यात विष्णु के तीन पद संभवत: गया के तीर्थो को 
ओर संकेत करते हैं। पय० (आदि, ३८।२-२१), गरुड़ (१, अध्याय ८२-८६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) 
आदि में गया के विषय में वहुत-कुछ कहा गया है और उनके बहुत से इलोक एक-से हैं। महाभारत (वन० ८२।८१) का 
“सावित्र्यास्तु पद पद्म० (आदि, ३८।१३) में सावित्र पदं' आया है जिसका अर्थ विष्णु (सवितू) का पद हो सकता 
है। तो ऐसा कहना कि वनपवं में प्रतिमा -संकेत नहीं मिळता, डा० बरुआ के आमक विवेचन का द्योतक है। गया में 
धर्म की प्रतिमा भी थी, क्योंकि वनपवं में आया है कि यात्री घर्म का स्पर्श करते थे (घमं तत्राभिसंस्पृद्य) । इसके 
अतिरिक्त बछडे के साथ 'गोपद' एवं “सावित्र पद” की ओर भी संकेत मिलता है। इन उदाहरणों से सूचित होता है कि 
वनपर्वे में प्रतिमा-पूजन की ओर संकेत विद्यमान हैं। फाहियान (३९९-४१३ ई०) ने लिखा है कि उसके समय में 
हिन्दू घमं का नगर गया समाप्त प्राय था। यह सम्मव है कि चौथी शताब्दी के पूर्व भूकम्प के कारण गया नगर के 
मन्दिर आदि नष्ट-भ्रष्ट हो चुके होंगे प्राचीन पालि ग्रन्थों एवं ललितविस्तर में गया के मन्दिरों का उल्लेख है। गया कई 
अवस्थाओं से गुजरा है। ईसा की- कई शताब्दियों पूवं यह एक समृद्धिशाली नगर था। ईसा के उपरान्त चोयी 
शताब्दी में यह नष्ट प्राय था। किन्तु सातवीं शताब्दी में ह्वेनसाँग ने इसे भरा-पूरा लिखा है जहाँ ब्राह्मणों के १००० 
` कुलथे। आगे चलकर जब वौद्ध घमं.की अवनति हो गयी तो इसके अन्तर्गत वौद्ध अवशेषों की भी परिगणना होने 

` ळगी। वायुपुराण में वर्णन आया है कि गया प्रेतशिला से महाबोधि वृक्ष तक विस्तृत है (छ्गमगः १३ 

मील) । ह 
डॉ० बरुआ ने डॉ० कीलहानं द्वारा सम्पादित शिलालेख के १२वें इलोक का अथं ठीक से नहीं किया है (इण्डि- 


गया-संबन्धी प्राचीन उल्लेखों को मीमांसा १३५५ 


यन ऐण्टीक्बेरी, जिल्द १६, पृ० ६३) | इलोक का अनुवाद यों है'--'उस बुद्धिमान्‌ (राजकुमार यक्षपाल) ने मौना- 
दित्य एवं अन्य देवों (इसमें उल्लिखित) की प्रतिमाओं के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाया 
और अक्षय (वट) के पास एक सत्र (मोजन-व्यवस्था के दाच) की योजना की।' नयपाल के राज्यकाळ का यह 
शिलालेख ऊगमग १०४० ई० में उत्कीण हुआ। डा० वरुआ का कथन है कि उत्तरमानस तालाब उसी समय खोदा 
गया, और वह १०४० ई से प्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तया अन्य तीर्थ पदचात्कालीन हैं तया गयामाहात्म्य, 
जिसमें उत्तर मानस की चर्चा है, ११वीं शताब्दी के पश्चात्‌ लिखित हुआ है। किन्तु डा० बरुआ का यह निष्कप अति 
दोषपूर्ण है। यदि तालाव शिलालेख के समय पहली बार खोदा गया या तो इसे ख्यात (प्रसिद्ध) कहना असम्भव हैं। खोदे 
जाने को कई शताब्दियों के उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस तालाब वायु० (७७।१०८, और 
यह इलोक कल्पतरु द्वारा १११० ई० में उद्बुत किया गया है), पुनः वायु० (८२।२१) एवं अग्नि० (११५१०) में 
वर्णित है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९वीं शताब्दी में प्रख्यात या। केवळ इतना ही कहा जा 
सकता है कि यह ताळाव मिट्टी से भर गया था अतः यह पुनः सन्‌ १०४० के लगभग खोदा गया या लम्बा-चौड़ा 
बनाया गया। इसका कोई अन्य तात्पर्य नहीं है। 

ऐसा कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य (वायु०, अध्याय १०५-११२) जो सम्मवतः वायुपुराण के बाद का 
है, १३वीं या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात्‌ कुछ पुराना है। कई पुराणों एवं ग्रन्थों से सामग्रियां इसमें संगृहीत 
की गयी हैं, यथा वनपर्व, अनुद्यासनपर्व, पद्म० (१।३८), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि। इसके बहुतः 
से शलोक वार-वार दुहराये गये हैं। डा० बरुआ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वायु० (८२।२०-२४) में गमा 
के वहुत-से उपतीर्थो का उल्लेख हुआ है। यथा--त्रह्मकूप, प्रमास, प्रतपवंत, उत्तर मानस, उदीची, कनखल, 
दक्षिण मानस, धर्मारण्य, गदाघर, मतंग। अध्याय ७०।९७-१०८ में ये नाम आये हैं--गुध्रकूट, मरत का आश्रम, 
मतंगपद, मुण्डपृष्ठ एवं उत्तर मानस। गयामाह्ातम्य के बहुत से इलोक स्मृतिचन्द्रिका (लगमग ११५०-१२२५) द्वारा 
श्राद्ध एवं आशीच के विषय में उद्धुत हैं। बहुत-सी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य 
छवी एवं १०वीं शताव्दी के बीच कभी प्रणीत हुआ होगा। : 

अब हमें यह देखना है कि महाभारत के अन्य भागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किंस प्रकार हुआ है। वन- 
पर्वे के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसकी ओर संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वंन से, जहाँ पर पाण्डव 
लोग कुछ समय तक रहे थे ) बढ़ते हुए यात्री नैमिष वन एवं गोमती के पास पहुँचेगे। तव कहा गया है कि गया 
नामक पवित्र पर्वत है, ब्रह्मकूप नामक ताळाव है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध श्‍लोक है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति 
को वहुत-से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए और यदि उनमें एक भी गया जाता है या अश्वमेघ करता है या नील 
वृष छोड़ता है तो पितर लोग तृप्त हो जाते हैं (वनपर्व ८७१०-१२) ।' इसके उपरान्त वनपर्व (अ० ८७) ने पवित्र 


५. मौनावित्यसहर्लालगकमलार्बाङ्घोणनारायण,--ढिसोमेश्वरफल्गुनायविजयादित्याह्वयानाँ कृती । 
स प्रासादमचोकरव्‌ दिविषदां केदारदेवस्य च, स्यातस्योत्तरमानसस्य सननं सत्र तया चाक्षये॥ 

६. एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नील वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ महानदी च तत्रैव तथा 
गयशिरो नृप । यत्रासौ कोत्यंते विप्ररक्षम्पकरणो वटः॥ यत्र दत्त पतृम्योन्नमक्षय्यं भवति प्रभो। सा च पुण्पजला तत्र 
फल्गुनामा महानदी ॥ वनपर्व (८७१०-१२); राजधिणा पुण्यकृता गयेनानुपमयते । नगो गयशिरो यत्र पुण्या चेव 
महानदी ॥ - . . ऋषियशेन महता यत्राक्षयवटो महान्‌ । अक्षये देवयजने अक्षमं यत्र बै फलम्‌ ॥ वनपवं (९५।९-१४) ।. 

९८ 
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नदी फल्गु (महानदी), गयशिरस्‌, अक्षयव॒ट का उल्लेख किया है, जहाँ पितरों को दिया गया मोजन अक्षय हो जाता है। 
वनपवं (अध्याय ९५) में ब्रह्मसर (जहाँ अगस्त्य धर्मराज अर्थात्‌ यम के पास गये थे, इलोक १२), और अक्षयवट (इलोक 
१४) का उल्लेख है। इसमें आया है कि अमूर्तरय के पुत्र राजा गय ने एक यज्ञ किया था, जिसमें मोजन एवं दक्षिणा 
पर्याप्त रूप में दो गयो थी ।"वसिष्ठघमंसूत्र (१११॥४२) में आया है कि जब व्यक्ति गया जाता है और पितरों को 
भोजन देता है तो वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने से इषकगण प्रसन्न होते हैं, और ऐसे 
पुत्र से पिनृगण, सचमुच, पुत्रवान्‌ हो जाते हैं। विष्णुघर्मसूत्र (८५॥६५-६७ ) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्थो के नाम दिये 
हैं, उनमें गया-सम्बन्धी तीर्थ हैं--गयाशीर्ष, अक्षयवट, फल्गु, उत्तर मानस, मतंग-वापी, विष्णुपद । याज्ञ० (१२६१) 
में आया है कि गया में व्यक्ति जो कुछ दान करता है उससे अक्षय फल मिलता है। अत्रि-स्मृति (५५-५८) में 
पितरों के लिए गया जाना, फल्गु-स्तान करना पितृतर्पण करना, गया में गदाधर (विष्णु) एवं गयाशीष का दशन 
करना वर्णित है। शंख (१४२७-२८) ने भी गयातीर्थ में किये गये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फल का उल्लेख 
किया है।* लिखितस्मृति (१२-१३) ने गया की महत्ता के विषय में यह लिखा है--चाहे जिसके नाम से, चाहे 
अपने लिए या किसी के लिए गया-शीषं में पिण्डदान किया जाय तब व्यक्ति नरक में रहता हो तो स्वग जाता है 
और स्वर्ग वाला मोक्ष पाता है। और देखिए अग्निपुराण (११५“४६-४७) । कूमं० में आया हैं कि कई पुत्रों की 
अभिलाषा करनी चाहिए जिससे कि यदि उनमें कोई किसी कार्यवश गया जाय और श्राद्ध करे तो वह अपने पितरों 
की रक्षा करता है और स्वयं परमपद पाता है। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६३) द्वारा उद्घृत मत्स्य० (२२।४-६) 
में आया है कि गया पितृतीर्थ है, सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है और वहाँ ब्रह्मा रहते हैं। मत्स्य० में 'एष्टव्या बहवः पुत्र: 
नामक इलोक आया है। छ * 
गयामाहातम्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२) में लगमग ५६० श्लोक हैं। यहाँ हम संक्षेप में उसका निष्कर्ष 
देंगे और कुछ महत्त्वपूर्ण इलोकों को उद्धृत भी करेंगे। अध्याय १०५ में सामान्य बातें हैं और उसमें आगे के अध्यायों 
के मुख्य विषयों की ओर संकेत है। इसमें आया है कि श्वेतवाराहकल्प में गय ने यज्ञ किया और उसी के नाम पर गया 
का नामकरण हुआ ।* पितर लोग पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि वह पुत्र जो गया जाता है वह पितरों को 
नरक जाने से बचाता है।'” गया में व्यक्ति को अपते पिता तथा अन्यों को पिण्ड देना चाहिए, वह अपने को भी विना 


और देखिए एष्टव्या. . . .नामक इलोक के लिए विदणुप्रसंसुत्र (८५। अन्तिम इलोक), मत्स्य० (२२।६), वायु० 
(१०५१०), कूर्म० (२॥३५]१२), पद्ष० (१।३८।१७ एवं ५११।६२) तया नारदीय० (उत्तर ४४५-६) । 

७. यह ज्ञातव्य है कि रामायण (१३२७) के अनुसार धर्मारण्य को संस्यापना ब्रह्मा के पौत्र, कुश के 
पुत्र असूतरय (या अमूर्तरय) द्वारा हुई थी। 

८. यह कुछ आइचर्यजनक है कि डॉ० बरुआ (गया एवं बुद्धगया, जिल्द १, पु० ६६) ने शंख के इलोक 
'तो्थे बामरकण्डके' में 'वामरकण्टक' तीर्थ पढ़ा है न कि 'वा' को पृथक्‌ कर 'अमरकण्टक' ! 

९. वायु० (१०५।७-८) एवं अग्नि (११४४४१)--गयोपि चाकरोद्याग बह्वन्नं बहुदक्षिणम्‌ । गयापुरी 
तेन नाम्ना०, त्रिस्यलीसेतु (प० ३४०-३४१) में यह पद्य उद्धृत है। 

१०. यहीँ पर “एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत्‌ । . . . उत्सूजेत्‌” (वायु० १०५॥१०) नामक इलोक 
आया है। त्रिस्यली० (१० ३१९) ने एक इलोक उद्धृत किया है जिसमें योग्य पुत्र की परिभाषां दी हुई है--'जीवतो 
वाक्यकरणात्‌ ‹ . . - त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥' 


वायुपुराण का गया-साहात्म्य १३५७ 


तिल का पिण्ड दे सकता है। गया में श्राद्ध करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अन्य 
हारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पाने से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है।' मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात्‌ 
मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) --ब्रह्मज्ञान से, गयाथाद्ध से, गौओं को भगाये जाने पर उन्हें बचाने में मरण से 
तया कुरुक्षेत्र में निवास करने से, किन्तु गयाश्राद्ध का प्रकार सबसे श्रेष्ठ है।'' गया में श्राद्ध किसी समय भी किया जा सकता 
है। अधिक मास में भी, अपनी जन्म-तिथि पर भी, जब बृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पड़ें तव भी या जब बृहस्पति: सिंह 
राशि में हों तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए। कुरुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं 
गया को छोड़कर सभी तोर्थो में मुण्डन एवं उपवास करना चाहिए ।'१ संन्यासी को गया में पिण्डदान नहीं करना चाहिए। 
उसे केवल अपने दण्ड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए।' सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसों 
में हैं। गयाशिर एक कोस में है और तीनों लोकों के समी तीर्थ इन दोनों में केन्द्रित हँ।” गया में पितु-पिण्ड निम्न 
वस्तुओं से: दिया जा सकता है; पायस (दुघ में पकाया हुआ चावल), पका चावल, जौ का आटा, फळ, कन्दमूल, तिल 
की खली, मिठाई, घृत या दही या मधु से मिश्चित गुड़। गयाथाद्ध में जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान 
करना, कुश पर पुनः जल छिड़कना, (ब्राह्मणों को) दक्षिंग। देना एवं भोजन देने को घोषणा या संकल्प करना; किन्तु 
पितरों का आवाहन नहीं होता, दिग्बन्ध (दिशाओं से कृत्य को रक्षा) नहीं होता और न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं 
से) देखे जाने पर दोष ही लगता है ।१६ जो लोग (गया जैसे) तीर्थ पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पूर्ण फल भोगना 
चाहते हैं उन्हें विययाभिलापा, क्रोध, लोभ छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए, केवल एक बार खाना 
चाहिए, पृथिवी पर सोना चाहिए,सत्य बोलना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर 
रहना चाहिए । प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया में आयी है, जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है और गोदान करता है वह अपने 


११, आत्मजोवान्यजो वापि भयाभूमो यदा यदा। यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तन्नयेव्‌ ब्रह्म झादवतस्‌ ॥ नामगोत्रे 
समुच्चार्य पिण्डपातनमिष्यते । (वाय्‌.० १०५।१४-१५) ; आधा पाद यन्नाम्ना. - - शाववतम्‌! अग्निश (११६।२९) में 
भो आया है! 

द ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं तया। वासः पुंसां कुरक्षेत्रे मृ वितरेषा चतुविधा ॥ ब्रह्मज्ञानेन कि कायं... . 
यदि पुत्रो गयां व्रजेत ॥ गयायां सवंकालेष्‌ पिण्डं दद्या्विचक्षणः। बायु ०(१०५।१६-१८)। मिलाइए अग्नि (११५। 
८) 'न कालादि गयातीयें दद्यात्पिण्डांश्‍च नित्यः ।' ओर देखिए नारदीय० (उत्तर, ४४२०), अग्नि० (११५।३-४ 
एवं ५-६) एवं वामनपुराण (३३८) । 

१३. मुण्डनं चोषवासइच . . . विरजां गयाम्‌ ॥ बायु० (१०५२५) । 

१४. दण्ड प्रददांयेद्‌ भिक्षुगंयां गत्वा न पिण्डदः । दण्ड न्यस्य विष्णुपदे पितृभिः सह मुच्यते॥ वायु ० (१०५।२६), 
नारदीय० (२।४५।३१) एवं तोर्थप्रकाश (१० ३९०) । 

१५. पंचक्रोश गयाक्षेत्रं कोशमेक गयाशिरः। तन्मध्ये सथ॑तीर्यानि त्रैलोक्ये यानि सन्ति ये ॥ बायु० (१०५।२९- 
३० एवं १०६।६५३; निस्यली०,प्‌० ३३५; तीथंप्र०, पृ० ३९१)। और देखिए अग्नि” (११५।४२) एवं नारवीय० 
(उत्तर, ४४१६) । प्रसिद्ध तीयों के लिए पाँच कोसों का विस्तार मानना एक नियम-सा हो गया है। 

१६. पिण्डासनं पिण्डदानं पुनः प्रत्यवनेजनम्‌। दक्षिणा चान्नसंकल्यस्ती्थशाद्धेषवयं विधिः॥ नावाहनं न 
दिग्बस्थो न दोषो दृष्टिसम्भवः। . . - अन्यनत्रावाहिताः काले पितरो यात्त्यमुं प्रति । तथे सदा वसत्त्येते तस्मादाबहुनं 
न हि॥ ०वायु (१०५।३७-३९) । “नावाहनं .. . विधि: फिर से बुहराया गया है (वायु० ११०।२८-२९) । 


॥॥ 


१३५८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुल की २१ पीढ़ियों की रक्षा करता है। अक्षयवट के नीचे जाना चाहिए और यहाँ (गया के) ब्राह्मणों को संतुष्ट 
करना चाहिए। गया में कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो।'° 
१०६वें अध्याय में गयासुर की गाथा आयी है। गयासुर ने, जो १२५ योजन लम्वा एवं ६० योजन चौड़ा था, 
कोलाहल नामक पर्वत पर सहस्रो वर्पो तक तप किया । उसके तप से पीड़ित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के 
पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं 
देवों ने विष्णु की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयासुर के पास 
चलें। विष्णु ने उससे कठिन तप का कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे मांग ले। उसने वर मांगा फि वह 
देवों, ऋषियों, मन्त्रों, संन्यासियों आदिं से अधिक पित्र हो जाय। देवों ने 'तथास्तु' अर्थात्‌ ऐसा ही हो 'कहा और स्वर्ग 
चले गये। जो मी लोग गयासुर को देखते ये या उसके पवित्र शरीर का स्पर्स करते थे, वे स्वगे चले जाते थे। यम की 
राजधानी खाली पड़ गयी और वे ब्रह्मा के पास चले गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर विष्णु के पास गये। विष्णू ने ब्रह्मा से उससे 
प्रार्थना करने को कहा कि वह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे। गयासुर सन्नद्ध हो गया और वह दक्षिण-पश्चिम होकर 
पृथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उसका सिर कोलाहल पर्वत पर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हो गये। 
ब्रह्मा ने सामग्रियां एकत्र की और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों (जिनमें ४० के नाम आये हैं) को भी बुलाया और 
गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका शरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम से गयासुर के सिर पर 
अपने घर की शिला को रखने को कहा। यम ने वैसा ही किया। किन्तु तव भी गयासुर का शरीर शिला के साथ हिता 
रहा। ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिला पर स्थिर खड़े होने को कहा। उन्होंने वेसा किया, किन्तु तव भी शरीर 
हिलता-डोलता रहा। तव ब्रह्मा विष्णु के पास गये और उनसे शरीर एवं शिला को अडिग करने को कहा। इस पर 
विष्णु ने स्वयं अपनी मूर्ति दी जो शिळा पर रखी गयी, किन्तु तब भी वह्‌ हिती रही। विष्णु उस शिला पर जनार्दन, 
पुण्डरीक एवं आदि-गदाघर के तीन रूपों में बैठ गये, ब्रह्मा पांच रूपों (प्रपितामह, ` पितामह, फल्ग्वीश, केदार एवं 
कनकेदवर) में बैठ गये; विनायक हाथी के रूप में और सूर्य तीन रूपों में, लक्ष्मी (सीता के रूप में), गौरी (मंगला के 
रूप में), गायत्री एवं सरस्वती भी बैठ गयीं। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गथासुर को स्थिर कर दिया, अतः हरि को आदि 
गदाधर कहा गया। गयासुर ने पुछा-- मे प्रवंचित वयो किया गया हूँ ? मैं ब्रह्मा के यज्ञ के लिए उन्हें अपना शरीर दे 
चुका हूँ । क्या मैं विष्णु के शब्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुझे क्यो पीड़ा दी जा रही है)? ' तवःदेवो ने उससे 
वरदान माँगने को कहा। उसने वर मांगा; जब तक पृथिवी, पर्वत, सूर्य, चन्द्र एवं तारे रहें, तव तक ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव एवं अन्य देव शिळा पर रहें। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे, सभी तीथं गया के मध्य में केन्द्रित हों, जो पाँच कोसों 
तक विस्तृत है और सभी तीर्थ गयाशिर में भी रहें जो एक कोस विस्तृत है और समी लोगों का कल्याण करें। समी 
देव यहाँ व्यक्त रूपों (मूर्तियों) में एवं अव्यक्त रूपों (पदचिल्ण आदि) में रहें। वे समी, जिन्हें पिण्ड के साथ श्राद्ध 
दिया जाय, ब्रह्मलोक को जायें और सभी महापातक (ब्रह्महत्या आदि) अचानक नष्ट हो जाग्ें।' देवों ने 'तथास्तु' कहा । 
इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋत्विजां को पांच कोसों वाळा गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, कल्पवृक्ष एवं कामघेनु, 
दुरच को एक नदी, सोने के कूप, पर्याप्त भोजन आदि सामान दिये, किन्तु ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे किसी से कुछ मांगें 
नहीं । किन्तु लोमी ब्राह्मणों ने घर्मारण्य में धर्म के लिए यज्ञ किया और उसकी दक्षिणा मांगी । ब्रह्मां ने वहां आकर उन्हे 
शाप दिया और उनसे सब कुछ छीन छिया । जव ब्राह्मणों ने विलाप किया कि उनसे सद कुछ छीन लिया गया और अव 


१७. गयायां न हि तत्स्थानं यत्न तीर्थ न विद्यते। वायु० (१०५।४६, अग्नि ११६२८) । 


गया-माहात्स्य--गयासुर को देह पर देवताओं के स्थान १३५९ 


उन्हें जीविका के लिए कुछ चाहिए,तब ब्रह्मा ने कहा कि वे गया-यात्रियो के दान पर जीएंगे और जो लोग उन्हें 
सम्मानित करेंगे वे मानो उन्हें (ब्रह्म को) ही सम्मानित करेंगे। 

१०७वें अध्याय में उस शिला की गाथा है जो गयायुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी। 
घमं की घर्मेव्रता नामक कन्या थी। उसके गुणों के अनुरूप घमं को कोई वर नहीं मिल रहा था, अतः उन्होंने उसे तप 
करने को कहा। घमंव्रता ने सहस्नों वर्षों तक केवल वायु पीकर कठिन तप किया । मरीचि ने, जो ब्रह्मा के मानस 
पुत्र थे, उसे देखा और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की । घमंग्रता ने इसके लिए उन्हें पिता घम से प्रार्थना करने 
को कहा। मरीचि ने वैसा ही किया और घर्म ने अपनी कन्या मरीचि को दे दी। मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में गये 
और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये। एक बार मरीचि भमित होकर सो गये और घमंत्रता से पेर दवाने को कहा । जव वह 
पैर दवा रही थी तो उसके षवश्र ब्रह्मा वहाँ आये । वह अपने पति का पैर दवाना छोड़कर उनके पिता की आव- 
भगत में उठ पड़ो। इसी वीच में मरीचि उठ पड़े और अपनी पत्नी को वहाँ न देखकर उसे शिला वन जाने का शाप 
दे दिया। क्योंकि पैर दवाना छोड़कर उसने उनकी आज्ञा का उल्लंघन जो कर दिया था। वह निर्दोष थी अतः क्रोधित 
होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा--'महादेव तुम्हें शाप देगे।' उसने गाहंपत्य अग्नि में खड़े होकर तप 
किया और मरीचि ने भी वैसा ही किया। इन्द्र के साथ सदा की माति देवगण विचलित हो गये और वे विष्णु के पास 
गये। विष्णु ने घमंत्रता से वर मांगने को कहा। उसने पति के शाप को मिटाने का वर माँगा। देवों ने कहा कि 
मरीचि ऐसे महान्‌ ऋषि का शाप नहीं दूट सकता अतः वह कोई दूसरा वर माँगे। इस पर उसने कहा कि वह समी 
नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, सभी तीथं उस दिला पर स्थिर हो जाये, सभी व्यक्ति जो उस शिला 
के तीयोँ में स्नान करें या पिण्डदान एवं श्राद्ध करे, ब्रह्मलोक चले जायें और गंगा के समान सभी पवित्र नदियां उसमें 
अवस्थित हों। देवों ने उसकी बात मान ली और कहा कि वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी और हम समी उस 
पर खड़े होंगे ।“ 

१०८वें अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी कई विभिन्नताएँ हैं। 'आनन्दाश्चम' के संस्करण में इसका विषय संक्षेप 
में यों हैं। शिला गयासुर के सिर पर रखी गयी और इस अकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ; जिस पर ब्रह्मा 
ने अश्वमेघ किया और जव देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना भाग लेने के लिए आये तो शिला ने विष्णु एवं अन्य लोगों 
से कहा--प्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों को मुक्ति देगे। देव मान गये और आकर- 
तियों एवं पदचिह्णों के रूप में शिळा पर अवस्थित हो गये। शिला असुर के सिर के पृष्ठ भाग में रखी गयी थी अतः 
उस पर्वत को मुण्डपृष्ठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मलोक दिया। इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पर्वत 
का, प्रभास पर्वत एवं फल्गु के मिलन-स्थछ के समीप रामतीर्थ, भरत के आश्रम का, यमराज एवं घर्मराज तथा इयाम 
एवं शबल नामक यम के कुत्तों को दी जाने वाली बलि का, शिला की वाम दिशा के पास अवस्थित उद्यन्त पर्वत का, 
अगस्त्य कुण्ड का तया गुध्रकूट पर्वत, च्यवन के आश्रम, पुनपुना नदी, क्रौञ्चपद एवं भस्मकूट पर स्थित जनार्दन का 
वर्णन आया है। 

गयासुर की गाथा से डा० मित्र एवं पशचात्कालीन लेखकों के मन में दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। डा० राजेन्द्र 
लाल मित्र ने गयासुर की गाथा को चित्र-विचित्र एवं मूखंतापूर्ण माना है। उनका कहना है कि वह राक्षस या दुष्ट 


१८. अस्नि० (११४८-९२) में भी शिला की गाया सकष में कही गयो है। बहुत-से शब्द बे ही हैं जो 
वायुपुराण में पाये जाते ह । 


१३६० घमंशास्त्र का इतिहास 


पिशाच नहीं है, प्रत्युत एक भक्त वैष्णव है (बोधगया, पृ० १५-१६) । गयासुर की गाथा विलक्षण नहीं है। पुराणों 
में ऐसी गाथाएँ हैं जो आधुनिक लोगों को व्यर्थ एवं कल्पित लगेंगी। प्रह्लाद, बाण (शिव का भक्त) एवं वलि (जो 
श्रेष्ठ राजा एवं विष्णु-मक्त था) ऐसे असुर थे, जो राक्षस या पिशाच के व्यवहार से दूर भक्त व्यक्ति थे, किन्तु उन्होंने 
देवों से युद्ध अवश्य किया था। उदाहरणार्थ कूर्म० (१।१६।५९-६० एवं ९१-९२) में वर्णन आया है कि प्रह्लाद ने 
नृसिह से युद्ध किया था; पद्म» (मूमिखण्ड, १।८) में आया है कि उसने सर्वप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णवी 
तनु में प्रवेश किया (इस पुराण ने उसे महाभागवत कहा है); वामन० (अध्याय ७-८) ने उसके नर-नारायण के 
साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है। पालि ग्रन्थों (अंगुत्तरनिकाय, माग ४,पृ० १९७-२०४) में वह पहाराद एवं असुरिन्द 
(असुरेन्द्र) कहा गया है। बलि के विषय में, जो प्रह्लाद का पौत्र था, अच्छा राजा एवं विष्णुभक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण 
(अध्याय ७३) कूर्म० (१।१७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२) । बलि के पुत्र बाण द्वारा शिव की सहायता से 
कृष्ण के साथ युद्ध किये जाने के लिए देखिए ब्रह्म० (अध्याय २०५-२०६) एवं विष्णुपुराण (५३३।३७-३८) । 
डा० राजेन्द्रलाल मित्र (बोघगया, पृ० १४-१८) का कथन है कि गयासुर की गाथा बौद्धधम के ऊपर ब्राह्मण- 
वाद की विजय का रूपक है। ओ' मैली (जे० ए० एस्‌ ० बी०, १९०४ ६०, माग ३, पृ० ७) के मत से गयासुर की गाथा 
ब्राह्मणवाद के पूर्व के उस समझौते को सूचक है जो ब्राह्मणवाद एवं मूतपिशाच-पुजावाद के बीच हुआ था। डा० 
बरुआ ने इन दोनों मतों का खण्डन किया है। उनका कथन है (माग १, पृ० ४०-४१) कि इस गाथा का अन्तहित भाव 
यह है कि लोग फल्गु,के पदिचिमी तट के पवंतों को पवित्र समझें। उन्होंने मत प्रकाशित किया है कि वौद्धधर्म में गया 
की चर्चा नहीं होती, गय या नमुचि या वृत्र अन्धकार का राक्षस एवं इन्द्र का शत्रु कहा गया है और त्रिविक्रम नामक 
वैदिक शब्द की और्णवाभ कृत व्याख्या में गयासुर की गाथा का मूल पाया जाता है।” स्थानाभाव से हम इन सिद्धांतों 
की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व गया एक प्रसिद्ध पितृ-तीर्थ हो चुका था 
और गयासुर को गाथा केवल गया एवं उसके आस-पास के कालान्तर में उत्पन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट 
करने का उत्तरकालीन प्रयास मात्र है। 
१०९वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार आदि-गदाघर व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में प्रकट हुए। 
उनकी गदा कैसे उत्पन्न हुई. और किस प्रकार गदालोल तीर्थ सभी पापों को नाश करने वाला हुआ। गद नामक 
एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी अस्थियाँ उन्हें दे दीं। ब्रह्मा को इच्छा से विश्वकर्मा 
ने उन अस्थियो से एक अलौकिक गदा बना दी। स्वायंभुव मनुके समय में ब्रह्मा के पुत्र हेति नामक असुर ने सहस्तों 
दैवी वर्षो तक कठिन तप किया। उसे ब्रह्मा एवं अन्य देवों द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वह देवों, दैत्यों मनुष्यों या कृष्ण 
के चक्र आदि शस्त्रों द्वारा मारा नहीं जा सकता। हेति ने देवों को जीत लिया और इन्द्र हो गया। हेति दैत्य की 
गाथा अग्नि (११४।२६-२७) एवं नारदीय० (उत्तर, ४७।९-११) में भी आयी है। हरि को आदि गदाधर इसलिए 
कहा जाता है कि उन्होंने उस गदा को सर्वप्रथम धारण किया, गदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हुई शिला पर 
खड़े हुए और गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया । वे अपने को मुण्डपृष्ठ, प्रभास एवं अन्य पर्वतो के रूप में प्रकट करते 


१९. यह नहीँ स्पष्ट हो पाता कि डा० बरुआ को यह सूचना कहाँ से सिली कि गय वेद में वृत्र-जैसे 
राक्षस के समान है । ऋगवेद में कम-से-कम वृत्र के समान गय कोई राक्षस नहीं है । 

२०. वायुपुराण (१०५।६०) में आदि-गदाघर के नाम के विषय में कहा गया है--'आप्यया गदया भोतो 
यस्माद्‌ देत्यः स्थिरीक्कतः। स्थित इत्येव हरिणा तस्मादादिगदाधरः॥' देखिए त्रिस्थलोसेतु (१० ३३८) । ऐसी ही 
व्युत्पत्ति वायु० (१०९१३) में पुनः आयो है। 


गयासुर को देह पर देवताओं का निवास १३६१ 


हैं। ये पर्वत एवं अक्षयवट, फल्गु एवं अन्य नदियाँ आदि-गदाघर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य 
पद गदाधर के अव्यवत एवं व्यक्त रूप हुं ।* गदाधर की मूति विशुद्ध व्यक्‍त रूप है। असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
और विष्णुलोक चला गया। जब गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने उनसे 
चर माँगने को कहा। ब्रह्मा ने कहा--'हम (देवगण) लोग आपके बिना शिला में नहीं रहेंगे, यदि आप व्यक्त रूप 
में रहें तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे ।' विष्णु ने 'तथास्तु' कहा और थे गयादिर में आदि-गदाधर के रूप में और 
जनादन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गये। शिव ने भी विष्णु की स्तुति की (वायु० १०९।४३-५०) | वायु० 
(१०९।२० एवं ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यक्त प्रतीकों का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य यह 


२१. हम यहाँ पर प्रमुख नदियों, पतों एवं पदों का उल्लेख करते हैं। जब तक विशिष्ट निदेश न किया जाय 
तब तक यहाँ पर कोष्ठ सें दिये गये अध्यायों एवं इलोकों को.वायुपुराण का समझना चाहिए। पुनीत नदियाँ ये हैं--फल्गु 
(जिसे महानदी भो कहा गया है, अग्नि ११५२५), घृतकुल्या, मधुकुल्या (ये दोनों वायु ० १०९।१७ में हैं), मधुस्रवा 
(१०६७५), अग्निघारा (उद्यन्त पर्वत से, १०८।५९), कपिला (१०८५८), बंतरणी (१०५४४ एवं १०९१७), 
देविका (११२।३०), आकाशगंगा (अग्नि० ११६।५) । इनमें कुछ केवल नाले या घाराएं मात्र हैं। पुनीत पर्वत एवं 
शिखर ये ह-गयाशिर (१०९।३६, अग्निश ११५२६ एव ४४), मुष्डपृष्ड (१०८।१२, १०९।१४), प्रभास 
(१०८१३ एवं १६, १०९।१४), उद्यन्त (वनपर्व ८४९३, वायु० १०८५९, १०९१५), भस्मकूट (१०९१५), 
अरविन्दक (१०९।१५), नागकूढ (१११२२, अग्नि० ११५२५), गृश्नकूढ ( १०९१५) , प्रेतकूट (१०९१५), 
आदिपाल (१०९१५), क्रीञ्चपाद (१०९१६), रामशिला, प्रेतशिला (११०१५, १०८।६७), नग (१०८।२८), 
ब्रह्म रोनि (नारदीय० २।४७।५४)। प्रमुख स्नान-स्यल ये हँ--फल्गुतीर्य, (११११३, अग्नि० ११५।२५-२६एवं ४४), 
रामतोयं (१०८।१६।१८), शिलातीयं (१०८१३), गदालोल (१११।७५-७६, अग्नि० १ १५६९), वंतरणी (१०५- 
४४), ब्रह्मसर (वनपर्व, ८४८५, वायु० १११।३०), ब्रह्मकुण्ड (११०८), उत्तर मानस (१११॥२ एवं २२), दक्षिण - 
मानस (१११६ एवं ८), रुक्मिणीकुण्ड, प्रेतकुण्ड, निःक्षारा (नि.क्षीरा) पुष्करिणी (१०८८४), सतंगवापी (१११। 
२४) । पुनोत्त स्थल ये हैं--पञ्चलोक, सप्तलोक, वेकुण्ठ, लोहदण्डक (सभी चार १०९।१६ ), गोप्रचार (१११। 
३५-३७, जहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापित आमों के वृक्ष हैं), घर्मारण्य (१११।२३ ), ब्रह्मयूप (अग्नि० ११५।३९ एवं वनपर्व 
<४८६) । पुनीत वृक्ष ये है--अक्षपवट (वनपर्व ८४८३, ९५१४, वायु० १०५४५, १११।७९-८१३, अग्नि ११५ 
७०-७३), गोप्रचार के पास आस्र (१११॥३५-३७), गृभ्रकूटवट (१०८६३), महावोधितद (१११।२६-२७, अग्नि० 
११५३७) । आस्न वृक्ष के विषय में यह इलोक विख्यात है--'एको मुनिः कुम्भकुक्षाप्रहस्त आम्रस्य मूले सलिलं दवानः । 
आश्रश्‍च सिक्तः पितरश्च तुप्तर एका किया दृ्र्यकरी प्रसिद्धा ॥' (वापु० १११।३७, अग्नि ११५४०, नारवीय०, 
उत्तर, ४६।७, पग्र० सुष्टिखण्ड, ११।७७) । बहुत-से अन्य तीयं भी हैं, यया--फल्ग्बोदा, फल्गुचण्डी, अंगारकेइवर 
(सभी अग्नि० ११६।२९) जो यहाँ वर्णित नहों हैं। पद (ऐसी शिलाएँ जिन पर पदचिल्ल हैं) ये हैं--बायु० (१११॥ 
. ४६-५८) ने १६ के नाम लिये हैं और अन्यों की ओर सामान्यतः संकेत किया है। अग्नि० (११५।४८-५३) ने कस-से- 
फेम १३ के नाम लिये हैं। वायु० द्वारा उल्लिखित नाम ये हैं--विष्णु, रद्र, ग्रह, कश्यप, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आहव- 
नोय, सम्प, आवसथ्य, शक्त, अगस्त्य, क्रौञ्च, मातंग, सूर्य, कातिकेय एवं गणेश । इसमें चार अति महान्‌ हैं--फाइयप, 
विष्णु, रुद एवं ग्रह्मा (वायु० १११(५६) । नारदोय० (उत्तर, ४६२७) का कथन है कि विष्णुपद एवं रुद्रपद उत्तम 
हैं, किन्त ब्रह्मपद सर्वोत्तम है। 


१३६२ घमेशास्त्र का इतिहास 


है कि विष्णु फल्गु में अव्यक्त रूप में, विष्णुपद में व्यक्ताव्यक्त रूप में एवं मूर्तियों में व्यक्त रूप में स्थित है 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, पु० ३६५, प्रतिमास्वरूपी व्यक्तः) । 
११०ें अध्याय में गयायात्रा का वर्णन है। गया के पुर्व में महानदी (फल्गु) है। यदि वह सुखी हो, तो गड्ढा 
खोदकर (काण्ड बनाकर) स्नान करना चाहिए और अपनी वेद-शाखा के अनुसार तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिए, 
किन्तु अध्यं (सम्मान के लिए जल देना) एवं आवाहन नहीं करना चाहिए। अपराह्न में यात्री को प्रेतशिला को जाना 
चाहिए और ब्रह्मकुण्ड में स्नान करना चाहिए, देवों का तर्पण करना चाहिए, वायु० (११०॥१०-१२) के मन्त्रों के साथ 
प्रेतशिला पर अपने सपिण्डों का श्राद्ध करना चाहिए तथा अपने पितरों को पिण्ड देने चाहिए । अष्टकाओं एवं वृद्धिथाद्ध 
में, गया में एवं मृत्यु के वाषिक श्राद्ध में अपनी माता के लिए पृथक्‌ श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने 
पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए | अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सपिण्डों को उस स्थान से जहां अपने पिता आदि 
का श्राद्ध किया जाता हैं, दक्षिण में श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात्‌ कुश फैलाने चाहिए, एक वार तिलयूक्त जळ देना 
चाहिए, जौ के आठे का एक पिण्ड देना चाहिए और मन्द्रोचारग (वायु० ११०।२१-२२) करना चाहिए। गयाशिर 
में दिये जानेवाळे पिण्ड का आकार मुष्टिका या आर्द्रामलक (हरे आमले) या शमी पेड़ के पत्र के वरावर होना 
चाहिए" इस प्रकार व्यक्ति सात गोत्रो की रक्षा करता है, अर्थात्‌ अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पुत्री, फूफी 
(पिता की बहिन) एवं मौसी के गोत्रो की रक्षा-करता है। तिलयुक्त जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के सभी लोगों को, 
समी वन्घुओं, सभी शिशुओं, जो जलाये गये हों या न जलाथे गये हों, जो बिजली या डाकुओं से मारे गये हों, या 
जिन्होंने आत्महत्या कर ली हो, या जो माँति-माँति के नरकों की यातनाएँ सह रहे हों या जो दुष्कमों के फलस्वरूप 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग या वृक्ष हो गये हों, उन सभी को देने चाहिए (वायु०११०।३०-३५) । इस विपय में देखिए 
इस खंड के अध्याय ११ एवं १२। 
१११वे अध्याय में कतिपय तीथों की यात्रा करने का क्रम उपस्थित किया गया है। पूरी यात्रा सात दिनों में 
समाप्त होती है। ११०वे अध्याय में कहा गया है कि गया में प्रवेश करने पर यात्री फल्गु के जल में स्नान करता है, 
तर्पण एवं श्राद्ध करता है और उसी दिन बह प्रेतशिला (जो वायु० १०८।१५ के अनुसार शिळा का एक भाग है) पर 
जाता है और श्राद्ध करता है तथा पके हुए मात एवं घी के पिण्ड देता है (वायु० ११०।१५)। ऐसा करने से जिसके 
लिए श्राद्ध किया जाता है वह प्रेत-स्थिति से छुटकारा पा जाता है। वायु० (१०८।१७-२२) में ऐसा कहा गया है कि 
रामतीथं में, जो उस स्थान पर है जहाँ फल्गु प्रमास पर्वत से मिलती हैं, स्नान करना चाहिए। रामतीर्थ में स्नान करने, 
श्राद्ध करने एवं पिण्ड देने से वे व्यक्ति जिनके लिए ऐसा किया जाता है, पितर लोगों (प्रेतशिला पर श्राद्ध करने से जो 
प्रेतत्व की स्थिति से मुक्‍त हो गये रहते हैं) की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेतशिला के दक्षिण एक पर्वत पर यमराज, घर्म- 
राज एवं श्याम तथा शबल नामक दो कुत्तों को बलि (कुश, तिल एवं जळ के साथ भोजन की): देनी चाहिए। गया में 
प्रवेश करने के दूसरे दिन यात्री को प्रेतपर्वत पर जाना चाहिए, ब्रह्मकुण्ड में स्नान एवं तर्पण करके श्राद्ध में तिल, घृत, दही 


२२. अष्टकासु च वृद्धी च गयायां च मृतेहनि। मातुः शराद्धं पृथक कुर्यादन्यत्र पतिना सह्‌॥ वायु० 
(११०१७; ती्ंप्र०, प० ३८९ एवं तोर्यचि०, प्‌० ३९८) । 

२३. मुष्टिमात्रप्रमाणं च आरद्रामलकमात्रकम्‌। शमोपत्रप्रमाणं वा पिण्डं दद्याद्‌ गयाशिरे ॥ उद्धरेत्सप्त गोत्राणि 
कुलानि शतमुद्धरेत्‌ ॥ पिपुर्मातुः स्वभार्याया भगिन्या दुहितुस्तथा । पितृष्बर्मातुष्वसुः सप्त गोत्राः प्रकोतिताः॥ वायु० 


` (११०।२५-२६) । और देखिए त्रिस्थलीसेतु (पु० ३२७) । 


गया के घानिक कृत्य एवं तोययात्रा १३६३ 


एवं मधु से मिथित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि) को देना चाहिए (वायु ११०२३-२४) ।४ इसके उपरान्त 
यात्री को विविय रूपों से संवस्घित लोगों के लिए कुशों पर जल, तिळ एवं पिण्ड देना चाहिए (बायु ० ११०।३४-३५) । 
तब उसे गया आने की साक्षी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु० 
११०५९-६० ) । वायुपुराण (११०६१) में ऐसा आया है कि गया के सभी पवित्र स्थलों पर प्रेतपर्वत पर किये गये 
पिण्डकर्म के समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्थानेप्‌ चैवं स्यात्‌ पिण्डदानं तु नारद। प्रेतपर्वतमारम्य कुर्पात्तीयंयु च 
ऋ्रमात्‌॥) । 

तीसरे दिन पञ्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायु० ११११) ।” सर्वप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्नान करता 
है, देवों का तर्पण करता है और पितरों को मन्त्रों के साथ (वायु ० ११०१२ १-२४) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। 
इसका फल पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस को ओर तीन तोर्थो में जाता है, यथा 
उदीचीतीथं (उत्तर में), कनखल (मध्य में) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में) । इन तीनों तीथों में श्राद्ध किया जाता है। 
इसके उपरान्त यात्री फल्गुतीथं को जाता है जो गयातीर्थों में सर्वोत्तम है। यात्री फल्गु में पिण्डं के साथ श्राद्ध एवं तर्पण 
करता है। फल्गु-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके लिए कर्ता थाद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (मुबितर्भेवति क्तृंणां 
पितृणां शाद्धतः सदा, वायु० ११०१३) । ऐसा कहा गया है कि फल्गु जलघारा के रूप में आदिगदाघर है ।* फल्गु- 
स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजो की रक्षा करता है । इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध, विष्णू एवं श्रीधर को प्रणाम करके गदाघर को पंचामृत से स्नान कराता है।” पंचतीर्यी कृत्य के दूसरे दिन 
(अर्थात्‌ गयाप्रवेश के चौथे दिन) यात्री को धर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर घर्म ने यज्ञ किया था। वहाँ उसे मतंग- 
वापी में (जो घर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थ नामक कप पर तपंण, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मतीयं एवं ब्रह्मयूप के बीच भी करना चाहिए और तव ब्रह्मा एवं धर्मे- 
इवर को नमस्कार करना चाहिए।४ यात्री को महाबोधि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) को प्रणाम कर उसके:चीचे श्राद्ध 


२४. प्रेतपर्वत एवं ब्रह्मकुण्ड के विषय में त्रिस्थलीसेतु (१० ३५५) यों कहता है--प्रेतपर्वतो गयावायव्यदिश्ञि 
गयातो गव्यूत्यधिकदूरस्यः । ब्रह्मकुण्डे प्रेतपर्वतमूल ईशानभागे ।' 

२५. पाँच तोय ये हँ--उत्तर मानस, उदोचोतोयं, कनखल, दक्षिण मानस एवं फल्गु । त्रिस्थलो० (१० ३६०) 
का कयन है कि एक ही दिन इन सभो तोर्थो में स्थान नहीं करना चाहिए। वायु० (१११।१२) में आया है कि फल्गुतीर्थ 
गयाशिर ही है-- नागकूटाद्‌ गृप्नकूटादूपादुत्तरमानसात्‌ । एतद्‌ गयाशिरः प्रोक्तं फल्युतीयं तबुच्यते॥ किन्तु अग्नि० 
(११५।२५-२६) में अन्तर है --'नागाज्जनाद नात्फूपाहटाच्चोत्तरमानसात्‌ । एतः. . .च्यते ॥' गरुडपुरण (१।८३।४) 
में ऐसा है--'नागाज्जना० . . . तदुच्यते ॥' त्रिस्यली० (पु० ३५९) ने यों पढ़ा है --“मुण्डपृष्ठान्नगाधस्तात्फल्गुतीर्थ- 
मनुत्त मम्‌ ।' 

ˆ २६ गंगा पादोदकं विष्णोः फल्गुह्ादिगदाधरः। स्वयं हिद्रवरूपेण तस्माद्‌ गंगाधिकं विदुः ॥ यायु० (१११ 
। 


२७. पञ्चामृत में दुग्ध, दधि, घृत, मधु एवं शक्कर होते हैं और इन्हीं से गदाघर को स्नान कराया जाता है। 
देखिए नारदीय० (उत्तर, ४३॥५३ )--पञ्चामृतेन च स्नानमर्चायां तु विशिष्यते ।' 

२८. डा० बरुआ (गया एवं बुद्ध-गया, भाग १, पृ० २२) का कथन है कि धर्म' एवं 'धर्मेश्वर' बुद्ध के द्योतक हैं, 
किन्तु ओ' मेली का कहना है कि 'धर्म' का संकेत 'यम' की ओर है। सम्भवतः ओ' मेली को बात ठोक है। पद्म ० (सृष्टि- 
खण्ड, ११७७३) का कथन है कि पिण्डदान के लिए तीन अरण्य (वन) हॅ--पुष्करारण्य, नेमिषारण्य एवं घर्मारण्य। 

९९ त्‌ 
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करना चाहिए। अग्नि० (११५-३४-३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ४५।१०५) ने इन तीर्थो का उल्लेख किया है। पंच- 
तीर्थी कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पाँचवें दिन) यात्री को ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए और ब्रह्मकूप एवं 
ब्रह्मययूप (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करने के लिए स्थापित यज्ञिय स्तम्म) के मध्य में पिण्डों के साथ श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध 
से यात्री अपने पितरों की रक्षा करता है। यात्री को ब्रह्मयूप की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और ब्रह्मा को प्रणाम करना 
चाहिए। गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आम्र वृक्ष हैं। ब्रह्मसर से जल लेकर किसी आम्र वृक्ष में देने से पितर 
लोग मोक्ष पाते हैं। इसके उपरान्त यम एवं घमं राज को, यम के दो कुत्तों को तथा कौओं को वलि देनी चाहिए और 
“तब ब्रह्मसर में स्वान करना चाहिए। यह वायु० (१११।३०-४०) का निष्कर्ष है। इनमें कुछ बातें अग्नि० (११५। 
३४-४०) एवं नारदीय० (उत्तर, ४६) में भी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पंचतोर्थी कृत्यो के चौथे दिन (गया 
प्रवेश के छठे दिन) यात्री को फल्गु में साधारण स्नान करना चाहिए और गयाशिरन्के कतिपय पदों पर श्राद्ध करना 
चाहिए। गयाशिर क्रौज्चपद से फल्गुतीर्थ तक विस्तृत है। गयाशिर पर.किया गया श्राद्ध अक्षय फल देता है ।* यहाँ 
पर आदि-गदाघर विष्णुपद के रूप में रहते हैं। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहस्र कुलों की रक्षा करता 
है और अपने को कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्त विष्णुलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त वायु० (१११।४७-५६ 
ने रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य १४ पदों पर किते गये श्राद्धो के फलों की चर्चा की है।” गयाशिर पर यात्री जिसका नाम 
लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्तित यदि नरक में रहता है तो स्वर्ग जाता है और यदि वह स्वर्ग में रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है। 
पञ्चतीर्थी कृत्यो के पांचवें दिन (गया-प्रवेश के सातवे दिन) यात्री को गदालोल नामक तीर्थ में स्नान करना 
चाहिए।'' गदालोल में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। इसके 
उपरान्त उसे अक्षयवट पर श्राद्ध करना चाहिए और ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दानों एवं मोजन से 
“सम्मानित करना चाहिए। जब वे परितृप्त हो जाते हैं तो पितरों के साथ देव भी तृप्त हो जाते हैं।*' इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षयवट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और प्रपितामह की पूजा के लिए प्रणाम 
करना चाहिए। और देखिए अग्नि० (११५।६९-७३) एवं नारदीय० (उत्तर, अव्याय ४७) । 
त्रिस्थलीसेतु (१० ३६८) में आया है कि उपयुक्त कृत्य गया में किये जाने वाळे सात दिनों के कृत्य हैं और 


२९. क्रोञ्चपादात्फल्गुतीर्थ यावत्साक्षाद्‌ गयाशिरः। वायु० (१११।४४) । क्रौञ्चपाद को वायु० (१०८७५) 
ने मुण्डपृष्ठ कहा है--“क्रोञचरूपेण हि मुनिमु ण्डपृष्ठे तपोऽकरोत्‌। तस्य पादांकितो यस्मात्कोञचपादस्ततः स्मृतः॥ 

३०. त्रिस्यली० (पृ० ३६६) में आया है कि विष्णुपद एवं अन्य पदों पर किये गये शाद्धों के अतिरिक्त गयाशिर 
पर पृयक्‌ रूप से श्राद्ध नहीं होता। गयाशिरसि यः पिण्डान्येवां नाम्ना तु निवपेत्‌ । नरकस्या दिवं यान्ति स्वर्गस्या मोक्ष- 
माप्नुयुः॥ देखिए वायु० (१११।७३) एवं अग्ति० (११५४७) । गयाशिर गया का केन्द्र हे और यह अत्यन्त 
पवित्र स्थल है। 

३१. इस तोर्ये का नाम गदालोल इसलिए पड़ा कि यहां पर आदि-गदाघर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिर को 
कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को) घोया था। हेत्यसुरस्य यच्छीषं गदया तद्‌ दविधा कृतम्‌ । ततः प्रक्षालिता यस्मात्तीयं 
तच्च विमुवतये। गदालोलमिति ख्यातं सर्वेबामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ वायु ० (१११७५) । गदालोल फल्गु की धारा में हो है। 

३२. मिलाइए--यै युष्मान्पूजयिथ्यन्ति गयायामागता नराः । हव्यकच्यैधनैः आद्धंस्तेषां कुलत ग्रजेत्‌। नरकात्‌ 
स्वर्गलोकाय स्वर्गलोकात्परां गतिम्‌॥' अग्नि (११४।३९-४०)। 
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यदि यात्री गया में आधे मास या पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीर्थो की यात्रा कर सकता है, 
` किन्तु सर्वप्रथम प्रेतशिळा पर श्राद्ध करना चाहिए और सबसे अन्त में अक्षयवट पर। त्रिस्थली० में यह आया है कि यद्यपि 
वायु ०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीयों की यात्रा के क्रम में भिन्नता पायी जाती है, किन्तु वायु० में उपस्यापित क्रम 
को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने सव कुछ विस्तार के साथ वर्णित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं 
जानता है तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का क्रम नहीं परिवर्तित 
हो सकता।» गयायात्रा (वायु०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया और दो वर पाये, जिनमें 
एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संमान्य पद देना और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया- 
यात्रा में विशाल नामक राजा को भी गाथा आयी है जिसने पुत्रहीन होने पर गयाशीपं में पिण्डदान किया, जिसके द्वारा 
उसने अपने तीन पूर्वेपुरुषों को बचाया, पुत्र पाया और स्वयं स्वर्ग चला गया। इसमें एक अन्य गाया भी आयी है 
(श्लोक १६-२०)--एक रोगी व्यवित प्रेत की स्थिति में था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा भाग एक व्यापारी को 
दिया और शेष को गयाथाद्ध करने के लिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया | यह कथा अग्नि० 
(११५।५४-६३), नारदीय० (उत्तर, ४४२६-५०), गरुड़० (१।८४।३४-४३),वराह० (७१२) में भी पायी जाती 
है। इसके उपरान्त इलोक २०-६० में गया. के कई तीर्थो के नाम आये हैं, यया--गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीय, 
विशाला, लेलिहान, मरत का आश्रम, मुण्डपृप्ठ, आकाशगंगा, वैतरणी एवं अन्य नदियाँ तथा पवित्र स्थल। अन्त में 
इसने निष्कर्ष निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएँ मुक्ति देती हैं, यथा--गयाग्रज, गयादित्य, गायत्री 
(तीर्थ), गदाघर, गया एवं गयाशिर'।* र 
अब्नि० (अध्याय ११६१-३४) में गया के तीर्थो की एक लम्बी तालिका दी हुई है और उसे निस्यीसेतु 
(पु० ३७६-३७८) ने उदृत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
गया के तीथों की संख्या बड़ी रूम्बी-चौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री सभी की यात्रा नहीं करते। गया के 
यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवार्य है, यथा--फल्गु नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट । यहाँ दुग्ध, जल, पुष्पों, 
चन्दन, ताम्वूल, दीप से पूजा की जाती है और पितरों को पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु फल्गु के पश्चिम एक चट्टान पर 
विष्णुचरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर निमित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ 
था, यह मन्दिर गया का सबसे वड़ा एवं महत्त्वपूर्ण स्थल है। पद-चिह्न (लगमग १६ इंच लम्बे) विष्णु भगवान्‌ के ही 
कहे जाते हैं और वे अष्ट कोण वाले रजत-घेरे के अन्दर हैं। सभी जाति-वाले यात्री (अछुतो को छोड़कर) चारों ओर 
खड़े होकर उन पर भेट चढ़े हूं, किन्तु कमी-कमी लम्बी रकम पाने की लालसा से पुरोहित लोग अन्य यात्रियों को 
हटाकर द्वार वन्द कर एक-दो मिनटों के लिए किसी कट्टर या घनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं । 
कुल ४५ वेदियाँ हैं जहाँ अवकाश पाने पर यात्री सुविघानुसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर) के . 
पाँच मील उत्तर-पूर्व और सात मील दक्षिण के विस्तार में फली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन बोढ़ग्रन्यों, फाहियान एवं ह्वेन 


३३. ऋरमतोऽक्रमतो वापि गयायात्रा महाफला। अग्नि० (११५७४) एवं त्रिस्य्लो० (प० ३६८)। 

३४. गयागजो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः। गया गयाशिरइचैव धड्‌' गया मुकितदायिकाः॥ वायु० (११२। 
६०), तीर्थचि० (प्‌° ३२८, ‘वड्‌ गय॑ मुक्तिदायकं' पाठ आया है) एवं त्रिस्यली० (१० ३७२) । यह नारदीय (उत्तर, 
४७३९-४०) में आया है। लगता है, गया के गदाघर-मन्बिर के निकट हायो को आकृति से युवत स्तम्भ को गयागज 


कहा गया हैत 
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साँग ने गया एवं उरुबिल्ला या उर्वेला (जहाँ बुद्ध ने छः वर्षो तक कठिन तप किये थे और उनको सम्वोधि प्राप्त हुई 
थी) में अन्तर बतापा है, तथापि गयामाहात्म्य ने 'महावोधितरु को तीर्थस्थलों में गिना हे और कहा है कि हिन्दू 
यात्री को उसकी यात्रा करनी चाहिए और यह बात आज तक ज्यों-की-त्यों मानी जाती रही है। हिन्दुओं ने बौद्ध स्थलों 
पर कब अधिकार कर छिया यह कहना कठिन है। वोधि-वृक्ष इस विश्व का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वृक्ष है। इसकी 
एक शाखा महान्‌ अशोक (लगभग ई० पू० २५० वर्ष) द्वारा लंका में भेजी गयी थी और लंका के कण्डी नामक स्थान 
का पीपल वृक्ष वही शाखा है या उसका वंशज है। गयाशीपं पथरीली पर्वतमालाओ का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, 
मुण्डपृष्ठ, प्रभास, गृ ध्रकूट, नागकूट, जो लगमग दो मील तक फैला हुआ है ` ` * 
हमने पहले देख लिया है कि गयायात्रा में अक्षयवट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम कृत्य हैं। गयावाल पुरोहित फूलों 
की माला से यात्री के अंगूठे या हाथों को बाँध देते हैं और दक्षिणा लेते हैं। वे यात्री को प्रसाद रूप में मिठाई देते हैं, 
मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, 'सुफल' शब्द का उच्चारण करते हैं, घोषणा करते हैं कि यात्री के 
पितर स्वर्ग चले गये हैं और यात्री को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 'धामी' नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित . 
होते हैं, जो पाँच वेदियो पर पौरोहित्य का अधिकार रखते हैं; यथा' प्रेतशिला, .रामशिला, रामकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड एवं 
काकबलि, जो रामशिला एवं प्रेतशिला पर अवस्थित हैं। ये घामी पुरोहित गयावाल ब्राह्मणों से मध्यम पड़ते हैं। 
गया में किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निवन्धो में मतैक्य नहीं है। 
वायु० एवं अन्य पुराणों में ऐसा आया है कि जो गया में श्राद्ध करता है वह पितु-ऋण से मुक्त हो जाता है, या जो 
कुछ गया, घर्मपृष्ठ, ब्रह्मयसर, गयाशीर्य एवं अक्षयवट में पितरों को अपित होता है वह अक्षय हो जाता है। इन सभी 
स्थानों अयवा उन्तियों में 'पितृ' शब्द बहुवचन में आया है। इससे प्रकट होता है कि गया में श्राद्ध तीन पूर्व पुरुषों का 
किया जाता है ।'" गौतम के एक इलोक के अनुसार माता के तीन पूर्ज-पुरुषों का भी श्राद्ध किया जाता है।५ 
पिता एवं माता के पक्ष के छः पूर्व पुरुषों की पत्नियों के विषय में ही मत-मतान्तर पाये जाते हैं। अग्नि० 
(११५१०) ने एक विकल्प दिया है कि गयाथाद्ध के देवता ९ या १२ हैं। जब वे ९ होते हैं तो तीन पितृ-पक्ष के 
पितरों, तीन मातृ-पक्ष के पुरुष पितरों और अन्तिम की (अर्थात्‌ मातृ-वर्ग के तीन पुरुष पितरों की) पत्नियों का 
श्राद्ध किया जाता है, किन्तु माता, पितामही एवं प्रपितामही के लिए पृथक्‌ रूप से श्राद्ध किया जाता है। जब गया- 
श्राद्ध में १२ देवता होते हैं तो एक ही श्राद्ध में पितृ एवं मातु वर्गों के समी पितरों की पत्नियों को सम्मिलित कर 
लिया जाता है। अपराको (पृ० ४३२) ने भी गयाश्नाद्ध में अग्नि के समान विकल्प दिया है!" स्मृत्यथंसार एवं 
हेमाद्रि के मत से पितृ वगा के पितरों और उनकी पत्नियों (माता, मातामही आदि ) के लिए अन्वष्टका-श्राद्ध एवं 
गयाथाद्ध पृथक्‌ होता है, किन्तु मातु वर्ग के पितरों एवं उनकी पत्तियों का श्राद्ध एक ही में होता हैं (अतः देवता 


३५. गयाशिर एवं गया बोद्धकाल में अति विल्यात स्यल थे, ऐसा बौद्ध ग्रन्यो से प्रकट होता है। देखिए महावग्ग 
(१२११) एवं अंगुत्तर निकाय (जिल्द ४, पु० ३०२)--'एकं समयं भगवा गयायां विहरति गयासीसे ।' 

३६, पितरो यत्र पुज्यन्ते तत्र मातामहा अपि। अविशेषेण कर्तव्य विश्षेषाभरक व्रजेत्‌ ॥ इति गौतमोवतेः। 
त्रिस्थलो० (पृ० ३४९), स्मृत्यर्थसार (प॒० ५६) । 

३७. ततदचान्वष्टकादित्रये स्त्रीणां आद्धं पृयगेव। गयामहालयादों तु पृथक्‌ सह वा भतु भिरिति सिद्धम्‌। 
अपराकं (पृ० ४३२); गरुड़० (१।८४।२४) में आया है--'भाडं तु नवदेवत्यं कुर्याद्‌ द्वादशदेवतम्‌ । अन्वष्टकासु वृद्धौ 
च गयायां मृतवासरे॥' 


गया-श्राद्धविधि १३६७ 


केवल ९ ही होंगे,) ।“ यम (इलोक ८०) के मत से माता, पितामही एवं प्रपितामही अपने पतियों के साय श्राद्ध में 
सम्मिलित होती हैं। कुछ लोगों के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छः होते हैं, यथा--पितृवर्ग के तीन पुरुष पितर 
एवं मातृवर्ग के तीन पुरुष पितर (त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३४९) । रघुनन्दन ने अपने तीयंयात्रातत्त्व में कहा है कि यह 
गौडीय मत है। अन्त में त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३४९) ने टिप्पणी की है कि मत-मतान्तरों में देशाचार का पालन करना 
चाहिए। प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध में कब-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए। 
जब. १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिला-श्राद्ध थें जो संकल्प किया जाता है वह गया के सभी तीर्थो में प्रयुक्त होता है।'* 
यह ज्ञातव्य है कि गयाश्वाद्ध की अपनी विरिष्टताएं हैँ, उसमें मुण्डन नहीं होता (वायु०८३।१८) तथा केवल 
गयावाल ब्राह्मणों को ही पूजना पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्वान ही वयो न हों। गयावाल ब्राह्मणों 
के कुल, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सब बातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर लिया 
है। किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण भट्ट (त्रिस्थली०, पु० ३५२) ने इसको गया के समी श्राढ्धों में स्वीकृत नहीं 
किया है, केवल अक्षयवट में ही ऐसा माना है। गया में व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिल के साथ नहीँ।” 
त्रिस्थली० (पृ० ३५०) में आया है कि जव कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भशमकूट पर जनादन की प्रतिमा के 
हाथ में होना चाहिए और यह तमी किया जाना चाहिए जब कि यह निश्चित हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधि- 
कारी व्यक्ति श्राद्ध करने के लिए न हो (वायु० १०८।८५; गरुड ०; नारदीय०, उत्तर, ४७६२-६५) । गया में कोई 
भी सम्बन्धी या असम्वन्धों पिण्डदान कर सकता है (वायुपुराण, १०५।१४-१५) और देखिए वायु० (८३॥३८)।* 
गयाथाद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं, यथा--वाचस्पतिकृत गयाश्राद्ध- 
पद्धति, रघुनन्दनक्कत तीर्थयात्रातत्त्व (बंगला लिपि में), माधव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की 
गयाश्षाद्धविधि। हम यहाँ रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करेंगे। रघुनन्दन ने तीर्थचिन्ता- 
मणि का अनुसरण किया है। गया-प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गु-स्नान के लिए उचित संकल्प करना चाहिए, 
नदी से मिट्टी लेकर शरीर में लगाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का 
तर्पण करना चाहिए। तव उसे संकल्प करना चाहिए कि. मैं 'ओम्‌ अद्येत्यादि अश्वमेध-सहस्नजन्म-फलविलक्षणफल- 


३८. तत्र मातृआाद्धं पृयक्‌ प्रशस्तम्‌ । मातामहानां सपत्नीकमेव। स्मृत्यथंसार (पृ० ५९-६०); देखिए 
त्रिस्यली० (पृ० ३४९), जहाँ हेमाद्रि का मत दिया गया है। 

३९. ओम्‌ । -अद्यामुकगो्राणां पित-पितामहप्रपित्तामहानाममुकदेवदामणाम्‌, अमुकगोत्राणां मातृ-पितामही- 
प्रपितामहीनाममुकामुकदेवीनाम्‌, अमुकगोत्राणां मातामह-प्रमातामह-वद्धप्रमातामहानाममुकामुकदेवदामंणाम्‌, अमुक- 
गोत्राणां मातामहो-प्रमातामही-वृदधध्रमातामहीनाममुकामुकदेवीनां प्रेतत्वविमुवितकामः प्रेतशिलायां भ्राउमहूं करिप्ये। 
तीर्यचि० (पृ० २८७) । और देखिए गयड़० (१।८४४५४७) । 

४०. आत्मनस्तु महाबुद्धे गयायां तु तिलेविना । पिण्डनिवंपणं कुर्यात्तया चान्यत्र गोत्रजाः॥ वायु० (८३४३४), 
न्रिस्यली० (पु० ३५०) । और देखिए वायु० (१०५१२); अग्नि० (११५।६८)-- पिण्डो देयस्तु सर्येत्यः सर्वच 
कुलतारकैः। आत्मनस्तु तया देयो ह्यक्षयं लोकमिच्छता ॥' 

४१. आत्मजोष्यन्यजो वापि गयाभूमौ यदा तदा। यन्नाम्ना पातयेत्पिण्ड तं नयेद्‌ ब्रह्म शाञ्चतम्‌॥ नामगोत्रे 
समुच्चार्य पिण्डपातनमिव्यते। येन केनापि कस्मैचित्स याति परमां गतिम्‌॥ यायु० (१०५।१४-१५)। और देखिए 
वायु० (८३३८) । 


१३६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्राप्तिकामः फल्गुतीर्थस्नानमहं करिष्ये’ शब्दों के साय गया-श्राद्ध करूंगा। इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अध्य 
कृत्यो को छोड़कर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यदि यात्री श्राद्ध की सभी क्रियाएँ न कर सके तो वह केवल पिण्डदान 
कर सकता है। उसी दिन उसे प्रेतशिला जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप से श्राद्ध करना चाहिए--भूमि की शुद्धि 
करनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए, आचमन' करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, अपसव्य रूप से जनेऊ 
घारण करना चाहिए, इलोकोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२ “कव्यवालो...थाद्धेनानेन शाश्वतीम्‌') करना चाहिए। 
पितरों का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड़- 
कना चाहिए और संकल्प करना चाहिए.। तब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-कृत्य करने चाहिए; श्राद्ध- 
वेदी के दक्षिण बैठना चाहिए, अपसव्य रूप में जनेऊ घारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, भूमि पर 
तीन कुशों को रखना चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वामु० ११०।१०-१२ ) करके तिलयुक्त अंजलि-जर से एक वार आवाहन 
करना चाहिए, तब पिता को पाद्य (पैर घोने के जल) से सम्मानित करना चाहिए और दो इलोकों (वामु० ११०२०, 
२१ ओम! के साथ 'आ ब्रह्म-तिलोदकम्‌') का उच्चारण करना चाहिए, अंजलि में जल लेकर पिता आदि का आवाहन 
करना चाहिए और ओम्‌ अद्य अमुकगोत्र पितरमुकदेवशर्मन एष ते पिण्डः स्वघा' के साथ पायस या तिल, जल, 
मधु से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे शेष ११ देवताओं (पितामह 
आदि ८ या ५ जैसा कि लोकाचार हो) को पिण्ड देना चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तव 
उसे जहाँ वह अब तक बैठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, भूमि पर जड़सहित कुश (जिनके अग्र माग दक्षिण रहते 
हैं) रखने चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलांजरि से आवाहन करना चाहिए, दो 
इलोकों (वायु० ११०।२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिळ, कुशं, घृत, दघि, जल एवं मधु से युक्त जौ के आटे का 
एक पिण्ड समी १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए। इसके उपरान्त पोडशीकर्म किया जाता हैं, जो निम्न 
है। एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के लिए) बनाये जाते हैं और एक के पश्चात्‌ एक पर पञ्चगव्य छिड़का 
जाता है, इसके पश्चात्‌ प्रत्येक स्थल पर अग्न माग को दक्षिण करके कुश रखे जाते हैं और कुशों पर इच्छित व्यक्तियों 
का मन्त्रों (वायु० ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है। जब | 
घोडषीकम किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देव-पूजा भी होती है, तिलयुक्त अंजलि-जळ दिया जाता है और 
प्रथम स्थल से आरम्म कर पिण्ड रखे जाते हैं। यह पिण्डदान अपसव्य रूप में किया जाता है। रघुनन्दन का कथन है 
कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैं तव भी पारिभाषिक रूप में इसे श्राद्धपोडशी कहा जाता है। "` यह ज्ञातव्य 
है कि पुरुषों के लिए मन्तरं में 'ये', ति' एवं तिम्यः' का प्रयोग होता है, अतः यह 'पृ-षोडशी' है। स्त्रीलिंग शब्दों का 
प्रयोग करके यह स्त्री-पोडशी' भी हो जाती है (वायु० ११०५६; त्रिस्थली०, पृ० ३५७; तीर्थचि०, पृ० २९२)। 
तिलयुक्त जल से पूर्ण पात्र द्वारा तीन बार पिण्डों पर जल छिड़का जाता है। मन्त्रपाठ (तीर्थचि० पृ० २९३ एवं 
तीथयात्रातत्व पु० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर झुककर बुलाये गये देवों 
(पितरों) को चले जाने के लिए कहना चाहिए; “हे पिता एवं अन्य लोगों, आप मुझे क्षमा करें” कहना चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे जनेऊ को सव्य रूप में घारण करके आचमन करना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो दो मन्त्रों (वायु० ११० 
५९-६०, साक्षिणः सन्तु' एवं 'आगतोस्मि गयाम”) का उच्चारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस विस्तृत पद्धति को 


४२. ऊनविञ्ञती षोडशत्वं पारिभाषिकं पञ्चाञ्रवत्‌। तीर्थयात्रातत्त्व (पु० ८) । जव कोई किसी से पुछता 
है कि उसके पास कितने आज्र-बृक्ष या फळ हैं तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि 'पाँच, भलें ही ६ या ७ की संख्या हो। 


~ 


गया-भादविधि १३६९ 


निबाहने में असमर्थ हो तो उसे कम-से-कम संकल्प करके पिण्डदान करना चाहिए। उसे अपसव्य रूप में जनेऊ घारण 
कर वायु० के इछोकों (११०।१०-१२ एवं ११०।५९-६०) का पाठ क्रना चाहिए और अपने सूत्र के अनुसार अन्य 
कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा खींचना, कुश बिछाना, पिण्डों पर जल छिइकना, पिण्डदान 
करना, पुनर्जेलसिंचन, इवासावरोध, परिधान को गाँठ खोलना, एक सूत का अर्पण करना एवं चन्दन लगाना। 

इसके उपरान्त यात्री प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीर्थ में स्वान करता है, जो प्रभासह्वद के समान है। 
इसके उपरान्त उसे तर्पण एवं श्राद्ध अपने गृह्यसूत्र के अनुसार करना चाहिए । उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय 
पिण्ड एवं पोडशीपिण्ड देने चाहिए । यदि ये समी कर्म न किमे जा सके तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 
“राम-राम' मन्त्र (वायु० १०८२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जव यात्री यह स्नान, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु० १०८।२१) । इसके उपरान्त 
उसे ज्योतिर्मान्‌ प्रभासेश (शिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एवं शिव (प्रभासेश) की पूजा 'आपस्त्वमसि' (यायु० 
१०८।२२) मन्त्र के साथ की जानी चाहिए। इसके उपरान्त भात की वलि (यह वलि है, ओम यम आपको नगन है. 
कहकर) यम को देनी चाहिए। इसके पश्चात्‌ प्रभास पर्वत के दक्षिण नग पर्वत पर 'दी इवानो' (बायु० १०८।३०) 
इलोक का पाठ करके बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए--यह यमराज एवं घमेराज को बलि है; नमस्कार। 
यह बलि सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है; शेप योग्यता के अनुसार किये जा सकते हैं। इस प्रकार गया-प्रवेश के 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैत 

गया-प्रवेश के दूसरे दिन यात्री फो फल्गु में स्नान करना चाहिए, आह्लिक तर्पण एवं देवपूजा करनी चाहिए 
और तब अपराह्न में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपवंत के मूल के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित) में स्नान करना चाहिए।* यहाँ पर 
किया गया थाद्ध ब्रह्मवेदो पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात्‌ जहाँ ब्रह्मा ने अदवमेघ यज्ञ किया था) । इसके उप- 
रान्त यात्री को दक्षिणाभिमुख होकर थे केचित्‌? (वायु० ११०।६३; तीर्थचि०, पृ० २९७) मन्त्रपाठ के साथ तिलयुक्त 
यवों को प्रेतपर्वत पर फेंकना चाहिए तथा 'आत्रह्म' (वायु० ११०६४) के साथ तिलयुक्त जलांजरि देनी चाहिए।“ 

गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। यात्री “उत्तरे मानसे 
स्नानम्‌? (वायु० ११०।२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है।' उसे एक अंजलि जल देकर श्राद्ध 
करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१) । इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बैठकर, कुशों को (अग्रमाग को 
दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशों, मधु, दधि एवं जल में यव के आटे को मिलाकर उसका एक 
पिण्ड देना चाहिए। तब उसे 'नमोस्तु भानवे' (वायु० १११।५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस में सूर्य की प्रतिमा फी पूजा 
करनी चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए और वहाँ उदीचीतीर्थ में स्नान 


४३. ब्रह्मकुण्डस्नान का संकल्प यों है--“ओम्‌ अधेत्यादि पित्रादीनां पुनरावृत्तिरहितश्रह्मलोकप्राप्तिकामः प्रेत- 
पर्वते भ्राढमहं करिष्ये " तोर्थयात्रातत््व (प० १३) । 

४४, यहाँ यह एफ ही वार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के लिए उपयुक्त संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के 
उपरान्त तर्षण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आवाहन से लेकर देवों को साक्षी बनाने तक श्राद्ध फे सभो कृत्य किये 
जाते हैं, उसी प्रकार सब स्थलों पर भाद फर्म किये जाते हैं। अतः अब हम इस बात फो बार-बार नहीं बुहरायेगे, केवल 
विशिष्ट स्थलों फो विशिष्ट व्यवस्थाओं की ओर ही निर्देश किया जायगा। 

४५. संकल्प यों है--'ओम्‌ अष्ेत्यादि पापक्षयपूर्वक-सुर्णलोकादिसंसिद्धिपितमुबितकाम उत्तरमानसे स्नानमहूं 
करिष्ये । 


१३७० घर्मेशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनखल एवं दक्षिण मानस में स्नान करना चाहिए (वायु० ११।९-१०), दक्षिणाकं 
को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी म पूजा की चाहिए, मौनाकं को प्रणाम करना चाहिए और तब'गदाघर के दक्षिण 
में स्थित फल्गु में स्नान करके वहाँ तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को पितामह की पूजा करनी 
चाहिए (वायु० १११।१९), गदाधर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११।२१) । तव 
यात्री पंच' तीयों को जाता है और स्नान करके तर्पण करता है। इसके उपरान्त वह गदाघर की प्रतिमा को पंचामृत 
से नहलाता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाधर को पंचामृत से नहलाना अनिवागं है। अन्य कार्य अपनी योग्यता 
के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार पंचतीर्थी के कृत्य समाप्त हो जाते. हैं। 
पंचतीर्थी के पदचात अन्य तीयो की यात्रा का वर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुहराएँगे। केवल वायु० के 
विशिष्ट मन्त्रों की ओर निर्देश मात्र किया जायगा। मतंगवापी में स्नान एवं श्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर 
मतंगेंश को जाना चाहिए और मन्त्रोच्चारण (वायु० १११।२५ प्रमाण देवताः सन्तु') करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा 
लगाये गये आम्र-वृक्ष की जड़ में जल ढारते हुए “आम्र ब्रह्म-सरोदभूत....' का पाठ करना चाहिए (वायु०१११॥३६) । 
बरह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र “नमो ब्रह्मणे... (वायु० १११।३४६) है। यम को बलि “यम राज घमं राज... (वायुं० 
१११।३८) के साय देनी चाहिए! कुत्तों को वामु० के १११।३९ एवं कौओं को वायु० १११।४० के मन्त्र फे साथ वलि 
दी जानी चाहिए। पदों के कृत्य के लिए यात्री को रुद्रपद से आरम्भ करना चाहिए और श्राद्ध करके विष्णुपद को 
जाना चाहिए और वहां पांच उपचारों से “इदं विष्णुविचक्र मे' (ऋह० १।२२।१७) मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, _ 
विष्णुपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्वपोडशी करती चाहिए (वायु० ११०६०) । 
रघुनन्दन ने विभिन्न पदों के श्राद्धो पर संक्षेप में लिखा है और कहा है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध काइयपपद पर 
होता है। गदालोल-तीर्थस्नान के लिए उन्होंने वायु० (१११।७६) का मन्त्र दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है 
कि अक्षयवट पर श्राद्ध वट के उत्तर उसके मूल के पास करना चाहिए। अक्षयवट को नमस्कार करने के लिए वायु० 
के (१११।८२-८३)मन्त्र दिये गये हैं। इसके उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, भरताश्रम एवं मुण्ड- 
पृष्ठ नामक उपतीर्थो के थ्राद्धो का उल्लेख किया है। तब उन्होंने व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु० (१०५।५४४ 'यासौ 
वैतरणी नाम...) के मन्त्र को कहकर वैतरणी नदी (भस्मकूट और देवनदी के पास स्थित) को पार करना चाहिए। 
रघुनन्दन ने गोप्रचार, घृतकुल्या, मधुकुल्या आदि तीर्थो की ओर निर्देश करके कहा है कि यात्री को पाण्डुशिला (जो 
पितामह के पास चम्पकवन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए। रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि घुतकुल्या, मधुकुल्या, 
देविका एवं महानदी नामक नदियाँ एवं घाराएँ (जव वे शिला से मिलती हैं तो) मधुस्रवा कही जाती हैं (वायु० 
११२।३०) और वहां के तर्पण एवं श्राद्ध से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके उपरान्त दशारवमेघ, मतंगपद, 
मखकुण्ड (उचन्त पर्वत के पास), गयाकूट आदि का उल्लेख हुआ है। रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है कि यात्री 
को भस्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जनार्दन के हाथ में दघि से मिश्रित (किन्तु तिळ के साथ नहीं) एक पिण्ड रखना 
चाहिए और ऐसा करते हुए पाँच इलोकों (वायु० १०८।८६-९०) का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त रघुनन्दन 
ने मातृषोडशी के लिए १६ इलोक उदघृत किये हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते। 
अब हमें गयाक्षेत्र, गया एवं गयाशिर या गयाशीर्ष के अन्तरों को समझना चाहिए। वायु ०,अग्नि० एवं नारदीय ० 
के अनुसार गयाक्षेत्र पांच कोसो एवं गयाशिर एक कोस तक विस्तृत है।* काशी, प्रयाग आदि जैसे तीर्थो को पंचक्रोश 


४६. 'पञ्चक्कोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः / वायु० (१०६।६५) ; अग्नि (११५४२) एवं नारदीय० 
(उत्तर, ४४१६) । - 


सप्त पुरी, चार घाम, द्वादश ज्योतिलिंग २३७१ _ 


कहना एक सामान्य रीति हो गयी है। किन्तु वायु० के मतानुसार गयाक्षेत्र लम्बाई में प्रेतशिला से लेकर महाबोषि- 
वृक्ष तक लगमग १३ मील है। गया को मुण्डपृष्ठ को चारों दिशाओं में ढाई कोच विस्तृत माना गया है।” गयाशिर 
गया से छोटा है और उसे फल्गुतीर्थं माना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में गया एवं गयासोस (गयाशीप का पालि रूप) 
अति प्रसिद्ध कहे गये हैं (महावग्ग १।२१।१ एवं अंगृत्तरनिकाय, जिल्द ४, प० ३०२ )॥ 

हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थो में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थो के विषय में विस्तार 
से लिखना स्थानामाव से यहाँ सम्मत्र नहीं है । लगमग आधे दर्जन तीर्थो के विषय में, संक्षेप में हम कुछ लिखेंगे। आगे 
हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीरों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्थ-कोटियों की 
चर्चा कर देना आवश्यक है। 

सात नगरियों का एक वर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता 
है और ये सात तीय हैं--अयोष्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं द्वारका ।* 
वदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्‍वर एवं द्वारका को चार घाम कहा जाता है। शिवपुराण (४।१।१८३। २ १-२४) में 
१२ ज्योतिछिगों के नाम आये हैं--सौराष्ट्र में सोमनाय, श्रीशैल पर्वत (कर्नल जिले में कृष्ण नामक स्टेशन 
से ५० मील दुर) पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओंकार-क्षेत्र (एक नर्मदा होप) में परमेदवर, 
हिमालय में केदार, डाकिनी में भोमाशंकर (पूना के उत्तर-पश्चिम भीमा नदी के निकासःस्थळ पर), काशी 
में विश्वेश्वर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर ध्यम्बकेदबर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में 
नागेश, सेतुबन्ध में रामेदवर एवं शिवालय (देवगिरि या दौलताबाद से ७ मील की दूरी पर एलूर नामक ग्राम का 
आधुनिक स्थल) में घृष्णेश। शिवपुराण (कोटिब्रुम-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिलिंगो के नाम दिये हैं और 
इनके विषय की आख्पायिक्राएँ अध्याय १४-३३ में दी हुई हैं। स्कन्द० (केदारखण्ड, ७३०-३५) ने १२ ज्योतिछिंगों 
के साथ अन्य लिगों का भी वर्णन दिया है। वाहंस्पत्यसूत्र (डा० एफ० डब्लू० टामस द्वारा सम्पादित) ने विष्णु, 
शिव एवं शवित के आठ-आठ बड़े तीथों का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हुँ।॥ १ 


४७. मुण्डपृष्ठाच्च पुर्वस्मिन्‌ दक्षिणे पश्चिमोत्तरे। साधं क्रोशद्वयं मानं गयेति परिकोतितम्‌॥ वायु० (त्रि- 
स्थलीसेतु, पृ० ३४२) । 

४८. अयोध्या मथुरा माया फाशी काञ्ची ह्यवन्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोवताः पुरीणामुत्तमोत्तमा:॥ 
अह्याण्ड० (४४०९१) ; काशी कान्ती च मायाठ्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। मयुरावग्तिका चंता: सप्त पुर्योत्र मोक्षदा: ॥ 
स्कन्द० (काशोखण्ड, ६६८); काञ्च्यवन्तो दारवती काश्ययोध्या च पञ्चमी । मायापुरी च मथुरा पुर्यः सप्त विमु- 
बितदाः काशीलण्ड (२३।७); अयोध्या. . .वन्तिका। पुरी द्वारवती नेया सप्तैता मोक्षदायिकाः गरड़० 
(प्रेतखण्ड, ३४।५-६) । स्कन्द० (नागरखण्ड, ४७।४) में कान्ती को सद्रसेन की राजधानी कहा गया है, किन्तु ब्रह्माण्ड० 
(३।१३।९४-९७) में कान्तीपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारधारा एवं पुष्करिणी कहा गया है। कान्ती को कुछ 
लोग नेपाल की राजवानी काठमाण्डू का प्राचीन नाम कहते हैं, किन्तु एंग्येण्ट जियाग्रफी में इसे ग्वालियर के उत्तर २० 
मोल दुर पर स्थित कोटिवल कहा गया है। 

४९ अष्ट वेष्णवक्षेत्रा: । . बदरिका-सालप्राम-पुरुषोत्तम-द्वारका-बिल्वाचऊ-अनन्त-सिह-भी रंगा:। अष्टो 
शैवा:। अविमुक्त-गंगाहार-शिवक्षेत्र-रामेयमुना (? )-शिवसरस्वती-मव्य-शार्दूल-गजक्षेत्रा। दावता अध्डो च। ओग्घीण- 
जाल-पुणे-काम-कोल्ल-भोशैल-फाज्ची-महेन्द्रा:। एते महाक्षेत्राः सवंसिद्धिकराजच। वाहंस्पत्यसूत्र (३।११९-१२६) । 
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अध्याय १५ 
कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध तीर्थ 
कुरुक्षेत्र 

कुरुक्षेत्र अम्बाला से २५ मील पूर्व में है। यह एक अति पुनीत स्थळ है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में 
समा-सा गया है। ऋग्वेद (१०।३३।४) में त्रसदस्यु के पुत्र कुरुअवण का उल्लेख हुआ है। 'कुरुधवण' का शाब्दिक अर्थ 
है कुरु को मूमि में सुना गया या प्रसिद्ध।' अधर्ववेद (२०।१२७।८) में एक कौरव्य पति (सम्भवतः राजा) की 
चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण-ग्रन्यों के काळ में कुरुक्षेत्र अति प्रसिद्ध तीर्ध-स्थल कहा 
गया है। शतपथब्राह्मण (४।१।५।१३) में उल्लिखित एक गाथा से पता चढता हे कि देवों ने कुरुक्षेत्र मे एक यज्ञ किया 
था जिसमें उन्होंने दोनों अदिवनो को पहले यज्ञ-भाग से वञ्चित कर दिया था। मैत्रायणी संहिता (२।१।४, देवा वै 
सत्रमासत कुरुक्षेत्र) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (५।१।१, 'देवा वे सत्रमासत तेषां कुरुक्षेत्र वेदिरासौत्‌') का कथन है कि 
देवों ने कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था! इन उक्तियों में अग्तहित भावना यह हैँ कि ब्राह्मण-काल में वैदिक लोग 
यज्ञ-सम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० (१०।९०।१६) में आया है--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माण 
प्रथमान्यासन्‌ ।' कुरुक्षेत्र ब्राह्मणकाल में वैदिक संस्कृति का केन्द्र था ओर वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अवश्य सम्पादित 
होते रहे होंगे। इसी से इसे धर्मक्षेत्र कहा गया ओर देवों को देवकोति इसो से प्राप्त हुई कि उन्होंने घर्म (यज्ञ, तप आदि) 
का पालन किया था और कुरुक्षेत्र में सत्रों का सम्पादन किया था। कुछ ब्राह्मण-म्रन्थो में आया है कि वह्लिक प्राति- 
पीय नामक एक कौरव्य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४।१) में आया है कि कुरु-पञ्चाल शिक्षिर-काल में पूर्व 
की ओर गये, पश्चिम में वे ग्रीष्म ऋतु में गये जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत्त्वपूर्ण है। सर- 
स्वती ने कवप मुनि की रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गयी उसे परिसरक कहा गया (० ब्रा० ८१ या २१९) । 
एक अन्य स्थान पर ऐ० ग्रा० (३५।४७।३०) में आया है कि उसके काल में कुरुक्षेत्र में “न्य्रोघ' को 'न्युव्ज' कहा 
जाता था। ऐ० ब्रा० मे कुरुओं एव पंचालों के देशों का उल्लेख वश-उशीनरों के देशों के साथ किया है (३८।३=८।१४)। 
तै० आ० (५।१।१) में गाथा आयी है कि देवों ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था।' उस 
वेदी के दक्षिण ओर खाण्डव था, उत्तरी भाग तूष्नं था, पृष्ठ भाग परीण था और मरु (रेगिस्तान) उत्कर (कूड़ा 
वाला गड्ढा) था। इससे प्रकट होता है कि खाण्डव, तुष्ने एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा-माग थे और मरु जनपद 
कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था। आइवलायन (१२।६), ळाट्यायन (१०।१५) एवं कात्यायन (२४।६।५) के श्रौतसूत्र ताण्डय 
एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीयों का वर्णन करते हैं जहाँ सारस्वत सत्रों का सम्पादन हुआ 
था, यथा प्लक्ष प्रवण (जहां से सरस्वती निकलती है), सरस्वती का वेतन्धव-ह॒द, कुरुक्षेत्र में परीण का स्थल, कार- 

पचव देश में बहती यमुना एवं त्रिप्लक्षावहरण का देश। 


१. देवा वै सत्रमासत। . .  तेबां कुरुक्षेत्रे बेदिरासीत्‌ । तस्ये खाण्डवो दक्षिणार्ध आसीत्‌ । तुध्नंमृत्तराषं: । 


कुरक्षेत्र संबन्धी प्राचीन उल्लेख १३७३ 


छान्दोग्योपनिपद्‌ (११०१) में उस उपस्ति चाक्रायण की गाथा आयी है जो कुरु देश में तुपारपात होने 
से अपनी युवा पत्नी के साथ इम्य-ग्राम में रहने गा था और मिक्षाटन करके जीविका चलाता था। 

निरुक्त (२।१०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०९८५ एवं ७ ) में उल्लिखित देवापि एवं शन्तनु 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा क्रष्टिपेण के पुत्र ये। पाणिनि (४।१।१५१ एवं ४११७२) ने व्युत्पत्ति 
की है कि 'कुरु' से 'कौरव्य' वना है; पहले का अथं है 'राजा' और दूसरे का 'अपत्य' । 

महाभारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में बहुधा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण 
एवं दृपद्दती के उत्तर को भूमि कुरुक्षेत्र मे थो और जो लोग उसमें निवास करते थे मानो स्वरं में रहते थे।' वामनपुराण 
* (८६६) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दुपद्दती के बीच का देश कुरु- 
जांगल था। किन्तु मनु (२।१७।१८) ने ब्रह्मावर्त को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दुषद्दती नामक पवित्र 
नदियों के मध्य में बनाया था । ब्रह्मपिदेश वह था जो पवित्रता में थोड़ा कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एवं शूरसेन से 
मिलकर वना था। इन वचनों से प्रकट होता है कि आर्यावतं में ब्रह्मावर्त सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र भी बहुत 
अंशों में इसके समान ही था ।' हमने यह भी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्यन्त पुनीत नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
होकर वहती थी और जहाँ यह मरुभूमि में अन्तहित हो गयी थी उसे 'विनशन' कहा जाता था और वह मी एक तीर्थ- 
स्थल था। 

आरम्भिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यज्ञिय बेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञ्चक कहा 
गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियो.के रक्त से पाँच कुण्ड वना डाले, जो पितरों के 
आशीर्वचनों से कालान्तर में पाँच पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हुई जब कि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से सात कोस की भूमि जोत डाली ।' कुरु नामक राजा 
के नाम पर ही कुरुक्षेत्र नाम पड़ा है। कुर ने इन्द्र से वर माँगा था कि वह भूमि, जिसे उसने जोता था, धमंक्षेत्र कह- 


परीणज्जघनार्धः। भरव उत्फरः॥ ते० आ० (५१११) । क्या 'तुध्न' 'स्रुघ्न' का प्राचीन रूप है? 'सुध्न या 
आधुनिक 'सुघ' जो प्राचीन यमुना पर है, थानेश्वर से ४० मोल एवं सहारनपुर से उत्तर-पश्चिम १० मील पर है। 

२. दक्षिणेन सरस्वत्या दृवद्वत्युत्तरेण च। ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ वनपर्वं (८३।३, २०४- 

२०५) । 
३. सरस्वतोदृषदृत्पोरन्तरं कुरुजांगलम्‌। वामन० (२२।४७); सरस्वतीदृषहृत्योदेवनद्योयंदन्त्रम्‌। तं 
देवर्निमितं देवां ब्रह्मावत प्रचक्षते ॥ कुरक्षेत्रं च मत्स्याइच पञ्चालाः शूरसेनकाः॥ एष ब्रह्मषिदेशो वे ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥ 
मनु (२।१७ एवं १९) । युग-युग में देशों के विस्तार में अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में विभाजित 
था। बुद्ध-काल में पंचाल की राजधानी कन्नौज थी । शूरसेन देश की राजधानी यो मयुरा। 'अनन्तर' का अथे है योड़ा 
कम' या किसी से न तो मध्यम या न भिन्न'। और देखिए नारदीय० (उत्तर, ६४६) । 

४. आषा ब्रह्मणो वेविस्ततो रामहूदाः स्मृताः। कुरुणा च यतः कृष्टं कुरुक्षेत्र ततः स्मृतम्‌ ॥ वामन० (२२। 
५९-६०) । वामन० (२२।१८-२०) के अनुसार ब्रह्मा की पाँच वेदियाँ ये है--समन्तपञ्चक (उत्तरा), प्रयाग (मध्यमा), 
गयाशिर (पूर्वा), विरजा (दक्षिणा) एवं पुष्कर (प्रतीची) । “स्यमन्तपंचक' शब्द भी आया है (वामन० २२।२० 
एवं पदा० ४१७७ ) । विष्णुपुराण (४।१९।७४-७७) के मृत से कुद की वंशावली यों है--अजमोढ-ऋशक्ष-संवरण-कुद' 
एवं 'य इदं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र चकार'। 


१३७४ . घर्मशास्त्र का इतिहास 
छाये और जो लोग वहाँ स्नान करें या मरे वे महापुण्यफल पायें ।' कौरवों एवं पाण्डवों का युद्ध यहीं हुआ था। मगवद्‌- 
गीता के प्रथम इलोक में 'घ्मक्षेत्र” शब्द आया है। वायु० (७९३) एवं कूर्म० (२२०३३ एवं ३७३६-३७) 
* में आया है कि थ्राद्ध के लिए कुरुजांगल एक योग्य देश है। सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने इस देश की चर्चा को है 
जिसकी राजघानी स्थाण्वीदवर (आधुनिक थानेसर, जो कुरुक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो घामिक पुण्य की भूमि 
के लिए प्रसिद्ध था। 

वनपवं (१२९।२२) एवं वामनपुराण (२२।१५-१६) में कुरुक्षेत्र का विस्तार पाँच योजन व्यास में कहा गया 
है।' महामारत एवं कुछ पुराणों में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक कुछ अशुद्ध एलोक आया है, यथा--तरन्तु एवं 
कारन्तुक तथा मचक्रुक (यक्ष की प्रतिमा) एवं रामह्वदों (परशुराम द्वारा बनाये गये तालायों) के बीच की भूमि कुरु- . 
क्षेत्र, समन्तपञ्चक एवं ब्रह्मा की उत्तरी वेदी है।” इसका फल यह है कि कुरुक्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है, यथा-- 
ब्रह्मसर, रामहृद, समन्तपञ्चक, विनशन, सन्निहती (तीर्थप्रकाश, पृ० ४६३) । कुरुक्षेत्र की सीमा के लिए देखिए 
कर्निघम (आतर्यालाज़िकल सर्वे रिपोर्ट्स, जिल्द १४, पृ० ८६-१०६), जिन्होंने टिप्पणी की है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला के 
दक्षिण ३० मीलों तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मीलों तक विस्तृत है। प्राचीन काल में वैदिक लोगों की संस्कृति 
एवं कार्ये-कलापों का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमशः वैदिक लोग पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़े और गंगा-यमुना के देश में 

फल गये तथा आगे चलकर विदेह (या मिथिला) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया। र 
महाभारत एवं पुराणों में वणित कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ सविस्तर नहीं लिख सकते। वन० 
(८३।१-२) में आया है कि कुरुक्षेत्र के समी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो सदा ऐसा कहता है--मैं कुरुक्षेत्र 
को जाऊँगा और वहाँ रहूंगा।/* 'इस विश्‍व में इससे बढ़कर कोई अन्य पुनीत स्थल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई 
घूलि के कण पापी को परम पद देते हैं।' यहाँ तक कि गंगा की भी तुलना कुरुक्षेत्र से की गयी है (कुरुक्षेत्रसमा गंगा, 
वनपवं ८५८८) । नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कारूगति से (आकाश 


५. यावदेतन्मया कृष्टं धमंक्षेत्रं तदस्तु वः । स्नातानां च मृतानां च महापुण्यफलं त्विह ॥ वामन० (२२।३३- 
३४) । मिलाइए झञल्यपवं (५३।१३-१४) । 2 

६. वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पञ्चयोजना। कुरोवे यज्ञशीलस्य क्षेत्रमेतन्महात्मनः॥ वनपवं (१२९२२); 
समाजगाम च पुनग्रेहाणो वेदिमृत्तराम्‌ । समन्तपंचकं नाम घमंस्यानमनुत्तमम्‌ ॥ आ समन्ताद्योजनानि पञ्च पञ्च च 
सर्वतः वामन० (२२१५-१६) । नारदीय० (उत्तर, ६४२०) में आया है--'पञ्चयोजनविस्तारं दयासत्यक्षमो- 
द्गमम्‌ । स्यमन्तपञ्चकं तावत्कुरक्षेत्रमुदाहृतम्‌ ॥' 

७. तरन्तुकारन्तुकयोयंवन्तर॑ रामह्वदानां च मचक्रुकस्य। एतत्कुरक्षेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहस्योत्तरवेदि- 
रुच्यते॥ वनपवं (८३।२०८), शल्यपव (५३।२४) । पद्म० ( १।२७।९२) ने 'तरण्डकारण्डकयोः' पाठ दिया है (कल्पतरू, 
तीयं,पु० १७९) । वनपर्व (८३।९-१५ एवं २००) में आया है कि भगवान विष्णु द्वारा नियुक्त कुरुक्षेत्र के द्वारपालों 
में एक द्वारपाल या मचक्रक नामक यक्ष क्या हम प्रथम शब्द को “तरन्तुक' एवं “अरन्तुक' में नहों विभाजित कर सकते? 
नारदीय० (उत्तर, ६५।२४) में कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत 'रन्तुक' नामक उपतीर्य का उल्लेख है (तीर्यप्र०, प॒ ०४६४-४६५) । 
कनिघम के मत से -रत्नुक' यानेसर के पूर्व ४ मील की दूरी पर कुरुक्षेत्र के घेरे के उत्तर-पूवं में स्थित रतन यक्ष है। 

८. ततो गच्छेत राजेतर कुरक्षेत्रमभिष्टुतम्‌ । पापेभ्यो विप्रमुच्यन्ते तद्गताः सवंजन्तवः॥ कुरुक्षेत्र गमिष्यामि 
कुरक्षेत्रे वसाम्यहम्‌ । य एवं सततं ब्रूयात्‌ सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ वनपवं (८३।१-२)। टीकाकार नीलकण्ठ ने एक विचित्र 


कुरुक्षेत्र के तीयों का अनुसंघान १३७५ 
ड da पड़ने का भय है, किन्तु वे, जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथिवी पर नहीं गिरते, अर्थात्‌ वे पुनः जन्म 
I 
यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि वनपवं ने ८३वें अध्याय में सरस्वतीतट पर एवं कुरुक्षेत्र मै कतिपय तीर्थो का उल्लेख 

किया है, किन्तु ब्राह्मणों एवं ्रोतसूत्रों में उल्लिखित तीथों से उनका मेल नहीं खाता, केवल 'विनशन' (बनपवं ८२।११) 

एवं 'सरक' (जो ऐतरेय ब्राह्मण का सम्भवतः परिसरक है) के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे यह प्रकट होता 
है कि वनपव का सरस्वती एवं कुरुक्षेत्र से संबन्धित उल्लेख श्रौतसूतरों के उल्लेख से कई शताब्दियों के परचात्‌ का है। 

तारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र के लगमग १०० तीयो के नाम दिये हैं। इनका विवरण देना यहाँ सम्भव 
नहीं है, किन्तु कुछ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीथं है ब्रह्मसर जहाँ राजा कुर संन्यासी के रूप में रहते 
थे (वन०८३।८५, वामन० ४९।३८-४१, नारदीय०, उत्तर ६५९५ ) । ऐँश्येण्ट जियाग्राफी आव इण्डिया (पु० ३३४- 
३३५) में आया है कि यह सर २५४६ फुट (पूर्व से पश्चिम) लम्बा एव उत्तर से दक्षिण १९०० फुट चौड़ा था। वामन० 
(२५५०-५५) ने सविस्तर वर्णन किया है और उसका कथन है कि यह आषा योजन विस्तृत था। चक्रतीषं सम्मवतः 
वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन० ४२।५, ५७।८९ एवं ८१।३) | 
व्यासस्यली थानेसर के दक्षिण-पदिचिम १७ मील दुर आधुनिक बस्थली है जहां व्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाने 
का प्रण किया था (बन० ८४।९६; नारदीय०, उत्तराघं ६५।८३ एवं पद्म० १।२६।९०-९१) | अस्थिपुर (पद्य०, 
आदि, २७।६२) थानेसर के परिचम और औजसघाट के दक्षिण है, जहाँ पर महाभारत में मारे गये योद्धा जलाये 
गये थे । कलिंधम (आकर्यालॉजिकळ सर्वे रिपोर्ट्स आँव इण्डिया, जिल्द २, पू० २१९) के मत से चक्रतीर्थं अस्थिपुर 
ही है और अलवरूनी के काल में यह कुरुक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ था। पुथूदक, जो सरस्वती पर था, वनपर्व (८३ 
१४२-१४९) द्वारा प्रशंसित है--लोगो का कयन है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सर- 
स्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीयं-स्यल अधिक पुनीत हैं और पृथूदक इन समी सरस्वती के तीर्थो से उत्तम है। 
पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तीयं नहीं है' (वन० ८३।१४७; झान्ति० १५२११; पदा०, आदि २७३३, ३४, ३६ 
एवं कल्प० तीर्य, पृ० १८०-१८१) ।” शल्यपर्व (३९३३-३४) में आया है कि जो भी कोई पुनीत वचनो का आठ 
करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में प्राण छोड़ता है, दुसरे दिन से मृत्यु द्वारा कष्ट नहीं पाता (अर्थात्‌ वह. 
जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है) । वामन० “(३९२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मयोनितीर्य कहा है। पृथूदक आज का 
पेहोवा है जो थानेसर से १४ मील पश्चिम करनाल जिले में है (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १,पृ० 

१८४) 


व्युत्पत्ति वी है (वनपवं ८३॥६)--'कुत्सित रोतीति कुरु पाप तस्य क्षेपणात्‌ त्रायते इति कुरुक्षेत्र पापनिवत क ब्राह्योपलब्षि- 
स्यानत्वाद्‌ ब्रह्मसदनम्‌ ।' 'सम्यक्‌ अन्तो येषु क्षत्रियाणां ते समन्ता रामकृतरधिरोदह्लदाः, तेषां पञ्चकं समन्तपञ्चकम्‌ ।' 
देखिए तीयंप्र० (पु० ४६३) । 
९. प्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद्‌ भयम्‌ । कुरक्षेत्रमृतानां तु न सूयः पतनं भवेत्‌ ॥ नारदीय (उत्तर, २।६४। 

२३-२४), वामन० (३२।१६)। 

१०. पुण्यमाहुः कुरक्षेत्रं कुदकषेत्रात्सरस्वती । सरस्वत्याइच तीर्यानि तोथेन्यवच पुथूदकम्‌ ॥ पुथूवकास्तीर्यतमं 
नान्यत्तीर्य कुरूद्वह ॥ (वन० ८३।१४७) । वामन० (२२।४४) का कयन है--'तस्येव मध्ये बहुपुण्ययुषतं पृथदक पापहरं 
दिवं च। पुण्या नदी प्राइमुखतां प्रयाता जलौघयुक्तस्य सुता जलाढ्या॥' 


१३७६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


वामन० (३४।३) एवं नारदीय० (उत्तर, ६५॥४-७) में कुरुक्षेत्र के सात वनों का उल्लेख है, यथा--काम्यक, 
अदितिवन, व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एवं सीतावन (देखिए आबर्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स फार 
इण्डिया, जिल्द १४, पृ० ९०-९१) । शल्यपर्व (अध्याय ३८) में कहा गया है कि संसार सात सरस्वतियों द्वारा 
घिरा हुआ है, यथा--सुप्रमा (पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान्‌ यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था), कांचनाक्षी 
(नैमिष वन में), विशाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तर कोसल में औद्दालक के यज्ञ मे), 
सुरेणु (क्षम द्वीप में कुरु के यज्ञ में), ओघवती (कुरुक्षेत्र में वसिष्ठ द्वारा कही गयी) एवं बिमलोदा (जब ब्रह्मा ने 
हिमालय में पुनः यज्ञ किया) । वामन० (३४।६८) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र कही गयी हैं 
(यद्यपि ९ के नाम आये हैं) यथा--सरस्वती, वैतरणी, आपगा, गंगा-मन्दाकिनी, मघुल्तवा, अम्बुनदी, कौशिकी, 
दुषदतो एवं हिरण्वती । 
कुरुक्षेत्र को सबन्निहती या सन्निहत्या भी कहा गया है (देखिए तीयाँ की सूची)। वामन० (३२।३-४) का 
कथन है कि सरस्वती प्लक्ष वृक्ष से निकलती है और कई पर्वतों को छेदती हुई द्वैतवन में प्रवेश करती है। इस पुराण में 
मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती की प्रशास्ति भी दी हुई है। अलबरूनी (सची, जिल्द १,पू० २६१) का कथन है कि 
सोमनाथ से एक वाण-निक्षेप की दूरी पर सरस्वती समुद्र में मिल जाती है। एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकप्ठ 
नाम की पहाड़ियों से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुई सिद्धपुर एवं पाटन को पार करती कई मीलों 
तक पृथिवी के अन्दर बहती है और कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गजेटियर, जिल्द ५, पृ० २८३ yi 


मथुरा | 


शूरसेन देश की मुख्य नगरी मथुरा के विषय में आज तक कोई वैदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। किन्तु 
ई० पु० पांचवीं शताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। अंगुत्तरनिकाय (१।१६७, एकं समयं आयस्मा महाकच्छानो 
मधुरायं विहरति गुन्दावने) एवं मज्झिम० (२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान्‌ शिष्य महाकच्छायन ने मथुरा 
में अपने गुर के सिद्धन्तों की शिक्षा दी । मेगस्थनीज सम्भवतः मथुरा को जानता था और इसके साथ ह्रेक्लीज (हरि 
कृष्ण? ) के सम्बन्ध से मी परिचित था। 'माथुर' (मथुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मथुरा से आया हुआ) 
शब्द जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र में मी आया है.। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट रूप से 'मथुरा' शब्द नहीं आया है, 
किन्तु वरणादि-्गण (पाणिनि, ४।२।८२) में इसका प्रयोग मिळता है। किन्तु पाणिनि को वासुदेव, अर्जुन (४।३। 
९८), यादवों के अन्धक-बुण्णि लोग, सम्मवतः गोविन्द भी (३।१।१३८ एवं वातिक “गवि च विन्देः संज्ञायाम्‌) ज्ञात 
थे। पतञ्जरि के महामाप्य में मयुरा शदद कई बार आया. है (जिल्द १, पृ० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिल्द ३, पृ० 
२९९ आदि) । कई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कंस के नाझ का उल्लेख नाटकीय संकेतों, चित्रों एवं गाथाओं के रूप में 
आया है। उत्तराध्यथनसूत्र में मथुरा को सौर्यपुर कहा गया है, किन्तु महाभाष्य में उल्लिखित सोये नगर मथुरा ही है, 
ऐसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपवं (२२१।४६) में आया है कि मथुरा अति सुन्दर गायों के लिए उन दिलों प्रसिद्ध 
थी। जब जरासन्ध फे वीर सेनापति हंस एवं डिम्मक यमुना में डूब गये, और जब जरासन्ध दुःखित होकर मगध चला 
गया तो कृष्ण कहते हैं; 'अब हम पुनः प्रसन्न होकर मथुरा में रह सकेंगे! (समापव १४४१-४५) । अन्त में जरासन्ध 
के लगातार आक्रमणों से तंग आकर कृष्ण ने यादवों को द्वारका में ले जाकर बसाया (समापवं १४४९-५० एवं ६७) । 


११. कुरक्षेत्र के तीधों को सूची के लिए देखिए ए० एस्‌० आर० आव इण्डिया (जिल्व १४, १० ९७-१०६) 


मयुरा संबन्धी प्राचीन उल्लेख १३७७ 


प्रह्मपुराण (१४५४-५६) में आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णियों एवं अन्धको ने कालयवन के मय से मथुरा का 
त्याग कर दिया। वायु० (८८१८५) का कथन है कि राम के माई वतर्न ने मधु के पुत्र लवण को मार डाला और 
मधुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०।६-९) में आया है कि शत्रुघ्न ने १२ वर्षों 
में मथुरा को सुन्दर एवं सम्‌ द्धिशाली नगर बनाया । घट-जातक (फॉस्‌बॉल, जिल्द ४, पु० ७९-८९, संख्या ४५४) में 
मथुरा को उत्तर मधुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्ड्यो की नगरी भी मधुरा के नाम से प्रसिद्ध थी), वहाँ कंस एवं 
वासुदेव की गाथा मी आयी है जो महाभारत एवं पुराणों की गाथा से भिन्न है। रघुवंश (१५।२८) में इसे मधुरा नाम 
से शत्रुघ्न द्वारा स्थापित कहा गया है। द्वेनसाँग के अनुसार मथुरा में अशोकराज द्वारा तीन स्तूप बनवाये गये थे, पाँच 
देवमन्दिर थे और बीस संघाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (बुद्धिस्ट रिकडुंस आव वेस्टनं वल्ड, बीळ, जिल्द १, 
पृ० १७९) । जेम्स ऐलन (कॅटलॉग आव ववाएंस आव एँश्येण्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दु 
राजाओं के सिक्के ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आरम्भ से प्रथम शताब्दी के मध्य माग तक के हैं (और देखिए फैम्त्रिज 
हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८) । एफ्‌० एंस्‌० ग्राउप्त की पुस्तक “मथुरा” (सन्‌ १८८० द्वितीय संस्करण) भी 
दृष्टव्य है। मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विषय में शिलालेख भी प्रकाश डालते हैं।'' खारवेल के प्रसिद्ध अमि- 
लेख में कलिंगराज (खारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मधुरा (मयुरा) की ओर यवनराज दिमित का 
भाग जाना उल्लिखित है। कनिष्क, हुविप्क एवं अन्य कुषाण राजाओं के शिलालेस भी पाये जाते हैं, यथा--महाराज 
राजाधिराज कनिवख (पंवत्‌ ८, एपिग्रैफिया इण्डिका; जिल्द १७, पृ० १०) का नाग-प्रतिमा फा शिलालेख; सं० १४ 
का स्तम्मतऊ लेख; ५ हुविष्क (सं०३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाला शिलालेख (एपिग्रै० 
इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८१-१८२) ; वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पृ० २४१) का शिलालेख; शोण्डास (वही, पू० 
२४६) के काल का णिंलालेख एवं मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (यही, जिल्द २४, पृ० १९४-२१०)। 
एक अन्य मनोरंजक शिलालेख भी है, जिसमें नन्दिबल एवं मथुरा के अभिनेता (शैलालक) के पुत्रों द्वारा नागेन्द्र 
दधिकणं के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (बही, जिल्द १, पृ० ३९०) । विष्णुपुराण (६।८।३१) से 
प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्य मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी। वायु० (९९।३८२-८३) 
ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगथ में गुप्तों के पूव सात नाग राजा राज्य करेंगे। * 
अजबरूनी फे मारत (जिल्द २, पू० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों की भीड़ है। 

उपर्थुक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शताब्दियों पूर्व मथुरा एक समृद्धिशाली पुरी 
थी, जहाँ महाकाव्य-कालीन हिन्दु धम प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म फा प्राधान्य हुआ, जहाँ 


१२. देखिए डा० बी० सो० लॉ फा लेख “मथुरा इन ऐश्येण्ट इण्डिया', जे० ए० एस्‌० आय बंगाल (जिल्द १३, 
१९४७, १० २१-३०) । 

१३. सामान्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८ ई० मानौ गयी है। देखिए जे० यो० ओ० आर० एस्‌० (जिल्द 
२३, १९३७, प्‌० ११३-११७, डा० ९० बनर्जा-डास्त्रो) । 

१४. नव नाफास्तु (नागास्तु ? ) भोक्ष्यन्ति पुरो चम्पावत नुपाः। मथुरां च पुरां रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त 
चे॥ अनुगंग प्रयागं च साकेत मगधांस्तया । एताम्‌ जनपदान्सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंदाजा: ॥ चापु० (९९।३८२-८३); 
आहा० (३।७४।१९४) । देखिए डा० जायसवाल कृत 'हिस्ट्री आय इण्डिया (१५०-३५० ई०),' पृ० ३-१५, जहाँ 
नाग-्यंश फे विषय में चर्चा है। 


१३७८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पुनः नागों एवं गुप्तों में हिन्दू घमं जागरित हुआ, सातवीं शताब्दी में (जब ह्वेनसाँग यहाँ आया था) जहाँ बौद्ध घर्म 
एवं हिन्दू घमं एक-समान पूजित ये और जहाँ पुनः ११वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया 
अग्नि० (११।८-९) में एक विचित्र बात यह ठिखी है किं राम की आज्ञा से मरत ने मथुरा पुरी. में शैलूष 
के तीन कोटि पुत्रों को मार डाला ।" रूगमग' दो सहन्लान्दियों से अधिक काल तक मथुरा कृष्ण-पूजा एवं मागवत घमं 
का केन्द्र रही है। वराहपुराण में मथुरा की महत्ता एवं इसके उपतीयों. के विषय में लगमग एक सहस्त इलोक पामे जाते 
हैं (अध्याय १५२-१७८) । बुहुन्नारदीय० (अध्याय ७९-८०), भागवत० (१०) एवं विष्णुपुराण (५-६) में 
कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन एवं कृष्णलीला के विषय में बहुत-कुछ. लिखा गया है। 
स्थानामाव से मथुरा-सम्बन्धी थोड़े ही एलोको की चर्चा की जायगी। पदा० (आदिखण्ड, २९।४६-४७) 
का कथन है कि यमुना जब मथुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है; यमुना मथुरा में पुण्यफल उत्पन्न करती है और 
जब यह मथुरा से मिल जाती है तो विष्णु की भक्ति देती है। वराह० (१५२।८ एवं ११) में आया है- विष्णु कहते हैं 
कि.इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल लोक में कोई ऐसा स्यान नहीं है जो मथुरा के समान मुझे प्यारा हो-- मथुरा 
मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुक्तिदायक है, इससे बढ़कर मुझे कोई अन्य स्थळ नहीं लगता। पदा० में आया है--मायुरक 
नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है! (४६९१२) । हरिवंश (विष्णुपवं, ५७।२-३) ने मथुरा का सुन्दर वर्णन किया है, 
'एक इलोक यों है-- मथुरा मध्य-देश का ककुद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल) है, यह लक्ष्मी का निवास-स्थल है, या 
पृथिवी का संग है। इसके समान कोई अन्य नहीं है और यह भ्रमूत घन-घान्य से पूर्ण है।”'' 
मथुरा का मण्डल २० योजनों तक विस्तृत था और इसमें मथुरा पुरी वीच में स्थित थी.।'' वराह० एवं नार- 
दीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ७९-८०) ने मथुरा एवं इसके आसपास के तीयों का उल्लेख किया हैं। हम इनका यहाँ वर्णन 
उपस्थित नहीं कर सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तीथों पर संक्षेप में लिखा जायगा। वराह० (अध्याय १५३ एवं १६१। 
६-१०) एवं नारदीय० (उत्तरां, ७९।१०-१८) ने मथुरा के पास के १२. वनों की चर्चा को है, यया--मघु, ताल, 
कुमुद, काम्य, बहुल; भ्र, खादिर, महावन, लोहजंघ, बिल्व, भाण्डीर एवं वृन्दावन। २४ उपवन मी (ग्राउसकृत मथुरा, 
पृ० ७६) थे जिन्हें पुराणों ने नहीं, प्रत्युत पर्चात्कालीन ग्रन्थों ने वणित किया है। वृन्दावन यमुना के किनारे मथुरा 
के उत्तर-पश्चिम में था और विस्तार में पाँच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीय०, उत्तरार्थे ८०।६,८ 
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१५, अभूत्युमंयुरा फाचिद्रामोक्तो भरतोवधीत्‌। कोटित्रयं च दोळूषपुत्राणां निशितैः शरेः॥ हीकूषं नृप्तगन्धवं 
सिन्धुतीरनिवासिनम्‌ । अग्नि० (२।८-९) । विष्णुधर्मोत्तर० (१, अध्याय २०१-२०२) में आया है फि शैलूष के पुत्र 
गन्धर्वो ने सिन्यु के दोनों तों की भूमि को तहस-नहस किया और राम ने अपने भाई भरत को उन्हें नष्ट करने को भेजा- 
“जहि शैलूषतनयान्‌ गन्धर्वान्‌, पापनिइचयान्‌' (१(२०२-१०) । शैलूष का अर्थ अभिनेता भी होता है। प्या यह भरत- 
नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत के अनुयायियो एवं अन्य अभिनेताओं के झगड़े को ओर संकेत करता है? नाट्यशास्त्र 
(१७४७) ने नाटक के लिए शूरसेन को भाषा को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त माना है। देखिए काणेछृत 'हिस्ट्री आव 
संस्कृतं पोइटिक्स' (पु० ४०, सन्‌ १९५१) । 

१६. तस्मान्माधुरक नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम्‌ । पद्म० (४६९।१२); मध्यदेशस्य ककुदं घाम लक्ष्म्यादच 
केवलम्‌। श्यंग पुथिव्या: स्वालक्यं प्रभूतघनघान्यवत्‌ ॥ हरिवंश (विष्णुपव, ५७॥२-३) । 

१७. विशतियोजनानां तु मायुरं परिमण्डलम्‌ । तन्मध्ये मथुरा नाम पुरी सर्वोत्तमोत्तमा ॥ नारदीय० (उत्तर, 
७९।२०-२१) । 


ब्रज-मण्डल के तीर्य; जगन्नाथ-पुरो १३७९ 


एवं ७७) ।“ यही कृष्ण की लीला-मूमि थी। पद्म० (४।६९।९) ने इसे पृथिवी पर वैकुण्ठ माना है। मत्स्य० (१३ 
३८) ने राघा को वृन्दावन में देवी दाक्षायणी माना है। कालिदास के काल में यह प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) में नीप 
कुल के एवं शूरसेन के राजा सुपेण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृन्दावन कुबेर की वाटिका चित्ररय से किसी 
प्रकार सुन्दरता में कम नहीं है। इसके उपरान्त गोवर्थन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर इन्द्र 
द्वारा भेजी गयी वर्षा से गोप-गोपियों एवं उनके पशुओं को बचाने के लिए उठाया था (विष्णुपुराण ५११।१५-२५) । 
वराहपुराण (१६४।१) में आया है कि गोवर्धन मथुरा से पद्चिम लगमग दो योजन है। यह कुछ सीमा तक ठीक है, 
* क्योंकि आजकल वृन्दावन से यह १८ मील है। कूर्म० (११४१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ 
तप किया था। हरिवंश एवं पुराणों की चर्चाएँ कमी-कमी ऊटपटांग एवं एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहर- 
गार्य, हरिवंश (विष्णुपर्व १३।३) में तालवन गोवर्धन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन 
से दक्षिण-पूर्व में है। कालिदास (रघुवंश ६।५१) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गुहाओं-कन्दराओं )का उल्लेख किया है। 
गोकुल ब्रज या महावन है जहाँ कृष्ण बचपन में नन्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हुए थे। कंस के भय से नन्द-गोप गोकुल 
से वृन्दावन चले आये थे । चैतन्य महाप्रभु वृन्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितामृत, सर्ग १९ एवं कवि कर्णपूर या परमा- 
नन्द दास कृत नाटक चैतन्यचन्द्रोदय, अंक ९) । १६वीं शताब्दी में वृन्दावन के गोस्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एवं 
जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चैतन्य-मक्ति-सम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए ' प्रो एस्‌० के० दे कृत 'वैष्णव फेथ 
एण्ड मूचमेंट इन वेंगाल, १९४२, पृ० ८३-१२२) । चैतन्य के समकालीन वल्लमाचायं ने प्राचीन गोकुछ की अनुकृति पर 
महावन से एक मील पश्चिम में नया गोकुल बसाया है। चैतन्य एवं वल्लभाचायं एक दूसरे से वृन्दावन में मिले थे 
(देखिए मणिलाल सी० पारिख का वल्लमाचार्य पर ग्रन्थ, पु० १६१)। मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरंगजेव ने 
बनारस के मन्दिरों की भाँति नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था।” 
सभापर्व (३१९।२३-२५) में ऐसा आया है कि जरासंघ ने गिरिव्रज (मगध की प्राचीन राजधानी, राजगिर) 
से अपनी गदा फेंकी और बह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरी; जहाँ वह गिरी वह स्थान 'गदा- 
वसान' के नाम से विश्रुत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिलता । 
ग्राउस ने 'मयुरा' नामक पुस्तक में (अध्याय ९, पू० २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) 
गोवर्धन, बरसाना, रावा के जन्म-स्थान एवं नन्दगाँव का उल्लेख किया है। “और देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के 
तीर्थ-स्थछों के लिए डब्छू० एस्‌० कैने कृत चित्रमय भारत' (पृ० २५३) । 


पुरुषोत्तमतीर्थ (जगन्नाथ) 
पुरुषोत्तमतीर्थ या जगन्नाथ के विषय में संस्कृत एवं अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इसके 


१८. पझ० (पाताल, ७५१८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी की गूढ़ व्याख्या उपस्थित की है। गोप- 
पत्नियाँ योगिनी हैं, कालिन्दी सुबुम्ना है, कृष्ण सर्वव्यापक हैं, आदि आदि। 

१९. देखिए इलिएट एवं डाउसन कृत हिस्ट्री आव इण्डिया ऐज्ञ टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरिएन', जिल्द ७, 
पृ० १८४, जहाँ 'म-असिर-ए-आलमगीरी' की एक उक्ति इस विषय में इस प्रकार अनूदित हुई है,--“ओरगज्ेब ने मथुरा 
, के 'देहरा केसु राय नामक मन्दिर (जो, जैसा कि उस ग्रन्य में आया है, ३३ लाख दपयों से निमित हुआ या) को नष्ट 
करने की आज्ञा दी, और शी प्र ही वह असत्यता का शक्तिशाली गढ़ पृथिवी में मिला दिया गया और उसो स्यान पर एक 
बृहत्‌ मसजिद की नींव डाल दी गयी।” 

१०१ 


१३८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


विषय में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निम्न पुस्तके देखनी चाहिए--डब्ळू० डब्छू० हण्टरकृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, 
_ १० ८१-१६७), राजेन्द्रलाल मित्र कृत 'एण्टीक्विटीज आवः उड़ीसा! (जिल्द २, पृ० ९९-१४४), आर० डी० 
बनर्जी कृत हिस्ट्री आव उड़ीसा” ( दो जिल्दों में, १९१० ), गजेटियर ऑन पुरी (जिल्द २०, पृ० ४०९- 
४१२) 
उड़ीसा में चार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीय॑ हैं, यथा- भुवनेश्वर (या चक्रतीर्थे), जगन्नाथ (या शंख-क्षेत्र), 
फोणाक (या पद्म-क्षेत्र) तथा याजपुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र) । प्रथम दो आज भी ऊंची दृष्टि से देखे जाते हैं और 
अन्तिम दो सर्वथा उपेक्षित-से हैं। 
पुराणों में पुरुषोत्तमतीर्थ का सविस्तर वर्णन ब्रह्म० (अध्याय ४१-७०, लगभग १६०० इलोक) एवं वृहन्नार- 
दीय० (उत्तराषं, अध्याय ५२-६१, ८२५ इलोक) में हुआ है। निबन्धों में वाचस्पति कृत तीर्थचिन्तामणि (जिसमें लग- 
अग एक-तिहाई भाग पुरुषोत्तमतीथं के विषय में है, पृ० ५३-१७५, और जिसने पुरुषोत्तम-सम्वन्धी ८०० इलोक 
ब्रह्मपुराण से उद्घुत किये हैं), रघुनन्दनक्कत पुरुषोत्तमतत्त्व (जो संक्षिप्त है और ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं 
तीर्थप्रकाश (पू० ५६१-५९४) विशेष उल्लेखनीय हैं। यह ज्ञातव्य है कि कल्पतरु (लगभग सत्‌ १११०-११२० ई० 
में प्रणीत) के तीर्थकाण्ड में पुरुषोत्तमतीर्थ का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इसने लोहार्गल, स्तुतस्वामी एवं कोकामुख जैसे 
कम प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया है। 
रघुनन्दन ने अपने पुरुषोत्तम-तत्त्व में एक मन्त्र (जो अशुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है जिसके संदमं 
* से प्रकट होता है कि यह किसी दुष्टात्मा (अलक्ष्मी) को सम्बोधित है, इसका अर्थ यों है- हे दुष्ट रूप «बुक (ठुडूडी) 
वाळे दुप्टात्मा (या जिसे कठिनाई से मारा जा सके), उस समुद्र वाले दूर के वन में चले जाओ, जिसका मानवो से कोई 
सम्बन्ध नहीं है और इसके साथ दूर स्थानों को चले जाओ ।”- रथुंनन्दन का कथन है कि अथर्ववेद में मी ऐसा ही 
मन्त्र है। सम्भवतः सायण का अनुसरण करके रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्वन्धित कर दिया 
हें। क्योंकि पुरुषोत्तम की प्रतिमा काष्ठ की होती है। 
ब्रह्मपुराण में वणित जगन्नाथ की कया को संक्षेप में कह देना आवश्यक है। भारतवर्ष में दक्षिणी समुद्र के किनारे 
ओण्ड़ नामक एक देश है जो समुद्र से उत्तर की ओर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२) । उस देश में एक तीर्थ 
है जो पापनाशक एवं मुक्तिदाता है, चारों ओर से वाळू से आच्छादित है और है विस्तार में दस योजन (४२।१३- 


२०. यथा 'आदो यहार प्लवते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । तदालभस्व बुदूंनो तेन याहि परं स्थलम्‌ ॥' अस्य व्याख्या 
सांख्यायनभाष्ये । आदौ विप्रक्कष्टदेश वर्तमान . . . अपूरषं निर्मातृरहितत्वेन तदालभस्व दुदूंनो हे होतः . - . । अथवं- 
वेदेपि। आदो. . . सिन्धोर्म ध्ये अपुरुषम्‌। तदा - . .,स्थलम्‌। अत्रापि तयेवार्थः। मध्ये तीरे॥ पुरुषोत्तमतत्त्व (जिल्द 
२,प्‌०५६३) । प्रथम मन्त्र वास्तव में ऋ० (१०।१५५।३ का है--अदो . . . अपुरुषम्‌ । तदा रभस्व बुहंणो तेन गच्छ, 
परस्तरम्‌॥' सायण ने इस मन्त्र को पुरुषोत्तम-सम्बन्धी माना है--'यहार दारप्रयं पुरुषोत्तमाख्यं देवताश्ञरीरं .. . हे 
दुर्हणो दुःखेन हननोय केनापि हन्तुमशक्य हे स्तोतः आरभस्व अवलम्बस्व उपास्स्वेत्ययः।' सायण ने इस के विषय 
में अपने किसी पुर्वेवर्ता व्यक्ति की व्याख्या दी है, यथा--यह एक दुष्टात्मा (अलक्ष्मी) के प्रति सम्बोधित है और उससे 
कहा गया है कि वह किसी नाव या लकड़ी के कुन्दे (बलि के रूप सें) की ओर चला जाय और उस सुदूर स्थल को चला 
जाय जहाँ मानव न हों। यह व्याख्या स्वाभाविक-सी है और संदर्भ में बैठ जाती है। अथर्ववेद में यह मन्त्र नहीं मिल 
सका है। 


जगन्नाथ-माहात्म्य १२८१ 


१४) ॥” उत्कल देश में पुरुपोत्तमतीर्थ नाम से एक तीर्थ अति विख्यात है बयोंकि इस पर विभु जगन्नाथ का अनुग्रह 
है (४२।३५-३७) । पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अतः उत्कल में जो लोग निवास करते हैं वे देवों की माँति पूजित 
होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रयुम्न की गाथा है, जिसने मालवा में अवन्ती (उज्जयिनी) पर राज्य किया था। 
वह अति पुनीत (धामिक), विद्वान्‌ एवं अच्छा राजा था और समी वेदों, शास्त्रो, महाकाव्यों, पुराणों एवं घर्मशास्थ्रो 
के अध्ययन के उपरान्त इसी निप्कर्प पर पहुँचा'था कि वासुदेव सबसे बड़े देव दे । वह अपनी राजधानी उज्जयिनी 
से एक विशाल सेना, भृत्यो, पुरोहितों एवं शिल्पकारो को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, वासुदेव क्षेत्र को, 
जो १० योजन लंबा एवं ५ योजन चौड़ा था, देखा और वहीं शिबिर डाळ दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक 
वटवृक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रनीलमयी प्रतिमा थी जो वालुकावृत हो गयी थी और लता- 
गुल्मों से घिरी हुई थी । राजा इन्द्रद्युम्न ने वहाँ अदवमेध यज्ञ किया, एक बड़ा मन्दिर (प्रासाद) बनवाया और उसमें एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की इच्छा की। राजा ने स्वप्न में वासुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रात:काल 
समुद्र-तट जाने को तया उसके पास खड़े वटवृक्ष को कुल्हाड़ी से काटने को कहा। राजा ने प्रातःकाल वेसा ही किया 
और तव दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्णु एवं विश्वकर्मा थे ) प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहा कि उनके साथी (विदव- 
कर्मा) देव प्रतिमा बनायेंगे। कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयीं और राजा को दी गयीं। 


` विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रद्मुम्न नामक हद (सर या तालाब) जहाँ राजा ने अद्वमेध के उपरान्त स्नान किया था, 


राजा के नाम से विख्यात होगा, जो लोग उसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक जायेंगे और जो लोग उस तालाब के किनारे 
पिण्डदान करेंगे वे अपने कुछ के २१ पूर्वपुरुषों को तारेंगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने बनवांये हुए मन्दिर में तीनों 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दीं। स्कन्दपुराण ने उत्कलखण्ड नामक उपप्रकरण एवं वेण्णवलण्ड नामक प्रकरण में 
पुरुषोत्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रयुम्न की गाथा कुछ भिन्न अन्तरो के साथ दी हुई है। 

उपर्युक्त गाथा से यदि अलौकिकता को हटाकर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुषोत्तम- 
तीर्थं प्राचीन काठ में नीलाचल कहा जाता था, कृष्ण-पूजा यहाँ पर उत्तर मारत से लायी गयी थी और लकड़ी की 
तीन प्रतिमाएँ कालान्तर में प्रतिष्ठापित हुई थों। यहाँ यह कह देना आवदयक है कि मैत्रायण्युपनिपद्‌ (१४) में 


२१. विरजाक्षेत्र उड़ीसा में वैतरणी नदी पर स्थित जाजपुर से थोड़ी दूर आगे तक फेला हुआ है। काग, ओड़ 
एवं उत्कल के लिए देखिए आर० डी० बनर्जीकृत 'हिस्ट्री आव उड़ोसा' (जिल्द १, पु० ४२-५८ )। 

२२. देखिए हण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पु० ८९-९४), जहाँ उपर्युक्त गाया से कुछ भिन्न बातें, जो कपिल- 
संहिता पर आधारित हैं, कही गयी हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये हुँ कि विष्णु ने इखद्युस्न को अपनी उस लकड़ी की 
प्रतिमा दिखलाग्री जो समुद्र द्वारा प्रकट की गयी थी, प्रतिमाए देवी बढ़ई द्वारा गढी गयी याँ ओर ऐसी आज्ञा दी गयी 
थी कि जब तक वे गढ़ न दो जायें उन्हें कोई न देखे, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्या में देख लिया जब कि वे केवल कमर तक 
छीलो जा चुकी थीं और कृष्ण एवं बलराम की प्रतिमाओं की भुजाए अभी गढ़ी नहीं गयी याँ, अर्यात्‌ अभी वे कुन्दो के 
तनों के रूप में ही थीं और सुभद्रा की प्रतिमा को अभी भुजाओं का रूप नही मिला या। आज की प्रतिमाओं का स्वरूप - 


. ऐसा ही है। राजेखलाल मित्र ने अपनी पुस्तक 'एष्टोविवटीज आव उड़ीसा' (२, पू० १२२-१२३) में इन प्रतिमाओं 


का उल्लेख किया है। इन्द्रशुम्न की गाया नारदीयपुराण (उत्तरा, ५२४१-९३ ५३-५७, ५८।१-२१, ६०-६१ ) के 
आयो है। नारदीय० ने ब्रह्मपुराण के समान हो बातें लिखी हैं और ऐसा लगता है कि इसने दुसरे से बहुत कुछ बातें ज्यॉ- 
को-्त्यो छे ली हैं। 


१३८२ धर्मशास्त्र कां इतिहास 


इन््रभुम्न का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजाओं में आया है। कूमं० (२।३५।२७) ने भी पुरुषोत्तम की संक्षेप में किन्तु 
रंगहीन चर्चा की है (तीष नारायणस्यान्यन्ताम्ना तु पुरुषोत्तमम्‌) । राजेन्द्रछाल मित्र ने कल्पना की है कि पुरुषोत्तम 
क्षेत्र के इतिहास के तीन काळ हैं--आरम्मिक हिन्दू काल, बौद्ध काल एवं वैष्णव काल (पाँचवी शताब्दी के उपरान्त 
जब कि बौद्ध घ्म पतनोन्मुख हो चला था) । उनका कथन है कि लगमग ७वीं शताब्दी के उपरान्त के ताइपत्रो पर 
, मन्दिर वृत्तान्त पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते हैं किन्तु बौद्धकालीन वृत्तान्त अविदवसनीय हैं (पृ० १०४) और सम्भवतः 
पुरी बौद्ध घामिक स्थल था (ऐस्टीक्विटीज आव उड़ीसा पृ० १०७) । उड़ीसा में ये बौद्ध संकेत मिलते हैं- घौली पहाड़ी 
के अशोक प्रस्तर-लेख (कॉप स इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम, जिल्द १, पु० ८४-१००), भुवनेश्वर के पश्‍चिम लगभग पाँच मील 
की दुरी पर खण्डगिरि पहाड़ी पर घौद्धकालीन गुफाएँ, फाहियान द्वारा वणित बुद्ध के दन्तावशेष के जुलूस के समान 
जगन्नाथ-र॒थ की. यात्रा तथा कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की भद्दी तीन काष्ठ-प्रतिमाएँ, जो कहीं और नहीं पायी जातीं 
और जो बौद्ध घमं की बुद्ध, घमं एवं संघ की तीन विशिष्टताओं की ओर संकेत करती हैं। देखिए मित्र का ग्रन्थ 'ऐष्टी. 
क्विटीज़ आव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० १२२-१२६) जहाँ उन्होंने काष्ठ-खण्ड दिखाये हैं जिन पर प्रतिमाओं के चिह्न 
अंकित हैं और जो बौद्ध प्रतीकों के समानुरूप ही उनके. (डा० मित्र के) द्वारा सिद्ध किये गये हैं; और देखिए कनिघम 
की पुस्तक (ऐंक्येण्ट जियाँग्रफी आव इण्डिया' (पृ० ५१०-५११) । सेवेल का कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा 
प्रारम्मिक रूप में विशूलो में से एक ही थी (जे० आर० ए० एस्‌०, जिल्द १८, पृ० ४०२, नयो प्रति) । 
आधुनिक काल में जगन्नाय-घाम का घेरा वर्गाकार है जो २० फुट ऊँची एवं ६५२ फुट लवी प्रस्तर-मित्तियों 
से बना है, जिसमें १२० मंदिर हैं, जिनमें १३ शिव के, कुछ पावंती के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपों के मन्दिर 
हैं। यह जगन्नाय-घ,म की घामिक सहिष्णुता का परिचायक है। ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७० ) ने मी इस सहि- 
ष्णुता की ओर संकेत किया है। पुरुषोत्तमक्षेत्र ने शैवों एवं वैष्णबों के पारस्परिक मतभेदों का समन्वय कर दिया है।* यहाँ 
पर हिन्दु धर्मं के अधिकांशतः समी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रकोष्ठ हैं--भोग- 
मन्दिर (जहाँ भोग चढ़ाये जाते हैं), नटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्माकार भवन), जगन्नाथ-मन्दिरं (जहाँ यात्री 
एकच होते हैं) और चौथा है अन्तःप्रकोष्ठ जहाँ प्रतिमाएँ हैं। जगन्नाथ के वृहदाकार मन्दिर का उत्तुंग शिखर सूच्याकार 
है और १९२ फुट ऊँचा है जिसके ऊपर चक्र एवं पताका है।* जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-तट से लगमग 
सात फर्लाग की दूरी पर अवस्थित है और आस-पास की भूमि से लगभग बीस फुट ऊँची भूमि पर खड़ा है, उस ऊँची 
भूमि (टीले या दृह) को नीलगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुदिक्‌ घेरे की चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार हैं, 


२३. परेऽन्ये महाधनुर्घराश्यक्रवतिनः केचित्‌ सुद्यम्तभूरिदयम्नेजद्युम्नकुवल्याइवयीवनाइवव प्रघद्वादवपति- 
दाशिबिन्युहरिदचखाम्बरीषननक्तुसर्यातिययात्यनरण्योक्षसेनादयः। मैत्रायणी उपनिषद्‌ (१।४) । 

२४. शेवभागवतानां च वादार्यप्रतिषेधकम्‌ । अस्मिन्क्षेत्रवरे पुण्ये निर्मले पुरषोत्तमे ॥ शिवस्यायतनं देव करोमि 
परमं महत्‌ । प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तव स्थाने च ञंकरम्‌ ॥ ततो ज्ञास्यन्ति लोके ऽस्मभ्नेकमूर्तो ह्रोवरी । प्रत्युवाच जगन्नायः 
स पुनस्तं महामुनिम्‌ ॥ . . .नावयोरन्तरं किञ्चिदेकभावौ हिधा कृतो ॥ यो रुद्रः स स्वयं विष्णुर्यो विष्णुः स महेशवरः॥ 
ब्रह्मपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०) । 

२५६ मन्विर के ऊपर के चक्र का वर्णन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है---यात्रां करोति कृष्णस्य अद्या यः 
समाहितः । सर्वपापविनिसुक्तो विष्णुलोकं ब्रजेन्नरः॥ चक्र दुष्ट्वा हरेदूरात्‌ प्रासादोपरि संस्थितम्‌। सहसा मुच्यते 
पापान्नरो भक्त्या प्रणम्य तत्‌ ॥ (५१७०-७१, नारवीय०, उत्तर, ५५।१०-११) । 


जगन्नाथ को रथयात्रा एवं पुजा-व्यवस्या १३८३ 


जिनमें पूर्व वाला अधिक सुन्दर है। द्वार के दोनों पाइववों में एक-एक विशाळ, घुटने टेककर बैठे सिह की प्रतिमाएँ 
हैं और.इसी से इस द्वार को सिंह-द्वार कहा जाता है। क जत र bods 

जगन्नाय के महामन्दिर की कुछ विशिष्ट परिपाटियाँ भी हैं। प्रथम जगन्नाथ के प्रांगण एवं सिंहद्वार के बाहर 
कोई जाति-निपेघ नहीं है। जगन्नाथ समी लोगों के देवता हैं।* दुसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ के भोग के रूप में 
पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में जाति-वन्धन टूट जाते हैं। यहाँ 
तक कि नीच जाति के लोगों से मी पुरी के पुरोहित पवित्र भात ग्रहण कर लेते हैं। भावना यह है कि पका हुआ चावल 
एक वार जगन्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कमी मी नही त्यागता। इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर भारत 
के समी मागो में ले जाया जाता है और वैष्णवों के आवधिक थाद्धो में पितरों को दिये जानेवाले भोग में इसका प्रयुक्त 
एक कण महापुण्यकारक माना जाता है (देखिए डा० मित्र को 'ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा,' जिल्द १, पृ० १३१-१३४) । 
तीसरी विशेषता है आषाढ़ के शुक्लपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवो में एक है।' 
रथयात्रा के मार्मिक उत्सव का वर्णन हृण्टर (“उड़ीसा”, जिल्द १, पृ० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह्‌ 
आषाढ शुक्ल पक्ष के दुसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ४५ फुट ऊँचा तथा ३५ फुट वर्गाकार है; इसमें १६ 
तीलियों वाळे ७ फुट व्यास के १६ पहिये हैं और कलगी के रूप में गरुड बैठे हैं। दूसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगन्नाय-रय 
से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ तीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पदा है। तीसरा रथ बलराम का है, 
जिसमें १४ तीलियों वाले १४ पहिये हैं और कळंगी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से 
रूगमग दो मील दुर जगन्नाथ के ग्रामीण भवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समय सहल्रों आग्री मावाकुल हो 
_ संगीत एवं जयकारों का प्रदशन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे मकं संकेत कर दिये गये हैं कि वहुत-से यात्री घामिक 
उन्माद में आकर अपने को रथ के चबकों के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे । किन्तु ऐसी घारणाएँ सवंया निर्मूल 
हैं। ऐसी घटनाओं का हो जाना सम्भव भी है, क्योंकि जहाँ सहस्रो यात्री हों वहाँ दवकर मर जाना कोई आश्चर्य की 
वात नहीं है। किन्तु अंग्रेजी साहित्य में जो आमक संकेत कर दिये गये हैं वे मारतीय मोहक वामिकता के विरोध में 
पड़ते हैं। हृण्टर (“उड़ोसा', जिल्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस गलत धारणा का निराकरण किया है और डा० राजेन्द्रः 
लाल मित्र (ऐ्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २,पृ० ९९) ने कहा है--जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय देव 
इतना बदनाम नहीं किया गया है। यह निश्चित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवत! इतना कोमल एवं सौम्य नहीं 
है” और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्तपात के संथा विरुद्ध हैं। जो निन्दाजनक वात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष 
विषय में कही गयी है वह कहीं और नहीं पायी जाती।' शुक्ल पक्ष की दशमी को रथ पुनः लोट आता है। 

डा० मित्र (जिल्द २, पृ० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलाबुकेश्वर, जिसे भुवनेश्‍वर 
शिखर के निर्माता ललाटेन्दु केसरी (६२३-६७७ ई०) ने बनवाया था; इसके पइचात्‌ मार्कण्डेशवर का और तव जगन्नाथ- 
मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पु० ११२) । मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण की तिथि 


२६. हण्टर ने अपने ग्रन्य ‘उड़ोसा' (१० १३५-१३६, जिल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमें 
ईसाई एव मुस्लिम भी सम्मिलित हैं) का प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि वे मांसा हारी एवं जीवहत्या करनेवाले होते हैं। मछली 
मारने वालों एव कुम्हारों को, जिन्हें हण्टर ने अपनी सूची में रला है, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकार है। 

२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेखक, १५वों वाताव्दी के लगभग मध्य भाग में) ने जगन्नाथ-सम्बन्धो १२ मासों 
में किये जानेवाले १२ उत्सवों पर 'द्वादशयात्राप्रयोगप्रमाण” नामक पुस्तक लिखी है। ’ 


१३८४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


के विषय में (जे० ए० एस० वी०, १८९८ की जिल्द ६७, भाग १, पृ० ३२८-३३१ ) चर्चा करते हुए गंग-वंश के ताम्र- 
पत्रों से दो इलोको को उद्घृत करके कहा है कि गंगेइवर ने, जिसका दूसरा नाम चोडगंग था, पुरुषोत्तम के महामन्दिर 
का निर्माण कराया या ।* चोडगंग का राज्याभिषेक शक संवत्‌ ९९९ (सन्‌ १०७८६०) में हुआ था अतः एम० एम० 
. चक्रवर्ती ने'मत प्रकाशित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद लगमग १०८५-१०९० ई० में निमित हुआ। डा० 
डो० सी० सरकार ('गॉड पुरुषोत्तम एट पुरी, जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द १७, पृ० २०९-२१५) का कथन है 
कि उड्या इतिहास 'मादला-पञ्जी' के अनुसार पुरुषोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगंग ने नहीं प्रत्यृत उसके प्रपौत्र 
अनग-मीम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (कटक) के मन्दिर में पुरुषोत्तम की प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे 
सुरुतान फीरोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलियट एवं डाउसन, हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द ३,पृ० ३१२-३१५) । इन 
गंग राजाओं ने भुवनेश्वर, कोणाकं एवं पुरी के भव्य एवं विशालं मन्दिरों का निर्माण कराया जो उत्तर भारत की 
वास्तुकला के उच्चतम जीते-जागते उदाहरण हैं। डा० मित्र (ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २, पू० १०९-११०) 
एवं हण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १००-१०२) का कथन है कि अनंग-मीम ने मुवनेदवर के शिखर से वढ़कर अति 
सुन्दर जगन्नाथ-शिखर बनवाया था (शक संवत्‌ १११९ अर्थात्‌ सन्‌ ११९८ ई० में) । ` ? 
जगन्नाथ-मन्दिर मृत्यो (सेवकों) की सेना से सुशोभित है। ये भूत्य या सेवक या चाकर ३६ क्रमो एवं ९७ 
वर्गों में विभाजित हैं। सबके नेता हैं राजा खुं, जो अपने को जगन्नाथजो का 'झाडू देने वाला” कहते हैं (देखिए 
हण्टर का ग्रन्थ 'उड़ीसा', जिल्द १, पू० १२८)। यहाँ प्रति वर्ष लाखों-छाख यात्री आते हैं। मुख्य मन्दिर, तीयो 
तया महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अग्रहार-दान आदि लाखों रुपयों तक पहुँच जाते हैं। जो कुछ दानादि से 
सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी में जो कुछ घामिक कृत्य किये जाते हैं, इन सभी बातों के प्रवन्ध आदि के विषय में 
महान्‌ असंतोप प्रकट किया जाता है। उड़ीसा राज्य ने सन्‌ १९५२ में एक कानून बनाया है (पुरी, श्री जगन्नाथ 
मन्दिर प्रबन्ध कानून्‌ संख्या १४) जो सेवकों, पुजारियों तथा उन लोगों के, जो सेवा-पूजा एवं देवस्थान के प्रवन्ध से 
सम्बन्धित हैं, कर्तव्यों एवं अधिकारों पर प्रकाश डालता है। किन्तु यह केवल कुछ निरीक्षण-मात्र की व्यवस्था के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता--जैसा कि भक्त लोगों का कथन है। फः 
बनारस की मांत यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीथ हैं, यथा--मार्कण्डेय का सरोवर, वट-कृष्ण, बलराम, महोदधि 
(समुद्र) एवं इन्दरद्युम्न-सर `मार्कण्डेय की गाया ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६ ) एवं नृसिहपुराण (१०।२१, संक्षेप ) में 
आयी है। ब्रह्म० (५६।७२-७३) में आया है कि विष्णु ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिव के एक मन्दिर एवं एकसर 


२८. प्रासादं पुरुषोत्तमस्य नृपतिः को नाम कतुं क्षमस्तस्येत्याधनुपेरुपेक्षितमयं चकेऽय गंगेश्वरः॥ इन इलोकों से 
पता चलता है कि शिलालेख की तिथि के बहुत पहले से पुरुषोत्तम का मन्दिर अवस्थित था और चोडगंग के पवंवर्ती 
राजाओं ने किसी सुन्दर मन्दिर के निर्माण की चिन्ता नहीं की यो । ऐसा प्रतीत होता है कि चोडगंग ने केवल भीतरी 
प्रकोष्ठ का और जगमोहन अर्थात्‌ प्रथम मण्डप का ही निर्माण कराया या (देखिए राखालदास बनो, हिस्ट्री भाव 
उड़ीसा, जिल्द १, पु० २५१) । 

२९. 'शकाब्दे रन्प्रशुभ्रांशुरूपनक्षत्रनायके। प्रासादं कारयामासानंगभीमेन धीमता॥ देखिए डा० मित्र का 
ग्रन्य, जिल्द २, पु० ११०, एवं राखालदास बनर्जी का ग्रंय, जिल्द १, पु० २४८, जहाँ चोडगंग के राज्याभिषेक की तिथि 
उसके शकसंवत्‌ १००३ वाले शिलालेख से सिद्ध की गयी है। 

३०. सार्कण्डेय बट कृष्णं रौहिणेयं महोदधिम्‌ । इन्द्र्युम्तसरदचैव पञ्चतीर्योविधिःस्मृतः ॥ ब्रह्मपुराण (६०।११)। 


पुरी के तीयों को यात्रा, गुण्डिचा एवं देहत्याग महिमा १३८५ 


के निर्माण के लिए कहा और वही सर मार्कण्डेय-सर घोषित हुआ। ब्रह्म० (५७-३-४) के मत से यात्री को मार्कण्डेय- 
सर में स्नान करना चाहिए, सिर को तीन बार डुबोना चाहिए, तपंण करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए ओर 'ओं नमः 
शिवाय' के मूलमन्त्र से पूजन करना चाहिए; पुनः अघोर एवं पौराणिक मन्त्री से पुजा करनी चाहिए!” तब 
यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन वार 
करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए मन्त्र से पूजा करनी चाहिए। यह ज्ञातव्य हे कि कृष्ण वट के रूप में 
हैं (न्यग्रोधाकृतिकं विष्णु प्रणिपत्य) । वट को कल्पवृक्ष भी कहा गया है (ब्रह्म० ५७।१२, ६०।१८) । यात्री को 

कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए गरुड को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्नों के साथ कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा की पूजा 
करनी चाहिए। संकर्षण एवं सुभद्रा के मन्त्र हैं क्रम से ब्रह्म० में (५७।२२-२३) एवं (५७५८) । कृष्ण की पूजा १२ 
अक्षरों (ओं नमो भगवते वासुदेवाय) या ८ अक्षरों (ओं नमो नारायणाय) वाले मन्त्र से की जाती है। ब्रह्म ० (५७ 
४२-५१) ने भवितपूर्वक कृष्ण के दर्शन करने से उत्पन्न फलों एवं मोक्ष-फलप्राप्ति की चर्चा की हैं। पुरी में सागर-स्नान 
कभी भी किया जा सकता है। किन्तु पूर्णिमा के दिन का स्नान अति महत्त्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्मण ६०११०) । 
सागर-स्नान का विस्तृत वर्णन ब्रह्म० के अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्दद्युम्न-सर में स्नान, देवों, ऋषियों एवं पितरों 
को तर्पण एवं पितु-पिण्डदान करना होता है (ब्रह्म० ६३।२-५)। 

कवि गंगाधर के गोविन्दपुर वाले प्रस्तरलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पु० ३३०; दाक संवत्‌ १०५९ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११३७-३८ ई०) में पुरुषोत्तम को ओर संकेत मिलता है। 

ब्रह्म के अध्याय ६६ में इन्द्रद्युम्न-सर के तट पर जहां एक मण्डप में कृष्ण, संकर्पण एवं सुभद्रा का कुछ काल 
तक निवास हुआ था, सात दिनों की गुण्डि वायात्रा की चर्चा हुई है। तीर्थचि० (पृ० १५७-१५९) ने इस अध्याय को 
उद्धृत किया है और इसे गुण्डिका की संज्ञा दी है, किन्तु 'चैतन्यचन्द्रोदय' नामक नाटक के आरम्भ में इसे गुण्डिचा 
कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुण्डिचा महामन्दिर से लगभग दो मील की दूरी पर जगन्नाथ का ग्रीष्म-निवास- 
स्थल है। यह शब्द सम्भवतः 'गुण्डि से निकला है जिसका बंगळा एवं उड्या (देखिए डा० मित्र, 'ऐण्टीक्विटीज 
आव उड़ीसा”, जिल्द २, पृ० १३८-१३९) में अर्थ होता हे लकड़ी का कुन्दा; यह उस काष्ठ की ओर संकेत करता है 
जिसे इन्द्रयुम्न ने सागर में तैरता हुआ पाया था। और देखिए महताब कृत (हिस्ट्री आव उड़ीसा' (पृ० १६१) । 

यह ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुपोत्तमतीर्थं में घामिक आत्महत्या की ओर संकेत मिलता है, यथा--जो 
लोग पुरुपोत्तमक्षेत्र में वटवृक्ष पर चढ़कर या वटवृक्ष एवं सागर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे विना किसी संशय 
के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मार्ग में या इमशान में या जगन्नाथ के 
गृहमंडल में या रथ के मागे में: या कहीं मी प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षामिकांक्षी को इस तीर्थ 
पर सर्वप्रयत्न से प्राण-त्याग करना चाहिए' (१७७।१६, १७, २४ एवं २५) । 


३१. मूलमन्त्रेण सम्पूज्य मार्कण्डेयस्य चेश्वरम्‌ । अघोरेण च भो विग्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ त्रिलोचन नमस्तेस्तु 
नमस्ते शशिभूषण। त्राहि मां त्वं बिरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते ॥ ब्रह्मश (५७।७-८=नारदीय०, उत्तर ५५।१८- 
१९) । तोर्यचिन्तामणि (प० ८८) के अनुसार अधोरमन्त्र यह है--'ओम अयोरेभ्योषधोरेम्यो घोरतरेभ्यः, स्वेभ्यः 
सबंस्े्यो नमस्तेऽस्तु रुदरूपेभ्यः ! यह मन्त्र मेत्रायणी-संहिता (२।९।१०) एवं तै० आ० (१०।४५।१) में आया है। 

३२. ओं नमोऽव्यक्तरूपाय महाप्रलयकारिणे । महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोस्तु ते ॥ अमरस्त्वं सदा कहपे 
हरेश्चायतनं वट । न्यग्रोध हर मे पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तुते ॥ ग्रह॥० (५७।१३-१४=नारदीय०, उत्तर ५५।२४-२५) । 


१३८६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्म (७०३-४--नारदीय०, उत्तर, ५९२५-२६) ने अन्त में कहा है--यह तिगुना सत्य है कि यह (पुरु- 
षोत्तम) क्षेत्र परम महान्‌ है और सर्वोच्च तीथे है। एक बार सागर के जल से आप्लुत पुरुषोत्तम में आने पर व्यक्ति 
को पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता और ऐसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है। 
महान्‌ वैष्णव सन्त चैतन्य ३० वर्ष की अवस्था में सन्‌ १५१५ ई० में पुरी में ही सदा के लिए रहने गे और १८ 
वर्षों के उपरान्त सन्‌ १५३३ में उन्होंने अपना शरीर-त्याग किया। उन्होंने गजपति राजा प्रतापरुद्रदेव पर, जिसने 
उड़ीसा पर सन्‌ .१४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था। कवि कर्णपुर के नाटक चैतन्य- 
चन्द्रोदय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने की प्रबळ उत्कण्ठा प्रकट की और कहा कि यदि सन्त 
की कृपादृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी तो वह अपने प्राण त्याग देगा। यह भक्तों की अतिदयोक्तिपूर्ण विधि का परिचायक मात्र 
है। आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु पुरी एवं उड़ीसा में विष्णु के साथ देव के रूप में पूजित होने लगे (हष्टर, 'उडीसा', 
जिल्द १ पृ० १०९)। कवि कर्णपुर ने अपने नाटक के आठवें अंक में सावभौम नामक पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ 
एवं चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है; अंतर केवळ इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ दास्त्रह्म (काष्ठ की प्रतिमा में अभिव्यंजित 
दैवी शक्ति) हैं, वहाँ चैतन्य 'नरब्रहा' हैं (पू० १६७) । कवि कणंपुर की संस्कृत-रचना 'चैतन्यचरितामृत' (सर्ग १४-१८) 
में पुरी में चैतन्य की मक्ति-प्रवणता एवं अलौकिक आनन्दानुमूतिमय जीवन का प्रदशन किया गया है और उसमें रथ 
एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवों में चैतन्य द्वारा लिये गये प्रमुख माग का चित्रवत्‌ वर्णन पाया जाता है। डा० एसू० 
के० दे ने मत प्रकाशित किया है कि प्रतापरुद्र दारा चैतन्य के नवीन घमं में प्रविष्ट होने के विषय में हमें पुष्ट प्रमाण 
नहीं मिलते (वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाळ, पू० ६७) । 
जगन्नाथ के विशाळ मन्दिर की दीवारों पर जो अश्लील एवं कामुक हाव मावपूर्ण शिल्प हे उसने इस उज्ज्वल 
मन्दिर की विशेषता पर एक काला चिह्ल-सा फेर दिया है, और यही बात वहाँ की नर्तकियों के विषय में भी है जो अपनी 
चकित आँखों से कामुकता का भद्दा प्रदशन करती रहती हैं। पश्चिमी लेखको ने इस ओर प्रबल संकेत किया है (यथा- 
इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १, पृ० ३२२, हण्टर' का ग्रन्थ उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १११ एवं १३५) । नर्तेकियो की 
उपस्थिति अतीत इतिहास की वसीयत-सी है। ब्रह्मपुराण (६५।१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर जगन्नाथ 
के उत्सव के समय स्नान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय दुन्दुमि-वादन होता था, दांसुरी का स्वर गुंजार 
होता था, वैदिक मन्त्रों का पाठ होता था और बलराम एवं कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष चामरघारिणी एवं कुचमार 
से नम्र सुन्दर वेदयाओं का नतन आदि होता था।"' 
नर्मदा _ 
गंगा के उपरान्त मारत की अत्यन्त पुनीत नदियों में नमदा एवं गोदावरी के नाम आते हैं। इन दोनों के विषय 
में मी संक्षेप में कुछ लिख देना आवष्यक है। 
वैदिक साहित्य में नमदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । शतपथग्राह्मण (१२।९।३।१) ने रेवोत्तरस 
की चर्चा की है, जो पाटव चाक्र एवं स्थपति (मुख्य) था, जिसे सृञ्जयों ने निकाल वाहर किया था।'' रेवा नमंदा का 


३३. मुतोनां वेदशब्देन मन्त्रशब्दैस्तयापरेः। नानास्तोत्ररवैः पुण्यैः सामशब्दोपवुहितेः॥ इ्यानेवेश्याजनेशचेव 
कुचभारावनामिभिः। पीतरक्ताम्बराभिइच माल्यदामावनामिभिः ४. . ; . :चामरे रत्नदण्डैश्च वीज्येते रामकेशवौ ॥ 
ग्रह।० (६५१५, १७ एवं १८) । 

३४. रेवोत्तरसमु ह पाटवं चाकं स्थर्पात सुञ्जया अपररघुः । धातपयब्रा० (१२९३१) । 


नर्मेदा-माहात्म्य १३८७ 


दुसरा नाम है और यह सम्भव है कि रेवा' से ही 'रेवोत्तरस” नाम पड़ा हो। पाणिनि (४।२।८७) के एक वातिक 
ने “महिष्मत्‌' की व्युत्पत्ति 'महिष' से की है, इसे सामान्यतः नर्मदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। 
इससे प्रकट हीता है कि सम्मवतः वातिककार को (लगमग ई० पू० चौथी शताब्दी में) नमदा का परिचय था। रघुवंश 
(६४३) में रेवा (अर्थात्‌ नर्मदा) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप की राजघानी कहा गया है। 

महाभारत एवं कतिपय पुराणों में नमंदा की चर्चा बहुघा हुई है। भत्स्य० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ इलोक), 
पक्ष? (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३, ७३९ इलोक, जिनमें बहुत से मत्स्य० के ही एलोक हैं), कूर्म ० (उत्तराघं, अध्याय 
४०-४२, १८९ इलोक) ने नर्मदा की महत्ता एवं उसके तीयों का वर्णन किया है। मत्स्य० (१९४४५) एवं पद्म० (आदि, 
२१।४४) में ऐसा आया है कि उस स्यान से जहाँ नमदा सागर में मिळती है, अमरकण्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकछती 
है, १० करोड़ तीर्थ हैं। अग्नि० (११३।२) एवं कूर्म० (२।४०।१३) के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहत तीं 
हैं। नार्‌दीय० (उत्तरां, अध्याय ७७) का कथन है कि नमंदा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीथे हैं(इलोक १), किन्तु 
अमरकण्टक से लेकर साढ़े तीन करोड़ हैं (श्‍लोक ४ एवं २७-२८) ।* वनपर्व (१८८।१०३ एवं २२२।२४) ने नमदा 
का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साय किया है। उसी पर्व (८९।१-३) में यह भी आया है कि नर्मदा 
आनतं देश में है, यह प्रियंगु एवं आम्र-कुञ्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेश्र छता के वितान पाये जाते हैं, यह पश्चिम की 
ओर बहती है और तीनों लोकों के सभी तीयं यहाँ (नमंदा में) स्नान करने को आते हैं।'' मत्स्य० एवं पद्म० ने उद्घोष 
किया है कि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र गें पवित्र है, किन्तु नमंदा समी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या वन। . 
नमंदा केवल दशंन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती है; सरस्वती (तीन दिनों में) तीन स्नानों से, यमुना सात दिनों : 
के स्नानों से और गंगा केवळ एक स्नान से (मत्स्य० १८६।१०-११-८पंदा०, आदि, १३।६-७=कूर्म० २।४०।७-८) । 
विष्णुघमंसूत्र (८५८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थो की सूची दी है, जि:में नमदा के समी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया 
है। नमदा को रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा गया है, जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह 
अमरकण्टक से निकली है जो महेश्वर एवं उनकी, पत्नों का निवास-स्थळ कहा जाता है (मत्स्य० १८८९१) ।"” 
वायु० (७७।३२) में ऐसा उद्घोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनीत नमंदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया 
श्राद्ध अक्षय होता है॥“ मत्स्य० एवं कूर्मे० का कथन है कि यह १०० योजन लम्बी एवं दो योजन चौड़ी 


३५ यद्यपि रेवा एवं नर्मदा सामान्यतः समानार्थक कही जाती हैं, किन्तु भागवतपुराण (५।१९।१८) ने इन्हें 
पृथक्‌-पृथक्‌ (तापी-रेवा-सुरसा-नमंदा) कहा है, और वामनपुराण (१३।२५ एवं २९-३०) का कयन है कि रेवा बिन्थ्य 
से तया नमंदा ऋकषपाद से निकली है। सार्षनिकोटितीर्यानि गदितानीह वायुना। विवि भुव्यन्तरिक्षे च रेयायां तानि 
सन्ति च॥ नारदीय० (उत्तर, ७७२७-२८) । {3 क 

३६- ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एवं फाठियावाड फो आनते कहा जाता था। उद्रोगपवं (७-६) 
में द्वारका को आनतं-नगरी कहा गया है। नमंदा आनतं में होकर बहतो मानी गयो हे अतः ऐसो कल्पना की जाती है कि 
महाभारत के काल में आनत फे अन्तर्गत गुजरात का दक्षिणी भाग एवं काठियावाइ़ दोनों सम्मिलित ये। 

३७. नमंदा सरितां श्रेष्ठा उद्रवेहादविनिः्सृता। तारये्सर्वभूतानि स्यावराणि चराणि च॥ मत्स्य० (१९०१ 
१७=फूर्म० २।४०।५पय०, आदिखण्ड १७१३) । 

३८. पितृणां बुहिता पुण्या नंदा सरितां वरा। तत्र आदान दत्तानि अक्षाणि भवन्त्युत॥ वायुपुराण 
(७७३२) । 

१०२ 


१३८८ धमंशास्त्र का इतिहास 


है।'* प्रो० के० वी० रंगस्वामी आयंगर ने कहा है कि मत्स्य० को वात ठीक है, क्योंकि नमंदा वास्तव में लगमग 
८०० मोल लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कल्पतरु, पृ० १९९) । किन्तु दो योजन (अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१६ मोळ) की चौड़ाई भ्रामक है। मत्स्य० एवं कूर्म? का कथन है कि नमंदा अमरकण्टक से निकली है, जो कलिंग 
देश का पड्चिमी भाग है।” 

विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अन्धकारपूर्ण स्थान में उसे जाना हो 
तब “प्रातःकाक नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नमंदा को नमस्कार! हे नमंदा, तुम्हें नमस्कार; मुझे विपघर सांपों 
से बचाओ? इस मन्त्र का जप करके चलता है तो उसे साँपों का मय नहीं होता!" 

कूर्म० एवं मत्स्य० में ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जल में प्रवेश करके या उपवास करके (नर्मदा के 
किसी तीर्थ पर या अमरकण्टक पर) प्राण त्यागता है वह पुनः (इस संसार में) नहीं आता।*' 

टॉलेमी ने नर्मदा को 'नमडोज” कहा है (पृ० १०२) । नमंदा की चर्चा करनेवाले शिलालेखों में एक अति 
प्राचीन लेख है एरन प्रस्तरस्तम्माभिलेख, जो बुधगुप्त के काल (गुप्त संवत्‌ १६५०८४८४-८५ ई०) का है। देखिए 
कार्पस इंस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम (जिल्द ३, पृ० ८९) । 

नर्मदा में मिलने वाली कतिपय नदियों के नाम मिलते हैं, यथा कपिला (दक्षिणी तट पर, मत्स्य० १८६।४० 
एवं पद्० १।१३।३५) , विद्वाल्या (मत्स्य? १८६।४६=पद०२।३५-३९), एरण्डी (मत्स्य० १९१।४२-४३ एवं 
पद्म० १।१८।४४), इक्षु-नादी (मत्स्य १९१।४९ एवं पद्मः ११८४७), कावेरी (मत्स्य० १८९।१२-१३ एवं पद्म० 
१।१६।६) । बहुत-से उपतीर्थो के नाम आते हैं जिनमें दो या तीन का यहाँ उल्लेख किया जापगा। एक है महेश्‍्वरतीयं 
(अर्यात्‌ ओंकार), जहाँ से एक तीर द्वारा रुद्र ने वाणासुर की तीन नगरियाँ जला डालीं (मत्स्य० १८८।२ एवं पद्म० 
१।१५।२), शुक्ल-तीर्य (मत्स्य० १९२।३ द्वारा अति प्रशंसित और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि राजषि चाणक्य 
ने यहां सिद्धि प्राप्त की थी), भगुतीर्थ (जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वगे 
मिलता है और जहाँ मरने से संसार में पुनः लौटना नहीं पड़ता), जामदनन्य-तोर्थे (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती हे 
और जहाँ भगवान्‌ जनार्दन ने पूर्णता प्राप्त की) । अमरकण्टक पर्वत एक तीर्थ है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का 
मोचन करता है और यह विस्तार में एक योजन है (मत्स्य० १८९।८९ एवं ९८) । नर्मेदा का अत्यन्त महत्वपूर्ण तीथे है 
माहिष्मती, जिसके स्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। अधिकांश लेखक यही कहते हैँ कि यह ओकार मान्घाता 


Ss 


है जो इन्दौर से लगभग ४० मील दक्षिण नमंदा में एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया 


३९. योजनानां शतं साग्रं भूयते सरिढुत्तमा। विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनहृयमायता॥ कूर्म० (२।४०।१२ 
न्=मत्स्य० १८६।२४-२५) । और देखिए अग्नि० (११३।२) । 

४०. कॉलिंगदेशपद्चाधें पर्वतेऽमरकण्टके । पुण्या च त्रिषु लोकेषु रमणीया मनोरमा॥ कूर्म० (२।४०।९) एवं 
मत्स्य० (१८६।१२) । 

४१. नमंदाये नमः प्रातर्नमंदाये नमो निशि। नमोस्तु ममंदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्यतः॥ विष्णुपुराण (४।३। 
१२-१३) । 

४२. अनादाक तु यः कुर्यात्तस्मिस्तोर्थे नराधिप। गर्भवासे तु राजेन्द्र न पुनर्जायते पुमान्‌ ॥ मत्स्य० (१९४।२९- 
३०) ; परित्यजति यः प्राणान्‌ पवंतेऽमरकण्टके । वर्षकोटिशत साग्रं रुद्रलोके महीयते ॥ मत्स्य० (१८६।५३-५४) । 

४३. नर्मदा को उत्तरी श्ञाखा जहाँ 'ओकार' नामक द्वीप अवस्थित है 'कावेरो नाम से प्रसिद्ध है। 


नमंदा, गोदावरी वर्णन १३८९ 


है कि अशोक महान्‌ के राज्यकाल (लगमग २७४ ई० पू०) में मोग्गलिपुत्त तस्स ने कई देशों में घामिक दूत-मण्डल भेजे 
थे, जिनमें एक दूतमण्डल महिषमण्डल को भी भेजा गया था। डा० फ्लीट ने महियमण्डल को माहिष्मती कहा है (जे० 
आर० ए० एस्‌०, पू० ४२५-४७७, सन्‌ १९१०) । महामाष्यकार को माहिष्मती का ज्ञान था (पाणिनि ३।१।२६, वातिक 
१० )। कालिदास ने इसे रेवा से घिरी हुई कहा है (रघुवंश ६।४३)। उद्योगपर्व (१९।२३-२४ एवं १६६।४) , अनुशासन 
पर्व (१६६४), भागवतपुराण (१०।७९।२१) एवं पद्म० (२।९२।३२) में माहिष्मती को नमंदा या रेवा पर स्थित 
माना गया है। एक अन्य प्राचीन नगर है मस्कच्छ या भृगुकच्छ (आधुनिक मड़ोच), जिसके विषय में तोथों को 
तालिका को देखिए। 


गोदावरी 


वैदिक साहित्य में अभी तक गोदावरी की कहीं भी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। बौद्ध ग्रन्थों में बावरी के विषय 
में कई दन्तकयाएँ मिलती हैं। बह पहले महाकोसल का पुरोहित था और पश्चात्‌ पसनेदि का, वह गोदावरी पर 
अलक के पाइवं में अस्यक की भूमि में निवास करता था और ऐसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास 
कतिपय शिष्य भेजे थे (सुत्तनिपात, सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, भाग २, पु० १८४ एवं १८७) । पाणिनि 
(५४७५) के “संख्याया नदी-गोदावरीभ्यां च' वार्तिक में 'गोदावरी' नाम आया है और इससे 'सप्तगोदावर' भी 
परिलक्षित होता है। रामायण, महाभारत एवं पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपर्व (८८।२)ने इसे दक्षिण में पायी जाने 
वाली एक पुनीत नदी की संज्ञा दी है और कहा है कि यह निर्झरपूर्ण एवं वाटिकाओं से आच्छादित तटवालो थी और यहाँ 
मुनिगण तपस्या किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३।१३ एवं २१) ने गोदावरी के पास के पंचपटी नामक 
स्थल का वर्णन किया है, जहाँ मुगों के झुण्ड रहा करते थे और जो अगस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। 
ब्रह्म (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एवं इसके उपती्धों का सविस्तर वर्णन हुआ है। तीर्थंसार (नुसिहपुराण 
का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायों (यथा--८९, ९१, १०६, १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१ 
१४४, १५४, १५९, १७२)से लगमग ६० इलोक उद्यृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराग के 
गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित थे। देखिए काणे का लेख (जेल आव दी वाम्बे ब्रांच आव दी एशि- 
याटिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, पृ० २७-२८) । ब्रह्म० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है । ब्रह्मपुराण 
(७९७७) में आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी और उत्तर में भागीरथी कहा जाता है। गोदावरी की 
२०० योजन की लम्बाई वही गयी है और कहा गया है कि इस पर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं(ब्रह्म० ७७।८-९)। 
दण्डकारण्य को घम एवं मुक्ति का बीज एवं उसकी भूमि को (उसके द्वारा आहिलष्ट स्थल को) पुण्यतम कहा गया ह्वा 
बहुत-से पुराणों में एक इलोक आया है-- (मध्य देश के) देश सह्य पर्वत के अनन्तर में हैं, वहीं पर गोदावरी है और 
बह भूमि तीनों लोकों में सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवर्थन है, जो मन्दर एवं गन्धमादन के समान है“ ब्रह्म० (अध्याय 


४४. विन्ध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमो सा निगद्यते । उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ ब्रह्म (७८७७) 
एवं तीर्थसार (पृ० ४५) । 

४५. तित्रः कोद्योऽ्घकोटी च योजनानां शतद्वये । तोर्यानि मुनिशादूल सम्भविष्यन्ति गौतम ॥ ब्रह्म०(७७। 
८-९) । घमंबीज मुक्तिबीजं दण्डकारण्यमुच्यते। विशेषाद्‌ गौतमीडिलष्टो देवाः पुण्यतमोऽभवत्‌ ॥ ब्रह्म० (१६१७३) । 

४६. सह्यस्यानन्तरे चैत तत्र गोदावरी नदी। पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः । यत्र गोवर्धनो नाम 


१३९० घमंशास्त्र का इतिहास 


७४-७६) में वर्णन आया है कि किस प्रकार गौतम ने शिव को जटा से गंगा को ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम 
था और किस प्रकार इस कार्य में गणेश ने सहायता दी। नारदपुराण (उत्तराघं, ७२) में आया है कि जब गौतम तप 
कर रहे थे तो बारह वर्षो तक पानी नहीं बरसा और दुर्भिक्ष पड़ गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गये और उन्होंने 
गंगा को अपने आश्रम में उतारा । वे प्रातःकाल शालि के अन्न बोते थे और मध्याह्न में काट लेते थे और यह कायं 
वे तब तक करते चले गये जब तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हो गया। शिवजी प्रकट हुए और ऋषि ने प्रार्थना की 
कि वे (शिवजी) उनके आश्रम के पास रहें और इसी से वह पर्वत जहाँ गौतम का आश्रम अवस्थित था, ध्यम्वक नाम 
से विख्यात हुआ (एलोक २४)। वराह० (७१३७-४४) ने भी कहा है कि गौतम ही जाह्नवी को दण्डक वन में ले आये 
और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूर्म० (२॥२०॥२९-३५) ने नदियों की एक छम्बी सूची देकर अन्त 
में कहा है कि श्राद्ध करने के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। न्रह्म ० (१२४।९३) में ऐसा आया है कि सभी प्रकार 
के कष्टों को दूर करने के लिए केवल दो (उपाय) घोषित है--पुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो करुणाकर हैं। ब्रह्म० 
ने यहाँ के लगमग १०० तीर्थों का वर्णन किया है, यथा--त्र्यम्वक (७९।६), कुशावर्त (८०।१-३), जनस्थान (८८१), 
गोवर्धन (अध्याय ९१), प्रवरा-संगम (१०६), निवासपुर (१०६५५), वञ्जरा-संगम (१५९) आदि, किन्तु 
स्थानामाव से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवबंन, पंचवटी एवं जनस्थान के विषय में कुछ लिख 
देना आवस्यक है। मरहुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्भ पर एक लेख है जिसमें नासिक के वसुक की पत्नी गोरक्षिता के 
दान का वर्णन है। यह लेख ई० पु० २०० ई० का है और अव तक के पाये गये नासिक-सम्बन्बी लेखों में सब से 
पुराना है। महाभाष्य (६।१।६३) में नासिक्य पुरी का उल्लेख हुआ है। वायु० (४५१३०) ने नासिक्य को एक 
देश के रूप में कहा है। पाण्डुलेणा की गुफाओं के नासिक लेखौं से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व से 
नासिक एक समृद्धिशाली स्थल था-(एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ५९-९६) । टॉलेमी (लगभग १५०६०) ने भी 
नासिक का उल्लेख किया है (टॉलेमी, पृ० १५६) । 
नासिक के इतिहास इसके स्नान-स्थलों, मन्दिरो, जलाशयों, तीर्थयात्रा एवं पूजा-कृत्यो के विपय में स्यानामाव से 
अधिक नहीं लिखा जा सकता । इस विषय में देखिए बम्बई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह वर्णित है 
कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी के वाम तट पर पंचवटी में १६ मन्दिर हैं। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में कदा- 
चित्‌ ही कोई खड़ा हो । सन्‌ १६८० ई० में दक्षिण की सूवेदारी में औरंगजेब ने नासिक के २५ मन्दिर तुड्वा डाले। आज 
के समी मन्दिर पूना के पेशवाओं द्वारा निमित कराये गये हैं (सन्‌ १७५० एवं १८१८ के भीतर)। इनमें तीन उल्लेख- 
नीय हैं--पंचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के वायें तट पर पहले मोड़ के पास नारो-शंकर का मन्दिर (या वण्टा- 
. मन्दिर) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ में सुन्दर-नारायण का मन्दिर। पंचवटी में सीता-गुफा का दर्शन किया जाता है, 
इसके पास बरगद के प्राचीन पेड हैं जिनके विषय में ऐसा विश्वास है कि ये पाँच वटो से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्थान 
को पंचवटी की संज्ञा मिली है। सोता-गुफा से थोड़ी दुर पर काले राम का मन्दिर है जो पश्चिम भारत के सुन्दर 
मन्दिरो में परिगणित होता है। गोवर्धन (नासिक से ६ मील पश्चिम) एवं तपोबन (नासिक से '१॥ मील दक्षिण-पूर्व) 
के बीच में बहुत-से स्नान-स्थल एवं पवित्र कुण्ड हैं। गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमाव 
है, नासिक का रामकुण्ड नामक पवित्रतम स्थल है। काळाराम-मन्दिर.के प्रति दिन के धामिक कृत्य एवं पूजा यात्री 


मन्दरो गन्धमादनः॥ मत्स्य? (११४।३७-३८=वायु० ४५।११२-११३--मा्कण्डेय० ५४।३४-३५=ब्ाण्ड० 
२।१६। ४३) । ओर देखिए ब्रह्म० (२७४३-४४) । 


गोदावरी (दण्डकारण्य), कांची पुरो १३९१ 


लोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवों में रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है (देखिए वम्वई गजेटियर, 
जिल्द ६, पृ० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६) ।” 

उपवदात के नासिक-शिलालेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, गोवर्धन” शब्द आया है। देखिए बम्बई 
गजेटियर, जिल्द १६,पृ० ५६९-५७० । पंचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चला आया है। यह ज्ञातव्य है कि रामायण (३।१३। 
१३) में पंचवटी को देश कहा गया है। शल्यपर्व (३९॥९-१०), रामायण (३।२१।१९-२०), नारदीय० (२।७५। 
३०) एवं अग्नि० (७।२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पंचवटी उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का) एक 
भाग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदावरी 
की कृपा से मुक्ति पायी थी (ब्रह्म० ८८।२२-२४)। 

जव वृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भी महापुण्य-कारक 
माना जाता है (घमंसिन्धु, पृ० ७)। ब्रह्म ० (१५२।३८-३९) में ऐसा आया है कि तीनों लोको के साढे तीन करोड़ 
देवता इस समय यहाँ स्नानार्थ आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी-स्नान भागीरथी में प्रति दिन किये जाने 
वाले ६० सहस्र वर्षों तक के स्नान के वरावर हैँ। वराह० (७१।४५-४६) में ऐसा आया है कि जव कोई सिंहस्थ वर्ष में 
गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते 
हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वगं के वासी होते हैं, वे मुक्ति पा जाते हैँ। १२ वर्षो के उपरान्त, एक बार वृहस्पति 
सिह राशि में आता है। इस सिंहस्थ वर्ष में मारत के सभी भागों से सहस्रो की संख्या में यात्रोगण नासिक आते हैं। 


काञ्ची (आधुनिक काञ्जीवरम्‌) 


काञ्ची भारत को सात पुनोत नगरियों में एक है और दक्षिण भारत के अति प्राचीन नगरों में मुख्य है ।€ यदि 
ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह पता चलता है कि गोतम बुद्ध काञ्चीपुर में आये 
थे और अशोकराज ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। ह्वेनसांग (लगभग ६४५ ई० सन्‌) के अनुसार काञ्ची ३० ली 
(लगभग ५॥ मील) विस्तार में थो और उसके समय में वहाँ आउ देव-मन्दिर थे और बहुत-से निग्रेन्य लोग वहाँ रहते 
थे। महाभाष्य (वातिक २६, पाणिनि ४।२।१०४) ने भी 'काञ्चीपुरक' (काञ्ची का निवासी) का प्रयोग किया है। 
पल्छवों के वहुत-से अभिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर अकाश डालते हैं, यथा-युवमहाराज सिंव-स्कन्दवर्मा 
के मयिदवोलु दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ८४), ८वें वर्ष का हिरहड़गल्ली लेख (बह , जिल्द १, पृ० २) 
एवं कदम्व काकुस्थवर्मा का तालगुंड स्तम्म-लेख (बही, जिल्द ८, पू० २४) । समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति (गुप्त 
इंस्क्रिप्शंस, फ्लीट द्वारा सम्पादित, पृ० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काञ्ची के विष्णु 
गोप को पराजित किया था। 'मणिमेखले' में काञ्ची का विशद वर्णन है, जहां मणिमेखडै ने अन्त में प्रकाश पाया 
था (एम्‌० कृष्णस्वामी आयंगरकृत 'मणिमेखळू इन इट्स हिस्टॉरिकल सेटिंग, पृ० २०) । यहाँ पर पल्लवो, काञ्ची 


४७. 'नासिक' शब्द 'नासिका' से बना है ओर इसो से 'नासिक्य' शब्द भी बना है। सम्भवतः यह नाम 
इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर लक्ष्मण ने शुपंणला को नाक (नासिका) काटी थी। 

४८. अयोध्या मयुरा माया काशी काञ्ची झ्याचन्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरोणामुत्तमोत्तमाः ॥ ब्रह्माण्ड० 
(४।४०।९१) ; काशी कान्ती च मायाल्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। मयुरावम्तिका चंता: सप्त पु्योत्न मोक्षदा ॥ स्करद० 
(काशीखण्ड ६६८) आदि। 


१३९२ घमंझास्त्र क्ता इतिहास 
आदि के शिलालेखों तथा बहुत-से आधुनिक लेखों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इस विषय में देखिए आर० गोपा- 
लून कृत हिस्ट्री आव दि पल्लवज आव काञ्ची' (सन्‌ १९२८) जहां अद्यतन सामग्री के आधार पर काञ्ची का इति- 
हास प्रस्तुत किया गया है। 2 
अब हम काञ्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनों फा उल्लेख करेंगे। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि 
काशी एवं काञ्ची दोनों भगवान्‌ शिव की दो आँखें हैं, काञ्ची प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र है, किन्तु यहाँ शिव का सान्निध्य मी 
है।” बाहंस्पत्य-सुत्र (३।१२४) में ऐसा उल्लेख है 'कि काञ्ची एक विख्यात शाक्त क्षेत्र है, और देवीभागवत 
(७३८८) में आया है कि यह अन्नपूर्णा नामक देवीस्थान है। वामन० (१२।५०) में लिखा हुआ है--पुष्पो में जाती, 
नगरों में काङ्ची, नारियों में रम्मा, चार आश्रमों के व्यक्तियों में गृहस्थ, पुरो में कुशस्थली एवं देशों में मध्यदेश सर्वे- 
श्रेष्ठ हैँ।” 
काञ्ची मन्दिरों एवं तीर्थो से परिपूर्ण है, जिनमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं पल्लव राजसिंह द्वारा निमित कॅछासनाथ 
का शिव-मन्दिर एवं विष्णु का वैकुण्ठ पेरुमल मन्दिर। प्रथम मन्दिर में कहा जाता है कि १००० स्तम्म हैं।'' एक 
प्राचीन जैन मन्दिर मी है। 
पंढरपुर 
बम्बई प्रदेश में एक अति प्रसिद्ध तीर्थयात्रा-स्थल है पंढरपुर। प्रति वर्ष सैकड़ों-सहख्रों यात्री यहाँ पघारते हैं। 
बम्बई गजेटियर (शोलापुर जिला) ने पंढरपुर के विषय में बहुत कुछ लिखा है ( जिल्द २०, पृ० ४१५-४८२ )। यह तीर्थ 
` बहुत पुराना नहीं हैं। विठोवा का तीर्थ कब अवस्थित हुआ, यह कहना कठिन है, किन्तु १३वीं शताब्दी के मध्य भाग 
में इसका अस्तित्व था। पद्म० (उत्तरखण्ड, १७६।५६-५८) ने भीमरथी के तट पर विटूठल विष्णु: की मूति का उल्लेख 
किया है। इस मूर्ति के केवल दो ही हाथ थे और यह बिन्दुमाधव के नाम से विख्यात थी। पद्म० के इस भाग फे 
प्रणयन-काल के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह परचात्कालीन क्षेपक है जो लगभग 
१००० ई० सन्‌ से आगे का नहीं हो सकता। आधुनिक पण्डरपुर का नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। 
नगर के मध्य में विठोबा का मन्दिर है, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे: नकमाई ई का मन्दिर है। 
रखुमाई विठोवा की धर्मपत्नी थीं। विठोबा के मन्दिर मेंसुरोहितों एवं नौकर-चाकरो की एक लम्बी जमात है, जिनके 
मुख्य पुरोहितों को 'बढे' कहा जाता है। बद्दे लोगों की संख्या अधिक है और वे लोग एक समय अपने को मन्दिर के _ 
स्वामी कहने लगे थे। किन्तु बम्बई के उच्च न्यायालय ने उन्हें मन्दिर का रखवाळा घोषित किया और एक प्रवन्ध- 
कारिणी समिति बना दी जो मन्दिर की सम्पत्ति की रखवाली करती है। बढ्दे लोगों को छोड़कर अन्य सेवक लोग सेवा- 
घारी कहलाते हैं, जिनकी कई श्रेणियाँ हैं, यथा--पुजारी (जो देव-पुजा में प्रधान स्थान रखते हैं), वेबारी (जो 


४९. नेत्र्दयं महेशस्य काशीकाञ्चीपुरद्यम्‌ । विख्यातं वेष्णवक्षेत्रं शिवसानिध्यकारकम्‌ ॥ ब्रह्मांड? (४१ ९-१५) 

५०. पुष्पेषु जाती नगरेबु काञ्ची नारीषु रम्भाश्नमिणां गृहस्थः । कुशस्थली भेष्ठतमा पुरेषु दशेषु सवेषु च मध्य- 
देशः ॥ वामन० (१२।५०) । देखिए साउथ इण्डियन इ स्किप्संस', जिल्द १, पृ० ८-२४, जहाँ काञ्ची के केलासनाथ के 
मन्दिर में ६ठो शताब्दी की पल्लव-लिपि के लेखों का वर्णन है। रं 

५१. डब्लू एस्‌० कने ने अपनी पुस्तक 'पिक्चरेस्क इण्डिया' में लिखा है कि गिनने पर केवल ५४० स्तम्भ 
मिलते हैं। 


पंढरपुर फे बिट्ठलनाय १३९३- 


कृत्यं में मन्नों एवं स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं), परिचारक (जो एक लम्बी रजत-स्थाली में जल लाते हैं जिससे पुजारी 
देयता की मूर्ति को स्नान कराते हैं, और प्रातः एवं सायं फी आरती के लिए दीप भी वे हो लाते हैं), हरिदास (जो 
प्रातः-सायं एवं रात्रि में देव-पूजन के समय पांच इलोक पढ़ते हैं), दिये (जो प्रात:काल, श्टंगार के उपरान्त एवं आरती 
के पूर्व मूति के समक्ष दर्पण दिखाते हैं), दिव्ते (प्रकाश-वाहक, जो उस समय मशाल दिखाते हैं जव कि रात्रि के अन्तिम 
कृत्य समाप्त हो जाते हैं, और वर्प में तीन बार अर्थात्‌ आपाढ़ एवं कार्तिक की पूर्णिमा को एवं दस्रा रात्रि को, प्रकाश- 
जुलूस में देवता की चट्टियों को ढोते हैं), दाँगे (जो प्रातः-सायं एवं राभि के क्ृत्यों में पादर्व-फोष्ठ के बाहर चाँदी या 
सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता ऐै)। रखुमाई देवी फे पुजारी उत्पात के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके कुलो की संख्या 
सौ से ऊपर है। 

वम्बई गजेटियर (पृ० ४२७-४३०) ने विठोबा मन्दिर को पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, किन्तु स्थाना- 
भाव से हम ऐसा नहीं कर सकेगे। सारतत्त्व यह है कि देवता को सर्वथा मानव की भाँति समझा गया है--उन्हें स्नान 
कराना चाहिए, उनका शगार होना चाहिए, उनके लिए संगीत होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें थकावट को दूर 
करने के लिए सोना चाहिए आदि। एक वात ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरं की भांति यहाँ गायिकाएँ एवं 
नतँकियाँ, जो देवदासी कहलाती हैं, नहीं पायी जाती । 

विट्ठल या विठोबा फी प्रतिमा पौने चार फुट रम्बी है और आधार के साथ यह एक ही शिला से निमित 
हुई है। कालावधि फे कारण यह खुरदरी हो गयी है। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाथ कटि पर आश्रित हैं; बायें 
हाथ में शंख है और दाहिने में चक्र । प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप में वस्त्राकृति है और वस्त्र का एक छोर दाहिनी 
जाँष पर लटका हुआ है। गले में हार है और कानों में लम्बे-लम्बे कुण्डल जो गरदन को छूते हैं। सिर पर गोलाकार 
टोपी है। यात्री लोग पहले प्रतिमा का आलिगन करते थे और उसके पैरों का स्पर्श करते थे, किन्तु सन्‌ १८७३ के 
उपरान्त अब केवल चरणस्पर् मात्र होता है। 

बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३१) में ऐसा लिखित है कि मुसलमान आक्रामकों एवं वादक्षाहों से रक्षा 
करने के लिए प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्थानों पर ले जायी गयी थी। विठोबा के मन्दिर से लगभग ५०० गज पूर्व 
पुण्डलीक का मन्दिर है, जो पंढरपुर के पुजा-मन्दिरो में एक है। इस मन्दिर में कोई देव-प्रतिमा नहीं है। यहाँ विट्ठल 
के महान्‌ भक्त पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन बिताये थे और यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डलीक सम्भवतः 
पण्डरपुर का कोई ब्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था में अकतंव्यशील या । उसने अपने माता-पिता के साथ दुर््मवहार 
किया । उसने रोहिदास नामक मोची की कर्तव्यशीलता देखकर पश्चात्ताप किया और एक महान्‌ कतंव्यशील पुत्र बन 
गया। ऐसी जनश्रुति है कि स्वयं विट्ठल देव उसके यहाँ आये। विठोबा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार 
संयोजित हो गये हैं कि सभी यात्री भोजन करने के पूवं या अन्य अवसरों पर 'पुण्डलीक वरदे हरि विट्ठल' कहकर 
जयघोष करते हैं। पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए बम्बई गञ्चेटियर (जिल्द २०, पु० ४३२-४३३) । 

पण्ढरपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यया--विण्णुपद, त्रियम्बकेशवर, चन्द्रभागा, जनाबाई की कोटरी आदि, 

जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा । भीमा नदी पण्डरपुर की सीमा के भीतर चन्द्रभागा कहलाती है और इसमें स्नान 
करने से पाप कट जाते हैं। 

विठोबा-मन्दिर के विषय में कई एक प्रश्‍न उठाये गये हैं, यथा--विठोबा की प्रतिमा कब बनी, वर्तमान प्रतिमा 
प्राचीन ही है या दूसरी, पण्डरपुर का प्राचीन नाम दया है और विट्ठल की व्युत्पत्ति बया है?” प्रतिमा के प्रति- 


५२. इस विषय में देखिए शोलापुर गजेटियर (यम्यई गजरेटियर, जिल्द २०) ; इण्डियन हिस्टॉरिकल क्याटंरखी 


> १३९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ष्ठापन काल के विषय में निदिचित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । बेण्डिगेर के तान्नपत्र (सन्‌ १२४९ $०) में पण्डरपुर 
को भीमरथी नदी पर स्थित पौण्डरीकक्षेत्र कहा गया है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १४, पृ० ६८-७५) एवं विठोवा 
को विष्णु कहा गया है। और देखिए डा० आर० जी० भण्डारकर कृत वैष्णविज्म, शैविज्म आदि' (पृ० ८८) एवं 
(हिस्ट्री आव दि डकन' (द्वितीय संस्करण, पृ० ११५-११६), बम्बई गज़ेटियर (जिल्द २०, पु ४१९-४२० । विवे- 
चनों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पण्डरपुर को कन्नड लोग घण्डरागे' के नाम से पुकारते थे और इसका एक 
नाम 'पाण्डरंगपल्ली' भी था। राष्ट्रकूट राजा अविवेय ने जयदूविट्ठ नामक ब्राह्मण को दान किया था, सम्भवतः 
इसी विद्ठ' से आगे 'विट्ठल' नाम पड़ा। प 
गोपालाचार्यक्ृत 'विट्ठळभूपण' नामक ग्रन्य में हेमाद्रि (तीर्थ) से ग्यारह इलोक उद्धृत हैं, जिनका सारांश 
यों है--भैमी नदी के दक्षिण तट पर सर्वोत्कृष्ट तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को पौण्डरीक 
क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में पाण्डुरंग नामक सर्वश्रेष्ठ देव की पूजा होती है। यह पुष्कर से तिगुना, केदार से 
छःगुना एवं वाराणसी से दसगुना पवित्र है। द्वापरयुग के अन्त में २८वें कल्प में पुण्डरीक ने यहाँ कठिन तप किया 
और वह अपंने माता-पिता के प्रति अति भक्तिप्रवण था। गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने वाले कृष्ण उसकी पितृ- 
भक्ति से अति प्रसन्न हो गये। हेमाद्रि के ग्रन्य की रचना लगभग सन्‌ १२६०-१२७० ई० में हुई थी और इसके इलोक 
स्कन्दपुराण से उद्घृत हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीर्थ था, पुण्डरीक ('पुण्डलोक' जो 
मराठी रूप है) भी तव प्रसिद्ध हो चुका था और विठोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १ पुर्वी चाताब्दी में 
पण्डरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योंकि चैतन्य एवं वल्लभ नामक वैप्णव आचार्य यहाँ पधारे थे (देखिए प्रो० 
एस्‌० के० दे कृत 'वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट इन वेंगाळ, पृ० ७१, एवं मणिलाल सी० परिख कृत श्री वल्लभाचायं' 
पृ० ५६-५९) । ४ 
जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई वार यहाँ से अन्यत्र ले जायी गयी और पुनः यहीं लायी 
गयी। श्री खरे महोदय ने मध्य काळ के संस्कृत, मराठी एवं कन्नड़ लेखको के वचनों को उद्घुत करके यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नहीं है और १७वीं शताब्दी में भी यह नहीं थी,.स्योंफि सन्त तुकाराम की 
कविता में वर्णित प्रतिमा-विशेषताओं से आज की प्रतिमा-विशेषताएँ मेल नहीं खातीं। किन्तु यह निष्कर्ष शुद्ध नहीं 
है, क्योंकि इसका आधार संकेत मात्र है और प्रतिमा इतनी ऊबड़-खाबड़ एवं धिस गथी है कि इस पर वे वस्त्र-चिल्ल 
आदि स्पष्ट नहीं हो पाते और उनके आधार पर निकाले गये निष्कपं सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। यदि यह मान लिया 
जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई बार हुआ था, तो भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवीं शताब्दी या उसके 
पहले की नहीं है। 
प्रतिमा को कई नामों से पुकारा जाता है, यथा--पाण्डुरंग, पंढरी, विट्ठल, विट्ठलनाथ एवं विठोवा । प्राकृत 
में विष्णु को विण्टु, विण्णु, वेण्हु, वेठ आदि कहा जाता है। कन्नड़ में विष्णु के कई रूप हैं, यथा--विट्टो, विट्टीग, विट्ट 
आदि। नामों के परिवर्तन प्राकृत एवं कन्नड़ के व्याकरणों के नियमों का पालन नहीं करते। श्री ए० के० प्रियोल्कर ने 
“भगत नामदेव आव दि सिंखूस' नामक अपने विद्वत्तापूर्ण लेख (बम्बई विश्वविद्यालय का जर्नेल, १९३८, पृ० २४) में 
बताया है कि सिक्खों के आदि-प्रन्यस्थ, नामदेव के भजनों में भगवान्‌ को 'बीठल' या 'विठलु' कहा गया है, नरसिंह मेहता 


(जिल्द ११, पु० ७७१-७७८); डा० कृष्ण का आवर्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आव मंसूर (सन्‌ १९२९, पू० 
१९७-२१०) । 
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की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भजनों में भगवान्‌ को 'विट्ठल' कहा गया है और सन्तों द्वारा 
सम्बोधित 'विदूठल' विष्णू हैं, पण्डरपुर के देवता नहीं हैं। विट्ठछ-ऋद्धमन्त्रसारभाष्य के लेखक विद्वान्‌ काशीनाथ 
उपाध्याय ने 'विट्ठल' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है--वित्‌--ठ--ल--'वित्‌ वेदनं ज्ञानं तेन ठाः शून्यास्तान्‌ छाति 
स्वीकरोति ।' 

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्भिक रूप में यह कन्नड में 'पण्डरगे' कहा जाता 
था जो संस्कृत में 'पाण्डुरंग' हो गया। जब विट्ठल के भकत पुण्डळीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तोर्यस्थल पुण्डरीकपुर 
(कूमंपुराण) एवं पौण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया । 

पण्टरपुर के यात्रियों को दो कोटियों में बाँटा जा सकता है; सदा आनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले । 
प्रथम प्रकार या कोटि के लोगों को वारकरी” (जो निश्चित समय से आते हँ) कहा जाता है। ये वारकरी लोग दो प्रकार 
के होते हैं; प्रति मास आनेवाले तथा वर्ष में दो वार (आपाइ शुक्ल एवं कातिक शुक्ल की एकादशी को) आनेवारे। 
वारकरी लोगों ने जाति-संकीर्णता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। ब्र।ह्वाण वारकरी शूद्र वारकरी के चरणों पर 
गिरता है। सभो वारकरियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पू ० 
४७१) । उन्हे तुलसी की माला पहननी पड़ती है, मांस-मक्षण छोड़ देना पड़ता है, एकादशी को उपवास करना 
होता है, गेश्वे रंग की पताका ढोनी पड़ती है और दैनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रवञचनारहित होना पड़ता है। 

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विठोबा की प्रतिमा वौद्ध या जैन है। किन्तु इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं 
है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जैसे कवि एवं सन्त विठोबा को बौद्धावतार कहते हैँ तो वे अपने मन में विष्णु हो 
रखते हैं, क्योंकि पुराणों एवं मध्य काल के लेखकों ने वुद्ध को नवाँ अवतार माना है। 

आज के हिन्दुओं को तोथों एवं तीर्य-यात्रा के विषय में कैसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप 
में अगले अध्याय के अन्त में कहेंगे। 
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अध्याय १६ 
तोर्थो की सूची 


जो तोर्थ-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार है, न कि वह 
भारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निबन्ध है। हम उन देशों एवं नगरियों का वर्णन नहीं करेंगे जिनकी तीर्थ रूप में कोई 
महत्ता नहीं है। यहाँ तीयं-सम्वन्धी बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों कौ ओर कोई विशिष्ट संकेत नहीं किया गया है। वहुत-से 
पुराणों ने जम्बू द्वीप एवं भारतवर्ष के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपों एवं वर्षों के पर्बेतो, नदियों आदि के नाम दिये हैं, 
यथा--हरिवषं, रम्यक वर्ष, सुमेर, क्रौंचद्वीप, शाल्मली द्वीप, किन्तु सूची से इन्हें निकाल दिया गया है। ब्रह्मपुराण 
(२६।८-८३) ने लगमग ५२० तीर्यो का संकलन किया है, किन्तु उनके स्थानों की ओर बहुत कम संकेत किया है और 
यही बात भोष्मपर्व (अध्याय ९) में उल्लिखित लगमग १६० नदियों के विषय में भी देखी जाती है। इसी प्रकार गरुड़ ० 
(१।८१।१-३१) एवं पद्म० (६।१२९) ने क्रम से लगभग २०० एवं १०८ तीयों के नाम दिये हैं। केवल वाराणसी 
के लगभग ३५० उपतोर्यो के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवल वाराणसी में लगभग १५०० तोथं एवं 
मन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तीर्थ में कई उपतीर्थ पाये जाते हैं, यया मथुरा (बराहपुराण), गौतमी (ब्रह्मपुराण) एवं गया 
(वायुपुराण) में। बहुत-से तीय असावघानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होंगे और वहुतों को जान-वूझकर 
छोड़ दिया गया है। बहुत-से तथं ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्तु रामायण-महाभारत एवं पुराणों में 
उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हें भी हमने इस सूची में नहीं रखा है। 

_  तोर्यो कें स्थान एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्रन्य बहुघा अस्पष्ट रहे हैं। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो एक 
ही.नाम के रूप में भारत के विभिन्न भागों में विखरे पड़ हैं (देखिए अग्नितीर्थं, कोटितीर्थे, चक्रतीर्थं, न राहतीर्थे, सोम- 
तीर्थ के अन्तर्गत) । तौर्यो की सूची के लेखन में हमें कनिघम कृत 'ऐंद्येण्ट जियाँग्रफी आव इण्डिया' एवं नन्दलाल 
दे कृत दि जियाँगरैफिकल डिक्शनरी आव ,ऐंश्येंट एण्ड मेडिएवेल इण्डिया' (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। 
हमें इन ग्रन्यों, विशेषतः अन्तिम ग्रन्थ से भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में 
विस्तार नहीं किया जा सका है। श्री दे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, किन्तु इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा लिया 
है और विस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नहीं डाली है। कहीं-कहीं तो इन्होंने प्रमाण भी नहीं दिये हैं, यथा चक्ततीर्थ के विषय में 
(पृ० ४३) । संकेतों के विषय में ये अस्पष्ट हैं एवं लोकों का उद्धरण भी नहीं देते और न ग्रन्थों की ओर विशिष्ट 
संकेत ही करते। इन्होंने बहुत-से तीथं छोड़ भी दिये हैं, यया--दशारवमेघिक। कहीं-कहीं ये त्रुटिपूर्ण भी हैं। जो 
छोग उक्त ग्रन्य को सूची पड़ेंगे उन्हें श्री दे की असावघानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी। 2 

रामायण-महाभारत एवं पुराणों के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु 
तोयं-सम्बन्धी सभी संकेत नहीं दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह ग्रन्य आकार में बहुत बढ़ जाता। किन्तु 
इतना कहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य किसी लेखक ने ऐसा नहीं 
किया है। आगे के लेखक इस सूची को और बढ़ा सकते हैं। कश्मीर के तीर्थ भी यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और 
नीलमतपुराण, राजतरंगिणी एवं हरचरितचिन्तामणि की ओर संकेत किये गये हैं। देखिए डा० बुह्लर कृत कश्मीर 


तीयंसूची फी उपक्रमणिका १३९७ 


रिपोर्ट (१८७७), स्टीम द्वारा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी और उनका 'ऐंदयेण्ट जियाँग्रफी आव करमीर' वाला 
अभिलेख, जो पृथक्‌ रूप से छपा है और कल्हण के ग्रन्य के अनुवाद के दूसरे भाग के साय भी छपा है। सभी तीयं 
संस्कृत (देवनागरी) वर्णमाला के अतुक्रम के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महाभारत के संकेत बम्बई वाले संस्करण 
के अनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से याल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध एवं 
उत्तर नामक काण्डों के छिए आये हैं। इसके संकेत मद्रास छा जर्नेल प्रेस (१९३३) वाले संस्करण फे अनुसार 
दिये गये हैं। पुराणों में अग्नि०, ब्रह्म०, म्रह्मवैवतं०, मत्स्य०, वायु० एवं पद्म० के आनन्दाश्रम संस्करणों का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत वॅकटेदवर प्रेस वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवल नृसिहपुराण 
एवं भागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाळ नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये हैं। 
स्कन्दपुराण ने कुछ कठिनाई उत्पन्न कर वी है। इसके रूगभग ९० सहर एलोको का अवगाहन नहीं किया जा सका 
_ है, किन्तु काशोखण्ड एवं कुछ अन्य खण्डों के संकेत भली भाँति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कन्द० की दो पृषक्‌- 
पृथक्‌ शाखाएँ हैं और इसके अधिकतर अंश पइचात्कालीन एवं संदिग्ध प्रमाण वाले हैं। माहेश्वर खण्ड एवं वेष्णव, 
ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर, प्रभास नामक खण्ड १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दुसरे रूप में। 
उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यया पूर्वार्ध एवं उत्तराधं। 
जहाँ तक सम्भव हो सका है तीयों के स्थल वता दिये गये हैं। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए शिलालेखों ` 
एवं अन्य उत्कीर्ण लेखों का भी हवाला दे दिया गया है। कल्हण को छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्य ह्वेनसांग, अल- 
वरूनी एवं अबुल फजल की भाँति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँ ठीक से पता नहीं चळ सका है वहाँ केवल ग्रन्थों के वचनों 
को ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कनिघम, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये हं। सोरेंसन की 'इण्डेक्स 
आव दि महामारत', मेकडोनेलू एवं कोय की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है । इम्पी रियल 
गजेटियर एवं बम्बई गजेटियर से भौ सहायता ली गयी है। मार्कण्डेयपुराण का पाजिटर वाला अनुवाद, विष्णुपुराण 
का विल्सन वाला अनुवाद, डा० बी० सो० ला का “माउण्टेन एवं रीवर्स आव इण्डिया' नामक लेख (जनल आव दि 
डिपार्टमेण्ट आव लेटसं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८), डा० हेमचन्द्र रायचौधरी का स्टडीज इन इण्डियन ऐण्टी- 
क्विटीज' (१९३२) आदि भली भाँति उद्धुत किये गये हैं। प्रो वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने दि पुराण इण्डेक्स' 
नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु ० एवं विष्णु ० से सामग्रियाँ 
ळी गयी हुँ। किन्तु इसमें भी कतिपय स्थलों पर त्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं। 
इस तीर्य-सूचो से पुराणों की पारस्परिक प्राचीनता, कई संस्कृत-ग्रन्यो के काल-निर्षारण एवं पुराणों 
द्वारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रदनों पर प्रकाश पड़ेगा । 


तीर्थ-सुची में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत 
आ० चि०- हेमचन्द्र की अभिषानचिन्तामणि (बोहरिरग के द्वारा सम्पादित, १८४७) । 
अनु०--महामारत का अनुशासनपर्व । 
अल०--डा० ई० सो० सचौ द्वारा अनूदित अलबरूबी का भारत, दो जिल्द (१८८६, लंदन) । 
आ० अक०- अबुल फजल कृत आईने अकबरी, तीन जिल्दों में ब्लोचमैन एवं जरेंट द्वारा अनूदित । 
आदि०--महाभारत का आदिपर्व । 
आ० स० इण्डि०--आवर्यालाजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोर्ट । 
इ० गजे० इ०---इम्पीरियल ग्जेटियर आव इण्डिया । 
उ० या उद्योग--उद्योगपवं। 
ऐँ० इ०--मेगस्थनीज एवं एरिअन द्वारा वणित ऐंदयेण्ट इण्डिया (मैक्‌ किण्डिछ) । 
ऐं० जि०--कनिघम की एँश्येण्ट जियाग्रफो आव इण्डिया (१८७१) । 
का० इं० इं०--कार्पस इंस्किप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌; जिल्द १, इंस्क्रिप्शंस आव अशोक, जिल्द ३। 
क० रि०--बुहरूर की कइमीर रिपोटं। 
कालि०--कालिकापुराण । 
कू० या कूर्म०--छुमपुराण। 
ग० या गरुड०--गरुडपुराण। 
गो० या गोदा०--गोदावरी नदी। 
ज० उ० प्र० हि० सो०--जर्वेल आव दि यूनाइटेड प्राविसेज हिस्टारिकल सोसाइटी । 
तोयंप्र ०--मित्र मिश्र का तीर्यप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक माग) । ८ 
तो० क०--तीर्थो पर कल्पतरु । 
तौर्यसा०--तोथेसार (सरस्वतीभवन प्रकाशन, बनारस) । 
दे--तन्दलाल दे कृत जियाग्रैफिकल डिक्शनरी ऑव इण्डिया (१९२७) । 
ना० या नारदीय०--नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय। 
नी० म० या नीलमत०--प्रो० भगवदृत्त दारा सम्पादित नीलमतपुराण। 
नु० या नृसिह०--नृसिह या नरसिहपुराण। 
प० या पद्म०--पद्मपुराण। 
पहा०--सहाड़ी। 
पा०--पाजिटर द्वारा. टिप्पणी के साथ अनूदित माकंण्डेयपुराण । 
व० ग० या बम्बई गजे०--वाम्बे गज़ेटियर। 
बाहं० सू०--बाहंस्पत्यसूत्र, डा० एफ्‌० डब्लू० टॉमस द्वारा सम्पादित। 
बृहत्संहिता या वृ० सं०--उत्प की टीका के साथ बृहत्संहिता, सुधाकर हिवेदी द्वारा सम्पादित । 


संक्षिप्त संफेत 
बह्म ०--अह्मपुराण। 
ब्रह्मवे ०--अह्यवैवर्त पुराण । 
ब्रह्माण्ड०---म्रह्माण्डपुराण । 
भवि०--भविष्यपुराण। 
भा० या भाग०--भागवतपुराण। 
भी० या भोष्म०--महाभारत का भीप्मपबं। 
मत्स्य०--मत्स्यपुराण। 
म० भा०--महाभारत | 
महाभा०--“पतञ्जलि का महाभाष्य (कीलहान दारा सम्पादित, तीन जिल्दों में) । 
मार्क ०--माकंण्डेयपुराण। 
रा० या राज०---राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित) । 
रामा०--रामायण। 
लिंग०-लिंगपुराण। 
वन०--वनपवं । 
वराह०वराहपुराण। 
वाम० या वामन०--वामनपुराण। 
वायु ०--वायुपुराण। ` 
वारा०--वाराणसी | 
विक्र० या विक्रमांक०--विल्हण का विक्रमांकदेवचरित (बुहुलर द्वारा सम्पादित) । 
बि० ध० पु०--विष्णुवर्मोत्तर पुराण। 
वि० ध० सू०--विष्णुयर्मसूत्र (जॉली द्वारा सम्पादित) । 
विलसन--विष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७) । 
विष्णु०--विष्णुपुराण । | 
शल्य०--शल्यपर्वे । 
झान्ति०--शान्तिपर्वं । 
सभा०--समापवं । 
स्कन्द०-्कन्दपुराण। 
स्टोन० या स्टीन-स्मृति-स्टीन्स मेमायर, कश्मीर के प्राचीन भौगोलिक मानचित्र पर। 
हृ० चि०--जयरथ की हरचरितचिन्तामणि (काव्यमाका संस्करण) । 
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तौथंसूची 


९ स 
अंशुमती -(नदी) ऋ० ८।९६।१३-१५ (जिस पर 
कृष्ण नामक असुर रहता था) । बृहद्देवता (६।११०) 
के अनुसार यह कुरु देश में थी; रामा० २।५५।६ 
(यमुना के निकट) । 
अक्रूर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह» १५५।४-५ (मथुरा 
“एवं वृन्दावन के बीच में एक तीथ) 
अक्षय्यकरण चट-- (प्रयाग में) कनिघम कृत एँ० जि० 
पृष्ठ ३८९। वन० ८७।११, पग्न० ६।२५।७-८ (ऐसा 
कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर 
सोते हैं)। 
अक्षय्यबट--(१) (गया में विष्णुपद से लगभग आधे 
मीक की दूरी पर) वन० ८४८३, ८५।१४; वायु० 
१०५४५, १०९१६, १११।७९-८२ (जब सम्पूर्णे 
विश्व जलमग्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु 
के रूप में इसके अन्त माग पर सोते रहते हैं)। अग्नि० 
११५७०, पद्म० १।३८।२; (२) (विन्व्य की ओर 
गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।६६-६७; (३) 
(नमंदा पर) ब्रह्मवैवर्त ० ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ 
पुलस्त्य ने तप किया था। 
अक्षवाठ--(कद्मीर के कुटहर नामक परगने की सीमा 
पर स्थित सेतु के पश्चिमी माग का आधुनिक अछबल 
नामक एक विशाल ग्राम) राजतरंगिणी १।३३८, 
स्टीन का स्मृतिग्रन्य (पृ० १८०) । इसमें पाँच झरने 
हैं। नीरूमतपुराण में 'अक्षिपाल' नाम आया है। 
अगस्त्पकुण्श-- (वाराणसी मे) । 
अगस्त्यतीषे-- (पाण्ड्य देश में) वन० ८८।१३। 
अगस्त्यपद-- (गया के अन्तरगत) अग्नि” ११६।३, 
वायु १११।५३। 
अपस्त्यवट--आदि० २१५।२। 


अगस्त्यसर--वन० ८२।४४। यह ज्ञातव्य है कि अगस्त्य 
तमिल भाषा के विख्यात लेखक तया तमिल भाषा के 
सबसे प्राचीन व्याकरण-ग्रन्य 'तोल्काप्पियम्‌' के कर्ता 
हैं। देखिए जनंल आव रॉयल एदियाटिक सोसाइटी, 
जिल्द १९ , पृ० ५५८-५५९ (नयी माळा) । 

अगस्स्याअम--देखिए दे का ग्रन्थ (पृ० २) जहाँ ऐसे ८ 
स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया 
हुआ है; (१) (दुजेया नदी पर) वन० ९६।१ 
(जहाँ वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारा गया था); 
(२) वि० घ० सू० ८५२९ , पद्म० १।१२।४, वन० 
-१९।१९८ (पुष्कर के पास); (३) (प्रयाग के पास) ` 
वन०८७।२०; - (४) (गोकर्ण के पास) वन० ८८१८; 
(५) (सुतीक्ष्णाश्नम से लगमग ५ योजन पर जनस्थान 
एवं पंचवटी के पास) रामायण ३।२।३९-४२, रघुवंश 
१३।३६। नगर जिले में प्रवरा नदी के आने अकोला 
ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थल नहीं है; (६) 
(पाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २१६।३, 
८८।१३, ११८४, १३०६--यह पाँच नारीतीथों में 
एक है; (७-८) रामा० ४४१॥१६ (मल्य पर) एवं 
सागवत० १०।७९।१६७। 

अगस्त्येश्वर-- (१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१५; (२) (वाराणसी में रिंग) लिग० (तीर्थ- 
कल्पतरु, पु० ११६) । 2 

अग्निकुण्ड-- (सरस्वती पर) वाम० ५१५२, वराह० 
(ती० कल्प०, पृ० २१५)। ८ 

अग्नितीर्थे--(१) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्य 
१०८२७, पद्म० १४५२७; (२) (वाराणसी के 
अन्तत) कूमें० १।३५।७, पत्म० १६३७७; (३) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९८१; (४) (सर- 


तोय॑घुची 


स्वती पर) शल्य० ४७१३-१४, पद्म० १२७।२७; 
(५) (साञ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० ६१३४१; 
(६) (कुब्जाञ्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।६३। ` 
अग्निधारा-- (गया के अन्तरगत) वन० ८४१४६, 
अग्नि० ११६।३१। 
अग्निपुर--अनु० ३५।४३। दे (पृ० २) के मत से यह 
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६।४२। 
अस्निप्रभ--(गण्डकी के अन्तर्गत) बराहु० १४५।५२- 
५५ (इसका जल जाडे में गर्म और ग्रीष्म में ठण्डा 
-रहता है)। 
अग्निशिर-- (यमुना पर) वन० ९०।५-७। 
अग्निसत्यपद्‌-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।७। 
अग्निसर--( १) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०।३४-३६; (२) (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।५२। 
अग्नोइवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) फिंग० (तीथे- 
कल्प०,पू० ६६; ७१) [| 
अघोरेष्वर--(वाराणसी के अन्तगंत) लिंग० (तीयं- 
कल्पतरु, पृ० ६०) । 
अछ्छुदेदबर--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१। 
अझकोला--(नमँदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (१९१।११८- 
१२२) द्वारा अति प्रशंसित । सम्भवतः मड़ोच जिले का 
आधुनिक नगर अंकलेशवर। एँ० जि० (पु० ३२२) ने 
नर्मदा के वायें तट पर अंकलेसर को अक्र्रेदवर कहा है। 
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जि० ५४, पु० ११-१२। 
अङ्गभूत-- (पितरों का एक तीर्थ) मत्स्य० २२।५१। 
अज्भारछुण्द-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० क०, पृ० ५६। 
मङ्गारवाहिफ--मत्स्य० २२।३५। 
अङ्कारकेइवर--(१) (गया के अन्तर्गत) अरिन० ११६। 
२९; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) कूमं० २।४१।६। 
अङ्गारेइवर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०) पृ० ५५ एवं ९८; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) 
मत्स्य० १९०।९, पद्म० १।१७।६। 
अङ्गारेश-- (तमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।१ (सम्म- 
चतः उपर वाला) । 
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अचला--(कइमीर में नदी) ह० चि० १०२५६ 
(अनन्तह्वद एवं कर्कोटहृद के पास)। 

अचलेदवर--लिग० १।९२।१६५। 

अचिरवती-- (सरयू में मिलने वाली नदी) मिलिन्दप्रइन 
में वणित दस महान्‌ नदियों में एक (सै० बु० ई०, जि० 
३५,प्‌० १७१)। अवघ में यह राप्ती के नाम से विख्यात 
है ओर इस पर श्रावस्ती अवस्थित थी, वराह 
२१४।४७। 

अच्छोदक--( चन्द्रप्रमा पहाडी की उपत्यका में एक झील) 
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य० १४३ एवं 
१२१७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।७७। 

अच्छोदा-- (अच्छोदक झील से निकली हुई नदी) 
मत्स्य० १२१।७, वायु० ४७।६, ब्रह्माण्ड २।१८।६ ` 
एवं ३।१३।८०। 

अच्युतस्यल--वाम० ३४।४७। देखिए युगन्धर। 

अजतुङ्ग--वायु० ७७।४८ (यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी 
माना जाता है और यहाँ पर्व के दिनों में देवों की छाया 
देखी जाती है) । 

अजबिल--(श्रीपवंत के अन्तर्गत) किंग० १।९२।१५३। 

अजिरवती-- (एक नदी), पाणिनि ६।३।११९। सम्भवतः 
यह अचिरवती नदी है। 

अजेइवर-- (वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९२।१३६। 

अज्जलिकाश्रम--अनु ० २५।५२। 

अञ्जन--(ब्रहागिरि के पास एक पर्वत, गोदावरी के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८४।२। देखिए पैशाच तीर्थ के अन्त- 
गंत; बृहत्संहिता (१४५) का कथन है कि अञ्जन 
पूर्व में एक पर्वत है। 

अञ्जसी--(नदी) ऋ"० १।१०४।४। 

अद्ृहात-- (१) (हिमालय में) वायु० २३ १९२; (२) 
(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।६८; (३) (वारा- 
णसी में एक लिंग) छिग० (ती० कल्प०, पृ० १४७) | 

अतिबल (सतारा जिले में महाबलेदवर) पद्म० 
६।११३।२९। 

अन्नीदयर-- (वाराणसी के अन्तत) ती० कल्प०, पु० 
४३। 
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२।४०।९०। 
अनन्त--बाहेस्पत्य सूत्र (३।१२०) के मत से यह वैष्णव 
क्षेत्र है। ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८। 
अनन्ततोर्य--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५५।१। 
अनन्तनाग-- (पुण्योदा से दुर नहीं) नीलमत० १४०१- 
२। आजकल यह इस्लामाबाद के नाम से प्रसिद्ध है और 
कदमीर में माण्ड पठार के पश्चिमी माग पर स्थित 
है। स्टीन की स्मृति , पू० १७८। 
अनन्तक्षयन-- (त्रावणकोर में पद्मनाम) पदा० ६। 
११०८, ६।२८०।१९। 
अनन्तभवन--इसे अनन्तह्वद मी कहा जाता है। हरचरित- 
चिन्तामणि १०२५३ एवं २५६। अब यह कश्मीर 
में वितस्ता के मध्य में माण्डवावतंनाग से एक कोस पर 
अनन्तनाग के नाम से विख्यात है। 
अनरक--(१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१। 
२२-२४; (२) (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
१९३।१-३, कूर्म० २।४१।९१-९२; (३) (यमुनाके 
पश्चिम) घर्मराजतीर्य भी इसका नाम है। कूमें० 
३९५, पद्म० १।२७।५६। 
अनरकेइवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पु० ११३)। 
अनसूयालिङ्ग--(गोपरेक्ष के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत) 
लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ४२) 
अनाझक--वराह्‌० २१५।८९। 
अनितभा-- (नदी) ऋ० ५।५३।९। 
अनूपा-- (ऋक्षवान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। 
अन्तकेइवर--(वाराणसी के अन्तरगत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पु० ७५) | 
अन्तर्वेदि (गंगा और यमुना के मध्य की पवित्र भूमि) 
स्कन्द० १।१।१७।२७४-२७५ (जहाँ वृत्र को मारने के 
कारण ब्रह्महत्या गिरी)। ˆ 
अन्तशिक्ता--(विन्ध्य से निकली हुई नदी) वायु० 
४५।२०३। 


चर्मेश्ास्त्र फा इतिहास 
अदितितोय्- (गया के अन्त्यं) नारदीयपुराण 


अन्तिकेश्वर--(वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२।४९।६-९। 

'अन्घ--(एक नद) भागवत० ५।१९।१८, देवीभागवत 
८।११।१६ (अन्बद्योणौ महानदौ)। दे० (प० ७ एवं 
४७) का कहना है कि यह चान्दन या अन्धेक्ता नदी 
है जो मागलपुर में गंगा में मिलती है। 

अन्धकेश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिगपुराण (ती० 
कल्प०) । 

अन्घोन--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म १।१९।११०-११३। 

अन्नकूट--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह १६४१० एबं 
२२-३२ (गोवर्धन को अन्नकूट कहा जाता था)। 

अन्यतः-प्लक्ष-- (कुरुक्षेत्र मै एक कमल की झील का नाम) 
शतपथ ब्रा०, सैक्रेड दुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४४, 
पृ० ७०। . < 

अपरनन्दा--(हेमकूट के पास) आदि० २१५७, ११०१, 
अनु० १६६।२८। दे (पू० ९) का कयन है कि 
यह अलकनन्दा ही हैत 

अपांप्रपतन--अनु० २५।२८। 

अप्सरसू-कुण्ड-- (मथुरा एवं गोवर्धन के अन्तर्गत) वराहु० 
१६४।१९। 

अप्सरेश-- (नर्मदा के अन्तगँत) मत्स्य० १९३।१६, पद्म ० 
१२११६, कूर्म० २।४२।२४।॥ (० ९ 

अप्सरोयुगसंगम-- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्मण १४७।१। 

अब्जक--(गोदा० में) ब्रह्मश १२९१३७ (यह गोदावरी 
का हृदय या मध्य है) । 

अमरक ह्वद- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५३)। 

अमरकण्टक-- (मध्यप्रदेश के विलासपुर जिले में पर्वत) 
देखिए पूर्व अध्याय, नमेंदा तीर्थं वायु० ७७१०-१६ 
एवं १५-१६, वि० घ० सु० ८५।६ ने इस पर्वत पर श्राद्ध 
को बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० १८८७९, पश्म० 
१।१५।६८-६९ का कथन है कि शिव द्वारा जलाये गये 
बाण के तीन पुरों में दूसरा इसी पर्वत पर गिरा था। 
कू्मे० २४०३६ (सूर्य और चन्द्र के ग्रहणो के समय यहाँ 
की यात्रा पुण्यदायिनी समझी जाती है)। 


तीर्यतूची १४०३ 


अमरफेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ५३) | 


अमरेदा--(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १८६२; (२) ` 


(वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९२।३७। 

अमरेइवर-- ( १) (निषध पर्वत पर) वाम० (ती० कल्प० 
पू० २३६); (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) रिंगण 
२।९२।१५१; (३) नीलमत० १५३५; राज० १।२६७ 
(अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव 
हिमखण्ड के किंग के रूप में पूजित होते हैं), यह यात्रा 
कश्मीर में अत्यन्त प्रचरित है। आईने अकवरी, 
जिल्द २ पु० ३६० ने इसका वर्णन किया है और कहा 
है कि अमावस के वाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती 
जाती है और क्षीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है। 

अमोहक--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९११०५, 
पदा० १।१८।९६-९९ (तपेशवर इसी नाम से पुकारे गये 
थे और वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर होते थे। 

अस्वरीषेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृ० ११८)। 

अस्वाजन्म--(सरक के पूर्व में) वन० ८३।८१ (यह 
नारदतीथं है) । 

अस्विकातीथ--लिंग० १।९२।१६६। 

अम्विकावन-- (सरस्वती नदी पर) भागवत० १०।- 
३४।१२। 

अम्ल-- (कुरुक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० ३४।७। 

अयोध्या--(उ० प्र० के फैजाबाद जिले में) घाधरा नदी 


पर, सात पवित्र नगरियों में एक। यहाँ कुछ जैन सन्त 


उत्पन्न हुए थे, अतः यह जैनों का तीर्थस्थल भी है। 
अथववेद १०।२।३१ एवं तै० आ० १२७२, वन० 
६०२४-२५ एवं ७०२ (ऋतुपर्णं एवं राम की राज- 
चानी), ब्रह्माण्ड० ४४०९१, अग्नि १०९।२४। 
रामायण (१।५।५-७) के अनुसार कोसल देश में सरयू 
बहती थी; अयोध्या जो १२ योजन लम्बी एवं ३ योजन 
चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-राज- 
घानी थी। प्राचीन काल में कोसल सोलह महाजन- 
पदों में एक था (अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पु० २५२) । 
१०४ 


आगे चलकर कोसल दो भागों में वेट गया; उत्तर 
कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरयू या घाघरा विमा- 
जित करती थी। रघुवंश ६।७१ एवं ९१ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसळ की राजधानी थी। और देखिए 
वायु० ८८।२०, जहाँ इक्ष्वाकु से लेकर बहुत-से राजाओं 
की सूची दी हुई है, एवं पद्य ०६।२०८।४६-४७ (दक्षिण 
कोसळ एवं उत्तर कोसल के लिए) । साकेत को सामा- 
न्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थप्रकाश, पु० 
४९६ और 'साकेत' के अन्तर्गत। डा० यी० सी० छा ने 
एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्तत्तापूर्ण लेख अयोध्या 
पर लिखा है (गंगानाथ झा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १, 
पू० ४२३-४४३) । 

अयोगसिद्धि-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 
पू० ९८)। 

अयोनिसंगम--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्न० १।१८।५८। 

अरत्तुक--एक द्वारपाल। वन० ८३।६२। 

अरविन्द--(गया के अन्तर्गत एक पहाडी) वायु० १०९। 

१५, नारदीय० २।४७।८३। 
अरिष्टकुण्ड--(मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४।३० 
(जहाँ पर अरिष्ट मारा गया या) । 

अदण---(कैलास के पर्चिम का पर्वत जहाँ शिव रहते 
हैं) वायु० ४७ १७-१८, ब्रह्माण्डण २१८।१८। 

अरुणा--(१) (पृथूदक के पास सरस्वती एवं दृषद्वती 
के बीच की नदी) शल्य० ४३।३०-३५। सरस्वती चे 
राक्षसों को पापों से मुंबत करने के लिए एवं इन्द्र को 
बरह्महत्या से पवित्र करने के लिए अरुणा से संगम 
किया; (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन० 
८४।१५६। देखिए जे० ए० एस० वी०, जिल्द १७, 
पु० ६४६-६४९ जहाँ नेपाळ में सात कोसियों का 
वर्णन है, जिनमें अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है; 
(३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्मण ८९।१, पद्म० 
६।१७६।५९। देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द . १६, 
पृ० ४६८। 

अदणा-वरुणासंगम-- (गौतमी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८९।१ 
एवं पद्म ६।१७६।५९। 
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अरुणीश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ० ६०। 
अरुन्घतीवट--वन० ५८४४१, पद्म० १।३२।६। 
अरुणा-सरस्वतीसंगम--(पृथूदक के उत्तर-पूर्व तीन मीळ 
को दूरी पर स्थित) पद्म० १२७।३९, शल्य० ४३। 
३०-३१ एवं ४२, वाम० ४०।४३। 
अर्कक्षेत्र--यह कोणाकं है। 
अकंस्थलक्ुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह १५७१९ 
एव १६०।२०। 
अध्येतीथे--गरुड १।८१।७। 
अर्जुन-- (पितरों का तीयं) मत्स्य० २२।४२। 
अर्जुनोया-- (नदी) देवळ (ती० कल्प०, पु० २४९)। 
प्रो० के० वी० आर० आयंगर (ती० कल्प०, पू० 
२८३) ने दे (पृ० ११) का अनुसरण करते हुए इसे 
बाहुदा कहा है, किन्तु ये दोनों नाम पृथक्‌ रूप से 
वणित हूँ। 
अर्घचख--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।३। 
अर्बकौल-- (सरस्वती-अरुणा-संगम के निकट दर्मी द्वारा 
बस्ताया गया) वन० ८३।१५३-१५७। 
अर्बुद--(अरवली श्रेणी में आबू पर्वत) वन० ८२। 
५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य० 
२२।३८, पञ्न० १२४४, नारद० २।६०।२७, अग्नि० 
१०९।१०। यह जैनो की पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक 
है, अन्य चार हैं दात्रुञ्जय, समेत शिखर, गिरनार 
एवं चन्द्रगिरि। यह टालमी का अपोकोपा (पु० 
७६) है। यहाँ पर एक अग्निकुण्ड था जिससे मालवा 
के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले ये। 


देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पू० १० एवं जिल्द, 


१९, अनुक्रमणिका पू० २२। 

अर्वृवसरस्वती-- (पितरों की पवित्र नदी) मत्स्य० 
२२।३८। > 

अलफनन्दा--आदि० १७०२२ (देवों के बीच गंगा का 
यही नाम है)। वायु० ४११८, कूर्म० १।४६।३१, 
विष्णु० २२३६ एवं २।८।११४ के मत से यह गंगा की 
चार घाराओं में एक है और समुद्र में सात मुख होकर 
मिल जाती है। आदि० १७०१९ ने सात मुखों का 
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उल्लेख किया है। नारदीय० (२६६।४) का कथन है कि 
जब गंगा पृथ्वी पर उतर आती है और भगीरथ के रथ 
का अनुसरण करने लगती है तो यह अलकनन्दा कह- 
लाती है। मागवत० ४।६।२४ एवं ५१७।५। मागी- 
रथी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिल जाती है और 
दोनों के संयोग से गंगा नामक घारा वन जाती है। 
नारदीय० २।६७।७२-७३ में आया है कि भागीरथी 
एवं अलकनन्दा बदरिकाश्रम में मिलती हैँ। इम्पी- 
रियल गजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पु० ६० के 
मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पांच पुनीत 
संगम हैं, यथा--भागी रथी फे साथ (देवप्रयाग ), नन्द- 
प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का संगम) , रुद्रप्रयाग 
(मन्दाकिनी का संगम) एवं विष्णुभ्रयाग । देखिए उ० प्र० 
गजेटियर (गढ़वाल), जिल्द ३६, पू० २ एवं १४०] 

अलितीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) 

अलादुतीर्थ--(विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म” ४२।६। 
कूर्मे० २।४२।३७। 

अलेइवर- देखिए ब्रह्मेश्वर। 

अवकोर्ण--(कुरक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० 
३९।२४-३५ (वक दाल्म्य की गाथा, उसने धृतराष्ट्र 
से भिक्षा मांगी किन्तु धृतराष्ट्र द्वारा मत्सना पाये जाने 
पर सम्पूर्ण घृतराष्ट्र-देश को पृथूदक की आहुति बना 
डाला। शल्य० ४१।१, पद्म० :१॥२७४१-४५ । वहाँ 
दर्भी को चार समुद्रो को लाते हुए वर्णित किया गया है। 

अवधूत--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थेकल्प०, 
पृ० ९३)। \ 

अबटोदा-- (नदी) भागवत० ५।१९।१८। 

अबन्ति-(१) (वह देश जिसकी राजवानी उज्जयिनी 
थी) पाणिनि ४।१।१७६, रघुवंश ६३२, समापन 
३११०, उद्योग० १६६।६; (२) अवन्ती (पारि 
यात्र पर्वत से निकली हुई नदी), वायु० ४५९८, 
मत्स्य० ११४२४, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९; (३) 
(मालवा की राजधानी उज्जयिनी) ब्रह्म० ४३।२४; 
अग्नि० १०९।२४, नारदीय० २।७८।३५-३६। कति- 
पय नाम--विशाला, अमरावती, कुशस्थली, कनकः 
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शुंगा, पद्मावती, कुमुद्दती, उज्जयिनी । और देखिए 
लिंग० १।९२।७-८ एवं ब्रह्म १९४।१९ (कृष्ण के गुर 
सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते थे) । मेघदूत (१॥३०) 
ने उज्जयिनी को विशाला कहा है, काशीखण्ड ७।९२। 
और देखिए 'महाकाल' के अन्तर्गत । 
अविष्नतीय--(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्मण 
११४२५। 
अविमुक्त (काशो) वन० ८४७८-८०, विष्णु» ५॥ 
३४३० एवं ४३। 
अधिमुक्तेदघर-- (वाराणसी में एक लिंग) लिग० 
१९२६ एवं १०५, नारदीय० २।४९।५३-५५, 
(जहाँ मुर्गों को सम्मान दिया जाता है)। 
अश्योकतीयं--(सुर्पारक) वनपर्व ८८।१३। 
अइवतीर्य-(१) (कान्यकुव्ज से बहुत दूर नहीं) वन० 
९५।३, अनु० ४१७, विष्णु० ४।७।१५ (जहाँ 
ऋचीक ने गाधि को उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त 
करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये 
थे)। कालिका० ८५५१-५७; (२) (नर्मदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३, पद्म० २१३; (३) 
(गोदावरी पर) ब्रह्म० ८९।४३ (जहाँ पर अदिवनी- 
कुमार उत्पन्न हुए थे) । 
अश्वत्यतीर्ष--कूर्म० २।३५।३८ (जहाँ नारायण हयशिरा 
के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है) । 
अइवमेघ-- (प्रयाग के अन्तर्गत) अग्नि १११।१४। 
अइवशिर--- (नल की गाथा में) वन० ७९।२१। 
अदिवनी--अनु० २५।२१ (देविका नदी पर)। 
अश्विनोस्तोय (कुरुक्षेत्र के अन्तरगत) वन० ८३।१७, 
पद्म० १।२६।१५। 
- अश्वीइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथं- 
कल्प, पु० ५२) |] 
अश्वोतोयं--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।३०। 
मष्टवक्र--(हरिद्वार से चार मील दूर) अनु० २५४१, 
देखिए दे, पृ० १२। 
असि--(वाराणसी के अन्तगंत एक नाला। इसे शुष्क 
नदी भी कहते हैं) । अ 
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असिफुण्ड--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१३; 
वराह० के अध्याय १६६ में असिकुण्ड की विशेषता 
का वर्णन किया गया है। 
असिक्नतो-- (एक नदी, आधुनिक चिनाव) ऋ० ८२०- 
२५, १०।७५।५। निएक्त (९।२६) का कथन है कि 
इसका नाम काले रंग के पानी के कारण पड़ा; 
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ। 
यूनानियों ने इसे असेकिनिज कहा है। देखिए 
भागवत० ५।१९।१८। 
असित-- (पदिचिम में एक पर्वत) वन० ८९।११-१२ 
(इस पर्वत पर च्यवन ओर कक्षसेन के आश्रम ये) । 

असिता-- (एक नदी जहाँ योगाचायं असित निवास करते 
थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्यल) वायु० 
७७३८, ब्रह्माण्ड ३।१३।३९। 

असित गिरि--(जहाँ योगाचार्य असित रहतें थे) 
श्रह्माण्ड० ३।३३।३९। 

अस्तमन--(मथुरा के अन्तगंत) वराह० (तीर्थकल्प० 
पृ० १९१)। : 

अस्थिपुर---(कुएक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२७।६२, 
यह थानेश्वर के पदिचम और औजस घाट के दक्षिण है। 
यहीं महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एकत्र 
करके जलाये गये थे। देखिए ए० एस० आर०, जिल्द 

१४, पू० ८६-१०६ एवं एँ० जि०, पृ० ३३६, 
जहाँ यह वर्णित है कि ह्वेनसाँग के समक्ष बहुत सी 
हडूडियाँ प्रदर्शित की गयी थीं! 

अदमन्वती-- (नदी) ऋ० १०।५३।८। आदव० गृ० सू० 

(१।८।२-३) ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वार्धे 

तव प्रयुक्त होता है जव नवविवाहिता कन्या नाव पर 
चढती है और उत्तराघं तव प्रयुक्त होता है जब वह 
नदी पार कर चुकतो है और उतर जाती है। दे ने इसे 
आक्सश नदी माना है किन्तु ऐसा मानने के लिए कोई 
उपयुक्त तकं नहीं है। 

अदमपृष्ठ-- (गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अब 
प्रेतशिला कहते हैँ) अनु० २५।४२। 

अहः--वनपवं ८३।१००। 
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अहल्यातोयं--(१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८७१; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) पह्म० १॥ १८८४, मत्स्य ० 
१९१।९०-९२, कूर्म ० २।४१-४३। 

अहल्याहुव-- (गौतम के आश्रम के पास) वन० ८४। 
१०९, पद्मर १।३८।२६। 


आ 


आकाह-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूमं० १।३५।३, 
पद्म० १।३७।३। 


आकाशगङ्गा--(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२२५, 


अग्नि० ११६।५; (२) (सह्य पर्वत पर) नरसिह० 
६६।३५ (आमलक का एक उपतीयं) । 
आकाशलिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (तोथं- 
कल्प०, पु० ५१) । 
आङ्गिरसतीर्थ-- (नर्मदा के अन्तगंत) कूर्मं ° २।४१।३१- 
३३, पद्म० १।१८।५०। 
आङ्गिरसेश -- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (तोथं- 
कल्प०,पू० १ १७) ॥ 
आत्मतीर्ष-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० ११७।१। 
आत्रेयतीर्थ- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१४०।१, (अत्रि का आश्रम) चित्रकूट के पश्चात्‌, 
रामायण० २।११७।१०५। 
आदशं- बहुत से विद्वान्‌ं इसे विनशन कहते हैं। देखिए 
“विनश्चन'। काशिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने इसे 
जनपद कहा है और यही बात बृहत्संहिता (१४।२५) 
में भी कही गयी है। 
आदित्यस्य आधमं--वनपर्वं० ८३।१८४, पद्म० १।२७। 
७०॥ 
आदित्यतीथ--(१) (सरस्वती पर) शल्य० ४९।१७, 
देवल० (तीर्थ कल्पतरु, पू० २५० ); (२) 
(साभ्रमती नदी पर) पद्म० ६।१६७।१ (जहाँ 
समुद्र से इसका संगम है) । 
आवित्यायतन--(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१। 
७७, कुर्मे० २।४१।३७-३८, पदा० १।१८।५ एवं ७२ । 
आदित्येश--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।५। 


घर्मश्ास्त्र का इतिहास 


आदिपाळ--(गया के” अन्तर्गत) वायु० १०८।६५, 
(मुण्डपृष्ठ के आगे हाथी के रूप में गणेश) १०९।१५। 

आनन्द--देखिए 'तन्दीतट' के अन्तर्गत । 

आनन्वप्ुर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म ० १३५१५, 
पद्म० १।३७।१८। 

आपगा-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत पवित्र सात या नौ नदियों 
में एक का नाम) वन० ८३।६८, वाम० ३४।७, पद्म 
१।३६।१-६ एवं वाम० ३६।१-४, (मानुष के पूर्व एक 
कोस को दुरी पर) नीळमत० १५८ । देखिए ऐ० जि०, 
पृ० १८५ जहाँ यह स्यालकोट के उत्तरपूर्वं जम्वू पहा- 
डियों से निकलती हुई अयक्‌ नदी के समान कही गयी 
है। कॉनेधम (आरक्या० स० इं०, जिल्द १४, पृ० 
८८-८९) का कयन है कि आपगा या ओघवती 
चितांग की शाखा है। 

आपया--(एक नदी, सम्भवतः सरस्वती एवं दुपद्वती के 
मध्य प्रथम को एक सहायक नदी) ऋ० ३।२३।४। 
टामस के मत से यह ओघवती ही है, जे० आर० ए० 
एस०, जिल्द १५, पु० ३६२। 

आपस्तम्बतीर्घ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १३०।१। 

आमलक--(१) (उ० प्र० में स्तुतस्वामी के अन्तर्गत ) 
वराह० १४८।६७; (२) (सह्य पर्वत की ब्रह्मगिरि 
एवं वेदगिरि नामक चोटियों के-मध्य म) तोथंसार; 
पृ० ७८। 

आमलक प्राम--(सह्य पर्वत पर) नारदीय० ६६७, 
(तौथंकल्प०, पृ० २५४) दे (पृ० ४) के अनुसार 
यह ताम्रपर्णी के उत्तरी तट पर स्थित है। 

आमदंक--देखिए स्कन्द० (तीर्थसार, पू० २१-३०) । 
यह शिव-क्षेत्र है और १२ ज्योतिरिगों में एक है। इस 
का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पापों का मर्दन हो 
जाता है (आमर्देयानि पापानि तस्मादामर्दकं मतम्‌) । 
तीर्थकल्प० (पू०२२) में स्कन्द०का ऐसा हवाला आया 
है कि चार युयों में यह कम से ज्योतिर्मय,मुक्ति, स्पर्शे 
एवं नागेइवर कहा गया है। देखिए विक्टर कजिन्स 
कृत “मेडिएवल टेम्पुहस आव दि डक्कन , पृ० ७७-७८ 
जहाँ नागनाथ के मन्दिर का वर्णन है। सम्भवतः यह 


तीर्थे तूची 


आवण्ह्या नागनाय ही है जो संप्रति आन्ध्र प्रदेश के 
परभणी नामक स्थान के उत्तर-पूर्व लगभग २५ मील 
कौ दूरी पर है। 

आज्ञातकेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत] मत्स्य० 
२२।५१, १८१।२८, अग्नि ११२।३। 

आचिक पवंत--वन० १२५।१६ (जहाँ च्यवन और 
सुकन्या रहते थे) । 

आर्जोकीया-- (नदी) च्रट० १०७५ सू०, ५ ऋचा। 


नि क्त (९२६) का कथन है कि नदी का नाम : 


विपाश (आधुनिक व्यास) था और विपाश का 
प्रारम्मिक नाम उरुंजिरा था। 

आर्यावर्ते--अमरकोश ने इसे हिमवान्‌,एतं विन्ध्य पर्वतो 
के वोच की पुण्यभूमि कहा है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २,अ० १, जहाँ आर्यावर्तं के विस्तार फे विपय में 
विभिन्न ग्रन्थों के आधार पर विवेचन उपस्थित किया 
गया है। 

आर्षभ--देख्रिए “पभ” के अन्तर्गत । 

आष्टिषेणाअम--अन्‌ ०° २५।५५। 

आञ्ञालिङ्ग-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) छिंग० १।९२।- 
१४८। 

आपाढ--यह एक लिंग है (वाराणसी के अन्तर्गत), 
तोर्थेकल्प०, पृ० ९३। 

आषाडी तीर्य--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
३०। 

आसुरीइवर-- (वाराणसो के अन्तर्गत) छिग० (तोर्थ- 
कल्प०, पृ० ६७) । 


इ 


इक्षु-- (१) (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी) 
वायु० ४५।९६। दे (पृ० ७७) ने इसे ऑक्सस माना 
है। उन्होंने अश्मन्वतो एवं चनुत्‌ (पृ० १३ एवं ४३) 
को आँक्सस हो कहा है। अतः उनकी पहचान को 
गम्भोरतापुर्वक नहीं लिया जाना चाहिए; (२) 
(नर्मदा से मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य० १९१।- 
४९। 


१४०७ 


इक्षुदा-- (महेन्द्र पवंत से निकलनेवाली नदी) मत्स्य० 
११४३१, वायु० ४५।१०६ (“इक्षुला' पाठ आया 
है) । 

इक्षु-नमंदा-संगन--मत्स्य० १९१।४९, कूर्म० २४१।२८, 
पद्म० ११८४७॥ 

इक्ुमती---(१) (कुमायूं एवं कंनोज से बहती हुई एक 
नदी) पाणिनि (४२८५-८६) को यह नदी 
ज्ञात थी। रामा० (२६८१७) में आया है कि 
अयोध्या से जाते समय पहले माझिनो मिलती है, 
तब हस्तिनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुद- 
क्षेत्र और तब इक्षुमतो। मत्स्य० २२।१७ (पितु- 
प्रिय एवं गंगा में मिलने वालो), पद्य» ५।११।१३; 
(२) (सिधु-सौबोर देश को नदी) विष्णु० २।१३, 
५३-५४ (यहां कपिल का आश्रम था, जहां सौवीर 
का राजा आया था, और उसने पूछा था कि दुःख 
एवं पीड़ा से भरे ए संसार में क्या अत्यन्त लाभप्रद 
है) भाग० ५१०।१। 

इच्धकौल-- (पर्वत, गन्धमादन के आगे) वन० 
३७४१-४२, मत्स्य० २२।५३, (पितरों के लिए 
पवित्र) नीलमत० १४४३, भाग० ५।१९।१६। 

इन्रप्रामतो्थ- (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म» 
६।१४४।१। : 

इन्द्रतीर्थे (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ९६।१। 

इन्द्रतोया-- (गंवमादन पर एक नदी) अनु ० २५।११॥ 

इन्रमुम्नसर--(१) (पुरुपोत्तम-पुरी के अन्तर्गत) । 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म० 
५१।२९-३०; (२) वन० १९९९-११, आदि० 
११९।५० (गन्बमादन के आगे, जहाँ पाण्डु ने तप 
किया था) । 

इन्द्र घुस्नेइवर--( महाकाल का लिंग) स्कन्द० १।२।- 
१३।२०९। 

इन्द्रध्वज-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३६। 

इन्द्रनदी-- (नदी) वायु० ४३।२६। 

इन्द्रप्रस्थ-- (यमुना के तट पर दिल्ली जिले में आधुनिक 
इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि० २१७।२७, मौसल० 


१४०८ 


७७७२, विष्णु ३८३४ (कृष्ण के देहावसान के 
उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वपत्र को राजमुकुट 
दिया), पदा० ६।१९६।५, ६०७५-७६; (यह 
यमुना के दक्षिण विस्तार में चार योजन या] २००५५ 
(यह खाण्डववन में था) भाग० १०८१, 
११।३०।४८, ११।३१।२५। इन्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्थों 
में एक है, अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलपत एवं 
बाघपत। 

इन्त्रमार्ग--अनु० २५।९ एवं १६, पझ्० १।२७।६८। 

इन्द्रलोक-- (बदरी के अन्तरगत) वराह० १४१।१०- 


३। 

cee २।४०।९३। 

इन्दिरा-- (नदी) वायु० १०८।७९। 

इन्द्रेदेबर-- (१) (श्रीपर्वत पर) लिंग” १।९२।१५२; 
(२) (वारा० के. अन्तर्गत) छिंग० (तीर्थेक०, 
पु० ७१) || 

इरावतो--(पंजाव की आधुनिक नदी, रावी, जिंसे 
यूनानी लेखकों ने हाइड्रोएट्स कहा है) निरुक्त 
(९२६) में आया है कि ऋ० (१०।७५।५) वाली 
परुष्णी का नाम इरावती भी था। वि० घ० सू० 
८५।४९, मत्स्य० २२१९ (श्राद्ध-तीथं), वायु० 
४५।९५ (हिमालय से निकली), वाम० ७९७, 
८१।१, नीलमत० १४९। छाहौर नगर इसके 
तट पर अवस्थित है। महाभाष्य (जिल्द १, 
पृ० ३८२, पाणिनि २।१।२०)। और देखिए 
“चन्द्रमागा'। 

इरावती-नड्वला-संगस--वाम० ७९।५१। 

इक्तातीथं--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०८।१। 

इलास्पद--पद्यम० १।२६।७२। 

इल्वलूपुर-- (यह मणिमती पुरी है) वन० ९६।४। 


ई 
इशतीर्ष- (न्दा के अन्तर्गत) पद्म० १।२०।६९। 
ईशान-लिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२- 
१०६ एवं १३७ (तीथंक०, पू० १०५) । 


चर्मशास्त्र ष्ठा इतिहास 


ईंदान-शिखर-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण 
(ती० क०, प्‌० २३०) [| 
ईशानाध्युवित--वाम ० ८४।८। 


ड 


उप्र--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१५। इसे 
केदार भी कहते हैं। 
उग्रेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 
पृष्ठ ७० ) [| 
उज्जयन्त--(सौराष्ट्र मै द्वारका के पास) वन० 
८८२१-२४, वायु० ४५।९२ एवं ७७।५२, वाम० 
१३।१८, स्कन्द० ८।२।११।११ एवं १५ (वस्त्रा- 
पथ. क्षेत्र की दक्षिणी सीमा)। देखिए एँ० जि०, 
पृ० ३२५। 
उज्जयिनी--(मध्य प्रदेश में आधुनिक उज्जैन) 
ब्रह्मण ४३२४ (अवन्ती), ४४।१६ (मालवा की 
राजवानी) । देखिए 'अवन्ती' एवं 'माहिष्मती'। 
अशोक के घौली प्रस्तराभिलेख (सी० आई० आई०, 
जिल्द १, पू० ९३) में 'उजेनी' का उल्लेख है। 
महाभाष्य {जिल्द २, पृ० ३५, पाणिनि ३।१।२६, 
वातिक १०) में इसका उल्लेख है । यहाँ १२ ज्योति- 
लिज्जों में एक, महाकाल का मन्दिर है जो सिप्रा 
नदी पर अवस्थित है। कालिदास ने मेघदूत एवं 
रघुवंश (६।३२-३५) में इसे अमर कर दिया है। 
ऐँ० जि० (पृ० ४८९-४९०) ने सातवीं शताव्दी 
की उज्जयिनी को सीमाएँ दी हूँ। अभिघानचिन्ता- 
मणि (१० १८२) ने विशाला, अवन्ती एवं पुष्प- 
करंडिनी को उज्जयिनी का पर्याय कहा है। 
मृच्छकटिक में भो पुष्पकरण्डकजीर्णोच्चान का उल्लेख 
हुआ है। पेरिप्लस एवं टॉलेमी ने इसे 'आजेने' कहा 
है। देखिए टॉलेमी (पृ० १५४-१५५) । देखिए 
जे० ए० ओ० एसू० (जिल्द ६६, १९४६, पु 
२९३), जहाँ उदयन एवं वासवदत्ता के विषय में 
चर्चा है। इण्डियन ऐण्टीववेरी (जिल्द ३, पृ० 
१५३) में श्रवण वेलगोला का विवरण है, जिसमें 


तोयंपुची i 


उज्जयिनी से भद्रबाहु की सं रक्षकता में जैनों का वाहर 
जाना वणित है, देखिए एस० बो० ई० (जिल्द 
१०, भाग २, पृ० १८८) । 

उज्जानक-- (जहाँ स्कन्द एतं वसिष्ठ को मन की शान्ति 
प्राप्त हुई) वन० १३०१७, अनु० २५।५५। 
सम्भवतः यह “उद्चन्तक' या 'उद्यानक' का अशुद्ध 
रूप है। 

उड्डियान--कारिका० १८४२ (जहाँ पर सतो की 
दोनों जाँघें गिरी थीं) । 

उत्कोचक तौर्य--वन० १८३।२। 

उत्तमेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 
पृ० १०२)। 

उत्तर--(वारा० के अन्तरगत) .कूर्म ० 
पद्म० ` १।३७।१७। 

उत्तर-गंगा-- (कश्मोर में, लार परगने में गंगबरू) 
ह० चि० ४।५४। इसे हरमुकुट गंगा एवं मान- 
सोत्तर गंगा भी कहते हैं। 

उत्तर-गोकर्ण--वराह० २१६।२२, कूर्म० २।३५।३१। 

उत्तर-जाह्वयी-ह० चि० १२।४९। जब वितस्ता 
उत्तर को ओर घूम जाती है तो उसे इसो नाम से 
पुकारा जाता है। 

उत्तर-मानस--( १) (कश्मीर में) अनु० २५६०, 
नोलमत० १११८; (कश्मीर के उत्तर का रक्षक 
नाग) यह गंगवरू नामक सर द्वारा विख्यात है। 
स्टोन (राज० ३४४८) एवं हू च० ४८७; 
(२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७१०८, 
१११२, वि० घ० सू० ८५।३६, शान्ति० १५२।- 
१३, मत्स्य० १२१।६९, कूर्म० २।३७।४४, राज० 
११५।१०। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय 
१४। 

उत्पलाबती-- (मलय पर्वत से निकळनेवालो एक नदो) 
वायु० ४५।१०५, मत्स्य० ११४।३०। 

उत्पलावन--वन० ८७।१५ (पंचाल देश में) अनु० 
२५।३४। दे (पृ० २१३) के मत से यह बिदूर दै, 
जो उ० प्र० में कानपुर से १४ मोल दूर है। 


१।३५।१४५ 


| 
१४०९ 


उत्पलावर्तक-- (एक वन) नारदीय० २।६०।२५, 
वनपर्व (ती० क०, पु० २४४) । 

उत्पलिनी--(नदी, नैमिषवन में) आदि० २१५।६। 

उत्पातक--अनु ० २५।४१। 

उदपान--वन० ८४११०, पद्म० १।३८।२७। 

उदभाण्ड--यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टीन 
ने इसे गन्धार की राजवानी कहा है; राज० पा- 
१५१-१५५, ६।१७५। यह अलवरूनी का वेहण्ड 
एत्र आज का ओहिन्द या उण्ड है। अटक के ऊपर 
१८ मीर पर सिन्धु के दाहिने तट पर। 

उदीचीतीर्य-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।६। 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उद्दालकेशबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तो० 
क०, पु० ५९)। 

उद्चन्त--(पर्वेत, काठियावाड़ में सोमनाथ के पास) 
स्कन्द ६।२।११।११। 

उद्यन्त पर्वेत--(वब्रहायोनि पहाड़ी, गया में, शिला के 
बायें) वन० ८४९३, वायु० १०८४३-४४, 
नारदीय० २।४७।५१, पद्म० १।३८।१३। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अव्याय १४। 

उपजला-- (यमुना के पास एक नदी) वन० १३०- 
२१। 

उपमन्यलिग--(वारा० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७- 
१७, लिग० १।९२।१०७। 

उपयेणा--(अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों 
में एक) वन० २२२।२४। 

उमाकुण्ड--- (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१।- 
६४। 

उमातुंग--कूर्म० २।३७।३२-३३, वायु० ७७।८१-८२ 
(श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थल) । 

उमावन-- (जहां शंकर ने अथंनारोश्वर का रूप धारण 
किया था) वायु० ४१।३६, दे (पु० २११) के 
मत से यह कुमाय्‌ में कोटळगढ़ है। अभिधानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) का कयन है कि यह देवीकोट 
भी कहा जाता है। 


१४१० 


उसाहक--(नमंदा के अन्तगंत) कूर्म ° २।४१।५७। 

उ्जन्त-- (अपरान्त में) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३ (यहाँ 
योगेश्‍्वरालय एवं वसिष्ठाश्रम हैं) । 

उर्वेज्ञोकेण्ड--(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।- 
५१-६४, नारदीय० २।६७।६५। 

उर्वश्ीतीर्य--(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० 
८४।१५७, मत्स्य० ` १०६।३४, पह्म० १।३८।६४; 
(२) (गोदावरी के अन्तरगत) ब्रह्म० १७१।१। 

उर्वेशी-पुलिन-- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य” २२।६६ 
एव १०६, ४३४३५, अनु० २५।४०। देखिए इस 

ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १३। 

उर्वेशी-लिग-- (वारा० के अन्तरगत) लिग० (ती० 
क०, पृऽ ६६) । 

उर्वज्ञीइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु० ७२) । 

उद्णतीर्ष--मत्स्य० १३।४२ (देवो को गर्म जर के 
तोर्यो में अभया कहा जाता है) । 

उष्णीगंगा--(एक स्तान-तीर्थ) वन० १३५।७। 

ऊर्जेयत्‌--(पर्वंत) रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़ शिलालेख 
(एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा 
गुप्त इंस्क्रिप्शन्स (पू० ४५) में इसका नाम आया है। 


च 


घर्मेशास्त्र का इतिहास 


है। इसकी पहचान कठिन है क्योंकि वे नदियाँ जो 
मत्स्यपुराण एवं वन० में ऋक्ष से निकलो हुई कही 
गयी हैं, वे मार्कण्डेयपुराण (५४।२४-२५) में विन्ष्य 
से निकली हुई उल्लिखित हैं। 

ऋषण-तोर्थय--- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२७, 
कुर्म० २।४१।१९ एवं २९। 

ऋणमोक्ष--(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।७९, 
अग्नि० ११६।८। 

ऋणमोचन या ऋणप्रमोचन--(१) (कुरुक्षेत्र के 
अन्तर्गत) वाम० ४१।६, देखिए ए० एस० आर० 
(जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार यह सरस्वती 
के तट पर कपारूमोचन तीर्थ पर स्थित है; (२) 
(प्रयाग के निकट) मत्स्य० २२।६७, (यहाँ का श्राद्ध 
अक्षय फल देता है] १०७।२०; (३) (गोदावरी 
के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९९।१; (४) (आमक ग्राम 
के अन्तर्गत एक उपतोर्थ) नृसिह० ६६।२८ (तीर्थे- 
कल्प०, पू० २५५); (५) (वारा० के अन्तर्गत) 
स्कन्द० ४।३३।११७। 

ऽहणान्तकूप--पद्म० १।२६।९२। 

आऋषभ-- (पाण्ड्य देश में पर्वत) वन० ८५।२१, भाग० 
५।१९।१६, १०।७९।१५, मत्स्य १२१।७२ एवं 
१६३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कथुन्त है कि यह 
मदुरा में पलछनी पहाड़ी है। `. : 


काका या ऋक्ष वानू-- (ऋं अर्यात्‌ भालुओं से परिपूर्णण ऋषभतोर्थं--(१) (वारा० के अन्तर्गत} कूर्म० १।- 


भारतवर्ष को सातः मुख्य पर्वत-श्रेणियों में एक) 
वामु० ४५।९९-१०१ एवं ९५।३१, मत्स्य? ११४१७, 
ग्रहा० २७३२. वराह० ८५ (पद्य) । शोण, 
नमंदा, महानदी आदि नदियाँ इसी से निकली हैं। 
अतः यह विन्ध्य का पूर्वी भाग है जो बंगाल से नर्मदा 
ओर शोण के उद्गम-स्थलों तक फैला हुआ है। 
ऋक्षवान्‌ नासिक गुफा के दुसरे शिलालेख में उल्लि- 
खित है (बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५०५; 
विळ्झछवत अर्थात्‌ विन्ध्य ऋक्षवान्‌), यह टालेमी 
का ओझेन्सन है (पू२ ७६) । विल्सन (जिल्द 
२,पु० १२८) के अनुसार ऋक्ष गोंडवाना का पर्वत 


३५।३, पद्म १।३७।३; (२) (कोशला अर्थात्‌ 
दक्षिण कोशला में) देखिए कुमारवरदत्त का गुंजी 
प्रस्तराभिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ठ 
४८, जहाँ महामहोपाध्याय प्रो० मीराशी ने इस पर 
_ विवेचन उपस्थित किया है। एक अमात्य ने 
ब्राह्मणों को दो हजार गौएँ दी थीं। प्रो० मीराशी 
ने इस शिलाछेख को प्रयम शताब्दी का कहा है। 
चन० ८५१० का कथन है कि जो यात्रो यहाँ पर 
तीन दिनों का उपवास करता है, उसे वाजपेय यज्ञ 
का फल मिलता है। देखिए पद्म० १।३९।१०। 
ऋषभद्वीप---वन० ८४।१६०, पद्म० १।३८।६७। 


तोयंसुची 


ऋषभा--(विर््य से निकलती हुई नदी) मत्स्य» 
११४२७। 

ऋषभजनकतोर्य या उषातोयं--(मयुरा के अन्तर्गत] 
वराह० (ती० क०, पू० १९१)। 

वषिकम्या-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१४। 

अऋषिका-- (शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली हुई एक नदी) 
चायु० ४५।१०७। 

घषिकुत्या-- (नदी) वन० ८४४९, पदा० १।३२।- 
१२, मत्स्य० १।१४।३१ ब्रह्म० २७।३७, नारद० 
२।६०।३०। (महेन्द्र पर्वत से निकली हुई) वायु० 
४५।१६० (ऋतुकुल्या) । एँ० जि० (पृ० ५१६) 
के मत से यह जाम की एक नदी है। प्रसिद्ध जौगढ़ 
किला, जिसके मध्य के एक विशाल पर्वत पर अशोक 
के १३ अनुशासन उत्कोणं हैं, इसी नदी पर है। 

शऋष्षिसंघेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ५४) | 

ऋषिसत्र-- (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७३।१। 

ऽहपितीवं--(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१।२२ 
एज १९३।१३। (यहाँ मुनि तृणबिन्दु शाप से मुक्त 
हुए थे) कूर्म० २।४१।१५, पद्म० १।१८।२२; 
(२) (मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६०। 

ऋष्यमूक या ऋष्यमृके--(पर्वत) रामा० ३।७२।- 
१२, ३।७५।७ एवं २५। (पम्पासर की सीमा पर) 
भाग० ५।१९।१६, वन० २८०९, वन० १४७३० 
(यहाँ सुग्रोच रहते ये), २७९।४४ (पम्पासर के 
पास) | देखिए पाजिटर (पू० २८९) जिनकी 
'टिप्पणो सन्देहात्मक है। 

ऽऋष्यवन्त या ऋष्य-- (परवत) मत्स्य ११४।२६, 
वायुर० ४५।१०१, ब्रह्म ० २७।३२। 

ऋष्यशुंगेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पू० ११५) । 


ए 
एकघार--(साभ्रमती के अन्तर्गत) पदा० ६।१३६।- 


१२। 
१०५ 


१४११ 


एकवीरा--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।३। 
एकहंस--वन० ८३।२०। 
एकाञ्रक-- (उत्कल या उड़ीसा में, कटक से लगभग 
२० मील दूर) यह रुद्रतीयं है। एकाम्रक प्राचीन 
हैं, इसे अव भुवनेश्वर कहा जाता है। इसे कृत्ति- 
वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्म० (४१।१०- 
९३) ने इसकी प्रशस्ति गायी है (तोर्थ चिन्तामणि, 
` पृ९ १७६-१८०) । इसे पापनाशक, वाराणसी के 
सदृश और आठ उपतीर्यो वाला कहा जाता है। 
प्राचीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा (ब्रहा० ३४।६ एवं ४१। 
१०-९३) । देखिए हण्टर कृत “उड़ीसा' (जिल्द 
१, पू० २३१-२४१) एवं डा० मित्र कृत एण्टीविव- 
टोज आव उड़ीसा' (जिल्द २, पू० ३६-९८) जहाँ 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख 
है। मुख्य मंदिर १६० फुट ऊँचा है। भुवनेश्वर 
के शिलालेख (डा ० एळ० डी० वानेट द्वारा सम्पादित, 
एपि० इण्डि० १३, पु० १५०) में ऐसा आया है कि 
एकाञ्रक में गंगराज अनंगभीम को पुत्री एवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी की विधवा रानी ने विष्णु का 
मन्दिर वनवाया। इस शिलालेख में उत्कल की 
प्रशंसा, एका म्रक के मन्दिर एवं बिन्दुसर का वर्णन 
है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञात है। किन्तु 
यह शक संवत्‌ ११०१-१२०० के बीच कहीं है। 
यहाँ बहुत-सी मूर्तियाँ एबं मन्दिर हैं। देखिए ए० 
एसू० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२, पू० ४३-४४) 
एवं पुरुषोत्तमतत्त्व (जहाँ रघुनन्दन ने ब्रह्मपुराण 
के अध्याय ४१ से कई इछोक उद्धृत किमे हैं] । 
पाँच भागों एवं ७० अध्यायों में एकाम्रपुराण भी 
है। एका म्र-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी 
के लिए लिखित है) कपिलसंहिता, शिवपुराण 
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए 
मित्र की 'नोटिसेज' (जिल्द ४, पृ० १३६-१३७, नं ० 
१५६०) । 
एरण्डीतीर्थ--(बड़ोदा जिले में नमंदा की एक सहायक 
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नदी, जिसे 'उरी' या ओर कहा जाता है) मत्स्य० 
१९१।४२, १९३।६५ एवं पद्म० १।१८।४१। 
[--मत्स्य० १९४३२, कूर्म ° २।४१।- 
८५ एवं २।४२।३१, पद्म० १।१८।४१। 
एलापुर-- (सम्भवतः आधुनिक एलोरा), मत्स्य० २२।- 
५० (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) । ऐँ० जि० 
(पु० ३१९) ने इसे काठियावाड़ का वेरावळ 
कहा है। राष्ट्रकूट कृष्णराज प्रथम के तलेगाँव 
ताम्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि 
काञ्ची स्थित कॅलासनाथ मन्दिर की अनुकृति पर 
कैलासनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा ने वन- 
वाया (एपि० इण्डि०, जिल्द १३, पू० २७५), 
और देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द २५ पू० 
२५)। 


ऐ 

ऐरावती--(एरियन की हाइड्रामोटस, एँ० इण्डि०, 
पु० १९०, रावी नदी?) (हिमालय से निकली 
हुई एवं मद्र देश को सीमा की एक नदी) मत्स्य० 
११५।१८-१९, ११६।१ एवं ६ तथा देवल (ती० 
क०, पृ० २४९) । 

ऐकापत्र-- (परिचमी दिंशा का दिकपार जो कद्मीर में 
दिक्पाल नाग के नाम से प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८ 
(आधुनिक ऐलपतुर) । 


मो 


ऑकार--(१) (वारा० के पांच गुह्य लिंगो में एक) 
कूर्म १।३२।१-११, लिंग० १।९२।१३७, प्म० 
१।३४।१-४; (२) (ओंकार मान्धाता, खण्डवा से 
उत्तर-पश्चिम ३२ मील पर नर्मदा के एक द्वीप पर 
१२ ज्योतिलियों में एक रिंग) मत्स्य० २२२७, 
१८६।२, पद्य» २।९२।३२, ६।१३१।६७, स्कच्द० 
१।१।१७।२०९। नमंदा के बायें तट पर मान्धाता 
के अमरेश्वर मन्दिर में उत्कोणे हलायुध-स्तोत्र 
(१०६३ ६०) में ऐसा आया है कि ओंकार नर्मदा 
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एवं कावेरी के संगम पर मान्षातुपुर में रहते हैं 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १७३)। देखिए 
माहिष्मती” के अन्तर्गंत। 

ओंकारेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) 
४।३५।११८। 

ओषघवती-- (पंजाब में एक नदी) भीष्म० ९२२, 
मत्स्य० २२।७१ (यहाँ श्राद्ध एवं दान अत्यन्त पुण्य- 
कारक हैं), दाम० ४६।५०, ५७।८३, ५८।११५। 
पृथृदक (आधुनिक पेहोवा ) इस पर स्थित था। 
शल्य० (३८४ एवं २७) से प्रकट होता है कि यह 
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (पू० १४२) 
विभिन्न पहचानो के लिए। 

ओजस--(कुरुक्षेत्र के अन्तगं, सम्भवतः यह 'औजस' 
है) वाम० ४१।६, ९०।१७। 


औँ 


ओऔजस--(कुरक्षेत्र के अन्तगंत) वि० घ० सू०' 
८५५२, वाम० २२।५१ एवं ५७।५१। 

ओद्दालक सीर्थ--वन० ८४।१६१.। 

मौद्यानफ तीर्य--पद्मर १।३८६८। , 

आपमन्यव--(वारा० के . अन्तर्गत): छिंग० (ती० 
कल्प०, पू० ९७) । मु 

मौञ्चनस--(सरस्वती-तट पर एक सकुन्‌ तीर) *यह 
कपालमोचन ही है। वन० ८३।१३५, मत्स्य० 
२२।३१, शल्य० ३९४ एवं १६-२२, पश्च० १२७- 

- २४-२६, वाम० ३९१ एवं १४ (जहाँ उशना 
को सिद्धि प्राप्त हुई और वे शुक्र नामक ग्रह 
हो गये) । 

औशीर पर्षत--वायु० ७७।२९। 

ओऔसज--(१) वि० घ० सू० ८५।५२ (सूर्पारक, 
वैजयन्ती टीका के अनुसार] । जाली (एस्‌० बी० 
ई०, जिल्द ७, पृण २५९) ने भिन्न पाठ दिया है 
और कहा है कि यह 'औजस' है, जो उनके मत से 
'औशिज' है; (२) (समन्तपंत्रक की सीमा) 
वाम० २२।५१। 


स्कन्द० 


तीर्षधची 


कफुदृमती--(सह्य से निकरूनेवाली एक नदी) 
पद्म० ६।११३।२५ (सतारा जिले में कोयना) । 
देखिए 'कृष्णा' के अन्तर्गत एवं तीर्यसार, पृ० ७९। 
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिळती 
है। 

फकुभ--(एक पर्वत) भाग० ५।१९।१६। 

फचलिग---(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 
पृ० ११२)। 


१४१३ 


नारदीय० २।४४।६२, वायु० ७७१०५ (कनक- 
नन्दी), कूमं० २।३७।४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपृष्ठ 
आया है) । 

फनफवाहिनी-- (कश्मीर में एक नदी, जो अब कंकनाई 
कही जाती है, और भूतेदवर अर्थात्‌ वूथसेर से बहती 
है) नीलमत० १५४५, राज० १।१४९-१५० 
(सिन्धु में मिळती है) । देखिए स्टीन-स्मृति; पृ० 
२११। नीळमत० (१५३९-४२) का कयन है 
कि सिन्धु एवं कनकवाहिनी का संगम वाराणसी. 
के बराबर है। 


कठेकवर--(चन्रभागा के पास) मत्स्य० १९१- फनफा--(गया के अन्तर्गत एक नदी) वायु० १०८।- 


६३-६४। 
फणावेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) खिंग० (ती० 
क०, पू० ९२) । 


८०। 
फनकेदवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कण) प्रू०-१०४) || 


कण्याअम--(१) (सहारनपुर जिले में मालिनी नाम्रक्‌ फुनर्खछ--( १) (हरिद्वार से लगभग दो मील दुर 


नदी पर) वन० ८२४५, ८८११, वि० घ० 
सू० ८५३०, अग्नि० १०९१०। अभि० शाकुंतल 
(अंक १) में कण्वाश्रम मालिनी के तट पर कहा 
गया है। शतपयब्राह्मण (१३।५।४।१३) में प्रयुक्त 
“नाडूपित्‌' शब्द को टीकाकार हरिस्वामी ने 
कण्वाश्रम माना है; (२) (राजस्थान में कोटा 
से चार मील दक्षिण-पूवं चर्मण्वती पर) देखिए दे 
(१० ८९) । - 

कदम्ब-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।५२ (जहाँ 
पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे) 

कदस्बखण्ड--(मयुरा के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह० 
१६४२६। 

फदस्वेइबर--(श्रीपर्वत के अन्तरगत) छिंग० १॥९२- 
१६१ (यहाँ स्कन्द ने लिंग स्थापित किया 
था)। 

फदलीनवी-- (जहाँ का दान पुण्यकारक है) मत्स्य० 
२२।५२। 

कनफ--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० (ती० कण, 
पृ० १८९) 

कनकनन्दा-- (गया में मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी) 


गंगा पर) वन० ८४३०, अनु० २५१३, विष 
घ० सू० ८५१४, कूर्म० २३७१०-११, स्कन्द? 


१॥१२॥११ (जहाँ रुद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया | 


था)। वायु० ८३२१, वाम० ४५७, देखिए , 
तीर्थप्रकाश (पृ० ४३७); (२) (गया में उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के वीच) वायु० १११७, 
अग्नि० ११५२३, नारदीय० २४६४६; (३) 
(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।६९, पद्म० 
१।२०।६७ (जहाँ गरुड ने तप किया था) (४) 
(मयुरा के अन्तगंत) वराह» १५२।४०-४९, 
(जहाँ पंचाळ देश के काम्पिल्य नामक नापित 
ने यमुना में स्नान किया और ब्राह्मण होकर जन्म 
लिया। 

कन्या-- (दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन्‌) 
भाग० १०।७९।१७। देखिए कुमारी के 
अन्तत । 

कन्माकूप--अनु० २५।१९। 

कन्यातीर्य--(१) (समुद्र के पास) वन० ८३।- 
११२, ८५२३, कूर्मं ० २।४४।९, पद्म० १।३९।२१; 
(२) (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७६, 
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कूर्म २।४२।२१; (३) (नैमिषवन में) वन० 
९५३, पद्० १२७।१। 
कन्याभम--वन० ८३।१८९, पद्म० ११२५, २७- 
७५, ३९३५ सु 
कन्या-संवेद्य+-वन० ८४१३६ पद्म० १।३८।५२। 
फन्‍्याहृद--अनु० २५५३ । 
कपटेइबर--(कोठेर के पास कश्मीर घाटी के दक्षिण 
ओर) राज० १३२, ह० चि० १४३४ एवं 
१३५, नीलमत० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७ 
(यहाँ पर शिव लकड़ी के एक कुन्दे के रूप में प्रकट 
हुए थे); स्टीन-स्मृति (पू० १७८-१७९)। 
आइने अकवरी (जिल्द २, पु० ३५८) में आया है-- 
'कोटिहर की घाटी में एक गहरी घारा है, जव इसका 
पानी कम हो जाता है तो महादेव को एक चन्दन- 
प्रतिमा उमर आती है।' 
कपर्वीवर-- (वाराणसीः में गुह्य लिंगो में एक) 
कूमं० १३२१२, १।३२।४-११ एवं २८-४९, 
पद्म० १।३५।१। 
कपालमोचनतीयं--(१) (वारा० में) वन० ८३।- 
१३७, स्कन्द० ४।३३।११६, नारदीय० २।२९।- 
३८-६० (शिव ने अपने हाथ में आये हुए ब्रह्मा के एक 
सिर को काट डाला और इस तीर्थं पर पाषमुक्त 
"हो गये) । शल्य» २९८, मत्स्य? १८३।८४-१०३, 
वाम० ३।४८-५१, वराह० ९७।२४-२६, पद्म० 
५।१४।१८५-१८९, कूर्म० १।३५।१५ (इन पाँचों 
पुराणों में एक ही गाया है); (२) (सरस्वती 
पर, जो औशनस नाम से भी विख्यात है) 
वाम्‌० ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्षस का सिर मुनि रहोदर की गरदन से 
सट गया था और मुनि को उससे छुटकारा 
यहीं मिला था)। शल्य० ३९।९-२२ (रह्दोदर 
की वही गाथा); देखिए ए० एस्‌० आर० 
(जिल्द १४, पृ० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति 
(सघोरा से १० मीरु दक्षिण-पूर्व) तथा शिव 
को ब्रह्मा के सिर काटने के कारण लगे पाप से 


छुटकारा मिलने की गाया आदि का वर्णन है; 
(३) (अवन्ती के अन्तर्गत) नारदीय० २।७८।- 
६; (४) (कक्मीर में, शूपियन परगने में आधुनिक 
देगाम स्थान) देखिए राज० ७२६६, ह० चि० 
१०२४९, १४।१११;- (५) (मायापुर अर्थात्‌ 
हरिद्वार में) पद्म० ६।१२९।२८। 
कपालेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
क०, पू० ५८) । 
कपिलतीयं--(१) (उड़ीसा में विरज के. अन्तर्गत) 
ब्रह्मश ४२।६; (२) (नमंदा के उत्तरी तट पर) 
मत्स्य» १९३।४, कूर्मे २।४१।९३-१००, पद्म० 
१।१७।७, वन० ८३।४७, तीर्थसार, पृ० १००; 
(३) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१५५।१-२ (यह यहाँ पर आंगिरस, आदित्य एवं 
, सँहिकेय भी कहा गया है) । 
कपिलघारा--वाम० ८४।२४। दे (पृ० ४) का कथन 
है कि नमदा का अमरकण्टक से प्रथम पतन स्कन्द० 
में कपिलघारा के नाम से उल्लिखित है। 
कपिलनागराज--वन० ८४।३२, पद्म ० १।२८।३२। 
कपिलल्लब--(वारा० फे अन्तर्गत) वन ८४७८, 
नारदीय० २।५०।४६, पद्म० १।३२।४१, छिंग० 
१।९२।६९-७०, नारदीय० (२।६६।३५) में इसी 
नाम का एक तीर्थ हरिद्वार में कहा गया है। 
फपिला-- (१) (गया के अन्तर्गत एक धारा) वायु० 
१०८।५७-५८, अग्नि ११६५; (२) (नर्मेदा 
के दक्षिण एक नदी) मत्स्य० १८६४०, १९०- 
१०, कूर्म० २।४०।२४, पञ्च० १।१३।३५। मघ्य- 
प्रदेश में बरवानी में यह नर्मदा से मिल 
जाती है। 
कपिलातीथं-- (कश्मीर में कपटेदवर के अन्तर्गत) 
ह० चि० १४।११३। 
फपिलावट-- (नागतीर्थं एवं कनखल के पास) वन० 


८४३१, पद्म० १।२८।३१। 
[--(१) (नमंदा के साथ) मत्स्य” 


१८६।४०, पदा० २१८१, ६२४२४२; (२) 


ीर्यूची 


(गोदावरी के अन्तर्गत) 
२८-२९॥ 

फपिलेश लिग--(वारा० के अन्तगंत) स्कन्द० 
४।३३।१५८। 

फपिलेइवर लिग-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) फिंग० 
(ती० क०, पू० ५७ एवं १०७); (२) (नमंदा 
के अन्तर्गत) पद्म० २।८५।२६। 

फपिशा--(उत्कल, अर्थात्‌ उड़ीसा की एक नदी) 
रघुवंश ४।३८। मेदिनीपुर में वहनेवाली कसाई 
से इसकी पहचान की जा सकती है। 

फपोतेइ्वर--- (श्रीपत के अन्तर्गत) लिंग० १९२।१५६। 

फमलाल्य--मत्स्य० १३।३२ (यहाँ देवी का नाम 
कामा है) । 

कमलाक्ष-- (यहाँ देवी 'महोत्पला' के नाम से विख्यात 
हैं) मत्स्य» १३।३४। 

- कस्पना--(नदी) वन० ८४। ११५-११६, भीष्म० 
९।२५। 

कम्बलाइवतर नाय--(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
मत्स्य? १०६।२७, ११०८, कूर्म १।३७।१९ 
(यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि० १११।५; 
(२) दो नाग (अर्थात्‌ घाराएँ या कुण्ड) ये कश्मीर 
में हैं, नीलमत० १०५२। 

कम्बलाइवतराक्ष--(वांरा० 
(ती० क०, ५० १०२) ॥ 

कम्बूतीर्य--(साञ्जमती के अन्तरगत) 
१३६।१। 

फम्बोतिकेइवर- (नर्मदा के अन्तर्गत) पदा० ६।१३६।१। 

करतोया--(बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एवं योग्रा 
जिलों से वहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिमी 
सीमा है) वन० ८५।३, समा० ९।२२, अनु० 
२५।१२। अमरकोश के अनुसार करतोया एवं 
संदानीरा एक ही हैं। मार्क० (५४।२५) के मत 
से यह विन्ध्य से, किन्तु बायु० (४५१००) के 
मत से क्रक्षपाद से निकलती है। और देखिए स्मृति- 
च० (१, पू० १३२)। 


ब्रह्मण १४१।१ एवं 


के अन्तगंत) लिग» 


पद्म० ६।- 


१४१५ 


फरपाद- (शिव का तीर्थ) वाम० (ती० क०, पृ० 
२३५)। 

फरबीर--(१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्म० 
१३।४१ (करवीरे महालकद्षमीम्‌), पद्॒० ५।१७- 
२०३; मत्स्य० २२।७६, अनु० २५।४४, पद्म० 
६।१०८।३; एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पु० २०७, 
२१०, वही, जिल्द २९, पू० २८०; (२) (दुष- 
इती पर ब्रह्मावर्त की राजधानी) कारिका० 
४९।७१, नीलमत० १४७; (३) (गोमन्त पहाड़ी 
के पास सह्य पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णुपर्व) 
३९।५०-६५। 

फरवीरकतीर्थ--(१) (वारा० के अन्तर्गत] लिग० 
(ती० क०, पू० ७०); (२) (कुब्जाञ्रक के अन्त- 
गंत) वराह० १२६।४८-५१। 

करञ्जतीर्थ-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य° १०९।- 
११। 

करहाटक-- कृष्णा एवं कोयना के संगम पर सतारा 
जिले में आधुनिक करद) सभा० ३१।७०, विक्कः 
मांकदेवचरित ८।२। ई० पू० दुसरी शताब्दी से 
इसका नाम दिळालेखों में आया है। दे० किवम 
का लेख 'भरहुतस्तृप', क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हैं। 
बम्बई गजे०, जिल्द १, माग १, पू० ५८ एवं एपि० 
इण्डि०, जिल्द १३ पु० २७५। 

कर्फोटकेकवरं- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य १९१।- 
३६। . 

कर्कन्ध--चाम० ५१।५२। 

फर्णप्रयाग--देखिए अलकनन्दा के अन्तर्गत। यू० पी० 
गजे० (जिल्द ३६, गढ़वाल, पू० १७२। 

कर्णहृद-- (गंगा-सरस्वती के संगम के पास) पझ० 
१।३२।४। 

कर्दमिल--वाम० १३५१ (जहाँ पर भरत को राज- 
मुकुट पहनाया गया था) । 

कर्दसा्रम--(विन्दुसर के पास) भाग० ३।२१।- 
३५-३७. 

कर्दनाल--(१) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य० २२७७, 


१४१६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


अग्नि० ११६॥१३, नारदीय० २।६०।२४; (२) 
(साभ्नमती के अन्तर्गत) पद्म० ६ १६५७ एवं १०। 
फर्मावरोहण-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
क०, पु० १९०]। 
कर्मेदवर--(श्रोपरवंत के अन्तर्गत) छिग० १९२- 
१५२॥ र 
कलविक--अनु० २५।४३। 
फलशास्पतीर्थ-- (जहाँ अगस्त्य एक कुम्भ से निकले 
थे) नारदीय० २।४०।८७। 
फलशेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु० ९९), पद्म० १।३७।७। 
कलापक-- (केदार से एक सौ योजन के लगभग) 
स्कन्द० १।२।६।३३-३४। 
कक्ापग्राम-- (सम्भवतः बदरिका के पास) वायु० 
९१।७, ९९४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और 
कछियुग के अन्त में यह कृतमुग-भ्रवतँक हो जायगा) 
भाग० १०।८७।७। 
कलापवन--पसं० १।२८।३। 
फल्पग्राम--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० १६६।- 
१२ (उ० प्र में, वहाँ पर वराह का मन्दिर है) । 
सम्भवतः यह आधुनिक काल्पौ है। 
फल्माषी-- (यमुना) सभा० ७८।१६। 
कल्लोळकेरवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।- 
८८। 
कइमीर-मण्डल--प्राचीन नाम कश्मीर ही या, ऐसा लगता 
है। महाभाष्य (जिल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि 
३।२।११४) में आया है-'अभिजानासि देवदत्त 
कश्मीरान्‌ गमिष्यामः ।' “सिन्घ्वादिगण' (पाणिनि, 
४।३।९३) में 'करमीर' शब्द देश के लिए आया 
है। नोलमत०'में कई स्थानों में 'करमीर शब्द आया 
है, (यथा इलोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे 
“काइमीर' भी आया है। ह० चि० में कश्मीर 
आया है। विक्रमांकदेवर्चारित (१८।१ एवं १८) में 
काइमीर' आया है। नीलमत० (२९२-९३) में 
व्युत्पत्ति है--क' का अर्थ है जल (कं वारि हरिणा 


यस्माद्देशादस्मादपाक्कतम्‌ । कक्मीराख्यं ततो श्यस्य 
नाम लोके भविष्यति॥)। टॉलेमी ने इसे कस्पे- 
इरिया कहा है और उसका कथन है कि वह विदस्पेस 
(वितस्ता), सन्दबल (चन्द्रभागा) एवं अद्विस 
(इरावती) के उद्गम-स्थलों से नीचे को भूमि में 
अवस्थित है। देखिए टॉलेमी (पू. १०८।१०९) 
एवं नीलमत० (४०)। वन० (१३०-१०) ने 
कश्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आइने- 
अकवरो (जिल्द २, पू० ३५४) में आया है कि 
सम्पूर्णं कश्मीर पवित्र-स्थल है। और देखिए वन० 
८२९०, सभा० २७१७, अनु० २५।८। कश्मीर 
एवं जम्मू फे महाराज के साथ संत्‌ १८४६ की जो 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य- 
भूमि सिन्धु के पूर्व एवं रावी के पश्चिम तक थी, 
इम्पि० गजे० इण्डि (जिल्द १५, पु० ७२)। 
कश्मीर की घाटी लगभग ८० मील लम्बी एवं 
२० या २५ मील चौड़ी है (वही, जिल्द १५, पृष्ठ 
७४) । और देखिए स्टीन-स्मृति (पू ६३) एवं 
ह्वेनसाँग (बील का अनुवाद, जिल्द १,पू० १४८] । 
ह्वेनसांग के मत से कश्मीर आरम्भिक रूप में, 
जैसा कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चला था, 
एक झील थी और उसका नाम था सती-सर और 
वही आगे चलकर सती-देश (बीलमत० ६४-६६) 
हो गया। उमा स्वयं कश्मीर की भूमि या देश 
रूप में हैं और स्वगिक वितस्ता, जो हिमालय से 
निकलती है, सीमन्त (सिर की माँग) है (बोलमत० 
पु० ४५] । दन्तकया यों है--जब गरुड़ ने समी 
नागों को खा डालना चाहा तो वासुकिं नाग की 
प्रार्थना पर विष्णु ने वरदान दिया और वासुकि नाग 
अन्य नागों के साथ उस देश में अवस्थित हो गया। 
वरदान यह मिला था कि सतीदेश में कोई शत्रु नागों 
को नहीं मारेगा (नीलमत० १०५-१०७) और 
नील सतीदेश में नागों का राजा हो गया (नीलमत० 
११०) ॥ नील का निवास शाहावाद परगने के 
वेरना ग्राम में था। जलोद्भव नामक एक राक्षस 


तोयंसुची १४१७ 


सती-सर में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों को मारने 
लगा (नीलमत० १११-१२३ एवं वाम० ८१।३०- 
३३)। नील सभी नागों के पिता मुनि कश्यप के 
पास गया जिसकी प्रार्थना पर विष्णु ने अनन्तनाग को 
आज्ञा दो कि वह सभी पहाड़ियों को फाड़ डाले, सर 
को सुखा दे और जळोदूमव राक्षस को मार डाले 
(राज० १॥२५) । इसके उपरान्त विष्णु ने नागों 
को आज्ञा दो कि वे मनुष्यों के साथ शान्ति से रहें। 
सती वितस्ता नदी हो गयी। देखिए कूर्म० २।४३४। 
कश्मीर में नागों को इष्ट देवता कहते हैँ जो सभी 
पुनोत धाराओं, कुण्डो एवं सरो को रक्षा करते हुँ, 
जो कि सब कश्मीर की रचना हैं। नोलमत० (११३०- 
११३१) एवं राज० (१।३८) का कथन है कि 
कइमोर का तिल-तिल पवित्र तीर्थं है और समी 
स्थानों में नाग ही कुल-देवता हूँ। अबुल फ़जल ने 
आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में लिखा 
है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे और ७०० 
स्थानों में सर्पो की मूर्तियाँ थीं, जिनको पूजा होती 
थी ओर जिनके विषय में आइचर्यंजनक कहानियाँ 
कही जाती थीं। राज० (१।७२) एवं नीलमत० 
(३१३-३१४) का कथन है कि करमीर का देश 
पार्वतीख्प है, अतः वहाँ के राजा को शिव का अंश सम- 
झना चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें 
राजा को आज्ञा कौ अवहेलना या असम्मान नहीं 
करना चाहिए। राज० (१।४२). ने एक श्लोक 
में कश्मीर की विलक्षणता का वर्णन किया है 
“विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुंकुम, “हिम एवं 
अंगूरों से युक्त जल; ये सव यहाँ सर्वसाधारण 
रूप में पाये जाते हैं. यद्यपि ये तीनों लोकों में 
दुलंभ हैं।' 

कइषयपेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क०, पू० १७५) ॥ 


` क्र्यपपद--(गया के अन्तगंत) वायु० १०९१८, 


१११४९ एवं ५८। 


फाफशिला--(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।७६, 
अग्नि० ११६।४। 
काकहृद--(श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण) ब्रह्माण्ड० 
३।१३ ८५। 
काञ्चनाक्षी- -(नैमिष वन में एक नदी) वाम० ८३।२। 
काञ्ची या काञ्चोपुरो--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, 
. अघ्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक, 
चोलों की राजधानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्थान । पश्म ० 
६॥११०५, देवोभाग० ७।३८।८, ब्रह्माण्डर ४।५।६- 
१० एवं ४।३९।१५, भाग० १०।७९।१४, वायु० 
१०४।७६, पद्म ० ४।१७।६७, वाह ° सू० ३।१२४ (एक 
झाक्त क्षेत्र) । कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, 
जो जयवर्मा प्रथम का है, काञ्चो के एक राजा की 
ओर संकेत मिलता है (इंस्क्रिप्शन बु कम्बोड्जे, जी० 
कोइडेस द्वारा सम्पादित, भाग १, पृ० ८); (२) 
(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७।८। 
कान्तीपुरी--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ का 
अन्तिम भाग। आइने अकेबंरी (जिल्द ३,पृ० ३०५), 
स्कन्द ४।७। १००-१०२, माहेषवरखण्ड, उपःप्रकरण 
केदार, २७३३ (यहाँ अल्लालनाथ का एक लिंग है) । 
मिर्जापुर जिले में कान्तीपुरी भारशिवों की राजधानी 
थो। देखिए जायसवाल कृत हिस्ट्री आव इण्डिया” 
(१५०-३५० ई०) पृ० १२३। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड० 
(३।१३।९४-९५) में उल्लिखित है। 
फात्यायनेदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) 'िग० 
(त्ती० कल्प०;पू ० १२०) । 
काब्रवती-- (श्राद्ध, जप, होम आदि के लिए एक तीयं) 
* वायु० ७७।८२। 
कान्यकुब्ज (रूलिता देवी के ५० पोठो में एक) 
ब्रह्माण्ड० ४।४४।९४, वन० ८७१७ (जहाँ विइवा- 
मित्र ने इन्द्र के साथ सोम का पार्न किया); मत्स्य ० 
१३।२९ (कान्यकुब्ज या कन्नौज में देवी को गोरी कहा 
गया है), अनु ० ४१७, पद्म ० ५।२५ (गंगा में मिल्ने 
बालो कालिन्दो के दक्षिण तट पर राम ने वामन की 
मूर्ति स्थापित की), पदा० ६।१२९।९। महाभाष्य 
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(जिल्द २१० २३३, पाणिनि ४।१।७९) ने 'कान्य- 
कुब्जी' का उल्लेख किया है। रामा० (१।३२।६) में 
आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशनाम 
ने महोदया को बसाया था। 
(पृ० १८२) के मत से कान्यकुब्ज, महोदय, गाधिपुर, 
कन्याकुब्ज एक-दूसरे के पर्याय हैं। देखिए “महोदय 
केअन्तर्गत एबं ऐं० जि० (पृ० ३७६-३८२) । टालेमी 
(पृ० १३४) ने इसे 'कनगोरा' एवं 'कनोगिज्ञा' 
कहा है। 
कापिल-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म १।३५।९। 
कापिलद्रीप-- (यहाँ पर विष्णु का गुह्य नाम अनन्त है) 
नूसिह० ६५७ (ती० कल्प०, १० २५१ I 
फापिशी-- (नदी) पाणिनि (४।२।९९) में यह नाम 
आया है। यह यूनानी लेखको की 'कपिसेने' है। 
कापोत--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८०५ एवं 
सी : 
फापोतकतीर्थ-- (साभरमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१५५।- 
१ (यहाँ यह नदी पूर्वे को ओर हो जाती है) । 
कामकोष्ठक (कामकोटि )--(निपुरसुन्दरी का पीठ 
कामाक्षी )ब्रह्माण्ड० ४।५।६-१०, ४।४०।१६ (काञ्ची 
में), ४।४४।९४ (ललिता के ५० पीठों में एक), भाग० 
१०।७९।१४ (कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीम्‌) । 
काम--वाहंस्पत्य सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक 
शिवक्षेत्र है। 
कामगिरि--(पर्वंत) ब्रह्माण्ड» ४।३९।१०५, भाग० 
५१९१६, देवीभाग० ८।११।११। 
फामतोर्थ-- (नमदा के दक्षिण तट पर) कूर्मं ० २।४१।५, 
गरुड ० १।८१।९। 
कामघेनु-पद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६। 
कामाक्षा-- (अहिच्छत्र में) (सुमद द्वारा स्थापित एक 
देवीस्थान) पद्म ४।१२।५४-६०। . 
कामाक्षी --(पूवं में) नारदीय० २।६९ (माहात्म्य के 
लिए]। > 


फामाख्य--(१) (देविका नदी पर एक रुद्रतीय॑) . 


वन० ८५।१०५, पद्म० १।२५।१२; (२) (ब्रह्मपुत्र 


नदी की सुन्दर नीछाचल पहाड़ी पर देवीस्यान 
या त्रिपुरभैरवी का मन्दिर) देवीभागवत० ७।३८। 
१५, कालिका ० ६४२ (नाम की व्याख्या की गयी है, 
सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य है)। यह 
गोहाटी से दो मोळ दूर है और प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
है। देखिए तोर्थप्रकाश (पृ० ५९९।६०१)। देखिए 
श्री बी० ककती का लेख (सिदभारती, भाग २ 
पृ० ४४) । कालिका० (१८।४२ एवं ५०) में ऐसा 
आया है कि जब शिव सती के दाव को लिये चले जा 
रहे थे तो उनके गुप्तांग वहाँ गिर पड़े थे। यहाँ देवी 
` 'कामाख्या' के नाम से प्रसिद्ध है! 

फामेदवर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० _ 
४।३३।१२२। 

कामेइवरीपीठ--कारिका० (अध्याय ८४) में इसकी 
यात्रा का वर्णन है। 

फामोदापुर-- (गंगा पर) नारदीय० २।६८ (इसमें 
कामोदामाहात्म्य है) । समुद्र-मंथन से चार कुमारियाँ 
निकलीं--रमा, वारुणी? कामोदा एवं वरा, जिनमें से 
विष्णु ने तीन को ग्रहण किया और वारुणी को असुरों 
ने ग्रहण किया; अध्याय ६८।१८। यह गंगाद्वार से 
१० योजन ऊपर है। 

कास्यक-आअम-- (पाण्डवो का) वन० १४६।६। 

काम्यक-सर--सभा० ५२।२८। 

फाम्यकवन-- (१) (सरस्वती के तटों पर) वन० ३६।४ 
(जहां पाण्डव द्वैतवन से आये), वाम० ४१।३०।३१; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) १२ वनों में चौथा। 

फामिफ--- (जहाँ गण्डकी देविका से मिलती है) वराह० 
१४४।८४-८५। 

कायशोघन--वन ० ८३।४२-४३। 

कायावरोहण-- (१) (डभोई तालुका में बड़ोदा से १५ 
मील दक्षिण आधुनिक कार्वान) वायु० २३।२२१- 
२२२ (यहाँ 'पाशुपत' सिद्धान्त के प्रवर्तक नकुली या 
लकुली का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य० २२।३०: 
कूर्म २।४४।७-८ (इसका कयन है कि यहाँ 
महादेव का मन्दिर था और माहेष्वर-मत॒ के 


तीयंधूची 


सिद्धात्तों की घोषणा यहीं हुई बी) । एपि० इण्डि० 
(जिल्द २१, पू० १-७) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
मथुरा शिलालेख (ई० ३८०) का वर्णन है जिससे 
प्रकट होता है कि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
लकुली दुसरी शताव्दी में हुए थे। (२) (वाराणसी 
में एक शिवतीर्थ) मत्स्य? १८१।२६। मत्स्य» 
(१३-४८) में देवी (कायावरोहण में) माता कही 
गयी है। 

कारन्तुक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० २२।६०। 

कारन्बम--(दक्षिणो समुद्र पर) आदि० २१६।३। 

कारपचव-- (यमुना पर) पंचविश ब्राह्मण २५।१०।२३, 
आइव० थो० सू ०१३।६, कात्या० श्रौ० सू ०२४।६।१०। 

कारप वन--(सरस्वती के उद्गम-स्थळ पर) दाल्य० 
५४१२ एवं १५। 

फारवती-- (श्राद्ध-तीर्थं) ब्रह्माण्ड० ३।१३।९२। 

कातिकेय--(१) (देवी यशस्करी के नाम से विख्यात 
है) मत्स्य० १३।४५; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रहा० ८११७, गएड़० १८१९। 

कातिकेय-कुण्ड-- (लोहागंल के अन्तरगत) वराह० 
१५१।६१। 

कातिकेय-पद-- (गया में) वायु० १०९१९, १११।५४। 

कालकवन --महाभाष्य (जिल्द १, पु० ४७५, पाणिनि 
२।४।१०, जिल्द ३, पू० १७४, पाणिनि ६।३।१०९) 
के अनुसार यह आर्यावतँ की पश्चिमी सीमा है। डा० 
अग्रवाल (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द १४, 
भाग १,पू० १५) के मत से यह साकेत का एक भाग 
था। 

कालकेशव-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूमं ° १।३५।७। 

कालकोटि --(नैमिप वन में) वन० ९५।३, बृहत्संहिता 
१४।४। 

कालज्जर-- (या कारिंजर)-(१) (बुन्देलखण्ड में एक 
पहाड़ी एवं दुर्ग) वन० ८५।५६, ८७।११, वायु० 
७७।९३, वाम० ८४ (इस पर नीलकण्ठ क्रा मन्दिर है)। 
कालञ्जर बुन्देलों की राजधानी थी, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २१७; जिल्द ४३, पृ० १५३। कारः 

१०६ 
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ञ्जरमण्डर के लिए देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १९, 
पू० १८। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १६९) ने 
इसे गगन-चुम्वी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुर्ग कहा है। 
यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा कालभ रव 
कही जाती है, जिसके विषय में अलौकिक कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं। दुर्ग के भीतर झरने हैं और बहुत से 
कुण्ड हैं। देखिए इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, 
पृ० ३४९; (२) (एक आयतन के रूप में) देवर 
(तीं० क०, पु० २४०); (३) (वाराणसी के अन्त- 
गंत) कूर्म० २।३६।११-३८ (राजवि श्वेत की 
गाया, सवेत लगातार 'शतरुद्रिय' का पाठ करता रहता 
था, प्र» १।३७।१५; (४) (गोदावरी के अन्त- 
गंत एक शिव-तोयं) ब्रह्मश १४६।१ एवं ४३ (इसे 
“यायात' भी कहा जाता था); (५) (कालिङ्जरी 
नाम से नमंदा का उद्गम-स्थल, यहाँ सिंवमन्दिर या) 
स्कन्द», कालिफाखण्ड (ती० क०, प.० ९८); (६) 
` (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।१८; (७) 
राज० ७।१२५६ (यहाँ पर यह कद्मीर का कोई पर्व- 
तोय ज़िला प्रतीत होता है) 
कालञ्जर वन --मत्स्य० १८१।२७ (कालञ्जर, एक 
शिवतीर्थ ), ती० क०, पू० २४। 
कालतीर्थ--(१) (कोयला में) वन० ८५११-१२, 
पद्म० १।३९।११; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
कूमें० १३५२ । 
कालभैरव--.(वाराणसी के अन्तगंत) लिग० १।९२। 
१३२। 


` काहूबिमल-- (कश्मीर के पांच तीयो में एक) ह० 


चि० ४८३। 
कालसपिस्‌---(काश्यप का महातीथं) कूर्म० २।३७।३४, 
वायु० ७७८७ (श्राद्ध के लिए एक उपयुवत स्थल), 
ब्रह्माण्ड» ३।११।९८। 
कालिका-- (पितू-तीथं) मत्स्य २२।३६। 
कालिकाशिखर--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) । 
कालिकालम--अनु० २५२४, (विपाशा पर) नील- 
मत० १४८। 3 
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कालिफा-संगम--वन० ८४।१५६, पदा० १।३८।६३, 
अग्नि० १०९।२०। 
षालिन्दी--(यमुना के अन्तर्गत देखिए) पद्म० 
१।२९।१। 
कालिहवद-- (शालग्राम के अन्तर्गत).वराह० १४५४५ ॥ 
कालियह्वद-- (मबुरा के अन्तर्गत ) वराह० {ती० क०, 
पृ० १९२), तीथंप्रकाण, पू० ५१५। 
काली--(१) (उ० प्र» सहारनपुर से बहने वाली 
नदी) मत्स्य० २२२०, वाम० ५७७९; यह नेपाल 
एवं सहारनपुर की विभाजक रेखा थी (इम्पि० गजे० 
इण्डि०, जिल्द २२, पृ० १०२); (२) (काली सिन्धु, 
जो चम्बल में मिल्ती है) । 
कालेश-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।२३। 
` कालेशवर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० 
(तो ० कल्प०,प्‌० ४५ एवं ७२), १।९२।१३६; (२) 
(नमंदा के अन्तर्गत] मत्स्य० १९१।८५। ब्रह्माण्ड० 
(४४४९७) में आया है कि यह ललिता के ५० पीठो 
में एक है। 
फाछोदक-- (झील) (१) वि० ध० यू० ८५।३५ (वेज- 
यन्ती टीका के अनुसार), अनु० २५६०; (२) 
(समुद्र से १३००० फुट ऊँचे हरमुकुट पर्वत के 
पूर्व भाग में एक झोल) नीलमत० १२३१-१२३३॥ 
कालोदका--(कश्मोर में एक नदी) अनु० २५६०, 
नीलमत० १५४५। 
कावेरी-संगम--(नमंदा के साथ) अग्नि० ११३३ 
एवं निम्नोक्त (२)। 
कावेरी--(१) (सह्य पर्वत से भिकनेबाली दक्षिण 
भारत की एक नदी) वन० ८५।२२, अनु ० १६६।२०, 
वायु० ४५।१०४, ७७२८, मत्स्य० २२।६४, कूर्म ० 
२।३७।१६-१९, पद्म ० १३९२०, पद्म ० ६।२२४।३, 
४ एवं १९ (मरुद्वृधा कही गयी है) । नृसिह० (६६। 
७) का कयन है कि कावेरी दक्षिण-गंगा है, तभिरू 
महाकाव्य 'शिलप्पदिकारम्‌' (१०१०२, पृ० १६०, 
प्रो० दीक्षितार के अनुवाद) में इसका सुन्दर वर्णन है; 
(२) (राजपीपला पहाड़ियों से निकळनेवाली एक 
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नदी, जो शुक्ली के सम्मुख नर्मदा में इसके उत्तरी 
तट पर मिल जाती है) मत्स्य० १८९।१२-१४, कूर्म ० 
२।४०।४०, पद्म० १।१६।६-११ (यहाँ कुवेर को यक्षा- 
घिपत्य प्राप्त हुआ), अग्नि० ११३।३। 

कादी--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १३। यह 
सम्मबत : टॉलेमी (पृ०२२८) का 'कस्सिद' है। अभि- 
घानचिन्तामणि (इलोक ९७४) में आया है कि काशी, 
वराणसी, वाराणसी एवं शिवपुरी पर्याय हैं। 

काइ्यपतीर्थ-- (१) (कालसपिः नामक) वायु० ७७ 
८७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।९८; (२) (साभ्रमती के अन्त- 
गंत) प्म० ६।१५७।१। 

किकिणीकाक्षम--अनु ० २५।२३। 

'फिन्दान--पदा० १।२६।७४, वन ० ८३।७९। 

कियज्ञय--पत्र० १।२६।७४। 

किदसकूप--वन० ८४९८। 

किरणा--(नदी) वाम० ८४५, देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ४, अध्याय १३। 


ˆ किरणेषवर लिग--(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 


४।३३।१५५। 

किलिकिलेश-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१। 

किशुफवन--वायु० ३८२७-३२ (वसुवारा एवं रत्न- 
धारा के बीच में) । 

'किशुरूक--(पाणिनि ६।३।११७ केः,अनुसार एक 
पर्वत) काशिका ने कोटरावन आदि पाँच वनों एवं 
किशुलुक आदि गिरियों का उल्लेख किया है, जिन्हें 
निश्चितता के साथ पहचाना नहीं जा सकता। 

किष्किन्धा-- (पम्पासर के उत्तर-पूर्व दो मील) वन० 
२८०१६. रामा० ४।९।४, ४।१४।१ आदि। महा- 
भाष्य (जिल्द ३, पृ० ९६, पाणिनि ६।१।१५७) ने 
किष्किन्पा-गुहा का उल्लेख किया है। “सिन्ध्वादिगण' 
(पाणिनि ४३॥९३) में भी यह शब्द आया है। यह 
आधुनिक विजयनगर एवं अनेगुण्डि कहा गया है। 
देखिए इम्पी० गजे० (जिल्द १३,पू० २३५) । वृहत्सं- 
हिता (१४१०) ने उत्तर-पूर्व में किष्किन्या को एक 
देण कहा है. 
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किव्किन्धा-गुहा--वायु० ५४११६ (सम्भवतः यह 
किष्किन्धा ही है) । 

फिष्किन्बपवंत--मत्स्य० १३।४६ (इस पर्वत पर देवी 
को तारा कहा गया है) | 

कुब्कुदेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०,पृ० ७८)। 

कुङ्जतोयं-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।९। 

फुण्डिन--ृ सिह० ६५।१९, वाम० (ती० क०, पृ० 
२३९), इसे विदर्भा भी कहते हैं (अभिषान- 
चिन्तामणि, पृ० १८२, इछोक ९७९) । 

-कुण्डिप्रभ-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१४८। 

कुण्डेववर-~ (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ६८) । 
कुण्डोद-- (काशी के पास एक पहाड़ी) वन० ८७।२५।- 
२६। 

फुण्डलेइबर--( १) (नंदा के अन्तर्गत) मत्स्य०९०।- 
१२; (२) (श्रीपर्वत के दक्षिण द्वार पर) लिग० 
१।९२।१४९। 


कुडूमला--(एक नदी) मत्स्य» २२।४६ (यहाँ का र 


श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है) । 

कुन्दवन-- (मथुरा के १२ वनों में तोसरा वन) वराह० 
१५३।३२। 

* कुवेर--सारस्वत तीर्थो में एक, देवल० (ती० क०, 

पृ० २५०) । 

कुब्जक--नारदीय० २।६०।२५, गरुड १।८।१० (कुब्ज- 
के श्रीवरो हरिः) । 

कुन्जाघक--- (यहाँ गंगाद्वार के पास रेम्य का आश्रम था) 
'वन० ८४४०, मत्स्य ० २२॥६६, पद्म० १।३२।५। वि० 
घ० सू० ८५१५, कूर्मं ० २२०३३, गरुड (१८१ 
१०) का कथन है कि यह एक महान्‌ श्राद्ध-तीथं है। 
वराह० १२५।१०१ एवं १३२ एवं १२६।३-३ (यह्‌ 
मायातीथं अर्थात्‌ हरिद्वार है) । वराह० (अध्याय 
१२६) में इसका माहात्म्य है। और देखिए कल्पतरु 
(तीथं पर, पु० २०६-२०८) । वराहु० (१२६।१०- 
१२) में नाम की व्याख्या है। भगवान्‌ द्वारा सूचित 
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होने पर मुनि रम्य ने एक आम्र का वृक्ष देखा और 
वे श्रद्धावश झुक गये । इसके स्थान के विषय में अभी 
निरिचिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता । वराह० (१७- 
९।२६-३१) में आया है कि मथुरा सौकरतीर्थ से 
उत्तम है और सौकरतीथ कुब्जाम्रक से उत्तम 
है। वराह० (१४०६०-६४) ने व्याल्या की है कि 
किस प्रकार पवित्र स्थल हृषीकेश का यह नाम 
पड़ा। ऐसा लगता है कि यह हरिद्वार में कोई 
तीथं था। 

कुन्जासंगस--(नमंदा के साथ) पद्म० २।९२।३२। 

कुब्जाअम-- (एक योजन विस्तारे वाला एक विष्णु- 
स्थान) कूमं० २।३५।३३-३५। 

फुन्जावन--पद्म० १।३९।३४। 

फुव्जिकापोठ-- (यहां पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती- 
दाव से सती का गुप्तांग गिर पड़ा था) कालिका० 
६४।५३-५४ एवं ७१-७२। 

कुभा-- (सम्भवतः आधुनिक काबुल -नदी) ऋ० ५। 
५३।९ एवं १०।७५।६ । यह टॉलेमी की कोफेस एवं 
एरियन की कोफेन है (ऐ० इ०, पृ० १७९) 
काबुल नदी ओहिन्द के पास अटक से कुछ मील 
उत्तर सिन्धुः में मिल जाती है। पाणिनि (५१ 
७७) ने उत्तरापय का उल्लेख किया है (उत्तर- 
पथेनाहृतं च) । उत्तरापथ उत्तर में एक मार्ग है जो 
अटक के पास सिन्धु के पार जाता है। 

कुमार--पद्म० १।३८।६१। 

कुमार-फोशला-तोर्य--वायु० ७७।३७। 

कुमारकोटी--वन० ८२।११७, पद्म ० १।२५।२३, अग्नि 
१०९।१३। 

झुमारतोर्ये--नृसिह० ६५१७ (ती० क०, पृ० २५२] । 

कुमार-घारा--वि० घ० सू० ८५२५, वामु० ७७८५, 
वन० ८४।१४९ (जो पितामह-कुण्ड से निकलती 
है), वाम० ८४२३, कूर्म० २३७२० (स्वामितीर्य 
के पास), ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५ (ध्यान के लिए 
व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी) । 

कुसारी--(केप कामोरिन, जहाँ कुमारी देवी का एक 


Ns 
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मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी कन्या के रूप में 
प्रतिमा है। टालेमी ने इसे 'कोउमारिया एवं पोरिप्लस 
ने इसे कोमर या 'कोमारेई' कहा है। वन० ८८१४ 
(पाम्डच देश में), वायु० ७७।२८, ब्रह्माण्ड० ३।१३। 
२८ ब्रह्माण्ड» (२।१६।११) एवं मत्स्य (११४ 
१०) का कथन है कि भारतवर्ष का नवां द्वीप कुमारी 
से गंगा के-उद्गम-स्थल तक विस्तृत है। शवर 
(जैमिनि० १०।१।३५) ने कहा है कि चरु शब्द 
हिमालय से कुमारी देश तक “स्थाली” के अर्थ में प्रमुक्त 
होता है। 

कुमारिल-- (कइमीर में वितस्ता पर) वाम० ८१।११। 

कुमारेश्‍्वर लिंग--स्कन्द०१॥२॥ १४६, वाम० ४६।२३। 

कुमुदाकर--(कुभ्जाश्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६। 
२५-२६॥ 

कुमुद्ती-- (विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५१०२, ब्रह्मण २७।३३। 

कुम्भ-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) वायु० ७७।४७। 

कुम्भकर्णाअम--वन० ८४१५७, पद्म० १।३८।६४। 


कुम्भकोण--(आधुनिक कुम्भकोणम्‌,-तंजोर जिले में) , 


५...“ स्कन्द० ३, ब्रह्मलण्ड ५२।१०१। 


कुस्भीदवर-- (वरणा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के 
अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पू० ४५)। 

कुरङ्ग--अनु० २५।१२। 

कुर्जांगल--(पंजाव में सरहिन्द, श्राद्धतीर्थ) मत्स्य० 
२१।९ एवं २८, वायु ० ७७।८३, वाम० २२।४७ (यह 
सरस्वती एवं दृपद्वती के वीच में है), ८४३ एवं १७, 
कूर्म० २।३७।३६, भाग० ३।१।२४, १०८६२० 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

कुरुजांगलारण्य-देवीपुराण (ती० कु०, पृ० २४४) । 

कुरक्षेत्र--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
कुरक्षेत्र-माहात्म्य में १८० तीर्थों का वर्णन है, किन्तु 
ऐसा विश्वास है कि यहाँ ३६० तीथं हैं। देखिए ऐं० 
जिळ पू० ३३२। 

छुलम्पुन--वन० ८३।१०४, पद्म० १।२६।९७। 

कुलिशी-- (नदी) ऋ० १।१०४।४। 


घमंकास्त्र का इतिहास 


कुलेश्बर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७७।५५। 

कुल्या--(नदी) अनु० २५५६ (ती० क०, पृष 
२४७) । 

कुदतीर्य-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कूमं० २।४१।३३। 

कुदास्तम्भ--अनु० २५।२८ (ती० क०, पृ० २४६) | 

कुशस्थल--(मयुरा के अन्तत)  वराह० १५७।- 
१६। 

कुदास्थलो--(१) (यह्‌ द्वारका ही है, आनतं की राज- 
घानी) विष्णुं० ४।१।६४ एवं ९१, मत्स्य» १२। 
२२, ६९९, वायु० ८६।२४ एवं ८८।६, भाग० ७] 
१४।३१, ९।३।२८ (आनर्तं के पुत्र रेवत ने समुद्र. के 
भीतर इस नगर को बसाया और आनर्त पर राज्य 
किया), १२।१२।३६ (कृष्ण ने इस नगर को बसाया 
था)। (२) (कोसल'की राजधानी, जहाँ राम के 
पुत्र कुश ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा० 
७।१०।१७, वायु० ८८१९९; (३) (डुशावती, 
जिसका पहले का नाम कुसीनारा था, जहाँ वुद्ध को 
निर्वाण प्राप्त हुआ था) एस्‌० वी० ई०, जिल्द 
११, पू० २४८। 

कुशतर्पण-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १६११ 
(इसे परिणीतासंगम मी कहा जाता है) । 

कुशप्लवन-वन० ८५।३६। 

कुशावर्त--( १) (नासिक के पास श्यम्त्रकेक्वर) वि० 
घ० सू० ८५११, ब्रह्म ० ८०।२, मत्स्य» २२।६९। 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ६५१; (२) 

__(हर्खिर के पास) अनु ० २५१३, नारदीय० २।४०। 

_ ७९, भाग० ३।२०।४। 

कुशेशय-- (कुशेश्वर) मत्स्य० २२।७६। 

कुशिफस्याश्म-- (कौशिकी नदी पर) वन० ८४ 
१३१-१३२। हि 

कुक्षीवट--नृसिह० (ती० क० पू० २५२)। 

कुसुभेशवर--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्यण १९१ 

, ११२-११७ एवं १२५। 

कूष्माण्डेदवर-- (बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०। 

पृ० १०३] । 


तीयंसूची 


कूटक--- (पर्वत) भाग० ५।६।७ (कुटक), वन० १९। 
१६ (कूटक) । 

कूटदोल-- (पर्वत) वायु० ४५९२, व्रह्माण्ड० २।१६। 
२३ (सम्भवतः यह उपयुक्त कटक ही है) । 

कुशावती-- (विन्ध्य के ढाल पर कोसल को राजधानी 
जहाँ कुश ने राज्य किया) वायु० ८८१९९, रामा० 
७।१०७।७। महासुदस्सन सुत्त (एस० बो० ई० 
११, पू० २४८) में ऐसा आया है कि कुसीनारा 
कुशावती के नाम से महासुदस्सन राजा की नगरी यो। 

कुहु-- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४ 
२१, वायु० ४५।९५, ब्रह्माण्ड० २।१६। २५, वाम० 
५७८०, ब्रह्म० २७२६। मत्स्य» (१२१।४६) में 
'कुहुन्‌' नाम एक देश का है, या यह गन्धारों एवं 
ओरसों के नाम पर पड़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी 
पहचान ठीक से नहीं हो सकी है। 

कुफलासतीर्थ- (इसे नृगतीर्थ भी कहा जाता है) तोर्थ- 
प्रकाश (पु० ५४२), अनु० ६।३८ एवं अध्याय 
७०; रामा० (७५३) में वर्णन आया है कि राजा 
नृग किस प्रकार गिरगिट हो गया। 

कृतमाला-- (मल्य से निर्गत नदी) वायु० ४५१०५, 
ब्रह्म» २७३६, मत्स्य) १४३०, ब्रह्माण्ड० ३ 
३५१७, भाग० ८।२४।१२, १०।७९।१६, ११ 
५।३९, विष्णु» २।३।१३, । दे (प० १०४) ने कहा 
है कि यह वैगा नदी है जिस पर मदुरा स्थित है। 
देखिए 'पथस्दिनी' के अंन्तर्गंत । भागवत में आया है 
कि मनु ने इस नदी पर तप किया और मत्स्य को 
अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता की। 

फुतशीच--मत्स्य० १३४५, १७९८७, वाम० ९०५ 
(यहाँ नृसिह की प्रतिमा है), पह्म० ६।२८०।१८। 

. कृत्तिकांगारक--अनु ० २५२२ । 

कुत्तिकाश्रम--अनु० २५।२५। 

कुत्तिकातीर्थ- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण ८१।१। 

कुत्तिवास--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०क०, 
प्‌० Yo ) || 

फृत्तिवासेश्वर छिग--(वारा० के अन्तर्गत) । कूर्म ० 


१४२३ 


१।३२।१२ (इलोक १६-१८ में नाम की व्याख्या की 
गयी है), पद्म० १।३४।१०, नारदीय० २।४९।६-९ 
(विभिन्न यूगों में विभिन्न नाम थे, यह त्रेता युग का 
नाम है) । 

फुपा-- (शुक्तिमान्‌ पर्वत से मिकली हुई नदी) मत्स्य ० 
११४३२, ब्रह्माण्ड० २।१६।३८। 

कृपाणोतीयं--(कदमीर में मुण्डपृष्ठ पहाड़ी पर) 
नीलमत० १२५३, १४६०। 

फुसिचण्डेदवर--. (वाराणसी के आठ शिवस्थानो में एक) 
मत्स्य० १८१।२९। 

छुष्ण-्गंगा--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १७५।३। 

छुष्णगंगोद्भव-तोयं--(मयुरा के अन्तगंत) वराह 
१७६।४३ (सम्पूर्णं अध्याय में इसका माहात्म्य वणित 
है) 

छृष्णगिरि-- (पर्वत) वायु० ४५९१, ब्रह्माप्ड० २। 
१६।२२। 

फुष्णतीथं-- (कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८१।९। 

कृष्ण-बेणा--भीष्म ० ९।१६, मत्स्य २२।४५, अग्नि० 
११८७, ब्रह्म० २७३५, वायु० ४५ १-४ । सम्राट 
खारवेल के शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, 
पू० ७७) में 'कन्हवेमना'नाम आया है । अनु० (१६६। 
२२) में वेण्या एवं कृष्ण-वेणा पृथक्‌-पृथक्‌ नाम आये 
हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अलस दान-पत्र में 
(७६९ ई०) कृष्णवेणा एवं मुसी के संगम का उल्लेख 
है (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २०८) । 

फुष्णा-वेण्या-- (उपयुंवत एक नदी) पद्म० (६१०८। 
२७) में कृष्णा एवं वेण्या के संगम का उल्लेख है, 
६।११३।३ एवं २५ (कृष्णा कृष्ण का शरीर है), 
स्मृतिच० (१, पृ० १३२) ने कृष्णा-वेण्या में स्नान 
का मन्त्र लिखा है। देखिए तीर्थंसार (पृ० ६७-८३) 
जहाँ पृ० ७० में आया है कि सह्य से निर्गत सभी 
नदियाँ स्मरण-मात्र से पापों को कौँट देती हैं 
और कृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम हे। मोहुली, जो सतारा 
से ४ मील पर है, कृष्णा ,एवं येन्ना के संगम | 
पर है। 


१४२४ चर्मशास्त्र फा इतिहास 


कृष्ण-वेणी-- (उपर्युक्त नदी) मत्स्य० ११४२९, रामा० 
५।४१।९। तीर्थसार (पृ० ६७-८२) में स्कन्द० से 
कृष्णवेणी का माहात्म्य उद्धृत है। 

कृष्णा--( १) (महावलेश्वर में सह्य पर्वत से निकलने- 
वालो नदी) ब्रह्म ० ७७।५, पद्म० ६११३।२५, वाम० 
१३॥३०; (२) वाम० ७८७, ९०२ (इस नदी पर 
हयशिर के रूप में विष्णु) । इसे बहुघा कृष्ण-वेण्या या 
कृष्ण-वेणा कहा गया है। यह दक्षिण की तीन विशाल 
नदियों में एक है, अन्य दो हैं गोदावरी एवं कावेरी । 
'महावलेश्वर माह्वात्स्य' (जे० ची० बी० आर० ए० 
एसु, जिल्द १०, पृ० १६) में महाबलेश्वर के पास सह्य 
से निकली हुई गंगा नामक पाँच नदियों का उल्लेख 
है--कृष्णा, वेणी, ककुदूमती (कोयना), सावित्री 
(जो बाणकोट के पास अरबसागर में गिरती है) 
एवं गायत्रो (जो सावित्री से मिली कही गयो है) । 

केतकीबन- “वैद्यनाथ के अन्तर्गत देखिए । 

केतुमाला--(परिचम में एक नदी) वन० ८९।१५। 

केदार--(१) (वाराणसी के आठ शिवतोर्थो में एक) 
वन० ८७२५, मत्स्य १८१॥२९, कूर्म० १।३५।१२ 
एवं २२०३४ (शद्धो), अग्नि० ११३५, लिंग 
१९२७ एवं १३४; (२) (गढ़वाल में केदार नाथ) 
विंश घ० सू० ८५।१७। यह समुद्र से ११७५० 
फुट ऊेवा है। पाँच केदार विख्यात हँ--केदा रनाय, 
तुंगनाय, रुद्रनाय, मध्यमेश्वर एवं कल्पेश्‍वर । देखिए 
उ० प्र० गजे०; जिल्द ३६,“पृ० १७३ (गढ़वाल); 
(३) (कह्मोर में) ह० चि० ८६९ (विजयेश्वर 
से एक कोस नीचे); (४) (गया के अन्तर्गत) 
नारदीय० २।४६।४६; (५) (कपिष्ठल का) 
पद्म० १।२६।६९। 

केशव--(१) (वाराणसी में) मत्स्य० १८५।६८; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।६३। 

केशितीर्य-- (गगा के अन्तर्गत) तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५। 


` केशिनीतीर्य-- (नमदा के अन्तगंत) पद्म० १।२१।४०। 


कॅलापुर-- (ललिता के पचास पीठों में एक) ब्रह्माण्ड० 
४।४४।९७। 


केलास शिसर-- (हिमालय का एक शिखर, समुद्र से 


२२००० फुट ऊँचा, मानसरोवर से २५ मील उत्तर) 
वन० १३९४१ (६ योजन ऊंचा), १५३।१,१५८।१५- 
१८, मत्स्य० १२१।२-३; ब्रह्माण्ड ४।४४।९५्‌ 
(ललितादेवी के ५० पीठों में एक); देखिए स्वामी _ 
प्रणवानन्द का लेख (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द 
१९,पू० १६८-१८०] और उनकी पुस्तक 'केलास मान- 
सरोवर' एवं स्वेन हेडिन का ट्रांस-हिमालय' (सन्‌ 
१९०९)! देखिए दे (पू० ८२-८३) । सतलज, 
सिवु, ब्रह्मपुत्र एवं कर्णाली का उद्गम-स्थ कैलास है 
या मानस, अभी तक यह वात विवादग्रस्त है। 


.कोका-- (नदी) वराह० २१४।४५, ब्रह्म २१९।२०। 
कोकामुख-- (या वराहक्षेत्र, जो पूर्णिया जिले में नाथपुर 


के ऊपर त्रिवेणी पर हूँ) वन० ८४।१५८, अनु० 
२५।५२, वराह० १२२ (यहाँ कोकामुख-माहात्म्य 
है), १२३।२, १४०।१०-१३। (ती० क०, पृ० २१३- 
२१४), ब्रह्म ० २१९।८-१० (देवों ने एक सुन्दरी से 
पुछा--'कासि भद्दे प्रभुः को वा भवत्याः), कूर्मं ० 
१।३१।४७, २।३५।३६ (यह विष्णुतीथं है), पद्म ० 
१।३८।६५। वराह० (१४०।६०-८३) में आया है कि 
यह क्षेत्र विस्तार में पाँच योजन है और वराहावतार 
के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एपि० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृ० १३८-१३९ (जहां बुधगुप्त का एक 
शिलालेख है, जिसमें कोकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन 
का उल्लेख है) । और देखिए डा० बी० सी० छौँ भेट- 
ग्रन्थ (भाग १,पू ० १८९-१९१), इण्डियन हिस्टारि- 
कळ कवाट रकी (जिल्द २१, पृ० ५६) । ९ 


फोकिल-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १३७।१६ 


एवं ५११।१०। 


कोटरा-तोर्य--(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ८६।१५२।२ 


एवं १३ (अनिरुद्ध से सम्बन्धित, जिसके लिए कृष्ण ने 
बाणासुर से युद्ध किया था) । 


कोठरा-वन--पाणिनि ।(६।३।११७ एवं ८४४) ने 


इसका नाम लिया है। देखिए 'किशुळूक' एवं पाणिनि 
(८४४), जहाँ पाँच वनों के नाम आये हैं। 


तीयंसूची - 
फोटिकेशवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।३६। 
कोडीइवर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० 


१४२५ 


१४० फुट ऊँचा था। देखिए डा० मित्र कृत एण्टिविव- 
टीज आव उड्डीसा' (जिल्द २, पु० १४५-१५६), 


(ती०क०, पृ० ५४); (२) (श्रोपबंत के अन्तरगत) 
लिंग० १।९२।१५७; (३) (पंचनद के अन्तर्गत) 
वाम० ३४२९; क्या यह सिन्धु एमं समुद्र के पास कच्छ 
के पश्चिम तट का कोटीश्वर है, जो तोर्ययात्रा का 
प्रसिद्ध स्थल है? ऐ० जि०, पृ० ३०३-४ एवं बम्बई 
गजे० (जिल्द ५,पृ० २२९-२३१)। 

फोटितीयं-- (१) (पृथूदक के पास) वाम० ५१५३, 
८४११-१५ (जहाँ करोड़ों मुनियों के दर्शन हेतु शिव 
ने एक करोड़ रूप धारण किये थे); (२) (भर्त»- 
स्थान के पास) वन० ५५६१; (३) (प्रयाग के, 
अन्तर्गत) मत्स्य» १०६।४४; (४) (मथुरा के 
अन्तर्गत) वराह० १५२।६२, १५४२९; (५) 
(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१७, कूर्म० 
२।४१।३४, पद्म० १।१३।३३ एवं १८८ (यहाँ एक 
करोड़ असुर मारे गये); (६) (गोदावरी के दक्षिणी 
तट पर) ब्रह्मण १४८।१; (७) (गंगाद्दार के 
पास) वन० ८२।४९; वन० ८४७७, नारदीय० 
२।६६।२९; (८) (पंचनद में) पद्म० १।२६।१४, 
वाम० ३४।२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीयो से जल 


हण्टर कृत “उड़ीसा” (जिल्द १, पु० २८८) एवं माडनं 
रिव्यू (१९४५, पू० ६७-७२) का रेख सन गॉड 
आव को याक अनअर्यड।' ब्रह्म ० २८।२, ९, ११, ४७, 
६५ एवं २९। १, तीर्थचि० (पृ० १८०) । यह सम्भ- 
वत्तः टॉलेमी (पृ० ७०) का 'कन्नगर' है। 


कोलापुर -- (यह आधुनिक कोल्हापुर है, जो देवीरथानों 


,में एक है) देवीभाग० ७।३८।५, पद्म० ६।१७६।४२ 
(यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ (अस्ति 
कोल्हापुर नाम नगर्‌ दक्षिणापथे) एवं ११। ब्रह्माण्ड 
४।४४।९७ (यह ललितातीथं है) । शिलाहार विज- 
यादित्य के दान-पत्र (सन्‌ ११४३ ई०) में 'लुल्लका- 
पुर' नाम आया है, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है 
(एपि० इण्डि०, जिल्द ३,पू ० २०७ एवं २०९-२१०) | 
अमोघवपं प्रयंम के संजन दान-पत्र (८७१ ई०) में 
आया है कि राजा ने किसी जन-विपत्ति को दूर करने के 
लिए अपना वार्या अँगूठा काटकर महालक्ष्मी देवी को 
चढ़ा दिया (एपिं० इण्डि०, जिल्द १८, पू० २३५ 
एवं २४१) । यह कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी ही हैं। 
देखिए इण्डियन एण्टीबवेरी, जिल्द २९, पृ० २८०। 


. एकत्र किया था); (९) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० 
११६।६; (१०) (कश्मीर में आधुनिक कोटिसर, 
वारामूला के पास) कदमीर रिपोर्ट (पृ० १२)। 

कोटिवट--(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
४७-५०, १४७।४०। 
फोणा् (या कोणादित्य)--(ओड़ या उड़ीसा में; 


कोल्ल--बाहंस्पत्य सूत्र (३३१२४) के अनुसार यह 
शावत क्षेत्र है। 

व्होल्लगिरि--अग्नि० ११०२१, भाग० ५।१९।१६। 

कोलाहल-- (एक पर्वत) वायु० ४५९०, १०६।४५, 
ब्रह्माण्ड» २।१६।२१, मार्क० ५४१२, विष्णु० 
३।१८।७३। डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि 


जगन्नाथपुरी के पश्चिम रूगभग २४ मील की 
दूरी पर) इसका अर्थ है कोण का सूय'। 
“कोनाकोन' सम्भवतः प्राचीन नाम है । यह 
सूर्यपूजा का एक ज्वलन्त स्मृति-चिल्ल है। यहाँ 
नरसिहदेव (१२३८-१२६४०) द्वारा, 'जो एक गंग 
राजा ये, निमित भव्य मन्दिर के भग्नावशेष 
, हैं। उत्तर भारत के भास्कर-शिल्प का यह अद्वि- 
तीय नमूना है। इसका शिखर १८० फुट और मण्डप 


पहाड़ी है। आदि०(६३।३४५) के मत से यह चेदिदेश ३ 
में है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया है। 


कोशला--(नदी, अयोध्या के पास) पद्म० १३९ , 


११,६।२०६।१३, २०७।३५-३६, २०८।२७। वाका- 


टक राजा नरेन्द्रसेन के दान-पत्र में उसको कोसला : - 


(कोसल), मेकल एवं मालवा के राजाओं द्वारा 
सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ९, पृ० २७१) । 


। 


१४२६ 


फौनट--वाम ० ५१।५३। 
कौबेरतीर्थ--शल्य० ४७।२५ (जहाँ कुबेर को धन का 
स्वामित्व प्राप्त हुआ) । 
कौमारतीयं- (एक सर) ब्रह्याण्ड० ३।१३।८६। 
कौजाम्बी-प्रयाग से परिचिम ३० मील दूर आबु- 
निक कोसम) रामा० (१।३२।६) में आया है कि 
यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशाम्व द्वारा स्था- 
पित हुई थी; ती ० क०, पु० २४६ । महाभाष्य (जिल्द 
पृ० ५०,१३४, पाणिनि ६।१।३१) में यह कई क्ार 
उल्लिखित हुई है। अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८) 
में आया है कि यह वत्स देश की राजधानी थी। देखिए 
एं० जि०(पु० ३९१-३ ९८) एवं 'हस्तिनापुर' के अन्त- 
गंत। देखिए नगेन्द्रनाय घोष कृत 'अर्ली हिस्ट्री आव 
कौशाम्बी'। अशोक के कौशाम्बी स्तम्माभिलेख 
(सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० १५९) ने इस 
आधुनिक नगर के महामात्रों का उल्लेख किया 
है। ड।० स्मिथ ने 'कोसम' नहीं माना है (जे आर० 
ए० एस०, १८९८, पृ० ५०३-५१९)! कौशाम्बी के 
विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ११, पु०१४१)। 
फौशिकी--(१) (हिमालय से निकलनेवाळी, आधुनिक 
कोसी) आदि० २१५७, वन० ८४१३२, मत्स्य० 
२२।६३, ११४२२, रामायण १।३४।७-९, भागऽ 
९।१५।५-१२ (गाधि को पुत्री सत्यवती काशिकी नदी 
हो गयी), वाम० ५४२२-२४ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा कि कालो ने गौर वर्ण घारण करने के उपरान्त 
अपना काला कोश यहाँ छोड़ दिया था), ७८५, 
९०२, वायु० ४५।९४, ९१।८५-८८। विश्वामित्र 
(आदि० ७१।३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा 
है। (२) (गया के अन्तर्गत) वन० ८७१३, 
वायु० १०८८१ (कौशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा) । जैसा 
कि प्रो० दीक्षितार (पुराण इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० 
५०७) ने कहा है, यहाँ 'ब्रह्मदा' कौशिकौ का विशेषण 
है न कि किसी अन्य नदी का नाम। 
फोशिको-कोक्ता-संगम--वराह० १४०।७५-७८। 


घमंज्ञास्त्र फा इतिहास 


कोशिकीमहाह्वद--वायु० ७७।१०१, ब्रह्माण्ड० ३।१३। 
१०९। 

कौशिकी-संगम--- (दृषद्दती के साथ) पद्म० १।२६।८९, 
वाम०३४।१८। उपर्युक्त दो अन्य नदियों से यह 
पृथक्‌ लगती है। 

कौदिकी-तीथं--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
Yo 

कौशिक्यरुणासंगस--वन० ८४।१५६, पद्म० १।३८।- 
६३। - डँ 

कौस्तुभेइवर-- (वाराणती के अन्तर्गत) छिंग० (त्ती० 
क०, पू० ६०) । 

कोशिक हृद (कौशिकी नदी पर) वन० ८४।१४२- 
१४३, पद्म ० १।३८।५८ (जहाँ विश्वामित्र को अत्यु- 
त्तम सिद्धि प्राप्त हुई) । १ 

ऋमसार-- (कश्मीर में एक सर, इसे विष्णुपद भी कहा 
जाता है) नीलमत०-१४८१-१४८२। 

ऋतुतीयें-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।९। 

क्रिया--(क्रक्षवान्‌ से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२९। 

ऋमु-- (नदी) ऋ० ५।५३।९ एवं १०।७५।६। सामा- 
न्यतः इसे आधुनिक कुरंम कहा जाता है जो इसालेल 
के पास सिन्धु के पश्चिम तट में मिल जाती है। 
देखिए दे (पु० १०५) । 

फ्रोशोदक--वराह० २१५।८७-८८। 

ऋञ्चपदी--अनु० २५।४२। - 

चञ्च पर्वेत--(कैलास का वह भाग, जहाँ मानसरोवर 
अवस्थित है) तैत्तिरीयारण्यक (१।३१।२) ने 
इसका उल्लेख किया है। रामा० ४।४३।२६-३१, 
भीष्म ० १११।५७ (स्कन्द के चक्र दारा भेदित), 
शल्य० १७।५१ एवं ४६।८३-८४। 

शौळ्चपद-- (गया के अन्तर्गत) वामु० १०८।७५- 
७७(एक मुनि ने कंच पक्षो के रूप में यहाँ तप किया 
था) । नारदीय० २४६५२, अग्नि ११६।७। 

कौञ्चारण्य-- (जनस्थान से तीन कोस दूर) रामा० 
३।६९।५-८। 


तोयंसूची १४२७ 


क्षमा--(त्ट्रष्यवान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४ खाण्डव (वन) --कुरुक्षेत्र की सीमा (तै० आ०५।१।१]। 
२५। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्ड्य 
क्षिप्रा--(बिन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य» ११४। ब्राह्मण २५।३।६ (यहां नाम आया है), आदि० २२३- 
२७,वाम०८३।१८-१९। कुछ मुद्रित ग्रन्थों में' 'दिप्रा' २२५, भाग० १।१५।८, १०।५८।२५-२७, १०।३१।- 
या(सिप्रा' शब्द आया है (वायु० ४५।९८) । मत्स्य» ४५-४६, पद्म० ६।२००।५। 
में आया है कि क्षिप्रा विन्ध्य से निकलती है, किन्तु खाण्डवप्रस्य-- (एक नगर) आदि० ६१।३५, २२१।- 
११४-२४ में आया है कि यह पारियात्र से निकली है । १५, भाग० १०।७३।३२ (जहाँ जरासन्ध को मारकर 
मुद्रित ब्रह्म० (अध्याय २७) में 'सिंप्रा' दो वार आया कृष्ण, भीम एवं अर्जुन लोटे थे) । 
है, जिसमें एक पारियात्र (लोक २९) से और दूसरी खोनमुष--(करमीर में) बिल्हण कवि की जन्म-भूमि 
विन्घ्य (इलोक ३३) से निकली हुई कही गयी है। और वुंकुम-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध । विक्रमांकदेव- 
ब्रह्माण्ड० (२।१६।२९, ३०) में यह ब्रह्म के समान चरित १।७२, १८।७१ ('खोनमुख' पाठान्तर आया 
कही गयो है। है), स्टीन-स्मृति; पृ १६६ (आधुनिक खुनमोह, 
क्षीरवती-- (नदी) वन० ८४६८ (सरस्वती एवं जिसमें दो गांव हैं) । 
वाहुदा के पश्चात्‌ विस्तृत हुई) । 
क्षोरिका-- (जहाँ नीलकण्ठ हैं) वाम० (ती० क०, 
पु० २३८) । गंगा--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३। 
क्ुघातीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८५।१। गंगा-कौशिको-संगम-ती० वः०, पृ ० ३५७-३५८ 
क्षेमेदबर -- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० क०, गंगा-गण्डको-संगम--ती० क०, पु० ३५७। 
पृ० ११७)। र गंगा-पोमती-संगस-ती० क०, पृ० ३५८। 
(_गंग्राढार-- (यह हरिद्वार का एक नाम है) वन '--- 
८११४, ९०।२१, १४२।९-१०, अनु० २५१३, 
खरवांगेइवर---(वाराणसी के अन्तर्गत), लिग० (ती० कूर्म० १॥१५४१ एवं ४७ (यहाँ दक्ष का यज्ञ वीरभद्र 
क०, पृ० ५६] । द्वारा नष्ट कर दिया गया था), २।२०।३३ (श्राद्ध के 
खदगतोयं-- (१) (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक), वि० ध० मु० ८५३८, 
६।१४०।१; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० अग्नि० ४७ (यहाँ वामन वलि के पास आये हैं), 

१३९१ (उत्तरी तट पर) । पद्म५५३ एवं ५।२६।१०३। वाह ० सू ०(३।१२९) 
खड्गघारातीर्थ (या खड्गधारेकवर)--पद्म०६।१४७।१ के अनुसार यह शैवक्षेत्र है। मत्स्य? (२२१०) ५ 
एवं ६७। देखिए वम्बई गजे० (जिल्द ४, पु० ६) । ने एक ही इलोक में गंगाद्वार एवं 8 02 2 

खड्गपुच्छ नाग--(कश्मीर में) ह० चि० १०२५१ अलग-अलग वणित किया है। 
(विजयेदवर क्षेत्र खन से तीन मील ऊपर, इसे आज- गंगा-मानुष-संगम--(करमीर के पास) नीछमत० 


ग्‌ 


ख 


कल अनन्तनाग परगने में खंबळ कहा जाता है) । १४५७। 

खण्डतीर्य-- (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३७।१२ गंगा-्यमुना-संगम-- (अर्थात्‌ प्रयाग, वहीं देखिए) वन० 
(इसे वृपतीयं भी कहा जाता है) । ८४।३५। 

खविरवन--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह? १५३।३९ गंगावत्‌--(नर्मेदा के अन्तर्गत) पद्म १।२०१६ 
(बारह वनों में सातवां वन)। _ (गणेश्वर के पास) । 


१०७ 


१४२८ 


ग्रंगा-वरणा-संगस--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कण, पूण ४५) [| 
गंगा-वदन-संगस--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९३।२०। 
गंगा-सरयू-संगम--रघुवंश ८।९५, तोथंप्रकाश, पू० 
३५७। 
गंगा-सरस्वती-संगम--वन० ८४।३८, पद्य» १।३२।३। 
यंगा-सागर-संगम--वि० घ० सू० ८५।२८, मत्स्य० 
२२।११ (यह “सवंतीर्थंमय' है) पद्य» १।३९।४; 
तीर्थप्रकाश (पृ० ३५५-३५६) में माहात्म्य दिया 
हुआ है। 
गंगा-ह व--पद्म० १।२२।६३ (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
वन० ८३।२०१, अनु० २५३४! 
गंगेइबर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२।४९।४६; (२) (नर्मदा के अन्तगं) मत्स्य 
१९३।१४। 
गंगोद्भेद--वन० ८४।६५, मत्स्य० २२।२५, पद्म० 
१।३२।२९, अग्नि० १०९।१८। 
गजकर्ण-- (पितू-तीर्थो में एक) मत्स्य० २२।३८। 
गजक्षेत्र-- (शिवक्षेत्र) वाहँस्पत्य सूत्र ३।१२२। 
ग्रजदोल-- (मानसरोवर के दक्षिण एक पर्वत) वायु० 
३६।२४। 
गजसाह्वयो--(या नागसाह्वय) (यह हस्तिनापुर ही 
है) विष्णु» ५।३५।८, १९, ३०-३२, वाम० ७८८, 
भाग० १।४।६, टीका का कयन है--गजेन सहित 
` आह्वयो नाम यस्य') ; बृहत्संहिता १४।४(गजाह्णय) । 
गजाह्वय--(यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण पर्व 
५।३४। 
गजेइवर- (श्रीशैल के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१३६। 
ग्रणतीथे--(१) (उन तीर्यो में एक, जहाँ के श्राद्ध से 
परम पद मिळता है) मत्स्य० २२७३; (२) (साभर- 
मती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३३।२४। 
गण्डकी-- (हिमालय से निकलकर बिहार में सोनपुर के 
पास गंगा में मिल जाती है) यह एरियन की 'कोण्डो- 
छटेस' है (ऐं० इण्डि०, पृ० १८८) । आदि० १७०।- 


चर्मशासत्र फा इतिहास 


२०-२१ (उन सात महान्‌ नदियों में एक, जो पाप 
नष्ट करती हैं), समा० २०।२७, वन० ८४।१३, वन० 
२२२।२२ ('गण्डसाह्वया' सम्भवतः गण्डकी ही है], 
पद्म० १।३८।३०, ४।२०।१२ (इसमें पाये जानेवाले 
प्रस्तर-खण्डौं पर चक्र-चिह्न होते हे) । वराह० 
(१४४-१४६) एवं ब्रह्माण्डः (२।१६।२६) में आया 
है कि यह नदी विष्णु के कपोल के पसीने से निकली है। 
विष्णु ने इसे वरदान दिया कि में शालग्राम प्रस्तर- 
खण्डों के रूप में तुममें सदैव विराजमान रहूंगा 
(वराह० १४४।३५-५८)। गण्डकी, देविका एवं 
पुलस्त्याश्रम से निकली हुई नदियां त्रिवेणी बनाती 
हैं (बराह० १४४।८४) । यह नेपाळ में 'शालग्रामी' 
एवं उ० प्र में 'नारायणी' कहलाती है। 

गवाकुण्ड-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
¥९। 

गदालोल- (गया में ब्रह्मयोनि के दोनों ओर एक-एक 
कुण्ड) वायु" १०९।११-१३, १११।७५-७६, अग्नि० 
११५।६९; और देखिए इस अन्य का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

गन्षफाली-- (नदी) वायु० 
३।१३।७६। 

गन्धमादन-- (वह पर्वत, जिस पर बद्रीनाथ अवस्थित 
हैं) नृसिह० ६५१० (ती० क०, पृ० २५२). 
विष्णु० २।२।१८ (मेरु के दक्षिण), माकं० ५१।५ 
(नर-नारायणाश्रम का स्थल), मत्स्य० १३।२६। 

गन्घदती-- (१) (एकाञ्रक के पास उदयगिरि की पहा- 
ड़ियों से निर्गत एक पुनीत नदी, यद्यपि शिवपुराण 
ने इसे विन्ध्य से नियत कहा है) देखिए ड7० मित्र 
कृत 'ऐण्टीक्विटीज़ आव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० 
९८)। (२) (शिप्रा की एक छोटी सहायक नदी) 
मेघदूत १।३३। 

गन्धर्वकुण्ऽ-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह०१६३।१३। 

गन्षर्वनयर-ती ० क०, पृ० २४७। 

गन्बवंतीर्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३६। 
१३, शल्य० ३७।१० (सरस्वती के गर्गज्नोत पर) । 


७७।४४, ब्रह्माण्ड० 


तोथंसुची 


गभस्तीदा-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ६।३३। 
१५४। 

गभीरक-- (मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तर्गत) बराह० 
१४३।४२। 

गम्भीरा --(१) (एक नदी जो विजयेश्वर के नीचे 
वितस्ता से मिल जाती है) हू चि० १०।१९२, स्टीन- 
स्मृति (पृ० १७०) । स्टीन ने राज० (८१०६३) 
की टिप्पणी में कहा हे कि यह वितस्ता से मिलने के 
पूर्व विशोका के निम्नतम भाग का नाम है; (२) 
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १।४०; बृहत्संहिता 
(१६१५) ने 'गाम्भीरिका' नदी का नाम रिया है, 
जो क्षिप्रा से मिलती है। 

ग्रया--(१) देखिए, इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४; 
(२) (बदरिकाश्रम पर पाँच धाराओं में एक) 
नारदीय० २।६७।५७-५८। 

गयाकेदारक-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११५।५३। 

गया-निष्क्रमण--नृसिह० (ती० क०, पृ० २५२), यहाँ 
विष्णु का गुह्य नाम हरि है। 

गयाशिर--(राजपि गय फे नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी ) 
वन० ९५।९, ८७। ११, वायु० १०५।२९ (यह विस्तार 
में एक कोस है), वाम० २२।२० (यह ब्रह्मा की पूवं 
वेदी है) अग्नि० ११५।२५-२६ (यह फल्गुतीर्थ है)। 
डा० बरुआ (गया एण्ड वुद्धगया', जिल्द १,पृ० ७) 
के मत से यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी है। 

गयातीर्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।५। 

गयाशीर्ष--(गया नगर के पास एक पर्वतश्रेणी) वि० 
घ० सू० ८५।४। बुद्ध १००० भिक्षुओं के साथ गया के 
पास गयाशीस पर गये; देखिए महावग्ग १।२१।१ 
(एस० बो० ई०, जिल्द १३, पृ० १३४)। देखिए 
इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४। 

गवां-भवन--पद्म० १।२६।४६। 

गरुउकेदवर- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०;पृ० ६७) [| 

गर्गेत्नोत-- (सरस्वती पर) शल्य० ३७।१४। 

गर्गेश्‍वर--(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।८२। 


१४२९ 


गतेइवर-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६९१७ 
१७६।६। 
गल्लिफा-- (गण्डकी नदी का एक अन्य नाम) पद्य» 
६।७६।२, (जहाँ शालग्राम पापाण पाये जाते हैं) 
६।१२९।१४। 
गायत्रीस्यान--वन० ८५।२८। 
गायपत्रीइघर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ७०) । 
गायभोतीयं-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२१। 
*गाणपत्यतीयं-- (विष्णु नामक पहाड़ी पर, साञ्जमती के 
पास) पद्म० ६।१२९।२६, ६।१६३।१। 
गाळ्य--देखिए “पापप्रणाधन'। 
गालवेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ९८)। 
गाहँपत्यपद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।५०। 
गारुड-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ण ९०।१। 
ग्िरिफणिका--मत्स्य० २२।३९। दे (पू० ६५) ने | 
इसे साञ्नमती कहा है। 
गिरिकुञ्ज--पद्म० १।२४।३४ (जहां ब्रह्मा निवास करते 
हैं)। 
गिरिकूट (गया के अन्तर्गत) नारदोय० २।४७।७५। 
गिरिनगर--(काठियावाड़ में आधुनिक जूनागढ़) 
इसके पास की पहाड़ी प्राचीन काल में उज्जयन्त या 
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किन्तु अव गिरनार कही जाती 
है। दे (पृ० ६५-६६) ने इस पर हरूम्बी टिप्पणी की 
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (पद- 
चिल्लों के साथ पत्थर) के चिह्न यहाँ अंकित हैं। यहाँ 
अशोक का शिलालेख है, अतः ई० पू० तीसरी शताब्दी 
में यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा। जूनागढ़ के शिलालेख 
में यह प्रयम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
८ पु० ३६, ४२) । देखिए 'वस्त्रापय' के अन्तगंत। 
गिरियज-- (जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहदेव से लेकर 
मगध के राजाओं की राजधानी) इसे बौद्ध काळ 
में राजगृह कहा जाता या। यह पटना से लगभग ६२ 
मील पर है। दे (प० ६६-६९) ने इस पर लम्बी 
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टिप्पणी को है। समा० २१।२-३ (यह वैहार, विपुल, 
वराह, वृषभ एवं ऋषिगिरि नामक पाँच पहाड़ियों 
से घिरा हुआ एवं रक्षित है) । देखिए 'राजगृह' के 
अन्तरगत । रामा०(१।३२।७) में आया है कि यह ब्रह्मा 
के पोत्र एवं कुश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था। 
गुदुकुल्यतीर्य--(नमंदा पर) स्कन्द» १।१।१८।- 
१५३ (जहाँ पर बलि ने अइवमेघयज्ञ किया) । 
हेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तो० क०, 
पृ० १०२)! 
गृझकूट--(१) (गया के अन्तर्गत एक पहाडी) 
वायू ० ७७९७, १०८६१, १११२२, अग्नि० 
११६१२, नारदीय० २।४५।९५ एवं ४७७८; 
(२) (सरस्वती और शुद्धा के संगम पर , जहाँ 
परशुराम के रवतरंजित हाथ स्वच्छ हुए थे) 
नोलमत० १३९४-१३९५। 
गुध्रवन-कूर्म० २।३७।३८। 
गुध्रवट--(१) (गया में गृप्नकूट पर) वन० ८४।- 
९१, अग्नि० ११६।१२, पद्य» १।३८।११ (यहाँ 
भस्म से स्नान होता है), नारदीय० २।४४।७२, 
वामु० १०८।६३; अव वृक्ष नहीं है; (२) (सूकर- 
क्षेत्र में, जहाँ गृध्र मानव हो गया था) वराह० 
१३७।५६। 
गु भ्रेद्वर-लिग-- (गृध्ररूट पर गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६।११, नारदीय २।४७।७८। 
गोकर्ण-- (१) (उत्तरी कनारा जिले के कुमटा तालूका 
में गोआ से ३० मोल दक्षिण, समुद्र के पश्चिमी तट 
पर शिव का पवित्र स्थल) वन० ८५।२४, ८८१५, 
२७७५५; आदि० २१७।३४-३५ (आद्यं पशुपतेः 
स्थानं दर्शनादेव मुक्तिदम्‌’), वायु ० ७७।१९, मत्स्य० 
२२।३८, कूमं ० २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्ड० २।५६।- 
७-२१ (इलोक ७ में इसका विस्तार डेढ़ योजन है), 
वाम० ४६।१३ (रावण ने यह लिग स्थापित किया 
था) । ब्रह्माण्डः (३।५७-५८) एवं नारदीय० 
(२।७४) ने वर्णन किया है कि यह समुद्र की बाढ़ 
में डूब गया था और यहाँ के लोग परशुराम के पास 


ब्र 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


सहायतार्थ गये थे। देखिए एपि० कर्नाटिका, 
जिल्द ७, शिकारपुर, संख्या ९९ (१११३ ई०), 
जहाँ चालक्य त्रिमुवनमल्ल के राज्य को 'गोकणंपुर 
के स्वामी” का करद कहा गया है। कूम० (२।३५।- 
३१) ने उत्तर-गोकर्ण एवं वराहपुराण (२१३।- 
७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोकर्ण का उल्लेख किया 

« है। (२) (सरस्वती तट पर) वराह० १७०११; 
(३) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७१- 
१७३; (४) (वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क०, पू० ११३) । मत्स्य» (१३।३०) ने गोकणं , 
में देवी को भद्रकणिका .कहा है। 

गोकर्ण-हृद-वन० ८८।१५-१६। 

गोकर्णेवर--(हिमालय की एक चोटी पर) वराह० 
२१५।११८। 

गोकामुख-- (पर्वत) भाग० ५।१९।१६। 

गोकुल--(एक महारण्य) देखिए 'ब्रज', पद्म० ४।- 
६९।१८, भाग० २।७।३१। 

योग्रह-- (उड़ीसा में, विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६। 

गोघन-- (पर्वत) ब्रह्माण्ड० २।१६।२२। 

गोतीर्य-(१) (नैमिष वन में) वन० ९५।३; 
(२) (प्रयाग में) मत्स्य» ११०१; (३) 
(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३३।१३; (४) 
(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३३, पदा० 
१२०३; (५) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
६।१५६।१। ` 

योचरमेइवर-- (श्रोपवंत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२। 
१५२। 

योदावरी--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५। 

गोनिष्क्रमण-- (इसे गोस्थलक भी कहते हैं) वराह० 
१४७।३-४ एवं ५२। 

गोपात्रि-- (कश्मीर में श्रीनगर से दक्षिण में स्थित एक 
पहाड़, जिसे अव तख्तए सुलेमान कहते हैं) स्टीन- 
स्मृति (पृ० १५७); राज० (१३४१) ने गोपाद्रि 
का उल्लेख किया है, जो डाल झील के पास आज का 
गोपकार है। देखिए काइमीर रिपोर्ट, १७। 
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गोपीइवर-- (मयुरा के अन्तरगत) वराह० १५७१८ 
(जहां कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएँ कीं) 
गोप्रचार-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।३५- 

३७ (जहाँ आमों की एक कुङज है), अग्नि० ११६।- 
६। 
गोप्रतार-- (अवघ के फैजाबाद में गुप्तार) जहाँ राम 
` ने अपनी सेना एवं भृत्यों के साव अपना शरीर छोड़ा। 
वाम० ८३।८, नारदीय० २।७५।७१, रघुवंश १५- 
१०१। 
गोशेक्ष--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 
पृ० ४२), प्र» १।३७।१६, नारदीय० २।५०।४३ 
(गोप्रेक्षक) । 
गोप्ेक्षक--(वारा० के अन्तर्गत एक लिग) छिंग० 
१।९२।६७-६८। 
गरोप्रेक्षेदबर--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० (ती० 
क०, पु ० १३१)। क 
गोभिलेदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ९४)। 
गोमण्डलेइवर---(थीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० 
१।९२।१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित) । 
गोमन्त--(१) (एक पहाड़ी) मत्स्य» १३।२८ (गोमन्त 
पर सती को गोमती कहते हँ); (२) (करवीरपुर, 
क्रीञ्चपुर एवं वेणा नदी के पास सह्य की एक पहाड़ी) 
हरिवंश (विष्णुपर्व ३९११ एवं १९-२०); (३) 
(द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहाँ जरासंघ के आक्र- 
मणों से तंग आकर कृष्ण एवं वृष्णि लोग मथुरा से 
आकर बस गये थे) सभा० १४५४, वन० ८८।- 
१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पाजिटर ने जो 
पहचान बतलायो हैं, वे असंतोपप्रद हैं (पृ० २८९) । 
गोमती--(१) (एक नदी) ऋ० (८।२८।३० 
एवं १०।७५।६) यह कुमा एवं क्रुमु के बीच में 
रखी गयी है (त्र० १०७५६); अतः सभ्भवतः 
यह आज की गोमल है जो सिन्धु की एक पदिचमी 
सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पास की एक 
नदी) वन० ५८७७, पद्म० १।३२।३७, वाम० 


६३।६१ एवं ८३२; (३) (द्वारका के पास) 
स्कन्द० ७।४।४।९७-९८ एवं ५।३२, पद्म० ४।- 
१७६९-७० एवं ६।१७६।३५-३६; (४) (अवघ 
में, हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगा 
में मिलने वाली नदी) मत्स्य० ११४।२२, ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५, रामा० २।४९।११। 

गोमती-गंगा-संगम--पद्म० १।३२।४२, भाग० पा- 
१९।१८, अग्नि० १०९।१९। 

गोरक्षक--वराह० २१५।९३। 

गोरयगिरि-- (मगपक्षेत्र में) सभा० २०।३०। 

गोवर्धन--(१) (मथुरा फे पास एक पहाड़ी) 
मत्स्य? २२।५२, कूमं० १।१४।१८ (जहाँ पर पृथु 
ने तप किया था) । पद्म० ५।६९।३९, वराह० १६३।- 
१८, १६४।१ एवं २२-२३, विष्णु» ५।११।१६। 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५; (२) 
(राम द्वारा गोतमी के अन्तर्गत स्थापित एक नगर) 
ब्रह्मण ९१।१, ब्रह्माण्ड० २।१६।४४। नासिक के 
पास प्राप्त उपवदात के शिलालेख में गोवर्धन कई 
बार-उल्लिखित हुआ है (वम्बई गजे०, जिल्द १६, 
पृ० ५६९) । 

गोविन्दतीर्ष--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१२२।१००, पद्म० १।३८।५० (चम्पकारण्य के 
पास है, ऐसा लगता है)। 

गौतम-- (मन्दर पर्वत पर) पद्म० ६।१२९।८। 

गौतम नाग--- (कश्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं 
बवन के मार्ग में) स्टीन-स्मृति, पृ० १७८। 

गौतस-बन--वन० ८४।१०८-११०। 

योतमाश्रम-- (त्र्यम्बकेषवर के पास) पद्म० ६।१७६।- 
५८-५९। 

गौतमी-- (गोदावरी) देखिए इस ग्रन्य के खण्ड 
४ का अध्याय १५। 

गौतमेदवर--(१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» 
२२।६८, १९३।६०, कूमं० २।४२।६-८, पद्म० 
१२०५८; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पू० ११५)। 
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गौरी--(नदी)] भोष्म० ९।२५। सम्भवतः यह यूनानी 
छेखकों की 'गौरयिऑस' है (टॉलेमी, पु० १११]। 

गौरीश-- (रुलिता-तीयं ) ब्रह्माण्ड० ४।४४।९८। 

गौरीविखर--(१) वन० ८४१५१, मत्स्य० २२।- 
७६ (श्राद्ध के लिए योग्य); (२) (कश्मीर के 
पास एक तीर्थ) नीलमत० १४४८-१४४९ (जहाँ 
नीर-कमल के रंग वाली उमा ने तप किया और 
गौर वर्ण वाली हो गयी) । 

गौरीतीर्थ-- (वारा० के अन्तगंत) मत्स्य० २२।३१, 
कू्म० १३५२, पद्म० १।२७।३। 


घ 


घटेइवर-- (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५९।३। 

घटोत्कच-- (वास० फे अन्तर्गत) कूमें० १।३५।८, 
पञ्च» १।३७।८। 

घण्टाभरणक--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४।- 
१५। 

घण्टाषर्णह्ृद--(वारा० के अन्तर्गत व्यासेइवर के 
पश्चिम) नारदीय० २।४९।२८-२९, लिग० (ती० 
क०,पू.० ८६) । 

घण्डेइवर- मत्स्य» २२।७०। 

घर्षर--(या घर्घरा या घागरा) (एक पवित्र नदी, जो 
कुमायूं से निकलती है और अवध की एक बड़ी 
नदी है) पद्म० २।३९।४३, मत्स्य० २२।३५, 
पद्म० ५११२९ (दोनों में समान शब्द हैं)। 
देखिए तीयंप्रकाश (पृ० ५०२), जहाँ सरयू- 
घर्घेर-संगम का उल्लेख है। घर्घरा, सरयू आदि 
नदियों का सम्मिलित जल घागरा या सरजू के नाम से 
प्रसिद्ध है, विशेषतः बह्रामघाट से) देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द १२, पू० ३०२-३०३। 

घृतकुल्या-- (गया के अन्तर्गत एक नदी) वन० १०५। 
७४, ११२।३०। 


च 


घक-- (सरस्वती के पास) भाग० १०।७८।१९। 
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चकतोर्य-- (१) (सौकरतीर्यं के अन्तर्गत) वराह्‌० 
१३७१९; (२) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) 
नृसिह० ६६२२; (३) (सेतु के अन्तगंत) ' 
स्कन्द० २०३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय ३-५; (४) 
(कश्मीर में) चक्तवर के नाम से भी विख्यात 
हे; (५). (गोदावरी पर) ब्रह्म० ६८।१, १०९।- 
१, १२४।१ (श्यम्बक से ६ मील) यद्यपि तीन वार 
उल्लिखित है, तथापि एक ही तीर्थ; (६) (मयुरा 
के अन्तर्गत) वराहुण १६२।४३; (७) (सर- 
स्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२।५, ५७८९, 
८१।३; देखिए ऐं० जि० (पू० ३३६) एवं 'अस्थि- 
पुर! के अन्तगंत; (८) (द्वारका के अन्तर्गत) 
तीर्थं प्र०, पृ० ५३६-५३७, वराह० १५९।५८। 
'चक्रषर-- (कश्मीर में विष्णुस्थान, आज यह अपभ्रंश 
रूप में त्सकदर' या 'छाकवर' है) राज० १।३८। 
अब यह विजब्रोर (प्राचीन विजयेदवर) से लगभग 
एक मील परिचम प्रसिद्ध तीयं है। देखिए कश्मीर 
रिपोर्ट (पृ० १८) एवं स्टीन-स्मृति (पृ० १७१) । 
चक्रधर एवं विजयेश-शिव एक-दूसरे के पास स्थित 
दो प्रतिमाएँ हैं। ह० चि० (७।६१) इसे चक्रतीर्थ 
एवं चक्रघर (७।६४) कहता है। 
चक्षवाक- (पितरों के लिए एक तीर्थ) मत्स्य० 
२२।४२। 
चक्रस्यित-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।१। 
चक्स्वामी-- (शालग्राम फे अन्तर्गत) वराइ० १४५।- 
_३८ (चक्रांकितणिलास्तत्र दृश्यन्ते) । 


सक्तावर्त-- (मन्दार के अन्तर्गत) । वराह १४३।- 
३६-३८ (एक गहरी झील)। 
चक्रेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


क०/पृ० ५२)। 

चक्षुस्‌-- (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी, गंगा 
की एक शाखा) मत्स्य» १२१।२३, वायु० ४७- 
-२१ एवं ३९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२०, भाग० ५।१७।- 
५। दे (पु० ४३) के मत से चक्षुस्‌ 'आक्सस' या 
'आमू दरिया' है; चे मत्स्य? (१२०।१२१) पर 


सूची 


निर्मर हैं, जो ठोक नहीं जेचता। आदचर्य 
है, दे (पृ० १३) अध्मन्वती को भी 'आवसस' 
कहते हैं ! 

घक्षुस्तीबं-- (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० 
१७०।१। 

चञ्चला--(क्रक्षवान्‌ पर्वत से निकलनेवाली एक नदी) 
मत्स्य० ११४।२६। 

चण्डवेगा-- (पितरों के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य० 
२२।२८। 

चण्डवेगासम्भेद--मत्स्य० २२।२८, कूर्म० २४४१६, 
पद्म० ६।१३१।६७। 

नण्डेश-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म» ६।१६२।- 
१। 

प्ण्डिकेबबर--लिग ० १।९२।१६६, वाम० ५१।५०। 

'चतुःसमुद्र-- (वारा० के अन्तर्गत एक कूप) लिग० 
(ती० क०, पृ० ८९) । 

चतुःसाम्‌ ब्रिक-- (मथुरा के अन्तर्गत एक कूप) वराह्‌० 
१५८४१।, 

चतुः्रोत-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।१७। 

चतुमुंख-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२।२८। 

चतुर्थेषवर--(वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २।- 
४९।६५्‌। 

चतुर्वेदेववर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशीखण्ड 
३३।१३०। 

चन्त्रतीर्थ--(१) (कावेरी के उद्गम स्थल पर) कूर्म० 
२।३७।२३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० 
१।३७।१७, कूमं० १।३५।११; (३) (नमंदा के , 
अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।७५, कूर्म २।४२।१५, 
्रह्माण्ड० ३।१३।२८। ` 

चन्द्रवर्षा-- (नदी) वन० १९।१८। 

चन्द्रवती-- (नदी, कश्मीर में) नीलमत० ३१० 
(दिति यह नदी हुई थी जैसे कि यमुना वितस्ता 
हो गयी थी)। 

चन्द्रभागा--( १) हिमालय से यह दो धाराओं में निक- 
खती है, एक को 'चन्द्रा' (जो १६००० फुट ऊंचाई 


१४३३ 


पर वार लाछ के दक्षिण-पूर्व हिम-स्थल से निकलती 
है) और दूसरी को “भागा' (जो दरें के उत्तर- 
पश्चिम भाग से निकलती है) कहते हैं। दोनों तण्डी 
के पास संयुक्त हो जाती हैँ और मिलित धारा 
चन्द्रभागा या चिनाव कहलाती है। पंजाब की पांच 
नदियाँ हैं-वितस्ता (झेलम या यूनानी लेखकों 
की हाइडस्पीस), विपाझा (व्यास, यूनानी लेखकों 
की हाइपसिस ), शतद्रु (सतलज) , चन्द्रभागा (चिनाव) 
एवं इरावती । मिलिन्द-प्रदन (एस्‌० बी० ई०, 
जिल्द ३५, पु० १७१) में चन्द्रभागा भारत की दस 
बड़ी नदियों में एक कही गयी है। वि० घ० सू० 
८५।४९, समा० ९।१९, मत्स्य० १३।४९, अनु० 
२५।७, नारदीय० २।६०।३०, नीलमत० १५९ 
एवं १६२, ह० चि० १२।४४। देखिए ‘असिक्नी’; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।६४, 
कूर्मे २।४१।३५, पद्म० १।१८।६१; (३) (ताप्तौ 
से मिल जाती. है) पद्म० ६।७०।४४; (४) (जो 
साञ्नमती से मिलती है) पद्म ० ६।१४८।१२, 
१४९।१; (५) (भीमा, जो कृष्णा की एक सहायक 
नदी है) । हु 
चन्रमस्तीर्ष-- (आर्चीक पर्वत पर) वन० १२५१७ 


चन्त्रपप--(गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ३।४७।- 
१८-१९। 
चन्द्रपुर-- (कश्मीर का एक नगर) नीलमत० 


११३८ एवं ११५६-११५७ (महापद्म नाग ने इसे 
डुबो दिया और उसके स्थान पर एक योजन म्बी- 
चौड़ी झील बन गयी) । 

चन््रेवर--(१) (चन्द्रभागा नदी पर एवं दूधेरवर के 
पूयं में, साश्रमती पर) पद्म० ६।१३९।१; 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कण, 
पृ० ४९) । 

चन्द्रिका. (चन्द्रभागा नदी, आधुनिक चिनाब) मत्स्य० 
२२।६३। ८ 

चमत्कारपुर-- (आधुनिक अहमदाबाद जिले का आनन्द- 
पुर) स्कन्द» ६, अध्याय १-१३। 
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चमस या चससोद्भेद--(१) (जहाँ मरुभूमि में विलु- 
प्त हो जाने के पश्चात्‌ सरस्वती पुनः प्रकट होती 
है) वन० ८२११२, १३०५ (एष वै चमसोद्‌- 
भेदो यत्र दृष्या सरस्वती), पद्म० १।२५।१८; 
(२) (प्रभास के अन्तर्गत) शल्य» ३५८७, 
वन० ८८।२०। 
चम्पकतीर्थ--(जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) 
नारदीय० २।३४०।८६। 
चम्पकवन-- (गया के अन्तरगत) वायु० ३७।१८- 
२२। 
चम्पा--(१] (भागलपुर से ४ मोल पश्चिम भागीरयी 
पर एक नगरी और बुद्ध-काल की छः वड़ी पुरियों में 
एक) वन० ८४।१६३, ८५।१४, ३०८२६, पद्म० 
१।३८।७०; मत्स्य» ४८९१ (आरम्म में यह 
मालिनी कहलाती थी और आगे चळकर राजा चम्प के 
नाम पर 'चस्पा' कहलाने लगी । महापरिनिव्वान 
सुत्त के मत से छः बड़ी नगरी है--चभ्पा, राजगृह, 
श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एवं वाराणसी (एसू० 
बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) । वाम० 
(८४१२) ने चाम्पेय ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
चम्पा वर्णादि-गण (पाणिनि ४।२।८२) में पठित है; 
(२) (पितरों के लिए पुनीत नदी) मत्त्य० 
२२।४१, पद्म० ५।११।३५ (अंग एवं मगघ, देखिए 
दे, पq० ४३) यह रोमपाद एवं कर्ण की राजधानी 
थौ। 
चस्पकारण्य-- (विहार का आधुनिक चम्पारन) 
वन० ८४।१३३, पद्म० १।३८।४९ (चम्पारन जिले 
में संग्रामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम था) । 
चर्मास्य--(वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १।३५।४। 
चर्मण्वती-- (नदी, आधुनिक चम्बछू जो मऊ (माळवा) 
के दक्षिण-पश्चिम लगभग ९ मोळ दूर से निकली 
है और इटावा नगर के दक्षिण-पुवे २५ मील पर 
यमुना में मिल जाती है) आदि० १३८७४ (द्रुपद 
दक्षिण पंचाल से चर्मण्वती-तक राज्य करता या), 
बन० ८२।५४, द्रोग० ६७।५, (चर्मण्वती नाम इस- 
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लिए पड़ा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञो में वलि 
दिये हुए पशुओं की खालों के समूह रखे हुए थे) 
पद्म० १।२४।३, मेघदुत १।४५ (रन्तिदेव की ओर 
संकेत करता है); चर्मण्वती नाम पाणिनि (८।- 
२।१२) में आया है। 
चर्मकोट--मत्स्य० २२।४२। 
चिच्चिक तोर्थ--(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६४।१। 
चिताभूमि-- (वैद्यनाथ या सन्धाल परगने में देवघर 
जहाँ वैद्यनाथ का मन्दिर है, जो १२ ज्योतिलिज्धों 
में परिगणित हैं) शिवपुराण १।३८।३५, देखिए 
दे, पृ० ५०। 
चित्रकूट-- (पहाड़ी, बाँदा जिले में, प्रयाग से दक्षिण- 
पहिचिम ६५ मील की दूरी पर) वन० ८५।५८, 
रामा० २।५४।२८-२९ एवं ९३।८, (भाराजाश्रम 
से दस कोस दूर) रामा० २।५५।९, (यह पितृ- 
तीर्थः है) २।५६।१०-१२, मत्स्य» २२।६५ एवं 
अनु० १२५२९, नारदीय० २।६०।२३ एवं ७५।- 
२६, अस्नि० ६।३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) 
१०९।२३, पद्म० १३९।५४, रघुवंश १३।४७; मेघदूत 
(टीका) ने इसे रामगिरि कहा है। | 
चित्रकूठा-- (ऋक्ष पर्वत से निकली हुई एक नदी) 
वायु० ४५।९९, मत्स्य० ११४।२५ (जहां मन्दाकिनी 
एवं यह नदी ऋक्षवान्‌ से निकली हुई कही गयी है। 
चिनराङ्गदतीर्थे-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म १।३५।- 
११, वाम० ४६।३९ (चित्रांगदेशवर लिग) । 
चिन्नांगवदन-- (साभ्नमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१४१।- 
७ .१। 4 
चित्रेधवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृष्ठ ९७)। प 
चित्रोपला--(नदी) ब्रह्म" ४६।४-५ (विन्ध्य से 
निकली हुई एवं महानदी नाम वाली] । 
चित्रोत्पला-- (सम्भवतः ऊपर वाली ही) भीष्म० 
९।३५, मत्स्य० ११४२५ (ऋक्षवान्‌ से निकली 
हुई), ब्रह्मश २७।३१।३२ (ऋशक्षपाद से निकली 
हुई) । 


तोयंसूचो र 


चित्रगुप्तेददर-- (वांरा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
क०, पू० १०२, । 

चिदम्बर-- (देखिए 'मीनाक्षी' के अन्तर्गत) देवीभाग० 
७।३८।११, यह महान्‌ शिव-मन्दिर के लिए विख्यात 
है, परन्तु यहां कोई वास्तविक लिंग नहीं दिखाई 
'पड्ता। क्योंकि दीवार पर एक आवरण पड़ा रहता 
है और जव दर्शनार्थी प्रवेश करते हैं तो आवरण हटा 
दिया जाता है तया दीवार दिखा दी जाती है। 
मन्दिर के वाहरी कक्ष में एक हजार से अधिक 
पापाण-स्तम्भ हैं। 

चिन्ताङ्गदेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।- 
१४। 

चीरमोचन-तीर्य-- (कश्मीर में) राज० १।१४९- 
१५० (कनकवाहिनी, नन्दीश एवं यह तीर्थं एक साय 
वर्णित हैं), यह कनकवाहिनी एवं सिन्धु का संगम 
है, नोलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा है कि सप्तापि गण यहाँ अपने वल्कल वस्त्रों 
को त्याग कर स्वर्ग को चले गये थे), स्टीनस्मृति, 
पृऽ २११। 

चैत्रक--मत्स्य० ११०।२। 

चेत्ररय--(एक वन) वायु० ४७।६ (अच्छोदा 
नदो के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१८।७ (यहाँ देवी 
महोत्कटा हैं), मत्स्य० १३।२८। 

च्यवनस्याधम--(१) (गया के अन्तर्गत) नारदीय० 
२४७७५, वामु० १०८।७३। ऋ० (१।११६।- 
१०) में कहा गया है कि अश्विनौ ने च्यवन का 
कायाकल्प किया था और उन्हें पुनः युवा वना दिया 
था। शतपथ ब्रा० १।५।१-१६ (एस० वी० ई०, 
जिल्द २६, पु० २७२-२७६), उन्होंने शर्यात की कन्या 
सुकन्या से विवाह किया और.इस हृद या कुण्ड में 
स्नान करके युवा हो गये; (२) (नर्मदा के अन्त- 
गंत), वन० ८९१२, १२१।१९-२२; वन० (अ० 
१२२-१२४) में च्यवन, सुकन्या एवं अश्विनी की 
गाथा है। वन० (१०२।४) ने वर्णन किया है कि 
काठेयों ने यहाँ १०० मुनियों का भक्षण किया। 

१०८ 


१४३५ 


दे (पृ० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमो का उल्लेख किया 
है। च्यवन भृगु के पुत्र थे और भृगु लोग नमंदा 
के मुख के पास की भूमि से वहुया सम्बन्धित किये 
जाते हैं। 2 

च्यवनेदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (तो० 
क०, पू० ६६] 


छागलाण्ड--(श्वाद्धतीर्थ) मत्स्य» १३।४३ (यहाँ 
देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२।७२। 

छागलेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क० 
पू० ११९)। 

छायाक्षेत्र-- (ललिता का तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ४।१४।१०० 
(महालक्ष्मीपुर की नगरवाटिका इमी नाम से 
प्रसिद्ध है) । 

छिन्नपापक्षेत्र-- (गोदा० पर) पद्म० ६।१७५।१५। 


ज 

जगन्नाय--देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुपोत्तम- 
तोर्थं। 

जटाकुण्ड-- (सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०- 
४७ (मल्य पर्वत के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर)। 


जतककूप--(गया के अन्तर्गत) पदा० १।३८।२८, 
वन० ८४।१११। 

जनकेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०_ 
क०, पू० ११९) ॥ 


जनस्यान--देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, 
वन० १४७।३३, २७७।४२, शल्य० ३९९ (दण्ड 
कारण्य), वायु० ८८।१९४, ब्रह्म० ८८।१ (विस्तार 
में चार योजन), रामा० ६।१२६।३७-३९, ३।२१।- 
२०, ३।३०।५-६। 

जनेशबर-- (नर्मदा के अन्तगंत) पद्म० १।१३।११ 
(पतृतीषं) । 

जल्मेइबर--मत्स्य ० २२।४२। 

जामदन््य-तीर्य--(१) (जहाँ नमंदा समुद्र में गिरती 


१४३६ 


है) मत्स्य० १९४३४-३५, पद्म० शरश३४-३५ 
(जमदस्नितीयं ); (२) मत्स्य० २२।५७-५८ (गोदा- 

* बरी पर, श्राद्ध के लिए अति उपयोगी) । 

जम्बीरचम्पक--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
क०, पु १९०) । 

जस्बुकेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १३५४ 
पद्म १।३७।४, लिंग० १।९२।१०७,. नारदीय० 
२।५०।६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा मारा 
गया था)। 


जम्बुला--(ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० ” 


४५्‌।१००। 
जस्बूमार्ग--(१) (एक आयतन) देवल (ती० क०, 
२५०), विष्णु» २।१३।३३ (गंगा पर); देवल 
(ती० कळ पृ० २५०) ने जम्बूमार्गे एवं कालंजर 
को आयतनों के रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ वणित किया 
है; (२) (कुरुक्षेत्र के पास) वन० ८२४१-४२, 
८९।१३ (असित पर्वत पर), अनु० २५५१, 
१६६।२४, मत्स्य २२२१, ब्रह्माण्ड» ३।१३- 
३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्म० १।१२।१।-२, 
अग्नि १०९।९, वायु० ७७।२८। 
जम्बूनदी-- (मेरु-मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित 
चन्द्रप्रभा झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१८।६८-६९, भाग० ५।१६।१९। 
जपेइवर-- (या जाप्येदवर) कूर्म २।४३।१७-४२ 
(समुद्र के पास नन्दी ने रुद्र के तीन करोड़ नामों का 
जप किया) । अरिन० ११२।४ (वारा० के अन्तर्गत) । 
बरासंषेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु० ११५) 
जयन्त--मत्स्य० २२।७३, वाम० ५१।५१। 
जयन्तिका--ब्रह्माण्ड० ४।४४।९७ (५० ललितापीटों 
में से एक) । 
जयपुर-- (कश्मीर में, जयापीड की राजधानी, जल 
से घिरी हुई। श्री कृष्ण की द्वारवती की अनुकृति 
में यह यहां खती . कही गयी है) राज० 
४।५०१-५११, कारमीर रिपोर्ट, पू० १३-१६, 


घर्मज्ास्त्र का इतिहास 


स्टीन-स्मुति (पू० १९७-१९८)। अब यहाँ 
अन्दरकोट नामक ग्राम है। 

जयातोय--मत्स्य० २२।४९। 

जयवन-- (कश्मीर में आधुनिक जेवन) राज० 
१२२०, विक्रमांकदेवचारित १८।७० (प्रवरपुर 
से डेढ़ गव्यूति) । आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० 
३५८) में जेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र 
घारा एवं कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ 
कुण्ड में आज भी तक्षक जाग की पूजा होती है। 
देखिए एँ० जि० (पु० १०१-१०२) । 

जयनी--पद्म० १।२६।१६ (जहां सोमतीर्थं है) । 

जल्पीश--ती० प्र (६०२-६०३) ने कारिकापुराण 
का उद्धरण दिया है। 

जल्न ह्ूद--नारदीय० २।४०।९०। 

जारू--बाहं सूत्र (३।१२४) के अनुसार शाक्त क्षेत्र। 

जालबिन्यु-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।१६। 

जालन्धर-- (१) (पहाड़ी) मत्स्य० १३।४६ (इस 
पर देवी विश्वमुखी कहो जाती है), २२।६४ (पितृ- 
तीर्थे); कालिका० (१८।५१) के मत से देवी जाल- 
न्घर पहाड़ पर चण्डी कही जाती हैं जहाँ पर उनके 
स्तन गिर पड़े थे जव कि शिव उनके शव को ले जा 
रहे थे; (२) (पंजाब में सतलज' पर एक नगर) 
वायु० १०४।८० (वेदपुरुप की छाती पर जालन्धर 
एक पीठ है), संभवतः जाळन्पर ललिता के पीठों में 
एक है; पद्म ६।४।१९-२०, ब्रह्माण्ड ४।९४।९५ 
(जाछन्ध्र), देखिए ऐं० जि० (पृ० १३६-१३९) । 

जाछेशवर--(१) (एंक शिवतीर्थ, आठ स्थानों में 
एक) मत्स्य० १८१।२८ एवं ३०, कूर्म० २।४०।- 
३५; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १८६।- 
१५ एव ३८, (जालेशवर नामक एक हद) कूर्म० 
२।४०।२२, पद्म० १।१४।३, मत्स्य० (अ० १८७, 
इसकी उत्पत्ति); (३) (शालग्रामं के पास जले- 
इवर) वराह० १४४।१३९-१४०। 

जैगीषव्य-गुहा--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (१।- 
९२५३) । 


तीर्येसूची 


जैयीषच्येशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, १० ९१)। 

जाह्नवी--(गंगा का नाम) वायु० ९१५४-५८ 
(मुनि जल्लु को गाथा), नारदीय० २।४१।३५-३६ 
(जह्लु ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान 
से बाहर निक्रा दिया था), ब्रह्माण्ड० ३ ।५६।४८, 
(जल्लु ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) 
३।६६।२८। 

जातिस्मरहृद--(१) (कृष्ण-वेणा के पास) वन० 
८५३८; (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८४।- 
१२८, पद्म ० १।३८।४५। 

जेव्ठिल-- (चम्पकारण्य के पास) वन० ८४।१३४। 

ज्ञानतीर्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६, 
पद्म० १।३७।६। 

ज्ञानवापी--स्कन्द० ४३३ (जहाँ इसके मूल एबं 
माहात्म्य का वर्णन है] । देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १३। 

ज्येष्ठेदबर-- (कश्मोर में श्रीनगर के पास डल झील 
पर आधुनिक अ्येठिर स्थल) -राज० १।११३, 
नोलमत० १३२३-१३२४। कइ्मीर के राजा 
गोपादित्य द्वारा निर्मित यहाँ शिवमन्दिर या। 
स्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में 
ज्येष्ठेशवर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (११२४) 
में आया है कि अशोक के पुत्र जालौक ने ही ज्येष्ठेश्वर 
का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीन- 
तम मन्दिर है। २. 

ज्येष्ठ पुष्कर (सरस्वती पर) वन० २००।६६, 
पद्म० ५।१९।१२, १८२० (कहा जाता है कि यह 
ढाई योजन छम्वा एवं आधा योजन चौड़ा है) । 

ज्येष्ठस्थान-- (कोटितीर्थं के पास) वन० ८५।६२। 

" ज्योतिरया-- (या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक 
नदो है) वन० ८५।८, पद्म० १।३९।८। 

ज्योतिव्मती-- (हिमालय की एक झील से निकली हुई 


एज सरस्वती को एक सहायक नदी) वायु० ४७ा- _ 


६३, मत्स्य० १२१।६५, ब्रह्माण्ड० २।१८।६६। 
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ज्योत्स्ना-- (मानसरोवर से निकलनेवाली एक नदी) 
ब्रह्माण्ड २।१८।७१। 

ज्वालामुखो--(एक देवीस्थान, जि० कांगड़ा) । देवी- 
भागवत० ७।३८।६। 

ज्वालासर-- (अमरकण्टक पर्वत पर) ब्रह्माण्ड० ३।- 
१३।१२। 

ज्वालेशबर--(अमरकण्ट्क के पास) मत्स्य० १८८।- 
८० एवं ९४।९५, पद्म० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव 
द्वारा जलाया गया एक पुर यहां गिरा था)। यहाँ 
पर स्वाभाविक रूप से गैस निकलती है जो घर्षण 
से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम 
पड़ा है। 


तक्षशिला-- (आधुनिक टॅविसला) स्वर्गारोहण पर्व 
५३४, वायु ८८।१८९-९०, ब्रह्माण्ड० ३।६३।- 
१९०-९१ (गन्धार में दाशरथि भरत के पुत्र तक्ष 
द्वारा संस्थापित) ; जातक में 'तवकसिला' विद्या- 
केन्द्र के रूप में वणित है (यथा--भोमसेन जातक, 
फॉस्‌बॉल द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ्‌० ३५६) | 
देखिए टालेमी (पु० ११८-१२१) जहाँ सिकन्दर 
के काल के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है। 
यह अशोक के प्रथम पृयक्‌-प्रस्तराभिलेख में उल्लि- 
खित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) 
और पाणिनि (४।३।९३) में भी यह शब्द आया 
है। इसके व्वंसावशेष का वर्णन देखिए एँ० जि० 
(पूर १०४-११३); मार्शल के गाइड टू ट॑बिसळा? 
आदि में। 
तक्षक नाग-- (कश्मीर के जयवन में अर्थात्‌ आधुनिक 
जेवन के पास एक पुनीत धारा) वन० ८२।- 
९०, राज० १२२०, पद्म० १।२५।२ (वितस्ता 
तक्षकनाग का निवास-स्थल है। जेवन ग्राम के 
पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है) । 
देखिए स्टीन-स्मृति, पू० १६६, काश्मीर रिपोर्ट, 
पूर ५ 


_ 
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तपोबन--( १) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१२८।१; (२) (वंग देश में) वन० ८४११५, 
पद्म० १।३८।३१। 'ततो वनम्‌” वनपवं में अशुद्ध 
छपा है। 

* तमसा--(१) (सरयू के पश्चिम बहती हुई, गंगा से 
मिलनेवाळो आधुनिक टाँस) रामा० १।२।३, 
२।४५।३२, रघुवंश ९।२०,,.१४।७६। देखिए सी० 
आई० आई०, जिल्द ३, पू० १२८, जहाँ तमसा पर 
स्थित आक्रमक नामक ग्राम के दान (सन्‌ ५१२- 
१३ ई०) का उल्लेख है; (२) वायु० ४५।१००; 
(३) (यमुना से मिलने वाली नदी) देवीमाग० 
६।१८।१२। 

तण्डुलकाअम-- (पुष्कर एवं जम्बूमागँ के पास) वन० 
८२।४३, अग्नि० १०९।९, पद्म० १।१२।२। 

तपस्तीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२६।१ 
एवं ३७ (इसे सत्रतीर्थ भी कहा जाता है) । 

तपती-- (नदी) मत्स्य० २२।३२-३३ (यह यहाँ तापी 
है और मूल तापी से भिन्न है) । आदि० (अध्याय 
१७१-१७३) में तपती सूर्य की कन्या कही गयी है, 
जिससे राजा संवरण ने विवाह किया और उससे कुरु 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ; मार्क ० १०५।६ (सूयं की 
छोटी पुत्री नदी हो गयी) । 

तरण्ड या तरन्तुक-- (कुरुक्षेत्र का एक द्वारपाल) वन० 
८३।१५, पद्म १।२७।९२ (“तरण्ड' शब्द आया है), 
वामन पुराण २०१६० । 

तापिका--यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० क०, पृ० 
२४२) । 

तापी-- (नदी, विन्ध्य से निकलकर सूरत के पास अरव 
सागर में गिरती है) इसे 'ताप्ती' भी कहा जाता है। 
मत्स्य० ११४२५७, ब्रह्म ० २७३३, वायु० ४५१०२, 
अग्नि १०९।२२। तापी का उल्लेख उषवदात के 
शिलालेख (सं० १०, बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० 
५६९) में हुआ है। देखिए पयोष्णी के अन्तर्गत एवं 

तीथं प्रर (पृ० ५४४-५४७), जहाँ इसके माहात्म्य 
एवं उपतीर्थों का उल्लेख है। 


घमंशास्त्र का इतिहास 


तापी-समुद्र-संगस--तीर्थ प्रकाश, पृ० ५४७। 

तापसेदवर--(नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।६६, 
पद्म० १॥१८९६॥ 

तापेइबर---(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। १०४। 

तान्रपर्णो--(पाण्डथ देश में मलय से निकलकर समुद्र 
में गिरने वाली नदी). ब्रह्म ० २७।३६, मत्स्य० 
११४३०, वायु० ४५१०५ एवं ७७, २४२७, 
वन० ८८।१४, रामा० ४।४१।१७-१८, कूर्म ० २।३७। 
२१-२२, ब्रह्माण्ड ३।१३।२४, भाग० १०।७९।१६ 
एवं ११।५।३९। दे० मेगस्थनीज (एं०इण्डि०,पृ०६२) 
के टॅम्पोवेन एवं अशोक के गिरनार वाले लेख (सं० 
२) का 'तम्बपन्नी' नाम। यह श्रीलंका (सीलोन) 
भी है, किन्तु नदी की ओर भी संकेत कर सकता है; 
एपि०इण्डि० (२०, पृ० २३, नागार्जुनीकोण्ड लेख) ; 
ब्रह्माण्ड” ३।१३।२४ एवं २५, रघुवंश (४।४९-५०) 
से प्रकट होता है कि यहाँ मोती पाये जाते थे। 

तास्रप्रभ-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, 
पृ० १९१) । 

तास्रारण--वन० ८५।१५४। 

तान्नवती-- (अग्नि की मातृरूप नदियों में एक) 
वन० २२२।२३। ~ 

तालकर्णेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ७२) । 

तालतीर्थ-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।२। 

ताळवन--(मयुरा के पश्चिम) वराह० १५७।३५। 

तारकेश्वर---(वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० १०४) । यह बंगाल के हुगली जिले में एक 
ग्राम के नाम से शिव का प्रसिद्ध तीर्थ भी है। देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पू० २४९। 

तिमि-- (झंकुकर्णेश्‍वर की दाहिनी ओर) पद्म० १॥२४डी- 
२०-२३॥ प 

तीर्षकोटि--वन० ८४।१२१, पद्म ° १।३८।३८। 

तुलजाप्रर-- (एक देवीस्थान) देवीभाग० ७।३८।६। 

तुङ्का-- (कृष्णा में मिलने वाली एक नदी) नूसिह० 

- ६६।७ (पाठान्तर पाया जाता है), तीर्थकल्प० 


तीचंधूची 


(पृ० २५४) द्वारा उद्धत--.तुंगा च दक्षिणे गंगा 
कावेरी च विश्षेषतः। 

तुज्भभव्रा-- (तुंगा एवं भद्रा दो बडी नदियां मंसूर देश 
से निकल कर कुंडलो के पास मिलने पर तुंगभद्रा हो 
जातो हैं। यह नदो रायचूर जिले में अळमपुर के पास 
कृष्णा में मिल जाती है) मत्स्य० २२।४५, नूसिह० 
६६।६ (ती० क०, पृ० २५४), भाग० ५।१९।१८, 
मत्स्य० ११४२९, ब्रह्म० २७।३५, चायु० ४५१०४ 
(अन्तिम तीन का कथन है कि यह सह्य से निकलती 
है) । एपि० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९४) एवं 
विकमांकदेवचरित (४।४४-६८) से प्रकट होता है 
कि चालुक्य राजा सोमेश्‍वर ने असाध्य उवर से 
पीड़ित होने पर तुंगभद्रा में जलप्रवेश कर छिया था 
(सन्‌ १०६८ ई० में) । 

दुङ्गकूट-- (कोकामुखकेअन्तर्गत) वराहू०१४०।२९-३०। 

तुङ्गारण्य--वन० ८५।४६-५४, पद्म० १।३९।४३ (जहाँ 
थर सारस्वत ने मुनियों को उपदेश दिया) । 

तुङ्गवेणा-- (उन नदियों में एक, जो अग्नि की उद्गम- 
स्थल हूँ) वन० २२२।२५। 

तुङ्गवर-- (वाराणसी में) छिंग० १।९२।७। 

तुरा«ग-- (नर्मदा के अन्तर्गत एक तीर्थ) मत्स्य» 
१९१।१९। 

तृणबिन्दु-वन--ना० (ती० क०, पृ० २५२) । 

तृणदिन्दु-सर--(काम्यक वन में) वापु० २५८।१३। 

तेजस--(कुटक्षेत्र के पश्चिम, जहाँ स्कन्द देतों के सेनापति 
बनाये गये थे) पप्म० ॥२७॥५३॥ 

तोया-- (विन्व्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४ 
२८, वायु० ४५।१०३। 

तोषलक-- (यहाँ विष्णु का गुह्य नाम 'गरुडघ्वज' है) 
नृसिद० (ती० क०, पृ० २५२) । क्या यह टॉलेमी 
का 'तोसलेई', अशोक के घौली लेख (सी० आई० 
आई०, पृ० ९२ एवं ९७) एवं नागार्जुनीकोण्ड लेख 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०,पृ० २३) का 'तोसरि' है ? 
सौर्यो के काल में उत्तरी कलिंग को राजधानी तोसलि 
(पुरी जिले में आधुनिक धालो) प्रमुख नगरी थी। 
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त्वाष्टरेंबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क०, पू० ९६) | 

अस्तावतार-- (एक आयतन) देवल० (ती० क०, 
पृ० २५०) | 

त्रिफकुद्‌-- (हिमवान्‌ का एक भाग) अथववेद ४।९।८ 
एवं ९ (एक प्रकार के अंजन के लिए प्रसिद्ध), मंत्रा- 
यणी-संहिता ३।६।३, शतपथ ब्राह्मण ३।१।३।१२ 
(इन सब में त्रैककुद यः त्रेककुम आंजन का उल्लेख 
है), पाणिनि (५।४।१४७, त्रिककृत्‌ पर्वते) । देखिए 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८ (मिककुद्‌ गिरि, श्राद्ध के लिए 
अति विख्यात), वायु० ७७।५७-६३। 

भिकूट-- (पर्वत) वाम० ८५।४ (सुमेर का पुत्र], 
नुसिह० ६५२१, पद्म० ६।१२९।१६। भाग० (८।२। 
१) में यह दन्तकयात्मक प्रतीत होता है। रघुवंश 
(४।५८-५९) से प्रकट होता है कि त्रिकूट अपरान्त में 
था। कालिदास का त्रिकूट नासिक में तिरह्र या त्रि- 
रहिम पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए बम्बई का गजे ०, 
जिल्द १६, पू० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द २५, 
पृ० २२५ एवं २३२। माधववर्मा (लगभग ५१०- 
५६० ई०) के खानपुर-दानपत्र उसे त्रिकूट एवं 
मलय का स्वामी कहते हैं (एपि८ इण्डि०, जिल्द २७, 
पृ० ३१२, ३१५) । 

त्रिकोटि- (कश्मीर में एक नदी) नीलमत० २०८, 
३८६-३८७। कक्यप की प्रार्थना पर अदिति त्रिकोटि 
हो गयी। यह वितस्ता में मिलती है। 

त्रिगंग--वन० ८४।२९, अनु ० २५१६, पद्म० १।२८।२९। 

त्रिजलेदवर-लिंग-- (जहा गण्डकी एवं देविका मिलती 
हैँ) वराह० १४४।८३ । 

त्रिगर्तेदवर-“(मथुरा के अन्तगंत) वराह० १७६।१६। 

त्रितकूप--(एक तीयं जहां बलराम दशंनार्थ गये थे) 
भाग० १०।७८।१९ (पृथूदक एवं बिन्दुसर के पश्चात्‌ )। 
ऋ० (१।१०५।१७) ने त्रित का उल्लेख किया है, 
जो कूप में फेंक दिया गया था और जिसे वृहस्पति 
ने बचाया था। देखिए निरुक्त (४६) । 

निदशस्पोति-- (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।११। 
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ल्रिदिवा--(१) (हिमवान्‌ से निकली हुई नदी) 
ग्रह्माण्ड० २।१६।२६; (२) (महेन्द्र से निकली) 
मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०६,ब्रह्वा० २७३७; 
(३) (ऋक्षवान्‌ से निकली) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१। 

झिदिवाबला-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३७। सम्भवतः त्रिदिवा एवं वला। 

त्रिपदी (तिरुपति) --रेणीगुण्ट नामक स्टेशन से कुछ दूर 
उत्तर अर्काट जिले में। यह वेंकटगिरि है, जिसके 
ऊपर वेंकटेश्वर या बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। 

त्रिपलक्ष-- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९। > 

न्रिपुर--(१) (शआद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) 
मत्स्य ० २२४३; (२) (बाणासुर की राजबानी) 
पद्मण, १, अध्याय - १४-१५, कर्णपवे ३३।१७ 
एवं ३४११३-११४। मत्स्य० (अध्याय १२९- 
१४०) ने निपुरदाह का सविस्तर वर्णन उपस्थित 
किया है। और देखिए अनु० १६० २५-३१ एवं 
कुमारो भक्तिचुबा मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक 
लेख 'दि. त्रिपुर एपिसीड इन संस्कृत लिटरेचर 
(जर्तेल, गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द 
८,पृ० ३७१-३९५) । 

ब्रिपुरान्तक--(श्रोपवत के पूर्वी द्वार पर) लिग० 
१।९२।१५०। 


त्रिषुरी-- (नर्मदा पर) तोर्यसार (पू० १००) ने इसके . 


विषय में तीन इलोक उद्धृत किये हैं। यह जबलपुर 
के पश्चिम ६ मील दूर आधुनिक तेवर है। यह कल- 
चुरियों एवं चेदियों की राजवानी थी। देखिए यश:- 
कर्णदेव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एपि० 
इण्डि० (जिल्द २, पृ० १, ३, वही, जिल्द १९, पृ० 
७५, जहाँ महाकोसल का विस्तार दिया हुआ है) । 
मत्स्प० (११४५३), सभा० (२१६०) एवं 
बृहत्संहिता (१४९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्य के 
पृष्ठ भाग में अवस्थित माना है। ई० पु० दूसरी शताब्दी 
की ताम्रमुद्राओं से भो त्रिपुरी का पता चलता है। 
संक्षोभ के वेतुळ दानपत्र से पता चलता है कि त्रिपुरी- 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


विषय दभाळ देश में अवस्थित था। देखिए 
आर० डी० बनर्जी कृत हिहयज आव त्रिपुरी' 
(पृः १३७) । 

तरिपुरेशवर-- (डल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम 
त्रिफर जो कश्मीर में है) राज० ५४६, ह० चि० 
१३।२००। कुछ लोगों ने इसकी पहचान ज्येष्ठेश्वर 
से की है। 

त्रिपुष्कर--देखिए पुष्कर । 

त्रिमागा--- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४३१, वायु० ४५।१०४। 

त्रिलिंग-वह देश, जहाँ कालहस्ती, श्रीशैल एवं द्राक्षा- 
राम नामक तीत विख्यात लिग हैं। 

शरिलोचन लिंग--(वाराणसी में) स्कन्द० ४।३३।१२०, 
कूर्म १३५ १४-१५, पद्मञ १३७।१७। 

शरिविष्टप--पद्य० १।२६।७९ (जहाँ वैतरणी नदी है) । 

च्रिदेणी--(१) (प्रयाग में) वराह० १४४।८६- 
८७; (२) (गण्डको, देविका एवं ब्रह्मपुत्रा नामक 
नदियों का संगम) वराह्‌० १४४८३ एवं ११२- 
११५॥ यहीं पर गजेन्द्र को भाह ने पानी में खींच 
लिया था। वराह० १४४।११६-१३४। र 

भिशूलगंगा--वन० ८४।११। सम्भवतः यह 'गूल्धात' 
नामक कश्मीर का तीर्थ है। 

ब्रिशूलपात-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १२८१२ 
(सम्भवतः यह ऊपर वाला तीर्थं है) । 

ब्रिशिखर-- (पर्वत) वायु० ४२।२८, मत्स्य? १८३।२। 

त्रिसन्ध्या या त्रिसंध्यमु+- (१) मत्स्य० २२।४६ (पितृ- 
तीर्थ); (२) (संध्या देवी का झरना) कश्मीर के 
पवित्रतम तीर्थों में एक । अब यह ब्रिंग परगने भें 
सुन्दब्रार नामक स्थान है, नीलमत० १४७१, राज० 
१॥३३, स्टीन-स्मृति, पृ० १८१। 

त्रितामा--(महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०६, विष्णु ० २।३। १३, भाग० ५।१९।१८ (जहाँ 
उद्गम-स्थल का वर्णन नहीं है) । 

त्रिस्यान-- (सम्भवतः यह वाराणसी है) अनु० २पा- 
१६। 


तीर्यसूची 


निहलिकाग्राम-- (थाद्ध यहाँ अति फलदायक होता है) 
शा सु० ८५।२४ (टीका के अनुसार यह शालग्राम 
है) । र्‌ 

त्रैयस्बक तोर्य---(१) (गोदावरी के अन्तर्गत पितृ- 
तीर्थ) मत्स्य २२।४७, कूर्म ० २।३५।१८; (२) 
(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।११२। 

अ्यम्बफेदवर-- (नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलती 
हें) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहाँ इसका 
माहात्म्य बणित है), स्कन्द० ४।६।२२, पद्म० 
६।१७६।५८-५९, ब्रह्म ० ७९।६। 


द 


देष्ट्राकुर--(कोकामुख के अन्तर्गत] वराह० १४०। 
६८-७०।, F 

दक्षकन्यातीर्य-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।१४। 

वक्षतीर्थ-- (कुरक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम ० ४६।२ (स्थाणु- 
वट के दक्षिण), वाम० ३४२० (दक्षाम एवं 
दक्षेश्वर) । 

दक्षप्रयाग--नारदीय० २।४०।९६-९७। 

वक्षिण-गंगा-- (१) (गोदावरी) ब्रह्मण ७७।९-१०, 
७८।७७; (२) (कावेरी) नुसिंह० ६६७; (३) 
(नमदा) स्कन्द०, रेवाखण्ड, ४२४; (४) 
(तुंगभद्रा) विक्रमांकदेवचरित, ४।६२। 

वक्षिण-गोकर्णे--वराह० २१६।२२-२३। 

दक्षिण-पंचनद--वि० ध० सू० ८५।५१ (वैजयन्ती टीका 
के अनुसार पाँच नदियाँ ये है--कृष्णा, कावेरी, तुंगा, 
भद्रा एवं कोणा) । 

दक्षिण-प्रयाग-- (वंगाळ के सप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के 
नाम से विख्यात है) गंगावाक्यावली, पू० २९६ एवं 
तीर्थप्रकाश, पृ० ३५५। दे (पृ० ५२) के मत से यह 
त्रिवेणी बंगाल में हुगली के उत्तर में है। 

दक्षिण-मयुरा-- (मद्रास प्रान्त में मदुरा) भाग० 
१०।७९।१५। 

वक्षिण-भानस-- (गया में एक तालाव या कुण्ड) नार- 
दीय० २।४५।७४, अग्नि. ११५।१७। 
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दक्षिण-सिन्धु--(चम्बल की एक सहायक नदी) वन० 
८२।५३, पद्म० १।२४।१, मेघदूत १।३०। 

वक्षेववर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ७५) । 

वण्ड--वन० ८५।१५। 

वण्डक-- (एक भूमि-भाग का नाम, स्थान का परिज्ञान 
घूमिल, सम्भवतः यह दण्डकारण्य ही है) रामा० 
२।९।१२ (दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणां देण्डकान्प्रति)। 

वण्डकारण्य-- (या दण्डकवन) वन० ८५१४, १४७ 
३२, वराह० ७१।१० (जहाँ गौतम ने यज्ञ किया था), 
ब्रह्मश ८८१८११०, ९६ (गौतमी दण्डक में है), 
१२३।११५७-१२० (यहां से आरम्भ होकर गौतमी पांच 
योजन थी), १२९।६५ (संसार का सारतत्व), १६१। 
७३ (यह धमं एवं मुक्ति का बीज है), शल्य० ३९।९- 
१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एवं 
३७, ३।१।१; वाम० ८४१२ (यहाँ दण्डकारण्य के 
ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पदा० ३४।५८- 
५९ (नाम का मूल) । देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस० (१९१७, पृ० १४-१५, ऐं० जि० आव महा- 
राष्ट्र), पाजिटर की टिप्पणी (जे० आर० ए० एस०, 
१८९४, गोदावरी के वनवास की जियाग्रॉफी, पु० 
२४२) । सम्भवतः दण्डकारण्य में वुन्देलखण्ड या 
भूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन 
सम्मिलित थे। वाहं० सू० (११।५६) का कथन है 


कि हस्त नक्षत्र में दुष्ट घूमकेतु दण्डका रण्य के प्रमुख 
को मार डालता है। 

दण्डलात-- (वाराणसी के अन्तर्गत) किंग (ती० 
क०,पू० ९०) | 

दत्तात्रेय-लिंग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती ० 
क०,पु० ११३ )॥ 

दधिकर्णशवर--(वाराणमी के अन्तरगत) लिग० (ती० 
क०, प्‌० ९४) |] 


दधीचतीर्य--वन०८३।१८६, पद्म० १।२७।७३-७४ (जहाँ 
सारस्वत ठहर गये और सिद्धराट्‌ अर्थात सिद्ध छोयों 
के कुमार अथवा राजा हो गये) । 
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दधीचेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पु० ४३) । 

ददुर या दुदुर-- (नी लूगिरि पहाडी) वन० २८२४३: 
मार्क ० ५४१२, वराह० २१४५२, रघुवंश ४५१, 
ताम्नपर्णी नदी के पास; वाह ० सू० १४।११। 

दर्वोसंक्रपण--वन० ८४४५, पद्म ० १।३२।९। 

दशर्णा -- (ऋश्ष पर्वत से निकली हुई नदी, जहाँ के श्राद्ध, 
जप, दान अति पुण्यकारक होते हैं) मत्स्य० २२।३४, 
कूर्म० २।३७।३५-३६, वायु० ४५९९, ७७।९३। 
विलसन (जिल्द २, पु० १५५) का कथन है कि अब 
इसे दसान कहा जाता है, जो भूपाल से निकल कर वेतवा 
में मिलती है। महाभाष्य (वातिक ७ एवं ८, पाणिनि 
६।१।८९) ने इसकी व्युत्पत्ति की है (जिल्द ३, पू० 
६९) । दशाण का अर्य वह देश है, जिसमें दस दुर्ग 
हों या वह नदी (दशार्णा) हो जिसके दस जल हों। 
मेघदूत (११२३-२४) से प्रकट होता है कि दशाण देश 
को राजधानी विदिशा थी और वेत्रवती (बेतवा) इसके 
पासथी। टलिमी ने इसे दोसरोन कहा है (पृ० ७१) । 
बाह० सू० (१०१५) का कथन है कि उत्तराषाढ़ में 
शनैश्चर (शनि) दशाणो को नष्ट कर देता है। 

वश्लाइवसेधिक-- (या मेघक, या मेघ) (१) (गंगा 
पर एक तीर्थ) वन० ८३। १४, ८५।८७, वायु० ७७। 
४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५, कूर्म ° २।३७।२६, मत्स्य ० 
१८५।६८ (वाराणसी में); (२) (प्रयाग के अन्तः 
गंत) मत्स्य०१०६।४६; (३) (गया के अन्तर्गत) 
अरिनि० ११५४५, नारदीय० २।४७।३०; (४) 
(नमंदा के अन्तर्गत] मत्स्य? १९३।२१, कूर्म० 
२।४१, १०४ पद्म० १।२०।२०; देखिए बम्बई गजे० 
(जिल्द २, पृ० ३४८); (५) (मयुरा के अन्तर्गत) 
वराह० १५४२३; (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
पद्म० १।२६।१२; (७) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
्रह्म० ८३।१; (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० 
(ती० क०,पु ० ११६)। 

दाकिनी (डाकिनी)--(भीमशंकर) शिवपुराण ४।१। 
१८। 


घसंशास्त्र का इतिहास 


दामौ-- (पुंल्लिग संज्ञा) वन० ८२।७१-७५। 


« दामोदरनाग--कश्मोर की एक धारा, जो खुनमोह ग्राम 


का ऊपरी शिखर है, जहाँ कवि विल्हण का जन्म 
हुआ था। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६। 

दाल्म्याअम--(वक दाल्म्य का आश्रम, जहाँ राम एवं 
लक्ष्मण सुप्रोव एवं उसके अनुचरों के साथ रहते थे) 
पद्म० ६।४६।१४-१५। 

दार्वन--कूर्म० २।३९।६६, यह देवदारुवन है। 

दिण्डीपुण्यकर--( श्राद्ध के योग्य, सम्भवतः दक्षिण में) 
मत्स्य० २२।७७। 

दिवाकर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ६५) I 

दिवौकःपुष्करिणी--वन० ८४११८, पद्य» १।३८।३५। 

दीपेइवर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३८, 
कूर्म ० २।४१।२५-२७ (यह व्यास-तीर्थ-तपोवन है) । 

दीप्तोद-- (यह सम्भवत। भृगुतीर्थं है) वन० ९९।६९ 
(जहाँ पर परशुराम के प्रपितामह भृगु एवं पिता ने 
कठिन तप किया था) । 

दीघंसत्र--वन० ८२।१०७-११०, पद्म ° १।२५।१५-१६। 

वी्घेविष्णु--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।६३। 

बुग्धेशवर-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१४८।१ 
(खण्डघर के दक्षिण), देखिए चम्वईजे०, जिल्द 
१६,पृ० ६। व 

दुर्गा--बाहं० सू० (३१२८), दुर्गा विन्घ्य पर रहती हैं। 

दुर्गा-- (विन्ध्य से निकलनेवाळी एक नदी) वायु० 
४५१०३ एवं ब्रह्माण्ड० २।१६।३३। 

दुर्गातीथे--(१) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन० 
२५।१०३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३३; (२) (गोदावरी 
के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३२।८। द 

दुर्गा-ताभ्रमतीसंगस--पद्म० ६।१६९।१। 

बुर्धरेद्वर-- (साभ्रमती पर) पद्म० ६।१४६।१। 

वुषद्दती-- (नदी) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ में) 
ऋ० (३।२३।४) में यह आपया' एवं 'सरस्वती' के 
साथ अग्नि-पूजा के लिए पवित्र मानी गयी है। वन० 
९०।११, मनु ० २१७ ने इसे देवनदी कहा है, नार- 


तोर्यसूची 


दीय० २।६०३०, भाग० ५।१९।१८। कुछ लोगों ने 
इसे घग्गर एवं कुछ लोगों ने चित्तांग माना है (कैम्त्रिज 
हिस्ट्री भाव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ८०) । वर्तमान 
नामों में यह नदी नहीं पहचानी जा सकी है। कनिघम 
(ए० एस० आई०, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे थाने- 
सर के दक्षिण १७ मील पर रावशी नदी कहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी 
सन्देहात्मक ही है। 

देबगिरि--(मयुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वराह० 
१६४।२७, भाग० ५।१९।१६। 

देवतीर्थ-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्मण 
१२७।१; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य 
१९१।२५, १९३।८१, कूर्म० २।४२।१६, पद्म० 
१।१८।२५; (३) (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
६।१६१।१। 

देवपथ--वन० ८५।४५, पद्म० १।३९।४२। 

वेवपर्वेत-- (सम्भवतः अरावली पहाड़ी) देवल० (ती० 
क०, पृ० २५०) ह 

देवप्रभ-- (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५।५९। 

देवप्रयाग--देखिए अळकनन्दा। यह भागीरथी एवं 
अलकनन्दा संगम-स्थल है। देखिए यू० पी० गजे०, 
जिल्द ३६, पृ० २१४। 

देवदारवन-- (१) (बद्रीनाथ के पास हिमालय में) 
जनु० २५।२७, कूर्म २।३६।५३-६०, २।३९।१८ एवं 
६६, मत्स्य» १३।४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि 
है); (२) (मराठवाडा के पास आंत्र) पद्म० 
६।१२९।२७; (३) (कश्मीर में विजयेश्वर) ह० 
चि० १०।३। 

देवलेइवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) छिंग० (ती० 
क०, पृ० ९२) | 

देवश्ञाला-यहाँ विष्णु त्रिविक्रम के नाम से पूजित होते 
हैं। नृसिह० ६५१५ (ती० क०,पू० २५२) । 

देवह्द-- (१) (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
७१, अनु० २५४४; (२) (कृष्ण-वेणा के अन्तर्गत) 
वन० ८५।४३। 
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देयह्वदा--(कदमीर में एक नदी) वन० ८४१४१, 
पद्म ० १।३८।५७। 
देवागम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म“ १६०।१। 
देवारण्य-- (लौहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक वन) 
यायु० ४७।११। 
देविफा-- (१) (हिमालय से निकलनेवालो नदी सिन्धु 
एवं पंचनद तथा सरस्वती के बीच में) वन० 
८२१०२-१०७, २२२।२२ (चार योजन हरुम्बी एवं 
आवा योजन चौड़ी), ब्रह्मण २७२७, वायु० ४५९५, 
अनु०१६६।१९, वाम० ८१।५। विष्णु० (४।२४।६९) 
में आया है कि ब्रात्य, म्लेच्छ एवं शूद्र सिन्धु के तटों एवं 
दाविकोर्वी, चन्द्रभागा एवं कश्मीर पर राज्य करेंगे। 
यहाँ 'दाविकोर्वी', जैसा कि श्रीधर फा कथन है, 
देविका की भूमि है। (२) (गण्डकी से मिलने वाली 
एक नदी) वराह० १४४।८३, ११२-१३, २१४।५४; 
(३) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२३०, ७७। 
४१, ब्रह्माण्डण ३।१३।४१। अनु० २५।१२ एवं 
१६५१९, कूर्म० २।३७।२५, पद्म० १।२५।९-१४, 
नारदीय० २।४७।२७, विष्णु० २।१५।६, वामन० 
७८।३७--सभी ने देविका की प्रशस्ति गायी है, किन्तु 
यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलमत० 
(१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत 
है, उमा स्वरूप है और रावी एवं चिनाव के मध्य में मद्र 
देश में है। देखिए पाणिनि (७।३।१) । दे (पृ० 
५५) का कयन है कि यह सरयू. का दक्षिणी भाग है जो 
देविका या देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८४ 
१२) ने देविकातीथं के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
स्कन्द० (७, प्रभास-माहात्म्य, अध्याय २७८।६६- 
६७) ने मूलस्थान (मुलतान) को देविका पर स्थित 
मांना है। पद्म ०१।२५।९-१४ (पाँच योजन रुप्जी एवं 
आधा योजन चौड़ी) । विष्णु» (२।१५।६) ने वीर- 
नगर को देविका पर स्थित एवं पुलस्त्य द्वारा स्थापित 
माना है। देविका, जैसा कि अनु० (१६५।१९ एवं 
२१) में आया है, सरयू नहीं है, इन दोनों के नाम 
पृथक्‌-पृथक्‌ आये हैं। बाहँ० सू० (२।३५) में आया 


१४४४ 


है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविका को भी मार 
डाळेगा। पार्जिटर (मार्क० का अनुवाद, पृ० २९२) 
ने इसे पंजाब की दीग या देघ नदी माना है और 
डा० वी० एस्‌» अग्रवाल ने इसे कश्मीर में वुलर 
झोल माना है (जे० यू० पी० एच्‌० एसू०, जिल्द 
१६, पृ० २१-२२) । जगन्नाथ (वही, जिल्द १७, 
भाग २, पृ० ७८) ने पाजिटर का मत मान लिया है, 
जो ठीक जेंचता है। 

देविकातट-- (यहाँ देवी नन्दिनी कही गयी है) मत्स्य० 
१३।२८। 

देवीपीठ--कालिकापुराण (६४८९-९१) में आठ पीठो 
को गणना हुई है। 

देवीकूट--कालिका० १८।४१, जहाँ पर सती के शव के 
चरण गिर पड़े थे। 

देवीस्थान--देवीभागवत (७।३८।५-३०) में देवी-स्थान 
केये नाम हैं, यथा--कोळापुर, तुल्जापुर, सप्त 
शुंग आदि। मत्स्य० (१३।२६।५४) ने १०८ देवी- 
स्थानों के नाम लिखे हैं। 

वैवेश-- (वाराणसी के अन्तरगत) पद्म० १।३७।९। 

देवेश्‍वर--(वाराणधी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ६५) । 


ब्रुमक्षत्र--लिंग ० १९२ १२९ (सम्भवतः कुरुक्षेत्र के. 


पास) । 

ब्रुमचण्डेडवर--- (वाराणसी में एक लिंग) छिंग० 
१।९२।१३६। 

्रोण--(भारतवपं में एक पर्वत) मत्स्य० १२१।१३, 
भाग० ५।१९।१६, पद्म० ६।८।४५-४६। 

द्रोणाभ्रमपद--अनु० २५।२८ (ती० क०, पृ० २५६; 
'द्रोणधमं ' पाठ आया है) । 

ब्रोणेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती 
क०, पृ० ६६) | 

द्रोणी-(नदी) मत्स्य २२।३७ (यहाँ, श्राद्ध अनन्त 
होता है)। 

हावन्ञादित्यकुण्ड--(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१ 
२४। 


घर्मेशास्त्र का इतिहास 


द्वारका--(१) वैदिक साहित्य में इस तीर्थ का नाम नहीं 
आता, किन्तु इसके विषय में महाभारत एवं पुराणों में 
बहुत कुछ कहा गया है। यह सात पुनीत नगरियो में है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि दो द्वारकाएँ थीं, जिनमें एक 
अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्वारका कोडि- 
नर के पास थी। सोमात एवं सिगाग्र नदियों के मुखों 
के वीच समुद्र-तट पर जो छोटा ढूह है और जो कोडि- 
नर से लगभग तीन मील दूर है, वह एक मन्दिर के 
भग्नावशेष से घिरा हुआ है। इसे हिन्दू छोग-मूल 
द्वारका कहते हैं जहाँ पर कृष्ण रहते थे, और यहीं से वे 
ओलामण्डल की द्वारका में गये। देखिए बम्बई गजे3 
(जिल्द ८, पृ० ५१८-५२०) । जरासन्ध के लगातार 
आक्रमगों से विवश होकर कृष्ण ने इसे बसाया था। 
इसका उद्यान रैवतक एवं पहाड़ी गोमन्त थी। यह 
लम्वाई में दो योजन एवं चौड़ाई में एक योजन थी। 
देखिए समा० (१४४९-५५) । वराह० (१४९।७- 
८) ने इसे १० योजन लम्वी एवं ५ योजन चौड़ी नगरी 
कहा है। ब्रह्मन (१४५४-५६) में आया है कि 
वृष्णियों एवं अन्धको ने कालयवन के डर से मथुरा 
छोड़ दी और कृष्ण की सहमति लेकर कुशस्थली चले 
गये और द्वारका का निर्माण किया (विष्णु० ५।२३।१३- 
१५) । ब्रह्म» (१९६।१३-१५) में आया है कि कृष्ण 
ने समुद्र से १२ योजन भूमि माँगी, वाटिवांत्रों, भवनों 
एवं दृढ़ दीवारों के साथ द्वारका का निर्माण किया और 
वहाँ मथुरावासियों को बसाया । जव कृष्ण का देहाव- 
सान हो गया तो नगर को समुद्र ने डुबा दिया और उसे 
बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप में 
मौसलपवं (६।२३-२४, ७।४१-४२), ब्रह्म० (२१० 
५५एवं २१२।९) में हुआ है। देखिए विष्णु० ५३८९ 
(कृष्ण के प्रासाद को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका बह गयी) 
एवं भविष्य० ४।१२९।४४ (रुविमणी के भवन को 
छोड़कर) । यह आनतं की राजधानी कही गयी है 
(उद्योग० ७।६) और सर्वप्रथम यह कुशस्थली के नाम 
से विख्यात थी (सभा० १४५०) । देखिए मत्स्य० 
६९।९, पद्म० ५।२३।१०, ब्रह्मण ७।२९-३२ एवं 


तीर्थसूचो १४४५ 


अग्नि० २७३। १२ (राजधानी का आरम्मिक नाम कुश- 
स्थली था) । आधुनिक द्वारका काठियावाइ में ओखा 
के पास है। हरिवंश (२, विष्णुपवं, अध्याय ५८ एवं 
९८) ने द्वारका के निर्माण की गाया दी है। कुछ 
प्राचीन जैन ग्रन्थों (यया--उततराष्ययनसूत्र, एसू० 

बी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) ने द्वारका एवं रैवतक 
शिखर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातकों ने 
भी इसका उल्लेख किया है। देखिए डा० वी० सी० ला 
का ग्रस्थ इण्डिया एज डेस्क्राइन्ड इन अर्ली टेवस्ट आव 
वुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म' (पृ० १०२, २३९) । प्रभास- 
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४ 
अघ्यायों एवं २००० इछोकों का एक प्रकरण आया है। 
इसमें कहा गया है--'जो पुण्य वाराणसी, कुरुक्षेत्र एवं 
नर्मदा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका 
में निमिय मात्र में प्राप्त हो जाता है' (४५२) | 
द्वारका की तीर्थयात्रा मुवित का चौथा साधन है। 
व्यक्ति सम्यक्‌ ज्ञान (ब्रह्मज्ञान), प्रयाग-मरण या केवल 
कृष्ण के पास ।मत्री-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है! 
(स्कन्द० ७।४।४।९७-९८) । भविष्य० (कृप्णजन्म- 
खण्ड, उत्तरा, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति 
के विषय में अतिशयोक्ति की गयी है। वहां द्वारका १०० 
योजन वाली कही गयी है। वीनाबायी द्वारा संकलित 
द्वारका-पत्तल्क नामक ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द० में उप- 
स्थित द्वारका का वर्णन थोड़े में दिया गया है। यात्री 
सर्वेश्रथम गणेश की पूजा करता है, तव वलराम एवं 
कृष्ण की, वह्‌ अष्टमी, नवमी या चतुर्देशी को इक्मिणी 
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चक्रतीर्थं, 
तव -द्वारका-गंगा तथा शंखोद्धार में जाता है और 
गोमती में स्नान करता है। द्वारकानाथ का 
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख 
मन्दिर की पाँच मञ्जिल हैं, वह १०० फूट ऊँचा 

ओर १५० फूट ऊँचे शिखर वाला है। देखिए डा० 

ए० डी० पुसल्कर का लेख (डा० वो० सी० ला 
भेंट-प्रन्य, जिल्द १, पृ० २१८) जहां द्वारका 
के विषय में अन्य सूचनाएँ भी दी हुई हैं। (२) 


(इन्द्रप्रस्थ में भी द्वारका है) पद्म० ६।२०२।४ एवं 
६२। 

हारका--- (कृष्णतीर्य) मत्स्य० २२।३९। 

हारवती--यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिलिंगों में 
एक नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७।१०१- 
१०५) में आया है--'यहाँ सभी वर्णो के लिए द्वार हैं, 
अतः विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा हे। यहाँ जीवों की 
अस्थियों पर चक्रचिल्ल है, वया आश्चर्य है जब मनुष्यों 
के हायों में चक्र या शंख की आकृतियाँ हो ?' द्वा रका- 
माहात्म्य में ऐसा आया है कि मथुरा, काशी एवं 
अवन्ती में पहुंचना सरल है, किन्तु अयोध्या, माया एवं 
द्वारका में पहुंचना कलियुग में बहुत कठिन है। इसे 
द्वारवती इसलिए कहा जाता है किं यह मोक्ष का 
मार्ग है। यूल आदि ने पेरिप्लस के 'बारके' से इसकी 
पहचान की है (टॉलेमी, पू० १८७-१८८) । 

दविदेवकुल-- (श्रीपर्वत के अन्तगंत) लिग० (१।९२। 
१५८)। 

दीप-- (सम्भवतः गंगा के मुख पर का द्वीप) 
नृसिह्‌० ६५।७ (ती० क०, पू० २५१)। यहाँ 
विष्णु की पुजा. अनन्त कपिल के रूप में 
होती है। 

द्वोपेदवर---(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।८०, 
पद्म० १।१८।३८ एवं २३।७६। 

हेतवन--- (शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।९ में आया है कि 

मत्स्य देश के राजा द्वैतवन के नाम पर दैत सर का यह 

नाम पड़ा) वन० ११॥६८, २४१०, २३७ १२ (इसमें 
एक सर था)। शल्य० ३७२७ (सरस्वती पर 
बलराम आये थे), वाम० २२।१२।४७।५६। यह 
सान्निहत्य कुण्ड के पास था। 


घ 


घनदेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पूः ७०] । 

धन्यतीख्पा-- (पारियात्र पर्वत से निकली हुई नदी) 
मत्स्य ० ११४।२४। 


१४४६ 


चनुःपात-- (आमलक प्राम के अन्तर्गत) नृसिह० 
६६।३३। 

धरणीतीर्थे--- (यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक है) 
मत्स्य» २२।७०। 

“घर्म हद (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० २।५१।१४। 
घर्मनद--यह पञ्चनद है। देखिए 'पंचनद'। 
धसंप्रत्य-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९९। 
चर्मपृष्ठ-- (वोधगया से चार मीलूपर) पद्म० ५।११। 

७४, नारदीय ० २।४४।५४-५५ एवं ७८, कूर्म ० २।३७। 
३८। 
घर्सराजतीर्य-- (प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट 
पर) मत्स्य० १०८२७, पद्म ० १।४५।२७। 
घर्मारण्य--(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८२।४६, 
अनु० १६६।२८-२९। वायु ० १११२३, वाम०८४।१२ 
(षर्मारण्य के ब्राह्मण), अग्नि० ११५।३४, नारदीय० 
२।४५।१००; देखिए डा० बर्मा का गया एवं बुद्ध- 
गया” जिल्द १,पृ० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित 
है कि यह बोषगया के मन्दिर के आसपास की 
भूमि से सम्बन्धित है और यह बौद्ध साहित्य के उरुवेछा 
या उएविल्वा के जंगल की ओर निर्देश करता है। 
रामा० (१।३२।७) में आया है कि धर्मारण्य ब्रह्मा के 
पौत्र एवं कुश के पुत्र असुतंरजा दारा स्थापित किया 


गया था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 


(२) (महाकाल के पास) पद्म» १।१२।६-८; 
बृहत्संहिता १४।२ (किन्तु स्थान अनिद्चित है) । 
घमंशास्त्रेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।३३।१३३। 

घर्मञ्िा-- (गया के अन्तर्गत) वामु० (अध्याय १०७) 
एवं अग्नि ११४।८-२८। गाया के लिए देखिए गत 
अध्याय १४। 

घमंतीर्थ-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य» १।३७।४, 
अग्नि १०९।१६, कूर्मं १।३५।१०, पद्म» 
६।१३५।१७। 

घर्मावती- (साञ्रमती से मिलने वाली नदी) पद्म० 
६।१३५।१६। 


घमंज्ास्त्र का इतिहास 


चर्मेशवर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) छिगं० 
(तो० क०, पू० ५३); (२) (गया के अन्तर्गत) 

_ नारदीय० २।४५।१०३, वायु० १११।२६। 

घर्सोदूभव-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०। 
४४-४६। 

घदलेइवर--(साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्य» 
६।१४४।७ (इसे इन्द्र दारा प्रतिष्ठापित समझा जाता 
है) । 

घारा-- (नदी) पद्म० १।२८।२६, मत्स्य» २२।३८। 

घारातीर्थ-(नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य» 
१९०६। 

घारापतनकतीर्य--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५४।८। + 

घुण्डिविनायक-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० १२६) । स्कन्द० ४।५७।३३ (यहाँ धुण्डि' 
की व्युत्पत्ति की गयी है); ५६ गणेशों के लिए देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। 

धूतपाप-- (या धीतपाप या घौतपुर) (१) (नमंदा 
के अन्तर्गत) मत्स्य» २२३९, १९३।६२, कूर्म० 
२।४२।९-१०; (२) (गोकर्णं पर) ब्रह्माण्डळ. 
३।१३।२० (रुद्र ने यहाँ तप किया); (३) (गया के 
अन्तगंत) अग्नि० ११६।१२, नारदीय० २।४७।३५, 
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८। 
५८ (स्तुतस्वामी से ५ कोस से कम कौ दूरी पर), 
ती० क०,पृ० २२३। एर जि० (पृ० ४०१) में आया 
है कि घोपापपुर गोमती के दाहिने तट पर है, और 
सुल्तानपुर से दक्षिण-पूर्व १८ मील है। (५) 
(रत्नगिरि खिले में संगमेश्‍वर के पास) देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २२, पृ० ५०। 

घूतपापा--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत एक नदी) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२) 
(हिमालय से निकली हुई नदी) वाम० ५७८०, 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६। 

घुमावती-वन० ८४।२२, 
(घूमवन्ती) । 


पद्० १।२८।२२ 


तोषंसूची 


घूतवाहिनी-- (ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४२६॥ 

घेनुक-- (गया के अन्तर्गत) चन० ८४८७-८९, पद्म० 
१।३८।७-१०, नारदीय० २।४४।६८। 

घेनुकारण्य--(गया के अन्तर्गत) वायु० ११२५६, 
अग्नि० ११६।३२। 


घेनुवट-- (कौकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।४०-- 


४३। 

घौतपाप--देखिए “पापप्रणाशन'। 

घौतपापा--(हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य» 
११४२२। , 

घोतपापेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्वन्द० 
४।३३।१५६। 

घुवतपोवन--पद्म० १।३८।३१। 

ध्रुवीय (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।५८ 
एवं १८०।१। 


च 


नक्कुलगण--(कुरक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२। 
सम्भवतः यह लकुलीश (यह बहुषा 'नक्रुलोश' कहा 
गया है) के अनुयायियों की ओर संकेत करता है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २१, पृ १, जहाँ चन्द्र- 
गुप्त द्वितोय के मथुरा शिलालेख, सन्‌ ३८० ई० का 
उल्लेख है जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशुपत 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक छकुली प्रथम शताब्दी के प्रथम 
चरण में हुए थे। मिलाइए वायु० २३।२२-२५ 
(कायावरोहण नकुली का सिद्धिक्षेत्र कहा 
गया है) । 

नकुलो-- (विष्णुपद से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।६८। 

नफुलीोश-- (वाराणसी के अन्तरगत) लिग० (ती० क०, 
पू० १०७) । 

नकुलीइवर--कूमं० २४४ १२॥ 

नग-- (गया के अत्तर्गत एक पहाडी) वायु० १०८।२८। 

नदन्तिका--वि० घ० सू० ८५१९ (शद्ध का तोथं) । 
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नदीइवर---(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०क०, 
पू० १०३)। 

नन्दनवन--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, 
पृ० १८७) । 

नन्दना--- (ऋक्षवान्‌ पवत से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
१४४२५, वायु० ४५९७, ब्रह्म० २७२८ (दोनों 
में चन्दना' पाठ आया है, जो अशुद्ध है) । 

नन्दा--वन० ८७।७७, वायु० ७७।७९, आदि० २१५७, 
चन० ११०।१ (हेमकूट के पास), अनु० १६६२८, 
भाग० ७ १४३२, वराह० २१४।४७। ये सभी ग्रन्थ 
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। माग० 
(४।६।२४) से प्रकट होता है कि यह कैलास एवं सोग- 
न्धिक वन के पास था। भाग० (४६२३-२४) ने 
इसे एवं अलकनन्दा को सौगन्धिक यन के पास 
र्‌ा है! 

नन्वायरो-- (नदी) देवल (ती० क% पृ० २४९) ने 
इसे कौशिको के पदचात्‌ वणित किया है । प्रो० आयं- 
गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश में 
महानदी माना है। 

नन्दासरस्वती-- (सरस्वती का यह नाम पड़ गया) देखिए 
पद्म ० ५।१८।४५६॥ 

नन्दिकेश-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।६। 

नन्दिकुण्ड--(१) (करमीर में) अनु० २५६०, नौल- 
मत० १४५९, अग्नि० २९६४; (२) (जहाँ से 
साश्रमती निकलती है) पद्म ० ६।१३२।१ एवं १३। 

नन्विकूट--अनु० २३६० (ती० क०, पृ० २४८) । 

नन्विक्षेत्र -- (कश्मीर में) राज० १।३६, नीलमत० 
१२०४-१३२८ (यहाँ सिलाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न 
नन्दी को गाथा है), हरमुख चोटी के, जहाँ कालो- 
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डो की उपत्यका है। 

नन्दिगुहा--(मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० (ती० क०, 
पृ० १९३)। 

नन्दिग्राम--(जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उनके 
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते 
थे) वन० २७७।३९,२९१।६२, रामा० २।११५।२२। 
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७।६२।१३, भाग० ९।१०।३६। यह फैजाबाद से 
८ मोळ दक्षिण अवघ में नन्दगाँव है। 
नन्दिनो-- (नदो) वन० ८४।१५५, पद्म० १।३८।६२। 
नन्दिनी-संगस-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२८।१ 
'एवं ७३-७४। 
नन्दिपर्वंत-- (कश्मीर में) ह० चि० ४३० एवं ३२ 
(हेमशूट-गंगा के पास) । 
नन्वीशञ-- (वदमोर में शिव नन्दिकोळ में पूजित होते हैं, 
किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमुकुट की झीलों से नीचे 
भूतेश्वर तक की भूमि का द्योतक है) राजतरंगिणी 
१।१२४। 
नन्वीतट-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५२।१ एवं 
४८ (इसे आनन्द भी कहा जाता है) । 
नन्दितीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्यऽ १९१।३७, 
कूर्म २।४१।९०, पद्म १।१८।३७। 
नन्दीशेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०,पृ० ५७) । 
नरक--(१) नन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डुलिपियों में 
- 'अनरकः और कुछ में नरक आया है); (२) (नर्मदा 
के अन्तर्गत) पद्म» १।१८।३६, २०।१-२। 
नरसिहान्म-- (कश्मीर में) नोलमत० १५२८ । 
नखिनी--(१) (पूर्व की ओर वहती हुई गंगा की तीन 
घाराएँ) वायु०४७।३८ एवं ५६, मत्स्य० १२१।४०, 
रामा० १।४३।१३; (२) (कश्मीर की एक नदी) 
ह्‌० चि० १४।१०१। 
नमंदा--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। 
नमंदा-एरण्डीसंगम--तीर्थप्रकाश (पृ० ३८३)। 
नमंदाप्रभव--तीर्थप्रकादा, पु० ३८३, पद्म० १।३९।९; 
वन० (८५।९) में आया है-- शोणस्य नमंदायाइच 
प्रभेदे ।' 
नमंदेश-- (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।७३, पद्म ० 
१।१८।६९। 
नमंदेदवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९४।२। 
नलकूबरेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग०(ती० 
क०, पृ० १०३) I 
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नहुषेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 
पृ० ११५)। 

नाकुलेइयर तौथ--- (लकुलीदातीर्यं ? ) मत्स्य० २२७७, 
वाम० ७।२६ (नर्मदा पर नाकुलेश्वर, जहाँ च्यवन ने 
स्नान किया था) । 

नागघन्वा-- (सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) शल्य० 
३७।३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है) । 

नागकूट-- (गयाशिर के अन्तर्गत सम्मिलित) वायु० 
१११।२२, नारदीय० २।४५।९५॥ 

नागपुर-- (हस्तिनापुर) वन० १८३।३६। 

नागसाह्व-- (गंगा के दाहिने किनाऱे पर हस्तिनापुर, 
जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७।२७१, 
मत्स्य० ५०।७८, नूसिह० ६५११ (ती० क०, पृ० 
२५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है) । और 
देखिए 'हस्तिनापुर'। 

नागतीर्य-(१) (वाराणसी के अन्रागत) मत्स्य» 
२२।२३,.कूर्म ० १३५७; पद्म० १२८३३; (२) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मश ११११; (३) 
(त्रिपुष्कर के अन्तर्गत) पद्म० ५।२६।५१; (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराहुण १५४।१४; (५) 
(इसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।३३। 

नागभेद--(अन्य स्थानों पर अन्तर्हित किन्तु यहाँ पर 
सरस्वती प्रकट हुई है) वन० ८२।११२, अग्नि० 
१०९।१३। 

नागेइवर-- (नर्मदा पर एक तपोवन) मत्स्य० १९१। 
८३। 

नादेशबर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) [िग० 
(ती० क”, पृ० १२७)। (२) (सम्भवतः यह 
बिन्दुसर है) नारदीय० १।१६।४६ (हिमवान्‌ पर 
जहाँ भगीरथ ने तप किया था) । 

नाभि (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। 

नारदकुण्ड-- (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५१ 
३७। 

नारदतीथं--(नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।१६ . 
१७, पद्म १।१८।२३। 
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नारदेश्वर--(१) (नर्मदा के अन्तरगत) मत्स्य० १९१। 
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग०(ती०क०, 
पृ०५३)। 

नारायणसर--(सिन्ब की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे 
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५॥३ एवं २५, शिव- 
पुराण २२।१३।१३। यह सिन्धु-समुद्र संगम है। यह 
कच्छ के मुख्य नगर भुज से ८१ मील दुर एवं कोटी- 
इवर तथा समुद्र के वीच में है। प्राचीन काल में 
यहाँ एक झोल एवं आदि-नारायण का मन्दिर था। 
देखिए बम्बई गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८। 

नारायणाभ्रम--(वदरी के पास) वन० १४५।२६-३४, 
१५६।१४। भाग० ७१४३२, ९।३।३६, १०।८७। 
४-७) । 

नारायणस्थान--वन० ८४१२, पदा० १।३८।३९। 

नारायणतीर्य--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० 
१३७५; (२) ब्रह्म १७६१ एवं ३३ (गोदाव " के 
अन्तर्गत, इसे विश्रतीर्थ भी कहा जाता है) । 

चारीतीर्थानि-- (द्रविड़ देश में समुद्र पर) 'वन० ११८।- 
४, आदि० २१७।१७--'दक्षिणे सागरानूपे पञ्च 
तोर्थानि सन्ति वै।' देखिए 'पञ्चाप्सरस्‌'। 

नारसिह-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।- 


नार्रासहतीय--(१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) 
ब्रह्म ० १४९१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता 
है) मत्स्य) २२।४३। 

नासिक्य-- (आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्य का 
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु० ४६।१३०। 

निःक्षीरा-- (गया में क्रोंचपद पर एक कमलकुण्ड है) 
वायु० १०८।८४, नारदीय० २।४४।६४, ७३५, 
अग्नि० ११६।८ (निश्चीरा) । 

निःक्षीरा-संगम--नारदीय० २।४७।३५। 

निगमोद्वोधक-- (प्रयाग से एक गव्यूति पश्चिम) पद्म ० 
६।१९६।७३-७४; २००६ (इन्द्रभस्थ में)। दे 
(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर 
पुरानी दिल्ली में निगमवंध्ध घाट है। 


निम्याकंतीथ-- (साभभती पर) पद्म? ६।१५२।१ एवं 
१४ (पिप्पलादतीर्थ के पास) । 

निम्नभेद-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म 
१५१।१। 

निरझजन--(आ दित्यतीर्थं, प्रयाग में यमुना के उत्तर 
तट पर) मत्स्य० १०८।२९। तो० क० पु० १४९ में 
“निरूजक' आया है। 

निरञ्जना--वह नदी जिसमें मोहना मिलती है और 
जिसके संगम से फल्गु नामक नदी गया में आतो है। 
यह बौद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एरियन ने मोहना को 
'मगोन” एवं निरञ्जना को 'एहेन्यसिस' कहा है 
(टॉलेमी, पू ० ९७) । 

निरविन्दपवंत--अनु० २५।४२। 

निजेरेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पु० १०३) । 


, निरवित्थ्या-- (विन्ध्य से निकलकर चंबल में मिळनेवाली 


नदी) ब्रह्मण २७३३, मत्स्य» ११४।२७, मार्क० 
११३।३३, ब्रह्माण्ड २।१६।३२, मेघदूत १।१८। 
भाग० (४११७-१९ एवं विष्णु० २।३।११) के अनु- 
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस 
पर आश्रम है। माकं० (अध्याय ११३) में विदूरय 
(जिसको राजवानी निविन्ष्या के पास थी) एवं 
भलन्दनं के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है। 

निर्वोरा- (नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट 
पर वसिष्ठाश्रम था) । 

निवासलिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ८९) [| 

निज्षाकर-किंग--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु० ६५) । 

निइचीरा--यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है। 
मत्स्य० ११४।२२ (“निशचला' पाठ आया है) । 

कूर्मं ० २।४१।८। 

निषध-- (पर्वत) वन० १८८११२; अलवरूनी (जिल्द 
२, पू० १४२) का कथन है कि निषव पर्वत के पास 
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है। 


या 
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इससे प्रकट होता है कि निषष हिमालय-श्रेणी का 
एक भाग है। वायु० ४७।६४। 
निषधा--(विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३२, वायु० ४५।१०२। 
निष्ठासंगम--(जहाँ वसिष्ठाश्रम था) पदा० १।३८। 
५६। 
निष्ठावास--पद्म० १।३८।५४। 
निष्ठीवी-- (हिमवान्‌ से निकछी हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२६। 
नीलकष्ठ-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११८) | 
नीलकष्ठतीर्य--(साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
६।१६८।१। 
नीलफुण्ड--(१) (एक पितृतीर्थ) मत्स्य० २२२२; 
(२) नीळकुण्ड, वितस्ता एवं शूछघात एक ही तीर्थे 
के तीन नाम हैं या कइमीर में एक पारा है। नील- 
भत० १५००, ह० चि० १२।१७। 
नीलनाग-- (नागों के राजा एवं कदमीर के रक्षक) 
नीलमत० २९५-३०१, राज० १२८, ह० चि० 
१२।१७, स्टीन-स्मृति, पृ० १८२। शाहाबाद परगने 
में यह ब्रिंग के दक्षिण है; यह वेरीनाग के नाम से 
विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-कथात्मक उद्गम- 
स्थल माना जाता है। आइने अकवरी (जिल्द २, 
पू० ३६१) ने इसे विहत (वितस्ता) का उद्गम-स्थल 
कहा है और उसमें निम्न बात आयी है--नीलनाग, 
जिसकी भूमि ४० बीघा है, इसका जल स्वच्छ है 
और यह पुनीत स्थल है; बहुत से लोग इसके तट 
पर जान-बूझकर अग्नि-प्रवेश करके प्राण गेंवाते हैं। 
नोल्तीथं--वाम० (ती० क०,पृ० २३८) । 

--(१) (हरिद्वार के पास) अनु० २५।१३ 
‘गंगाद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपवंते। तथा कनखले 
स्नात्वा धूतपाप्मा दिवं ब्रजेत्‌ ॥' लिग० (ती० क० 
पृ० २५४), वि० घ० सू० ८५।१३, मत्स्य 
२२।७०, भाग० ५।१९।१६, कूर्मं ° २।२०।३३, देवी- 
भाग० ७३८ (देबीस्यान, नीळाम्बा); (२) (वह 
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टोला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) 
पद्म० ४।१७।२३ एवं ३५, ४।१८।२, स्कन्द० 
(तोर्यश्रकाश, पृ० ५६२) । 

नीलगंगा-- (गोदावरी के अन्तर्गत, और नीलपवंत से 
निकलने वाली) ब्रह्म० ८०।४। 

नीलवन--रामा० २।५५।८ (चित्रकूट से एक कोस.पर) । 

नीलाचल--(१) (उड़ीसा में, पुरी का एक छोटा पर्वत 
या टोला, जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर अवस्थित 
माना जाता है) देखिए 'नाळपर्वंत'; (२) (गौहाटी 
के पास एक पहाड़ी, जिस पर सती का मन्दिर बना 
हुआ है) । 

नीकोत्पला-- (ऋक्ष पर्वत से निकली हुई नदी) वायु० 
४५।१००। 

नोरजेइवर-- (नमदा के अन्तर्गत) पद्म» १।१८।६। 

नूपा-- (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड २। 
१६।२८, मार्क ० ५४।२३ (यहाँ नूपी' पाठ आया है) । 

नेपाल--(आघुनिक नेपाल) वराह० २१५।२८, वायु० 
१०४७९, देवीमाग० ७।३८।११ (यहाँ _ह्मकालो 
एक महास्थान है) समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में 
यह नाम आया है (सी० आई० आई० जिल्द ३, 
पृ १४)। 

नैमिष या नैमिश--(एक वन) (१) (गोमती पर 
नीमसार नामक जनपद या भूमि-खण्ड, जो लखनऊ 
से ४५ मोल दूर है) । काठकसंहिता (१०।६) में 
आया है--'नैमिष्या वैसत्रमासत'; पंचविसब्राह्मण 
(२५।६।४) में 'नैमिद्योय' एवं कौषीतकी ब्राह्मण 
(२६।५) में 'नंमिषीयाणाम्‌' आया है, (२८४) में 
भी एसा ही है। महाभारत एवं पुराणों में इसका 
बहुघा उल्लेख हुआ हैं। देखिए वन० ८४५९-६४ 

- (संसार के सभी तीर्थ यहाँ केन्द्रित हैं), वन ८७।५- 
७ (पूर्वं में गोमती पर), मत्स्य० १०९।३ (पृथ्वी पर ` 
अत्यन्त पवित्र), कूर्मं ० २।२०।३४, कूर्मं ० २।४३।१- 
१६ (महादेव को अति प्रिय), वायु ० २।८, ब्रह्माण्ड० 
१।२।८, दोनों ने इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति की है-- 
ब्रह्मणो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिरशीयंत', निमि' चक्र का 
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हाल (रिम) है, और 'शु' घातु का अर्थ है तितर-बितर 
कर देना या तोड़-फोड़ देना; ब्रह्म० (१।३-१०) में 
इसका सुन्दर वर्णन है; वायु० (११४-१२) ने 
स्पष्ट किया है कि नैमिषारण्य के मुनियों का महान्‌ 
सत्र कुरुक्षेत्र में दृषद्वती के तट पर था। किन्तु वायु० 
(२।९) एवं ब्रह्माण्ड० (१।२।९) के अनुसार यह 
गोमती पर था। यह संभव है कि गोमती केवल 
विशेषण हो। यहीं पर वसिष्ठ एवं विएवामित्र 
में कलह हुआ था। यहीं पर -कल्मापपाद 'राजा 
को शक्ति ऋषि ने शाप दिया था और यहीं पर 
पराशर का जन्म हुआ था। विष्णु० (३।१४।१८) 
में आया है कि गंगा, यमुना, नेमिश-गोमती तथा 
अन्य नदियों में स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने 
से पाप कट जाते हैं। (२) बृहत्संहिता (११।६०) 
का कयन है कि उत्तराभाद्रपदा में दुष्ट केतु नेमिप 
के अधिपति को नष्ट कर देता है। 


नैमिष-फुञ्ज-- (सरस्वती पर) वन० ८३।१०९, पद्म० 


१।२६।१०२। 


नंत्र्दंतेववर--(वारा ० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 


पृ० ११७) । 


नौबन्धन-- (कश्मीर के पश्चिम में पर्वत-शिखर) नील- 


मत० ६२-६३। 

नौवन्घतसर-- (कश्मीर एवं पंजाव की सीमा पर) 
नीलमत० ६४-६६, १६५-१६६। (विष्णुपद एवं 
ऋमसार नाम भी है) ह० चि० ४२७ 


प्‌ 


पञ्चकुण्ड-- (१) (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० 
(ती०क०,पू० २२६) ; (२) (लोहागंछ के अन्तर्गत) 
वराह० १५१।४३ (जहाँ हिमकूट से पाँच घाराएँ 
गिरती हैं)। - 

पञ्चनद-- (पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२।८३, 
मौसलपर्वे ७४५, वायु० ७७५६, कूर्म० २।४४।१-२, 
लिग० १।४३।४७-४८ (जप्येदवर के पास), वाम० 
३४२६, पद्म ० १।२४।३१। महाभाष्य (जिल्द र, 
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पृ० २३९. पाणिनि ४१।८) ने व्युत्पत्ति की है— 
'पंचनदे भवः' और इसे 'पंचनदम्‌' से 'पांचनदः' माना 
है। वेदिक काल में पांच नदियाँ ये थीं -शुतुद्री, विपाशा, 
परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता और आजकल इन्हें 
क्रम से सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम कहा 
जाता है। इन पाँचौं के सम्मिलन को आज पंजनद 
कहा जाता है, और सम्मिलित धारा मिठानकोट 
से कुछ मील ऊपर सिन्धु में मिल जाती है। वृहत्सं- 
हिता (११।६०) का कथन है कि यह पश्चिम में एक 
देश है। वन० (२२२।२२) ने सिन्धु एवं पंचनद को 
पृथक्‌-पृथक्‌ कहा है। और देखिए समापवं (३२। 
११)। 

पञ्चनदतीये--(गंगा के अन्तरगत) ब्रह्माण्ड० ४।१३। 
५७, नारदीय० २।५१।१६-३६। देखिए गत अध्याय 
१३। 

पंचनदी-- (कोल्हापुर के पास) पद्म» ६।१७६।४३ 
(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है)। 

पञ्चनदीइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पु० ९६) । 

पञ्चपिण्ड-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९। 
३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं 
सोने के कमलो का दर्शन करते हैं, दुष्कर्मी नहीं] । 
तीर्थकल्पतरु (पृ० ३२६) में पंचकुण्ड' पाठ आया है। 

षञ्चप्रयाग--दे (पू० १४६) ने (१) देवप्रयाग (भागी- 
रथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कर्णप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम), (३) रुद्रप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी), गढवाल जिले के 
श्रीनगर से १८ मील, (४) नन्दप्रयाग (अलकनन्दा 
एवं नन्दा), (५) विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास 
(अळकनन्दा एवं विष्णुगंगा) का उल्लेख किया है। 

पञ्चतप--(एक शिवतीर्थ जहाँ का पिण्डदान अनन्त 
होता है) कूर्म० २।४४।५-६। 

पञ्चतीयं-- (काञ्ची में) ब्रह्माण्ड ४।४०।५९-६१। 

पञ्चतीर्यकुण्ड-- (मधुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४। 
३७। 


१४५२ 


पञ्चब्रहा--(वारा० के अन्तर्गत) लिगु० (ती० क०, 
पृ० ६५)। 
पञ्चवट-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१।११, 
.पद्म० १।२७।५० (सम्मवतः यह पंचवटी है, वन० 
८३।१६२)। 
पञ्चवटी--(१) (उत्तर में) वन० ८३।१६२; (२) 
(गोदावरी पर) रामा० ३।१३।१३ (इसे 'देश' कहा 
गया है), ३।१३।९ (अगस्स्याश्रम से दो योजन 
दूर), नारदीय० २।७५।३०, अश्नि० ७।३। देखिए 
गत अध्याय १५। 
पञ्चयक्षा-- (स्थान अनिश्चित] वन० ८४।१०। 
पञ्चवन--(गया के अन्तगंत) वायु० ७७।९९। 
पंकजवन--(गया के अन्तर्गत] नारदीय० २।४४।५८, 
वायु० ११२।४३ (इस वन में पाण्डुशिला थी) । 
पठ्चायतन---(नमंदा पर पाँच तीर्थ) मत्स्य० १९१ 
६१-६२। 
पण्चसर--( १) (लोहागेल के अन्तर्गत एक कुण्ड) 
वराह० १५१। ३४; (२) द्वारका के अन्तर्गत एक 
कुण्ड) वराह० १४९।२३। 
पञ्चशिखा--(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१ 
१४-१६। 
पञ्चञ्िखेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ६७) 
पञ्चशिर-- (वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।३९-४४। 
पङ्चाइवमेधिक-वामु० ७७४५, ब्रह्माण्ड ३।१३।४५। 
पञ्चाप्सरस्तीर्थ-- (दक्षिणी समुद्र पर) भाग० १०७९ 
१८ (श्रीबर स्वामी ने, जो भागवत के टोकाकार 
हैं, लिखा है कि यह तोयं फाल्गुन में है जो मद्रास राज्य 
में अनन्तपुर है) । आदि० (२१६।१-४) ने इनके 
अगस्त्यतीर्थ, सौभद्र, पौलोम, कारन्धम एवं भारद्वाज 
नाम वतलाये हैं। इनको सभी ने त्याग दिया था, 
किन्तु अजुँन इनमें कूद पड़े और अप्सराओं का, जो 
शापवश कुण्ड हो गयी थीं, उद्धार किया। स्कन्द० 
(माहेकवरखण्ड, कौमारिका प्रकरण, अध्याय १] 
के मत से यह पंचाप्सर: समुद्धरण' (अजुंन द्वारा) है। 


घर्सक्षास्त्र का इतिहास 


पण्चाजुन क्षेत्र-- (स्तुतस्वामी के उत्तर में) वराह 
१४८।४५। 

पण्डारक-चन-- (श्राद्ध के लिए उत्तम) वायु० ७७।३७। 

पतत्रितीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६६।१। 

पयीइवर-- (मरतगिरि एवं वितस्ता के आगे कश्मीर में) 
नीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८। 

पत्रेशवर-- (नमंदा के उत्तरी तट पर) पदा» १।१७।१। 

पद्मावती--शल्य० ४६।९ (मातृकाओं में एक) ; यह नर- 
वर नगर है। देखिए ऐं० जि० (पृ० २५०) एवं खजु- 
राहो लेख (संवत्‌ १०५८, १००१-२ ई०), जिसमें 
स्थान का वर्णन है, यहाँ भवभूति के 'मालतीमाबच' 
नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० 
१४७ एवं १५१)। यहाँ निपध के राजा नल का 
घर था। 

पस्पा--(१) (तुंगभद्रा की एक सहायक नदी) भागऽ 
१०।७९।१२, वाम० ९०।१६;(२) (जपा या जया) 
पद्म० १।२६।२०-२१ (कुरुक्षेत्र का द्वार कहा गया 
है)! र 

पस्पासर-- (वेलारी जिले में ऋष्यमूक के पास) वन० 
२७९।४४, २८०।१, रामा० ३।७२।१२, ७३।११ एवं 
३२, ६।१२६।३५, वन० २८०।१, भाग० ७१४।३१, 
१०।७९।१२ (सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भौमरथीं 
ततः) । 

पम्पातीर्य--मत्स्य० २२।५०, भाग० ७।१४।३१। 

पलाशक-- (जहाँ पर जमदरिन ने यज्ञ विया था) 
वन० ९०।१६ (पलाशकेपुःपुण्येषु ) । 

पलाशिनी--(नदी) (१) (काठियावाइ में गिरनार 
के पास) देखिए रैवतक के अन्तर्गत एवं रुद्वदामन 

~ का जूनागढ़ शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, 
पृ० ३६ एवं ४३) एवं स्कन्दगुप्त का शिलालेख 
(४५७ ई०, सी० आई० आई०, ३,प्‌० ६४) [| ( २) 
(पहेर नामक नदी, जो गंजाम जिले के कलिंगपत्तन 
के पास समुद्र में गिरती है) माके० ५४३० (शुक्ति- 
मान्‌ से निकली हुई), वायु० ४५।१०७। 

परिहासपुर--(कएमीर में आधुनिक परस्पोर) ललिता- 
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दित्य ने इसे निमित कराया । राज० (४।१९४-१९५) 
ते विष्णु की चाँदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख 
किया है। 

पर्जन्येइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ११५) । 

पर्णाशा--(या वर्णाशा) (१) (राजस्थान में बनास 
नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल में मिलती 
है) समा० ६५।६। पर्णाशा का अर्थ है 'पणं अर्थात्‌ 
पत्तों की आशा", वायु ० ४५।९७, वराह० २१४।४८, 
मत्स्य० ११४२३, सभा० ९२१; (२) पश्चिमी 
भारत की एक नदी, जो कच्छ के रन में जाती है। 
प्रथम नाम उषवदात के नासिक शिलालेख (सं० 
१०) में उल्लिखित है। संख्या १४ में 'बनासा' 
शब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए बम्बई 
गजे०, जिल्द १६, पू ० ५७७, जिल्द ७, पू० ५७ तया 
जिल्द ५, पू० २८३। 

परष्णी--(१) (पंजाब की आधुनिक रावी) ऋ० 
५।५२।९, ७।८८।८-९ (सुदास अपने गत्रु कुत्स 
एवं उसके मित्रो से इसी नदी पर मिला था), 
८७४१५, १०।७५।५। निरुक्त (९२६) का 
कयन है कि इरावती का नाम परुष्णी है। (२) 
(गोदावरी की सहायक नदी) ब्रह्म० १४४।१ एवं 
२३। 

परुष्णी-संगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४४। 
१। 

पर्वताख्य-- (वाराणसी के अन्तगृंत) कूर्मे १।३५।८, 
पद्म १।३७।८। 

पशुपतीदवर-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९३) | 

पयोदा--(नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७०, वायु० ४७।६७ 
(पयोद सर से निकली हुई)। 

पयोष्णी-- (ऋक्ष या विन्ध्य से निकली हुई नदी) 
विरुसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिल्द २, पु० 


१४७) ने कहा है कि यह पैन-गंगा है, जो-विदभं 
में वरदा या वर्षा से मिलती है। वन० ८५।४०, ८८४, 


७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियों से उत्तम है और 
राजा नृग की नवी है), १२१।१६, विष्णु ० २।३।११। 
अधिकांश पुराणों में तापी' एवं 'पयोष्णी' अलग-अलग 
उल्लिखित हैं, यथा--विष्णु० २।३।११, मत्स्य० 
११४।२७, ब्रह्म २७।३३, वायु० ४५।१०२, वाम० 
१३।२८, नारदीय ० २।६०।२९, भाग० १०।७९।२०, 
पद्म ०४।१४।१२ एवं ४।१६।३ (यहाँ मुनि च्यवन 
का आश्रम या) । देखिए “मूझतापी'। वन० (१२१। 

, १६) में आया है कि पयोष्णी के उपरान्त पाण्डव 
लोग वैदूयं पर्वत एवं नमंदा पहुँचे। हण्टर ने (इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द २०, पू० ४१२) कहा है कि 
पयोष्णी बरार की पूर्णा नदी है जो गविलगढ की 
पहाड़ियों से निकलकर तापी में मिलती है। नरू- 
चम्पू (६।२९) में आया है--'पर्वतभेदि पवित्र. . . 
हरिमिव. . . वहति पयः पद्यत पयोष्णी ।! 

पयोष्णी-संगम-- (यहाँ श्राद्ध अनन्त फल देता है] 
मत्स्य» २२।२३। 

पयस्विनी -- (नदी) भाग० ७।१९।१८, ११।५।३९ 
(जो लोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते 
हैं वे वासुदेव के बड़े भक्त होते हैं) । 

पवनस्य-हृद--वन० ८३।१०५। 

पाण्डवेशवरक-- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।१८।५८, 
मत्स्य० १९१, ६१। 


पाण्डुकूप--ब्नह्माण्ड० ३।१३।३७ (समुद्र के पास), 


श्राद्ध के लिए उपयूक्त। 


याण्डपुर--देखिए पौण्डरीकपुर। 
वाण्डुर-वामु० ४५।९१ (एक छोटा पर्वत) । 
पाण्डिसह्य-- (विष्णु के गुह्य क्षेत्रों में एक) नृसिह० 


६५।९ (ती० क०, पृ० २५१) । 
पाण्ट्विज्षालातीय-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७९९, 
११२।४४-४८ (यहाँ 'पाण्डुशिला' पाठ आया है]; 
ती० क० (पू० १६८) ने वायु को उद्धत करते हुए 
इसे 'पाण्डुविशल्या' पढ़ा है। 
पाणिल्यात--पद्म० १।२६।८४, वन० ८३।८९ (पाणि- 
खात) । 
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पाटला-- (पितरों के लिए अति पवित्र) मत्स्य०२२।२३। 
पातन्घस-- (पर्वत) वायु० ४५९१ ॥ 
पापसोक्ष--(गया के अन्तर्गत) अग्नि” ११६८, 
नारदीय्‌० २।४७।७९। 
पापप्रमोचन-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०५ १-५४॥ 
पापप्रणादान-- (१) (यमुना पर) पद्म० १।३१।१५; 
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९२।१ एवं 
४८-४९ इसे 'घौतपाप' एवं “गाळव' भी कहा गया 
है। 
पापसूदनतीषं-- (कश्मीर में एक धारा) राज० १।३२ 
ह० चि० १४।३६। कपटेइवर, संकर्षण नाग एवं पाप- 
सूदन एक ही हैं। इस पवित्र धारा पर शिव की पूजा 
कपटेशवर के रूप में होती है! 
पारा--(१) (विश्वामित्र ने यह ताम कौशिकी को 
दिया) आदि० ७१।३०-३२; (२) (पारियात्र 
से निकल कर मालवा में सिन्धु से मिलने वाली नदी] 
वायु ०४५।९८, मत्स्य० १३।४४एवं ११४२४, मार्क ० 
५४।२०:। मत्स्य» (१३।४४) में पारा के तट पर 
देवी को पारा कहा गया है। देखिए मालतीमाधव 
(अंक ४ एवं ९) एवं बृहत्संहिता (१४१०) । 
पाराञ्ञयइवरक्तिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती? क०, पृ० ५९) | 
पारिप्लव-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८३।१२, 
पद्म० १।२६।१०, वाम० ३४।१७। 
पारियात्र-- (या पारिपात्र) (सात मुख्य पर्वत-श्रेणियो में 
एक) इसे विन्ध्य का पश्चिमी भाग समझना चाहिए, 
क्योंकि चम्बल, वेतवा एवं सिप्रा नदियाँ इससे निर्गत 
कही गयी हैं। देखिए कर्म» १।४७।२४, भाग० 
५।१९।१६, वायु ० ४५।८८ एवं ९८, ब्रह्म २७।२९। 
यह गोतमीपुत्र शातकणि के नासिक शिलालेख (सं० 
२) में उल्लिखित है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० 
५५०) । नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इसे 
पारिचात' कहा गया है (वही, ५६९) । महाभाष्य 
(जिल्द १, पृ ० ४७५, पाणिनि २।४।१०) एवं बौधा- 


चर्संज्ञासत्र का इतिहास' 


यनवर्मसूत्र (१।१।२७) में इसे आर्यावतं की दक्षिणी 
सीमा कहा गया है। 

पार्वतिका-- (इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है) मत्स्य० २२।५६। यह विन्ध्य से निकल कर 
चम्बल में मिळती है। 

पावनी--(नदी) (कुरुक्षेत्र में घग्गर, अम्वाला जनपद 
या. जिला) रामा० १।४३।१३। देखिए दे (पृ० 
१५५] । 

पालमञ्जर--(सूर्पारक के पास) ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। 

पालपञ्जर-- (पर्वत) वायु० ७७।३७ (श्राद्धतीर्य ), 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७ ('पालमंजर' पाठ आया है) । 

पालेइवरं-- (साअमती के अन्तर्गत) पदा० ६१२४२ 
(जहाँ चण्डी की प्रतिमा है) । 

पाशिनो-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३२। 

पाशुपततीर्थ--मत्स्य ० २२।५६ (यहाँ श्राद्ध बड़ा फल- 
दायक है) । 

पाशुपतेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० १। 
९२।१३५। 

पाशा--(पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। क्या यह पारा” का पाठान्तर है? 

पाषाणतीर्थ--- (नदी) देवल० (ती०क०,पृ ० २४९) । 

पिण्डारक-- (काठियावाड़ के सम्भालिया विभाग में) 
वन० ८२।६५-६७ (जहाँ कमल-चिह्नित मुद्राएँ पायी 
गयो हैं), ८८।२१, मत्स्य० १३।४८, २२।६९, अनु ० 
२५।५७, विष्णु० ५।३७। ६, भाग ० ११।१।११ (कृष्ण 
के पुत्र साम्ब ने यहाँ गर्भवती स्त्री के रूप में वस्त्र घारण 
किया था और मुनियों ने उसे शाप दिया था), वराहु० 
१४४।१० (विष्णुस्थान), पद्म० १।२४।१४-१५। दे 
(पू ० १५७) का कथन है कि यह आधुनिक द्वारका से 
१६ मील पूर्व है। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ८ 
काठियावाइ, पृ० ६१३), जहाँ पिण्डारक से सम्बन्धित 
दन्तकथा दी हुई है। 

पिगाया आशम---अनु० २५।५५। 

पिगातीयं--वन० ८२।५७ (पिगती्ं }, पदा० १।२४।६। 


सोषंसूची १४५५ 


पिग्लेदबर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३२, 
कूर्म ° २।४१।२१, पद्म० ११८३२। 

पिण्पला-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१६।३०। 

पिप्पकादन्तीप--(दुग्पेश्वर के पास साभ्रमती पर) 
पद्म० ६।१५०।१। 

पिष्पलतीयं- (चक्रतीर्थं के पास गोदावरी पर) ब्रह्म 
११०।१ एवं २२६ (यहाँ 'पिप्पलेदवर' आया है) । 

पिष्पलेश-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ११४।२५। 
सम्भवतः यह पिप्पला ही है । 

पितासहसर-- (यह पुष्कर ही ई) (१) वन०८९।१६; 
(२) शल्य० ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्यल), 
वन० ८४।१४९। 

पितामहूतीषं-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४४, 
पद्म० १।२१।४। 

पिशाचेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क०, पृ० १ १४) | 

पिशाचमोचन कुण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म ० 
१।३३।२ एवं १३-१४, पद्म० १।३५।२। 

पिशाचमोचन तीय (प्रयाग में) पदा० ६।२५०।६२- 
६३। : 

पिशाचिका-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड० २।१३।३०। 

पीठ-ब्रह्माण्ड० (४।४४।९३-१००) में ५० पीठों का 
वर्णन है, यथा--नेपाल, एकवीरा, एकाग्र आदि। 

पुण्डरीक--(१) (कुव्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० 
१२६५७, पद्म० १।२६।७८; (२) (कुरुक्षेत्र के 
पास) वाम० ८१।७-८। 


पुण्वरोका-- (पयोद नामक सर से निकली हुई नदी) 


ब्रह्माण्ड० २।१८।६९-७०। 
युण्डरीफक्षेत्र-- (आधुनिक पण्डरपुर) तोर्थसार (पृ० 
७-२१) । 
पुण्डरीकमहातीथं-- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता 
है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६, वायु ७७।५५। 
पुण्डरीकपुर--मत्स्य० २२।७७, नारदीय ० २।७३।४५। 


पुष्यस्थछ-- (मथुरा के पाँच स्थलों में एक) वराह० 
१६०।२१। 

पुनःपुना--- (गया के अन्तरगत एक नदी, आधुनिक पुनः 
पुना) चायु० १०८।७३, नारदीय० २।४७।७५। 

पुनरापर्तनन्दा-- (नदी) अनु० २५।४५। 

पुच्रतीयं--(गोदावरी के अन्तर्गत] ब्रह्मः १२४१ 
एवं १३७। 

पुराणेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
१३२। 

पुरु (पर्वत) वन० ९०।२२ (जहाँ पुरूरवा गया या) 

पुरूरवस्तीर्य-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०११ 
एवं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीर्थं भी 
कहते हैं) । 

पुरुषोत्तम--(उड़ीसा में जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्म० 
(अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८); मत्स्य० 
१३।३५, कूर्म० २।३५।२७, नारदीय० २ (अध्याय 
५२-६१, जहाँ माहात्म्य वणित है)। देखिए इस 
ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। 2 

पुलस्त्य-पुलहाथम--- (गण्डकी. के उद्गम-स्यल पर) 
वराह० १४४।११३, भाग० ५।८।३० (शालप्राम के 
पास) । 

पुलहाअम--भाग० ७।१४।३०, १०।७९।१० (गोमती 
एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्राम भी कहा जाता 
है) । 

पुलस्त्येववर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) रिंग (ती० 
क०,पृ० ११६) | 

पुष्कर--.(१] अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, झील 
एवं तीथंयात्रा का स्थल) बहुत कम पाये जाने 
वाले ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है। 
ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहाँ हैँ 
(नारदीय० २।७१।१२, पद्म० ५२८५३) ॥ उपः 
वदात के नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इन कुण्डों 
पर उसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख है (बम्बई 
गजे०, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०) । वायु० ७७४०, 

. कूर्म० २।२०।३४। वि० घ० सू० (८५।१-३) में 
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आया है कि पुष्कर में श्राद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त 
होता है। यह ब्रह्मा की पाँच वेदियो में एक है (पद्म ० 
` १५१५०, वाम० २२१९) । ब्रह्माण्डण (३।३४। 
११) एवं वाम० (६५३१) ने मध्यम पुष्कर का 
उल्लेख किया है एवं ब्रह्माण्डण (३।३५।३०) ने 
कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोस 
परिचिम कहा है। ऐसा कहा गया है कि पुनीत 
सरस्वती यहीं से समुद्र की ओर गयी है (पद्म० 


५।१९।३७) । पद्म० (५१५६३ एवं ८२) ने ` 


धुष्कर' नाम की व्याख्या की है (ब्रह्मा ने यहाँ 
पुष्कर अर्यात्‌ कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड 
(३।३४।७) में आया है कि परशुराम ने यहाँ 
अपने विष्य अकृतन्नण के साथ सौ वर्षों तक तपस्या 
की। कल्पतरु (तीर्यं, पृ० १८२-१८५) ने वन० 
(अध्याय ८२) एवं पद्म० (५२७) से क्रम से २०- 
३९ इलोक एवं १२ इलोक उद्धृत किये हैं। अलवरूनी 
(जिल्द २, पृ० १४७) का कथन है कि 'नगर के 
बाहर तीन कुण्ड बने ए हैं, जो पवित्र एवं पूजाहँ 
हुँ।' प्रमुख मन्दिर पाँच हैं, किन्तु ये सभी आधुनिक 
हैं, प्राचीन मन्दिर औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिये 
गये थे। इसके अन्तर्गत कई उपतीथ हैं (वन०, 
अध्याय ८२) । पुष्कर शब्द वर्णादिगण (पाणिनि 
४।२।८२) में आया है। (२) (पुष्कर, सरस्वती 
के तट पर, इसे सुप्रम नामक पर्वत कहा जाता है) 
आदि० २२१।१५, शल्य० ३८।१३-१५; (३) हं० 
चि० १४।१११ (कश्मीर में, कपटेश्वर में कई तीयो 
की श्रेणी में एक); (४) (वदरिकाश्रम की पाँच 
घाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८। 
पुष्करारव्य--पद्म० ५।१८।२१७, सभा० ३२।८ (यहाँ 
से प्राची सरस्वती बहती थी) बृहत्संहिता 
-११।३५। 
पुष्करावती--यह नदो सम्भवतः पाणिनि (४।२।८५) 
को ज्ञात थो। फाशिका टीका आदि ने इसका उल्लेख 
किया है! 
पृष्करिणी--( १) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य? 


"धर्मशास्त्र का इतिहास 


१९०।१६, कूर्मं ० २।४१।१०-११, पद्म ° १।१७।१२; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि” .११६।१३। 
पुष्पभद्रा-- (१) (हिमालय के उत्तरी ढाळ पर एक नदी] 
वराह०५१॥२, ९८५, भाग० १२।८। १७, १२।९।१०, 
नृसिह० (ती० क०, पू० २५३); (२) (नदी) 
भाग० १२।९।१०। 

पुष्पगिरि-- (भारतवर्ष के छोटे पर्वों में एक) वायु० 
४५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६।२२। देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि० (जिल्द २३, पू० ११४-११५) | 

पुष्पजा-- (मलय से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३०, वायु ० ४५।१०५ (यहाँ 'पुष्पजाति' पाठा- 
न्तर आया है) । 

पुष्पदन्तेष्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क०,पू० १ १७] [| 

पुष्पस्यल-- (मथुरा के अन्तरगत] वराह० १५७१७ 
(एक शिवक्षेत्र) । 

पुष्पव (नदी) भाग० ,१२।९।३० (हिमालय के 
पास) । 

पुष्पवती-- (नदी) वन० ८५।१२, पद्म» १।३९।१२। 

पुर्णा--(१) (विदर्भं की एक नदी) यह तापी से 
मिल जाती है; देखिए आइने-अकबरी (जिल्द २, 
पृ० २२४); इस संगम पर चंगदेव नामक ग्राम 
है और चक्रतीर्थं नामक एक तीयं है; (२) सूरत 
जिले में यह समुद्र में गिरती है (बम्बई गजे०, जिल्द 
२, पृ०२६); (३) (पूर्णा, जो पमंगी जिले में 
गोदावरी में मिलती है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि० 
(जिल्द १२, पु० २९७)। क्या यह ब्रह्मपुराण 
(१०५२२) में उल्लिखित पूर्णातीर्थं है? 

पूर्णतीयं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१२२।१। 

पूर्णमुख-- (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।४०- 
४१। 

पुर्वामुख-- (पूर्णमुख का एक अन्य पाठान्तर) वराह० 
१२६।४०। 

पूथिवीतीथे--पद्म० १।२६।११ (पारिप्लव के पास) । 
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पृयुतुंग--नारदीय० २।६०।२५। 

पुयूवक-- (सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आधुनिक 
पेहोवा) देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। 
इसे वाम० (१९।१६-१७ एवं २३) में ब्रह्मयोनि कहा 
गया है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ३३६-३३७).। 

पैतामहतीर्थ-- (नमंदा के अन्तर्गत] मत्स्य» १९४ 
४-५, कूर्मं ० २।४२।१८। 

पैज्ञाचतीयं-- (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्मण 
८४।१-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते हैं) । ब्रह्म ० 
(१५०।१) ने इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा 
है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्थल हैं। 

पोण्डरीक-- (एक विष्णुतीर्य, लगता है यह पंढरपुर 
है) पद्म० ६।२८०।१८-१९ (कृतशौचे हरेत्पापं 
पौण्डरीके च दण्डके। मायुरे वॅकटाद्रौ च) । 

पोण्टू-- (देवदारुवने पोण्ड्रम्‌) पद्म» ६।१२९।२७। 

पौष्पुवर्धन--वायु ० १०४।७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड 
४।४४।९३) । र 

पौलस्त्यतीयं-- (गोदावरी के अन्तगंत) व्रह्म०९७।१। 

पौलोम -- (देखिए पंचाप्सरस्तीर्थ') आदि० २१६।३। 

पौष्ण -- (कइमीर-मण्डल में) पद्म० ६।१२९।२७। 

प्रजापतिक्षेत्र--मत्स्य० १०४५ (यहाँ सीमा वतायी 
गयी है) यह प्रयाग है; देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
४, अध्याय १२। 

प्रजामुख-- (यहाँ वासुदेव के रूप में विष्णु की पूजा 
होती है) याम० ९०।२८। 

प्रणीता-- (गोदावरी में मिळने वाली नदी) ब्रह्म० 
१६१।१, पद्म० ६।१८१।५ (गोदावरी के तट पर 
भेघंकर नामक नगर था)। यह प्रणहिता है। 

प्रथुम्नतीर्थ--नारदीय० २।४०।९६। दे (पृ०१५८) का 
कयन है कि यह बंगाल के हुगलो जिले का पण्डुआ 
है। 

प्रद्युस्नगिरि-- (या पीठ) (यह्‌ श्रीनगर में हरिपवंत 
है) राज० २४६०, ७।१६१६, विक्रमांकदेवचरित 
१८१५, स्टोन-स्मृति, पृ० १४८ एवं कश्मीर रिपोर्ट 

~ पू० १७। 
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प्रतिष्ठान--(१) (प्रयाग के पास) वन० ८५७६, 
११४।१ वायु० ९१।१८ (पुरूरवा की 'राजघानी), 
९१।५० (यमुना के उत्तरी तट पर), मत्स्य० १२।१८, 
१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), मार्क० १०८१८ 
(वसिष्ठ की प्रार्थना पर ऐक पुरूरवा को प्रदत्त), 
विष्णु ० ४११६, ब्रह्म २२७।१५१, भाग० ९।१। 
४२; (२) (गोदावरी के वाये तट पर आधुनिक 
वैठन) ब्रह्मश ११२।२३, वराह० १६५।१, पद्म० 
६।१७२।२०, ६।१७६।२ एवं ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र 
की नारियों की क्रीड़ा का उल्लेख है) । पोतललोरा 
बौद्ध स्तम्माभिळेख में पतिठान के मितदेव नामक गन्धी 
के कुल द्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्लेख है (देखिए 
ए० एस० डब्लू० आई० ४।८३)। देखिए एँ० 
जि० (पृ० ५५३-५५४), जहाँ द्वेनसांग के समय 
में महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख 
है। टॉलेमी ने इसे 'बैठन' एवं पेरिप्लस ने 'प्लियान' 
कहा है । अशोक के शहबाजगढ़ी एवं अन्य स्थान 
वाले १३वें अनुशासन में 'भोज-पितिनिकेशु' का 
प्रयोग मिलता है, जिसमें अन्तिम शब्द 'प्रतिष्ठानक' 
का द्योतक है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पु० 
६७) । 

प्रतीची-- (एक बड़ी नदो) भाग० ११।५।४० (यहां 
पर निवास करने वाले वासुदेव के भक्त होते हैं) । 

प्रभात--( १) (सौराष्ट्र में, समुद्र के पास, जहाँ १२ 
ज्योतिलिङ्गो में एक सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसे महमूद गज़नवी ने तोड़ डाला था) इसे सोम- 
नाथपटूटन भी कहा जाता है, स्कन्द० ७।१।२।४४- 
५३ (इस नाम के कई मूलों का उल्लेख है) । वन० 

` ८२।५८, १३०।७, वन० ८८२०, ११८१५, ११९। 
३, आदि० २१८।२-८, शल्य० ३५।४२ (यहाँ पर 
चन्द्र का क्षयरोग अच्छा हो गया था), कूर्म० २। 
३५१५-१७, नारदीय० २।७०।१-९५ (माहात्म्य), 
गरुड १।४।८१, वाम० ८४।२९ (यहाँ सरस्वती समुद्र 
में गिरती है) । उषवदात के नासिक शिलालेख में 
इस तीथं का नाम आया है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, 
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पृ०६६९ एवं सारंगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन्‌ १२८७ 
ई०) । प्रभास को देवपत्तन कहा गया है और यह 
. सरस्वती एवं समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि० 
इण्डि०, जिल्द १, पु० २७१ एवं २८३ एवं थीवर 
की प्रशस्ति, सन्‌ १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती 
पर) शल्य० ३५।७८, स्कन्द० ७१११-१४; 
(३) (गया के पास एक पहाड़ी) वायु० १०८। 
१६, १०९।१४, अग्नि० ११६।१५; (४) (वारा० 
के अन्तर्गत) कूमें १।३५।१६, पदा० - १।३७।१५। 
(५) (द्वारका के अन्तर्गत ) मौसलपर्व ८।९, वराह०. 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एवं प्रभास का माहात्म्य), 
माग० ११।३०।६ (यहां प्रत्यक्‌-सरस्वती है, अर्थात्‌ 
सरस्वती परिचिमवाहिनी है, किन्तु कुरुक्षेत्र में प्राची 
सरस्वती है) । उषवदात के शिलालेख में आया है कि 
राजकुमार ने भ्रमास में (प्रभासे पुण्यतीर्थे) विवाह 
व्यय किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुलहनें 
प्राप्त कों। यहीं पर भगवान्‌ कृष्ण ने अपना मत्यं- 
` शरीर छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्नुतियों एवं 
पुनीतता तया महमूद गजनवी के आक्रमण की तिथि 
के लिए देखिए डा० एम्‌० नाजिम कृत दि लाइफ 
एण्ड टाइम्स आव सुल्तान महमूद आव गजनी' (पू० 
२०९-२१४); सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के 
लिए देखिए वही (पृ० २१९-२२४, ११७ आदि); 
५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण 
यवाये, कुल्हाडियो एवं अग्नि से मृति तोड़ी गयी, 
२० करोड दीनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिक 
* मूल्य) लूट में सुलतान को मिले। (६) (कश्मीर 
मे) ह० चि० १४१११; (७) (वदरिकाश्रम की 
पाँच धाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८। 
प्रयाग-- (१) (आधुनिक इलाहाबाद) देखिए इस 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एवं एँ० जि० (पृ 
३८८-३९१) जहाँ ह्वेनसांग का उद्धरण है; (२) 
(सिन्धु एवं वितस्ता अर्थात्‌ झेलम का संगम) 
नौलमत० ३९४-३९५ (यहां सिंघु को गंगा एवं 
वितस्ता को यमुना समझा जाता है) । 


घर्म्ञास्त्र फा इतिहास 


प्रयागेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ ४५)। 

प्रवरा-- (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म०१०६। 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का द्योतक है, स्थित है) । यह अहमद- 
नगर में टोका के पास गोदावरी में मिलती. है 

. (देखिए बम्बई गजे०, जिल्द १७, पू० ६) । 

प्रवरपुर--(देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत) राज० 
३।३३६-३४९। 

प्रवरा-संगम-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १०६१, 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पू० ७४०) जहां 
टोका एवं प्रवरासंगम का उल्लेख है, जहाँ, गोदावरी 
के संगम पर प्रवरा के वायें एवं दाहिने तटों पर, 
दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवास के उत्तर-पुर्व 
७ मील की दूरी पर है। 

प्रशवणगिरि- (१) (जनस्थान में) 'ामा० ३।- 

, ४९३१; (२) (तुंगमद्रा पर) रामा० ४।२७।- 
१-४ (जिसकी एक गुफा में राम ने कुछ मास 
बिताये थे) । 

प्रहसितेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) रिंगण (ती० 
क०, पु० ८९) | 

प्रह्वादेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) ल्गि० (ती० 
क०, पृ० ४८) । 

घ्राजापत्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १३५४, 
पद्म० १।३७।४। 

प्रान्तकपानीय-- (पंचनद के पास) वराह्‌० १४३।१७। 

प्राची-सरस्वती-- (यह सरस्वती ही है) (१) भाग० ` 

- ६।८।४०, वाम० ४२।२०-२३; (२) (गया के 
अन्तर्गत) वाबु० ११२।२३। 

प्रियमेलक-- (श्राद्ध के लिए अति महत्त्वपूर्ण) मत्स्य” 
२२।५३। ; द 

प्रियव्तेशवर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।३३।१५९। 

प्रीतिकेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० 
क०, पू० १११ ) | 


(तीर 


।. 
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प्रेतकुण्ड-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।६८- 
६९, अग्नि ११६।१५। यह प्रेतशिला के चरण 
में ब्रह्मयोनि के नाम से विख्यात है। 

प्रेंतकूट-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वाबु० 
१०९।१५। 

प्रेतपर्वत-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ८३।२०। 

प्रेतशिला-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११०१५, 
१०८।१५। यह ५८० फुट ऊंची है और गया से 
उत्तर-पश्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गजे- 
टियर (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५) । 

प्लक्षतीर्य--(एक पवित्र तालाव, सम्भवतः कुरुक्षेत्र में, 
जहाँ पुरूरवा ने उर्वशी को प्राप्त किया) वामु० 
९१।३२। 

प्लक्षप्रत्वण--(या प्रभ) (यहाँ से सरस्वती निकली' 
है) शल्य० ५४११, कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड० 
३।१३।६९, वायु० ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति 
उत्तम) । 

प्लक्षावतार--वन० ९०४, यहाँ पर याज्ञिको 
(यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित 
किये; वन० १२९।१३-१४ (यमुनातीर्य, जहाँ 
सारस्वत यज्ञ करने वाले 'अवभृथ' नामक अन्तिम 
स्नान के लिए आये), कूर्म ० २।३७।८ (विष्णुतीर्थं |, 
मार्क २१२९-३० (हिमवान्‌ में) । 

प्लक्षा--(नदी) वाम० (ती० क०, पु० २३९)। 
यहाँ से यात्री पहले कुष्डिम जाता है, तब शूर्पारक। 

क 

फलकीवन--(कुएक्षे् के अन्तर्गत, संभवतः आधुनिक 
'फरल', जो थानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है] 
वन० ८३।८६। 

फल्गु-- (जो गया के किनारे बहती हुई अन्त में पुनपुना 
को एक शाखा में मिल जाती है) अग्नि० ११५।२७, 
च्युत्पत्ति~'फल' एवं 'गो' (यस्मिन्‌ फलति श्रीगोर्जा 
कामबेनुर्जल मही । दृष्टिरम्यादिकं यस्मात्‌ फल्गु- 
तीर्थं न फल्गुवत्‌॥)। वायु० (१११।१६) का 
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कयन है कि यह गंगा से उत्तम है, क्योंकि गंगा केवल 
विष्णु के पद से निकली है और यह स्वयं आदि- 
यदाचर रूप है। देखिए एस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

फाल्गुन--भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१८ (श्रीधर 

. का कयन है कि यह अनन्तपुर है] । 

फाल्गुनक-- (मथुरा वे दक्षिण) वराह० १५७।३२। 

फाल्गुनेद्वर---(वारा० के अन्तर्गत) िंग० (ती० 
क०, पृ० १०५) । . 

फेना--(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म ० 
१२९।७। 

फेना-संगम--(गोदावरी के साथ) ग्रहा० १२९।१ 
एवं ७-८। 


ब 


बकुलवन-- (या बहुलाओ) (मथुरा के अन्तर्गत १२ 
वनों में पांचवां वन) वराह० १५३।३६। 

बकुलासंगम--(साञ्जमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 
१३३।२७। 

बगला--(एक देवी का स्थान) देखिए “वैद्यनाथ” के 
अन्तगंत। 

बडजुला-- (सम्भवतः वाब्जुला) (नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गंत), ब्रह्माण्ड० २।१६।३४ 
(सह्य से, ब्रह्म ०), ब्रह्माण्ड” २।१६।३७ (महेन्द्र से, 
ब्रह्म ०) । 

चदरिका--(१) वाम० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र 
पर्वेत के निकट) पद्म० १।३९।१३, वन० ८५।१३; 
(३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) देखिए एपिं० 

, इण्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा दानपत्र में 
(पूर २५ एवं २९)। 

यवरिकाअम--( १) (३० प्र० के गढ़वाल संभाग में बद्री- 
नाथ) वराह० १४१ (ती० कत्प०, पृ० २१५-२१६) ; 
पराशरस्मृति (१।५) का कथन है कि व्यास के पिता 
पराशर इस आश्रम में रहते थे; मत्स्य० (२०१।- 
२४) में आया है कि मित्र एवं वरुण ने यहाँ पर तप 
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किया या, विष्णु» ५३७३४ (यह आश्रम गन्ध- 
मादन पर था जहाँ नर-तारायण रहते हैं), ब्रह्माण्ड० 
३२५-६७, नारदीय० २।६७ (विस्तार के 
साथ वर्णन किया है और उपतोर्थों की सूची भी 


दी है); वही २६७२६ (यह विश्याला नदी पर . 


था), भागवत० ७११६; (२) (यमुना पर 
मधुवन से थोड़ी दूर पर स्थित) पद्म० ६।२१२।१ 
एवं ४३। 

धदरी-- (गन्धमादन पर एक तीयं जहाँ नर और नारा- 
यण का आश्रम है) वन० ९०२५-३२ १४१- 
२३, १७७८, शान्ति० १२७।२-३, भागवत० ९।- 
३।३६ एवं ११।२९।४१ (नारायणाश्रम], मत्स्य० 
२२७३ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), पदा०६।२।- 
१-७ (दक्षिणायन में यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि 
उस समय पर्वत हिमाच्छादित रहता है), विशाला 
भो नाम है। देखिए इ० जा० आव इण्डिया, जिल्द 
६, १० १७९-१८०) । बद्रीनाथ का मन्दिर अलकः 
नन्दा के दाहिने तट पर है। 

धदरीवन--प्म० १।२७।६६। 

थवरौपाचन तीर्य--वन० ८३।१७९, शल्य० ४७।२३ तथा 
४८।१ एवं ५१ (वसिष्ठ का आश्रम यहीं था) । 

बभ्ुती्ं-- (जहाँ मही नदी समुद्र में गिरती है) स्कन्द० 
१।२।१३।१०७। 

बलभव्र-लिङ्ग-- (वाराणसी के अन्तरगत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ४६) । 

वलाका--अनु० २५।१९। 

वलाकेइवर- -(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य १११।११। 

'बलिकुण्ड--(वाराणसी के अन्तरगत) छिंग० (ती० 
कत्प०, पू० ७६) 

धलेइवर-- (श्रोपवंत के अन्तर्गत] लिग० १।९२।- 
१४८। 

बहतेत्र-(नमंदा पर एक तीथं जहाँ त्रयोदशी को 
यात्रा की जाती है) मत्स्य १९१।१४। 

बहुलबन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।८। 

घाणगंगा-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४४।- 


घमंशास्त्र का इतिहास 


६३ (रावण ने सोमेश्‍वर के दक्षिण एक बाण मारकर 
इसे निकाला था)! 
बाणतीय्‌--(१] (गो० के अन्तर्गत) ग्रह्म० १२२।- 
२१४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूमे २।४१।- 
९-१०। 
बागेदवर लिङ्ग--(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द», 
काशीखण्ड ३३।१३९, लिग० (ती ० कल्प०, पू ० ४८)। 
बालकेइवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पु० ४३) । 
बालप--या बारपेन्द्र. (साञ्रमती के तट पर्‌) पग्न० 
६।१४५।१, २४ एवं ३७ (एक सृयं-क्षेत्र) । 
बाहंस्पत्यतीर्य-- (गोदा० के अन्तरगत) ब्रह्म० १२२।- 
१०१। 
बाहुदा--- (सरस्वती के निकट एक नदी) अनु० १६५।- 
२७, पद्म० १।३२।३१, नारदीय० २।६०।३०, ग्रहा० 
२७३६, मत्स्य ११४२२ एवं चायु० ४५९५ 
(इसका कहना है कि यह हिमवान्‌ से निकली है), 
वन० ८४६७ एवं ८७।२७। देखिए दे (पू० १६) 
एवं पाजिटर (पृ० २९१-२९२) । वायु० (८८- 
६६) का कथन है कि युवनाइव ने अपनी पत्नी गौरी 
को शाप दे दिया और वह बाहुदा हो गयी । अमरकोश 
ने इसका पर्याय शैतवाहिनी बतलाया है ओर क्षीर- 
स्वामी ने टिप्पणी की है कि यह कार्तवीयं दारा नीचे 
उतारी गयी (कार्तवीर्य को बहुद अर्यात्‌ अधिक 
दान करने वाला कहा गया है) । 
बाह्या--(सह्य से निकलनेवाली नदी) ब्रह्माण्डण 
२।१६।३५। ु 
विन्दुक--वि० ध० सू० ८५१२ (कुछ संस्करणों में 
“बिल्वक' पाठ आया है)। 
बिद्युमाधव--(वारा० के अन्तरगत) मत्स्य» १८५।- 
६८, स्कन्द० २।३३।१४८, नारदीय० २।२९।६१, 
पद्मट ६।१३१।४८। 
बित्ुसर--(१) (बदरी के पास मैनाक पर्वत पर) 
वन० १४५।४४, भीष्म० ६।४३-४६, ब्रह्माण्ड० 
२।१८।३१, मत्स्य० १२१।२६ एवं ३१-३२ (जहाँ 


तीर्चसूची १४६१ 


भग्रीरय, इन्द्र एवं नर-नारायण ने तप किया था), 
भागवत० ३।२१।३३ एवं ३९-४४; (२) (वारा० 
के अन्तर्गत) शिव ने इसमें स्नान किया था और 
ब्रह्मा का कपाल जो उनके हाय से लग गया था 
छूटकर गिर पड़ा और यह कपालमोचन तीर्यं बन गया, 
'नारदीय० २।२९।५९-६०; ((३) (एकाम्रक के 
अन्तर्गत) ब्रह्म० ४१।१२-५४ (इसका नाम इस- 
लिए पड़ा कि रुद्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूंदें 
एकत्र कर इसे भरा था); (४) (कश्मीर में) 
नीरमतं० (१११६-१११७) के मत से यह देश 
के पूवं में एक दिक्पाल है। 

बिन्युतीयें---यह पंचनद है। देखिए 'पंचनद' के अन्तर्गत । 

बिल्यक--(थाद्ध के लिए एक अति उपयुक्त स्थल) 
वि० घ० सू० ८५५२, मत्स्य० २२७०, कूर्म 
२।२०।३३, बनु० २५१३, नारदीय० २।४०।७९। 

बिलूपण--- (जहाँ से वितस्ता या झेलम निकलती है) 
हृ० चि० १२।१५-१७। देखिए 'नौलकुण्ड' के 
अन्तर्गत । 

बिल्वपन्नक--पद्म० ६।१२९।११ ,(शिव के बारह 
तीर्थो में एक) । 

बिल्वाचल--बार्हस्पत्य सूत्र (३१२०) के अनुसार 
यह वैष्णव क्षेत्र है। 

बिल्यवन--(मयुरा के वारह वनों में दसवाँ) वराह० 
१५३।४२। 

पुद्युदा-- (नदी, हिमालय से निकळी हुई) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५-२७। 

युधेशवर-- (वारा के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पु० ५५ एवं ९७)। 

बृहूडन-- (गोकुळ के पास, जहाँ नंद गोप अपनी गायें 
रखते थे) भागवत० १०।५।२६ एवं १०।७।३३। 

युहुत्पतिकुण्ड--(लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।५५। 

बोधितद-- (बोध गया में पीपल या बोषिदुम) पुदा० 
६।११७।३०; देखिए 'महावोषि तए के अन्तर्गत। 
अरहुत स्तुप (लगभग २०० ई० पूर्व) पर खुदे 


हुए बज्चासन पर बोधि-तरु पर एक उत्कीर्ण लेख 
है--भगवतो सकमुनिनो योधि; देखिए कनिचम 
का 'महाबोधि' ग्रत्थ, पृष्ठ ३। ऐसा कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० में बंगाल के राजा शशांक ने 
वोधित को काट डाला था जिसे राजा पूर्ण वर्मा 
ने ६२० ई० में फिर से लगाया। देखिए ऐ० जि० 
पृ० ४५३-४५९ जहाँ बोधि-गया एवं बोधि-तर 
के विषय में लिला गया है।. 

म्रह्मकुण्ड--(१) (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१। 
४-६; (२) (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१। 
७१ (जहाँ चार वेद-घारा नामक झरने हिमालय से 
निकलते हैं ); (३) (गया के अन्तर्गत) वायु० 
११०। ८। 

अह्मकूप-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।२५ तया 
३१, अग्नि० ११५।३७। 

ब्रह्मक्षेत्र--(कुरुक्षेत्र) वन० ६३।४-६, वायू० पुरा 
१०६-१०७ तथा ९५।५। 

ब्रह्मतीथ---(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूमें० 
१।३५।९, २।३७।२८, पद्म० १।३७।९-१२ (विष्णु ने 
ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया); (२) (गया 
के अन्तर्गत) पद्म० १।३८।७९ नारद० २।४५।१०२, 
अग्नि ११५३६; (३) (गोदा० के अन्तर्गत) 
ग्रहा० ११३।१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६; 
(४) ( सरस्वती पर ) भागवत० १०।७८।१९। 

बरह्मतुङ्ग--अरिन० १०९१२, पद्म० १।२४।२८। 

ब्रह्मतुण्डह्ूद-या ब्रह्मतुङ्ग ह्वद। ब्रह्माण्ड० ३।१२।७३, . 
वायु० ७७।७१-७२ (यहाँ श्राद्ध, जप, होम करने 
से अक्षय फल मिलता है) । 

रह्मतारेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पू० २८) । 

ब्रह्मगिरि-(१) (एक पर्वत, जहाँ से गोदावरी निकः 
लती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म० 
७४२५-२६, ८४२, पद्य ७।१७६।५८; (२) 
(सह्य की सबसे बड़ी चोठी और कृष्णवेण्या के 
अन्तर्गत एक तीर्थ) तीयंसार, पुष्ठ ७८। 
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ब्रहानदी--(यह सरस्वती का नाम है) भागवत० ९।- 
१६।२३। 

सहाणस्तीपं--वन० ८३।११३, पद्म०१।२७।२ (ब्रह्मणः 
स्थानम्‌), पद्म० १।३८।२०। 

क्रह्मपद--(गोनिष्क्रमण के अन्तर्गत) वराह० १४७।- 
३६। 

ब्रह्मपुत्र-देखिए 'लौहित्य' जो इसका एक अन्य नाम है। 

ब्रह्मबालूका--वन० ८२।१०६, पद्म० १।२५।१३। 

ब्रह्मसर--(१) (थानेश्वर के पास) वायु० ७७५१, 
अत्स्य० २२।१२, वाम० २२।५५-६० एवं ४९।- 
३८-३९। यह सर कई नामों से विख्यात है, यथा 
ब्रह्मसर, रामह्वद या पवनसर इत्यादि; (२) (गया 
के अन्तर्गत) वन० ४४८५ (घर्मारण्योपशोभित) 
एवं ९५११, अनु० २५।५८, अग्नि० ११५३८, 
वामु० १११।३०; (३) (कोकामुख के अन्तर्गत) 
वराहु० १४०।३७-३९; (४) (सानन्दूर के 
अन्तर्गत) दराह्‌० -१५८।२०। 

ब्रह्मणिर-- (ए्या के अन्तर्गत) कूर्म० २।३।३८, नारद० 
२४४४६ (यहां ब्रह्मयूप है) । 

ब्रह्मत्पान--वन० ८३।७१, ८५।३५, पद्म० १।२७।२। 

ब्रह्मस्यूणा--पञ्र० १।३९।३३। 

प्रहावल्लीतीर्य -- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 
१३७।१। 

ग्रहायोनि--(१) (सरस्वती पर) इसे पृथृदक भी कहते 
हैं, बाम० ३९।२० एवं २३; (२) (गया के अन्त- 
गंत) वन० ८३।१४० एवं ८४९५, पद्म० १।२७।- 
२९ नारदीय० २।४७।५४, वायु० १०८।८३ (ब्रह्मः 
योनि प्रविदयाथो निगच्छेद्‌ यस्तु भानवः। परं 
ब्रह्म स यातं हृ विमुक्तो योनिसंकटात्‌॥) देखिए ऐं० 
जि० (पृष्ठ ४५८) जिसका कहना है कि अब दशोक- 
स्तूप के पास एक छोटा-सा मंदिर खड़ा है। 

ब्रह्मयूप-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।३१-३३, 
अग्नि० ११५।३९। 

ब्रह्म हृद---भागवत० १०।२८।१६-१७ (सम्भवतः यह 
गौणरूप में प्रयुक्त है), ब्रह्माण्डण ३।१३।५३। 
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प्रह्मानुस्वर-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) पद्म० १।२६।- 
६७॥ 

ब्रह्मावर्त-(१) (सरस्वती एवं दृषद्वती के मध्य की 
पवित्र भूमि] सनु० २१७, कालिका० ४९।७१। 
मेघदूत (१४८) के अनुसार कुरुक्षेत्र ब्रह्मावतं 
के अन्तर्गत था। यह एक पवित्र तीर्थ है। वन० 
८३।५३-५४, ८४४३, मत्स्य० २२।६९, अग्नि० 
१०९।१७; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९०७, १९१।७०, पद्म० १।१७।५। 

ब्रहोइवर लिग--(१) (शीपवंत के अन्तर्गत) कूम 
२।४१।१८,छ्तिग० १।९२।१५८-१६० (इसे अलेदवर 
भी कहा जाता है); (२) (वारा० के अन्तर्गत) 
लिग० (ती० कल्प०, पृ० ११५) । 

ब्रह्मोदर--वाम० ३६।७-८। 

बरह्मोदय-- (वागूमती के दक्षिण) वराहु० २१५।१०२। 

ब्रह्मोद्भेद--वराह्‌० २१५।९१। 

ब्रह्मोदुम्बर--वन० ८३।७१। 

ब्राह्मणकुण्डिका-- (कश्मीर में एक तीर्थ) नीलमत० 
१४९९, १५०१। 

ब्राह्मणिका-- (नैसिष वन के पास) पद्म० १।३२।- 
२२। 

ब्राह्मगो-- (सम्भवतः वह बामनी जो चम्बल में 
मिलती है) वन० ८४।५८। 


भ 


भगवत्पदी-- (गंगा) भागवत० ५।१७।१-९ । 

भज्भतीयें--- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य) १९१।५२। 

भद्रती्थ--(१) (नमेंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।- 
५४;- (२) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६५१, 
मत्स्य० २२।५०। 

भब्रतुङ्ख--वन० ८२।८०। 

भव्रकालेदवर-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद की प्राप्ति 
होती है) मत्स्य» २२।७४। 

भद्रकाली--वाह ० सूत्र ३।१२८। यह विन्व्याचल पर 
निवास करती हैं। 


तीर्षपूघी १४६३ 


अद्रदोह--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० फल्प०, 
पृ० ५२)। 
भव्रफाली-हुृद--अग्नि० १०९१७। 
भत्रकर्णेदवर--(शाद्ध के लिए एक उपयुक्त स्यान) 
वन० ८४३९, कूर्म २।२०३५, स्कन्द० ७।१। 
अर्बुद खण्ड ८।१-२ (इसी नाम के एक हद पर 
छिंग जो अर्बुद पंत पर है] । 
भब्रपट---वन० ८२।५०, पदा० ११२१०, वराह० 
५१।२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८।६। 
भव्नवन-.- (मथुरा के बारह वनों में छठा) वराहू० 
१५३३७ एवं १६१।७ 
भद्रा--(१) (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु० 
२।२।३४, भागवत० ५।१७।५, वामन० ५१५२, 
(२) वह नदी जिस पर हरि-हर अवस्थित हैं) 
नूसिह० ६५।१८। 
भव्ावती- (गंगा की मौलिक चार धाराओं में एक, 
अन्य तीन घाराएं हैं सीता, अलकनन्दा एवं सुचक्षु) 
ब्रह्माण्ड ३।५६।५२। 
भद्रेवर--(१) (नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
२२२५, कूर्म० २४१४; (२) (वारा० के अन्त- 
गंत) लिंग० १।९२।१३६ (ती० कहप०, पृ० ५२ 
एवं ६८) । 
भरएाजाअम--रामायण (२५४९-१०, ६।१२७।१ 
एवं १७ तथा ५।१०२।५-६)]। देखिए ‘चित्रकूट 
गिरि। आश्रम के वास्तविक स्थल के विवेचन 
के विषय में देखिए गंगानाय झा रिसचं इन्स्टीच्यूट 
का जेल, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३- 
४७४ (श्री आर० एम० शास्त्री) । 
भरदाजतीर्य-- (देखिए 'अगस्त्यतीर्थ'}) आदि० २१६।- 
00 | 
भरतस्याथम--(१) (गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।१०५, मत्स्य० १३४६ (यहाँ पर देवी को 
लक्ष्मी-अंगना कहा गया है), वायु० ७७-९८, 
१०८३५, ११२२४; (२) (कौशिकी के अन्तर्गत) 
कूर्मे ° २।३७।३८, पद्मर १।३८।४८। 


सरतेझ-- (वारा० के अन्तत) लिंग (ती० कल्प०, 
पु० ६६)। 

भरफच्छ--- (आधुनिक भडोच) समा० ५१।१० (मरु- 
कच्छ के निवासी गन्धार से पाण्डवों फे पास घोड़े 
भेंट रूप में लाये थे), टालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे 
बरिगज कहा है। इसे भुगुपुर एवं भुगुकच्छ भी कहा 
जाता है (दूसरा नाम स्कन्द०, काशी० ६।२५ में 
पाया जाता है) । सन्‌ ६४८-९ ई० में वलभी-नरेष 
घरसेन चतुर्थ ने भइकच्छ पड़ाव से ताम्रपत्र दिया 
था। सुप्पारक जातक (सं० ४६३) में भरुकच्छ 
बन्दरगाह रूप में उल्लिखित है। 

भतुंस्यान--वन० ८५६०, पद्मश १।३९।५६ (जहाँ 
देवता नित्य सन्निहित रहते है) । 

भस्मगात्रक--लिंग० १।९२।१३७। 

भस्मकूटाद्रि--- (गया के अन्तरगत] वायु० १०९।१५। 

भागीरथी--मत्स्य ० १२१।४१ (यह उन सात धाराओं 
में से एक है जो विन्दुसर से निकलीं और जो भगी- 
रय के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुंची) 

भाण्डह्वद--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१०। 

भाण्डोर--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३४३, 
(बारह वनों में ग्यारहवां) १५६।३। 

भाण्डीरक वट-- (वृन्दावन के पास) भागवत० १०- 
१८२२, १०१९।१३। 

भानुतीथे--(गो०के अन्तरगत) ब्रह्म १३८।१,१६८।१। 

भावतीर्थ- (गो० के अन्तर्गत] ब्रह्मश १५३।१। 

भारगेश-- (नमं ० के अन्तर्गत) मत्स्य» १९२१, 
पद्म० १।१९।१। 

भारमभूतेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंगू० (ती० 
कल्प०, पू ० ९३) । 

भारभूति--(नमं० के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४१८, 
कूर्म ° २।४२।२५, पद्म० १।२१।१८। 

सारुण्डवन-- (मत्स्य देश में) रामायण २।७१।५। 

भास्करकेत्र-- (कोणाकं) मिता? (याज्ष० ३।१७) 
ने उद्धृत किया है--गंगायां आस्करकेत्रे'. , . 
आदि, तीयं चि० (पुष्ठ १६) एवं प्रायपिचत्ततत्त्व 


१४६४ 


(पु० ४९३) के मत से प्रयाग भास्करत्षेत्र है, किन्तु 
तीर्थसार (पृ० २०) ने इसे कोणादित्य या कोणाकं 
कहा है; जो उपयुक्त है। मत्स्य० (१११।१३) 
एवं कूमं ० (१।३६।२०) के मत से प्रयाग प्रजापति- 
क्षेत्र हे। देखिए दे, पु० ३२। 
भिल्कतीर्य--(गोदा० के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१६९।१। 
भीमा-- (नदी, भीमरथी जो सह्य पर्वत से निकली है 
और कृष्णा की सहायक है) देवल (तीथंकल्प०, 
पृ० २५०) । इसके निकास-स्थळ पर भीमाशंकर 
का मंदिर है, जो बारह ज्योतिर्छिगों में एक है, 
यह रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में 
मिळती हैत 
भीमरयी-- (भीमा नदी) मत्स्य) २२।४५, ११४- 
२९, ब्रह्मण २७३५, पद्मर १२४३२» भीष्मपर्व 
९।२०, वन० ८७।३, वामन० १३।३०। और देखिए 
एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पू० २०० तथा २०४ जहाँ 
: कीत्तिवर्मा द्वितीय के ववकळेरि दानपत्र (७५७ ई०) 
में भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है। 
भीमादेवी-- (कश्मीर में डल झील के पूर्व तट पर फाक 
परगने में ब्रान नामक आधुनिक ग्राम) राज० 
२१३५ और ह० चि० ४।४७। 


भीमर््रामी-- (करमीर में एक शिला जो गणेश के रूप . 


में पूजी जाती है) स्टीनस्मुति, पू० १४८। 

भोमतीर्य--अग्नि? १०९।१२। 

भीमायाः स्यानम्‌--वन० ८२।८४, दे (पू० ४३) ने 
इसे पेशावर के उत्तर-पूर्व २८ मील की दूरी पर 
तल्त-ए-बहाई माना है। 

भीनेशवर--(नर्म ० के अन्तर्गत, पितरों के लिए पवित्र) 
मत्स्य० २२।४६ एवं ७५, १८१५, कूमं० २।४१।- 
२० एवं २।४५।१५; पद्म० १।१८।५। 

भीव्म-चण्डिक--(वारा० के अन्तर्गंत) मत्स्य० १८३।- 
६२। 


भीष्मेश्वर- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, - 


पुर ६६)। 


घ्मंदास्त्र का इतिहास 


भुवनेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्पण 
पृ० ५६)। 

भूतालयतीये-(साञ्नमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 

५८।१ (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है] 

वाम० ३४।४७। 

भूतेशवर--(१) (कश्मीर में भूथीसर) नीलमत० 
१३०९, १३२४, १३२७, राज० १।१०७, २।१४८, 
ह० चि० ४।८५। यह नन्दि-क्षेत्र के अन्तरगत है। 
हरमुख की चोटी से दक्षिण-पूर्व फैले हुए पर्वत पर 
भूतेश शिव का निवास है| आइने अकबरी, जिल्द २, 
पृष्ठ ३६४; (२) (वारा० के अन्तर्गत} कूमें० 
१।३५।१०, पद्म० १।३७।१३; (३) (मयुरा के 
अन्तर्गत) वराह्‌० १६८।१९। 

भूमिचण्डेशवर-- (वा रा० के अन्तर्गत) अरिनि० ११२।४। 

भूमितीरथ--अरिन० १०९।१२। 

भृगु-आध्षम--(नमंदा के उत्तरी तट पर) स्कन्द० 
१।२।३।२-६। 

भृगुकच्छ (नर्मदा के उत्तरी तट पर) देखिए 'भएकच्छ' 
के अन्तर्गत । यहाँ बलि ने अश्वमेघयज्ञ किया था 
(भागवत० ८।१२।२) । 

भुगकुण्ड-- (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८।४८। 

भृगुतीये-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२३-६०, 
कूर्म २।४२।१-६, पद्म० १।२०।२३-५७। दे (पू 
३४) के मत से यह जबलपुर से पश्चिम बारह मील 
की दुरी पर भेडाघाट पर है, जिसके मन्दिर में ६४ 
योगिनियाँ हैं। वन० ९९।३४-३५ (इसी स्थान पर 
परशुराम ने राम द्वारा ले ली गयी शबित को पुनः 
प्राप्त किया था)। 

भुगुतुङ्ग-- (१) (एक पर्वत पर वह आश्रम जहाँ भृगु 
ने तप किया था) वायु ० २३। १४८ एवं ७७।८३, वन० 
८४५०, ९०२३, १३०१९१; (२) विं० घ० 
सू० ८५।१६, कूर्म० २।२०।२३, मत्स्य० २२।३१ 
(श्राद्ध के लिए उत्तम), जो नन्द पण्डित के मत से 
अमरकण्टक के पास है तथा अन्य लोगों के मत सें 
हिमालय में; (३) (गण्डकी के पूर्वी तट पर) 


तोयंतूची 


वराहु० १४६।४५-४६; (४) (गुजर देश में] 
स्कन्द०, काशी० ६२५; (५) (वितस्ता एवं हिम- 
वान्‌ के पास) वाम० ८१।३३। 

भूंगीदवर लिद्धू-- (वारा ० के अन्तगंत) स्कन्द०, काशी ० 
३३।१२९ एवं छिंग० (तीर्थकतप० पृ० ८४) | 

भेदगिरि-- (गंगोद्भेद नामक धारा से पवित्र] राज० 
१।३५, स्टीनस्मृति, पृ० १८६-१८७॥ 

भेदादेवी-- (गंगोद्भेद के पास कश्मीर में श्रीनगर के 
पश्चिम आधुनिक बुदब्रोर) नीलमत० १५२२। 

भैरव--(एक तीर्थ) मत्स्य० २२।३१। 

भैरवेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२। 
१३७। | 

भोगवती या वासुकितीय--.(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
यह प्रजापति की वेदी कही जाती है; वन० ८५७७, 
मत्स्य० १०६।४३ एवं ११०८, अग्नि० १११५, 
नारदीय० २।६३।९५; (२) (इक्ष्वाकु कुछ 
के ककुत्स्थ की राजधानी) कालिकापुराण 
५०।४। 


स 


अकझुणा-- (ऋक्ष से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१०१। 

मंगला-- (गया में.देवीस्थान) देवीभागवत ७।३८।२४। 

संगलप्रस्य-- (पहाड़ी) भाग० ५।१९।१६। 

मंगलासंगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।- 
९४ एवं १०० (इसे गोविन्द भौ कहा जाता 
है) । 

मंगलेइवर- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० २।९२।३३। 

मंकुटी-- (तक्षवान्‌ से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३१। 

मञ्जुला-- (एक नदी). भीष्म० ९।३४। 

मणिकर्णी (या मणिकर्णिका) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
मत्स्य० १८२।२४, १८५।६९, नारदीय० २।४०।८७ 
एवं ४९।४४, पद्म ० ६।२३।४४। . 

भणिकर्णीइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० 
२।४९।४५, छिंग० (ती० कल्प०, पृ० १०३) । 


१४६५ 


सणिकुण्ड-- (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८ 
प्रा 

मणिमानु--या मणिमन्त (देविका नदी के पास) वन० 
८२१०१, पद्म० १२५८, वाम० ८१।१४। 

मणिमती--(नदी) मत्स्य” २२।३९ (श्राद्ध के लिए अति 
उपयोगी) । वाह० सू० (१४२०) का कयन है कि 
यह एक पवत है। 

मणिमतीभद्र--वाम० ९०।६ (यहाँ शिव को शम्भु कहा 
जाताहै)। 

मणिमतीपुरी--' (यह वातापीपुरी एवं दुजया के नाम से 
भी प्रसिद्ध थी) वन० ९६।१ एवं ९९।३०-३१। 

भणिनाग--वन० ८४१०६, पद्म० १।३८।२४। 

अणिपुरगिरि--(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० 
१४८॥६३॥ 

मण्डवा--वायु० ७७।५६ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त 
पहाडी) । 

भण्डलेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० 
कल्प०, पृ्‌० ६६) । 

सतङ्गपद---(गया के अन्तर्गत] नारद० २।४४।५७, 
वामु० १०८।२५। 

मतङ्गस्याअम--(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८४। 
१०१, अग्नि० ११५।३४; (२) (वाराणसी में) 
वन० ८७।२५। 

मतङ्गस्य केदार--वन० ८८।१७, पद्म ० १।३९।१५। 

मतद्धवापी-- (१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११। 
२३-२४, अग्नि ११५३४, नारद० २।४५।१००, 
वि० घ० सू० ८५३८; (२) (कोशला में) वायु० 
७७।३६; (३) (कैलास पर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।- 
३६। 

मतङ्गेश-- (१) (गया के अन्तगंत) अग्नि० १११।३५। 

मतङ्गेषवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत] लिंग० (ती० 
कल्प०, पू० ८७ ) ॥ 

सथुरा--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५ एवं 
एं० जि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मथुरा एवं वृन्दावन 
के लिए)। 


१४६६ 


सत्स्यनदी (पवित्र नदी) मत्स्यः २२।४९। 
सत्स्यशिला---(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०- 
७९.८२। 
सत्स्योदपान--नृसिह० (ती ० कल्प०, पृष्ठ २५१) । 
सत्स्योवरी--(वाराणसी में कपिलेश्वर के दक्षिण एवं 
ओंकारेइवर के पास) लिग० (ती० कल्प०, पू० 
५८-५९), स्कन्द० ४।२३।१२० एवं ४।७३।१५५। 
निस्यलीसेतु (पू० १४०) का कथन है-- मत्स्याकार 
काशीक्षेत्रम्‌ उदरे अस्या इति व्युत्पत्त्या गंगैव मत्स्योः 
दरी ज्ञेया।' 
झदोत्कट--पद्म० ६।१२५।९ (जम्बू द्वीप के १०८ तीर्थो 
में एवाँ )। 
सग्रवा-- (एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२ एवं ५७। 
सम्भवतः यह मण्डवा ही है। 
सब्रा-- (नदी, विन्ध्य से निकली हुई) वायु० ४५ १०२ | 
मधुकुल्या-- (नदी, गया में) वायु० १०६७५, ११२७ 
३०। 
मघुकंटमरिङ्ग-- (वाराणसी में) लिंग० (ती० कल्प०, 
पु०४३)। > 
मधुन्नन्विगी-- (नदी) वाम० ८१।१६। 
भधुपुर-- (पृथूदक के अन्तर्गत) पद्म ० १।२७।३८। 
सघुपुरी-- (मथुरा) भाग० ७१४३ १५ विष्णु० १।१२। 
२-४। f 
मघुमती--(१] (करमो र में एक नदी) नीलमत० १४४ 
(वितस्ता में मिलती है), १४४४ (इस पर दुर्गा नामक 
तीर्थ है जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हुआ या), 
विक्रमांकदेवचरित १८।५; (२) (एक नदी जो बंगाल 
के नदिया और बाकरगंज जिलों से होकर बहती हुई 
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है; (३) (वह नदी जो 
मध्यप्रदेश में सिन्धु से. मिलती है]; देखिए मालती- 
माधव (९वाँ अंक, इलोक २ के पश्चात्‌ गद्यांश) । 
मधुरा--(१) (मयुरा, शूरसेन देश की राजधानी] 
ब्रह्माण्ड» ३।४९।६, विष्णु» १।१२।४ एवं रामा० 
७।७०।५; (२) (आधुनिक मदुरा, पाण्ड्य लोगों की 
प्राचीन राजधानी जिसे दक्षिण मथुरा कहा जाता था, 


घर्मक्षासत्र फा इतिहास 


देखिए डा० एस० कृष्णस्वामी आयंगर द्वारा लिखित 
'भणिमेखलई इन इट्स हिस्टारिक सेटिंग, पू० २०॥ 
मधुरा मयुरा का ही तमिल ढंग का उच्चारण है। 
देखिए मीथिक सोसाइटी का जर्नेल, सन्‌ १९४२, जिल्द 
३२, पू० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा 
एवं मदुरा के लिए) एवं प्रो० दीक्षितार का 'सिलप्प- 
दिकारम्‌' (पृष्ठ २०१-८) जहाँ इसका वर्णन है और 
पृ० २५५ जहाँ कन्नकी के शाप से मदुरा के विनाश 
का वर्णन है। 

मधुरातीरषं--(साभ्रमती के अन्तर्गत) पह्म० ६१३५।- 
१८। 

मघुषन--(१) (मथुरा में) वन० १।१२एवं ३१ (यहाँ 
मधु नामक राक्षस रहता था) कूर्म ० २।३६।९, वराह० 
१५३।३०, वाम० ८३३१, ९० १४, भाग० ४८४२ 
(यमुना के तटों पर), ९।११।१४ (शत्रुघ्न ने मबुवन 
में मयुरा वसायी), ग्राउस ने 'मथुरा' नामक पुस्तक 
में इसे महोली कहा है जो मयुरा से दक्षिण-परिचिम 
पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४); (२) (कुरुकेत्र 
के सात वनों में एक) वाम० ३४।५। 

मघुवती-- (एक देवीस्थान) पदा० १।२६।८८। 

मधुस्रवा-- (नदी) (१) (यया में) वायु० १०६७५, 
११२।३०७।३४, नारवीय० २।४७।२७; (२) (सर- 
स्वती के अन्तर्गत] वाम० ३४।७; ३९।२६-३८; वन० 
८३।१५०। 

सधुविला--( नदी ) समंगा। वन० १३५।१। 

सधूकयन-- (अगस्त्या्म एवं पंचवटी के मध्य) रामा० 
३।१३।२३। 

सघूदका-- (नदी) वाम्‌० ५७।८०। 

सध्यम पुष्फर-- (देखिए पुष्कर) पद्म०. ५।१९।६८; 
दाम० २२।१९। 

अध्यमेइवर लि्र--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत] कूर्मं ० 
१।३२।१२, १।३४।१-२, लिंग० १।९२।९१ तया 
१३५, पद्म १।३४।१० (वाराणसी के पाँच मुख्य 
लिगों में एक]; (२) (पर्वत के अन्तर्गत) लिग० 
१।९२।१५१॥ 


तौथंसुची १४६७ 


सध्यन्दिनीयक तीय--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१७७।४६ (बैकुण्ठ तीर्थ के पश्चिम में) । 

मध्दतीर्य--गरुड० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६।४६-४७ 
(यह कुछ संदेहात्मक है) । 

मडवावर्त नाग-- (कश्मीर में वितस्ता पर] ह० चि० 
१०।१५२। 

मनुजेशवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०,पु० १०४) । 

सनोजव--प्म ० १।२६।८७, वन० ८३।९३। 

मनोहुर-¬ (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४७, कूर्म ० 
२।४२।२० पद्म ० १।२१।७। 

मन्दगा-- (शुवितमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३२, वायु० ४५।१०७। 

मन्दाकिनी--(१) (चित्रकूट पर्वत के पास एवं ऋक्षवान्‌ 
से निकली हुई नदी) वन० ८५।५८, अनु ० २५२९, 
'रामा० २।९३।८ एवं ३।५।३७, वायु० ४५९९, 
अग्नि» १०९।२३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३०, मत्स्य० 
११४२५; (२) (वारा० के अन्तरगत एक उपतीथं) 
ती० कल्प०, पृष्ठ ८६; (३) (कैलास के चरण में 
मन्दोदक झोल से निकलो हुई नदी) मत्स्य» १२१।४, 
ब्रह्माण्ड० २।१८।१; (४) (किष्किन्धा के पास) 
रामा० ४।१।९५। 


मन्दवाहिनो-- (शुक्तिमान्‌ पर्वत से निर्गत नदी) मत्स्य» 9 


११४३२, वायु० ४५।१०७। 
मन्दर---(पर्वेत) विष्णु» २।२।१८ (यह मेरु के पुवं 
में है), माकंण्डेय० ५११९; वन० १३९५, १४२२५ 
१६३।४ (पूर्व में समुद्र तक फैला हुआ) एवं ३१।३३, 
उद्योग० १११२, लिग० २।९२। १८७ एवं १८८, ६- 
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये 
` थे), नारदीय० २६०२२ वाम० ५१७४ (पृथू- 
दक से शिव मन्दर पर आये और तप किया], मत्स्य ० 
१८४।१८।१३।२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नाम 
-कामचारिणी है], भाग० ७।३।२ एवं ७७७३२ (हिरण्य- 

कशिपु यहाँ रहता था] । 
मन्दार--वराह० १४३।१-५६ (मन्दार-माहात्म्य), 
११२ 


वराह० (१४३॥२) का कथन है कि यह गंगा के 
दक्षिणो तट पर एक ती है, विन्ध्य पर अवस्थित है 
ओर सभी भागवतों का प्यारा है। यह केवल द्वादशी 
तथा चतुदंशी को फूल देता है (एलोक १३) ती० 
कल्प० पृष्ठ (२१७-२१८)॥ एँ० जि० (पृष्ठ 
५०८) का कहना है कि यह बिहार में भागलपुर 
के दक्षिग में है। 

मन्दोदरीतीर्थ--मत्स्य० २२४१ (दर्शन मात्र से पाप 
कटते हैँ और श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है) । 

मन्त्रेदवर--.(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द» ४।३३। 
१३७। 

सन्युतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मश १६२।१, 
भाग० १०।७९।२१ (माहिष्मती एवं प्रभास के मध्य 
में कहीं) । 

सरुदृगण-- अनु० २५।३८। 

मरुद्वृधा--(१) (नदी) ऋ० १०।७५।५। निरवत 
(९२६) ने इसे ऋ० (१०।७५।५) में उल्लिखित 
सभी नदियों की उपाधि माना है और अर्थ लगाया 
है कि जो वायु या मण्तों द्वारा बाढ़ में लायी गयी 
हो।' जैसा कि स्टीन ने कहा है, यह नदी मश्वद्धन 
नाम से विख्यात है तथा चिनाब की सहायक है 
(जे० आर० ए० एस०, '१९१७, पृष्ठ ९३-९६) 
भाग० ५।१९।१८; (२) पदूम० (६।२२४।४ 

” एवं १९) में कावेरी को मरुद्वुधा कहा है। 

मदस्यल-- (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद्‌० २।६०।२२। 

म्करीतीर्थ-- (ग्रिपुरी, अर्यात्‌ आधुनिक तेवर, नर्मदा 
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीर्थ- 
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा उल्लिखित 

मलद--(कइमीर में) पद्म० १।२५।४। 

मळन्बरा--(नदी) मत्स्यर २२।४१ (यहाँ का श्राद्ध 
अक्षय होता है) । 

मलप्रहारिणी--या मलापहारिणी (बेलगाँव के दक्षिण- 
परिचम लगभग २२ मील सह्य से निकली हुई नदी) 
आधुनिक मलप्रभा स्कन्द० (तीर्थसार पृष्ठ ८० एवं 
१०१), देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २१, पृष्ठ _ 
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१२ जहाँ दन्तकथा दी हुई है। अय्या वोल या अवल्ली 
या ऐहोल नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो 
बदामी के पूर्व है। देखिए इण्डियन एंण्टिववेरी, 
८, पृष्ठ २४३, जिसमें ऐहोल शिलालेख ६३४ ई० 
का उल्लेख है। परशुराम ने अपनी रक्तरंजित 
कुल्हाड़ी मलप्रभा में घोयी थी। देखिए वम्बई का 
गजेटियर, जिल्द २३, पुष्ठ ५४५। 

मलय-- (भारत के सात प्रसिद्ध पर्वतो में एक) वन० 
२८२।४३, ३१३।३२, भीष्म० ९११, कूर्मं ० १।४७। 
२३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा सकता है), 
वायु० ४५।८८, ब्रह्मण २७।१९। रघुवंश (४।४५- 
५१) में आया है कि मलय कावेरी के तट पर 
है जहाँ यह समुद्र में गिरती है और यहाँ एला एवं 
चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे ताम्रपर्णी भी कहा 


गया है। यह पाण्ड्य देश का पर्वत है ('रघुवंश (आज्ञा 


४४४९-५१), अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था। 
सलयज--पदुम० ६।१२९।१२ (विष्णु एवं शिव के 
तीर्थो में एक) । 
मलयाजुनक-- (यमुना के तट पर मयुरा के अन्तर्गत 
एक तीर्थ) वराह० १५७।१। 
मल्लक-- (गंगा -के पश्चिमी तट पर) पदुम० ५।५।७४ 
(जहाँ सती ने अपने को जलाया था)। 
मलापहा--(दक्षिंण में एक नदो) इसके तट पर मुनि- 
पर्णा नामक नगरी है जहाँ 'पंचलिंग महेश्वर' हैं। 
सल्लिकास्य--(एक वड़ा पर्वत) पद्म० ४।१७।६८। 
अल्लिकाजूंन-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग ० १।९२। 
१५५। 
मल्लिकेदवर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।६। 
महत्कुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ७०) । 
महती-¬ (पारियात्र से निर्गत नदी) मत्स्य» ११४२३, 
वायु० ४५।९७। 
. भहाकाल--(१) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्मोतिः 
लिंगो में एक) वन० ८२।४९, मत्स्य० १३।४१, २२। 
२४, १७९।५ (अवन्ति देश में महाकाळवन में शिव 


घमंशास्त्र का इतिहास 


एवं अन्धकासुर में युद्ध हुआ था), ब्रह्मश ४३।६६, 
स्कन्द० ४।१।९१; (२) (वारा० में एक लिंग) 
लिग० १।९२।१३७। 


महाकालवन-- (अवन्ति देश में) मत्स्य १७९।५। 
भहाकाशी--वामन ० (ती० कल्प० पु० २३९) 
महाकूट-- (श्राढ के लिए उपयुक्त एक पहाड़ी) वायु० 


७७५७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८। यह संदेहात्मक है 
कि यह वही है जो बदामी के पूर्व की पहाड़ियों 
पर मन्दिरों का समूह है, जिसे आज भी महाकूट 
कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह 
वह स्थल है जहाँ वातापी एवं इल्वळ नामक दो 
राक्षसा भाई मारे गये थे । देखिए इण्डियन ऐण्टि- 
क्वेरी, जिल्द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७३४ 
ई० के लगभग के एक शिलालेख का उल्लेख है । 

क्वा--अनु० २५२२ (ती० कल्प० पृ० २४६), 
वि० घ० सु० ८५२३ (इसकी «टीका ने उसे अलक- 
नन्दा माना है। 


मंहागौरी---(विन्ध्य से निर्गत एक नदी) मत्स्य? ११४। 


२८, वायु० ४५।१०३। 


_>महातीर्य--कूम २।३७।१२। 
महानदी-- (१) (वह नवी जो विल्ध्य से निकलकर उड़ीसा 


में कटक के पास बहती हुई बंगाल की खाड़ी में 
गिरती है) ब्रह्माण्ड० ४६।४५, कूर्म० २।३५।२५। 
ब्रह्माण्ड» (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र 
से निकलती है; (२) (गया फे अन्तर्गत नदी, 
सम्भवतः फल्गु) पद्म० १३८४, - वायु० १०८ 
१६-७, ११०।६, अर्नि० ११५।२५, वन० अध्याय 

८४; (३) (द्रविड़ देश में) भाग० ११।५।४०। 


भहामन्दा- (बंगाल के उत्तर पूर्व में दार्जिलिंग के पास 


हिमालय से निकली हुई और मादा जिले में गंगा 
से मिळनेवाली एक नदी) देखिए इम्पीरियल गजे- 
टियर, जिल्द २०. पृष्ठ ४१३-४१४ । (पूणियाँ 


जिले के अन्तर्गत) 
महानल-- (मृत्यु द्वारा स्थापित एक लिंग, गो० के 


अन्तरगत) श्रह्म० ११६।१। 
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सहानाद--मत्स्य० २२।५३, यहाँ का दान अत्यन्त फल- 
दायक है। 

महापद्मनाग--(कदमीर में एक झील) नीलमत० 
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन लम्बी और 
चौड़ी)। यह उल्लोल एवं आधुनिक उल्लूर झील है । 
देखिए राज० ४५९१, नीलमत० ११२३-११५९ जहाँ 
दुष्ट पडंगुल नाग की गाथा है। वुहरूर कृत 'कश्मीर 
रिपोर्ट पृष्ठ ९-१०। 

महापाशुपतेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(त्ती० कल्प०, पृष्ठ १०५) । 

महापुर--(एक तीर्थ) अनु० २५-२६। 

महाबल--(१) (सतारा जिले में महावलेश्वर) 
पद्मर ६।११३।२९। देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहाँ महावलेश्वर 
माहात्म्य का वर्णन है; (२) (गोकर्णं का 
महावलेश्वर) देखिए कदम्वराज कामदेव का गोकर्ण 
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डिण जिल्द २७, 
पृष्ठ १५७) । 

महाबोधि तर--(वोष गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे 
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्निश ११५।३७, 
मत्स्य» २२३३, नारद० २।४५।१०३; वायु० १११। 
२६, वायु० अ० १११ के इलोक २८-२९ इस तरु को 
सम्बोधित हैं। पद्म ० (६।११७।२६-३०) ने वतलाया है 
कि बोधि तर किस प्रकार शनिवार को स्पर्श के योग्य 
एवं अन्य दिनों स्पश के अयोग्य है। देखिए डा० वरुआ 
(“गया ऐण्ड बुद्ध गया', जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायु ० 
१११।२७-२९ की स्तुतियाँ यहाँ उडत हैं, और देखिए 
वही, जिल्द २, पृ० २-९, जहाँ इस वृक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है। और देखिए कनिषम का “महाबोधि' 
नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ धर्मपाल के दिलालेख 
(८५० ई०) में उल्लिखित महाबोधि की चर्चा पृष्ठ 
३ में की गयी है। 

महाभैरव-- (आठ शिवतीर्थ में एक) मत्स्य० १८१।- 
२९, कूर्मे ० २।४४।३, देवल० (ती० कल्प०, पू० 
२५०)! 


भहामृण्डा--- (वाराणसी के अन्तगंत) । लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ५६] । 
महमुण्डेवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०,पू० ५६) । 
महारुद्र--मत्स्य० २२३४। 
महालक्ष्मेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(तो० कल्प०,पृ० ६९) । 
सहाहूय--वन ० ८५।९२ (दानं दद्याद्‌ महालये), वि० 
घ० सू०८५।१८, मत्स्य० १८१२५, कूमं ० २२०३३ 
(धाद्ध के लिए अति उपयुक्त), २।३७।१-४ (जहाँ 
पाशुपतों ने महादेव की पूजा की), पद्म ० ५।११।१७; 
ब्रह्माण्ड» ३।१३।८२-८४, वामन० ९०२२, पद्म» 
१।३७।१६। 
महाल्यकूप-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू ० ६३) ॥ 
महालय लिग--(पितरों का तीर्थ) मत्स्यण १३३३, 
२२।३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कहा जाता है और 
यहाँ का श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) । 
महावन--(मयुरा के १२ वनों में ८वाँ वन, व्रज) वराह० 
१५३।४०, १६१।८। आधुनिक महावन बस्ती यमुना 
के वार्ये किनारे के सन्निकट है। कृष्ण ने अपना वचपन - 
यहीं बिताया था। 
महावेणा--पद्म० ५।११।२७। 
महाशाल--मत्स्य ० २२।३४, पद्म० ५११।२७। 
महाशालनदी--मत्स्य० २२।४२। 
महाधम--वन० ८४५३, पद्म० १।३२।१७। 
महाशोण--(शोण भद्र) सभापवं २०२७॥ 
महासर--महाभारत (ती० कल्प०, पू० २४६) । 
महास्यल-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १४०।२२। 
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अकंस्थल, वीरस्यल, कुश- 
स्थल तथा पुण्यस्यल। 
महीसागरसंगम--स्कन्द० १।२।३।२६। 
माहिष्मती-- (नर्मदा पर) पाजिटर ने इसे ओंकार 
भान्धाता (नदी दीप) तथा हाल्दार आदि ने महेदवर 
कहा है। मान्याता द्वीप मध्य प्रदेश के नेमाइ जिछे से 
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सम्बन्धित है। उद्योग ० १९२३-२४, १६६७४, अनु ० 
२६, पञ्च० २९२३२, ६११५४, भाग०९।१५।२२ 
(सहस्रार्जुन ने रावण को बन्दी बनाया था) । महाभाष्य 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां 
सूर्योद्गमनं सम्भावयते), पाणिनि (३।१।२६) के 
वात्तिक १०पर। सुत्तनिपात (एस०वी ०६०, जिल्द १०, 
भाग २,पृष्ठ १८८) में आया है कि बावरी के शिष्य बुद्ध 
से मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सर्वप्रथम अटक के 
पतिट्ठाण को जाते हैं और उसके उपरान्त माहस्सती 
को | देखिए डा० फ्लीट का 'महिसमण्डल एण्ड माहि- 
ष्मती' (जे० आर० ए० एस०, ६९१०, पृष्ठ ४२५- 
४४७) एवं सुबन्धु का वर्वाती दानपत्र (एपिं०इण्डि०; 
जिल्द १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र ५वी शताब्दी का है 
महाह्वद--(बदरीनाथ के पास) कूर्म० २।३७।३९, 
अनु ० २५।१८ (तीर्यकल्प०, पृष्ठ २४५-२४६) । 
मही--(१) (हिमालय से निकली हुई दस महान्‌ 
नदियों में एक) 'मिलिन्द प्रश्‍न' (सैक्रेड बुक आव दि 
ईस्ट, जिल्द ३५, पृष्ठ १७१ में चचित); मही 
पाणिनि (४।२।८७) के नद्यादिगण में उल्लिखित है; 
(२) (ग्वालियर रियासत से निको हुई और खं मात 
के पास दक्षिणाभिमुख समुद्र में गिरनेवाळी एक नदी) 
स्कन्द० १।२।३।२३, १।२।१३।४३-४५ एवं १२५- 
१२७, वन० २२२।२३, मार्कण्डेय० ५४।१९ (पारि- 
यात्र से निकली हुई) यह 'टालेमी' पुष्ठ १०३ की 
मोफिसएवं 'पेरिप्लस' की मईज है। 
महेख-- (यह एक पर्वत है जो गंगा या उड़ीसा के मुखों 
से लेकर मदुरा तक फैला हुआ है) भीष्म० ९११, 
उद्योग० ११।१२, मत्स्य» २२।४४, पद्म ० १।३९।१४ 
(इस पर परशुराम का निवास था), वन० ८५।१६, 
भाग०५।१९।१६, वाम० १३।१४-१५, ८३। ६०-११, 
कूरे ० १४७।२३-२४ (वाह स्पत्य सूत्र ३। १२४ के मत 
से यह यावत क्षेत्र है) । गंजाम जिले में लगभग ५००० 
फुट ऊंचा महेन्द्रगिरि का एक शिखर है। रामा० 
(४६७३७) में आया है कि यहीं से हनुमान्‌ कूदकर 
छंका में पहुँचे थे। पाजिटर (पृ० २८४) का कथन है 
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कि यह गोदावरी एवं महानदी के मध्य में पुर्वी घाट का 
एक भाग और बरार की पहाड़ियों के रूप में है। किन्तु 
यह कयन संदेहात्मक है। रामा० (४।४१।१९-२१) _ 
ने पाण्डघकवाट के पश्चात्‌ महेन्द्र का उल्लेख करके 
इसे समुद्र में प्रवेश करते हुए व्यंजित किया है, किन्तु 
भाग० १०७७९ ११-१२ ने इसे गया के पदचात्‌ और 
सप्तगोदावरी, वेणा एवं पम्पा के पहले लिखा है। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिलेख में इसका 
उल्लेख है (कार्पस इन्सकृप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, 
पूण ७) ॥ 
महेइवरघारा--वन० ८४११७, पदा० १।३८।३४। 
महेदवरकुण्ड--(लोहागंल के अन्तर्गत) वराइ० 
१५१।६७। 
महेदवरपद--परद्म० १।३८।३६, वन० ८४।११९। 
महोदय--( सामान्यत: इसे कन्न,ज कहा जाता है) वाम० 
८३।२५, ९०१३ (यहाँ हयग्रीव रहते थे), देखिए 
भोजदेव प्रथम का दौलतपुर दानपत्र (एपि० इण्डि०, 
जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) । इसे कुशस्थल 
भो कहा जाता था; एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ 
२८ एवं ३०) जहाँ यह व्यक्त है कि राष्ट्रकूट इन्द्र 
तृतीय ने महोदय का नाश किया था; किन्तु गुर्जर 
प्रतीहार भोजदेव के बरा ताम्रपत्र में (८३६-७ई०) 
महोदय को स्कन्वावार (युद्धशिविर) कहा गया है 
ओर वहीं कान्यकुव्ज को पृथक्‌ रूप से व्यक्त किया 
गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक नहीं 
हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ १७) । 
मांकुणिका-- (मलय के पास) वाम० ८३।१६। 
सागधारण्य--कूर्म ० २।३७।९, वाम० ११।७, ८४।३५। 
माठरवन-- (पयोष्णी के पास) वन० २८।१०, वायु० 
७७। ३३, ब्रह्माण्डण ३।१३।३३। 
माणिक्येशवर--(कर्मीर में) पद्म० ६।१७६।८०। 
माण्डव्य-- (एक तीर्थ जहां देवी को माण्डव्या कहा गया 
है) मत्स्य» १३।४२। 
साण्डप्येश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पू 
$११। 
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भातरोखर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पू० ७६) । 

मातंगक्षेत्र--(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४० 
५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक घारा) । 

माता- शल्य० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का 
वर्णन है। 

सातृगृह-- (जहाँ श्राद्ध से आनन्त्य प्राप्त होता है) 
मत्स्य० २२।७६। 

मातृती्थ--(१) (कुएक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८१५० 
पद्म० १।२६।५४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) 
कूमें० २।४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म ११२।१। 

साघवतीर्थ-- (श्रीशैल पर) पद्‌म० ६।१२९।१२। 

माधवंवन--मत्स्य० १३।३७ (यहाँ पर देवी सुगन्धा कही 
जाती है) । 

भानस--(१) (हिमालय में एक झोल जो कैलास के उत्तर 
एवं गुरला मान्याता के दक्षिण, बीच में अवस्थित है) 
वन० १३०१२ ब्रह्माण्ड० २।१८।१५ एवं मत्स्य० 
१२२।१६।१७ (जिससे सरयू निकलती है), वाम० 
७८३, ९०।१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए 
थे )। देखिए 'कैलास' के अन्तगंत। स्वेन हेडिन ने 
ट्रांत-हिमाल्य' (१९१३, जिल्द ३, पृष्ठ १९८) में 
लिखा है---पृथ्वो पर उस क्षेत्र से बढ़कर कोई अन्य 
स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कैलास एज गुरला 
मान्धाता के नामों से व्यक्त हैं, जो हारो के बीच 
बैदूर्यो (हरे रत्नों) का गुम्फन है। मानस झील 
समुद्र से १४,९५० फुट ऊंची है; (२) (कुब्जाम्रक 
के अन्तर्गत) वराह० १२६।२९; (३) (मथुरा के 
पश्चिम) वराह० १५४ २५; (४) (गंगा के उत्तर 
प्रयाग के पास) मत्स्य० १०७। २; (५) (कश्मीर 
में आधुनिक मानसवल) विक्रमांकदेवचरित १८५५, 
कश्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नर्मदा के अन्तर्गत] 
मत्स्य? १९४८, पदुम० १२१८; (७) (गया 
के अन्तर्गत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) 
बायु० १११। २, ६, ८ एवं २२। 


सनुलिज्ध--- (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० करेण 


पूण ११४)। 
सानुष-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पदुम० १।२६।६०-६३, 
वाम० ३५।५०-५७। 
मायापुरी --((गंगाद्ार या हरिद्वार) मत्स्य० १३।३४ 
(यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२।१०, 
वायु० १०४।७५, गरुड ० १८ १।७,स्कन्द ० ४७११४ 
(केचिदृचुहंरिदारं मोक्षद्वारं ततः परे। गंगादार च 
केप्याहुः केचिन्मायापुर पुन: ॥ )। माया नन्द्यादिगण में 
आया है (पाणिनि ४२॥९७), यह भारत की सात 
तीर्य-नगरियों में एक है। द्वेनसाँग ने इसे मोयुलो 
(मायुर) कहा है। अब गंगा नहर के तट पर माया- 
पुर का अवशेष रह गया है। देखिए एँ० जि०, पृष्ठ 
३५१-३५४। 
सायातीर्थ --(कुब्जान्नक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) 
वराह० १२५११०, १२६।३३। 
मायतालय-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८६, 
कूमं० २।४१।४१ (मातृतीर्थ के पश्चिम), पद्म० 
११८८१॥ 
मार्कण्डेयतीर्य--( १) (गोमती एवं गंगा के संगम पर 
वाराणसी जिले में) वन० ८४८१, पद्म० १।३२।- 
४१-४२॥ प्रो० आयंगर (ती० कल्प०, पू० २९१) 
का यह कथन कि यह सरयू-गंगा के संगमःपर है, ठीक 
ं है; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १४५ १॥ 
मा्कण्डेयह्वद --(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, १० ६७); (२) (पुरुपोत्तमतीयं के पास) 
ग्रह्म० ५६॥७३, ७१२, ६०९ (विशेषतः चतुर्दशी 
पर स्नान करने से सब पाप कट जाते हैं), नारद० 
२।५५२०-२२। 


भाकंण्डेयेदवर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 


४।३३।१५४-१५५; (२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० 
११६।११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० 
२।५५१८-१९। 


मारीचेश्वर--(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कृरप०, 


पृ० ७१। 


१४७२ 


मार्जार--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८४१९। 
भार्तेण्ड----( कश्मीर में सूय. का मन्दिर) इस्लामाबाद के 
उत्तर-पूर्व पाँच मील दूर आधुनिक मार्तन या मटन। 
इसका विख्यात नाम बवन' (भवन) है। यहाँ से 
कश्मीर की अत्यन्त सुन्दर शोभा दृष्टिगत होती है। 
८वीं शताव्दी के पूर्वार्धं में राजा ललितादित्य द्वारा 
निमित मन्दिर आज भग्नावशेप है।, इस मन्दिर को 
अनुकथा के अनुसार विमला एवं कमला नामक दो 
घाराएँ एक मील ऊपर से निकलती हैं। देखिए 
'राज० ४१९२, नीलमत० १०७३ (विमल नाग), 
स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी, जिल्द १, पृ० १४१ 
एवं जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अकबरी 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) ने मटन का उल्लेख 
किया है। यह तीर्थं अब तक कशमीर के सर्वोत्कृष्ट 
तीर्थों में गिना जाता रहा है। 
मार्तण्डपादमूछ--(गया के अन्तर्गत) ब्रह्म० (तीर्थ- 
कल्प०, पृष्ठ १६६) । 
माला--(नदी) समापवं २०।२८। 
मालार्क--(साञ्रमती के अन्तर्गत सूर्य का तीर्थस्थल) 
पद्‌म० ६।१४१।१ एवं १४२।१। 
मालिनी-- (नदी, जिस पर कण्वाथम था) आदि० ७०। 
२१ एवं ७२।१०। हेनसाँग के मत से इसी नदी 
पर रोहिललण्ड के पश्चिम में मड़ावर नामक जिला 
अवस्थित था। देखिए ऐ० जि०, पृष्ठ० २४९-३५० 
माल्यवान्‌-- (तुंगभद्रा पर अनेगुण्डी नामक पहाड़ी) 
रामा० ३।४९।३१, ४।२७।१-४ (इसके उत्तर प्रज्वण 
नामक गहरी गुफा में राम ने वर्षा ऋतु में चार मासों 
तक निवास किया था), वन० २८०२६, २८२।१ 
(किष्किन्धा से बहुत दूर नहीं) । 
साल्यवतो - (चित्रकूट के पास) रामा०“र५६३८। 
मासेइवर--(नमं दा के अन्तगंत) पद्म० १।१८।७७। 
माहेइवर--(नमंदा के उत्तरी तट पर इन्दौर के पास 
आज का नगर) मत्स्य० १८८।२, पद्म० १।१५।२। 
इम्पी० गजे० (जिल्द १७,पृष्ठ ७) के अनुसार यह 
प्राचीन माहिष्मती दै । 
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साहेइवरपुर--(जहाँ वृषभध्वज अर्थात्‌ शिव की पुजा 
होती थी) वन०८४।१२९-१३०। + 

सित्रपद--(गंगा पर एक तीर्थ) मत्स्य० २२।११। 

सित्रवन-- (उड़ीसा में कोगाक या साम्बपुर) स्कन्द०, 
प्रभासखण्ड १।१०।३ (आदित्य के स्थान तीन है-- 
मित्रवन, मुण्डीर एवं सास्बादित्य) । 

मित्रावरण--(वाराणसी के अन्तगंत) लिंगू० (ती० 
कल्पण्पृष ४७) ॥ 

मित्रावदणयोराश्रम --(कारपवन के पास यमुना पर एक 
नदी) शल्य० ५४।१४-१५। 

मिरिकावन---(मेकल के पास) ब्रह्माण्ड” ३।७०।३२। 

मिथक --(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।८५- 
८६, (व्यास ने यहाँ सभी तीर्थो को मिला दिया) वन० 
८३।९१-९२, सम्भवतः पाणिनि (६।३।११७) का 
कोटरादिगण मिश्रक वन की ओर संकेत करता है। 

मीनाक्षी --(मदुरा में मुख्य मन्दिर की देवी) देवी भाग- ` 
वत० ७।३८।११। 

मुकुटा.-(ऋष्यवन्त से निर्गत नदी) मत्स्य० ११४२६, 
१३।५०, (यहाँ देवी “सत्यवादिनी' के रूप में पूजित 
होती है) । 

मुक्तिक्षेत्र --(शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४५ 
१०५। 

भुक्तिसान्‌ --(एक पर्यत) ब्रह्माण्ड" ३।७०।३२ (क्या 
यह शुक्तिमान्‌ का नामान्तर है?) । 

मुक्तित्थान --(यथा--प्रयाग, ने मिप, कुरुक्षेत्र, गंगाद्वार, 
कान्ती, त्रियम्बक, सप्त-गोदावर आदि २६ हैं) स्कन्द० 
(काशीखण्ड ६२१-२५) । 

सूचुकुन्द- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५८।२८। 

मुचुकुन्देदवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लछिग० (ती० 
कल्प० पृष्ठ ११४) । 

मुजबान्‌ --(हिमालय की श्रेणी में एक पर्वत) आइवमेघिक 
पर्व ८।१ (जहाँ शिव तपस्या करते हैं), ब्रह्माण्ड० 
२।१८।२०-२१ (जहाँ शिव रहते हैं और जहाँ से 
शैछोद झील एवं शैलोदा नदी निकलती है), वराहू० 
२१३।१३ (मन्दर के उत्तर में) । 


तोयंसूची १४७३ 


मुंजवर--(यंगा पर, जो एक शिवस्थान है) .वन० 
८५।६७, पद्म १।३९।६३। 

मुण्डपुष्ठ--( १) (गया में फल्गु के पश्चिमी तट पर स्थित 
एक पहाड़ी) कूर्म० २।३७।३९-४०, नारद० 
२।४५।९६, अरिनि० ११५।२२ एवं ४३-४४, वायु० 
७७।१०२-१०३, १०८।१२ एवं १११।१५, ब्रह्माण्ड ° 
३।१३।११००१११। महादेव ने यहाँ कठिन तप किया 
था। यह विष्णुपद की पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य 
स्थळ नहीं है। यह गयायात्रा का केन्द्र है। गयासुर की 
अनुकया के अनुसार इस पहाड़ी पर उसके सिर या 
पृष्ठमाय स्थित था। (२) (कश्मीर में एक पहाड़ी) 
नीलमत० १२४७-१२५४। 

मुण्डेश --(वाराणसी के अन्तर्गत) खिंग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ११६) । ह 

मुर्मुरा --(अरिनि की माताओं के रूप में सात नदियों में 
एक) वन०२२२।२५। 

मूजवान्‌--(१) (एक पर्वत) ऋ० (१०।३४।१) में 
सोम के पौषे को मौजवत कहा गया है और निरत 
(९।८) ने व्याख्या की है कि मूजवान्‌ एक पर्वत है जिस 
पर सोम के पौधे उत्पन्न होते हैं। अथवंवेद में मूजवत्‌ 
आया है और तवमा (रोग के एक दुष्टात्मा) से 
मूजवान्‌ एवं वाल्हिक के आगे चरे जाने को कहा गया 
है। अयवंवेद (५।२२।५) में “मूअवंतः' आया है। 

- एसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-परिचिम में 

यह कोई पर्वत है। 

मूलतापी-- (तापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गमस्थल 
मुल्ताई से, जो मूलतापी का अशुद्ध रूप है, पड़ा है) 
मत्स्म० २२।३३ (मूलतापी पयोष्णी च) । मुल्ताई 
मध्य प्रदेश के वँतुलू जिले में एक ग्राम है और इसमें 
एक पवित्र ताळाव है जिससे तापी निकली है। देखिए 
इम्पी० गजे० इण्डि०) जिल्द १८, पृष्ठ 
२१। 

मूलस्यान--(आधुनिक मुलतान) मल्लों की प्राचीन 
राजवानी। ऐँ० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०- 
२३६। इसके कई नाम थे, यया -- काइयपपुर, साम्व- 


पुर, प्रहादपुर, आदस्थान (अर्वरूनी शचौ 
१।२९८)। 

मूली --(महेन्दर से निकली हुई नदी) मत्स्य» ११४।३१। 

मृगकामा --(मानस झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।७१। 

मुगयूम--(यहाँ रुद्रपद है) पद्म० १।२६।९४, वन० 
८३।१०१ (यह गंगा पर है) । 

सृगश्पुंगोदक (वाग्मती नदी पर) वराह० २१५।६४। 

मृत्युञ्जय (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६। 

मेकल--(मध्य प्रदेश की एक पर्वतश्रेणी) नमदा को 
मेकलकन्यका कहा जाता है। 

मेकला --पद्म ० ५।११।३४ (बया यह नदी है?) । 

मेकला --रामायण ४।४१।९, बाहँ० सू० १४७ एवं 
१६।२ में यह एक देश कहा गया है। 

सेघकर --मत्स्य°० २२४०, प्म ० ५।११।३४। 

मेघनाद --(नमंदा के अन्तर्गत) प्रदः» २।९२।३१। 

भेघङ्कर--(प्रणीता नदी पर रः नगर) पद्म० 
६।१८१।५। 

मेघराव--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७।४। 

मेखला --(मेघंकर्‌ नगर का एक तीर्य) पद्म० ६।- 
१८१।१६, मत्स्यर २२।४०-४१ (इससे प्रकट होता 
हे कि मेखला मेघंकर नगर का मध्य भाग मात्र है) । 

सेघातियि --(एंक पवित्र नदी) वन० २२२।२३। 

मेघावन- पद्म० १।३९।५२ (श्वाद्वस्थल) । 

मेघाविक ---वन० ८५।५५। 

सेरुकूट --नृसिह० ६५ (तीर्यकत्प०, पृष्ठ २६५) । 

मेर्वर--(वदरी के अन्तर्गत) वराहर १४१।३२-३५। 

मेहत्नु- (नदी) ऋण १०७५६ (क्रमु की एक 
सहायक) ` 

सैग्रेयीलिङ्ग--(वारागसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ५७) । 

भंनाक--(१) (वदरी के पास एक पर्वत) वन० 
१३९१७, १४५४४, अनु० २५।५९, ब्रह्माण्ड० 
३।१३।७०, भाग० ५।१९।१६; (२) (गुजरात के 
पास पदिचिम का पर्वत) वन० ८९११; (३) (सर- 


१४७४ 


स्वती के पास पव॑त) कूमं० २।३७।२९। दे (पृष्ठ 
१२१) एवं प्रो) आयंगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होने मैनाक नामक 
तीन पवंतों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न हैं। 
सोक्षकेदवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११२) । 
सोक्षराज--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।२५। 
सोक्षतीर्य --(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६१ 
(ऋषितीय॑ के दक्षिण में), त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ 
१०१)। 
सोक्षेदबर--(वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प०, पु ० ४८) ॥ 
ओोदागिरि- (पर्वत) सभापवं ३०।२१। 
य 


यक्षतीषं --आगे चलकर इसका नाम हंसतीर्थ हो गया। 
वराह० १४४।१५५-१५६। 
यक्षिणी-संगम --(गोदावरी के अन्तरगत) ब्रह्म० १३२।१। 
यजन --वन० ८२।१०६। 
यज्ञवराह--पाज्ञपुर या जाजपुर में, जो उड़ीसा में वेत- 
«रणी पर है, वराहदेव का विख्यात मन्दिर है। 
यस्त्रेदवर--- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य» १९०।१। 
यमतीर्य--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० 
१।३५।६, २।४१।८३; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म० १२५।१ एवं. १३११; (३) (नमंदा. के 
अन्तर्गत) पद्म १।३७।६। 
यमळाजुनकुण्ड--(मयुरा के अन्तर्गत) वराई० (ती० 
कल्प०, पु ०, १८७) । 
यमव्यसनक--(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
५५। 
यमुना --(नदी) ऋ० ५५२।१७, ७।१८।१९, १०।७५। 
५। यमुना-माहात्म्य के लिए देखिए पदूम० ६, अ० 
१९५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है। 
यमुनाप्रभव-- (यमुतोत्तरी) कूमं ० २।३७।३०, ब्रह्माण्ड० 
३।३१।७१ (जहाँ गमं एवं शीत जळ की घाराएँ हैँ) । 


घर्मक्षास्त्र का इतिहास 


यमुनातीयं--शल्य० ४९।११-१६ (जहाँ वरुण ने राज- 
सूय यज्ञ किया था), मत्स्य? १०७।२३-२४। (सूर्य 
की पुत्री के रूप में) पद्म० १।२९।६। 

यमुनासंगम--वराह० अ० १७४ ने इसकी महिमा का 
पूरा वर्णन किया है। 

यमुनेदवर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० 
क०, पृ० ६६); (२), वराह० (मथुरा के 
अन्तर्गत) १५४।१२। 

ययातिपुर --(आधुनिक याजपुर) उड़ीसा में वैतरणी 
नदो पर। ऐ० जि०, पू० ५१२, और देखिए एपि० 
इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को जाजपुर 
कहा गया है जो सन्देहात्मक है। 

ययातिपतन--वन० ८२।४८, पद्म० १।१२।८। 

ययातीइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग०(ती० क०, 
पृ० ११५) । 

यवतीर्य --(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८८। 

यबष्टि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। 

ˆ दे(पृष्ठ २१५)का कथन है कि यह जेठिया है जो गया 

के तपोवन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है। 

याज्ञवल्वयलिङ्ग "-(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ४७ एवं ८८) । 

यायाततीर्य --( १) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन० 
३९।३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत] शेल्य० ४१। 
३२, पद्म» १३७।९ । 

युगन्धर--(१) पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार 
यह एक देश है और काशिका ने इसे शाल्वावयवों में 
एक माना है, ; (२) (पर्वत) पाणिनि (३।२।४६) 
के मत से, वाम० ३४।४७। वाह ० सू० (३२।१९) 
ने सम्भवतः इसे किसी देश या जन-समुदाय के नाम 
से वित किया है। 

योगितीयं --(सूकर के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, 
पृ०२१०)। 

योनिद्वार--(गया में ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर) वन० ८४। 
९४-९५, पद्म० १।३८।१५, नारदीय्‌० २।४४।७६- 
७७। 


तीवैसूची 


र 

रथचेत्रक--(एक तीं) पग्र० ६।१२९।९। 

रयस्पा--(एक नदी) यह पाणिनि के 'पारस्करादिगण 
(६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जिल्द 
३,प्‌ृ० ९६ ने रयस्पा नदी का उल्लेख किया है। वन० 
(१७०२०) ने रयस्था को गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती के बीच में तया सरयू एवं गोमती 
के पहले वर्णित किया है। रयाख्या नदी बाहुँ० 
सूच (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० 
१७०।२०। 

रत्नेशवर लिङ्क --- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०४।३३। 
१६५। 

रन्तुक--(कुरुक्षेत्र की एक सीमा) वाम० २२।५१ एवं 
३३।२। 

रन्ठुका्रम--(सरस्वती पर) वाम० ४२।५। 

रम्भालिङ्क--(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग» (ती० क०, 
पृ० १९५) । 

रम्भेष्वरलिङ्ग--(सरस्वती के अन्तर्गत] वाम० ४६।३९। 

रविल्तव--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म» १।१८।१९। 

रसा--(एक नदी) ऋ० ५।५३।९, १०।७५।६। इसका 
पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्धु में 
मिलती है। ऋ० १०१०८१ से प्रकट होता है कि 
यह अन्तःकया सम्वन्धी नदी है। टामस महोदय ने 

ˆ इसे पंजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द 
१५,पृष्ठ १६१)। 

'राघयेदवर--मत्स्य० २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्राप्त होते हैं) । 

राजलड्ग--(साभ्रमती पर) पदुम० ६।१३१।११६ 
एवं १२४। . 

राजगृह--(१) (राजगिर, मगध की प्राचीन राजधानी) 
वन० ८४१०४, वायु० १०८७३ (पुण्यं राजगृहं 
वनम्‌ ),अग्नि० १०९॥२०,नारद० २।४७।७४, पद्म० 
१।३८।२२। देखिए एँ० जि० (पृष्ठ ४६७-४६८) एवं 
इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहाँ 
इसके चतुदिक्‌ की पांच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह 

११३ 
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गिरिन्रज के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम 
से जरासंघ की राजघानी थी। (२) (पंजाब में) 
पद्म० १।२८।१३ (यह एक देवीस्यान है) । 
राजावास--(कष्मीर में परशुरामं द्वारा स्थापित 
विष्णुतीथं) नीलमत० १३८४ एवं १४४७। 
राजेदवर--(श्रीपवंत के अन्तरगत) लिङ्ग० १।९२।१५६। 
राघाकुण्ड--(मयूरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३४। 
रामगिर्या्रम --गरुड़० १।८१, मेघदूत १ एवं १२ 
(रामगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व 
२८ मील और नन्दिवर्धन नामक वाकाटक राज- 
घानी से दो मील दूर है) । 
रामगुहा--( सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।१०। 
रामजन्म --(सरक के पूर्व में) पद्म ० १।२६।७६। 
रामतोये--(१) (गया के अन्तर्गत) वायु ०१०८।१६-१८, 
मत्स्य० २२७०, अग्नि ११६।१३; (२) (शूर्पारक 
में) वन० ८५४३, शल्य० ४९।७ (जहाँ पर भार्गव 
राम ने वाजपेय एवं अइवमेध यज्ञों में कश्यप को 
पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए 
उषवदात का नासिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जिल्द 
१६, पृ? ५७०); (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद० 
२।४०।८५; (४) (गोमती पर) वन० ८४७३-७४, 
पद्म० १।३२।३७; (५) (गोदावरी में) ब्रह्म० 
१२३।१; (६) (महेन्द्र पर) पद्म» १।३९।१४। 
रामलिङ्ग--(वारा० के अन्तर्गत) रिङ्ग० (ती० कल्प०, 
पु० ११३)। 
रामसर --(सानन्दूर के अन्तरगत) वराह० १५०।१४-१८ 
(एक कोस के विस्तार में) । 
रामहृर--(थानेदवर के उत्तर में पांच झीळे] वन० 
८३२६-४०, अनु ० २५।४७, भाग० १०८४५३, 
पद्म० १।२७।२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने द्वारा 
मारे गये क्षत्रियो के रक्त से पांच झीलें भर दी थीं 
और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पांच 
तीर्थों में परिवर्तित कर दिया था), नीलमत० १३- 
८७ १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भार्गव राम 
ने अपने रक्तरंजित हाथों को घोकर कठिन तपस्या 
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की थी] भाग० १०।८४५३। इसे चक्रतीर्थं भी 
कहा जाता है। 
रामाधिवास- (यहाँ का श्राद्ध एवं दान अनंत फलदायक 
होता है) मत्स्य० २२।५३। 
रासेइवर--(१) (जयोतिलिङ्गों में एक जिसे स्वयं राम ने 
स्थापित किया था) मत्स्य» २२।५०, कूर्म० २।३०। 
२३ (रामेश्वर में स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाप 
घुल जाता है), गषड़० १।८१।९। देखिए तीर्थसार, 
पृष्ठ ४७, जिसने विष्णु०; कूर्मश एवं अग्नि० सें 
वचन उद्धूत किये हैं। यह पामबन द्वीप में स्थित 
है। सम्पूर्ण भारत में यह प्रतिष्ठित तीर्थस्थको में है। 
देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० १७३- 
१७५, जहाँ इसके महामन्दिर का संक्षिप्त वर्णन है; 
(२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १९२।१४९ 
(स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था) । 
रावणेशवरतीर्य --(१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» 
-१९१।२६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) रिङ्गण 
(ती० क०, पू० ९८) । 
सक्सिणीकुण्ड या दकिमकुण्ड --(गया के अन्तर्गत) वायु० 
१०८।५७, अग्नि० ११६।५। 
दचिकेइवरक --रिङ्ग० १।९२।१६७। 
र्कत्या--- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।२०।७६। 
सब्रकर--(कुरक्षत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।११। 
रुद्रकणं-- (वा राणसी के अन्तर्गत) -मत्स्य० १८१।२५। 
रुप्रकर्ण हृद-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पस्० 
१।३७।१५। 
खकोटि--(१) (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्तत) 
वन० ८२।१११-१२४, वाम० ४६।५१, पद्म० १।२५। 
२५-३०, कूम ० २।३६।१-८ (जहाँ हर ने मुनियो की 
पराजय के लिए एक करोड़ रुद्राकृतियाँ घारण कीं); 
(२) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२५,; 
(३) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म०* १।१३।१२, 
वन० १७।१०३, मत्स्य० १८६।१६-१७ 
रुद्रगया-- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४१। 
च्पव-(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।६४-६७, 


घ्मशञास्त्र का इतिहास 


अग्नि० ११५४८; (२) (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत), 
पद्म० १२६।९४। 

सब्रप्रयाग--(गढ्वांल जिले में मन्दाकिनी एवं अलकः 
नन्दा के संगम पर) इग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२१, पृष्ठ ३३८। 

ख्रमहालय--(वाराणसी के अन्तर्गत] लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ६८), देवल० (ती ० कल्प०, पृ ० २५०) । 

सब्रमहाख्यतीरय--(साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म ६। 
१३९।१। 

चद्रवास-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ६२) । 

सुद्रावतं-- (सुगन्धा के पश्चात्‌) वन० ८४।३७। 

रुर्खण्ड-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५ . 
१०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की, 
गयी हैँ। 

ख्पघारा-- (इरावती पर विष्णु की आकृति) वाम० 
९०।५। 

रेणुकातीथं--वन० ८२।८२, पद्म० १।२४।३० एवं 
२७।४७। दे (पू० १६८) का कथन है कि यह पंजाब 
में नाहन से उत्तर लगभग १६ मील दुर है। नाहन 
सिरमूर रियासत की राजधानी था। 

रेणुकाष्टक-- (सरस्वती पर) वाम० ४१।५। 

रेणुकास्थान-- (देबी के स्थानों में एक), देवीभागवत . 
७।३८।५ (सम्भवतः रत्नगिरि जिले में परशुराम 
पर) । 

रेतोदक-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (तीथे 
कल्प०, पृ० २३०) ॥ 

रेवतीसंगम--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२१।१ 
एवं २२। ; 

रेवन्तेदवर--:(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ९६) | 

रेवा--(नमंदा) देखिए इसके पूर्व का अध्याय । 

रेवतक--(गिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाडी) 
आदि० २१८८ (प्रभास के पास) एवं अध्याय २१९ 
(वृष्ण्यन्धकों द्वारा उत्सव मनाये जाते थे), सभा- 


तीयंसुची 


पर्वे १४५०, वराह० १४९।६६, स्कन्द० ७।२।१।६८ 
(वस्त्रापय में सोमनाय के पास उदयन्त पहाड़ी का 
परिचिमी भाग), मत्स्य» २२।७४। रैवतक अर्थात्‌ 
आधुनिक गिरनार, जैनों का एक अति पवित्र स्थल है। 
किन्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० मील दुर 
है। मूल द्वारका, जो समुद्र द्वारा बहा दी गयो, 
अपेक्षाकृत समीप में यो। पाजिटर महोदय (पृष्ठ 
२८९) को दो द्वारकाओं का पता नहीं था, अतः 
उन्होंने काठियावाड़ के पश्चिम कोण में हालार में 
वरदा पहाड़ी को रैवतक कहा है। स्कन्दगुप्त के 
जूनाबढ़ शिलालेख (४५५-४५८ ई०) में पलाशिनी 
नदो को वटक के सामने ऊर्जयत्‌ से निर्गत कहा 
गया है (सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ 
- ६४) 
रोधस्वती-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 
रोहीतक-- (पर्वत) सभापवं ३२।४। 


ल्ल 


लक्ष्मणतीर्थ--(१) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१२३२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत) स्कन्द० ३, 
ग्रह्मखण्ड ५२।१०६-७ (इस तीर्थ पर केवल मुण्डन 
होता है) । यह तीर्थ एक नदी पर है, जो कुर्ग की 
दक्षिणी सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है 
और कावेरी में मिलती है; इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १६, पृष्ठ १३१। 

लक्ष्मणाचल--नारद० २।७५।७४। 

लक्षणेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४९। 
६४। > 

लक्ष्मी-तीर्य--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १२।६७।१। 

लपेटिका--(नदी) वन० ८५।१५। 

लूवणा--(नदी, जो पारा और सिन्धु के संगम पर स्थित 
पद्मावती नगर से होकर बहती है) देखिए मारती- 
माघव, अंक ९, इछोक २। 

लवर्णकतीर्थ-- (सरस्वती पर) पद्म० १।२६।४८। 

लाविठिका-- (चम्पा के पास) पद्म ० १।३८।७१। 


१४७७ 


ललितिक----(सन्तन्‌ का तीर्थ) वन० ८४३४, पद्म० 
१।२८।३४, नारद० २।६६।३७। 

रूलिता--(वारा० में) नारद० २।४९।४१, सिङ्ग ० (ती० 
कल्प०, पू० ९६), मत्स्य० २२।११ ने उल्लेख किया ' 
है, किन्तु लगता है यह कहीं गंगा पर था। 

लांगलिनी-- (नदी) सभा० ९।२२, मार्कण्डेय ५४।२९ 
(लागुलिनी, जो महेन्द्र से निकली है), वाम० ८३। 
१४ (ती० कल्प०, पु० २३५) | गंजाम जिले का 
चिकाकोल कसवा, लांगुल्य के वायें तट पर इसके मुख 
से चार मील की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १०, पृष्ठ २१७। 

लाँगली-लिङ्ग--(बारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ १०५) । 

लांगलतीरय-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म» १।१८। 
५१। 

लिङ्गसार-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१५१। 

लिङ्गो जनादंन--(नमंदा के अन्तर्गत) कूम ० २।४७ 
६१। 

लोकोद्धार-वन० ८३।४५, पदुम० १।२६४१ । 

लोकपाल-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१॥२८-३१॥ 

लोकपालेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प, पृ० १०५) | 

लोणारकुण्ड-- (विष्णुगया में) पद्म» ६।१७६।४१। 
लोणार बरार के वुरढाना जिले में नमक की झील 
है। यहां दन्तका के अनुसार उस लोणासुर नामक 
राक्षस का निवास था जिसे विष्णु ने हराया। यह 
बहुत प्राचीन स्थल है और वडी श्रद्धा का पात्र है। आइने 
अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वर्णन 
किया है और कहा है कि ब्राह्मण लोग इसे विष्णु- 
गया कहते हैं। यह वरार के मध्यकालीन प्रसिद्ध 
मन्दिरों में गिना जाता है जिसे दैत्यसूदन कहते हैं। 
यह्‌ वैष्णव तीयं है। देखिए विवटर कलिन्स की 
पुस्तक "मिडिएवल टेम्पुलस आँव दि डक्कन्स' 
(१९३१,पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का 
वर्णन है और साथ हो साथ एक झील फे चारों 
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ओर बहुत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी 
* ज्वालामुखी के अवशेष पर स्थित है। 
छोलाफं--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य» १८५।६८ 
टे (बनारस के पाँच मुख्य तीयो में एक), कूर्म० 
१।३५।१४, पद्म० १।३७।१७ (यहाँ लोकाकं पाठ 
आया है), वाम० १५।५८-५९। 
लोहकूट--नारद० २।६०।२४। 
सोहजंघवन--(मंयुरा के १२ वनों में ९वाँ) वराह० 
१५३।४१। 
लोहदण्ड--मत्स्य० २२।६५, वाम० ९०।२९ (यहाँ विष्णु 
हृषीकेश के रूप में हैं। यहाँ पर श्राद्ध अत्यंत फल- 
दायक होता है) । 
छोहागेंड-- (हिमालय में एक विष्णुस्थान) वराह० 
१४०।५्‌ (यहाँ म्लेच्छ राजा रहते हैं), १४४१०, 
१५१।१-८३। श्लोक ७-८ में आया है कि सिद्धवट 
से तीस योजम म्झेच्छों के बीच लोहार्गल है। वराह० 
१५१।१३-१४ में इसके नाम की व्याख्या की गयी 
है और १५१।७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार 
२५ योजन है। देखिए तीर्यकल्प०, पुष्ठ २२८-२२९। 
दे (पृष्ठः ११५) ने कल्पना की है कि यह कुमाय 
का लोहाघाट है। & 
खोहित--(शोण) अनु० १६६२३; ब्रह्माण्ड (२।१६- 
२७) में लोहित को सभ्मवतः ब्रह्मपुत्र कहा गया है। 
लोहित-गंगफ---(लौहित्य) कालिका» ८६।३२-३४। 
लौकिक--(वारा० के अन्तगंत) कूर्म० १।३५।१३। 
लोहित्य--(बहापुत्र नदी) वन० ८५।२, वायु० ४७।११, 
७७।९५, मत्स्य? १२१।११-१२ (यह वह नद है जो 
हेमश्यंग पर्वत के चरण स्थित लोहित झील से निकला 
है) अनु० २५४६, पदूम० १।३९।२, वन० ५२।५४, 
कालिका० ८६।२६-३४। रघुवंश (४८१) से प्रकट 
होता है कि लोहित्य प्राग्ज्योतिष की पश्चिमी सीमा 
पर थी। देखिए तोथंप्रकाश, पृष्ठ ६०१-६०२, जहाँ 
माहात्म्य वणित है। लोहित्य नाम यशोषर्मन के 
शिलालेख (लगभग ५३२-३३ ई०) में पाया जाता 
है, देखिए गुप्तों के अभिलेख (पृष्ठ १४२ एवं १४६) । 


घसँशास्त्र का इतिहास 


खच 
बंशगुल्म-- (नमंदा एवं शोण के उद्गम पर) वन० 
८५।९। 
बंशघरा-- (महेन्द्र से निकली'हुई एक नदी) वायु० 
४५१०६, माकंण्डेय० ५४२९ (वंशकरा नाम 
आया है) एवं वराह० ८५ (पश्न ) ने वंशवरा' पढ़ा 
है। पाजिंटर (पू० ३०५) ने कहा है कि यह आधुनिक 
बंशबरा है, जहाँ चिकाकोल से १७ मील दूर कलिंग- 
पत्तनम्‌ अवस्थित है। देखिए संत-वोम्मली नामक 
इनद्रवर्मा का दानपत्र जो कारूगनगर में लिखा गया 
था (एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १९४) । 
बंशमूलक--पद्म ° १।२६।३८। 
यंशोवृमेद--मत्स्य ० २४।२५। 
वंक्षु--- (आधुनिक आक्सस) सभा० ५१॥२० (यहाँ भेंट 
के रूप में रासभ लाये गये थे) । 
चज्जरा-- (नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० 
१५९।४५। यह सम्भवतः आधुनिक मञ्जरा नदी है, 
जो नान्देड जिले में गोदावरी में मिळती है। 
यञ्जरासंगम--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ग्रह्म० १५९।१। 
वञ्जुळा-- (१) (नदी, जो सह्य से निकलकर गोदावरी 
में मिलती है) .मत्स्य० ११४।२९, वायु० ४५।१०३, 
वामन ० ५७।७६; (२) (महेन्द्र से निगंत) ब्रह्म ० 
२७।३७। 
बट--(१) (प्रयाग में) मत्स्य» १०४।१०, १११॥१०; 
(२) (ग्या में) वि० घ० सु० ८५।५। 
वरेशवर--(१) (नमंदा पर) मत्स्य० १९१।२७, 
कूम २ ४११९, पद्म० १।२८।२७, अग्नि० 
` १०९२०; (२) (गया में) अग्नि० ११५७३, 
पद्म० १।३८।४६, नारद० २।४७।५९; (३) 
(प्रयाग में) मत्स्य० २२।९; (४) (पुरी में) 
नारद० ११।५६।२८। 
वडवा-- (इसे सप्तचरु भी कहा जाता है) वन» 
८२।८९२-९९, २२२२४, वि० व० सू० ८५३७१ 
“वेजयन्ती' नामक टोका के मत से यह दक्षिण भारत 
` का तोर्य है, किन्तु वन० ने इसे उत्तरपूर्वं में कहा 


तीर्षेतरची 


है। दे (पू० २२०) ने इसे कैस्पियन समुद्र के 
पश्चिमी तट पर 'बाकू' माना है। 
यत्सक्रीऽनक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५६।१। 
बज्ञभव-- (कोकामुख के अन्तगंत) वराह० १४०६१ 
(जल कौशिकी में जाता है)। 
बज्लेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ- 
कल्प ०, पू० १ ०४) || 
चषूतरा---(नदो, जिसमें स्नान करके परशुराम ने राम 


द्वारा छीन लो गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) - 


वन० ९९६८ । 

चन्दना-- (नदी) भीष्म» ९।१८। 

चरणा-- (वाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी) 
मत्स्य० २२।३१, १८३।६२ देखिए गत अध्याय 
१३--काशी, लिग० (१९२।८७), जहाँ 'दरुणा' 
शब्द आया है। 

वरणावती-- (नदी) अथर्ववेद ४।७।७। 

बरदा--( विदर्भ प्रदेश की वर्षा नदी) रामा० ४४१९, 
अग्नि० १०९२२, नलचम्पु ६।६६। देखिए 'वरदा- 
संगम” के अन्तर्गत । 

चरदान--वन० ८२।६३-६४, पद्म० १।२४।१२ (दोनों 
में दुर्वासा दारा विष्णु को दिये गये वर की गाया का 
उल्लेख है) । 

चरवासंगस--वन० ८५।३५, पद्म० १।३९।३२। 

चराहुतीर्म-(१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ३४ 

- ३२, पद्म० १।२६।१५; (२) (वारा के अन्तर्गत) 
पद्म० १।३७। ६, कूर्म० १।३५।५; (३) (मयुरा 
के अन्तर्गत) वराह० १६६।२३ (वराह की चार 
सुवर्णाकृतियाँ या सोने की प्रतिमा यहाँ' थी-- 
नारायण, वामन, राघव एवं वराह); (४) कश्मीर 
में वितस्ता पर) नीलमत० १५५९; (५) .(सह्या- 
मॅलक का एक उपतीथं) नृसिह० ६६।२४; (६) 
(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६५। १०; 
(७) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य” १९३।७४, 
कूमें० २।४२। १४,पद्म० १२०७१; (८) (पयोष्णी 
पर) वन० ८८७ एवं ९ (यहाँ पर राजा नूग ने 
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यश किया था और यह तीर्य सभी नदियों में श्रेष्ठ 
था) । कूमं० २२०३२, वाम० ९०४; (९) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ७९।६। 
चराषट्रपर्यत-- (सम्भवतः कदमीर का वारामूला) 
विष्णुघमंसूत्र ८५।६। 
यराहंमूलकषेत्र या घराहेवमर--(करमीर में आधुनिक 
बारामूला) यह कश्मीर की घाटी के ऊपर वितस्ता 
के दाहिने तट पर स्थित है और आदिवराह का तीर्थ- 
स्थळ है। राज० ६।१८६, ह० चि० १२।४३, 
कद्मीर रिपोर्ट (पृ० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति 
(पु० २०१।२०२) | 
घराहस्यान --(विष्णु के वराहावतार के लिए तीन स्थल 
प्रसिद्ध हैं, यथा--कोकामुख, बदरी एवं लोहार्गेल) 
वराह० १४०।४-५। छि 
वराहेइयर्‌ (वाराणसी के अन्तरगत) लिग ० (ती०कल्प ०, 
पृ०९८)। 
वरणज्लोतस--(पर्वत) वन०८८।१०। 
घदणा--(गोदावरी की एक सहायक नदी) । पद्म० 
६१७६।५९। 
यर्णाशा--(बनास नदी, राजस्थान में, जो पारियात्र से 
निकल कर चस्बळ में मिलती है) अह्याण्ड० 
२।१६।२८। देखिए पर्णाशा'। 
बर्णु-- (नदी) पाणिनि (४२।१०३)। काशिका 
में व्याख्या है कि 'वर्णु' पर स्थित देश भी वर्णु' है। 
'वर्णु' सुवास्त्वादिगण में आया है (पाणिनि 
डरा७७)। 
बदणेश-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ६६); (२) (नमंदा के अन्तरगत) मत्स्य० 
१९१।६। 
चसिष्ठतीयं-मत्स्य० २२।६८ (यहाँ श्राद्ध एवं दान 
अत्यन्त फलदायक होता है) । ३ 
वसिष्ठाशम---(१) (कष्मीर में ज्येष्ठेशवर के पास) 
राज० ११०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १ , पृ० 
२०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अर्बुद पर्वत 
पर) वन १०२।३; (३) (बदरीपाचन पर] 
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० (१०२।३), जहाँ आया है कि वसिष्ठाश्रम में 
कालेयों ने १८८ ब्राह्मणों एवं ९ तापसों को खा 
डाला । इस स्थान के विषय में सन्देह है। 

चसिष्ठेश- -(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 
पूट ४७) | 

वसिष्ठापवाह - (सरस्वती पर) शल्य० ४२४१ | 

वर्धनद्ुम-.-(कइमीर में, विनायक गांगेय का एक 
आयतन) नीलमत० ११६। 

वसोर्घारा--त्रन० ८२।७६, पद्म० १।२४।२४ (इसने 
चसुबारा' पढ़ा है) 

चस्त्रापयक्षेत्र--(काठियावाइ में गिरनार के आस-पास 


की भूमि ) स्कन्द» ७।२।२।१-३ (यह प्रभास का 


सार-तत्त्व है, इसे रैवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७।२- 
१।१६ (यह विस्तार में चार योजन है)। यहाँ 

सुवर्णरेख। नदी है। 

वसुतुंग--(यहाँ विष्णु की गुप्त उपाधि 'जगत्पति' है) 
नूसिह० (ती० क० पू० २५१) । 

वागोदवरी --(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५। 
२६। 

वाग्मती --(नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की 
वाग्मंती नदी) वराह० (२१५।४९) का कयन है 


कि यह भागीरथी से १०० गुनो पवित्र है। 
वाग्मती-मणिवती-संगम--वराह० २१५।१०६ एवं 
११०। 


बाटिका --(कश्मीर में) नीलमत० १४५९। 

वाटोइका--(पाण्ड्य देश में नदी) भाग० ४।२८।- 
३५] 

वाटनदी--मत्स्य० २२।३७ (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल मिलता है) । 

वाणी-संगम --(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १३५ 
१एवं २३। 

बातेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प० 
पु० ६६) । 

वातेदवरपुर--पद्म० १।३८।४६। 

बातिक--(कद्मीर में) नीलमत० १४५९। 


घमंशास्त्र का इतिहास 


वातोदका--(नदी, पाण्डभ देश में) भाग० ४।२८।३५। 

वामन या वामनक--(कुरक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० 
८४।१३०, वन० ८३।१०३, अग्नि १०९।२०, पद्म ० 
१।२६।९६ (वामनक), १।३८।४७; (२) (गया के 

) नारदीय० २।४६।४६; (३) (साभ्रमती 

के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५३।२ (जहाँ सात नदियाँ 
बहती हैं)। देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द 
५४ (अन्त में) पृ० ४१, जहाँ यह कहा गया है कि 
जूनागढ़ के दक्षिण-परिचमं ८ मीळ दूर वंथली 
महाभारत का वामन-तीर्थ है। 

वाभनेइवर --(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।२६। 

वालखिल्पेवर.-(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, प्‌ ० ६६) || 

चायव्यतोर्थ - (कुव्जाप्रक के अन्तर्गत) वराह० 

- १२६७५। 

चायुतीर्य--(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १। 
३५।५, पद्म० १।३७।५; (२) (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह० १५२।६५; (३) (गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६।५। 

चालीइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ०५१)॥ ; 

बाल्मीकेशवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कल्प० पू० ६६) । 

वालमीकि-आधम- (गंगा पर) रामा० ७।४७।१५/ 
७७ । देखिए स्थाणुतीर्थ' एवं तमसा' के अन्तर्गत । 

वानरक--(गया के अन्तर्गत) अग्निश ११६।६। यह 
“चानरके' का अशुद्ध रूप हो सकता है। 

वारणेशवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।२९। 

वाराणसी --देखिए पिछला अध्याय १३। यद्यपि वारा- 
णसी एवं काशी दोनों समानाथंक कहे जाते हैं, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि काशी गंगा के पूर्व भाग में 
एवं वाराणसी पश्चिम भाग में है । 

वारिघार-- (पर्वत) भागवत० ५।१९।१६। 

वारुणतीर्य--वन० ८३।१६४, ८८। १३ (पाण्डूय देश 
में) बाहँ० ३।८८ (पूर्वी समुद्र के किनारों पर) । 


तीर्षसूची १४८१ 


बायणेगयर --(१) (वारा० के अन्तर्गत] लिंग० (त्ती० 
क०, पू० १०३); (२) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० 
१।१८।६। 

वात्रेष्नी --(नदी, जो पारियात्र से निकलकर समुद्र में 
गिरती है) पद्म० ६।१३१।५६, ६८, ६।१६४।१ 
एवं ७१, मार्क० ५७।१९; वायु० (४५।९७) ने 
इसे 'वृत्रध्नी' पढ़ा है और ब्रह्म० (२७२८) ने 
“वातघ्नी! 

वासुक-- उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६। 

वासुकितीर्य--(१) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १। 
३९।७९ लिग० (ती० क०, पृ ०४८) ; (२) (प्रयाग 
के अन्तर्गत) वन० ८५।८६ (इसे भोगवती भी 
कहा जाता है) । 

वासुकीइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कण, पु० ४८) । 

चासुप्रद -- मत्स्य० २२।७२ (यहां के श्राद्ध से परम पद 
मिलता है) । 

वासिष्ठी--वन० ८४४८, पझ० १।३२।१२ (दोनों 
में एक ही इलोक, किन्तु पद्म० में “वासिष्ठम्‌” पाठ 


आया है)। 
याहा--वामन० ५७।७८। 
बाहिनी --भीष्म० ९।३४। 


वासिष्ठ-कुण्ड- -(लोहागंल के अन्तर्गत) वराह्‌० १५१। 
४०। देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड 
है। देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १९, पू० 
२७४। 

विकौणं तीर्य-- (सा भ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ०६।१३३।७। 

विजय--(एक लिङ्ग ) मत्स्यण २२।७३, कूर्म० 
२।३५।२१। 

विजयेइवर--(कइमीर के परगने वुलर में आधुनिक 
चिजब्रोर) हु» चि० १०।१९१-१९५ (इसे यहाँ 
महाक्षेत्र कहा गया है) आइने अकबरी (जिल्द २, 
पू० ३५६) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता 
इसके पूवं और उत्तर है, गम्भीरा इसके पदिचम और 
विइववती दक्षिण की ओर। 


बिजयलिङ्ग--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पु.० ११२) । 
विजयेश-- (कश्मीर में] नीलमत० १२४०, राज० 
१३८, स्टीनस्मृति ५.० १७३--कश्मीर के अन्तर्गत 
प्रसिद्ध तीर्था में एक। यह चक्रधर के ऊपर दो मील 
से कम ही दुर है। 
विजयेदवर--(१) (कश्मीर में) राज० १।१०५ एवं 
११३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ०,पृ० ७६) । 
विज्वरेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पु ० ४३) । 
विटद्का--(नमंदा के साथ संगम) पद्म० २।९२।- 
२३। 
बितंसा--( हिंमालय से निकलने वाली दस महान्‌ नदियों 
में एक) मिलिन्द-प्रदन में उल्लिखित (एस० बी० ई०, 
जिल्द ३५,१० १७१) । दे (पू ०४२) ने विना किसी 
तकं के इसे वितस्ता कह दिया है। 
वितस्ता --(कइमीर में एक नदी जो अब झेलम के नाम 
“ से प्रसिद्ध है) ऋ० १०७५५, देखिए 'कदमीर' एवं 
. तक्षक नाग' के अन्तगंत, वन०८२।८८-९० (वितस्ता 
तक्षक नाग का घर है), १३९।२०, कूर्म २४४४, 
वामन० ९०७, नीलमत० ४५।३०५-३०६ (उमा 
वितस्ताहो गयीं),३०६-२४१। शंकर ने अपने त्रिशूल 
से एक वितस्ति अर्यात्‌ बारह अंगुल का छेद कर 
दिया और सती नदी के समान बुलबुला छोइती हुई 
निकल आयो। इसी लिए वितरित शब्द से वितस्ता 
नाम पड़ा। राज० (५।९७-१००) में आया है कि 
स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एवं महान्‌ अभियन्ता 
(इन्जीनियर) सूर्यं ने कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा 
के राज्यकाल में वितस्ता का बहाव एवं सिन्धु से इसके 
मिलन का स्थल परिवर्तित कर दिया। देखिए स्टीन 
द्वारा अनूदित राज० (जिल्द २, पू० ३२९-३३६) एवं 
जे० सी० चटर्जी की टिप्पणी 'कान्पलुएन्स आव दि 
विस्तता ऐण्ड दि सिन्धु (१९०६ ई०) जिसमें स्टीन 
का मत खण्डित किया गया है। 


१४८२ घमेशास्त्र का इतिहास 
वितस्ता-गम्भीरा-संगम--स्टीन-स्मृति, पृ० १०१ एवं पिद्यातीर्थ-- (इसे सन्ध्या भी कहते हैं) वन० ८४५२, 


११०। 
'चितस्ता-मघुसती संगस--नीलमत० १४४२। 
वितस्ता-सिन्धु-संगम ---( मतभेद के रूप से अत्यंत पुनीत) 
राज० ४३९१, वन० ८२॥९७-१००, नीलमत'० 
३९४-३९५। इन दोनों नदियों का संगम कश्मीर 
के लोगों के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग 


का संगम । « | 


चितस्तात्र-- (कश्मीर में वेरीनाग घारा के उत्तर-पश्चिम 
में एक मील दुर विंथवुतुर नामक धारा) 'राज० 
१।१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 
यहाँ बहुत-से स्तूप बनवाये थे । जनश्रुति है कि 
इस धारा से वितस्ता की मुख्य घारा निकली है। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १८२। 
विदर्भासंगम--(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्मण १२१।१ 
एगं २२, हेमचन्द्र को अभिघानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विदर्भा कुण्डिनपुर का एक 
नाम है। 
विदिशा--(१) (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्म० 
२७२९, ब्रह्माण्ड २१६२८, मार्क? ५४।२०। 
देखिए 'वेत्रवती' आगे; (२) रघुवंश (१५।३६) में 
वणित एक नगर (राम ने शत्रुघ्न के पुत्रों, शत्रुघ,तो 
एवं सुबाहुं को भघुरा एवं विदिशा की नगरिया 
- दीं); मेघदुत (१।२४) के अनुसार विदिशा दशाणं 
“देश की राजधानी थो! माळविकारिनिमित्र (५१) 
में आया है कि अग्निमिंश्र विदिशा नदी पर आनन्द 
का उपभोग कर रहा था और आगे चलकर कहा 
गया है कि वेदिशस्य (वैदिश का अर्थ है विदिद्या 
पर स्थित एक नगर) अग्निमित्र को पुष्यमित्र ने पत्र 
भेजा था। देखिए लगभग ६०९ ई० के कटच्छूरि 
बुद्धराज द्वारा दिये गये वडनेर के दानपत्र (वैदिश- 
वासकाद्‌ विजय-स्कन्धावारात्‌, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १२, पृ० ३०)। 
विद्याधर-- (गण्डकी एवं शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० 
१४५। ६२। 


पद्म० १।३२।१६। 
विद्याघरेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५। 
११, पद्म» १।३०।१४। 
विष्ठर-- (पंत) देवल (ती० क०, पू० २५०) । क्या 
यह विदूर है? 
विद्येइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पू०४९)। 
_विषीकवर-- (वारा० के अन्तर्गत) रिंग० (ती० कल्प०, 
पू० ११६)। 
घिनशन-- (जहां अम्बाला एवं सरहिन्द की विशाल 
मरुभूमिं में सरस्वती अन्तर्हित हो जाती है) यह 
नाम ब्राह्मण युग में विस्यात था; वन० ८२।१११, 
१३०।३-४, शल्य० ३७१ (शूद्राभीरान्‌ प्रति द्वेषाद्‌ 
यत्र नष्टा सरस्वती], कूर्म” २।३/७।२९, ब्रह्माण्ड 
३।१३।६९। मनु० (२२१) ने इसे मध्य देश की 
पूर्वी सीमा माना है। देवल (ती० कल्प०, पू० २५०) 
ने इसे सारस्वत तीर्थो में परिगणित किया है। महा- 
भाष्य (जिल्द १, पु० ४७५, पाणिनि २।४।१० पर 
एवं जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर्‌) 
ने इसे आदर्श” कहा है और आर्यावतं की पूर्वी सीमा 
माना है। काशिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने आदर्श 
को एक जनपद कहा है। विनशन की वास्तविक पह- 
चान अज्ञात. है, जैसा कि ओल्ढम ने कहा है, किन्तु 
ओल्ढम ने कल्पना की है कि यह सिरसा से बहुत 
दूर नहीं हैं (जे० आर० ए० एस०, १८९३ 
पु० ५२) । 
विनायक-फुण्ड--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पु० ५३) [| 
विनायकेश्‍वर--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द” ४।३३। 
१२६। 
विण्ष्य-- (भारतवर्ष की सात महान्‌ पर्वत श्रेणियों में 
एक) वन० ३१३।२, भीष्म० ९।११, वायु ० ७७३४, 
मत्स्य० १३।३९, मागर ५।१९।१६। यह टॉलेमी 
(पू? ७७] का ओइण्डियन है। द्‌ 


तौयंतूची 


विन्व्यवासिनी--(देवीस्थान) मत्स्य? १३।३९, देवी- 
भाग०८।३८।८। 
विप्रतोथं--(गोदा० के अन्तर्गत) ग्रह्म० १६७।१ एवं 
३३ (नारायण भी कहा गया है) । 
विपाज्षा-- (पञ्जाव में विपाटू या व्यास नदी, यूनानी 
लेखकों की हैफ्रसिस या हिफ्सिस) ऋ० ३।३३।११३, 
४।३०।११। निरुक्त ९२६) ने ऋ० १०।७५।५ की 
व्याख्या में कहा है कि विपाशा आरम्मिकं रूप में 
उएञ्जिरा कहलाती थी, फिर आर्जीकीया कहलायी 
और जब वसिष्ठ अपने को 'रस्सियों से वांघकर इसमें 
गिर पड़े जब कि वे बहुत दुखी थे, तो वे नदी के 
ऊपर रस्सियो से विहीन होकर निकले पाणिनि 
(४।२।१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ 
इसका उल्लेख किया हैँ; आदि० (१७७।१-५) ने 
भी वसिष्ठ द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्म की ओर 
संकेत किया है! वन० १३०।८-९ (यहाँ विपाशा 
शब्द आया है)। (अनु० (३।१२-१३) ने भी इस 
कथानक की ओर संकेत किया है] देखिए रामायण 
२।६८।१९, वाथु० ७९।६, नारदीय० २।६०।३० । 
विमल-- (कश्मीर में मार्तण्ड मन्दिर के पास प्रसिद्ध 
घारा) देखिए मार्तण्ड, ऊपर। 
बिसल--त्रन० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और सोने के 
रंगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पदुम० १।२४। 
३५ (दोनों में एक ही इलोक है) । 
विमला-- (एक नगरी) पद्म० ४।१७।६७ (अवन्ती 
एवं कांची के समान यह बहुत-सी हुत्याओं के पापों 
को नष्ट करती है) । 
विसलाशोक--वन ० ६४६९-७०, पद्म० १।२२।२३ 
(दोनों में एक ही कोक हे) । 
विमलेश-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पु०५६)। 
विमलेइवर--(१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९० 
१४, १९४।३८-३९, २२८, कूर्म० २।४१।५ एवं 
२।४२।२६, पदुम० १।१७।११; (२) (सरस्वती 
के अन्तर्गत) वाम० ३४।१५, पदूम० ६।१३१।५०॥ 
११४ 
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विभोचन--वन० ८३।१६१, पद्म० १।२७।४९। 
विभाण्डेदवर-- (थारा० के अन्तर्गत) लिंग० (तीर 
क०, पू० ११५)। 
विरज--( १) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुदिक्‌ की 
भूमि) वन० ८५६; (२) तोर्षेन्दु दोखर (पृष्ठ 
६) के अनुसार यह छोगार देश एवं झोल है जो बरार 
में बुछडाना जिले में हे; (३) (गोदा० एवं भीमा 
के पास सह्य पर्वेत पर ) ब्रह्म ० १६१।३। 
विरजसण्डल--(ओडू देश की उत्तरी सोमा) ब्रह्म० 
२८।१-२। 
विरजतीयं-- (उड़ीसा में वैतरणी नदी पर) वन० 
८५।६, पद्म» १२९६, १।४५।२८-२९ (यह 
आदित्यतोर्थ है), ब्रहा० ४२।१ (विरजे विरजा 
माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम० २२१९ 
(ब्रह्मा की दक्षिण वेदी) ब्रह्माण्ड» ३।१३।५७। 
देखिए ती० प्र० (पू० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के 
लिए, जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विख्यात है। 
बिरज-- (उड़ीसा में नदी) कूर्म २।३५।२५-२६ 
बाम० (ती० क०,पु० २३५) । 
चिरजाद्रि-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०६८५ (इसी 
पर गयासुर की नामि स्थिर थी)। 
विङूपाक्ष-(१) (हम्पी) पद्म० ५।१७।१०३,स्कन्द० 
ब्रह्मक्षण्ड ६२।१०२; (२) (वारा के अन्तर्गत) 
लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२)। 
विश्ञल्मा--(१) (नदी) वन० ८४१४; (२) (नमदा 
के अन्तगंत) मत्स्य० १८६।४३ एवं ४६-४८ (विशल्य- 
करणी भी कही जाती है), कूमं ० २।४०।२७, पद्म० 
१।१३।३९, ब्रह्माण्ड ३।१३।१२। 
विशासयूप-- (कुरुक्षेत्र के पास) वन० ९०१५, 
१७७१६, वाम० ८१।९, नूसिह० ६५१४ (विष्णु 
का गुह्य नाम यहाँ विश्वेश हे) । 
विज्ञाला+- (१) (उज्जयिनी) मेघदूत १३०; देखिए 
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तर्गत । अभिवानचिन्ता- 
मणि में आया है--उज्जयिनी स्पाद्‌ विज्ञालावन्ती 
पुष्पकरण्डिनी'; (२) (बदरी के पास आश्रम) 
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चन० १९२५, १३९।११, अनु० २५४४, भाग० 
५।४।५, ११।२९।४७; (३) (गया के अन्तर्गत) 
वाम० ८१।२६-३२ (नदी), अग्नि० ११५५४, पद्म ० 
१।३८।३३। 

विशालाल्य बन---मार्क० १०६।५७ (कामरूप के एक 
पर्वत पर) । 

बिशालाक्षी- -(वाराणसी के अन्तर्गत) रिंग० (ती० 

` कल्पण, पृष्ठ ११५) । 

विशोका--(करमीर में एक नदी) आधुनिक वेशन, 
नीळमत० ३०७-३७३, १४९३, ह० चि० १२।३५। 
नीलमत० (३०७) का कथन है कि मुनि कश्यप की 
प्रार्थना पर लक्ष्मी विशोका बन गयी; नीलमत० 
(३८१) का कथन है कि यह विजाब्रोर के नीचे 
वितस्ता बन गयो है, वही (१४९१-१४९३) पुनः 
कहता है कि क्रमसार नामक झील से निकलों 
कौण्डिनो नदी का संगम विशोका से हुआ है। 

विश्रान्तितीयं-- (६) (मथुरा का पवित्र स्थल, घाट) 
वराह्‌० १६३।१६२). १६७।१, पद्म० ६।२०९।५ 
यमुना के तट पर जहाँ इष्ण द्वारा कंस मारा गया था; 
(२) (मधुवन में एक अन्य क्षेत्र जहा विष्णु ने वराह 
का रूप धारण किया था)। पद्म ० ६।२०९। १-३ एवं ५। 

विइवकाय--पद्म ० ६।१२९।८। 

विहंगेइवर--(नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।२१।१। 

विहार तीर्य--(मदन का) । (सरस्वती के अन्तर्गत) 
वाम० ४२।१०। 

विषदकमेश्‍वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कत्प०, पृष्ठ ५५) । 

विवबपद-- (एक पितृतीर्थं) मत्स्य० २२।३५। 


- विदवमुख-- (जालन्धर पर तीर्थं) देखिए जालन्धर के 


अन्तर्गत एवं पद्च० ६।१२९।२६। 
विश्वरूपक--पद्म ० ६ १२९। १४ (संभवतः मायापुरी में)। 
विद्ववरूप-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।२। 
विश्ववती-- (यह विशोका ही है) ह० चि० १०१९२ 

(यह विजयेइवर की दक्षिणी सीमा है) । 
विषवा नदो--भाग० ५।१९।१८। 
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विशववावस्वोदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) शिंग० 
(ती० कल्प०, पृष्ठ ११६) । 

विववामिन्नतीर्य-- (१) वन० ८३॥१३९; (२) (गोदा- 
वरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९३।४ एवं २७ (जहाँ राम 
ने विश्वामित्र का सम्मान किया ),पद्म०१॥२७॥२८॥ 

बिइवामित्रा नदी--वन० ८९९, भीष्म ० ९।२६। 

विइवामित्र महानद-- (पंजाब में) नीलमत० १५१। 

विइवामित्राअम--रामा० १२६३४। 

विदवेदेवेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८७) । 

विदवेदवर-- (१) (वाराणसी के पाँच लिंगो में एक) 
कूर्म० १।३२।१२ एवं .२।४१।५९, पद्म० १।३४।१०, 
नारद० २५१४; (२) (गिरिकर्ण में) पद्म० 
६।१२९।१०। 

विषप्रस्य-~ (पहाड़ी) वन० ९५।३ (सम्भवतः गोमती 
के पास) । 

विष्णुगया--पद्म० ६ १७६४१ (जहाँ लोणार कुण्ड है )। 

विष्णुकांची--पद्म० ६।२०४।३०। 

विष्णुचंकमण-- (द्वारका) वराह० १४९८० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ २२७) । 

विष्णुतीर्य--(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०।७१-७४; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» 
१९१ । ९९, कूर्म २।४१।५२ (यह योवीपुरं 
विष्णुस्थानम्‌ है), प्म० १।१८।९४ (योघनीपुर); 
(३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १३६।१ एवं 
४१ (मौद्गल्य नाम भी है)। 

विष्णुधारा-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४० 
१७। 

बिष्णुतीर्य-- (वहुवचन, कुल १०८) पद्म० ६।१२९।५- 
३६। 

विष्णुपद-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३॥ १०३, 
१३०८, नीलमत० १२३८; (२) (निषब पर्वत 
पर एक झील) ब्रह्माण्ड० २।१८।६७, वायु० 
४७६४; (३) (गया के अन्तर्गत) देखिए आर० डी० 
बनर्जी का ग्रन्थ पाल्स आव वंगाळ (मेमायर्स आव ए० 


तोर्येसूची 


एस० बी०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण 

- पाल के सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णुपद मन्दिर के 
पास है); (४) (शालग्राम के अन्तरगत) वराह० 
१४५।४२। 

विष्णुपदी-- (गंगा का नाम, ऐसा कहा जाता है कि यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकली है) भाग० ५।१७।१। 
अमरकोश ने यह गंगा का पर्याय माना है। 

विष्णुसर--(१) (कोकामुख के अन्तर्गत] वराह० 
१४०२४; (२) (गोनिष्कमण के अन्तरगत] वराह्‌० 
१४७।४३। 

चीरपत्नी-- (नदी) ऋ० १॥ १०४४ 

वीरप्रमोक्ष-वन० ८४।५१, पद्म १।३२।१४ (सम्भवतः 
भृगुलिग के पास) । 

वीरभप्रेइबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) किंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८७) । 

यीरस्यल--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७१४ 
एवं १६०।२०। 

वीराभम--वन० ८४।१४५ (जहां कार्तिकेय रहते हैं) । 

ृत्रध्वी-- (पारिया से निकलमेवाली एक नदी] 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, माकं ० ५४।१९। दे (पृष्ठ 
४२) के मत से यह साभ्रमती की एक सहायक 
नदी है। 

चुत्रेवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (तीयं- 
कल्प०, पृष्ठ ९६) । ; 

वृद्धकन्यातीयें--. (मुनि गालव के पुत्र ने एक बूढ़ी कुमारी 
से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, यहाँ 
विवाह किया) शल्य० ५१।१-२५, देवल० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ २५०) (सारस्वत तीर्थो में एक) । 

वृद्धपुर-(जहां शनैश्चर की एक झील है) पद्म० 
६।३४।५३-५्‌४। 

घूढासंगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०७।१। 

वृद्धिविनायक-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१। 

घुन्दावन-- (मथुरा के बारह वनों में अन्तिम) मत्स्य० 
१३।३८ (यहाँ की देवी राधा है), वराहु० १५३४५, 
१५६।६ (यद्व पर केशी राक्षस मारा गया या), भाग ० 


७० 
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१०।११।२८ एवं ३६, १०२०, १०।२१।५ एवं १०, 
पदा० ४।६९।९, ४।७५।८-१४ (अलौकिक ब्याज््या), 
४।८१।६० (मथुरा का सर्वोत्तम स्थल), ६।१६।७२ 
(जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया), 
ब्रह्मवेवतं (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०४-२२) में बताया 
गया है कि वृन्दा ने किस प्रकार तप किया और किस 
प्रकार राधा के सोलह नामों में वृन्दा एक है)। ए० 
जि० ने एरियन के क्लिशोबोरस की पहचान इससे 
की है। 

वृषण्वज-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१३, 
लिग० १।९२।१०६, नारद० २।५०।४८। 

वृषभेद्बर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) खिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ४३) । 

चुषभञ्जक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० १५७।३३। 

घुषाफप-- (गोदावरी के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।८। 

बैगवतो-'- (आधुनिक वंग या बँग, जिस के तट पर दक्षिण 
में मदुरा स्थित है) वराह० २१५।५८, वाम० ८४।६, 
पद्म० ६।२३७।९। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १३, 
पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तट पर स्थित 
अम्विकापुर के दान का वर्णन है, जो कामकोटि पीठ के 
शंकराचार्य को दिया गया था। इसका 'वँगाई' रूप 
झिलप्पदि कारम्‌ (प्रो दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ 
२७०) में मिलता है। 

वेडूट-- (द्रविड़ देश में तिरुपति के पास आर्काट जिले 
का एक पर्वत) गरुड, ब्रह्मखण्ड (अध्याय २६) में 
'बेंकटगिरि माहात्म्य” है, भाग० ५।१९।१६, १०७९ 
१३ (द्रविड़ मे) । रामा० ६।२८०।१८, स्कन्द० 
३, ब्रह्मलण्ड ५२।१०२, स्कन्द० १, वेप्णवखण्ड 
(वॅकटाचल माहात्म्य) । यह तीर्थं इतना पवित्र 
माना जाता है कि १८७०६० तक तिएमल पहाड़ी 
पर किसी ईसाई या मुसलमान को चढ़ने की 
अनुमति नहीं थी। 

बेणा--(१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म ० २७- 
३३, मत्स्य० ११४।२७। यह मध्य प्रदेश की वैनः 
गंगा है, जो गोदावरी में मिलती है; (२) (महा- 
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बलेइवर के पास सह्य पर्वत से निकली हुई नदी) 
इरपी० गजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द 
१२, पृष्ठ २२९, जिल्द २०, पृष्ठ २) के मत 
से पेनगंगा वर्धा में मिलती है और वैनगंगा एवं 
वर्षा की सम्मिलित घारा प्राणहिता के नाम से 
विख्यात है, जो अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। 
देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०; जिल्द २४, पुष्ठ ३४९, 
भीष्म ० ९।२०।२८, वन ० ८५।३२, ८८।३; २२४२४, 
अनु० १६।५२०, भाग ० १०।७९।१२। वेणा अधिकतर 
„ कृषगवेगा या वेण्या या वेणी के नाम से उल्लिखित है, 
जैसा कि मत्स्य» (११४२९) में। राजशेखर ने 
अपनी काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९४) में वेणा एवं कृष्णा- 
वेणा को अलग-अलग उल्लिखित किया है (दसवीं 
शताब्दी] । देखिए पार्जिंटर (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने 
इस नाम के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है। 
वेणासंगम--वन० ८५।३४, पद्म ० १।३९।३२। 
वेणी--(१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए कणंदेव 
का बनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द २, पृष्ठ २९७ एवं ३१०), जयचन्द्र का कमौली 
का दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३; 
लेख की तिथि ११७३६०); (२) (सह्य पर्वत में 
एक आमलक वृक्ष के चरण से निकली हुई एवं कृष्णा 
में मिलने वाली एक नदी) तीर्यंसार, पृष्ठ ७८। . 
बेण्या--(सह्य पर्वत से निकली हुई एवं कृष्णा में 
मिळनेवालो एक नदी) वाम० १३।३०, अनु० 
१६५।२२ (गोदावरी च वेण्या च कृष्णवेणा तथापि 
च), भाग० ५।१९।१८, पद्मर ६।११३।२५ 
(महादेव वेण्या हो गये) । 
वेणुप्तो--यहाँ का श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है। 
मत्स्य० २२।२०। 
बेतसिका--. (नदी) वन० ८५।५६, पद्म १।३२।- 
२०,४।२९।२० (इसमे वेतसौ-वेत्रवती-संगम कहा है) । 
वेत्रवती--(१) (आधुनिक वेतवा नदी जो भूपाल की 
तरफ से निकलती और यमुना में मिल जाती है) 
मत्स्य० २२।२०, ११४।२३ (पारियात्र से नित), 
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ब्रह्माण्डञ २।१६।२८ (ऋक्षवान्‌ से निकलती है], 
कूर्म० २।२०।३५; मेघदूत (१२४) का कथन 
है कि विदिशा (आधुनिक भेलसा) जो दशार्ण की 
राजधानी थी, वेत्रवती पर स्थित है; (२) 
(साञ्रमती की सहायक नदी) पद्म० ६।१३० एवं 
१३३।४-५। मिलिन्द-प्रश्‍न (एस० बी० ई०, जिल्द 
३५, पू० १७१) में हिमालय से निर्गत जिन दस 
नदियों का नाम है, उनमें वेत्रवती भी एक है। यह 
उपर्युक्त दोनों से भिन्न कोई नदी रही होगी। 

वेदगिरि-- (ब्रह्मगिरि के दक्षिण सह्य श्रेणी की पहाड़ी 
एवं कृष्ण-वेण्या के अन्तर्गत एक उपतीथं) तीर्यसार 
पृष्ठ ७८। 

वेदघार-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।२०। 

वेदशिरा-- (श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) .मत्स्य० 

. २२।७१। 

चेदबती-- (पारियात्र से निकली हुई एक नदी) मत्स्य० 
११४२३; ब्रह्माण्ड २।१६।२७, ब्रह्म० २७२९, 
अनु. ० १६५।२६। इस और निम्तोकत नदियों की 
पहचान नहीं हो सकी है। वेदवती या हगरी नामक 
नदी मैसूर से निकलती और तुंगभद्रा में मिल जाती 
है। देखिए इग्पी० गजे ० इण्डि०, जिल्द १३, पू० ५। 

वेदभुति-- (कोसल के पदचात्‌ दक्षिण में एक नदी) 
रामा० २।४३।१०। fh 

वेदस्मृति- (पारियात्र से निकली हुई नंदी) अनु० १६५। 
२५, मत्स्य» ११४२३, वायु० ४५।९७, ब्रह्माण्ड 
२।१६।२७। दे (पृष्ठ २२३) के मतानुसार यह 
मालवा में वोसुळी नदी है और सिंध की सहायक 
है, वाहँ० सु? (१६।३२) ने इसका उल्लेख 
किया हैं। 

वेदीतीयं-- (इछोक १ में देवीतीयं) पद्म० १।२६।९२। 

वेदेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 
पु० ४४)। 

चैकुण्ठ-कारण--- (मन्दार के अन्तर्गत} वराह० १४३० 
२१-२३। 

बैकुष्ठतीय--(१) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य० 


तीयंसुची 


२२७५, नारदीय० २।४७।७५; (२) (मुरा 
के अन्तर्गत) वराह” १६३।१-४ एवं १०।१२। 

वैजयन्त--.(एक सारस्वत-्तीयं) देवल (तीर्थ 
कल्प०, पू० २५०) | 

बैतरणी--.(१] (उड़ीसा में बहनेवाली एवं विन्ध्य से' 
निर्गत नदी) वन० ८५।६, ११४४, वायु० ७७४९५, 
कूम ० २।३७।३७, पद्म० १।३९।६, अग्नि० ११६।७, 
मत्स्य० ११४२७, ब्रह्म २७।३३। जाजपुर (यया- 
तिपुर) इस नदी पर है जो वालासोर एवं कटक की 
सीमा है (इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ६,पृ० २२३)। 
कहीं-कहीं उत्कल एवं कलिंग को पृथक्‌-पृथक्‌ माना 
गया है (ब्रह्मण ४७७ एवं रघुवंश ४।३८)। 
-उत्कळ' को 'उत्किग' (जो कलिंग के बाहर हो) 
से निकला हुआ माना गया है; (२) (गया में) 
(वायु० १०५४५, १०९।१७, अग्नि० ११६।७; 
(३) (फलकीवन में) वामन० ३६।४३-४४, 
पद्य १।२६।७९; (४) (वाराणसी में एक कूप) 
छिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६३)। 

वंदर्भा--मत्स्य० २२।६४, नलचम्पू ६।६६ (दक्षिण- 
सरस्वती) । सम्भवतः यह वरदा नदी है। 

बँडुय-- (आनतं में एक पहाड़ी] वन० ८९।६, १२१।- 
१६ एवं १९ (जहाँ पाण्डव लोग पयोष्णी को पार कर 
आये थे)। पाणिनि (४।३।८४) ने वेदुर्प/ नामक 
मणि (रत्व) का 'विदूर' से निकलना माना है 
(तस्मात्‌ प्रभवति) । महाभाष्य (जिल्द २,पृ० ३१३) 
ने एक एलोक उद्धत किया है, जिसमें आया है कि 
बैयाकरण लोगों ने 'वालवाय' नामक पर्वत को 
'विदूर' नाम दिया है। लगता है, यह सतपुड़ा श्रेणी, 
है जिसमें वैद्य की खान थी। देखिए पाजिटर 
पृ० २८७ एवं ३६५। हो सकता है कि यह टॉलेमी 

. का ओरोदियन' पर्वत हो। 

वैद्यनाय--(१) मत्स्य? १३।४१, २२२४, पद्म० 
५।१७।२०५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
शिंगर (तो० कल्प०, पू० ८४ एवं ११४); (३) 
(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्मण ६१६०१; 
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(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है] देवी- 
भाग० ७।३८।१४; (५) (वेद्यनाथ का मंदिर, जो 
संयाळ परगने के देवघर नामक स्थान में १२ ज्योति- 
लिङ्चो में एक है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द ११, पृ० २४४, जहां वेथनाथ के विशाल 
मन्दिर का उल्लेख है। यह देवघर के २२ शिव- 
मन्दिरों में सबसे प्राचीन है। 
वैनायकतोय--मत्स्य० २२३२, गदइ० १।८१।८। 
देमानिक--अनु० २५।२३। 
चेरा--(नदी) मत्स्य» २२।६४। 
वेरोचनेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द» ४।३३। 
यंवस्वततीयं--(सूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७।- 
२४० (जहाँ सूर्य ने एक पुत्र के लिए तप किया), 
अनु० २५।३९। 
चैवस्यतेक्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्रल्प०, पू० १ ०४) ॥ 
बैश्ञाख---(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) छिग० १९२- 
१५६ (जिसे विशाख अर्थात्‌ स्कन्द ने स्थापित 
क्या) | 
वैश्ववणेदबर---(श्वीपर्वत के अन्तगंत) लिंग० १।९२।- 
१४८। 
वेश्वानरकुण्ड--(लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।५८। 
वंहायसी-- (नदी) वन० १९।१८। 


. वेहार-- (गिरिब्रज को घेरनेवाली एवं रक्षा करनेवाली 


पांच पहाड़ियों में एक) सभा० २१।२। 

च्याप्रेष्वर---(वारा० के अन्तरगत] कूर्म ० १।३५।१४, 
पद्म० १।३७।१७, लिंग० १।९२।१०९, नारद० 
२।५०५६। 

व्यासकुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८६) 

व्यासतीर्य-- (१) (कुरुक्षेत्र में) कूर्म० २३७२९, 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) 
वायु० ७७६७, पद्म० १।१८।३७; (गोदा० के 
अन्तर्गत) ब्रह्म० १५८।१। 
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ध्यासवन-- (मिश्रक के पास) पद्म० १।२६।८७। 
व्याससर--वायु० ७७।५१, ब्रह्माण्ड ३।१३।५२। 
व्पासस्थलो- (जहाँ पर पुत्र के खो जाने से व्यास ने मरने 
का प्रण किया था) नारदीय० २।६५।८३-८४; 
पद्म० १।२६।९०-९१। 
व्योमगङ्गा--(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।५७। 
व्योमतीर्थ-- (वारा० के अन्तर्गत) पद्म ° १।३७।१४। 
व्योमिङ्ग-- (श्रीपर्वत के अन्तगंत) लिग० १।५२।- 
१६१। 
प्रज-- (नन्द-गोप का गांव) भाग० १०।१।१०, देखिए 
“गोकुल ऊपर। न 
दा 


झंकुकर्ण--(वारा० के अन्तरगत) मत्स्य्‌० १८१,२७; 
कूर्म? १३१४८, पद्म १।२४।१८। ` 
दांकुकर्णेदवर-- (वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक 

शिंग) कूर्म १।३३।४८, लिग० १।९२।१३५ 
नारद० २।४८।१९-२०। 
झक्ततीर्थ-- (१) (नमंदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० 
२२।७३, कूर्म० १।४१।११-१२, पद्म० १२४।- 
२९; (२) (कुब्जा म्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।- 
८१। 
शक्रख--(कोकामुख से तीन कोस दूर) वराह० 
१४०।६५। 
श्क्रतर--(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।३३। 
झक्रावते--वन० ८४२९, पद्म० १।२८।२९। 
शक्रेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क० 
पुः ७४) 
शंखतोर्थ--(१) (सरस्वती पर) शल्य ३५८७; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म ० २।४२।१७ (शंखि- 
तीर्थे); (३) (आमलक ग्रामं के अन्तर्गत) नुसिह० 
६०।२३। 
शंखप्रभ-- (सालप्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।४८। 
शंसलिखितेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्री० 
फ, पू० ९३) [| 
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झंखह्वद-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मश १५६।१। 

चंखिनीतीर्ण- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।५१। 

चंसरोद्धार--(कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पदिचिमी 
भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत० ११।३०।६ 
(कृष्ण ने ऐसा निर्देश किया था कि जब द्वारका में 
भयंकर लक्षण दृष्टिगोचर हों तो स्त्रियां, वच्चे एवं 
बृद्ध लोग वहाँ चले जाये), मत्स्य» १३।४८, २२।- 
६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त है) । यह अति प्रसिद्ध 
स्थल है, विशेषतः वैष्णवों के लिए। देखिए इभ्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द ८, पू० १८। 

झचीइवररालग-- (वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क०, पु० १०५) । 

इतकुम्भ-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८४।- 
१०, पद्म० १।२८।११ (दोनों में एक ही श्लोक 
है]। 

शतब्रु--(सतलज) इसे 'शुतुद्री' भी कहा जाता है। 
आदि० १७७।८-९ (व्युत्पत्ति दी हुई है), मत्स्य० 
२२१२, .भाग० ५।१९।१८। अमरकोश ने 'शुतुद्री' 
एवं 'शतदु' को पर्यायवाची कहा है। 

शतरवा--मत्स्य० २२।३५ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
होता है) । 

शतशुंग-- (पर्वत) देवळ (ती० क०, पू० २५०)। 

शतसहत्नक-- (सरस्यती के अन्तर्गत) प्र १।२७।- 
४५, वाम० ४१।३, वायु० ८३।१५७ एवं ८४७४ 
(शतसाहखक) । 

शनेश्चरेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ६७)। 

शवरीतीर्य-- (गोदावरी पर) पझ० ६।२६९।२७७- 
२७८। 

दाम्भलपग्राम--त्रह्यण २१३।१६४ (कल्की विष्णुयशा 
यहाँ जन्म लेंगे और म्लेच्छों का नाश करेगे], पद्म ० 
६।२६९। १०-१२ (शम्भल ग्राम का उल्लेख 
है), ग इ० १।८१।६, भाग० १२।२।१८, वामु० 
७८।१०४-१०९, मत्स्यण १४४५१, ब्रह्माण्ड’ 
२।३१।७६, विष्णु० ४।२४।९८; इन सभी ने कल्की 


तीपंुची 


या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णन किया है 
किन्तु किसी ने सम्मल ग्राम का उल्लेख नहीं किया 
है। इम्पी ० गजे० ऑव इण्डिया (जिल्द २२, पृ० १८] 
ने इस स्यान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का 
सम्भल कसवा कहा है; इसके आस-पास बहुत-से 
प्राचीन ढूह, मन्दिर एवं पवित्र स्थळ पाये जाते हैं। 

शरविन्दु—- (आग लक ग्राम के अन्तरगत] नृसिह० ६६।- 
३४। 

शरमंगकुण्ड-- (लोहागेल के अन्तर्गत) वराह० १५१।- 
४९। 

शरभयाअम--वन० ८५४२ एवं ९०९, रामा० 
३५३, पद्यर १।३९।३९, रघुवंश १३।१४५ 
(सुतीक्षगा्रम के पास)। 

शरादती--(सम्भवतः अवध में राप्ती) भीष्म» 
९।२०। पाणिनि (४।३।१२०, शरादीनां च) को 
यह नदी ज्ञात थी; क्षीरस्वामी (अमरकोश के 
टीकाकार) ने शरावत्यास्तु योऽववेः' की टीका में 
उद्धूत किया है--प्रागुदञ्चौ विभजते हंसः क्षीरो- 
दके यया । विदुपां शब्दसिद्धधयंसा नः पातु शरावती ॥' 
डा० अग्रवाल ने (जर्नेल आव उत्तर प्रदेश हिस्टा- 
रिकलू रायरू सोसाइटी, जिल्द १६ पृ० १५ में) 


कल्पना की है कि यह अम्बाला जिले से होकर वहती, 


है (घर्घर), किन्तु यह संदेहात्मक है। सम्भव है कि 
जव सरस्वती सूख गयी और केवल इस पर दलदल 
रह गया तो यह शरावती कहलायी। किन्तु अमरकोश 
के कार में शरावती सम्भवतः वह शरावती है जो 
समुद्र में होनावर (उत्तरी कतारा जिले) के पास 
गिरती है, जिस पर गेरस्पा के प्रसिद्ध प्रपात हैं। 
रघुवंश (१५।९७) में शरावती राम के पुत्र लव की 
राजघानी कही गयी हैत 

शयान (सरस्वती के अन्तगंत) वन ० ८२।११४-११६ 
पद्म० १।२५।२०-२३। कुछ पाण्डूलिपियों में 'ाप- 
पान' पाठ आया है । 

श्ञांकेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु० ९७) | 
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झाकम्भरी-(१) (नमक की सांभर झील जो जयपुर 
और जोवपुर रियासतों की सीमा पर 
पश्चिमी राजस्थान में है] वि० घ० सू० ८५।२१; 
विग्रहराज चाहमान के शिलालेख (९७३-७४ ६०) 
में शाकम्भरी की चर्चा है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
२, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० 
इष्डि० (जिल्द २२, पु० १९-२०) जहाँ इसकी 
अनुकया दी गयी है। झील की दक्षिण-पूर्व सीमा 
पर साँभर नास का कसया है जो प्राचीन है और 
चौहान राजपूतों की राजधानी था; (२) (हिमालय 
के समीप हरिद्वार से केदार के मागं में) वन० 
८४१३,पद्मॅर १।२८।१४-१६ (एक देवीस्थान जहाँ 
देवी ने एक सहस्र वर्षों तक केवल शाक-भाजी पर 
अक्तों का जीवन व्यतीत कराया या) । 

शाण्डिली--- (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४४५। 

झाण्डिली-मयुमती-संगस-नीरमत० १४४६। 

शाण्डिल्येदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०; पू० ६८) | 

शञातातपेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ९२) । 

शारवातीर्थ-- (कद्मोर में) मत्स्य? २२।७४, राज० 
१।३७। कष्मीर के प्रमुख तीर्यो में यह है और किसन- 
गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक 'शर्दी' इसका 
द्योतक है। मधुमती के मन्दिर के सामने किसनगंगा 
में यह मिल जाती है। देखिए स्टीनस्मृति पृ० २०६। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६५-३६६) में 
आया है कि शारदा का मन्दिर दुर्गा का है और पद- 
मती नदी के किनारे है जो दार्दू देश से आती है, और 
यह मन्दिर प्रति मास शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी 
पर हिलने लगता है। 

शादूछ--वाहं ० सू० (३।१२२) के अनुसार यह शैव 
क्षेत्र है। 

शालग्राम-- (गण्डकी नदी के उद्गमस्थल पर एक पवित्र 
स्थान) वन० ८४१२३-१२८, विष्णु० २।१।२४, 
२।१३।४ (रार्जाप भरत जो एक योगी एवं वासुदेव 


२४९० 


के भक्त थे, यहाँ रहते थे) । मत्स्य» १३।३३, 
(शालग्राम में उमा महादेवी कही गयी) २२।६२, 
पद्म० १।३८।४८, वराह० १४४३ एवं १४ (यहाँ 
के सभी पाषाण पूज्य हैं, विशेषतः जिन पर चक्र 
का चिह्ल रहता है); इळोक २९ में आया है--- शालू- 
ग्राम पर्वत विष्णु है; इछोक १४५ में आया है-- 
“यह देववाट भी कहा जाता है,' यह विस्तार में 
१२ योजन है (इलोक १५९)। शालग्राम के 
प्रस्तर खण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित होते हैं, 
गण्डकी के उद्गमस्थल में पाये जाते हैं। यह पुलहा- 
श्रम (विष्णु० २।१।२९) भी कहा.जाता था। वन० 
५।८४।१२८-१२८, वराह० (ती० क०, पृ० २१९- 
२२१)। 

झालफटडूटेइवर-- (वारा० के अन्तरगत) किंग० (ती० 
क०, पु० ४८) । 

दालप्रामगिरि--वराह्‌० १४४१३ एवं २९। 

, शालिग्राम--(वही जो ऊपर है) कूमं० २।३५।३७, 
नृसिह० ६४२२-२६ (पुण्डरीक इस महाक्षेत्र में 
आये थे) । 

झालिसुय--वन० ८३।१०७, पद्य० १।२६।१०० 
(एक तीयं जो सम्भवतः शालिहोत्र द्वारा स्था- 
पित था) । 

झालूकिनो-- (कुरक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१३, 
महाभाष्य (जिल्द १; पु० ४७४ वातिक २. पाणिनि 
२।४।७) ने शालूकिनी को एक गाँव कहा है। 

शाल्विकिनी-- (सम्भवतः ऊपर वाला तीयं) पद्म» 
१।२६।११॥ 

शिखितीर्य-- (नर्मदा के अन्तर्गत] मत्स्य १९३।- 
८२, प्म० १।२०।७८। 

शिप्रा-- (नदी, जो पारियात्र से निकलकर' उज्जयिनी 
में बहती चली जाती है) मत्स्य» २२।२४, ११४।- 
२४, वायु० ४५।९८। इस नदी के प्रत्येक मील पर 

तीर्यस्यल हैं, वहाँ ऋषियों के विख्यात निवासस्य 
हैं और अलौकिक घटनाओं के दृष्य वणित हैं। 
यह नदी विष्णु के रक्‍त से निकली हुई कही गयी 
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है और ऐसा विष्वास है कि कुछ निश्‍चित कालो में 
यह दुध के साथ बहती है। आइने अकबरी (जिल्द 
२, पृ० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है। 

दिफा-- (नदी) ऋ० १।१०४।३ (जिसमें कुयब की 
दोनों पत्नियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थीं) । 

शिलाक्षेववर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ४६) । 

जञिलातीयं- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।२। 

शिवकांची-- (दक्षिण भारत के कांजीवरम्‌ में) पद्म० 
६।२०४।३०। 

शिदबार--मत्स्य० २२।४९। 

शिवनदो--नू सिह० ६५।२३ (ती० क०, पृ० २५३) । 

झिवसरस्वती--वारह० सूत्र (३१२२) के अनुसार 
यह एक शैव क्षेत्र है। 

झिवह्वद--त्रह्माण्ड० ३।१३।५२। 

ज्ञिवोदृभेइ (जहां अन्तर्वान होने के उपरान्त सरस्वती 
पुनः प्रकट होती है) वन० ८२।११२, पद्म० १।२५।- 
१९। 

शुकत्याभम--वन० ८५४२, पद्म० १।३९।३९ (दोनों 
में एक ही इलोक है) । 

शुकेद्वर-- (गोकर्ण के उत्तर) चराह० १७३।९। 

शुद्तिमती-- (नदी, चेदि में कोलाहल पर्वत द्वारा 
अवरुद्ध) भीष्म» ९।३५। देखिए दे (पृ० १९६] 
जहाँ विभिन्न पहचानें दी गयी हैं। ब्रह्म० (२७- 
३२) एवं मत्स्य० (११४१०१) का कथन है कि 
यह ऋहक्ष पर्वत से निकलती है, किन्तु माके ० (५७।- 
२३) के अनुसार यह विन्ध्य से निकलती है। 

शुक्तिमान्‌-- (भारत के सात महान्‌ पवंतों में एक, 
यह विन्ध्य का एक भाग है) कूर्म० १।४७।३९, 
वायु० ४५।८८।१०७, नारद० २।६०।२७, भाग० 
५।१९।१६। देखिए डॉ० बी० सी० ला कृत 'माउ- 
ण्टेन्स ऐण्ड रीभर्स ऑव इण्डिया” (डिपार्टमेण्ट ऑव 
लेटसँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८, पू० २०- 
२१) जहाँ विभिन्न पहचानें उपस्थित की गयी हैं। 
यह पर्वत प्रमुख सात पर्वेतो में सबसे कम प्रसिद्ध 


ीर्षसूची 


है और इससे निकी हुई नदियाँ बहुत कम हैं तया 
उनके नाम पुराणों आदि में कई प्रकार से आये हैं। 
देखिए डा० राय चोवरी का 'स्टडीज' आदि, पु० 
११३-१२०। 

शुकतीर्य-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० ९५।- 
१, मत्स्य? २२।२९। 

शुक्केशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म १।३५।१५, 
हिंग० १।९२-९३, नारद० २।५०।६३। 

शुपलतीर्य--(भड्रोच से १० मील उत्तर-पूर्व नर्मदा 
के उत्तरी तट पर) कूर्म० २।४१।६७-८२, मत्स्य 
१९२।१४, स्कन्द० १।२।३।५। देखिए गत अध्याय का 
प्रकरण नमदा, जहाँ शुक्ल तीथं में राजपि चाणक्य 
का उल्लेख हुआ है; चाणक्य एवं शुक्लतीर्थ के सम्बन्ध 
के विषय में देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२३,प्‌० १२८ एवं बम्बई गजे०, जिल्द ११, 
पृ० ५६८-५६९; पद्म० १।१९।२-१५ (यहाँ 
राजपि चाणक्य द्वारा प्राप्त रिद्धि का उल्लेख 
है) । 

शुण्डिक-- (कइमीर में तीर्य) नीलमत० १४५९। 

शुद्धेश्‍वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १२२) । 

शुतुद्री-- (पंजाव की सतलज, संस्कृत , ग्रंथों की 
बतदु) ऋ० ३।३३।१, १०।७५।५। यह यूनानी 
हुपनि या हुफसिस (एँ० इण्डि०, पू० ६५) है 
जो कि भारत में सिकत्दर के वढ्ने की अन्तिम सीमा 
थो। यह कैलास की दक्षिणी उपत्यका से निकलती 
है और कभी मानसरोवर से निकलती थी। पाजिटर 
(पृ० २९१) का कथन है कि प्राचीन काल में यह 
आज की भांति व्यास से नहीं मिली थी, प्रत्युत स्वतन्त्र 
रूप से वहती थी, और उन दिनों यह सूखी भूमि से 
बहती थी जो आजकल हक़ या 'घग्गर' नाम से 

- प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० 

मील दक्षिण है। 

शुष्कनदी--(वारा० के अन्तर्गत असि नामक नदी) 
मत्स्य? १८२६२, लिग० (ती० क०,पृ० ११८) । 

११५ 


१४९१ 


शुष्केश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 


पू० ११८)। 


शूर्पारकतीयं-- (वेसइन के पास आधुनिक सुपारा) 


वन० ८५४३ (जहाँ परशुराम रहते थे), ८८१२ 
(यहाँ जमदरिन की नदी थी), ११८८-१०, शान्ति० 
४९।६७ (जमदरिनि के पुत्र परशुराम द्वारा समुद्र 
से पुनः निकाला गया स्थान), अनु० २५।५०, 
हरिवंश, विष्णु पर्व ३९।२९-३१ (अपरान्त में 
सूर्पारक नगर ५०० घनुप लम्बा एवं ५०० इघु चौड़ा 
था और परशुराम ने इसे एक वाण छोड़कर स्थापित 
किया था), ब्रह्माण्ड० ३।५८।१७-१८ तथा ३२-३३, 
भाग० १०।७९।२०, ब्रह्मण २७५८ (अपरान्त 
देशों में शूर्यारक का नाम सर्वप्रथम आया है)। नासिक 
अभिलेख, संख्या १० में 'शोर्पारग' शब्द आया है 
(बम्बई गजे०, पु ५६९ जि० १६); नानाघाट 
अभिलेख सं० ९ (ए० एस० डब्लू० आई०; जिल्द ५, 
पृ० ६४) में गोविन्ददास सोपारयक नाम आया है। 
सुप्पारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पु० ८६, 
सम्पादक काँवेळ) में आया है कि भदकच्छ एक 
बन्दरगाह था और उस देश र नाम भर था। 
यह सम्प्रव है कि ओल्ड टेर्-।मण्ड का 'ओफिर' 
शब्द शूर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। 
ऐं० जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में 
तर्क उपस्थित निया गया है कि ओफिर या सोफिर 
(बाइबिल के सेप्टुजिण्ट अनुवाद में) सीवीर का देश 
है न कि घूर्पारक का, जै ग कि बहुत से विद्वान्‌ कहते 
हैं। टाळेमी ने इसे 'स॑ गारा' कहा है। कुछ प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कहते ‡ वि ओफिर टालेमी का एंब्रीरिया 
अर्यात्‌ आभीर है (पृ ० १४०) । देखिए जे० आर० ए० 
एस्‌०, १८९८, पृ० २५३ एवं जेर बी० बीर आर० 
ए० एस०, (जिल्द १५, पु० २७३) जहाँ क्रम 
से विवेचन एवं शूर्पारक पर लम्धी टिप्पणी दी 
हुई है। 


शूलघात--(कव्मीर में) देखिए नीलकुण्ड के अन्त- 


गत 


१४९२ 


शूलभेद-.. (नर्मदा के अन्तर्गत] मत्स्य० १९१३, कूर्म० 
२।४१।१२-१४, पद्म० १।१८।३। 
झूलेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 
पृ० ५२) । 
उ्युंगतीय-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।३१। 
भ्युंगवेरयुर--या (शूंगिविर) वन० ५०६५, पद्म० 
१।३९।६१; रामा० २।११३।२२, ६।१२६।४९, 
अग्नि० १०९।२३। यहीं पर अयोध्या से वन कों 
जाते समय राम ने गंगा पार की। ग्रह आज का 
सिंगरीर या सिगोर है जो प्रयाग से उत्तर-परिचिम 
२२ मील दूर गंगा के वाये किनारे है। 
श्युंगाटकेववर--- (श्रीपतंत के अन्तर्गत) लिंग० १।- 
९२।१५५। 
श्वृंपा-- (नदी, विन्व्याचल से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३२। 


शेषतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण ११५।१। 


सैलेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० १।९२।८६, 
वराह० २१६।२३, नारदीप० २।५०।५७, स्कन्द० 
४।३।१३५। 

शेलेशवराअम--वराह० .२१५।५७ एवं ८३-८४। 

शेलोदा-- (नदी, जो अरुण पर्वत की शैलोद झोल से 
निकलती हैँ) वायु० ४७२१, ब्रह्माण्ड० २।१८।२२। 
देखिए दे, पृष्ठ १७२। 

झोण--(एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो 
पुराणों के अनुसार गोण्डवाना में ऋक्ष पर्वत से 
निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मील दुर गंगा से 
मिल जाता है) मत्स्य० ३२२।३५ (एक नद), 
११४२५, ब्रह्म २७।३०, वायु ० ४५।९९, ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२९। यह टालेमी (पृ० ९९) का 'सोवा' एवं 

एरियन का 'सोनस' है। यह वहीं से, जहाँ से नमंदा 
अमरकण्टक पहाड़ी से निकलती है, निकली है। 
देखिए एँ० जि० (पू० ४५३-४५४) जहाँ इसके 
और गंगा के संगम का वर्णन है, और देवळ--नि० 
सि० ११०---शोण-सिन्धु-हिरण्यास्या: कोक-लोहित- 
घ् रा: [दतद्रुरच नदाः सप्त पावनाः परिकीतिताः॥' 


घर्मलास्त्र का इतिहास 


यहां हिरण्य एवं कोक अनिश्चित हैं, लोहित 
ब्रह्मपुत्र है। ` 

झोण-ज्योतीरस्या-संगम--वन० ८५।८; पद्म० १।३९।- 
८। वि० ध० सू० (८५।३३) शोण-ज्योतिषासंगम 
में आया है किन्तु इसकी टीका वेजयन्ती ने टिप्पणी 
को है कि यह शोणज्योतीरथा है। 

शोणप्रभद-- (प्रभव ?) वन० ८५।९, पद्म० १।३९।- 
९। 

शोणितपुर (वाणासुर की 'राजयानी, जहाँ उपा के 
साथ कपटाचार करने के कारण अनिरुद्ध को वन्दी 
बनाया गया था) ब्रह्मण २०६।१, हरिवंश, विष्णु- 
पर्व १२१।९२-९३। दे (पृ० १८९) का कयन है कि 
यह कुमायूं में आज भी इसी नाम से है। और भी 
बहुत से स्थल बाणासुर के शोणितपुर के समान कहे 
गये हैं। हरिवंश में आया है कि शोणितपुर द्वारका 
से ११,००० योजन दूर है। भविष्य० (ङण्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराधं ११४८४७) ने शोणितपुर को 
वाणासुर की राजधानी कहा है। अभिषानचिन्ता- 
मणि (पृ०. १८२) ने कहा है कि इसे कोटीवर्ष भी 
कहा जाता था। 

शौनकेइवरकुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) रिंग० (ती० 
क०, पृ० १२२)। 

ोर्पारक--ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्पारक। 

इमशान--(दे० 'अविमुक्त') मत्स्य» १८४।१९। 

इमद्ञानस्तम्भ--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० प्‌) [| 

इयामाया आश्रम---अनु ० २५।३०। ह 

इयेनी-- (ऋक्ष पर्वत से निकलने वाली नदी) मत्स्य० 
११४२५॥ दे (पृ० २००) ने इसे वुन्देलखण्ड 
की केन नदी कहा है । 

श्रावस्ती--(अवघ में राप्ती के किनारे सहेत महेत) 
कहा जाता है कि उत्तर कोसल में यह लव की राज- 
घानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर है, 
रामा० ७।१०७।४-७, वायु० ८८२०० एवं एं० 
जि० पृ० ४०९। रघुवंद (१५९७) में श्रावस्ती 


तौर्शूची 


लव की राजधानी कही गयी है। देखिए मार्शल का 
लेख, जे० आर० ए० एस्‌०, १९०९, पू० १०६६- 
१०६८ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २०। 
डॉग स्मिय (जे० आर० ए० एसू०, १८९८, पृ० 
५२०-५३१) ने श्रावस्ती को सहेत महेत न मानकर 
नेपाल की भूमि में उसे नेपालगंज के पास माना है। 
ब्रह्म ० (७५३) में आया है कि इसका नाम इक्ष्वाकु 
कुल के श्रावस्त के नाम पर पड़ा है। 
श्रीकुड्ज-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म» १।२६।१९, 
वन० ८३।१०८। 
भीकुण्ड--वन० ८२।८६. (अव इसका नाम लक्ष्मी- 
कुण्ड है जो वाराणसी में है) लिंग० (ती० कळ, 
पु० ६२)। 
थीक्षेत्र-- (जगन्नाथपुरी) इसके विषय में गत अध्याय 
में सविस्तर" लिखा गया है। 
श्रीनगर--(१) (कश्मीर की राजधानी है) इसका 
इतिहास वहुत लम्वा है। राज० (१।१०४) फे 
- अनुसार अशोक ने ९६ लाख घरों के साथ श्रीनगरी 
का निर्माण किया। स्टीन ने इस पर टिप्पणी करते 
हुए कहा है कि कर्निघम (एऐं० जि० पू० ९३) 
ने अशोक की श्रोनगरी को आधुनिक श्रीनगर से 
तीन मोल ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित 
आधुनिक पन्द्रेथान नामक गांव के पास माना है। 
पन्द्रेयान (कल्हण का पुराणाबिण्ठान) तख्त-ए- 
सुलेमान पहाड़ी के चरण में है। प्रवरसेन प्रथम ने 
प्रवरेशवर मन्दिर स्थापित किया और प्रवरसेन 
द्वितीय ने छडी शताब्दी के आरम्भ में नयी राजधानी 
का निर्माण कराया। ह्वेनसाँग ने इस नयी नगरी 
(प्रवरपुर) का उल्लेख किया है। देखिए 'वील' 
का लेख, वी० आर० डब्लू० डब्छू०, जिल्द १, पृ० 
९६, १४८ एवं १५८ तथा एँ० जि०, पृ० ९५-९६। 
आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० ३५५) का कयन 


है कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पुरव है। अल- -- 


बरूनी (जिल्द १, पु० २०७) का कथन है कि 
अद्दिष्ठन (कश्मीर की राजधानी अधिष्ठान) 
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झेलम के दोनों किनारों पर निर्मित है। डल झील 
का, जो श्रीनगर के पास है और संसार के रम्यतम 
स्थानों में एक है, वर्णन इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
११, १० १२४-१२५ में है; (२) (अलकनन्दा के 
वाये किनारे पर गड़वाल जिले में यह एक बस्ती 
है) यू० पी० गजेटियर, जिल्द ३६, पू० २००। 


शीपर्णो--(यहाँ दान अत्यंत फर्दायक होता है) 


मत्स्य) २२४९ | 


श्रीपवंत-- (या श्रीदल) (१) (कुनूंल जिले में 


कृष्णा स्टेशन से' ५० मील दूर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिशा में एक पहाड़ी) यहाँ पर वहुत-से लिंग हैं जिनमें 
प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन (लिग० १।९२।१५५] भी 
है जिसकी गणना १२ ज्योतिलिज़ों में होती है। 
लिग० (१।९२।१४७-१६६ ) में कुछ ज्योतिलिज्ञों 
का उल्लेख है। देखिए वन० ८५१८-२० (यहाँ 
महादेव उमा के साथ बिराजते हैं), वायु० ७७२८, 
मत्स्य» १३।३१ (यहाँ देवी 'माववी' कही गयी है), 
१८१।२८ (आठ . प्रमुख शिवस्थानो में एक), 
१८८।७९ (रुद्र द्वारा जलाया गया वाणासुर का 
एक पुर यहाँ गिर पड़ा था), पद्म० १।१५।६८- 
६९ (मत्स्य? अ० १८८ की कया यहाँ भी है), 
अग्नि० १३३।४ (गौरी ने यहाँ लक्ष्मी का रूप 
धारण करके तप किया था) । पाजिटर (पृ० २९०) 
ने अग्नि की व्याख्या ठीक से नहीं की है। कूर्म० 
२२०३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है), २।३७।१३-१४ (यहाँ पर घामिक आत्मघात 
की अनुमति है), पद्म० १।३९।१७, ४२०१५ 
(योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्यल है) । 
वाह ०सू ० (३१२४) के अनुसार यह शाक्त क्षेत्र है। 
मालतीमाधव ने इसकी कई बार चर्चा की है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पू० ९, जिल्द ४, 
पू० १९३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का 
चिककुल्ल दानपत्र है)। नागाजु न कोण्डा के तीसरी 
शताब्दी के शिलालेख में श्रीपवंत का उल्लेख है 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०,पृ० १ एवं २३); (२) 
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(वारा० में एक लिंग) अग्नि० ११२४; (३) 
(नमंदा के अन्तर्गत) अग्नि० ११३।३। 
शीपतिती्थ-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद प्राप्त 
होता है) मत्स्य» २२।७४। 
भीतीर्य--(वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३४६, कूमे० 
१३५८, पद्म ० १।३७।८। 
श्रोमादक--(कशमीर के दक्षिण में एक अभिभावक 
“अथवा रक्षक नाग] नीलमत० १११७। 
श्रीमुख-- (गुहा) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ६०) 
(वाराणसी के अन्तर्गत) । 
श्रीरंग--- (आधुनिक श्रीरंगम्‌ जो त्रिचिनापल्ली से दो 
मील उत्तर कावेरी एवं कोलरून के मध्य में एक 
द्वीप है) मत्स्य» २२।४४, (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
हे) भाग १०।७९।१४, पद्म० ६।२८०।१९, 
वाह ० सूत्र ३।१२० (वैष्णव क्षेत्र) । यह “शिलप्प- 
दिकारम्‌' (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनूदित, 
पू० १६३) में वणित है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रव- 
तंक रामानुजाचार्य का यहाँ देहावसान हुआ था। 
देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० 
१०७-१०८ जहाँ विष्णू (जिन्हें यहाँ रंगनाथ 
स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन किया 
गया है। 
इेष्मातकवन-- (हिमालय पर) वराह० २१४।२४-२६, 
२१५।१२-१२ एवं ११५। दे (पु० १८८) का 
कथन है कि यह उत्तर गोकर्ण है जो नेपाल में 
पशुपतिनाथ के उत्तर-पुर्व दो मील की दूरी पर 
है। दो गोकर्णो के लिए देखिए 'गोकर्ण!। 
इवाविल्लोमापह--वन० ८३।६१। 
इवेततोय-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९४१। 
इदेती-- (सिंन्यु नदी के पदिचिम उसकी सहायक नदी) 
ऋण १०।७५।६। इसे सुवास्तु कहना कठिन 
है। 


इवेतेदवर--- (चारा० के अन्तरगत) छिंग० (ती० क०, ` 


पूं० ९९)। 
इवेतयावरी-- (नदी) ऋ० ८।२६।१८। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


इवेता-- (नदी जो साञ्रमती से मिलती है) पद्म ० ६। 
१३३।१९-२०। 

इबेताद्रि-- (पर्वत) पद्म ० ६।२८०।१९, मत्स्य० ११३।- 
३८ (यह मेरु का पूर्वी भाग है) । 

इवेत द्वीप--गरुड० १।८१।७, कूर्म १।१।४९, 
१।४९।४०-४७, वाम० २५१६ एवं ६०५६, 
शान्ति० ३३६।८, ३३७।२७। वहुत-े ग्रंथों में क्षीरो- 
दधि फे उत्तर में यह एक अनुकथात्मक देश है। 

इवेतमाधव--ना रदीय ० २।५५।३०। 

झ्वेतोदभव--(साभ्नमती पर) पद्म० ६।१३३।१५। 

बडंगुल-- (कश्मीर में एक नाग का स्थान) नील- 
मत० ११३३-११४०। 

षष्टि-हृद--अनु० २५।३६। 


स 


संयमन--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३।३। 

संसारमोचन-- (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल मिलता 
है) मत्स्य» २२।६७। 

संकुणिका--वाम० (ती० क०, पृ» २३६) । 

संगमन-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराहु० १४९।४१। 

संगसनगर-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० (तीर 
क०, १.० २२६} । 

संगमेदवर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० 
२५० ६३-६४; (२) (साभ्रमती एवं हस्तिमती 
के संगम पर) पद्म ० ६।१३८।१; (३) (नर्मदा के 
दक्षिणी तट पर) मत्स्य” १९१।७४, कूम ० २।४१।३६. 
पद्म० १।१८।५३; (४) (गंगा और यमुना के 
संगम पर) लिङ्ग० १।९२।८८। 

सगरेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) रिङ्ग (ती० 
कल्प०, पृ० ५१) । 

सत्यवती-- (यह कौशिकी नदी हो गयी) वायु ० ९१।८८। 

सदानीरा--(नदी) शतपथ ब्राह्मण (१।४।१।१७) का 
कथन है--आज भी यह नदी कोसलों और विदेहों 
की सीमा है। यह नदी उत्तरी पर्वत से' उमड़ती- 
घुमड़ती चल पड़ी और अन्य नदियों के सूख जाने पर 
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भी यह सदानीर वनी रही।” सायण ने सदानीरा को 
करतोया कहा है। भीष्म” (९२४ एवं ३५) ने 
दोनों को भिन्न माना है। सभा० (२०२७) ने 
संकेत किया है कि यह गण्डकी एवं सरयू के बीच में 
है किन्तु ब्रह्म ० (२७२८-२९) का कथन है कि यह 
पारियात्र पर्वत से निकलती है। वायु ० (४५।१०० )में 
आया है कि करतोया 'हक्ष श्रेणी से निकलती है। 
पाजिटर (माकं० अ० ५७, पृष्ठ २९४) के अनुसार 
. यह राप्ती है। अमरकोश ने सदानीरा एवं करतोया 
को एक दुसरी का पर्याय माना है। 
सनक्ेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 
पृ० ६७)। 
सनक--यम० (ती० क०, पु० २४८) । 
सनत्कुमारेदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कण, पृ० ६७) । 
सनन्दनेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) रिङ्ग० (ती० क०, 
पू० ६७)। 
सन्ध्या--(१) (करमीर में नदी) नीलमंत० १४७१, 
राज० १०३, देखिए 'त्रिसंघ्या'; (२) (मालवा 
की सिन्ध नदी जो यमुना में मिलती है) सभा० 
९।२३, प्रय० १३९१; (३) (एक नदी 
जिसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।५२, पद्म ० 
१।३२।१६। 
सन्ध्यावट--(प्रयाग के अन्तगंत) मत्स्य० १०६।४३। 
सन्नचिहिता--(वह भूमि जो कुरुक्षेत्र से अधिक विस्तृत 
है और जिसमें कु क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।६८। ती० प्र० (पृ० ४६६) ने सन्चिहत' पढ़ा 
है और कहा है कि यह एक आठ कोस विस्तृत 
झोल है और ये चार झीलें हैं; सञिहृत, सन्निहत्या, 
सान्निहत्य एवं सन्निहता । 
सन्निहती-- (कुछ ग्रंथों के अनुसार यह कुरुक्षेत्र का 
दूसरा नाम है) वन० ८३।१९०-१९५। नीलकण्ठ 
ने व्याख्या की है कि सन्निहती कुरुक्षेत्र का एक अन्य 
नाम है। इलोक १९५ में आया है कि सभी तीर्थ 
यहाँ पर प्रति मास अमावास्या के दिन एकत्र होते हैं। 
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पद्न० १।२७।७७-७८, वाम० ४१।९ एवं ४५।२९, 

अग्नि० १०९१५। 

सन्निहत्यसर-- (कुरुक्षेत्र में) वाम० ४७५६, ४८।२३, 
४९६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं द्वेतवन के 
पास) । 

सन्नीति- (कुरुक्षेत्र में) नीलमत० १६८-१६९ (लगता 
है यह सन्निहती ही है)। 

सप्तकोटोइवर--ती० प्र०, पू० ५५७ जिसने स्कन्द० 
अध्याय ७ को उद्धत किया है। 

सप्तगंग--वन० ८४२९, अनु० २५१६, पद्म० 
१॥२८-२९॥ सात गंगाएँ ये हैं--गंगा, गोदावरी, 
कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू एवं नमंदा। 
नीलमत० (७२०) के मत से सात गंगाएँ हैं-- 
भागीरथी, पावनी, ह्लादिनी, ह्लादिनी, सीता, सिन्धु 
एवं वंक्षु। 

सप्तगोदाबर--वन० ८५४४, वायु/ ७७१९, मत्स्य० 
२२७८, भाग० १०।७९।१२; पद्म० १३९४१, 
४।१०८।३९,ब्रह्माण्ड० ३।१३।१९,स्कन्द०४।६।२३। 
देखिए राजा यशःकर्ण का खैरहा दानपत्र (१०७१- 
ईन; एपि० इण्डि०, जिल्द १२, पू० २०५) जहाँ 
सातों धाराएँ परिगणित हैँ; गोदावरी जिले के 
गजेटियर (पृ० ६) में गोदावरी के सात मुख 
(प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कहे गये 
हैँ-.कश्यप, अवि, गौतम; भरद्वाज, विदवामित्र, 
जमदग्नि एवं वसिष्ठ। राज० (८।३४४९) में आया 
है कि गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साय 
मिलती है। 

सप्तचस्तीर्य-देखिए 'वडवा'। 

सप्तघार्‌-- (साभ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६।१३६।१६ 
('सप्तसारस्वत' के समान) । । 

सप्तनद--अह्याण्ड० ३।१३।३८ (देयं सप्तनदे श्राद्धं 
मानसे वा विशेषतः) । 

सप्तपुष्करिणी-- (कइमीर में यिद पर सात घाराएँ) 

स्टीन०, पृष्ठ १६०। ह० चि० (४४५) ने इसे 

“सप्तकुण्ड' कहा है। आइने अकबरी (जिल्द २, 
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पृ० ३६१) ने इसका उल्लेख किया है--थिद के 
गाँव में एक रम्य स्थल है जहाँ सात घाराएँ मिलती 
हा 
सर्प्ताव--वि० ध० सू० ८५३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यंत 
पुण्यदायक है) डा० जाली ने इसे सतारा माना है। 
सप्तषिकुष्ड-- (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१।४६ 
(जहाँ हिमालय से सात घाराएँ गिरती हँ) । 
सप्तसागर लिज्ध--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।३३।१३६। ` 
सप्तसासुद्रक-- (कुव्जाञ्रक के अन्तर्गत) वराह 
१२६।९१। 
सप्तसामुद्रक कूप-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह? 
१५७।१२। 
सप्तसारस्वत-- (कुरुक्षेत्र मे) जहां मुनि मंकणक ने 
अपने हाय को कुश की नोकों से छेद डाला था और 
जब उससे वनस्पतीय तरल पदार्थ वहने लगा तो 
वे हर्योत्फुल्ल हो नाचते लगे थे। वन० ८३।११५, 
शल्य० ३८४-३१ (जहां सातौं नाम वणित हैं), 
कूर्म ० २।३५।४४-७६, (मंकणक की गाथा), पद्म० 
१।२७।४, वाम० ३८।२२-२३ (मंकणक की गाथा), 
नारद० २।६५।१०१-१०४ (सातो नदियों के नाम 
दिये गये हैं) । 
सप्तवती-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 
समङ्का--(मघुविला नामक नदी) वन० १३४।३९- 
४०, १३५।२ (जहाँ इन्द्र वृत्रवघ के पाप से मुक्त 
हुए थे) । समङ्ग! नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 
टेढ़े अंगों को समान बनाती है। अष्टावक्र के अङ्ग 
इसमें स्नान करने से सीधे हुए थे। 
समन्तपंचक-- (यह कुएक्षेत्र है) आदि० २।१-५ 
(क्षत्रियों के रक्त से बने पांच कुण्ड जो पाँच पवित्र 
सरोवरों में परिवर्तित हो गये थे) शल्य» ३७।४५, 
४४५२, ५३।१-२ (ब्रह्मा की उत्तर वेदी), पद्म 
४।७।७४ ('स्यमन्त' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० 
३।४७।११ एवं १४, वाम० २२।२० ('स्यमन्त'), 
५१-५५ (सर को सन्निहित कहा गया है जो चारों 
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ओर से आधा योजन है) किन्तु वाम० (२२।१६) 
के अनुसार यह पाँच योजन है। 

समुब्रकूप-- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।३०। 

समुद्रेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, 
पूर १०५)। 

समस्रोत-- (मन्दार के अन्तगंत) वराह० १४३।२४-२६। 

सम्मूतिक-- (वारा० में एक तीर्थ) पद्म० १।३७।६। 

सम्पीठक--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।३७। 

संबर्तत--- (जारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६। 

संवर्तंवापी--वन० ८५३१, पद्म० १।३९।२९। 

संवर्तेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पू० ९९)। 

संविद्यतीयं--वन० ८५।१, पद्म० १३९।१। 

सरक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।७५-७६, 
पद्म० १।२६।७६, नारदीय० २।६५।६२-६३। 

सरस्तम्भ-- (देवदारु वन के पास) अनु० २५२८। 

सरयू-- (नदी) ऋ० ४३०१८, ५।३३।९, १० 
६४।९ (सरस्वती, सरयु एवं सिन्धु एक साथ वणित 
हैं) । इन ऋचाओं में सरयु” शब्द आया है, किन्तु 
संस्कृत साहित्य में “शरयू” या सरयू' आया है (मत्स्य० 
२२।१९, वासु० ४५।९४, नारदीय० २।७५।७१, 
रघुवंश १३।९५ एवं १००) । मत्स्य» (१२१ 
१६-१७) एवं ब्रह्माण्ड २।१८।७०) में आया है कि 
सरयू वैद्युतगिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर से 
निकली है। अयोध्या सरयू पर स्थित है (रामा० 
२।४९।१५)। सरयू हिमालय से निकली है (वायु० 
४५।९४) । इसका जल 'सारव' कहलाता था 
(काशिका, पाणिनि ६।४।१७४ में आया है-- 
“सरय्वां भवं सारवम्‌ उदकम्‌’) । चुल्लवग्ग (एस्‌० 
वी० ई०, जिल्द २०, पू० ३०२) में यह भारत की 
पाँच बड़ी नदियों में व्यक्त हैं, किन्तु मिलिन्द- 
प्रन में यह दस वडी नदियों में एक कही 
गयी है (किन्तु दोनों स्थानों पर इसका नाम सरभू' 
है)। देखिए तीथंप्र (पू० ५००-५०१) जहाँ यह 
विष्णु के बायें मेंगूठे से निकली हुई है और घेर 
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में मिळित कही गयी है। यह टालेमी (पृ० ९९) की 
सिरबोज' है। इसे घाघरा या घर्घर भी कहां 
जाता है। 

सरस्वती-- (आधुनिक सरसुति) वह नदी जो ब्रह्मसर से 
निकळती है (शल्य० ५१।१९ के मत से), वदरिका- 
श्रम से (वाम० २।४२-४३), प्लक्ष वृक्ष से (वाम० 
३२।३-४ के मत से)। पद्म० ५।१८।१५९-१६० 
(सरस्वती से कहा गया है कि वह वाइन अग्नि को 
पश्चिम के समुद्र में फेंक दे। सम्भवतः यह उस 
ज्वालामुखीय विप्लव की ओर संकेत है जिसके 
फलस्वरूप. सरस्वती अन्तहित हो गयी)। वाम० 
(३।८) का कथन है कि शंकर ब्रह्महत्या के पाप से 
मुक्त होने पर इसमें कूद पड़े थे, इससे यह अन्तहित 
हो गयी। वन० (१३०।३-४) के अनुसार यह श्द्रो, 
निषादों एवं आभीरों के स्पर्श के भय से लुप्त हो 
गयी। अनु ० (१५५।२५-२७) का कथन है कि 
सरस्वती उतथ्य के शाप से मरुदेश में चली गयी और 
सुखकर अपवित्र हो गयी। अन्तर्पान होने के उपरान्त 
ग्रह चमसोद्भेद, सिवोद्भेद एवं नागोद्भेद पर दिखाई 
पड़ती है। सरस्वती कुरुक्षेत्र में 'प्राची सरस्वती' 
कहलाती है (पद्म० ५१८।१८१-१८२) । देखिए 
विभिन्न सरस्वतियो के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१) । 
वन० (१३०।१-२) का कथन है कि जो सरस्वती 
पर मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और यह दक्ष की कृपा का 
फल है जिन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। देखिए 
ओल्ढम का लेख, जे० आर० ए० एस०, १८९३, पृ ० 
४९-७६; (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी 
जो अरावली पर्वतमाला के अन्त में दक्षिण-पश्चिम 
से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम में बहती हुई 
पालनपुर, महीकण्ठ आदि जिलों को पार करती 
तथा अन्हिलवाड़ एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों 
से वहती हुई कच्छ के रन में समा जाती है। देखिए 
प्रभास के अन्तर्गत । 

सरस्वती-अरुणा-सङ्गम--वन० ८३।१५१, कूर्म» २। 
३०२२, शल्य० ४३।३१ एवं अ० ४४। 
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सरस्वतीपतन-- (मथुरा के अन्तरगत) वराह० १५४।२०। 

सरस्वती-सागर-संगम--वन० ८२।६०, पद्म० १२४९, 
वामं० ८४।२९। 

सकंरावर्ता-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 

सर्गेविन्दु—- (नर्मदा के अन्तर्गत) कूम ० २।४२।२३। 

सवंतीथ--पद्म० २।९२।४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर, 
सवंतीयं एवं वाराणसी ऐसे तीथे हैं जो ब्रह्महत्या के 
पाप को भी दूर करते हैं। 

सवंतोर्येदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
१३४। 

सर्वकृद--वन० ८५।३९ (स्थान अनिश्चित है )। 

सर्वात्मक-- (कुव्जाञ्जक के अन्तर्गत) वराह० १२६। 
३७। 

सर्वायुध--(शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।५६। 

सह्य या सह्याद्रि--(भारत के सात प्रमुख पत्तों में 
एक) ब्रह्म ० १६१२, मत्स्य० १३।४०, ब्रह्माण्ड० 
३।५६।२२, अग्नि ०१०९।२१। 

सहर्नकुण्ड---(गोदा० फे अन्तर्गत) ब्रह्मण १५४१, 
(तोथंसार, पू० ५९)। 

सह्यामलक--देखिए 'आमलक'। 

सह्यारण्य--देवीपुराण (ती० क०, पू० २४४) | 

सहस्राक्ष--मत्स्य० २२।५२, यहाँ का दान अत्यंत फल- 
दायक होता है। 

साकेत-- (अयोध्या) यह टालेमी की 'सागेद' है। 
देखिए ब्रह्माण्ड०. ३।५४।५४; महाभाष्य (जिल्द १, 
पृष्ठ २८१, पाणिनि० १।३।२५) में आया है 
यह मार्ग साकेत को जाता है, पुनः आया हे-- 
“यवन ने साकेत पर घेरा डाल दिया' (जिल्द २, 
पृ० ११९, पाणिनि ३।२।१११; ‘अरुणद्‌ यवनः 
साकेतम्‌’), यहाँ यवन का संकेत मिनेण्डर की ओर 
है। सुत्तनिपात (एस० वी० ई०, जिल्द १०, भाग 
२, १० १८८) ने बुद्ध के काळ में इसकी चर्चा की 
है। फाहियान ने इसे 'शा-ची' एवं ह्वेनसाँग ने 
'बिसाख' कहा है। देखिए एँ० जि०, पृ० ४०१- 
४०७। रघुवंश (१३।७९, १४।१३२, १५३८) ने 
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साकेत एवं अयोध्या को एक ही माना है। काशिका 
(पाणिनि ५।१।११६) ने लिखा है---'पादलिपुत्रवत्‌ 
साकेते परिखा', जिससे प्रकट होता है कि छवी 
दताव्दी में साकेत का नगर चौड़ी खाई के साथ 
विद्यमान था। अभिवानचिन्तामणि (पृ० १८२) 
के मत से साकेत, कोसला एवं अयोध्या पर्याय हैं। 

सामलनाथ-- (इयामलनाथ) मत्स्य० २२।४२, पद्म» 
५।११।३५। दे (पृष्ठ २००) ने इसे महीकण्ठ 
एजेन्सो के सामलाजी कहा है। 

सानन्दूर--वराह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान 
नहीं बताया जा सकता। यह दक्षिणी समुद्र एवं 
मलय के मध्य में है। यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा 
स्थापित हुई यी जो कुछ लोगों के कथनानुसार लोहे 
की और कुछ के कथनानुसार तान्न या सौसा या 
पत्थर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख 
नहीं किया है। 

सान्तेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० क०, 
पु० ६६) । 

सामुद्रक--(ब्रह्मावर्ते के पास) वन० १८४४१ ॥ 

साम्बपुर--(१) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० ३७७- 
५५ (कुलेश्‍वर नाम भी आया है); (२) (चन्द्र- 
भागा के किनारों पर) भविष्यपुराण, ब्रह्वा० १४०।- 
३। यह आज का मुस्तान है। 

सामुब्रतीयं-- (गोदा के अन्तर्गत) ब्रह्म ण १७२।१-२०, 
जिसके लगभग १० इलोक तीर्थसार (पू० ६३-६४) 
द्वारा कुछ पाठान्तरों के साथ उद्धृत हैं। 

साभ्रमती-सागर-संगस--पद्म० ६।१६६।१। 

साञ्रमतो-- (आधुनिक सावरमती नदी, जो मेवाड़ की 
पहाड़ियों से निकलकर खम्भात की खाड़ी में 
गिरती है) साबरमती का मौलिक नाम 'दवभ्नवती' 
है, इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पू० ३४४। 
पद्म» ६।१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के 
उपतीर्थो का सविस्तर वर्णन है। अध्याय १३३ के 
२--६ तक के इलोकों में इसकी सात धाराओं का 
उल्लेख है, यया साभ्रमती, सेटीका (इवेतका), 
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बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हायीमती), 

` चेत्रवती (आधुनिक वात्रक) एवं भद्रमुखी। 

सारस्वत--(१) यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी है, मत्स्य० 
२२।६३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूमं ० १।३५।- 
१२, पद्म० १।३७।१५। 

सारस्वत-तीर्य--दाल्य० ५० (असित, देवल एवं जँगी- 
पव्य की गाथा); ५१ (सरस्वती से सारस्वत का 
जन्म, जिन्होंने ऋषियों को १२ वर्ष के दुभिक्ष में 
वेद पढ़ाये थे) । 

सारस्वत-लिद्ध-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।- 
१३४। 

सावर्णोइवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कण, प्‌० ६०) ॥ 

सावित्री--(नदी, जो आधुनिक रत्नगिरि एवं कोलावा 
जिलों की सीमा बनाती है) पद्म० ६।११३।२८। 

साविन्नीतीर्थ-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
६, कुर्म० २।४२।१९, पद्म० १।२१।६। 

साविन्नीपद--(गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९३। 

सावित्रीदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ७०) [| 

साहल्नकतीर्थ--वन० ८३।१५८, पद्म० १।२७।४६। 

सिह--वाहं ० सू० (३।१२०) के अनुसार {यह एक 
वैष्णव क्षेत्र है। सम्भवतः यह विजभापट्टुम- (आधु- 
निक विज्ञाखापत्तन) के उत्तर-पश्चिम नृसिहावतार 
का सिहाचलम्‌ मन्दिर है। देखिए इम्पी० गजे० 
इण्डि०, जिल्द १२, पृ० ३७५। 

सिदकेश्‍वर--(विरज तीर्थ के अन्तर्गत आठ तीर्थो 
में एक) ब्रह्म ४२।६। 

सिद्धतीर्थ--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १४३।१। 

सिद्धपद-- (सरस्वती पर एक तीर्थ) भाग० ३।- 
३३।३१। 

सिद्धपुर-- (अहमदाबाद से ६० मील*उत्तर) मत्स्य० 
१३।४६ (यहाँ देवी माता कही जाती है) । पितरों 
के लिए जो गया है वही माता के लिए सिद्धपुर है। 
यह सरस्वती नदी पर है। 


तौयंधची 


सिद्वन--मत्स्य० २२।३३। यहां पर श्राद्ध अत्यन्त 
फल्दायक होता है। 

सिद्धवट--( १) (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१७७; (२) (श्रोपर्वंत के अन्तर्गत) छिंग० 
१।९२।१५३। 

सिद्धिकूट-- (वारा० के अन्तर्गत) 
क०, पू० ८८)। 

सिद्धे्वर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य» 
३२।४३ एवं १८१२५ (तो० क०, पू० ८८, ११७ 
एवं २४१); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म» 
१।१८।१००, (नर्मदा के दक्षिणी तट पर एक 
लिग) वाम० ४६३४, पद्म० ।२०।३४। (३) 
(गोदावरो के दक्षिणो तट पर) ब्रह्म० १२८।१। 

सित्यु-- (१) (आधुनिक सिन्ध नदी, युनानो 'सिष्ठोस') 
च६० २।१५।६ (यहाँ सिन्धु को उत्तर की ओर 
बतमा गया है) ५।५३।९, ८।२०।२५ (ओपधि जो 
सिन्धु, असिवनो एवं समुद्रो में है), १०।७५।६। सप्त 
सिन्धु (पंजाब को पांच नदियां, सिन्धु एवं सरस्वती) 
ऋ० २१२१२, ४।२८।१, ८२४२७, अथर्वे० 
६।३।१ में वणित है। द्रोणपर्व १०१।२८ (सिन्धु- 
पष्ठाः समुदणाः), राज० १।५७ (स्टोन को टिप्पणी), 
नोलमत० ३९४ (सिन्धु गंगा है और वितस्ता यमुना 
है)। देखिए वर्णन के लिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कैलास के उत्तर तिब्बत 
से निकलतो है। सिन्धु उस जनपद का भी नाम है 
जिसमें यह नदी बहती है (पाणिनि ४।३।९३), 
काशिका (पाणिनि ४।३।८३, 'प्रभवति') ने उदा- 
हरण दिया है--'दारादी सिन्धुः (सिन्धु नदी दरद 
से निकलती है) । सिन्धु नदी रुद्रदामन के जुनागढ़ 
वाले अभिलेख में भी उल्लिखित है; (२) (एक नदी 

“जो पारियात्र से निकलकर यमुना में मिलती है) 
वायु० ४५।९८, मत्स्य० ११४।२३, ब्रह्म ० २७।२८। 
यह वही काली सिन्धु है जो चम्त्रल एवं बेतवा के 
मध्य वहतो है। मालतीमाधव ने इसके ओर 'पारा' 
के संगम (अंक ४, अन्त में) तया इसके और 'मबु- 
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लिग० (ती० 


१४९९ 


मती' (अंक ९, तोसरे इळोक के पइचात्‌ गद्य) के 
संगम का उल्लेख किया है। नाटक के दृष्य में पद्मा- 
वती को पारा एवं सिन्धु के संगम पर रखा गया हे। 

सिन्धुप्रभव-- (सिन्धु का उद्गम) वन० ८४४६, 
पञ्च १।३२।१०। 

सित्युसागर--नृसिह० ६५।१३ (तो० क०,पृ० २५२) । 

सिन्धु-सागरसंगम--वन० ८२।६८, वायु० ७७५६, 
पद्म० १।२४।१६। 

सिन्धू्तम-- (झील) वन० ८२।७९। 

सोतवन-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।५५। 

सोततोथं--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १७९।२८। 

सौता --* (गंगा की एक मूल शाखा) वायु ० ४७।२१ एषं 
३९, भाग० ५।१७।५। 

सुकुमारी-- (शुक्तिमान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी] 
चामु० ४५।१०७। ट 

सुगनघ-- (सरस्वती के अन्तरगत) पद्म १।३२।१। 

सुगन्घा--वन० ८४१०, वि० ध० सू ० २०१० (टोका 
के अनुसार यह सौगन्धिक पर्वत के पास है), पद्म० 
१।२८।१, (सरस्वती के अन्तर्गत), पद्म० और वन० 
में एक ही इलोक है। 

सुग्नोवेइवर-- (वारा के अन्तर्गत) लिग० (तो० क०, 
पृ० ५१)। 

सुचछ-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ५७।७९। 

सुतोर्थक- - वत० ८३।५६। 

सुदिन--वन० ८३।१००। 

सुनन्दा-- (नदी) भाग० ८।१।८। 

सुनील-:-(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।३। 

सुन्दरिकातीये--वन० ८४।५७; अनु ० २५।२१ (देविका 
के नाम पर) वराह० २१५।१०४। 

सुन्दरिकाहृद--अनु ० २५।२१। 

सुन्दरिका--(नदी] पद्म० १३२।२१। यह एक 
पालि दोहे में उद्धृत सात पवित्र नदियों में एक है। 
(एस्‌० बी० ई०, जिल्द १०, भाग २, पू० ७४)। 

सुपर्णा--(गोदा० की एक सहायक नदो) ग्रह्मू० 
१००।१। 


१५०० 


सुपाइवे--पद्म० ६।१२९।१६। 

सुप्रयोगा-- (उन नदियों में एक जो अग्नि की माताएँ 
हैं) वन० २२२२५३, मार्कर ५४२६, वायु० 
४५।१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि 
यह कहा गया है कि यह सह्य से निकली है (ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३५), कुछ लोग इसकी पहचान पेन्नार से 
करते हैँ। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ० 
-२७३। 

सुभद्र-सिन्धु-संगस--पद्म ० ६।१२९।२५। हि 

सुभूमिक-- (सरस्वती पर एक तीरथ) शल्य० ३७- 
२३ (यहाँ वलराम आये थे) । 

सुमन्तुक्तिग--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृः ९७) | 


सुरभिवन-- (हिमालय में दिलोदा नदी पर) ब्रह्माण्ड० . 


२।१८०२२। 

सुरभिकेइवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।- 
३६॥ 

सुरसा--(नदी) विष्णु० २।३।११ (विन्ध्य से निक- 


छतो है), ब्रह्माण्ड० २।१६।२९ (ऋक्षवान्‌ से निक- ` 


लती है), भाग० ५१९।१८। 

सुरेइवरी क्षेत्र--- (कश्मीर में इशावर नामक आधुनिक 
ग्राम जो डल झील के उत्तर दो मील की दूरी पर 
है) राज० ५।३७, नीलमत० १५३५, स्टोन-स्मृति 
पृ० १६१, यहाँ का मुख्य आकर्षण है गुप्तगंगा नामक 
एक पवित्र घारा। 

सुबर्ग--वन० ८४१८, अग्निश १०९१६, पद्म० 
१।२८।१९ (जहाँ पर विष्णु ते रुद्र की प्रसन्नता 
चाही थी)। 

सुवर्णतितक-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म ० १।१८।४६। 

सुवर्णक्ष--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१२५, 
कूर्म ० २।३५।१९। 

सुवर्णरेखा--(रैवतक के पास एक पवित्र नंदी) स्कन्द० 
७।२।१।१-३ (सम्भवतः यह आगे वाली नदी भी 
है। बंगाल में मो इसी नाम की एक नदी है) । देखिए 
इम्पो० गजे० इण्डि, जिल्द २३, पृ० ११४। 


घसेशास्त्र का इतिहास 


सुवरणसिकता--(नदी) इसका नाम जूनागढ़ वाले 
शिलालेख (रुद्रदामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०, 
` जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) में आया है। आजकल 
. यह काठियावाड में सोनरेखा के नाम से विख्यात है। 
सुवास्तु-- (नदी, काबुल नदी में मिलनेवाळी आधुनिक 
स्वात) ऋण ८१९३७। यह एरियन (एँ० 
इण्डिया, पू० १९१) की सोआष्टोस है। पाणिनि 
(४।२।७७) को सुवास्तु ज्ञात थी। स्वात के पास 
प्रसिद्ध वौद्धयायाओं वाले संस्कृत के शिलालेख पाये 
गये हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द र, पु० १३३)। | 
सुब्रतस्य आश्रम--(दुपद्दती पर) वन० ९०।१२-१३। 
सुषम्ना--(१) (गया के अन्तर्गत नंदी) नारद० २।- 
४७३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(तो० क०, पृ० ३५) (इसे मत्स्योदरी भी कहते 
है)! 
सुषोमा-- (नदी) ऋ० ८।६४।११। ऋ० (१०७५ 
५) में यह शब्द किसी नदी का द्योतक है किन्तु 
निरुक्त (९२६) ने इसे सिन्धु माना है; भाग० 
५।१९।१८। स्टोन (डा० आर० जी० भण्डारकर 
अभिनन्दन ग्रंथ, पृ० २१-२८, "रिवर नेम्स इन 
ऋष्वेद' ) का कथन है (पू० २६) कि सुषोमा सोहन 
(छुअन) है जो रावलपिण्डी जिले में. बहती हुई 
नमक को श्रेणी के उत्तर सिन्चु तक पहुंचती है। 
सुसतु--नदी, सिन्धु के परिचिम उसकी सहायक नदी। 
क्र० १०।७५।६। कीथ को यह नहीं मालूम हो 
सका कि सिन्धु की यह कौन-सी सहायक नदी थी । 
सुतीदणाभम--रामा ० ३।७, रघुवंश १३।४१. (अगस्त्या- 
श्रम से कुछ दूर पर) । 
सुकरतीर्थ--(वरेली और मथुरा के वीच में गंगा के 
पदिचिम तट पर सोरों) ऐं० जि०, पृ० ३४६-३६५ 
के मत से। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३; 
पृ० ८८-८९। वराह० अ० १३७-१३९; ती० क० 
(पृ० २०९-२१२) ने केवल वराह० के १३७वें 
अध्याय से ३७ इलोक उद्धृत किये हैं। नारदीय” 
२।४०।३१ एवं ६०१२२ (यहाँ पर अच्युत वराह के 


तीयंतुची 


रूप में प्रकट हुए ये), पद्म ६।१२१।६-७ (४ योजन 
का विस्तार है) । कुछ ग्रंथों में “शूकरतीर्थ' नाम 
आया है। 
सूर्यत्रीथं-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४८, 
कूर्म ० १।३५।७, पद्म १३७७; (२) (मथुरा के 
अन्तरगत) बराह० १५२।५०, १५६।१२ जहाँ विरो- 
` चन के पुत्र बलि ने सूर्य को प्रसन्न किया था। 
सेतु--(रामेइवर एवं श्रीलंका के बीच का कल्पित पुल, 
जिसे राम ने सुप्रीव एवं उसके वानरो की सहायता 
से निमित कराया) भाग० ७१४३१, १०।७९।१५ 
(सामुद्रसेतु), गह्ड १।८१।८, नारद० २।७६ (सेतु- 
माहात्म्य पाया जाता है) । इसे 'आदम का ब्रिज' 
(पुल) भी कहा जाता है। सोलोन (श्रोलंका का 
अयभ्नश-सा लगता है) की आदम नामक चोटी पर 
एक पद-चिल्ल है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं 
मुसलमान सभी सम्मान से देखते हैँ। तोथंप्र० पृ० 
५५७-५६०, जहाँ इसका माहात्म्य वणित है। 
सेतुबन्ध--बही जो उपर्युक्त है। देखिए तोवंसार, पु० 
१-४ एवं तोर्यप्र० पृ० ५५७-५६०, रामा० ६।२२। 
४५-५३, ६।१२६।१५। पद्म० (५३५६२) का 
कथन है कि सेतु तीन दिनों में निमित हुआ था। 
स्कन्द० ३, ब्रह्मज्नण्ड, अध्याय १-५२ में सेतु-माहादस्प, 
इसके सहायक या गोण तोर्य या सेतुयात्राक्रम है। 
यहाँ प्रायश्चित्त के लिए भो लोग जाते हैं। 
सँलोइ--(अरुण पर्वत के चरण की एक शीळ) वायु० 
४७।२०, ब्रह्माण्ड० २।१८।२१-२३। 
सेन्धवारण्य-- (जहाँ च्यवन ऋषि सुकन्या के साथ रहते 
थे) वन० १२५१३, वाम० (तो०क०,पृ० २३९)। 
वन० (८९५९) ने इसे पश्चिम में कहा है। 
सोदरनाग-- (कश्मीर में) नोलमत० १३-१४, यह 
डल झील में आनेवाले (अन्तर्मुखी) गहरे नाले के 
ऊपर स्थित आधुनिक सुदर्बल गांव है। देखिए राज० 
१।१२३-१२६ एवं २१६९ तथा स्टीनस्मृति, पृ० 
१६४। स्टीन ने टिप्पणी की है कि भूतेश्वर के 
मन्दिर के भग्नावशेय के पास स्थित आज के नारान 
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नाग का पुराना नाम सोदर है। नोलमत० ने इसे 
भूतेश एवं कनकवाहिनो के साथ उल्लिखित किया 
है। भूतेदवर से श्रीनगर लगभग ३२ मील हे। 

सोमकुण्ड-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।४। 

सोमतोयं--(१) (सरस्वती के किनारे) वामन० 
४१।४, वन० ८३।११४, मत्स्य» १०९२; (२) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३०, पद्म» 
१।१८।३० एवं २७३, कूमं० २।४१।४७; (३) . 
(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७, पद्म० १।- 
३७७; (४) (गोऽ के अन्तर्गत) ब्रह्म १०५१, 
११९।१; (५) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५४१८; (६) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०२६-२८; (७) (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
४२।६; (८) (सूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७।४३ 
(जहाँ सोम ने सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त की थो); (९) 
(साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१५४।१। 

सोमनाथ--(१) (सोराष्ट्र में वेरावळ के पास) अग्नि० 
१०९।१० (सोमनाथं प्रभासक ), पञ्च ° ६।१७६।३७; 
देखिए ऐं जि० पृ० ३१९ ओर श्रभास' के अन्तर्गत; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्निश ११६।२३। एक 
प्रसिद्ध इलोक है--सरस्वतों समुद्रच सोमः 
सोमग्रहस्तया। दर्शन सोमनाथस्य सकाराः पंच 
दुर्ले भा; ॥ 

सोमपद--वन० ८४।११९। 

सोमपान-- मत्स्थ० २२।६२। 

सोमाभ्म--वन० ८४।१५७। 

सोमेश--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।९। 

सोमेइवर--(१) (सभी रोगों को दुर करता है) 
मत्स्य० २२।२९, कूर्म० २।३५।२०; (२) (शाल- 
ग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४४।१६-२९। 

सोकरब-- (जैसा कि बेकटेक्वर प्रेस में मुद्रित वराहु० 
१३७७ में पाया जाता है), संभवतः सौकरक शुद्ध 
है। देखिए सूकरतीथं के अन्तर्गत । 

सो यन्धिकभिरि--मत्स्य० १२१।५ (बलास के उत्तर- 
पुर्व) । है 
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सौगन्धिकवन--वन ० ८४४, पद्म० 
(दोनों में एक ही इलोक है)। 

सौभब्र--आदि० २१६।३ (दक्षिणी समुद्र पर पाँच 
नारी-तीर्थो में एक) । 

सौमिन्निसंगम-- (श्राद्ध के लिए अति उत्तम) मत्स्य» 
२२।५३। 

स्कन्दतीयं--(नमंदा के अन्तर्गत) पदा० १।१८।१९, 
मत्स्य» १९१।५०। 

स्कन्देशवर--(वारा० में) स्कन्द» ४।३३।१२५, लिग० 
(तो० क०, पू० ६८) । 

स्नानकुण्ड--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १४३। 
१८-२०। 

स्तनकुण्ड--वन० ८४।१५२, वराह० २१५।९७ (स्तन- 
कुण्डे उमायास्तु) । 

स्तम्भतीर्य-- (खम्भात की खाडी पर स्थित आधुनिक 
खम्भायत) कूर्म० २।४१।५१, पद्म० १।१८।९३ 
(दोनों इसे नर्मदा के अन्तर्गत कहते हैं)। स्तग्भतीर्थ 
तीर्थंसार (पु० १०१) में उल्लिखित है। देखिए 
इण्डियन ऐफ्टिक्वेरी, जिल्द ५४ पृ ०. ४७। 

स्तम्भास्य-तीर्यं-- (मही-सागर संगम के पास) स्कन्द० 
१।२।३।२७। सम्भवतः यह उपर्युक्त तीर्थ ही है। 

स्तम्भेशवर--स्कन्द० १।२।३।४०। 

स्मलेश्‍वर-- (एक शिवतीथं) मत्स्य» १८१।२७। 

स्तुतस्वामी-- (मणिपुर गिरि पर एक विष्णुक्षेत्र) 
वराह० १४८।८-८१। तोथंकल्प० (२२२-२२४) 
ने वराह० के १४८ वें अध्याय से बिना किसी टीका 


१।२८।५-६ 


टिप्पणी के २० इलोक उद्धत कर लिये हैं। इलोक - 


७५-७६ में नाम की व्याख्या हुई है (यह देवता अन्य 
देवताओं एवं नारद, असित तथा देवल ऋषियों द्वारा 
“स्तुत' थे) । दे ने इसकी चर्चा नहीं की है और प्रो० 
आयंगर ने भी इसकी पहचान नहीं की है। 
सत्री-त्रीचं-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९४।३१। 
स्याणुतीथं-- (सरस्वती के अन्तर्गत, जहाँ वसिष्ठ का 
आश्रम था) शल्य० ४२।४, (वसिष्ठ का आश्रम इस 
तीथं के पूर्व में है और विश्वामित्र का पदिचम में), 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


वाम० ४०३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० 
(यहाँ १००० लिंग थे), ४९।६-७ (यह सान्निहत्य 
झील पर था)। वाम० (अ० ४७-४९) ने इस 
तीर्थ के माहात्म्य के विषय में लिखा है। दे (पु० 
१९४) के अनुसार यह थानेश्वर ही है। 

स्थानेवर-- (आधुनिक थानेश्वर, जो अम्बाला से 
२५ मील दक्षिण है) मत्स्य» १३।३ (यहाँ की देवी 
भवानी हैं) । देखिए एँ० जि०, पु० ३२९-३३२। 
महमूद गजनवी ने इसे १८१४ ई० में छूटा। 
हर्षचरित में वाण ने इसे स्थाण्बीकवर देश 
कहा है। 

स्यानेहवर-- (एक रिङ्ग, वारा० में) लिङ्ग० १।९२।- 
१३६। 

स्वच्छोद-- (यह झोल है) देखिए 'अच्छोद।' 

स्वच्छोदा- (नदी) ब्रह्माण्ड २।१८।६, (चन्द्रप्रभ 
नामक पर्वत पर स्वच्छोद झील से निकली हुई) । 

स्वतंत्रेदवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।६। 

स्वयम्भूतीयं- (कश्मीर के मच्छीपुर परगने में आधुनिक 
सुयम) राज० १।३४, ह० चि० १४।८०। यहाँ पर 
ज्वालामुखी के रूप दिखाई पड़ते हैं और कभीन्कभी 
यात्रियों द्वारा अपित श्राद्ध-आहुतियाँ पृथ्वी से निव- 
लती हुई वाष्पों द्वारा जल उठती हैं। 

स्वर्गती्-'अनु० २५।३३। 

स्वगंद्वार--- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म ० १।२७।५५; 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्म० . 
१३७४; (३) (गया के अन्तर्गत) अग्नि ११६४ 
(यहाँ स्वगंद्वारी' शब्द आया है; (४) (पुरुषोत्तम 
के अन्तर्गत) नारदीय० २।५६।३१। 

स्वगेबिन्डु -(नमँदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।१५। 

स्वगंसार्गहद--वि० ध० सू० ६५।४१। 

स्वर्गेश्‍वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ०.४८)। 

स्वर्णंबिन्बु-- (नर्मदा के अन्तर्गत) अनु ० २५।९, मत्स्य० 
१९४।१५। 

स्वर्णरेखा-- (नदी, वस्त्रापथ क्षेत्र में, अर्थात्‌ आधुनिक 


तोय॑घूची 


गिरनार एवं इसके आस-पास की भूमि पर) स्कन्द० 
७।२।३।२ एवं ७।२।१०।२०९। 

, स्वर्णलोमापनयन--पद्म० १।२६।५८। 

स्वामितोयं-मत्स्य० २२।६३, कूर्मृ० २।३७।१९-२१ 
(यहाँ स्कन्द सदैव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ० 
१०७) ने इसे क्रोंच पर्वत पर स्थित तिरुत्तनी से एक 
मील दूर स्थित कुमारस्वामी का मन्दिर कहा है। 

स्वर्णबिन्दु-- (नदी) वायु० ७७।९५, कूर्मं ° २।३७।३७। 

सवाल ङ्गेषवर-- (वारा ० के अन्तर्गत) लिग० १।९२।७८ 
स्कन्द० ४।३३।१२३ (इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है) । 

स्वस्तिपुर-- (गंगाहद एवं गंगाकूप के पास) वन० 
८३।१७४। 


ह्‌ 

हंसकुण्ड-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।४६। 

हंसतीर्य--(१) (गया के अन्तर्गत) अग्निश ११६। 
३०, नारद० २।४७।३०; (२) (नमंदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७२; (३) (शालग्राम 
के अन्तर्गत उसके पूर्व) वराह० १४४।१५२-१५५ 
(नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए 'यज्ञतीर्थ' । 

हंसद्वार--(कदमीर के पास) नीलमत० १४६४। 

हंसपद-- (विशाखयूप के पास) वाम० ८१।१०। 

हंसभ्रपतन-- (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५८७, 
मत्स्य» १०६।३२ (गंगा के पूर्व एव प्रतिष्ठान के 
उत्तर), कूर्म० १।३७।२४, पद्म० १।३९।४०, अग्नि० 
११११०। 

हनुमतृतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) इसके उत्तरी 
तट पर) ब्रह्म० १२९।१। 

हयतीर्थ--मत्स्य० २२।६९। 

हृयमुक्ति--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६०।२३। 

हयलिर-- (श्राद्ध के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड० ३।१३।४६. 
वायु० ७७४६। ` 

हुरमुकुद-- (कश्मीर की प्रचलित भाषा में हरमुख) 
नीलमत० १३२०, १३२२, १२३१; हिमालय का 


१५०३ 


शिखर जिसके पूर्व ओर कालोदक झील है और जो 
स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि» 
४।८७-८८ एवं विक्रमांकदेवचरित १८।५५। अल- 
बरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहना है कि झेलम 
हरमकोट पर्वत से निकलती है जहाँ से गंगा भी 
निकलती है। देखिए 'राज० (३।४४८) पर स्टीन 
की टिप्पणी । 

हरसण्ड--(कइमीर के पास एक तीर्थ) नीलमत० 
१४५५। 

हरिद्वार-- (इसे गंगाद्वार एवं मायापुरी भी कहते हैं) 
यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गंगा के 
दाहिने किनारे है। यह सात पबित्र नगरियों में 
परिगणित होता है। पद्म० ४१७६६, ६२११, 
६।२२।१८, ६।१३५।३७ (माण्डव्य ने यहाँ तप 
किया) । देखिए 'वील' का लेख, बी० आर० डब्लू० 
डब्छू०, जिल्द १, पू० १९७, जहां ह्वेनसाँग का वचन 
है कि पाँच भारतों के लोग इसे गंगा का द्वार कहते 
हैं और सहस्रो व्यवित स्नान करने के लिए एकत्र 
होते हूँ। कनिघम (एँ० जि०, पु० ३५२) का यह 
कथन कि हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टि से भाषुनिक 
नाम है, क्योंकि अरूबरूवी ने इसे केवल गंगादार 
कहा है, युवितसंगत नहीं जंचता, क्योंकि स्कन्द्‌० (४) 
एत्र पद्म० (४) ने 'हरिद्वार' शब्द का उल्लेख किया 
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलबरूनी 
(१०३० ई०) के पश्चात्‌ लिखें गये हैं। सम्भवतः 
११वीं शताव्दी में हरिद्व।र की अपेक्षा गंगाद्वार अधिक 
प्रचलित था। अलबरूनी (जिल्द १, पृ० १९९) 
का कहना है कि गंगा का उद्गम गंगाद्वार कहा 
जाता है। 

हरिकेइवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पू० ११३)। 

हरिकेशेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) ती० क०, पृ० 
८४ (सम्मवतः यह ऊपर वाला ही है)। 

हरिषचन्द्र--(१) (वारा० के अन्तर्गत एक तीर्थ) 
मत्स्य» २२।५२ (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थान) 


१५०४ र घर्मशास्त्र फा इतिहास 
१८१२८. अग्नि० ११९३; (२) (गोदा० के हस्तिपादेशबर--(स्थाणुवट के पूर्व में एक दिवकिग) 


दक्षिणी तट पर] ब्रह्म ० १०४८६ एवं ८८; (३) वाम० ४६।५९। 

(एक पर्वत) देवल (ती० क०, २५०) । हस्तिपालेइबर-+-(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
हरिदचन्द्रेदवर---(वारा० के अन्तर्गत] लिग०. (ती० क०, पृ० ७६) । ८ 

क०,पु० ११७) । हाटक-- (करोड़ों हत्याओं के पापों का निवारक) 
होरितेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कर, पद्म० ४।१७।६७। 

पृ० १२०) । हाटकेदवर--वाम० ६३।७८ (सप्त-्गोदावर पर) । 


हरिपवंत-- (श्रीनगर की एक पहाड़ी, सारिका पर्वत हारकुण्ड--(हारपुर के पास) रिंग० १।९२।१६४। 
या प्रुम्नपीठ) कश्मीर रिपोर्ट पू० १७, विक्रमाङ्भः हारोततोर्थ-- (श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० 
२२।६२ (वसिष्ठतीयं के बाहर)। 


देवचरित १८।१५। 
हरिपूपीया-- (एक नदी) ऋ० ६।२७।५ (सम्भवतः हिमवान्‌--्० (१०।१२१।४) एवं अयवंवेद (४।२।५) 
कुरुक्षेत्र में) । में बहुवचन का प्रयोग है (विषवे हिमवन्तः) । किन्तु 


अयंवेद (५४२ एवं ८, ४२४१) में एकवचन 
का प्रयोग है। केनोपनिषद्‌ (३।२५) में उमा हैमवती 
का उल्लेख है। वन० (१५८१९), उद्योग० 
(१११२) एवं पाणिनि (४४११२) में हिमवान्‌ 
का उल्लेख है तया कूर्म ० (२।३७।४६-४९) में इसकी 
लम्बाई १०८० योजन है। यह भारतवर्ष का वर्ष- 
पर्वेत है तया अन्य प्रमुख सात पवंतों को कुरू-पर्वत 
कहा गया है। मत्स्य» (११७-११८) में इसके 
वृक्षों, पुष्पों एवं पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया 
है। हिमालय शब्द वेद-भिन्न ग्रंथों में भी आया है, 
यथा गोता (१०२५) | हिमवान्‌ का अर्थ है पूर्व 
में आसाम से लेकर पंजाब के पश्चिम तक सम्पूर्ण पर्वत 
श्रेणी। मार्कर (५१।२४) का कथन है कि कैलास 
एवं हिमवान्‌ पूर्व से पड्चिम तक फैले हुए हैं और दो 


हरीतक,वन--“देखिए गत अध्याय १४ 'बैद्यनाथ' । 
हरिहरक्षेत्र--(१) (तुंगभद्रा पर) नृसिह० ६५१८ 
(ती० क०,पृ० २५३), पद्म० ६।१७६।४६ एवं ६० 
१८३।३, वराह० १४४।१४५ (देवाट भी कहा गया- 
है); (२), गण्डकी और गंगा का संगम स्थल सोनपुर. 
जहाँ पर गजेन्द्र-मोक्ष हुआ था) वराह० १४४।११६- 
१३५। वाम्‌० (८५।४-७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की 
कया को त्रिकूट पर्वत पर व्यवत किया है। 
हरोदभेद-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) मत्स्य० 
२२।२५। 
हुषंपथा-- (कश्मीर में, शची कश्यप को प्रार्थना के 
फलस्वरूप यह धारा हो गयी) नीलमत० ३०९। 
हस्ततीर्य--(हंसतीर्थ) कूमं ० २।४२।१३ (नमंदा पर) । 
हास्तिनपुर या हस्तिनापुर (कुरओं की राजथानी जो 


भरत दोष्मन्ति के प्रपीत्र राजा हस्तिन के नाम पर 
पड़ी) यह दिल्ली के उत्तर-पूर्व में है। आदि० 
९५।३४, रामा ० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु 


समुद्रो के बोच में स्थित हँ तथा हिमवान्‌ भा रत (जिसके 
दक्षिण, पर्चिम एवं पूर्व समुद्र हैं) के उत्तर में धनुष 
की प्रत्यंचा के समान है (मार्क० ५४५९) । 


४।२१।८, भाग० ९।२२।४०। जब यह गंगा द्वाराः हिमवत्‌-अरण्य--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) । 
बहा दिया गया तो जनमेजय के पौत्र निचवनु ने हिमालय--देखिए “हिमवान्‌? ऊपर। 
कौशान्वी को अपनी राजधानी बनाया। पाणिनि हिरण्यकसिपु-लिङ्क--(वारा० के अन्तर्गत) छिंगर 


(६।२।१०१) को हास्तिनपुर ज्ञात था। और 


(ती० क०, पु० ४३) । ' 


देखिए महाभाष्य, जिल्द १, पू० ३८०, पाणिनि हिरण्याक्षेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


२।१।१६। 


क०, पु० ४७) ॥ 


तीयंधूची 


हिरष्यगर्भ--(वारा० के अन्तर्गत एक किङ्ग) कूर्म ० 
१।३५।१३, छिग० १।९२।७६, पद्म» १३५१६, 
छिंग० (ती० क०, पृ० ४८)। 

हिरिण्यद्वोप--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य? १९३।६८, 
पद्म० १।२०।६६। 

हिरण्यवाहु-- (यूनानी लेखकों की एरन्नोबोअस, शोण 
नरी) देखिए ऐ० इण्डिया, पू० ६८। यह बाँकीपुर 
के पास गंगा में मिल: जाती है। एरियन (एँ० 
इण्डि०, पू० १८६) ने एरन्न बोअस एवं सोतोस को 
पृथक्‌-पृय र्‌ माना है। यह सुनहरे हायों वालो सम्भवतः 
इसलिए कही गयो है कि इसकी बालू सुनहरे 

- रंग को है और इसमें सोने के कग भो पाये जाते हैं। 

हिरण्यविन्दु-- (कालिजर में एक पर्वत) वन० ८७२१, 
अनु० २५।१०। 

हिरिम्यबती-- (नदो, जिस पर मल्लों का शारकुञ्ज 
एवं कुशोनारा का उपवत्तत उपस्थित था) एस० 
बी० ई०, जिल्द ११, पू० ८५। यह्‌ गण्डकी नदी है। 
देखिए एँ० जि०, पृ० ४५३। 

हिरिण्यवाह--वही शोण एवं एरियन की एरन्नबोअस, 

जो तीसरी बड़ी नदी थो और अन्य दो सिन्धु एवं गंगा 
यीं। (ऐं० जिं०, पू० ४५२) । 


१५०५ 

हिरण्याक्ष--मत्स्य० २२।५२ (यहां दान कमं अत्यंत 
फलदायक होता है) । 

हिरण्यासंगम--(साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म” ६। 
१३५।१। 

हिरण्वतो-- (एक लड़की इसे कोसल ले गयो) वाम० 
३४८ (सात या नौ पवित्र नदियों में], ६४११ 
एबं १९, ९०३२, अनु० १६६।२५, उद्योग० 
१५२।७ (कुरुक्षेत्र में जहाँ पाण्डवों ने अपने शिबिर 
खड़े किये थे), १६०१, भीष्म» ९।२५। 

हेतुकेववर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, , 
पृ० ९२)। 

हेमकूट (कलास का दूसरा नाम) भीष्म० ६।४, 
ब्रह्माण्डः २।१४।४८ एबं १५।१५ (यहाँ हिमवान्‌ 
एत्रं हेमकूट भिन्न-भिन्न वणित हैं) । 

हृषीकेश-- (हरिद्वार फे उत्तर में लगमग १४ मील | 
दूर गंगा पर) वराह० १४६।६३-६४ (कहा जाता 
है कि यहाँ विष्णु का निवास है)। 

होमतीर्थ--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म १।३५।११। 

ह्लादिवी--(नदी] रामा० २।७१।२ (केकय देश से 

आते हुए भरत ने पहले इसको पार किया तब दातद्रः 

पर आयें) । 


तोथं-सस्बन्धी निष्कर्षात्मक वक्तव्य 


हमने आरम्भ में ही २०वीं शताब्दी के भारतीयों की प्रवंतों, नदियों एवं पुनीत स्थलों से सम्बन्धित 
मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द रिख देने की ओर संकेत कर दिया था। आधुनिक धर्म-निरपेक्ष शिक्षा तथा 
वर्तमान आथिक दशाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों ने नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए न कुछ-सा 
छोड़ रखा है। हम लोग चिन्ता, अभाव, दारिद्रय, निर्ममता एवं अपराधनवृत्तियो से आवद्ध-से हो उठ हैं। अतः 
इन परिस्थितियों में उन लोगों का, जो देश का कल्याण चाहते हैँ, यह कतव्य हो जाता है कि उन आचरणों को 
वे अवश्य महत्त्व दें, अथवा उन्हें तदनुकूल महत्ता दें जो हम सभी को संकीर्णता से दूर कर कुछ क्षणों के लिए उच्च 
आशयों एवं अभिकांक्षाओं के प्रति मननशील वनाते हैं और भौतिकवाद के व्यापक स्वरूप से तटस्थ रहने की 
प्रेरणा देते हैं। तीर्थ-यात्रा इन्हीं समुदायों अथवा संस्थाओं में एक है। उन लोगों को, जिन्हें यह विश्वास है कि 
तोर्थयात्रा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होते हैं तथा इस संसार से छुटकारा मिलता है, तीर्थयात्रा को 
नये रंग में डालना होगा और देखना होगा कि उनकी दान-दक्षिणा ऐसे भ्रष्ट पुरोहितो को न प्राप्त हो जो प्रमादी 
एवं ज्ञानरहित हैं, और उन्हें तोर्थस्थलों पर प्रयुक्त पूजा-पद्धतियों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य-सम्वन्यी 
सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। 

पुरोहित वर्ग के लोगों को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवाली पोढ़ियों में अव उनको तीर्थ- 
सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाली है; प्राचोन परम्पराएँ उन्हें तभी सुदृढ 'रख सकती हैं जव कि वे अपने 
तथाकथित धार्मिक कार्यकलापों में परिवर्तन करें, प्रमाद एवं अज्ञानता से दूर हों और वास्तविक अर्थ में वे 
यात्रियों के पथप्रदर्शक सिद्ध हों। यह बात बहुत सीमा तक ठीक जंचती है कि अब तीर्थयात्री अपेक्षाकृत कम 
संख्या में तोथों में एकत्र होंगे, क्योंकि धर्म-निरपेक्ष शिक्षा का अन्ततोगत्वा यही परिणाम होता है। यदि पुनीत 
पर्वतों एवं नदियों की तीर्थयात्रा सवंथा समाप्त हो गयी तो सचमुच, भारत की नेतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता 
विपत्तिग्रस्त हो जायगी । ऐसी परिस्थिति में उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अनुरोध है कि कुछ पवित्र अथवा 
दिव्य स्थलों की यात्रा कभी-कभी वे अवश्य करें। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अपनी मातृभूमि के कोटि-कोटि 
नागरिकों के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हम लोगों के उचित कर्तव्य पर ही निर्भर है। 

भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपों, खाद्य पदार्थो, वस्त्रों एवं आचरणों की विभिन्नता 
के रहते मी हम सभी एक हैं, यह कि इस विशाल जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिसने 
घामिक एवं दार्शनिक विचारों में वृद्धि न की हो, यह कि साहित्य, कला एवं तीर्थो से उत्पन्न नव-नव 
अभिचेतनाएँ समृद्धि को प्राप्त होती रही हैं और भारत के किसी एक कोने के निवासियों के भाग्य अन्य भागों 
के निवासियों से जुड़े है--इस वात की ओर प्रबल संकेत करते हैं कि हम सभी एक हैं। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा करनी है तो यह अनिवायं-सा है कि हम भारत के ६२-दूर स्थलों को यात्रा करें, अन्य भागों के 
लोगों से मिळे, उनके विलक्षण तौर-तरोकों से परिचित हों, उनकी आवद्यकताएँ एवं दुर्वलताएऐ जानें। 
हिमालय की पर्वत-श्रेणियों से भारत को प्रमुख तीन लाभ हैं--इसमें विश्व के सर्वोच्च शिखर पाये जाते हैं, 
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इससे विशाल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी ' हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीरथ- 
स्थल विद्यमान हैं, जो महपियों, मुनियो एवं वीरो की जीवन-गायाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे 
अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पवंतों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की 
यात्रा में विताने चाहिए । 

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र इवेतता एवं शान्तता परखते हैं और 
यह देखते हैं कि सूय की किरणों के साय वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो 
हमारा मन आदचयं, हप, उल्लास आदि के साय ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है. कंचनजंघा 
के सदृश शिखरों को आह्वादित करनेवाली दृद्यावल्यां एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं 
और हम विशालता की ओर हठात्‌ उन्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, राधि या संध्याकाल में पुनीत 
गंगा की छवि देखते हैं एवं वाराणसी के विशाळ घाटों की .सरणियां निरखते हैं तो हमारे मन की संकीर्णता 
विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दयं एवं शुचिता भर उठती है तया हम हठात्‌ अनन्त के साय एकरस 
एकमाच एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमाळप पर अन्यों के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं 
किशेरपा तेर्नसह आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महानतम शिखर पर पहुंचकर अपने धैर्य एवं अमोघ 
शक्ति वग परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमनीय शक्ति, विद्यालता, महान्‌ गौरव, अद्भुत 
प्रकृति-सौन्दर्य आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, घामिक एवं आध्यात्मिक हिमालय 
की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शक्तियां भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, 
सरस्वतीकषेत्र, ब्रह्मावतं, आर्यावर्त, विहार, लौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके घामिक, 
आध्यात्मिक एवं संस्कृति-गभित अर्थ में सदैव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साय आदि 
काल से जुड़ी हुई हैं। 


परिशिष्ट 
धर्सशञास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों कीं तालिका 


धर्मशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करने की विधि के विषय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है। 
श्रौत ग्रन्थों में केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हें धमंशास्त्र-लेखकों ने उद्धृत किया है या जिन पर वे 
निर्भर रहते हैं। तन्त्र के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि संस्कृत-सा हित्य में उनकी पृथक्‌ व्यवस्था है 
और उनके लिए विशद व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तया ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। सभी 
अयोगो, माहात्म्यों, 'विधियों', भरतो, 'शान्तियों' एवं स्तोत्रो' को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके लेखको के 
नाम अति विख्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। जातक-विषयक ज्योतिप-सम्बन्धी 
अन्य एवं ताजिक-म्रन्य सम्मिलित नहीं किये गये हैं,किस्तु मुह॒र्त-वर्ग के ग्रन्य, जो आहिक धार्मिक छृत्यो से अभिन्न रूप 
से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर लिये गये हैं। यद्यपि गृह्यसूत्रो एवं उनकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के खण्ड में नहीं 
सम्मिलित किया गया, किन्तु उन्हे इस तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है,क्योंकि उनके विपय धर्म शास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध रखते हं। इसमें सन्‌ १८२० तक के ही ग्रन्थों का उद्धरण दिया जा सका है। यहाँ राजनीतिशास्त्र-सम्वन्धी 
ग्रन्य मो सम्मिलित करल्ये गये हैं। किन्तु उपर्युक्त बन्धनो का निर्वाह भी भली भाँति नहीं किया जा सक्रा है। 
इस सूची को उपस्थित करने में डा० ऑफेर्ट के वहुमूल्य ग्रन्थ 'कैटलागस कैटछागोरम्‌_ से प्रभूत सहायता 
मिलो है। किन्तु यह ग्रन्य कई स्थानों पर सन्देहात्मक एव अपेक्षाकृत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी 
डा० ऑफ्ेरड के अत्यन्त ऋणी हैं। सन्देहों को मिठाने के लिए संस्कृत ग्रन्थों की मूल पाण्डुलिपियों को,यथा--इण्डिया 
आफिस में रक्षित पाण्डुलिपियों, डा० मित्र के 'नोटिसेज आव संस्कृत मेनु स्क्रिप्ट्स' एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री के 
ग्रन्थों को पढ़कर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पड़ी है। डा० आँफेख्ट का तीसरा भाग सन्‌ १९०३ में 
प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय कॅटलॉग (मन्थ-सूचियाँ) प्रकाशित हो चुके हैँ, यथा--मद्रास 
गवनंमेण्ट मैनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी के डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग एवं ट्राइनीएल कैटलाँग्स, म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा उपस्थापित 'नोटिसेज़ आव मैनुस्क्रिप्ट्स (न्यू सीरीज़, भाग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत 
नेपाळ दरवार लाइब्रेरी का कैटलाग्‌ आव पामलीफ़ एवं पेपर, हुल्श की रिपोर्ट (भाग ३), रायबहादुर हीरा- 
लाल द्वारा उपस्थापित 'कैटलाग आव सेष्ट्रल प्राविसेज संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स' एवं बिहार-उड्डीसा सरकार द्वारा 
संगृहीत कैटलाँग आव दि मैनुस्क्रिप्ट्स' (जिल्द १) । इन कैटलाँगो के अतिरिवत अन्य संग्रह भी पढ़े गये हैं, 
यया--डेकन कालेज का संग्रह (जों अब भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीच्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दाश्रम 
इंस्टीट्यूशन (पूना), प्रो” एच० डी० वेलणकर द्वारा संस्थापित विलसन कॉलेज का “भण्डारकर मेमोरिएल 
कलेवशन' एवं बडोदा ओरिएण्टल इंस्टीच्यूट का कलेक्शन (संग्रह) । 
इस तालिका में ययासम्भव एवं आवर्यकतानुकूल ग्रन्थों, उनके लेखकों, लेखकों के पू्व॑जों, ` लेखको के 
उद्धृत ग्रन्यौं, उन ग्रन्यों को उद्धृत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्यों के काल एवं विषयों के नाम आदि दे दिये गये हैं। 
इतने पर भी बहुत से सन्देह रह गये हैं। कहीं-कहीं तत्तद्‌ ग्रन्थों के नाम विषय को भी बता देते हैं। कहीं-कहीं 
तालिका उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं । कहीं-कहीं एक ही ग्रन्य एक ही पाण्डुलिपि 
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या कैटलॉग में दो, तीन या अधिक नाम रखता है। कतिपय ग्रन्थों के रचयिताओं और उनके पिताओं के नाम समान 
ही हैं, यथा--महादेव के पुत्र दिवाकर एवं नीलकण्ठ के पुत्र शंकर के विषय में। कहीं-कहीं कुछ विशाळ ग्रन्थों के 
कतिपय भाग कंटलाँगों में पृथक्‌ नामों से व्यञ्जित पाये गये हैं। कुछ लेखको के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा-- 
नरसिह, नूसिह; नागेश एवं नागोजि। यथासंभव ऐसे भ्रमो को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक विषय में 
कंटलाँगों (संग्रहों) की ओर संकेत नहीं किया गया है, केवळ अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के विषय में ही कैटलागों की 
ओर संकेत किया गया है। यथासम्भद कालों की ओर भो संकेत कर दिये गये हैं। डा० ऑफेल्ट की कृति से यह्‌ 
तालिका कई अंशों में उत्तम है, यह वात तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है। 

ययासम्भव मुद्रित ग्रन्थों की ओर भी संकेत कर दिया गया है। ऐसा करने में वाम्बै संस्कृत सीरीज, 
बनारस संस्कृत सीरीज़ आदि के संस्करणों का उल्लेख किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हें बहुत ही कम 
लोग देख सकते हैं, संकेत नहीं किया गया है। जो छोग इस विपय में विशद सूचना चाहते हैं, वे सन्‌ १९२८ तक 
के बौटलाग (ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित) देख सकते हैं। 


निर्देश 
आरम्म में जो संकेत दिये जा चूके हैं, उनके अतिरिवत निम्न संकेत भी अवलोकनीय हैं--- 
अलवर--डा० पेटसंन द्वारा प्रस्तुत महाराज अळवर फी लाइब्रेरी का कैटलाँग आव मैनुस्क्रिप्ट्स। 
अञ्चात=जिनके नाम ज्ञात नहीं हूँ। 
आनत्द०८आननन्‍्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह । 
ऑफ्रेर्ट या ऑफर ०--डा० ऑफेल्ट द्वारा उपस्थापित कॅटलॉग आव संस्कृत पाण्डुलिपीज, आवसफोडं की वॉडलीन 
लाइब्रेरी (१८६४ ई०) । 
उ०=उद्बृत। 
कै० सं० प्रा०=ैटलाग आव संस्कृत एण्ड प्राक्त मंनुस्क्रिप्ट्स इन दि सेण्ट्रल प्रॉविसेज एण्ड वरार। रायवहादुर 
हीरालाल (१९२६), नागपुर। | 
गाय० या गायकवाइ==गायकवाइ ओरिएण्टल सीरीज, बड़ोदा। 
गवर्नमेंट ओ० सी० या ग० ओ० सी०=गवरनमेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, पूना। 
चौ० या चोखम्भाम=चीखम्भा संस्कृत सीरीज + वाराणसी । 
जी० स्मु० या जौवा०=जीवानन्द द्वारा सम्पादित एवं दो भागों में प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह। 
टी० या टीका=उस ग्रन्थ की टीका। 
टी० टी०=दीका की टीका। 2 
दे०=देखिए (इसके आगे प्रकरण संख्या अमुक का निर्देश है, उसे प्रथम खण्ड-वणित प्रकरण-संख्या में देखना चाहिए )॥ 
नोटिसेज या नो०=डा० राजेन्द्रलाल मित्र (जिल्द १-९) एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री (जिल्द १०-११ ) 
द्वारा उपस्थापित नोटिसेज आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन बेंगाल, (जिल्द १-११]। 
नो० न्यू०--म० म० हरपसाद शास्त्री द्वारा, नोटिसेज आव संस्कृत मैनुस्क्रिट्स, न्यू सीरीज़ (जिल्द १-३) । 
निर्णय० या नि०्=निर्णयसागर प्रेस, बम्बई। 
प्रक०==प्रकरण। 
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घ्र०=प्रकासित । 

ब० या बड़ोदा>ःबड़ोदा ओरिएण्टळ इन्स्टीच्यूट का 'कलेक्शन आव मंनुस्क्रिप्ट्स्‌' । 

बना०--बनारस संस्कृत सीरीद्ध। 

बि० या विहार=विहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत, कंटलॉग आव मैनुरिक्रप्ट्स्‌ (जिल्द १) । 

बीका० या बीकानेर-महाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा (१८८० ई०) प्रस्तुत 
कैटलॉग आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्द्स्‌'। 

बुण्या बुर्नेल०==डा० ए० सी० बुर्ने् द्वारा प्रस्तुत क्लैसीफाएड इण्डैक्स टू दी संस्कृत मैनुरिक्रप्ट्स, तजौर के 
राजप्रासाद से (१८८०) । 

भण्डा०-- बम्बई, विलुसन कालेज के प्रो० एच० डी० वेलणकर द्वारा प्रस्तुत भण्डारकर मेमोरियळ कलेक्शन | 

मै० या मैसूर--मैसूर गवनेमेण्ट ओरिएण्टछ लाइब्रेरी सीरीज । 

स्टी० या स्टीन=डा० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्मू एवं कश्मीर के महाराज की रघुनाथ मन्दिर 
"लाइब्रेरी का 'कैटलॉग आव दि संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स। 

छे०=लेखक। 

व० या वर्भितऱद्वाण या उसमें वणित। 

वेंकट० या वेंकटेदवर०--वेंकटेदवर प्रेस, बम्बई। 

विन्ट० एवं कीथ=डा० विन्टनित्य एवं डा० ए० बी० कीय द्वारा प्रस्तुत बाँडलीन लाइब्रेरी (जिल्द २, १९०५) में 
"कॅटलॉग आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स। 

हुल्य=डा० हुल्ग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट्स ऑन संस्कृत मंनुस्क्रिप्ट्स इन सॉदनं इण्डिया” (जिल्द १-३) । 


अंशवलि--व्यक्ति की जन्मराशि के किसी अंश की 
शान्ति करने वाले कृत्यों का ग्रन्य। 

अकालभास्कर--दाम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा शकाब्द 
१६३६ में प्रणीत। मलमासों पर, उनकी गणना एवं 
उनमें किये जाने वाले विशिष्ट कर्मो पर। 

अक्षमालाप्रतिष्ठा। . 

अखण्डादश---ले० अखण्ड (? ), वेंकटनाथ के स्मृति- 
"रत्नाकर में वणित। धर्म एवं व्यवहार के खण्डों 
में विभाजित। 

अगस्त्य या अगस्तिसंहिता--जीमूतवाहनं के काल- 
विवेक में तथा अपराक में व०। 

झरिनकायं । 

भग्निकायॅपदर्ति । 

अरिननिर्णय--ले० कमछाकर। 

अस्तिसंघानवचन--आपासन के आह्िक सम्पादन के 
छूट जाने पर किये जाने वाले कृत्यों पर। 

सर्निस्थापन । 

अरिनिहदोत्रकर्म । 

सग्निहोत्रमन्त्रार्थचन्िका--के० वैद्यनाथ (विट्ठलात्मज 
रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८३ इं०)। 

अग्निहदोत्रिदाहविधि। 

अघदीपिका। 

अघनिर्णय--सरस्वतीवतलभात्मज रंगनाथ के पुत्र 
वेंकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम--विज्ञानेश्वर, 
अखण्ड, समृत्यर्यसार, वरदराज। ले० द्वारा टीका, 
रामानुज यज्वा की टी० दीपिका। वंदिकसारव- 
भौम द्वारा टीका (सम्भवतः यह लेखक की टीका 
*है)। 

झघचिर्णय---वसिष्ठ गोत्र के वीरराघव द्वारा रचित। 


अघपळवविवेचन--मथुरानाव द्वारा 'रचित। 

अघपञ्चवष्ट--“मयुरानाथ द्वारा (६५ इलोकों मे] । 

अघपळ्यवष्टि--कौशिक गोत्र के बीथि (पि-या-जि- 
नाथ) द्वारा। रामचन्द्र बुध द्वारा स्मृतिसिद्धान्त- 
सुधा टोका। 

अघप्रकाशिका--(दो सण्डों में)। 

अघप्रदीप। 

अघप्रदीपिका--याज्ञवल्क्य द्वारा रचित कही जाती दै। 

अघवाउव या दानतार--विदवेदवर भट्ट द्वारा (बड़ोदा, 
संख्या ७१२९, टी०)। . 

अघविवेक--भारदाज गोत्र के अप्पयदीक्षित अद्वेताचायं 
के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों में) । 

अघविवेचन--भारद्वाज कुल के अनन्त-पुत्र रामचन्द्र दारा 
(दो परिच्छेदों में) । टी० मुवताफल की ओर संकेत 
करती है। रुचिदत्त द्वारा टो०। 

अघशतक। 

अघषद्क। 

अधतंदायतिमिरादित्यसुत्र । 

अधघसंग्रह । 

अघसंग्रहदीपिफा-- (हुल्श, संख्या २७०) । 

अंकुरापंणप्रयोग-- (नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से) । 

अंछुरापंणविधि-- (पंचरात्रागम से) । 

अंकुरापंणविधि-- (शारदातिलक से) । 

अंगिरा--कुलमणि शुक्ल द्वारा टी ०। दे० प्रक० 
३९। 

अचलनिवन्ध। 

अणुछलारीय--शेपाचार्य द्वारा। 

अण्णादीक्षितोय--अण्णादीक्षित द्वारा । 


खतिक्ान्तप्रायश्‍चित । , 


अतीचारनिर्णय--महेश दारा (बिहार, पु० २ संख्या 
३) । 

अतीचारनिर्णय--भुजबर भीम द्वारा (बिहार, पू० 
३, संख्या ४) । 

अत्रि--दे० प्रक० १९। टी» कृष्णनाथ द्वारा। टी० 
तकनलाल द्वारा, १६८६ ई० के पदचात्‌। टी० 


हरिराम द्वारा। - 
अद्भुतदर्पण या अद्मुतसंग्रह--वुष-बाण कुलज़ात रघु- 


नाय के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ आता माघव- 
शर्मा। बल्लालसेन के अद्मुतसागर पर आधारित । 
दिव्य, नाभस एवं भौम पर। मथूरचित्र को उ० 
करता है। नो० न्यू० (जिल्द १, पु० २-४) । 
अद्सुतबिवेक--महीषर द्वारा। 
अदुभुतसागर--विजयसेन के पुत्र वल्लालसेन द्वारा 
(प्रभाकरी एण्ड क॑०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित) 
रघुनन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा 
बरणित। सन्‌ १०६८६० में प्रारम्भित एवं लक्ष्मग- 
सेन द्वारा समाप्त। 
अदुभुततागरसार--चतुर्भुज दारा । 
मदुसृतसागरसार--श्रीपति द्वारा। 
अवृभुतसिन्घु--शान्तितत्त्वामृत में नारायण द्वारा उ०। 


अद्भुतामुत---उत्पातो पर, दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भौम 


नामक तीन प्रकारों पर। 
अवृभुतोत्पातशान्ति--शौनक द्वारा । 
अधिकमासप्रफरण । 
अधिफमासनिर्णय--देखिए मलमासनिर्णय। 
अधिफमासफल | 
अघोनुखजननशञ्ञान्ति--शौनक द्वारा रचित। 
अध्यापोपाकमं प्रयोग । 
अनन्तमाष्य--समयमयूख में वणित। 
मनन्तब्रतपूजापद्वति-- (शंकर के ब्रताकं से] । 
अनन्तन्नतोद्यापन । 


सनन्तभट्टी या स्मार्तानुष्ठानपठति--विए्वनाथ के पुत्र 
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अनन्त भट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ञोपवीत की उपाधि। 
देखिए प्रयोगरत्न'। 

अनन्ताहिक । 

अनाकुला--आपस्तम्वगृह्यसूत्र पर हरदत्त की टी०। 
देखिए प्रकरण ८६। 

अनाचारनिर्णय। 

अनावृष्टिशान्ति--शौनक छृत | 

अनुभोगकल्पतद--जगन्नाथ द्वारा। 

अनुमरणप्रदीप--गौरीश भट्ट । 

अनुमरणविवेफ--शुद्धिततत्व में रघुनन्दन द्वारा उ०। 

अनुवागपद्धति--जनाद॑न के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा। 

अनुयागपद्धति--कृष्णानन्द सरस्वती द्वारा । आर्याध्व- 
रीन्द्र द्वारा टी० (बडोदा, सं० १२५३७) । 

अनुष्ठानपद्धति--रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी है। 

अनूपबिलास या धर्मास्भोघि--शिवदत्तात्मज गंगा- 
राम के पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप- 
सिह के संरक्षण में लिखित; आचाररत्न, समयरत्न, 
संस्कार-रत्न, वत्सररत्न, दानरत्न एवं शुद्धिरत्न 
नामक ६ भागों में विभाजित। दिल्ली के शाहंणाह 
आलमगीर (शाहजहाँ) के राज्यकाल में अनूपसिह 
वर्तमान थे। लगभग १६६० ई०॥ 

अनूपबिदेक--वीकानेर के अनूपसिहदेव का कहा गया 
है। पाँच उल्लासों में शालग्राम-परीक्षण लिखा 
गया है। अनूर्पासह १६७३ में राजा थे, जो कर्ण सिह 
(१६३४) के पुत्र थे। देखिए डकन कालेज मेनु- 
स्क्रिप्ट्स, सन्‌ १९०२-१९०७ की, सं० २२। और 
देखिए दानरत्नाकर। 

अन्तरिक्षवायुवीयंप्रफाश । 

अन्त्यकर्मदीपिका--हरिभट्ट दीक्षित द्वारा। 

अन्त्यकर्मपद्धति। 

अन्त्यक्तियापडति-मणिराम द्वारा। शुद्धिमयूख द्वारा 
उ०। लग० १६४० ई०। 

अन्त्येष्टिक्षियापढति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। 

अन्त्पेष्टिपद्धति--गोदावरी-तठीय (पुणताम्बे पर स्थित) 


घमंशास्त्रीय प्रन्यसुची 


धुण्यस्तम्म के अनन्त भट्टात्मज केशव द्वारा। लग० 
१४५० ई०। 

अन्त्येष्टिपदति--महेश्वर भट्ट द्वारा। 

अन्तेष्टिपलति--रामाचाय॑ द्वारा। 

अन्त्पेष्टिपदति--भानुदत्त उपनामक भास्कर के 
पुत्र हरिहर द्वारा । भारदाजसूत्र एवं उसकी टोका 
का अनुसरण करते हुए। इसका कथन है कि भार- 
द्वाज के आधार पर १०० पद्धतियां हैँ, किन्तु वे 
विभिन्न हैं। 

अन्त्येष्टिपद्रति या ओष्बेदेहिकपद्धति--रामेश्वर के 
पुत्र भट्टनारायण द्वारा। दे० प्रक० १०३। 

अन्त्येष्टिपढति या ओध्वेदेहिकपदधति--गोबाल के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा । 

अत्त्येष्टिपेकाश--भारदाज गोत्र के दिवाकर दारा । 
नो० न्यू० (जिल्द ३, पु० ३)। 

अन्त्येष्टिप्रमोग--.(आपस्तम्व्रीय) । 

अन्त्येष्टिप्रयोग-- (हिरण्यकेशी) केशव भट्ट द्वारा; 
उनकी 'प्रयोगमणि' से। 

» अन्त्येष्टिप्रयोग--नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०३। 

अन्त्येष्टिप्रयोग--विष्वनाथ द्वारा। आश्वलायन पर 
आधारित । 

अन्त्येष्टिविधि--जिकन द्वारा। शुद्धितत्त्व में रघु- 
नन्दन द्वारा उ०। 

अत्त्येष्टिप्रायदिचत्त। 

अन्त्येष्टिसामग्नी । 

अत्स्पेष्टघकं--सन्‌ १८९० ई० में बम्बई से प्रकाशित । 

अन्नदान। 


अन्वष्ठफानबमीशआादपशति । 

अपमृत्युञ्जयशषान्ति--शौनक की कही गयी है। 

अपिपालपद्धति (या गूद्रपद्धति)-अपिपाल द्वारा; 
रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व एवं गोविन्दानन्द की श्राद्- 
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क्रियाकोमुदी द्वारा वणित। १५०० ई० के पूर्व । 
अपिपालफारिका--रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व०। 
अपेक्षितायंद्योतिनी--नारायण द्वारा टी०, मदनरत्न 
` (शान्त्युयोत) में च०। 
अव्दपूतिप्रयोग या वर्षसिद्धि। 
I 


अव्यि-- (केदार दारा ? ) स्मृत्पर्थसार में श्रीधर दारा 
उ०। 

अभक्यभक्यप्रकरण । 

अभिनवप्रायदिचित्त। 

अभिनवमाघवीय-नमाषवाचार्य द्वारा। 

अभिनवषडञ्ीति-- (अशौच पर) पोंद्रिवंदा के वेंकटेदा- 
पुत्र सुब्रह्मण्यम्‌ द्वारा तेलुगु लिपि में मुद्रित, मद्रास, 
१८७४ ई०। हुल्ण (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, 
पू० ६) । लेखक की धमंप्रदीपिका टी०; चन्द्रिका, 
माबवोय, कौशिकादित्य की पडशीति की ओर संकेत। 
१४०० ई० के पदचात्‌ रचित | 

अभिलवितार्थचिन्तामणि (मानसोल्लास)--राजासोमे- 
शवर चालुक्य द्वारा । ११२९ ई०; पांच विश- 
तियों में विभाजित एवं १०० अध्यायो में। 

अन्युदयभाड । 

अमृतव्यास्या--नन्द पण्डित की शुद्धिचन्द्रिका में व०। 
१५७५ ई० के पूर्व। 

अस्बिकाचंनचन्त्रिका--अहल्याकामधंनु में वणित । 

अयननिर्णय--नता रायण भट्ट द्वारा 

अयाचितकालनिर्णय । 

अयुतहोम-क्षहोम-कोटिहोमाः--त्रीकानेर के राजा अनूप- 
सिह के संरक्षण में रहने वाले राम द्वारा! लग० 
१६५० ई०। 

अयुतहोमविधि--नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०३। 

अदणस्मुति--दानचन्द्रिका एवं निर्णयसिन्धु में व०। 
अलवर, संख्या १२५३, जिसमें दानग्रहण एवं 
उसके लिए प्रायश्चित्तों के शामक १४९ लोक 
.लिखित हैं। 
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झर्षोविवाहपद्धति--शौनक द्वारा । 
अफंविवांह---प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय 
पत्नी से विवाह करने के पूर्व अकं नामक पौधे से 
विवाह करने की विधि। बी० बी० आर० ए० 
एस०, पृ० २४०। 
अध्येदान । 
अध्यंप्रदानफारिका । 
अर्घ्यानुष्ठान। 
अर्जुनाचन-कल्पलता--रामचन्र द्वारा 
की पूजा पर) । 
अर्जुनार्चापारिजात--रामचन्द्र दारा 
अर्यकौमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा, 
टी०। दे० प्रः १०१। 
अर्थशास्त्र--कौटिल्य द्वारा। देखिए प्रक० १४। 
टी० भट्टस्वामी की प्रतिपदपंचिका (द्वितीय अधि- 
करण के अध्याय ८-३६ पर)। माधव- 
यज्वमिश्र की नयचन्द्रिका टी०। गणपतिशास्त्री 
(त्रिश सं० सो०) द्वारा श्रीमूल टी०। 
अर्षप्रदीप--चण्डेवर के 'राजनीतिरत्नाकर में 
वर्णित। 
अर्षोरयपर्वपुजन--बड़ोदा (संख्या ३७४२) । 
अहु्ीति-हेमाचायं (१०८८-११७२ ई०) छत 
(अहमदाबाद में मुद्रित, १९०६) । 
अरूङ्कारवान। 
अलसफाजीरण प्रकाश । 
अल्पयम--हरिनाथ के स्मृतिसार में वणित। - 
अवधूताभम--अज्ञात । इस प्रकार के संन्यासियो एवं 
उनके कर्तव्यों का वर्णन है! नो० न्यू० (जिल्द 
३, भूमिका ९, पू० ८]। 
अवसानफालप्रायदिचत्त। 
अशुदिचिलिका या (शुद्धिचन्तिका)--नन्द पण्डित 
द्वारा। दे० प्रर १०५। 
अशीचनिर्णय--उमानाय द्वारा (बिहार, संख्या १०, 
पु० ७) 
अञ्नोचप्रकाश--देखिए “आश्यौचप्रकाश' के अंतर्गत। 


(कार्तवीर्य 


शुद्धिदीपिका पर 


धर्मशास्त्र फा इतिहास 


'अशौच' पर लिखित ग्रंथों में अशौच' एंव 'आशौच' 
दोनों शब्द प्रचलित रहे हैं। 

अज्लीचसार--सत्पण्डित श्री बलभद्र द्वारा; (इसमें 
कुबेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति- 
समूच्चय के उल्लेख आये हैं) । 

अइवत्यपूजा । 

अदवत्यप्रतिष्ठा । 

अदवत्योद्यापन-- (श्यौतकस्मृति से) बी० बी० आर० 
ए० एसू० (जिल्द २, पू० २४०) || 

अइवत्योपनयनपद्धति-- (शौनक के अनुसार) वी० 
बी० आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पू० २४०)। 

अइ्ववान। 

अष्टकाकर्म । 

अष्टकाकर्मपद्धति । 

अष्टकाशौचभाष्य--देखिए सूतकनिर्णय। 

अष्टमहाहादशीनिर्णय---माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा 
(बड़ोदा, संख्या १२५८६ ए)। लगभग १५५०- 
१६२५ ई०। 

अष्ठमहामन्त्र-पद्धति--स्मृत्य्थसागर में उ०। 

अर्ष्टावशतिमुनिमत--वडोदा, संख्या १२७४३। 

अष्टाद्धविधानविधि । 

अष्टादश गोत्र--बड़ोदा, संख्या ३८५४। 

अष्टादशजातिनिर्णय--स्टीन, पृ० ८२। 

अष्टादशविवादसंक्षेप--स्टीन, पु० ८२। 

अष्टावश संस्कारा:--चतुभूज द्वारा । 

मष्टादशस्मृतिसार। 

अष्टादश्ञस्मृतिसारसंग्रह-वड़ोदा, संख्या १०२१४। 

झअसगोत्रपुन्नपरिग्रहपरीक्षा--अहोबळ दारा! नो० न्यू० 
(जिल्द रे; पृ ११ ] | 

असपिण्डासगोन्नपरीक्षा-सम्भवतः यह उपयुक्त ग्रन्य 
ही है। 

असपिण्डासगरोत्रपरिग्रहविधि--अहोवल शास्त्री द्वारा । 

अस्पिप्रक्षेप--चन्द्प्रकाश द्वारा (बडोदा, सं० 
१५४७८) । 


` अस्यिशुद्धि । 


घर्मश्षास्त्रीय प्रन्यसुची 


अस्थिशुद्धिप्रयोग । 

अस्थ्युद्धरण । 

अहविधि। 

अहुल्याकामधेनु-- (बनारस संस्कृत कालेज में एक 
पाण्डुलिपि) केशव द्वारा, जिन्होंने मल्लारिराव के 
पुत्र खंडेराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यह 
ग्रन्थ रचा है । लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८वीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में) की ओर संकेत है। 

अहिदुंध्न्यसंहिता--श्रेडर द्वारा अडयार से प्रकाशित। 

अहँन्नोति--हेमाचार्य द्वारा, दायभाग वाला भाग, 
लखनऊ से सन्‌ १८९१ ई० में प्रकाशित । 

आग्रयणपद्धति--विट्ठळ दीक्षित द्वारा । यजुवल्लभा का 
भाग। 

आज्विरसस्मृति--वारह अध्यायों में 'प्रायश्चित्त' पर 
(इण्डिया आफिस कैटलॉग, जिल्द ३, पु० २८०, 

संख्या १३०४) । 

भाचारकाण्ड । 

आचारकौमुदी--गोपाल द्वारा (बड़ोदा, संख्या १११- 

है ३३)। 
आचारकोमुदो--सोमेदवर के पुत्र राजाराम द्वारा; 
सच्चरित्र एवं विष्णु-पूजा पर एक ग्रन्थ । संवत्‌ 
१७८२ (१७२५-२६ ई०)। 

आचारखण्ड--बड़ोदा, संख्या १२७९६। 

आचारचन्द्रिका--त्रिविक्रम सूरि द्वारा 

आचारचन्तवरिका--पद्मताभकृत । इन्होंने १३६७ ई० 
में सुप्र व्याकरण एवं १३७५ ई० में पूपोदरादि- 
वृत्ति को रचना की। 

आचारचन्द्रिका--रत्नेशवर मिश्र रचित। 

आचारचन्द्रिका--रमापति द्वारा रचित। 

आचारचद्रिका---श्रोकराचार्य के पुत्र श्रौतायाचाये 

* चूडामणि द्वारा शूद्रों एवं द्विजो के कर्तव्यों पर । 
रथुनन्दन द्वारा पाण्डुलिपि संवत्‌ - १४८८-८९ 'में 
उतारो गपो। ये १४७५ ई० में भो थे । दे० इण्डि० 
आण, पु० ५२४। 

आचारचन्दरोदय-- (माधवप्रकाश] सारस्वृत दुगं के 

११८ 
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पुत्र एवं मिथिला के विट्ठल पुरुषोत्तम कविवर के 
दिष्य महेश्वर द्वारा; वाजसनेयो के लिए दिन के 
आठ भागों के कर्मो को आठ परिच्छेदं में बांटा गया 
है। पश्चिमी घाट पर इरावती नदी के तटवर्ती 
लावपुर के राजा नातू के कनिष्ठतम पुत्र माघव 
के संरक्षण में प्रणीत । १५०० ई० के उपरान्त । 
देखिए मित्र, नो० ५, पृ० ९७ एवं इण्डि० आ० पु० 
५०६। 

आचारचन्द्रोदय--सदाराम दारा! 

आचारचिन्तामणि--वाचस्पत्ति मिश्र कृत; रघुनन्दन 
एवं श्रीदत्त की पाण्डु० । दे० प्र ९८। 

आचारतरंगिणो--रविनाय मिश्र । 

आचारतत्त्व--मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा । स्टीन, 
पृ० ८३ एवं ३०१। र 

आचारतिलक- द्रव्यशुद्धिदीपिका एवं निर्णयदीपक 
द्वारा उ०। १५०० ई० के पूर्व । 

आचारतिलफ--गंगाघर द्वारा; १०८ इलोको में। 
दे० ड० का० पाण्डु» सं० १३५ (१८८६-९२) । 

आचारदर्पण- श्रीदत्त कृत; यही आचारादर्श भी है। 
दे० प्रक० ८९। 

आचारवर्षण--बोपदेव कृत; पूर्तं दिनकरोद्द्योत में व०। 

आघचारदर्दान। 

आचारदीषिति--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का भाग। 

आचारदीप या प्रदीप--गोदावरी पर कपूरग्राम के 
यासी कमलाकर द्वारा। 

आचारदौप--नागदेव कृत; ८ अध्यायों में आल्लिक 
पर आचारमयूख में नीलकण्ठ द्वारा, कात्यायन 
के स्नानविधिसूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर द्वारा उ० 
(बिहार०, सं० २२)। १४३६ ई० में। 

आचारदीपक--त्रिविक्रम के संरक्षण में गंगाविष्णु 
द्वारा सन्‌ १७५२ ई० में प्रतिलिपि। 

आचारदीपिका। 

आचारदीषिका--कमलाकर कृत। 

आचारदीपिफा--श्रीदत्त के आचारादर्श पर हरिलाल 
की टीका। 
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आचारदीपिका- सारसमुच्चय द्वारा, (बड़ोदा, सं० १०- 
९१०) | 
आचारद्वेतविदेक--विभाकर कृत। मिथिला के राजा 
रामभद्र के शासन-काल में प्रणीत। श्राद्ध-सम्बन्धी 
सन्देह मिटाता है। लग० १५०० ई०। 
आचारनवनीत--गौरीमायूर के वासी अप्पा दीक्षित 
कृत। शाहजी के काल (१६८४-१७११) में 
प्रणोत। आचार, थ्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं कालनिर्णय 
के खण्डों में विभाजित । 
आचारनिर्णय--गोपाल कृत। 
आचारनिर्णय--आह्यणो के कर्तव्यों पर ६६ इलोकों 
में; कायस्थ आदि की उत्पत्ति पर। 
आचारपंचाशिका-+-महाशर्म-कृत । 
आचारपद्धति--वासुदेवेंद्र कृत । 
` आचारपद्धति--विद्याकर इत! 
आचारपद्धति-श्रीषरसूरि कृत । 
'आचारप्रकान्न-अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (बड़ोदा, 
सं० १२७८९) । 
आचारप्रकाशिका--अहल्याकामथेनु द्वारा उ०। 
आचारप्रवीप--केशवभट्ट कृत; रघुनन्दन .के श्राद्ध- 
- तत्त्व में उ०। 
आचारप्रदीप--नागदेव कृत! नागदेव ने निर्णयतत्त्व 
भी लिखा। 
आचारप्रदीष--भट्टोजि कृत। 
आचारप्रशंसा। 
आचारमूषण--त्र्यम्वकराम ओक द्वारा; शक १७४१ 
में; ९ किरणों में; आनन्द» द्वारा मुद्रित। 
आचारमंजरी-मयुरानाथ कृत। 
आचारमयुख- नीलकण्ठ कृत। जे० आर० घरपुरे 
द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बई) । देखिए 
प्रक० १९७॥ 
आचारमाधवोय--माथवाचायं कृत; पराशरस्मृति पर 
उनकी टीका का प्रथम भाग। 
आचारमाल्ा--निधिराम कृत! 
आचाररत्न--रघुनन्दन के आह्विकतत्व में वर्णित! 


घर्मशास्त्र फा इतिहास 


आाचाररत्न--मणिराम कृत (अनूपविलास का प्रयम 
भाग)। 

आचाररत्म--नारायण भट्ट के पुत्र लक्ष्मण भट्ट छारा। 
कमलाकर भट्ट के छोटे भाई थे, अतः सन्‌ 
१५८०-१६४० में। निर्णय० प्रेस बम्बई में 
मुद्रित । 

आचाररत्न--चन्द्रमीलि इत। 

आचाररत्नाकर--रघुनन्दन द्वारा आल्लिकतत्त्व में उ०। 

जआधारवाकयसुधा । 

आचारवारिषि--रमापति उपाध्याय सन्मिश्व द्वारा। 
इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया । 

आचारविषधि । 

आचारमिवेक--मानसिह इत। 

नाघारविदेक--मदनसिह कृत (मदनरत्न का एंक 
भाग) । 

मआधारबतादिरहस्य 

आधारसंप्रह--गंगोली संजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। 

आचारसंप्रह्‌--तारायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा! 

आचारलागर--वल्लालसेन द्वारा; मदनपारिजात (पू० 
५८), स्मृतिरत्नाकर (वेदाचार्यक्षत) एवं लेखक 
को कृति दानसागर (लग० ११६८ ई०) में उ०। 

साचारसार--हेमाद्रि (३।२।९००) द्वारा व०। 

आचारसार--नारायणात्मज 'रामकृष्ण के पुत्र लक्ष्मण 
भट्ट द्वारा। लगता है, यह आचाररत्न ही है। 

आचारस्मुतिचन्त्रिका--गदाघर्‌ के पुष सदाशिव 
द्वारा। 

आचारादई--“(मैथिल) श्रीदत्त कृत । लग० १३०० 
ई० (बनारस में सन्‌ १९२० में एवं देंक० प्रेस में 
मुद्रित); रुद्रधर के शुद्धिविवेक में व०; इसमें 
कामधेनु, कल्पतरु एवं हरिहर का भी उल्लेख है। 
दे० प्रक० ८९। दामोदर के पुत्र गौरीपति द्वारा 
टी० (बनारस में एवं वेंक० प्रेस में मुद्रित) । 
हरिलाल द्वारा आचारदीपिका नामक टी०। 

आधारदीपिका--आचाराद्श का संक्षिप्त रूप। 


घर्सेगास्प्रीय प्रन्वद्षची 


आचाराफ--वालकृष्णात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर 
के वमंशास्त्रसुधानिधि का एक भाग; अपने नाना 
एवं मयूखों के प्रणेता नीलकण्ठ का उल्लेख किया 
है। सन्‌ १६८६-८७ में प्रगीत। तकनलाल द्वारा 
टोका। 

आचारकंकम--आचाराकं की अनुक्रमणिका । लेखक 
के पुत्र वैयनाय द्वारा, जिसने दानहारावलि एवं 
श्वाद्धचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिखी। 

आचाराक--मयुरानाथ कृत। 

आचाराफं--रामचन्द्र भट्ट कृत। 

आघारेन्दु--नारायण के पुत्र एवं 'माटे' उपाधि वाळे 
श्यम्बक द्वारा। सप्तपि (आधुनिक सतारा) में 
सन्‌ १८३८ में प्रगोत। आनन्द० प्रेस में मुद्रित । 

आचारेन्दुरोखर--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागेश भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० ११०। 

आघारोद्योत--टोडरानन्द कृत। 

अधचारादधोत--मदनसिंहदेव के 
एक भाग। 

आचारोल्लास--वनारस में परशुराम मिश्र की आज्ञा से, 
(जो शाकद्वीपोय होलिल (र) मिश्र के पुत्र थे 
ओर जिन्हें बादशाह द्वारा वाणीरसालराय की 
पदवी मिलो थी) नारायण पण्डित धर्माधिकारी 
के पुत्र खण्डेराव द्वारा कृत परशुरामप्रकाश का 
प्रथम भाग। १५वें मयूख में शाकद्बीपीय ब्राह्मणों 
की उत्पत्ति का उल्लेख है। नो० न्यू० (जिल्द 
२, पू० १०-१२)। 

आधारोल्लास--मयुरानाथ शुक्ल कृत। 

आचर्षंगुणादशं --शतक्रतु ताताचार्य के पुत्र वेंकटाचार्य 
द्वारा (वँप्यव०) । 

आचायंचूडामणि--शूलपाणि के श्वाद्धविवेक पर टीका; 
रघुनन्दन द्वारा एवं शूद्रकमलाकर में उ०। 

अतिष्येष्टि। 

आतुरसंन्यास--देखिए बी० बी० आर० ए० एस्‌» 
जिल्द २, पृ० २४१ 

आतुस्संग्यातफारिरा। 


मदनरत्नप्रदीप का 


ऽ, = 


है 
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आवुरसंग्यासपद्धतति-- (बड़ोदा, सं० ५८०३) । 

आतुरसन्यासविषि । 

आठुरसंन्यासविधि--आंगिरस द्वारा। 

आतुरसंन्यासवियि--कात्यायन द्वारा। 

आतुराविपद्धति--ड० का० पाण्डु०, पं. १८८८६- 
९२ की १३८। 

आत्रेयधर्मशास्त्र--९ अध्यायों में (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पू० ३८०, सं० १३०५)। ६ अध्यायों में 
एक अन्य भी है (वही, जिल्द ३, पु० ३८१, सं० 
१३०८)। 

आजेयघमंदास्त्र-- (वम्बई विश्वविद्यालय पुस्तका- 
लय में पाण्डुलिपि) १४ अध्यायों एवं १४१ खण्डों 
में; अनध्याय (पाठशाला की छुट्टी के दिन) के साथ 
अन्त। नीतिमयूख में व०। 

मायवंणगृह्यसूत्र--विदवरूप एवं हेमाद्रि दारा व०। 

आग्रेयस्मृति--(३६९ इलोको में) इण्डि० आ०, 
जिल्द ३, पृ० ३८१। 

आयर्वणग्रमिताक्षरा--श्रीपति के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ७६०३। हेमाद्रि एवं त्रेविक्रमी 
पद्धति की चर्चा की है। 

आदिषर्मसारसंप्रह--तुळाजिराज (१७६५-८८ ई०) 
रचित कहा गया है। 

माविस्मृत्यर्यसार--दे० स्मृत्यर्यसार। 

आनन्दकरनिबन्म--विदवम्मर के स्मृतिसारोद्धार में 
व०। 

आपस्तम्ब-प्रायरिचत्तज्तद्वयो--दे० प्रायरिचित्तदतद्वयी। 

आपस्तम्बयल्लाजीय। 

आपस्तम्वसूत्रघ्वनितायंकारिफा या त्रिकाण्डमण्डन-- 
कुमारस्वामी के पुन्न भास्कर मिश्र द्वारा। इसमें 
अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराघान एवं आधान पर चार 
काण्ड हैं (निड्लियोयिका इण्डिका सीरीज, कलकत्ता) 
टी०, दे० स्टीन (पृ० १२) । टी० पदप्रकाशिका 
या त्रिकाण्डमण्डनविवरण । 

आपस्तस्वगुह्मसूत्र--विष्टरनित्ज द्वारा सम्पादित 
एवं एस्‌० बी० ई० (जिल्द ३०) में अनूदित । 
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टो० हरदत्त कृत अनाकुला (मैसूर); टी० कर्क द्वारा; 
-टो० कर्पादिकारिका (कुम्भकोणम्‌ में प्रकाशित, 
१९१६) ; टोऽ गुह्यतात्पयंदर्शन, सुदर्शनाचार्यं द्वारा 
(काशो संस्कृत सो० द्वारा प्रकाशित); टो० प्रयोग- 
वृत्ति, तारवून्तनिवासी द्वारा (कुम्भकोणम्‌ में 
प्रकाशित, १९०२) । 
आपस्तम्बगुह्यसूत्रदीपिका। 
\ 
आपस्तस्वगृह्मभाष्याथंसंग्रह--हेमाद्ि द्वारा उ०। 
आपस्तम्बगुह्वासार--महामहीपाष्याय योपनभट्ट (आंध्र) 
द्वारा । 


आपस्तम्बगृहासूत्रकारिका--वाग्विजय के पुत्र सुद- ' 


चन दारा! 
--नर्रासह द्वारा (९६९ 
इलोकों में शक सं० १५३६ में लिखित एवं १९२२ 
में तेछुगु में अनूदित) । 
आपस्तम्दजातकर्म--वापण्णभट्ट ढारा। 

_दे० प्रक० ७! टी० उज्ज्वला, 
जो हरदत्त कृत है (कुम्मकोणम्‌ में मुद्रित एवं बम्बई 
संस्कृत सीरीज द्वारा प्रकाशित) । 


आपस्तम्बपद्धति--विश्वेश्वर भट्ट दारा! 

आपस्तस्वपरिभाषासुत्र--मसूर १८९४ एवं आनन्द० 
सं० ९३। टो० कपदिस्वामी द्वारा, टो ० हरदत्त एरा। 

आपस्तम्वपुवप्रयोग । 

आपस्तम्बपूवंप्रयोगकारिका। 

आपस्तम्बपूर्व प्रयोगपदरति--शिगाभट्ट द्वारा (इल्श), 
सु० ८७॥ 

आपस्तम्बप्रयोगरत्न--नारायणयज्वा द्वारा। 

आपस्तम्बप्रयोगसार। 

--गंगामट्टू द्वारा । 
जपस्तम्बप्रायदिचत्तशञतद्वयी--टी ० वेंकटवाजपेयी द्वारा । 
आपस्तम्बधाद्वप्रयोग। 
मापस्तस्वसुत्रकारिका। 
आपस्तम्बसुअसंग्रह्‌ । 


घमंशास्त्र फा इतिहास 


आपस्तम्बस्मृति--१० अध्यायों में, पग्र में; जीवानन्द 
द्वारा मुद्रित। 

आपस्तम्बस्मुति--विज्ञानेशवर, हेमाद्रि, माधव एवं 
हरदत्त द्वारा उद्धृत। 

आपस्तम्बाल्लक । 

आपस्तस्वाहिफ--काशीनाथ भट्ट द्वारा। 

आपस्तम्बाह्विक- गोवर्धन कविमण्डन द्वारा। 

आपस्तम्बाह्लिक--रुद्रदेव तोरो द्वारा! 

आपस्तम्बीयद्वादशसंस्काराः। 

आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ--डा० विण्टरनित्ज द्वारा सम्पा- 


आरामादिप्रतिष्ठापदति-गंगाराम महाडकर द्वारा । 
-दे० जलाशयारामोत्सगंपद्धति। 
आरामोत्सरगपद्धति--भट्टनारायण द्वारा। 
आरामोत्सर्गपद्धति--शिवराम द्वारा। 
आरामोत्स्गपद्धति-- (वड़ोदा, सं० ५४२४) । . 
आर्धेचन्द्रिका.! 
आर्धचन्व्रिका--वंद्यनाथ द्वारा। ९ 
आष्टिबेणस्मृति--निर्णयसिन्धु द्वारा बत । 
आवसथ्याघानपद्धति--श्रीदत्त कृत। 
आक्ीच--देकटेण द्वारा । | 
आञ्ञौचकाण्ड--दिनकरोद््योत का एक भाग! 
आक्षीचकाण्ड--त्रच्चनाथ दीक्षित द्वारा (स्मृतिमुवता- 
फल का एक भाग)। 
आञझौचकारिका । 
आझोचगंगाधरी-गंगाघर कृत | 


` आद्योचचन्द्रिका | 


आश्यौचचन्द्रिका--रत्नभट्ट के पुत्र त्यगलाभट्ट या 

तिंगलाभट्ट के पुत्र वेदांतराय द्वारा (स्टीन,पृ० ८३) । 
आक्षीचचन्द्रिका--राजकृष्ण तकंवागीशभट्टाचार्य द्वारा । 
आश्योचतत्त्व--दे० 'शुद्धिततत्व । 
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आशोचतत्व--अगस्त्यगोत्र के विश्वनाथ के पुत्र महा- ` 


देव द्वारा, ४८ इलोकों में (हुल्श, पृ० १४३)। 
टो० व्यम्बक के पुत्र शिवसूरि (महाजन) द्वारा 
रचित। 
आशोचतत्त्वविचार। 
आशोचत्रिशच्छ्लोको--दे० मिशच्छूलोकी; अलीगढ़ में 
प्रकाशित । टी० मुकुन्द के शिष्य राघवभट्ट द्वारा। 
स्मृत्ययंसार निर्णयामृत का इसमें उद्धरण है। 
टो० भट्टाचार्य द्वारा (वड़ोदा, सं० ३८८३, काल 
सं० १५७९, सन्‌ १५२२-२३ ई०)। टो० भट्टोजि 
द्वारा। 
आशोचदशक--या दशस्लोको, विज्ञानेश्वर द्वारा; 
दे० दशइलोको'। टो० विवरण (भट्टोजि कृत); 
ढो० रामेश्‍वरात्मज माधव के पुत्र रघुनाय द्वारा 
(१५७८ ई०); टो० लक्ष्मोधर के पुत्र विश्वेश्वर 
द्वारा (विवृति)। विज्ञानेश्वर, वाचस्पति एवं 
भट्टोजि का उल्लेख'है. (स्टोन, पृ० ३०२); १६५० 
ई० के पश्चात्‌ । टो० वेंकटाचायं द्वारा। टी० 
श्रोवर द्वारा। टी० हरिहर द्वारा (इण्डि० आ० 
पाण्डु०, १५३२ ई०, पृ० ५६५) । 
आश्ौचदीधिति--अनन्तदेव कृत स्मृतिकौस्तुभ का एक 
भाग। 
आशौचदीपक--कोटिलिगपुरी के राजकुमार द्वारा। 
टोका लेखक द्वारा । 
आश्ञौचदीपिका--अघोररिवाचार्य द्वारा। 
आशौचदीपिका- विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गागाभट्ट) 
द्वारा । दिनकरोद्द्योत इत आशौच फा एक अश 
(नो०, पृ० १३६) । 
आशोचदीपिका- श्यामसुन्दर भट्टाचार्य द्वारा। 
आक्यौचदीपिका--कम्माठूर नृसिह द्वारा, जिसने 
हेमाद्रि, माबवीय, षडशीति एवं पारिजात की ओर 
, संकेत किया है। 
आशोचनिर्णय या षडशीति-औफ्रेख्ट (२, पृ० ११) 
ने पडशोति को. अभिनवपडशीति कहा है। 
आशौचनिर्णय--आदित्याचार्य या कौशिकादित्य द्वारा; 
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टो० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिचन्द्रिका (चौखम्भा 
सो०), १५९०-१६२५ ई० के बीच। 
आशोौचनिर्ण प--कौशिकाचार्य कृत (भण्डारकर संग्रह 
से); १४६ इलोकों में; कोशिकादित्य के ८६ 
इलोकों की ओर संकेत है और गोभिल के वचन 
उ० हैं)। 
आश्ोचनिर्णय--गोपाल द्वारा । शुक सं० १५३५ 
(१६१३ ई०); अपने शुद्धिनिणंय' में उ० है। 
नो० ९, पु० २६७। 
आक्षौचनिर्णय--मातामह उपाधि वाले नृहर्याचार्य के 
पुत्र गोविन्द द्वारा । 
आशश्यौचनिर्णय--आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा- 
वरी पर उत्पन्न; सम्भवतः अनन्तदेव के भाई। 
आशौचनिर्णय--आंगिरसगोत्र के नारायणात्मज रघुनाय 
के पुत्र त्र्यम्बक पण्डित द्वारा । अंशों में विमाजित। 
निर्णय० में मुद्रित। निर्णयसिन्षु एवं नागो- 
जिभट्टोय को उ० करता है। सन्‌ १७६० ई० के 
लगभग। 
आशौचनिर्णय--शिवमट्ट के पुत्र नागोजि द्वारा। 
आशोौचनिर्णय--मट्रोजि (१५६०-१६२० ई०) द्वारा। 
आशोचनिर्णय--रामेदवर के पुत्र माधव द्वारा; लग० 
१५१५-१५७० ई०। 
आशौचनिर्णय--रघुनन्दन द्वारा। 
आश्ोचनिर्णय--रघुनाय पण्डित द्वारा। 
“त्रिशच्छछोकी ।' 
आशोचनिर्णय---रामचन्द्र द्वारा । 
आशोचनिर्णय-श्रीनिवास-पुत्र वरद द्वारा। आशौच- 
दक्षक एवं आशोचशतक के प्रमाण देता है। 
आश्ञोचनिर्णय--वीरेद्वर द्व।रा। 
आश्चौचनिर्णय--वेंकटाचायं द्वारा; दे० अघनिर्णय'। 
आशोचनिर्णय- वंषटेशयरद ताताचायं के पुत्र वेदाग्त- 
रामानुजतातदास द्र! 
आशौचनिर्णय- वैदिक सार्वभौम द्वारा (वया यह 
आशौचदतक हो है? ) । टो० चठकोपदास (बडोदा, 
सं० ६३८०) ॥ 


देखिए 
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आशोौचनिर्णय--भोनिवास तकंवागोश द्वारा । 

आशौोचनिर्ण प--प्तोमव्यास द्वारा। 

आशीचनिर्णय--हरि द्वारा । 

आशञ्ञोचनिर्णय या स्मृतिकोस्तुभ--रायस वेंकटाद्रि द्वारा। 

आश्ोचनिणणय या स्मृतिसंग्रह । 

आश्ञोचनिर्णेय या स्मृतिसार--वेंकटेश के किसी प्रन्य 
पर टी०। 

आजशौचनिर्णयसंग्रह--बड़ोदां, सं १२६०० । 

आशौचनिर्णयटीका--मयुरानाथ द्वारा 

आशौचपरिच्छेद । 

आज्षीचप्रकाद--चतुर्भुज भट्टाचायं द्वारा। सम्मवतः 
बहो जो रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व में व० है, अतः 
सत्‌ १५०० ई० के पूर्व । 

आज्ञौचप्रकाश--(घर्मतत्वकलानिधि से), पृथ्वीचन्द् 
हारा! 

आशोचमंजरी । हे 

आक्लोचमाला --गोपाल सिद्धान्त द्वारा। 

आशौचविवेक । 

आशौचव्यवस्था--राधानाय शर्मा द्वारा। 

आशझौचञ्ञतक। ` 

आद्यौचशतक--रामेश्वर द्वारा । 

आश्ोचशतक--हा रोत गोत्र के रंगनाय के पुत्र बेंक॒टाचार्य 
या बेंकटनाय द्वारा देखिए 'अघनिणेय'। हुल्श 
(२, संख्या १४९९) । टो० आशौचनिर्णय, जो 
रामाचुज दोक्षित द्वारा लिखित है। 

आझोचशतक--तीलकण्ठ द्वारा । 

आशौचशतक वैदिक सावभौम (ये सम्भवतः 
वॅकटाचार्म ही हैं) द्वारा। 

आशौचपडशीति--देखिए आशौचनिर्णय। 

आश्ौचसंक्षेप--मधुसूदन वाचस्पति द्वारा । 

आशौचसँप्रह- “सत्याधोशशिष्प द्वारा (बड़ोदा, ५८६२ )। 

आशौचसंग्रह--चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा । 

आक्षौचसंग्रहविवृति--भट्टाचायं द्वारा! 

आशौचसंग्रह--वेंकटेश द्वारा। इसने आचारनवनोत, 

अवनिर्णय, अव विवेक; अभिनवपडशीति को उ० किया है। 
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आशौचसंग्रह-त्रिशच्छूलोकी--दे० 'त्रशच्छूलोकी । 

आशौचसागर--कुल्डूक छृत। उनके श्राद्धसागर में 
व° है। 

आशशौचसार--बरूमद्र द्वारा। 


नामधारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार 
जयसिह के लिए संगृहोत। लेखक ने छिंगार्चन- 
चन्द्रिका भी लिखी है। 
आशौचादशं---सारसंग्रहं में उ०। 
आश्ञौचाष्टक--वररुचि द्वारा (त्रि० सं० सी में 
मुद्रित) ढी० अज्ञात; जिसमें निर्णयकार, गौतम- 
घर्मसूत्र के भाष्यकार मस्करो एवं सहस्तस्वामी 
के नाम आये हैं। 
आश्ञौचादिनिर्णय--राम दैवज्ञ द्वारा। 
आशौचीयदशइलोकीविवृति--लक्ष्मीधर के पुत्र विदवे- 
इवर द्वारा। दे० 'आशञ्चौचदशक' (दशइलोकी)। 
भाक्षीचेन्वुदोखर--राम दैवज्ञ द्वारा। 
आशचेन्दुशेखर--नागोजिमट्ट द्वारा । 
आइवलायनगृद्वासत्र--निर्णय० प्रे० में मुद्रित, विब्लि- 
योथिका इण्डिका सौरीज एवं एस्‌० वो० ई०, जिल्द 
२९ में अनूदित। टी० अनाविला, हरदत्त द्वारा 
(ट्राएनिएल कैट०) । टी० तंजौर के राजा साहजी 
एवं सर्फोजी प्रथम के मन्त्री आनन्दराय वाजपेययज्वा 
द्वारा। टो० गदाधर द्वारा। टो० विमलोदयमाला, 
अभिनन्द के पिता एवं कल्याणस्वामी के आत्मज 
कान्त-पुत्र जयन्तस्वामो द्वारा। नो० जिल्द १५ पृ० 
१६३। लग० १८वीं शताब्दी के अन्त में। टी० 
देवस्वामी द्वारा; नारायण द्वारा व०। लग० १०००- 
१०५० ई०। नैश्रुवगोत्र के दिवाकर-पुत्र नारायण 
द्वारा (विब्लियोयिका इण्डि० एवं निर्णेय० प्रेण में 
मुद्रित], देवस्वामी के भाष्य की ओर संकेत । 
आइवलायन श्रौत० के भाष्यकार नर्रासहके पुत्र नारा- 
यण की पहचान संदिग्ध है। दे० वी? वी० आर? 
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एस्‌० केट, जिल्द २, पृ० २०२। टो० विष्णुगूढ- 
स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 
अनुसरण हुआ है। 

आइवलायनगृह्यकारिका--२२ अध्यायों एवं १२९६ 
इलोको में । टो० विवरण, बुष्यदेव या 
उपदेवभट्ट के शिष्य द्वारा। टी० नारायण 
द्वारा। 

आाइवलायनगृह्यकारिका--कुमारिलस्वामी (? कुमार- 
स्वामी) द्वारा। आश्वलायनगृह्य पर नारायणवृत्ति 
एवं जयन्तस्वामी की ओर संकेत। बी० बीर 
आर० ए० एस्‌ ०, जिल्द २, पृ० २०३ (वन्बई में 
मुदित, १८९४) । 0 

आइवलायनगुह्यकारिका--रघुनाय दोक्षित द्वारा। 

आदवलायनगृह्यकारिकावली--गोपाल द्वारा । 

आदवलायनगृह्मपरिशिष्ट--- (निर्णय ० प्रे० एवं विव्लि० 
इण्डि० द्वारा मुद्रित) । 

आश्‍वलायनगृह्मपरिभाषा । 

आइवलायनगृह्य्रपोग । 

आइवलायनगुह्योक्तवास्तुशान्ति--रामक्गष्ण भट्ट दारा । 

आदवलायनघमंश्ास्त्र--दिजो के कर्मों, प्रायदिचत्त, 
जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बड़ोदा, सं० 
८७०८) । 

आदवलायनपुर्वप्रयोग-- (हुल्श, सं० ४३१) । 

आइवलायनप्रयोग--टी० विष्णु द्वारा, वृत्ति । 

आइवलायनप्रयोगदीपिका--तिरुमलयज्वा के पुत्र तिरु- 
मल सोमयाजी दारा । 

आइवलायनयाजिकपद्धति। 

आइवलायनशालभाद्धप्रयोग--+रामइृष्णात्मज कमलाकर 
द्वारा। 

आइवलायनसुत्रपढति- नारायण द्वारा । 

आइवतायनसुन्रप्रयोग--त्रैविद्यवृद्ध द्वारा । 

आईइवलायनसूत्रश्रयोगदीपिका--मळ्चनाचायंभट्ट द्वारा 
(बनारस सं० सोरीज़ में मुद्रित) । 

आइवलायनस्मृति--११ अध्यायों एवं २००० इलोकों 
में। आएवलायनगृहवासुत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका 
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की ओर संकेत। हेमाद्रि एवं माधवाचार्य द्वारा 
उ०। 

आहितारिनिमरणे दाहादि--रामेश्वरभट्ट के पुत्र भट्ट- 
नारायण द्वारा, दे० प्रक» १०२। 

आहितानेर्दाहादिनिर्णयप--विइवनाथ होसिग के पुत्र 
रामभटु द्वारा । 

आहिताग्न्यन्त्येष्टि प्रयोग । 

आहततीर्यकस्नान प्रयोग। 

आह्िक--बहुत-से ग्रन्थ इस नाम के हैं। कतिपय नीचे 
दिये जाते हैं। 

आह्लिक--दरापुत्रकुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द।रा। 

आह्लिक--आपदेव द्वारा। 

आह्िफ--रामक्रष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। दे० 
प्रक० १०६, यह 'बह्नचाहिक' हो है। 

आह्विक--गंगाधर दारा । 

आह्विक--गोपाल देशिकाचार्य द्वारा । 

मआह्िक--छल्लारि नृसिह द्वारा, मध्वाचायं के अनु- 
यायियों के लिए। 

आह्िक- शज्ञानभास्कर द्वारा। “इसने आह्विक-संक्षेप 
भी लिखा है। 

आह्िक--दिवाकर भट्ट द्वारा। 

आह्विक--वरूमद्र द्वारा। 

आह्िक--भट्टोजि द्वारा (चतुविशतिमत-टीका 
से)। 

आह्िक--माववभट्टू के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

आह्विकविट्ठलाचायं द्वारा। 

आह्विक-- (बौषायनीय) विदवपतिभट्ट दवारा। 

आह्विक--वैद्यनाय दीक्षित द्वारा। 

आह्विक-त्रजराज द्वारा (वल्लभाचायं के अनुयायियों 
के लिए)। 

आह्विककारिका। 

आह्षिकक्कत्य--विद्याक्र कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में वळ अतः १५०० ई० के पूर्व । 

आह्िककोतुफ-- (हरिवंशविलास से)। 

माह्विककोस्तुभ--यादवाचायं के शिष्य श्रीनिवास द्वारा 
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(बड़ोदा, सं० ८८०९) | यह आनन्दतीर्थ की सदा- ˆ 


चारस्मृति की टी० है। 
आह्विकचन्द्रिका काशीनाथ दारा! : 
आह्विकचन्द्रका--कुलमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका 
है या चन्द्रिका टोका है ?)। 
आह्गकचन्द्रिका--गोकुलचन्दर वर्मा के अनुरोब पर 
लिखित। 
आह्विकचन्द्रिका--गोपीनाथ द्वारा। 
लाहिकचन्द्रिका--रामेदभट्ठात्मत महादेव काल के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। भट्ठीजीय (सायण के वैदिक 
मन्त्रों के उद्धरण के साथ निर्णय० प्रे० में मुद्रित) का 
उल्लेख है। यह संलेपाह्मिकचन्द्रिका ही है। 
आहिरचन्द्रिका--देवराम द्वारा। 
आह्िकषिन्तामणि--आह्िकतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा 
उ०, अतः यह १५०० ई० के पूर्व लिखित है। 
आह्विकतत्त्व या आह्विकाचारतत्व- “रघुनन्दन द्वारा; 
जोवानन्द द्वारा मुद्रित । टी० मधुसूदन द्वारा। 
आह्निकदर्पण--रामकृष्ण कृत (बम्बई में मराठी अनुवाद 
प्रकाशित, १८७६) । 
आह्िक्दीपक---अनन्त---छ कमी घर---पोविन्द-- 
वत्सराज के वंशज आनन्दपुरनिवासी अचल 
द्वारा। लग० १५१८ ई०। दे० अलवर, सं० २९१। 
नाह्िकदोपक--शिवराम द्वारा। दे० आत्तिक- 
संक्षेप । 
आह्लिकपदति --विट्ठलदीक्षित द्वारा। देखिए 'यजु- 
वॅल्लभा' । 
आहिफपारिजात--अनन्तभट्ट दारा । 
आह्विकप्रकाश --त्रीरमित्रोदय से! 
आह्िफप्रदीप--कर्मछाकर द्वारा उ०। 
आह्िकप्रयोग--गोदावरी पर कूपरप्राम के कमलाकर 
द्वारा। बड़ोदा की सं० २७७ में कुछ सन्देह है। 
माह्िकप्रयोग--सदादिव दीक्षित के पुत्र काशोदीक्षित 


द्वारा। ्वक़ल्पद्रुम में अनन्त ने उद्धरण दिया है। - 


आह्मिकप्रयोग--गोवर्थन कविमण्डन द्वारा (आपः 
स्तम्बियो के लिए) । 


धर्मशास्त्र फा इतिहास 


आह्लिकप्रयोग--महादेव भट्ट के पुत्र मनोहर भट्ट द्वारा 
(हिरण्यकेशियों के लिए)। 

आक्िकपयोग--'रामेदवर भट्ट के पुत्र माघवात्मज 
रघुनाथ द्वारा। इसके छोटे भाई प्रभाकर ने सन्‌ १५८३ 
ई० में १९ वर्ष को अवस्था में रसप्रदीप का प्रणयन 
किया। 

आह्लिकप्रयोगरत्ननाला--वैराज (आधुनिक वाई, सतारा 
जिले) के निवासी मयूरेशवरभट्ट के पुत्र विश्वम्भर 
दीक्षित थिटे ने इसे लिखा है। भट्टोजिदीक्षित एर 
आचारार्क की चर्चा है। 

आह्विकप्रायश्चित्त--इसमें कमलाकर वर्णित हैं। 
(इण्डि० आ०, ३, पू० ५५५)। 

आह्लिकभास्कर--इन्द्रगण्ट सूर्यनारायण द्वारा । 

आह्लिकमंजरोटीका--गोदावरी पर पुण्यस्तम्भ (आघु- 
निक पुणताम्वे) के निवासी शिवपण्डितात्मज 
हरिपण्डित के पुत्र वोरेदवर द्वारा। शके वियन्न- 


रदारेन्दुमिते, अर्थात्‌ सन्‌ १५९८ ई० में 
रचित। 
आह्लिकरत्त-- (प्रति दिन के कर्मों पर) । 


आह्विकरल-दाक्षिणात्य शिरोमणिभट्ट द्वारा। तीन 
प्रकाशों में। 

आह्िकरत्नचषक--गंगाधरसुत द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२३०६-७) । 

आह्विकविषि--कमलाकर द्वारा । 

आह्विकविधि--नारायण भट्ट द्वारा। 

आह्विकसंक्षेप--कौथुमिशाखा का। 

आह्विकसंसेप--जञानभास्कर का। 

आह्लिक्संक्षेप--वामदेव द्वारा; लाला ठक्कुर के लिए 
लिखित । 

आह्लिकसंक्षेप--शिवराम द्वारा। वैद्यनाथ के आह्िक 
का संक्षेप 

आह्िकसंग्रह--यज्ञमट्टात्मज नागेशभट्ट के पुत्र अनन्त- 
भट्ट द्वारा। शुक्लयजुर्वेदियों के लिए। 

आह्लिकसार--दल्पतिराज द्वारा (द्वितीय अध्याय 
नृसिहप्रसाद का है)। 


घरमेशास्त्रीय ग्रन्यसुची 


आह्िकसार--वालंमट्ट द्वारा, (सम्भवतः आह्िक- 
सारमंजरी के लेखक) । 

आह्विकसार--सुदर्शनाचार्य द्वारा । 

आह्विकसार--हरिराम द्वारा 

आह्िकसारमञ्जरो--विरवनायभट्ट॒ दातार के पुत्र 
बालम्भट्ट दारा । 

आह्विकसुत्र--गौतम का, ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर १७ 
खण्डों में। दे० बी० बी० आर० ए० एसू०, पु० 
२०४, सं० ६५१। 

आह्िकस्मृतिसंग्रह। 

आह्लिकाचारराज---सर्वानन्द-कुछ के पुष्कराक्षप्रपौत्र 
रामानन्द वाचस्पति द्वारा। लग० १७५० ई० 
में नदिया के राजा कृष्णचन्द्रराय के संरक्षण में 
संगृहीत । 

आह्विकामुत--रंगनाथ के सुत वासुदेव भट्टाचार्य दारा । 
वेष्णवों की वैखानस शाखा के कर्मों एवं धार्मिक 
कृत्यों पर। 

आह्िकोदार--रघुनन्दन द्वारा आह्लिकतत्त्व में उ० 

इत्रदत्तस्मृति । 

इष्टिकारू--दामोदर द्वारा । 

ईशानसंहिता--समयमयूख में वणित । 

ईश्वरसंहिता--रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०। 

उज्ज्वला--हरदत्त द्वारा; आपस्तम्बधमंसुत्र पर टी०। 
टी० कालामृत, वेद्धुटयज्वा द्वारा! 

उत्तरफालामृत--का लिदास द्व। रा (विवाह, विएद्धसम्बन्ध 

. आदि पर] | 

उत्तरक्रियापद्धति--याजिकदेव द्वारा । 

उत्तरीयकर्म-- (काण्वीय) । 

उत्पातशान्ति-वृद्धगगं लिखित कही गयी है। 

उत्सर्गकमलाकर--कमलाकर भट्ट का । 

उत्सगेकर्म । 

उत्सर्गकौस्तुभ--अनन्तदेव के स्मृतिकीस्तुम का अंश। 

उत्सर्गनिर्णय--कृष्णराम द्वारा। 

उत्सर्गपद्धति--अनन्तदेव द्वारा। 

उत्सगंपरिशिष्ट । 
११९ 
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उत्सगंप्रयोग--नारायण भट्ट दारा । 

उत्सगंसयूख--नीलकप्ठ द्वारा (जे० आर० घरपुरे द्वारा 
बम्बई में मुद्रित) । 

उत्सर्गोपाकर्म प्रयोग--नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण 
द्वारा। 

उत्सर्जनपद्धति। 

उत्सर्मनोपाकमंप्रयोग--महादेव के सुत वापूभट्ट द्वारा। 

उत्तवनिणंय-- तुलूजाराम द्वारा। 

उत्सवनिर्णय--पुरुपोत्तम द्वारा 

उत्सवनिर्णयमंजरी--गंगाधर द्वारा। शक सं० १५५४ 
(१६३२ ई०) में प्रणीत (बड़ोदा. सं० २३७५) । 

उत्सवप्रकाश । 

उत्सवप्रतान--पुरुपोत्तम द्वारा । 

उदमयाशुद्धिप्रकाश--उवालानाथ मिश्च द्वारा। 

उदयाकरपद्धति-- (तन्त्र) “मालासंस्कार में उ०। 

उदीच्यप्रकादा-- (वड़ोदा, सं ८०१६) । 

उद्यानप्रतिष्ठा। 

उद्यापनकालनिर्णय। 

उद्वाहकन्यास्वरूपनिर्णय। 


, उद्दाहचन्त्रिका--गोवर्धन उपाध्याय द्वारा। 
` उद्वाहतत्त्व--दे० विवाहतत्त्व। टी० काशीराम वाच- 


स्पति भट्टाचार्यं (सन्‌ १८७७ एवं १९१६ में बंगला 
लिपि में कलकत्ता से मुद्रित) । 
उद्वाहनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। 
उद्वाहलक्षण। 
उद्दाहविवेक--गण शभट्ट द्वारा । 
उद्दाहव्यवस्था--नो०, जिल्द २, पृ० ७७॥ 
उद्घाहव्यवस्या--दे० सम्बन्धन्मवस्थाविकास। 
उद्दाहव्यवस्थासंक्षेप । र 
उद्वाहमादिकालनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, सं० 
१०२२६) । 
उपकाइयपस्मृति। 
उपचारषोडशरत्नमाला-- (महादेवपरिचर्या सूत्र व्याख्या ) 
रबुरामतीर्थ के शिष्य सुरेश्‍्वरस्वामी द्वारा। 
। 
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उपनयनकारिका--अज्ञात। _ 
उपनयनचिन्तामणि--सिवानन्द द्वारा। 
उपनयनतन्त्र--गोमिल द्वारा। 
उपनयनतत्त्र--रामदत्त हारा। 
उपनयनतन्त्र--लोगाक्षि द्वारा । 
उपनयनपद्धति--रामदत्त द्वारा (वाजसनेयियों के 
लिए) । 
उपनयनपद्धति--विश्वनाय दीक्षित द्वारा । 
उपस्थान। 
उपाकर्म निर्णय । 
उपाकमंकारिका--(स्टीन, पृ० १२) । 
उपाकर्मपद्धति--(कात्यायनीय) वैद्यनाथ द्वारा । 
उपाकमंप्रमाण--बालदीक्षित दारा । 
उपाकसंप्रयोग-- (आपस्तम्यीय ) । 
उपाकमंप्रयोग-- (आदवलायनीय) । 
उपाकसंप्रयोग--टोकाभट्ट॒ के पुत्र द्वारकानाथ द्वारा । 
उपाकमं विधि। - 
उपाकृतितत्त्व--वालम्मट्ट, उफ बालकृष्ण पायगुण्डे द्वारा; 
प्रति० सं० १८४८ (१७९२ ई०); स्टीन, पृ० 
३०२। 
उपाकर्मविधि--दयाशंकर द्वारा । 
उपांगिरःस्म्‌ति। 
ऊर्ध्वपुण्डूनिणंय~-पुदपोत्तम द्वारा, काल १७६४ संवत्‌, 
बड़ोदा; सं० ३८६२। ु 
ऊध्वंपुण्ड्घारण। 
ऊर्ष्वम्‌ल। 
ऋग्वेदाह्लिक--काशीनाथ द्वारा। ऋणग्वेदाज्षिकचन्द्रिका 
नाम भी है। 
ऋणग्वेदाह्निक--शिरोमणि द्वारा । 
ऋण्वेदा क्लिकनन्िफा--काशीनाय द्वारा । 
ऋजुप्रयोग-+-विश्वनाथ होसिग के पुत्र भट्ट राम द्वारा 
(तोयंदपंण के आधार पर) । बडोदा, सं० ८५१५, 
झक सं० १६७६। 
ऋणजुमिताक्षरा--यह मिताक्षरा ही है। 
पऋणमोक्षण। 


~ 


च्मेशास्त्र का इतिहास 


ऋतुलक्षण। 

ऋतुशान्ति। 

'ऋत्विरवरणनिर्णय--'अनन्तदेव द्वारा । 

ऋषितर्पण। 

ऋषितपंणकारिका । 

ऋषिभट्टी--दे० संस्कारमास्कर। 

ऋष्यश्ृंगविधान-- (वर्षा के लिए इत्य) बडोदा, 
सं० ११०४७। 

ऋष्यश्युंगस्मृति--दे० प्रक० ४०। 

एकदण्डिसंन्यासविधि--शौनक द्वारा। 

एकनक्षत्रजननशान्ति--गर्ग द्वारा (वडोदा, सं० 
५६६१) । ु 

एकवस्त्रस्तानविधि--शंकरभट्टातमज नीलकण्ठ के पुत्र 
भानुभट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६८० ई०। 

एकाग्निकाण्ड--(यजुवंदीय] मन्त्रपाठ, मन्त्रप्रपाठक 
एवं मन्त्रप्रश्‍न भी नाम हैं (मैसूर, १९०२) । दे० 
आपस्तम्वीयमन्त्रपाठ । ˆ 

एकारिनकाण्डमन्त्रव्यास्या--हरदत्त द्वारा। 

एकार्निदानपद्धति--श्रींदत्त मिश्र द्वारा। छ० संवत्‌ 
२९९१४१८ ई० में मिथिला के देर्वासह के संरक्षण 
में पाण्डु» उतारी गयी। 

` एकादशाहकृत्य । 

एकादश्िनीप्रयोग--(११ वार रुद्राघ्याय का पाठ) । 

एकादशीतत्व- -रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम वाच- ` 
स्पति द्वारा। टी० 'दीप', रावामोहन गोस्वामी 
द्वारा। शान्तिपुर के वासी एवं कोलब्रुक के मित्र । 
चैतन्यदेव के साथी अद्वेत के वंशज थे। 

एकादशीनिणय--इस नाम के कई ग्रन्य हैं और कटलागों 
में लेखक के नाम नहीं दियेहुएहुँ। . . 

एकादशीनिर्णय-- (या निर्णयसार) मुरारि के पुत्र 
घरणीधर द्वारा। श० सं० १४०८ (१४८६ ई०) 
में प्रणीत) महाराजाधिराज बीसलदेव का नाम 
उल्लिखित है। अनन्तभट्ट, वोपदेव पण्डित, विद्वरूप 
(शुद्धा एवं विद्धा एकादशी के प्रकारों पर इलोक), 
विज्ञानेदवर (एकादशी पर तीन सख्रग्धरा इलोकों ) का 


‘> 
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उल्लेख है। बड़ोदा, सं० १२०५२; काल संवत्‌ 
१६२०। 

एकादशोनिर्णय--कृष्णा नदी पर विराटनगर (वाई) में 
अष्टपुत्र कुल के नरसिह-पुत्र हरि द्वारा । 

एकावश्ीनिर्णय--नीलकण्ठ के पुत्र शंकर द्वारा (सदा- 
चार-संग्रह का एक भाग)। 

एकादशोनिर्णयव्यास्या---आननन्‍्दगिरि के शिष्य अच्युता- 
नन्द द्वारा। 

एकावशीविवेफ--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

एुकादञ्ञीगरतनिर्णय--देवकीनन्दन द्वारा । 

एकादशोव्रतोद्यापनपढति । 

एकादशीहोमनि्णय-- (बड़ोदा, संख्या ८३३२) । 

एकादज्ीहोमनिर्णय---राम नवरत्न द्वारा (बडोदा, सं० 
८५५६) । 

एकोहिंष्ठभाद। 

एकोहिष्टभाद्धपदति। 

एकोदिष्टभादप्रयोग । 

एकोदिष्टसारिणी--गंगोली संजीवेशवर के पुत्र रत्नपाणि 
मिश्र द्वारा। मिथिला के राजा के अनुग्रह के लिए 
प्रणीत। 

ऐन्ववमालनिर्णय ---गणेशदत्त द्वारा। 

औवीच्यप्रक्ता्--वेणीदत द्वारा । 

औषासनप्रायहिचत्त- (अनन्तदेव की संस्कारदीघिति से) । 

ओघ्वंदेहिककल्पवल्लो--विएवनाथ द्वारा। 

औष्वंवेहिककियापडधति--ज्योतिविद्‌ गोवा के पुत्र 
विश्वनाथ द्वारा (शुक्लयजुवेद माष्पन्दिनी शाखा के 
अनुसार। ये गोमतीवालज्ञातीय थे। 

ओब्वंदेहिकनिर्णय--वासुदेवाश्रम द्वारा। 

ओष्वदेहिकपदधति--रामङ्टष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० १०६। 

औध्वंदेहिकपद्धति--(या प्रयोग) यज्ञेश्वर के पुत्र कृष्ण 
दीक्षित द्वारा (सामवेद के अनुसार) । 

औष्वंदेहिकपडति--दयाशंकर द्वारा । 

ओष्वदेहिकपडति--(या अन्त्येष्टिपद्धति) रामेश्वर के 
पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। 
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औषध्येदेहिफप्रकरण । 

ओप्वदेहिकाधिकारनिणंय। 

कठपरिशिव्ट--परिशेषखण्ड में हेमाद्रि द्वारा उ०। 

कठतुत्र--देमाद्रि द्वारा परिशेषलण्ड एवं संस्कारमयूख 
म उ०। 

फण्ठभूषण--बैदिकसावंभीम हारा। प्रयोगचन्द्रिका में 
व०। यह गृद्यरत्न की टोका है। 

फण्वस्मृति--गौ ० घ० सू०, आचारमयूख एवं श्राढमयूख 
में हरदत्त द्वारा व०। 

एदलीक्तोद्यापन । 

कन्यागततोथंविषि । 

कन्यादानपरुति। 

कन्पाविवाह। 

कत्पासंस्कार ॥ 

फपदिकारिका--निर्णेयसिन्थु एवं संस्कारमयूख (सिद्धे- 
दवरकुत) में व० । 

कपालमोचनभाद । 

फपिलगोदान । 

कपिलसंहिता--संस्कारमयूख में व०। 

कपिलस्सृति--१० अध्यायों मै, प्रत्येक में १०० दळोक, 
कलियुग में ब्राह्मणों की अवनति, श्राद्ध, शुद्धि, दत्तक 
पुत्र, विवाह, दान, प्रायश्चित्त पर। 

कपिलावान। 

कपिलादानपद़ति। 

कर्णवेघविघान-- (प्रयोगपारिजात से) । 

कर्मकाण्डपदति। 

कर्मकाण्डसारसमुच्चय---(बडोदा, सं० ९५०६, संवत्‌ 
१६१८= १५६१-६२ ई०) । 

कर्मकालप्रकावा--कृष्णराम द्वारा । 

कर्मकोमुदी आवसथिक ब्रह्मदत्त के सुत कृष्णदत्त द्वारा। 

फमंकोमुदी--मिअ्च विष्णुशर्मा द्वारा। 

करस क्रियाकाण्ड-- (शैव) १०७३ ई० में सोमशम्मु द्वारा; 
१२०६ में पाण्डु» उतारी गयी। दे० हुरप्रसाद शास्त्री 
(दरबार लाइब्रेरी, नेपाल), पू० ९५। 

कर्सतत्वप्रदीपिका--(उफं रघुपति) रघुनायात्मजः 
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पुरुषोत्तमं के पुत्र कृष्णभट्ट द्वारा; कलिवृज्यं, 
आह्मिक, संस्कार, श्राद्ध पर; माघवीय, वामनभाष्य, 
` चन्द्रिका, जयन्त, कालादशं, मदनपारिजात को 
उद्धुत किया गया है। लग० १४००-१५५० ई० 
(स्टोन, पू० ३०४) || 
कर्सदीप--त्रिकाण्डमण्डन में उ०। 
कमंदोपिका--रघुरामतीर्थ द्वारा। एक विशाल ग्रन्य। 


वर्णाश्रमधर्म, व्यवहार, प्रायश्चित्त पर ७३ अध्यापों 


से अधिक। विज्ञानेश्‍वर का उल्लेख है। पाण्डु० अपूर्ण 
(बी० बी० आर० ए० एस्‌, पू० २११-२१३) । 

कर्मदीपिका--भूषर के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बडोदा, 
सं० ६८९२) । कुण्ड, वेदि, मधुपं, कन्यादान, 
चतुर्थीकर्म पर । 

कर्मेनिर्णय--आनन्दतीर्थं द्वारा। टी० जयतीर्थं द्वारा। 
टी० पर टी०, राघवेन्द्र. द्वारा । 

कर्मपद्धति-चिद्घनानन्द द्वारा। 

कर्मपीयूष--अहल्याकामधेनु में व०। 

कमंप्रका--कलायखञ्ज द्वारा। 

फर्मप्रकाश--ज्योतिस्तत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

क्मप्रकाश्ञिका-पञ्चाक्षर गुरुनाथ द्वारा (पाकयज्ञ, 

` कूष्माण्डहोम, पुत्रस्वोकारविधि, शूलगव पर)। 

कमंप्रदीप--कात्यायन या गोभिल का कहा गया है। 
'छन्दोगपरिशिष्ट' नाम भी है। शूलपाणि, मावव, 
रघुनन्दन, कमलाकर द्वारा उ०। टो० चक्रधर के पुत्र 
आशादित्य या आशाक द्वारा । टी ० परिशिष्ट-प्रकाश, 
गोण के पुत्र नारायणोपाष्याय द्वारा (बिब्लि० 
इण्डि०, १९०९) । टी० विश्राम के पुत्र शिवराम 
द्वारा। 

कमंप्रदीपिका--कामदेव द्वारा पारस्करगृह्यसूत्र पर एक 
पद्धति। 

फर्मप्रायश्चित्त--वेंकट विजयी द्वारा । 

कर्ममञ्जरी-- (अलवर कैटलाग, सं० १२७७)। 

कर्मलोचन--गुहस्यों के कर्मों पर १०८ इलोक। 

कर्मविपाक । 

मंविपाक--त्रह्माजी द्वारा, जिन्होंने १२ अध्यायों में 


घर्मशास्त्र का इतिहात । 


कर्मफलों पर नारद को शिक्षा दी है (अलवर, 
२९३) । 
कर्म विपाक--भ रत द्वारा, जिसमें भुगु ने शिक्षा दी है। 
कर्मविपाक--भुगु द्वारा, जिसमें वसिष्ठ ने शिक्षा दी है। 
कर्म विषपाक--माधवाचार्य द्वारा । 
कर्मविपाक --मान्धाता द्वारा। दे० महाणंवकर्म विपाक 
कर्मविपाक--मौलुगि भूपति द्वारा । कर्म विपाकसा संग्रह 
एवं नृसिहप्रसाद द्वारा व०। सन्‌ १३८९ ई० 
के पूवं । 


` कर्सविपाक--अरुण के प्रति रवि द्वारा (अलवर, सं० 


१२७८ एवं भाग २९३) । 
कर्सविपाक--रामङष्णाचायं 
कर्मविपाक-- विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दे” महाणंवकमं- 
विपाक; शुद्धितत्त्व (पू० २४२) द्वारा व०। 
कर्मेविपाक-- नीलकण्ठ भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा 
(इण्डि० आ०, ३, पु० ५७५) 
कमविपाक--पद्मनाभात्मज कान्हडदेव फे ज्येष्ठ पुत्र ` 
द्वारा। दे० 'सारप्राहकर्मविपाक। 
कर्मविपाक--ज्ञानभास्कर के प्रति। 
फर्सविपाक--सूर्याणंव के प्रति। 
कर्मविपाक--शातातपस्मृति से (जीवानन्द २,पू ०४३५) 
कर्मविपाकचिकित्सामुतसागर--पण्डित देवीदास दारा । 
कर्मविपाफपरिपाटी । 
कर्सविपाकप्रायर्चित्त। 
कमविपाकमहार्णव--दे० महाणेवकर्मविपाक। 
कर्मविपाकरत्न--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
कर्मदिपाकसंहिता--(वेंकटेक्वर प्रेस द्वारा मुद्रित) । 
ब्रह्मपुराण का एक भाग। 
कमंविपाकसंग्रह--महाणंवकमंविपाक से। कमंविपाक में 
शंकर द्वारा एवं मदनरत्न में उ०। 
कर्मविपाकसम्‌च्चय--मदनपाल के पुत्र मान्धाता कृत ` 
महार्णव में एवं नित्याचा रप्रदीप में व०। सन्‌ १३५० 
ई० के पूर्व । 
कमंविपाकसार--क्रमंविपाक में शंकर द्वारा एवं नित्या- 
चारप्रदीप (पृ० १४० एवं २०७) में उ 
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कर्सेविपाफसार-दलपतिराज (लग० १५१० ई०) 
द्वारा। 

कर्मविपाकसार--नारायणभट्टात्मज रामकृष्ण के पुत्र 
दिनकर द्वारा (इण्डि० आ०, पाण्डु० संवत्‌ १६९६; 
पूृ० ५७३) । लग० १५८५-१६२० ई०। 

फर्मविपाकसार---सूर्य राम द्वारा। 

फर्मविपाकसारसंग्रह--पद्मनाभात्मज कान्हड या कान्हड़ 
के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० 'सारग्राहकर्मविपाक' एवं 
'कर्मविपाक'। 

फर्मविपाकार्क--हंकर द्वारा। दे० कर्मविपाक 

कर्मविपाकसारोद्धार। 

फर्मसंग्रह---अहत्याकामधेगु में व०। 

फर्मंसरणि---विट्ठल दीक्षित द्वारा। दे० 'यजुर्वल्ळभा'। 
जन्म १५१९ ई०। 

फर्म सिद्धान्त--पुरुषोत्तत द्वारा (बड़ोदा, सं० 
८३६१); श्राद्ध, स्वप्नाव्याय आदि पर। 

फर्मानुष्ठानपद्धति--भवदेव द्वारा। दे० प्रक ७३। 
टी० 'संसारपद्धतिरहस्य'। 

कर्मोपदेशिनी --अनिरुद्ध द्वारा । रघुनन्दन एवं कमलाकर 
द्वारा उ०। दे० प्रक० ८२। 

कर्मोपदेशिनी--हलायुध द्वारा। दे० प्रक० ७२। 

कलानिधि--विएवम्भर के स्मृततिसारोद्धार में व०। 

कलिका--दे० 'दीपकरिका'। कमलाकर द्वारा उ०। 

कलिघर्मनिर्णय। 

कलिघमंप्रकरण--कमलाकर भट्ट द्वारा। 

कलिधसंसारसंग्रह--विरवेश्‍वर सरस्वती द्वारा। 

कलियुगधमंसार--विदवेदवर सरस्वती द्वारा । दो भागों 
में; प्रथम विष्णुपूजा पर और द्वितीय शिवपूजा, 
गंगास्नान-फल आदि पर। 

कलियुगवमाघमं । 

कलिवज्येनिणय--नीलकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदर द्वारा । 
आचारमवूख में उ०। लग० १६१० ई०। इसमें 
नारायणभट्ट की मांसमीसांसा, लेखक के पिता की 
शास्त्रदीपिका टोका, रामचन्द्राचायं, श्राददीपकलिका 
आदि का उल्लेख है (बडोदा, सं० १०७९३) । 
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फल्पतर--लक््मीघर द्वारा। दे० प्रक० ७७। 

फल्पद्रु--मदनपारिजात में एवं देवदास द्वारा उ०। 

फल्पद्रुम--दे० दानकल्पद्रुम, 'रामकल्पद्रुम एवं श्राद- 
कल्पद्रुम । चण्डेदवर एवं मदनपारिजात (जिनमें 
दोनों का अयं है लक्ष्मीधर का कल्पदुम) द्वारा 
उद्धृत । 

कल्पलता---दे० कृत्यकल्पलता। 

फल्परूता--जडोल्लट (?] द्वारा। श्रीघर, रामकृष्ण 
के श्राद्धसंग्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व दारा 
उद्धृत । 

फल्पवुक्षवान। ळे 

फथपस्मृति--पराशरस्मृति-व्यास्या एवं गौ० घ० सू० 
के मस्वरिभाष्य दारा उ०। 

फविरहस्य--कृष्णमट्ट द्वारा। 

फविराजफौतुक--कविराज गिरि द्वारा। 

काइयपह्नुति- हेमाद्रि) माघव, विज्ञानेदवर एवं मदन- 
पारिजात द्वारा उ०। 

फद्यपोत्तरसंहिता । 

कस्तुरोस्मृति--(या स्मृतिरेखर) कस्तुरी दारा। " 

फांस्पपात्रदान । 

काफचण्डेदवरो । 

काठकगृह्य--हेमाद्रि एवं रघुनन्दन (मल्मासतत्त्व एवं 
«श्राद्धमपूख में) दारा उ०। 


। 

काठकगृह्यापरि शिष्ट--हैमाद्रि एवं रघुनन्दन द्वारा व०। 

काठकगृह्यसूत्र--लौगाक्षि द्वारा (डी० ए० वं।० कालेज 
लाहौर, १९२५, डा० केलेण्ड, जहाँ तीन टॉकाओं से 
उद्धरण दिये गये हैं] । टी० (भाष्य) देवपाल (हरि- 
पाल भहु के पुत्र) द्वारा। टी० (विवरण) आदित्य- 
दर्शन द्र।रा। टी० माधवाचार्य के पुत्र ब्राह्मणबल 
की पद्धति । 

फाठकाह्िक--गंगाधर द्वारा । 

काण्व--आप० घ० सू० (१।१९।६) में उदुत। 

कातीयगृह्य- 'दे० पारस्करगृह्य; संस्कारमगूख में व०। 


फात्यायनगृह्यकारिका। 
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कात्यायनगृहापरिशिष्ट । 
कास्पायनस्मृति--याज्ञवल्कयं, विज्ञानेर्वर, हेमाद्रि, मावन्न 

द्वारा व०। दे० वृद्धकात्यायन, रघुनन्दन ने उल्लेख 
किया है (जीवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग १, पृ० 
६०४-६४४) । इसे आनन्द० (पु० ४९-७१) में 
कर्मेप्रदीप एवं गोभिरस्मृति कहा गया है। 
कादम्बरी--गोकुलनाय के द्वेतनिर्णय पर एक टोका । 
कामघेन--गोपाल दा रा। दे० प्रक ७१। 
कासघेनु- टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा। इसमें धर्म, 
अयं, काम एवं मोक्ष--वार स्तनों का वर्णन है। 
अमृतपाल के पुत्र विजयपाल के संरक्षण में संगुहीत। 
स्टोन, पू० ८४ एवं ३०१। 

कामघेनुवीपिका--मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा 

(दे० मनु ५५६, ८० एव १०४) । 
कामन्दकीयनीतिसार-- (विव्लि०इण्डि० एवं ट्राएनीएल 

सीरीज़) महाभारत, वामन के काव्यालंकार में व०। 
१९ सो एवं १०८७ इलोकों में। कुछ पाण्डु० में २० 
समं हैं। टो०/ आत्माराम द्वारा। टी० उपाध्याय 
निरपेक्षा (अलवर, २९) । यह काव्यादश के प्रथम 
इलोक से आरम्भ होता है और 'कौटिल्य' शब्द की 
वयुत्पत्तियाँ उपस्थित करता है--कुटिघंट उच्यते त॑ 
लान्ति संगृह्हन्ति . . . नाधिकं . . . इति कुटिलाः. ., 
कुटिलानामपत्यं कौटिल्यः विष्णुगुप्तः'। टी० जयराम 
द्वारा! टी० जयमंगला, झंकरायं द्वारा (ट्राएनी- 
एल सी०)। टी० नयप्रकाश, वरदराज द्वारा। 

कामरूपनिबन्घ---रघुनन्दन की पुस्तक मलमासतत्त्व में 
एवं कमलाकर द्वारा उ०। 

कामरूपयात्रापदति--हलिसमशर्मा द्वारा; १० पटलों 
में। : 

कामिक--हेमा द्रि, कालमाधव, नुसिहप्रसाद, निर्णयसिन्षु 
द्वारा व०। 

कास्यकर्मकमला । 
कास्यसामान्यप्रयोगरत्न । 
कायस्यकत्नियत्वदुमदलनकुठार---लद्मीनारायण पण्डित 

द्वारा। 


घमंशास्त्र का इतिहास 


फायस्थतत्त्व । भ 
कायस्थनिर्णय-- (या प्रकाश) विश्वेदवर उफ गागाभट्ट 
द्वारा। ऊगभग १६७४ ई० में प्रणीत । 
कायस्थनिर्णय । 
कायस्थपद्धति--विद्वेदवर द्वारा । १८७४ ई० में बम्बई 
में मुद्रित । यह्‌ कायस्थप्रदीप ही है (बड़ोदा, सं० 
९६७०, संवत्‌ १७२७--१६७०-७१ ६०) । 
फायस्थविचार । 
फायस्थोत्पत्ति--गंगाधर द्वारा । 
कारणप्रायदिचत्त । टे 
कारिका--अनन्तदेव द्वारा । 
कारिकाटीका--(रूषु) माधव हारा! 
कारिकामंजरी--मौद्गछ गोत्र के वेद्यनाथ के पुत्र कनक- 
सभापति द्वारा। टी० प्रयोगादर्श (लेखक द्वारा) । 
कारिकासमुच्चय। 
फार्तवीर्याजुनदीपदान---रामकृष्णः के पुत्र कमछाकर द्वारा । 
फार्तवीर्याज नदीपवानपद्धति--विष्वामित्र के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। 
फातंवीर्याजूनदीपदानपद्धति---कृष्ण के पुत्र लक्ष्मणदेशिक 
द्वारा! 
कार्यनिर्णयसंक्षेप-- (श्राद्ध पर) । 
कार्ष्णाजिनिस्मृति--हेमाद्रि, माधव, जीमूतवाहन, मिता- 
क्षरा द्वारा व०। 
फालकौमुदी--दुर्गो त्सवविवेक में व०। 
फालफौमुदी--हरिवंशभट्ट (द्राविड़) के पुत्र गोपाल भट्ट 
द्वारा। रघुनन्दन, रायमुकुट, कमलाकर द्वारा व०। 
१४०० ई० के पूर्व ॥ मु 
कालकोमुदी--गदाधर के पुत्र नीलम्बर (कालसार के 
लेखक) द्वारा गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में व०। 
कालगुणोत्तर--शान्तिमयूख में व०। 
कारूचन्द्रिका- कृष्णभट्ट मौनी द्वारा। 
कालचरस्त्रिका--पाण्ड्रंग मोरेदवर भट्ट द्वारा। 
फालूचिन्तामणि--गीविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में व० 
_ (अतः १५०० ई० के पूर्व) । 


कालतत्त्वविवेचन--भट्ट रामेदवरात्मज भट्ट माधव 


धमंक्वास्त्रोय ग्रन्यसुची 


(ललिता) के पुत्र सम्नाट्रयपति रघुनाथभट्ट द्वारा। 
संवत्‌ १६७७- १६२० ई० में प्रणीत। तिथियों, 
मास एवं अधिकमास पर। 

कालतत्त्वविवेचनसारसंग्रह-- (या सारोद्वार) बालकृष्ण 
के पुत्र शम्भु भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित) । 
ये मीमांसक खण्डदेव के शिष्य थे। लिग० १७०० ई० | 

काल्‍तत्तवार्णव--ठोका, रामप्रकाश, रामदेव द्वारा। 

कालतरंग--छलारि नृसिंह द्वारा। स्मृत्यर्थसार का प्रथम 
भाग | 

कालवानपद्धति । 

कालविवाकर--चन्द्रचूड़ दीक्षित द्वारा । 

कालदीप--संस्कारमयूख एवं नुसिंहप्रसाद (संस्कारसार) 
में बणित। १५०० ई० के पूर्व । टी० नृसिह के 
प्रयोगपारिजात में व०। 

कालदीप---दिव्यरिह महापात्र द्वारा। 

कालनिरूपण--वैद्यनाथ द्वारा। 

कालनिर्णय---आ दित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा । 

फालनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। 

कालनिर्णय -तोटकाचार्य द्वारा। 

कालनिणंय-- (लघु) दामोदर द्वारा। 

कालनिर्णष--तारायणमट्ट द्वारा (? सम्भवतः यह 
कालनिर्णयसंग्रहरलोक ही है ) । 

कालनिणंय-- (संक्षिप्त) भट्टोजि द्वारा (बड़ोंदा, सं० 
५३७३) । 

` कालनिर्णय--माधव द्वारा (कालमामवीय भी नाम है) । 

विब्लि० इण्डि० एवं चौखम्भा द्वारा प्रकाशित । टी० 
मिश्र मोहन तर्कतिळक द्वारा; सं० १६७० (खमुनि- 
रसेन्दुमितेव्दे) =सन्‌ १६१४ ई० में लिखित (डकन 
कालेज, सं० २६४, १८८६-९२) । टी० कालनिर्णय- 
संग्रहरलोकविवरण, रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट 
द्वारा। टी० कालमाषवचन्द्रिका, मथुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टी० दीपिका, दे० कालनिर्णयदीपिका, 
रामचन्द्राचाय द्वारा। टी० घरणीधर द्वारा। टी० 
लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी लक्ष्मीदेवी दारा । 

कालनिर्णय- हेमाद्रि के परिशेषखण्ड से। 
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कालनिर्णयकारिका-- (कालमाधव से, माधवाचार्य की 
१३० कारिकाए) । टी० अज्ञात (नो० जिल्द १०; 
पू० २३९-२४०) । टी० "रामचन्द्र के पुत्र वैद्यनाथ 
द्वारा (स्टीन, पू० ८५) । 
कालनिर्णयकीतुक--नन्दपण्डित के हरिवंदविलास का 
एक भाग। 
फालनिर्णयचन्व्रिका---(१) महादेव के पुत्र, काल 
उपाधिवारे दिवाकस्भट्ट द्वारा। ये कमलाकर के 
पिता रामकृष्ण के दौहित्र थे । लग० १६६० ई०। 
(२) नृसिंह के पौत्र एवं श्रीघमाभट्र तथा कामक्का 
के पुत्र सीतारामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत्र) द्वारा। 
फालनिर्णयदीपिका--काशीनाथभट्ट द्वारा, जिनका दूसरा 
नाम था सिवानन्दनाथ, जो जयराम भट्ट के पुन्न, शिव- 
रामभट्ट के पौत्र एवं अनन्त के शिप्य ये। 
कालनिर्णयदीपिका--#प्णभट्ट द्वारा । 
कालनिर्णयदीपिका--कृष्णाचार्य के पुत्र, अनस्ताचार्य 
के पीत्र एवं परमहंस श्री गोपाल के शिष्य रामचन्द्रा- 
चार्य द्वारा माधवीयका लनिर्णय पर एक टीका। लग० 
१४०० ई०। इन्होंने प्रक्रियाकौमुदी भी लिखी। टी० 
विवरण, उनके पुत्र नृसिह द्वारा; पाण्डु» की तिथि 
१५४८ ई०; नृसिहप्रसाद में व०। इसमें शेष कुल 
को विस्तृत वंशावली दी हुई है (बड़ोदा, सं० १०४- 
१०, जिसमें शक सं० १३३१ है--शक्ॉककाला- 
नलविश्वसंमिते विरोधिवर्पे) । टी० रामप्रकाश, 
राघवेन्द्र द्वारा, कृपारामनृपति की आज्ञा से प्रणीत, 
टो० सूर्यपण्डित द्वारा । 
कालनिर्णयप्रकाश- विट्ठल के पुत्र एवं वालकृष्ण तत्सत्‌ 
के पौत्र रामचन्द्र द्वारा । उनकी माता कालतत्त्वविवे- 
चन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थीं (अतः लग० 
१६७० ई०) । बड़ोदा, सं० ८४५५ की तिथि शक 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है। 
कालनिर्णयसंक्षेप--लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा 
(हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधारित) । 
कालनिर्णयसार---दलपतिराज द्वारा (नृसिहप्रसाद का 
एक अंश) । दे० प्रक० ९९। 
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कालनिर्णयसिद्धान्त--कान्हजित्‌ के पुत्र महादेवविद्‌ 
द्वारा (११८ इलोकों में); आधुनिक सिहोर के पास 
वेलावटपुर में जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा संगृहीत 
गद्य सामग्री पर आधारित; भुज नगर में सन्‌ १६५२- 
५३ (सं० १७०९) में प्रणीत। दे० ड० का० पाण्डु०, 
सं० २७५, १८८७-९ ई०। टी० लेखक द्वारा संवत्‌ 
१७१० में लिखित। 
कालनिणंयसौल्य--(या समयनिर्णयसौख्य) टोडरा- 
, नन्द का एक भाग। 
कालनिर्णयावबोष--अनन्तदेवज्ञ द्वारा! 
कालप्रदीप--नृसिंह्‌ के प्रयोगपारिजात में व०। 
कालप्रवीप--दिव्यसिह द्वारा । 
कालभाष्यनिर्णय--गौरीनाथ. चक्रवर्ती द्वारा (बड़ोदा, 
सं० १०२६०) । 
कालभास्कर--शम्मुनाथ मिश्र द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१०१५५) 
कालभेद । 
कालमपूख--- (या समयमगूख) नीलकण्ठ द्वारा । दे० 
प्रक० १०७॥ 
कालमाघव--काशी संस्कृत सी० एवं बिब्लि० इण्डि०; 
दे० कालनिर्णय, ऊपर। 
कालमाधवकारिका-- (या लघुमाधव) । टी० विद्ठला- 
त्मज रामचन्द्रतत्सत्‌ के पुत्र वैद्यनाथसूरि द्वारा 
(अलवर, सं० १२९३) । 
कालमातंण्ड--कृष्णमित्राचायं द्वारा, जो रामसेवक के 
पुत्र एवं देवीदत्त भट्ट के पीत्र थे । 
कालविषान--नन्द पण्डित की श्राद्धकल्पलता में वाणित। 
कालविघान--श्रीधर का । 
कालविषानपद्धति--श्रीधर कृत। 
कालविवेक--जीमूतवाहन द्वारा (बिब्लि० इण्डि० सी० ) 
दे० प्रक० ७८। नुसिह, रघुनन्दन एवं कमलाकर 
द्वारा व०। 
कालविवेचनसारसंग्रह--शम्भुभट्ट इ।रा। 
कालसवस्व--कौत्स गोत्र के कृष्णमिश्र द्वारा। 
फालसार--नीलाम्बर एवं जानकी के पुत्र, हरेकृष्ण भूपति 
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की रानी के गुरु हलधर के भतीजे “गदाधर द्वारा। 
बिव्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रकाशित । १४५०-१५०० 
के बीच। इसने काळमाघवीय, कालादर्श एवं रुद्रघर 
का उल्लेख किया है। 
कालसिद्धान्त-- (या सिद्धान्तनिर्णय ) धर्माभट्टात्मज उमा- 
पति या उम्मणभट्ट के पुत्र चन्द्रचूइ (पौराणिक 
उपाधिबारी) द्वारा! १५५० के उपरान्त। 
कालादश-- (या कालनिर्णय) विश्वेश्वराचायं के शिष्य 
गर्मगोत्र के आदित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा। पाण्डु० सं० 
१५८१ में; नृसिह, अल्लाडनाथ, रघुनन्दन, काल- 
माधव, दुर्योत्सवविवेक द्वारा उ०; इसमें स्मृति- 
चन्द्रिका, स्मृतिमहार्णव, विश्वादर्श का उल्लेख है, 
अतः १२००-१३२५ ई० के वीच प्रणीत। 
फालामृत--(एवं टी० उज्ज्वला) वेकटयज्वा द्वारा, 
जिसके चार भाइयों में एक यल्लयज्वा भी था। (१) 
हुल्श (तेलुगु एवं ग्रन्थलिपियों में मद्रास में मुद्रित) 
पृ० ७२। (२) सुरुभट्ट लक्ष्मीनरसिह द्वारा । लेखक 
की टी०, १८८० ई० में मद्रास में मुद्रित । 
कालावक्ति--अद्भुतसागर में व०। 
कालिकार्चनपद्धति। 
फालिकार्चनप्रवीप--अह्ल्याकामवेगु में व०। 
कालिकार्यनसं हिता--अहल्याकामधेनु में व०। 
कालिकार्चादीपिका। 
फालोत्तर--हेमाद्रि एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा 
व०। इसी नाम का एक तान्त्रिक ग्रन्थ-सा लगता है! 
काल्यर्चनचन््रिका--नीलकमल लाहिडी द्वारा। वंगला 
लिपि में सन्‌ १८७७-७५ में मुलिदाबाद से प्रकाशित । 
काशोखण्डक्थाकेलि--प्रभाकर द्वारा । 
काशीतत््व--रघुनाथेदद्रसरस्वती द्वारा। 
फाशीतत्वदीपिका--प्रभाकर द्वारा (क्या यह उपर्युक्त 
-केलि ही है?) । 
काशीतत्त्वप्रकाशिका-- (या काशीसारोद्धार) रघुनाथे- 
नद्रशिदयोगी द्वारा। (स्टीन, पृ० ८६ एवं ३०३) । 
उल्लासों में विभक्त । संभवतः यह काशीतत्त्व ही है। 
फाशीप्रकरण--- (्रिस्यलीसेतु से) । 
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काशीप्रकाश--नन्द पण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 

फाशीमरणमुक्तिविचार--नारायणभट्ट द्वारा। 

काशीमाहात्स्यकौमुदी--रघुनाथदास द्वारा। 

फाशीमुक्तिप्रकाशिका । 

काशीमृतिमोक्षनिर्णय-- (या काशीमोक्षनिर्णय ) सुरेशवरा- 
चार्य द्वारा। 

काशीमृतिमोक्षनिणेय--विदवनाथाचायं द्वारा। 

काशीरहस्यप्रकाश--नारायण के पुत्र राम भट्टात्मज 
नारायण द्वारा । कामदेव की आज्ञा से राजनगर में 
प्रणीत । 

काइयपघर्मेशास्त्र--दे० प्रक» १९ (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पू० ३८४, सं० १३१७) । 

फोतिचन्द्रोदय--अकबर के शासन-काल में (लग० १६ 
वीं शताब्दी के उत्तराध में) चूहडमल्ल की संरक्षकता 
में दामोदरपण्डित द्वारा । 

कोतितत्त्व।. 

कोतिप्रकाश- विष्णुशर्मा द्वारा। दे० 
(इण्डि० औं, पु ० ५३८, सं० १६८२) । 

कुण्डकल्पद्रुम--व्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र माधव- 
शुक्ल द्वारा। शक सं० १५७७ (१६५५-५६ ई०) 
में प्रगीत। काइयपगोत्र के उदीच्यव्राह्मण। कुण्ड- 
तत्त्वप्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विश्वनाथ का 
उल्लेख है। १८७९ ई० में बनारस में मुद्रित। टीका 
लेखक द्वारा। 

कुण्डकल्पलता --रामकृष्णात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र 
ढुण्डिराज द्वारा। ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्द 
पण्डित के पिता थे। लग० १६०० ई०। 

कुण्डकारिका--भटु लक्ष्मीधर द्वारा। 

कुण्डकोमुदी -- (या कुण्डमण्डपकौमुदी) शम्मु के पुत्र 
विश्वनाथ द्वारा (यह कुण्डरत्नाकर के लेखक विएव- 
नाथ से भिन्न हैं) । इसमें मदनरत्न एवं रूपनारा- 
यण का उल्लेख है और इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में 
उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई० 
के वीच में है। टो० लेखक द्वारा । 

कुण्डकौमुदी--व्यम्वक के पुत्र शिवसूरि द्वारा। टी० 
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कुण्डालोक, लेखक द्वारा। दे० हुल्दा (सं० ३, पृ० 
५ एवं ८०); इसमें कौस्तुम, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं 
राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई० 
के पदचात है। 
कुण्डगणपति। 
कुण्डचमत्कृति-टी० श्यम्त्रक के पूत्र शिवसूरि-सुत 
एवं महाजन कुल के वासुदेव दृ(रा । 
कुण्डतत्त्वप्रकाश-- (या प्रकाशिका) रामानन्दतीर्थे द्वारा 
कुण्डतत्वप्रदीप--वत्स गोत्रज स्थावर के पुत्र बलभद्र- 
सूरि शुक्ल द्वारा; सन्‌ १६२३ ई० में स्तम्भतीर्य 
(खम्मात) में प्रगोत। इसमें १६४ इलोक है! 
टी० लेलक द्वारा सन्‌ १६३२ ई० में; दे० ड० का० 
(सं० २०४, १८८४-८७) 
कुण्डदिक्पाल--वाबाजी पाद्धे द्वारा । टी० लेखक द्वारा। 
कुण्डनिर्माणइलोक-- नैमिपारण्य के निवासी राम- 
वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) में 
प्रणोत। टी० लेखक द्वारा । 
कुण्डनिर्माणइछ्ोकदीपिका--मणिरामदीक्षित द्वारा । 
कुण्डपद्धति--नागोजिमट्ट द्वारा । 


_ कुण्डपरिमाण--अज्ञात (बी० बी० आर० ए० एसू०, 


पृ० १३८) । 

कुण्डप्रकाश--तोरो कुल (प्रतापनारसिह द्वारा) जात 
नारायण के पुत्र रुद्देव द्वारा। दे० अलवर (२९९) । 
लग० १७१० ई०। 

कुण्डप्रदीप--कान्हजिद्दाडव के पुत्र महादेव राजगुरु द्वारा 
२१ इलोकों में। टो० लेखक द्वारा; कामिक उ० है। 

कुण्डप्रदीप--कान्हजित्‌ के पुत्र एवं हैवतराज के गुरु 
महादेव राजगुढ द्वारा। शादूलूविक्रोडित, स्रग्धरा 
एवं अनृष्ट्प्‌ छन्दो में २० सुन्दर इलोक। टी० लेखक 
की। 

कुष्डप्रबन्ध--वलमद्र के पुत्र कालिदास द्वारा; ७३ 
इलोकों में। सन्‌ १६३२ ई० (शक सं० १५४४) में 
प्रणीत। ड० का० (पाण्ड० सं० ४२, १८८२-८३ 
ई०)। 


कुण्डभास्कर--दे० कुण्डोद्द्योतदर्शन। 
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कुण्डसण्डप--वाचस्पति द्वारा। 
कुण्डमण्डपकासुदी--दे० शिवसूरि की कुण्डकौमुदो। 
कुण्डसण्डपचन्द्रिका--विश्वनाथ के पुत्र यज्ञसूरि द्वारा । 
कुण्डमण्डपदर्पण--अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा; शक 
सं० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणोत ; ४९ इलोकों 
में; टापर ग्राम में लिखित; पितामह मणौरग्राम वासी 
. थे। टी० मतोरमा, लेखक के पुत्र गंगाधर द्वारा । 
कुण्डमण्डपनिर्णय--परशुरामपद्धति से। 
कुण्डमण्डपनिर्णय--शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा 
(स्टीन, पृ० ८६) । 
कुण्डमण्डपपद्धति। 
कुण्डमण्डपमण्डनप्रकाशिका--नरहारि भट्ट (सप्तपि- 
उपाधि) द्वारा। पीटर्सन (अलवर, सं० ३००) ने 
ग्रन्थ को ही सप्तपि कहा है, जो भ्रामक है। टी० 
लेखक दारा । 
कुण्डमण्डपलक्षण--(यह 'कुण्डनिर्माणइलोक' ही है) 
राम वाजपेयो द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) 
में रत्नपुर के राजा की आज्ञा से प्रणोत। ७४ इलोकों 
में। टी० लेखक दारा । 
कुण्डसण्डपविधान---अनन्तभट्ट द्वारा । 
कुण्डमण्डपविधान--जीलकण्ठ द्वारा । - 
छुण्डमण्डपविधि--गोपाल दीक्षित-पुत्र केशव भट्ट द्वारा। 
कुण्डमण्डपविधि--वावदीक्षित जड़े द्वारा । 
कुण्डमण्डपविधि--राम वाजपेयी द्वारा (सम्भवतः यह्‌ 
'कुण्डमण्डपलक्षण' ही है) । 
कुण्डमण्डपविधि--लक््मण देशिकेन्द्र द्वारा । 
कुण्डमण्डपसंग्रह-रामइंष्ण द्वारा । 
कुण्डमण्डपसिद्धि- नोलकण्ठ द्वारा। 
कुण्डमण्डपसिद्धि--(या कुण्डसिद्धि) संगमनेर (अहमद- 
नगर जिले) के बूबशर्मा के पुत्र जिट्ठळदोक्षित 
द्वारा । शक सं० १५४१ (शशियुगतियिगण्ये) अर्थात्‌ 
१६१९-२० ई० में प्रणीत। देखिए वी० बी० आर० 
ए० एस० (पृ० १४१) | टो० लेखक द्वारा; १८९२ 
में बम्बई में मुद्रित । टो० राम द्वारा। 


कुण्डमण्डपहोमविषि। 
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कुण्डमरीचिमाला--विष्णु द्वारा। राम की कुण्डाकृति 
के आघार पर। 

कुण्डनाततंण्ड--माध्यन्दिन शाखा एवं गौतमगोत्र के 
गदाघरपुत्र गोविन्ददैवज्ञ द्वारा। ७१ श्ठोकों में; 
१६९१-९२ ई में जुन्नार में प्रणोत । टो० 'प्रभा', 
पाळी (पल्लोपत्तन प्राचीन नाम) में रहने वाले 
सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा। ड० का० (पाण्डु० 
सं० ४३, १८८२-८३); १६९३ ई० में प्रणीत । 

कुण्डसातंण्ड---राम वाजपेयो कृत। सम्भवतः यह 'कुण्ड- 
मण्डपलक्षण' हो है। 

कुण्डमुदङ्ग--गोपाल द्वारा (अलवर, सं ०१३०३, उद्धरण 
३०१)। 

कुण्डरचना--टीका भी लिखित है। 

कुण्डरचनारीति--सेपभटट के पुत्र बालसूरि द्वारा। 

छुण्डरत्नाकर--जगन्नाथात्मज श्रीपति के पुत्र विदवनाथ 
द्विवेदी द्वारा; इसमें राम वाजपेयी की 'कुण्डाकृति' 
का उल्लेख है और स्वयं विट्ठल की कुण्डमण्डपसिद्धि 
में व० है; ८४ इलोकों में; तिथि १४५०-१६५१ ई० 
के मव्य में। टो० लेखक द्वारा। 

कुण्डरत्नावलि--कृष्ण (उफ वावू) के पुत्र रामचन्द्र जडे 
द्वारा; शक सं० १७९० में प्रणीत । निर्णय० प्रेस में 
मुद्रित । 

कुण्डलक्षण---राम (नैमिषारण्यवासी) द्वारा । सम्भवतः 
यह कुण्डनिर्माणएलोक' ही है। 

कुण्डलकमविवृति--सूर्यदास के पुत्र राम द्वारा (स्टीन, 
पृ० १८६ में रघुदेव); यह कुण्डनिर्मागइलोकटीका' 
एवं 'कुण्डमण्डपलक्षणटीका' ही है; आचारम्यूख में 
व०। लगभग १४४९ ई० में। 

कूण्डविचार--तत्त्वसार से। 

कुण्डविघान--विइवनाथ द्वारा। 

कुण्डशिरोमणि--करुण्डकल्पद्गुम में व०। १६४० ई० के 
पूर्व । 

कुण्डरलोकदीपिका--रामचन्द्र द्वारा। 
(पूतंप्रकाश) में व०। 

कुण्डडलोकप्रकाशिका--रामचरण द्वारा। 


प्रतापनारसिह 
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छुण्डसाधघनविधि। 

फुण्डसिसि--दे० 'कुण्डमण्डपसिद्धि! | 

कुण्दसिद्धि--विद्वेश्वरमट्ठ द्वारा । 

छुण्डसिद्धि---रामभट्ठु द्वारा। 

फुण्डाछति-सूर्यदास के पुत्र (नैमिपस्थ) राम वाजपेयी 
द्वारा; (रलपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञा से) 
सन्‌ १४४९ में प्रणीत । सम्भवतः यह उपयुंवत कुण्ड- 
निर्माणइलोकविवृति ही है। टी० लेखक द्वारा। 

छुण्डाफें--हण्णाचाय द्वारा। 

कुण्डासं--कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रणेता विट्ठल के पुत्र रघु- 
वीर ने इस पर मरीचिमाला नामक टीका लिखी है, 
जो सन्‌ १९०२ ई० में बम्बई में मुद्रित हुई । टीकाकार 
ने मुहृतंसवंस्व भी सन्‌ १६३५-३६ ई० में लिखा। 
'कुण्डाकं' के प्रणेता हैं चतुर्घर कुछ के नीलकण्ठ-पुत्र 
शकरभट्ु; इसका मुद्रण १८७३ ई० में रत्नगिरि में 
हुआ। 

छुण्डाएग्रणिदीपिपा--वलमद्गसूरि द्वारा। टो० लेखक 
द्वारा। 

फुण्डायंब--नागेशात्मज श्रीसूर्य के पुत्र श्रीधर अग्नि- 
होगी द्वारा। पाण्डु० शक १६६१ (१७३९ ई०) 
में उतारी गयी। 

फुण्छोवधि--रामचन्द्र दारा। ९ जरा इलोको में । 

कुण्डोद्योत--शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। टी० 
लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है। 

छुष्णेद॒ओोतपर्शन--अनन्तदेव द्वारा। 

छुण्डोद्ययोतरशेंघ--इसका दुसरा नाम फुण्डशास्कर है, 
जो नोलकण्ठ के पुत्र दंंकरमट्ट द्वारा प्रणीत है। यह 
कुण्डोद्द्योत वाली टीका ही है। सन्‌ १६७१ ईल में 
प्रणोत। 

फुयुनिल्मृति--अपराकं, जीमूतवाहन कृत कालविवेक 
एवं हेमाद्रि द्वारा वित । 

फुमारतन्म--रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्न (शान्त्युद्द्योत ) 
में वर्णित । 

छुनारस्थृति--मिताक्षरा, अपराक एवं प्रायश्चित्ततत्त्व 
में ब०। 


१५३३ 


छुदक्षेत्रतीय॑निर्णय--रामचन्द्र द्वारा। , 

फुरक्षेत्रप्रदीष--महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश्च (उफ 
कृष्णदत्त मिश्र) द्वारा जो भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे; 
लगभग १६५० ई०। 

कुरुक्षेत्रधदीय--- (या क्षेत्रमाहात्म्य) माधवाचार्य द्वारा। 

फुरक्षेत्ररत्वाकर--दांकर दारा । 

फुदक्षेत्रानुक्र्सणिका--हरिगिरि द्वारा । 

फुशकण्डिका--वंशीवर द्वारा । 

कूपप्नतिष्ठा। 

फूष्माण्यहोस। 

फूऽाण्डहोमग्रयोग । 

फुष्छ्चान््रायणलस्षण । 

फुच्छ्रूष्षण। 

छुज्छावि-सुजनोधिनीपदति--विष्णु के पुत्र रामयन्द् 
द्वारा (बडोदा, सं० १०६२९) । 

छुतियत्सर---मणिरामदीक्षित दारा॥ 

एतिसारसमुच्जम--अमुतनाथ मिश्र द्वारा। 

एर्यफल्पतर-- (या कल्पतरु) लक्मीधर द्वारा; दे० अ 
७७। 

फुत्यफल्पगुस--गदावर द्वारा; वाचस्पति मिश्र द्वारा 
व०। १५०० ई० के पुवं [| 

फुरथफल्पछता--वाचस्पति कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में वणित। 

कुत्यकासविनिणय--श्वी करावां के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। | 

देर 'कृत्यतत्त्वार्णंव'। 

कत्यक्षीमुवी--दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द) । रभु ० 
के गलूमासतत्त्व में वर्णित। 

छत्यक्ीमुदी--गोपीनाय मिश्र द्वारा। 

कृत्यकोमुदी--जगश्नाय द्वारा। इसमें शुद्धिदीपिका का 
उल्लेख है। 

एत्यकीमुदी--सिद्वान्तवागीच भट्टा वार्य द्वारा (बडोदा, 
सं १०१५२, एफोदिष्ट श्राद्ध के एक अंश पर) । 

छुत्ययन्त्रिका---रामचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा। 

कुत्यचन््रिका- चण्डेश्वर-शिष्य रुद्रधर महामहोपाध्याय 
द्वारा। लगभग १३६०-१४०० ई०। स्मृतियां में 
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कथित उपवासों, भोजो एवं उनके सम्बन्ध के 
कृत्यों के विषय में एक तालिका । 
कृत्यचिन्तामणि--चण्डेश्‍वर द्वारा; गृहस्थरत्नाकर में 
(लेखक की कृति) वर्णित; दे० प्रकरण ९०। इसमें 
_तारादिशुद्धि, गोचर, वेधशुद्धि, संवत्सर, करण, नक्षत्र, 
मुहतं, अधिमास, गर्भाधान एवं अन्य संस्कारों, 
मूलशान्ति, पष्ठी को पूजा, शनैदचरचार, संक्रान्ति 
ग्रहणफळ का विवरण उपस्थित किया गया है। 
कृत्यचिन्तामणि--वाचस्पति द्वारा; दे० प्रकरण ९८। 
कृत्यचिन्तामणि--विश्राम के पुत्र शिवराम शुक्ल द्वारा। 
सामवेद के अनुयायियों के लिए पाँच प्रकाशों में। 


गोमिलगृह्य पर आधारित; इसमें परिभाषा, वृद्धि- 


श्राद्व, गगेशपुजा, पञ्चमहायज्ञ, अष्टका एवं संस्कारों 
का विवरण है। स्टीन, भूमिका, पृ० १५ एवं पृ० 
८६ (जहाँ तिथि शक सं० १५६२ है, किन्तु विहार०, 
जिल्द १, सं० ७२ एवं जे० वी० ओ० ए० एस०, 
१९२७,भाग ३-४,पृ० ९ में तिथि शकसं ०१५०० है) । 
कृत्यतत्त्व रघुनन्दन द्वारा । 
कृत्यतत्त्व-- (प्रयोगसार) कृष्णदेव स्मार्तवागोश द्वारा। 
कृत्यतत्त्वाणेव-- (कृत्यकालविनिर्णय) श्रीकराचार्य के 
पुत्र श्रीनाथ दारा । इसमें शुद्धितत्त्व, प्राय दिचत्ततत्त्व, 
निर्गयसिन्धु, रामप्रकाश का उल्लेख है और महार्णव 
के उद्धरण भी हैं। लगभग १४७५-१५२५ ई०। 
कृत्यदर्षण---रामचन्द्र शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा द्वारा। 
लेखक के व्यवस्थादपंण में वणित । 
कृत्यदीप--देवदासप्रकाद में वणित। 
कृत्यपूतिमञ्जरी--रामचन्द्र द्वारा। बम्बई में १८५५ 
ईण्में मुद्रित ॥ 
कृत्यदीप--कृष्णमित्राचार्यं द्वारा । 
कृत्यप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा । संभवतः यह वही है जिसे 
शुद्धितत्त्व, श्राद्धतत्त्व तथा अन्य तत्त्वों में उंद्धृत 
किया गया है। 
कृत्यमञ्जरी--महादेव केलकर के पुत्र वापूमट्ट द्वारा। 
तिथि शक सं० १६४०, पौषमास। वर्ष के १२ मासों 
के व्रतो, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य, संक्रान्ति, ग्रहण 
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आदि का विवरण है। सर्प्ताप (आधुनिक सतार) में 
लिखित। नो० (जिन्द १०, पू० २१७-२१९) | 
कृत्यमहार्णव--मिथिला के हरिनारायणदेव के संरक्षण 
में वाचस्पतिमिश्र द्वारा । बतों, भोजों आदि का विव- 
रण। आचारमयूख में वणित। दे० प्रकरण ९८। 
कृत्यमुवतावली--दे० सत्कृत्यमुवतावली । 
कुत्यरत्न--निर्णयसिन्धु एवं श्राद्धमयूख में. वणित । 
कुत्यरत्न--विदर्भ के राजा द्वारा सम्मानित्‌ ना रायणभट्टा- 
त्मज हरिभट्ट के पुत्र खण्डेराय द्वारा । आठ प्रकाशों 
में। लेखक ने हेमाद्रि, माघवीय एवं अपने संस्कार- 
रत्न का उल्लेख किया है। बडोदा, सं० १९५३। 
कुत्यरत्नाकर--चण्डेरवर कृत । दे० प्रकरण ९० (विब्लि० 
इण्डि०, १९२१) । 
कृत्परत्नाकर--मुदाकरसूरि द्वारा । , 
कृत्यरत्नावली--विट्ठल के पुत्र एवं बालकृष्ण तत्सत्‌ के 
पौत्र रामचन्द्र द्वारा; ये कालतत्त्वविवेचन के लेखक 
रघुनाथ के दौहित्र थे। सं० १७०५ (१६४८-४९ ६० ) 
में प्रणीत । प्रतिपदा आदि तिथियों के कृत्यों एवं चैत्र 
से फाल्गुन तक के कृत्यां का विवेचन है; हेमाद्रि, 
मदनरत्न एवं नारायणभट्ट के उद्धरण हैं। 
कृत्यरत्नाकर--लक्ष्मोधर द्वारा। 
कृत्यरत्नाकर--लोकनाथ द्वारा। . : 
कृत्यराज--विभिन्न मासों में किये जानि वाले इत्यों का 
संग्रह्‌ । लगभग १७५० ई० में नवद्वीप फे राजकुमार 
कृष्णचन्द्र के आश्रय में संगृहीत । 
कृत्यविळासमंजरी । 
कृत्यसमुच्चय--भूपाल द्वारा । ङत्यरत्नाकर (पृ ०-४९९) 
में वणित । 
कृत्यसागर--वर्धमान में एवं वेदाचायं के स्मृतिरत्नाकर 
में वणित। १४०० ई० के पूर्व । 
कुत्यसार--मयुरानाथ शुक्ल द्वारा । 
कुत्पसारसमुच्चय--अमृतनाथ ओझा द्वारा। 
बम्बई में मुद्रित। 
कुत्यसारसमुच्चय--वाचस्पति द्वारा । 
कृत्यापल्लवदीपिका--दे० 'शान्तिकत्पप्रदीप । 
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कृत्याणेद--देवदासप्रकाद में वाणित । 

कृष्णपद्धति--चतुमुंज दारा । 

कृष्णभक्तिकल्पवल्ली--- (या भक्तिमंजरी या हरिभवित- 
मंजरी) चार भागों में। 

इष्णभट्टीय--यह क्मतत्त्वप्रदीपिका ही है; यह 
नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न में एवं आहिकचन्द्रिका 
में व० है। १ १५०० ई० से पूर्व ॥ 

क्ृष्णाचनचन्द्रिका--सण्जीवेशवर के पुत्र रत्नपाणि 
द्वारा। 

कुष्णामुतमहाणंव--आनन्दतीर्थ द्वारा। नो० (न्यू०, 
जिल्द ३, भूमिका पृ» ६)। 

केशवाणंव--केशव द्वारा। 

कोटचक्र--चार प्रकार के दुर्गो पर। 

कोटिहोमप्रयोग--नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण 
द्वारा। ) 

कीतुकचिन्तामणि--श्रतापदद्रदेव द्वारा। इन्द्रजाल, 
राजा के रक्षण-उपायों तथा स्त्रियों, पौधों, भोजन 
पर आएचयंजनक एवं रम्य प्रयोग, चार दीप्तियों 
में। नो० ९, पृ० १८९-१९० एवं ड० का० (पाण्डु० 
सं० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७) । 
रूग० १५२० ई०। 

कौमुदीनिणय । 

कीशिकगृह्यसूत्र--१४ अध्यायो में (व्लूमफील्ड द्वारा 
सम्पादित, १८८९ ई०), टी० भट्टारिभट्ट द्वारा। 
टी० दारिल द्वारा। टी० वासुदेव द्वारा ।. 

कोशिकगृह्यसूत्रपद्धति--केशव द्वारा, जो सोमेश्‍वर 
के पुत्र एवं अनन्त के पौत्र थे। भोजपुर में प्रणीत 
(स्टीन, पू० २४८) । 

कौसिकसूत्रप्रयोगदीपिकावृत्ति। 

कौशिकस्मृति--निर्णयदीपक, मस्करिमाष्य (गौतम 
पर), हेमाद्रि, मावव द्वारा व०। 

कौषीतकिगृह्वकारिका । 

कौषोतकिगृह्यसुत्र--(वनारस सं० सो० में प्रकाशित) 
दे० शांखायन गृह्मसूत्र। 

ऋत॒स्मृति--मिताक्षरा द्वारा व०। 
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कमदीपिका--वपंक्रियाकोमुदी (पृ० १२१) एवं देव- 
प्रतिष्ठातत्व में वणित। १५०० ई० के 
पूर्व । 

क्रमवीपिका-- (कृष्ण-पूजा पर) केशवाचायं द्वारा ८ 
पटलों में। लग० १५०० ई० में। टी० केशव- 
भट्ट गोस्वामी द्वारा। टी० गोविन्दभट्ट द्वारा 
(चीखम्मा सं० सी०]। 

कऋ्रमदीपिका---नित्यानन्द द्वारा। 

क्रियाकाण्डोेखर--हेमाद्रि में व०। 

क्रियाकंरवचन्विका । 

क्रियाकौमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा (बिब्लि० इण्डि०) । 
दे० प्रक० १०१। 

क्रियाकीमुदी- मयुरानाथ द्वारा। 

कियानिबन्ध--शूद्वकमलाकर में व०। 

क्रियापद्धति--विद्वनाथ द्वारा। मृत्यु-दिन से सपिण्डी- 
करण तक के (माध्यल्दिनीयों के लिए) कृत्यो का - 


विवरण है।  ड० का० (पाण्डु०, सं० २०७, 
१८८४-८७) । 

क्रिपापद्धति--या पडब्दप्रायश्चित्तादिपद्धति। नो०, 
१०, पृ्‌० २३७। 

क्रिपाप्रदीप। 


क्रिपाशय--(घधमंविपयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराकं 
द्वारा व०। 

क्रियासार--नि० सि० एवं कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०; 
१६०० ई० के पूर्व [| 

क्षत्रियसन्ध्या । 

क्षयमासक्कत्यनिर्णय । 

क्षयमासनिर्णय । 

क्षपमाससंसर्पकार्याकार्यनिर्णय--परशुराम द्वारा । स्टीन, 

 पृ० ८७ 

क्षपमाससंसपंकार्याकार्यनिर्णयखण्डन--परणुराम दारा । 
स्टीन, पु० ८७॥ रं 

क्षयसासादिविवेक--गंगोली संजीवेदवर के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा; मिथिला के छत्रसिह के राज्य- 
काल में प्रणीत। वाचस्पति, वर्षमान, अनन्तपण्डित, 
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महेश, स्मृतिविवेक आदि की चर्चा है। दे० 
नो ०, जिल्द ६, पू० ४४। 
[--गणेशदत्त द्वारा। 

श्षेमप्रफाश--क्षेमवर्मा द्वारा; विक्रम १५६८ (१५१२ 
ई० ) में चोररासहपुर में (जहाँ वह शासक था) 
प्रणीत। आचार, विष्णुपूजा, शिवपूजा, दान, 
उत्सर्ग, ब्रत पर। पाण्डु» सं० १५८२ (१५२६ 
ई०) में ब्रोरसिहदेव के शासनकाल में उतारी गयी। 
दे० स्टीन, पू० ३०५। 

ल्लोरतिर्णय--(या दर्पण) गंगाधर के पुत्र द्वारा। 

खड्गविवाह--बडोदा, सं ११४२। 

खादिरगृह्य--(मेसूर में प्रकाशित, एस्‌ ० बी० ई०, 
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोभिलगृह्म से बहुत 
मिलता है। टो० मखवाट के वासी नारायण 
के पुत्र रुदरस्कन्द द्वारा। 

५ वामन द्वारा। 

* ेटपीठमाला-आपदेव द्वारा। 

गंगाकुत्पविवेक--मिथिला के राजा 'रामभद्नदेव के लिए 
वर्षमान द्वारा। सन्‌ १४५०-१५०० ई० में। 

बंगाघरपदति--गंगावर द्वारा (स्टीन, पृ० ८७); 
रद्रकल्पदुर्म में व० (बी० बो० आर० ए० एसू०, 
जिल्द २, पृ० २२६) । 

गंगामदिततरगिणी- धारेइवर के पुत्र गणपति द्वारा। 
३ अध्यायों में। इनका कयन है कि मिथिला के 
राजा नान्य ने इनके पितामह को वृत्ति दी थी। 
नो० (जिल्द ५, पू० १८३) । पाण्डु० की तिथि 
स० १७६६ (१७१० ,ई०)। 

यंगासप्तितरंगिणो--चतुमुंजाचायं द्वारा। 

गंगाभक्तिप्रकाश--हेरिनन्दन ढ।रा। सं० 
(१७९५-९६) में। 

गंगामपितरतोदय--शिवदत्त शर्मा छारा। 

` शंगामृतं--रघुनन्दन एवं गंगाकृत्यविवेक में वर्षमान 
द्वारा व०। 

भंयायाबयावली--भवर्सिह--देवसिह--शिवसिह . के 
यशज मिथिला के राजा पद्मसिंह की रानी 
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महादेवी विदवासदेवी के आश्रय में विद्यापति द्वारा। 
गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन (प्रायश्चित्ततत्व में) 
द्वारा व०। रुग० १४००-१४५० ई०। गंगायात्रा, 
गंगापूजा एवं गंगास्नान के फल का वर्णन है। 


गणपतितत्वविषेक । 
गणेदापदढति--सोमेश्वर के पूरा द्वारा (अलवर, सं० 
१३०९) । & 
गणेशविमशिनी--कुण्डमण्डपसिद्धि में व०। 
गणेशशान्ति । 
गदाधरपद्धति--(आचारसार) 
सौरीज। 
भच्यदेवल--प्रायश्चित्तमयूख में व०। 
गदयविष्णु--निर्णयसिन्यु में व०। 
गञचव्यास--जीमूतवाहन के कालविंवेक में द०। 
गन्धर्दप्रयोग- -स्टीन, पू० ८७। 
गभल्तिस्पृति--अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि हारा 
व०। 
गयादासनिदन्ध- -भट्ठोजि ह।रा व०। १६००६० केपूर्व । 
गयानुष्ठानएठ्धति--तारायण भट्ट के ग्रन्थ त्रिस्यली- 
सेतु का अंश। 
गयानुष्ठानपद्धति--(गयापद्धति) रघुनन्दन द्वारा। 
दे० 'गयापद्धति' । 
गयापद्धति--अनन्तदेव हारा । 
गपापद्धति--रामेश्वरात्मज. मावव के पुव रघुनाथ 
द्वारा। सन्‌ १५५०-१६२५ ई० के वीच। 
गयापद्धतिदीपिफा--प्रभाकर द्वारा । 
गयाभ्रकरण--तारायण के त्रिस्थलीसेतु' से। 
गयाप्रफाइ--नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० ८४)। 
गयाप्रयोग--वाचस्पति मिश्र द्वारा। 
गयायादाझयोग--मणिराम दीक्षित दारा! 
गयादाराणसीपदति। 
गयाधादपठति। 
सयाआदपडसि--उद्धवद्िवेदी के पुत्र अनन्तदेव दाय । 
वाजसनेयियों के लिए। 
ययाणाठण्छति--रघुनग्दन दारा! दे० प्रक० १०२। 


बिड्लि० इण्डि० 
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गयाशायप्रकरण--मरुमासतत्त्व में व०। 
गयाधादविधि-गोकुलदेव द्वारा (बड़ोदा, ८६८८) । 
गयाशादादिपद्ति--वाचस्पति द्वारा। प्रथम इलोक में 
वायु ०, गरुड्० एउं कल्पवृक्ष (अर्थात्‌ कल्पतरु) 
का उल्लेख है। 
गर्गेपद्धति-- (या गृह्मपद्धति) पारस्करगृह्य के लिए 
स्यालोपाकहोम, वलिदान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रवणा- 
कर्म, शूलगव, वेश्वदेव, मासश्चाद्ध, चूडाकरण, 
उपनयन, ब्रह्म वारिब्रतानि, सौतायज्ञ, शालाकर्म पर 
स्यपति गर्ग द्वारा गृह्यकर्मो का एक सप्रह। यह 
भर्शुयज्ञमत पर आधारित है। पारस्कर गृह्य के 
गदाघर भाष्य में एवं श्राद्धतत्त्व में व०। इण्डि० 
आए०, पाण्डु» तिथि सं० १५७५ (१५१९ ई०), 
_ दे० पू० ५१५, संख्या १७३३। 
गर्येस्मृति---स्मृतिबन्द्रिका; नित्माचारप्रदोप में व०। 
गर्साघानादि दशसंस्कारपद्धति--शौनक का कहा गया 
है। जयन्त का उल्लेख है। _ 
यागाभइपद्धति--गागाभट्ट द्वारा। 
गायत्रीपद्वति--भूत ग भट्ट ढ्वारा। 
गायत्रीपुरदचरण-- (या पद्धति) बल्लाल के पुत्र 
शंकर द्वारा (घोरे को उपावि) । इन्होंने शक सं० 
१६७५ (१७५३ ई०) में श्रतोद्चापनकोमुदो' 
ल्खी। 
गायन्रीपुरष्चरण- शिवराम द्वारा। 
गायत्रीपुररचरण--साम्वभटद्द द्वारा । 
गायत्रीपुरश्चरणचन्त्रिका- काशीनाथ द्वारा, जो जय- 
राम एवं वाराणसो के पुत्र थे। उपाधि भट्ट' थी। 
गुरु का नाम अनन्त था। अलवर, उद्धरण ६१८। 
गायत्रीपुरश्चरणप्रयोग--नारायण भट्ट के पुत्र इष्ण भट्ट 
द्वारा। सन्‌ १७५७ ई० में प्रगोत। 
गायत्रीपुररचरणविषि--अनन्तदेव द्वारा। 
गायत्रीपुरश्चरणविधि-+-गोर्वाणेन्द्र सरस्वती द्वारा। 
गापत्रीपुरदचरणविधि--गायत्रोपुरश्चरणचन्द्रिका से। 
अलवर, उद्धरण ३०२। 


गायत्रीपुरदचरणविधि--शारदातिलक से। 


गायत्रोभाष्यनिर्णय--अलवर, सं० 
३०४। 

गार्गीयपद्धति--श्राद्वतत्त्व (जिल्द १,पृ० २१३) में व०। 

गाव्येस्मृति--विदवरूप, मिताक्षरा, अपराकं, स्मृति- 
च० द्वारा व०। 

गाहुस्थ्यदोपिका--यज्ञेश के शिष्य व्यम्वक द्वारा। 

गालवस्मृति--स्मृतिच ०, कालूमाधव द्वारा व०। 

गुणमज्जरी--महारंग कुछ के काशीराम के पुत्र त्रिपाठी 
बालकृष्ण द्वारा। प्रायश्चित्त पर। 

गुणिसरवस्व--रुद्रभर के श्राद्धविवेक में एवं तिथितर्व 
तया मलमास० में घ०। १४०० ई० से पुर्व 

गूढदीपिका-- श्रोनाथ आचार्य द्व/रा। उनके कृरय- 
तत्त्वार्णव में व०। 

गृडार्थदीपिका- वामदेव द्वारा। स्मृतिदीपिका भी 
देखिए। कृत्यां एवं रीतियों के सन्देहात्मक विपयों 
पर! 

गुहपतिघर्म--विदवेदवर द्वारा । 

गृहप्रतिष्ठातत्त्व । 

गृहवास्तु-चन्द्रचूड द्वारा (संस्कारनिर्णय का अंश) । 

गृहस्थमुक्ताफलछ । 

गृहस्थरत्नाफर--चण्डेंद्वर द्वारा! ५८९ पृ० में एक 
विशाल ग्रन्य । विव्छि० इण्डि० द्वारा सन्‌ १९२८ 
में प्रकाशित। दे० प्रक० ९०। 

गृहस्थकल्पतद। 

गृह्मकारिका--( १) आइवलायनीय, जयन्त द्वारा । (२) 
बौधायनीय, कनकसभ।पति द्वारा । (३) सामवेदीय, 
विशाखभट्ट के पुत्र भूवाक द्वारा। 

गृह्मकारिका--कर्क द्वारा। 

गृह्मकारिका--रेणुक द्वारा! १२६६ ई० में प्रणीत! 

गुह्यकोसुदी-गोविन्दाणंव में व०। ह 

गुह्यतात्पर्यदर्शन-- सुदर्शनाचां द्वारा आपस्तम्बगृह्मसूत्र 
पर टी०। र 

गुह्यपदार्थानुक्रम--मंत्रायणीय गृह्मसूत्र के अनुसार 
गृह्यकृत्यो से सम्बन्धित विषयों पर एक सारांश। 


गृहपद्धति। 


१३१२, उद्धरण 


१५३८ 


गृह्यपद्धति--वासुदेव दीक्षित द्वारा; संस्कारों, अष्टका 
- आदि पर तीन खण्डों में; शक सं० १७२० में पाण्डु० 
उतारी गयी। 
मुह्मपरिश्िष्ट--बह वृच गृह्य परिशिष्ट, छन्दोगगृह्म- 
परिशिष्ट के अन्तर्गत देखिए। 
गुह्यपरिशिष्ट--अनन्त भट्ट द्वारा 


गृह्यमपरिदिष्ट--वंकुण्ठनाथाचायं द्वारा। 
* गुह्यप्रवीपकभाष्य--नारायण द्वारा शांखायनगृह्मसूत्र पर 


एक टीका। 

गृह्प्रयोग-- (आपस्तम्बीय) ्रह्मविद्यातीर्यं द्वारा। 
सुदर्शनाचार्य को उ० किया गया है। अलवर (उद्ध- 
रण १४) । 

गृह्ममयोग--वोबायनीय । वाजसनेयीय । 

गृद्याप्रापश्चित्तसुत्र--हुल्श, सं० ६३७। 

गृह्मभाष्यसंप्रह-- (या गृह्य माष्याथंसंग्रह) हेमाद्रि द्वारा 
च०। 

गृह्यारल--त्रैदिकसार्वमौम (अर्थात्‌ सम्भवतः वेकटेश) 
द्वारा । २१ खण्डों में। गर्भाधान, पुंसवन, सौमन्तो- 
ज्यन, जातकर्म नामकरण, अन्नप्राशन, चुडाकमं, 
उपनयन, चत्वारि वेदब्रतानि--ऐसे बाह्य संस्कारों 
एवं दैव संस्कारों (यथा पाकयज्ञ) का विवरण है। 
टी० विजुधकण्ठभूषण, जो हारोतगोत्रज रंगनाथ 
के पुत्र वेंकटनाथ बैदिकसावंमौम द्वारा प्रणीत है 
(कण्ठभूषा नामं भी है)। हुल्य, सं० ६०३ एवं 
उद्धरण, पू० ८८। इसमें उनके पितुमेषसार एवं 
उसकी टो० का तया आशौचशतक और व्याख्या 
का उ० है। 

गुह्संग्रह--पारस्करगृह्य (२।१।१) के अपने भाष्य 
में जयराम द्वारा न०। 

गृह्यसुत्रपदाति। 

गृह्यतुत्रप्रकाशिका--(पारस्करगृह्य पर) नुसिह के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा] लग० १६०० ई०। 

गृह्याग्निसागर-- (प्रयोगसार) लक्मीघर के पुत्र 
नारायण भट्ट दारा (उपाधि आरड या आरडे); आप- 
स्तम्ब के धूर्तस्वामी भाष्य पर रामाण्डारव्य।र्पा, 


घर्मेशास्त्र का इतिहास 


प्रयोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निर्णयसिन्धु, भट्टोजि- 
दोक्षित, परशुरामप्रताप एवं राम वाजपेयी तथा उनके ` 
श्राद्धसागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरान्त । 
गृह्मासंप्रह--गोभिलपुत्र द्वारा (विव्लि० इण्डि० सी०, 

गोभिलगृह्य की अनुक्रमणिका के रूप में) । शिवः 
राम की कृत्यचिन्तामणि एवं छन्दोगवृषोत्सगंतत्त्व 
तथा मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। टी० दामोदर के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। 

गह्यासंग्रहपरिशिष्ट--छन्दोगवृषोत्सर्गतत्व में व० एवं 
ब्छूमफील्ड (जेड० डो० एम० जी०, जिल्द ३५, 
पृ० .५३७-५४८, २०९ इलोकों एवं दो प्रपाठकों 
में) द्वारा सम्पादित। आरम्भ है---अथातः संप्र- 
चक्ष्यामि यदुक्तं पद्मयोनिना। ब्राह्मणानां हितार्थाय 

संस्कारार्थे तु भाषितम्‌ ॥' दे० विब्लि० इण्डि० 
सी०। * 

गृल्योकतकर्मेपद्धति । 

गोत्रनिणेय--नन्दिपुर के केशवदेवज्ञ द्वारा, २७ इलोकों 
में। टी० वावपुष्पमाला, प्रभाकर दैवज्ञ द्वारा; 
श्रीघरकृत प्रवरमञ्जरी का उद्धरण है। 

गोत्रनिर्णय- बालम्मट्ट दारा। 

गोत्रनिर्णय--महादेच दैवज्ञ द्वारा (संभवतः यह केशव- 
कृत वाकपुष्पमाला है, जो गोत्रप्रवरनिर्णय की 
टीका है)। 

गोत्रप्रवरकारिका। 

गोत्रप्रवरखण्ड-धर्मसिन्धु से। आपरतंबीय भी। 

गोत्रप्रवरदर्पण। 

गोत्रप्रवरदीप- विष्णृपण्डित द्वारा । 

गोत्रप्रवरनि्णय--आपदेव द्वारा (संभवतः यह भ्रांति 
है, क्योंकि जोवदेव आपदेव का एक पुत्र चा] । दे० 
बड़ोदा, सं० १८७०। 

गोन्नप्रवरनिर्णय-- (या गोत्रप्रवरदर्पण] 'रामकृष्ण के 
पुत्र कमलाकर द्वारा। मैसूर में मुद्रित, १९०० ई०। 
१७वीं शताब्दी काल। 

गोत्र्रवरनिर्णय--अनन्तदेव द्वारा (संस्कारकौरतुभ में, 
जो उनके भाई के ग्रन्थ से लिया गया हे) । 


घसशास्त्रीय ग्रन्यसुची 


गोत्रप्रवरनिर्णय--नन्दिग्राम के केशवदैवज्ञ दारा । पाण्डु० 
बड़ोदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक 
इलोक का (कुर्वन्तु वो मंगलम्‌' से अन्तत होता है। 
टी० वाक्पुष्पमाला, प्रभाकर दैवज्ञ द्वारा। 

शोनप्रवरनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० 
११०४१) । 

गोत्रप्रवरनिर्णय--आपदेव के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
छोटे भाई तथा संस्कारकौस्तुभ के लेखक जीवदेव 
द्वारा। प्रवरमंजरी, आशवलायनसूत्रवृत्तिकार, नारा- 
यणवृत्ति के उद्धरण हैं। लग० १६६०-१६८०। 
कयन ऐसा है कि केवल माध्यन्दिनों को विवाह में 
मातुगोत्र वाजित है; सत्यापाढ़ एवं शिष्टाचार ने भी 
एसा कहा है। 

गोत्रप्रवरनि्णय--नागेश्भटु द्वारा। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--नारायण भट्ट द्वारा। भट्टोजि के 
गोत्रप्रवरनिर्णय में व०। 

शोन्नप्रवरनिर्णय--पद्मनाभ द्वारा (बड़ोदा, सं ८७८९) । 

गोन्नप्रवरनिर्णय--भट्रोजिदीक्षित द्वारा। १७वीं शताब्दी 
का पूर्वार्घ। इसका दूसरा नाम गोत्रप्रबरभास्कर 
है। 

योत्रप्रवरनिर्णय-- (अभिनव) माधवाचार्य 'दारा। टी० 
मण्डूरि रबुनाथाचार्य के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मैसूर, 
१९०० में प्रकादित) । 

गोत्रप्रवरनिर्णय--रामेदवरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। १५५०-१६२५ ई०। 

शोन्नप्रवरनिर्णय--शम्भुदेव के पुत्र विश्वेश्वर या .विदव- 
नाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। बनारस 
में समाप्त किया गया। इण्डि० आ०, जिल्द ३ 
पू० ५८०। शक सं० १५०६ में प्रणीत। बडोदा 
(सं० ११०५५)। गद्य एवं पद्य दोनों में। 

शोत्रप्रवरनिर्णय--सदा राम द्वारा। 

गोत्रप्रवरनिर्णयवाक्यसुघा्णव-- विश्वनाथ दृ।रा । बड़ोदा 

(सं० ९३७५) । गोत्रप्रवरनिर्णय' से भिन्न। 

गोत्रप्रवरभास्कर--भट्टोजि द्वारा! यह गोत्रप्रवर- 
निर्णय' ही है। 

१२१ 
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गोत्रभ्रवरमञ्जरी--केशव द्वारा, जिन्होंने मुहततत्त्व 
भी लिखा है। टी० राम द्वारा; स्मृत्यथंसार एवं 
प्रयोगपारिजात का उद्धरण है। 
गोत्नप्रवरमञ्जरी--(प्रवरमञ्जरी) पुएपोत्तम पण्डित, 
द्वारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ) । चेन्तसाल- 
राव द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००) । ८ मौलिक गोत्रों 
में प्रत्येक पर आपस्तम्व, आइ्वलायन, कात्यायन, 
बौधायन, मत्स्य०, लौगाक्षि, सत्यापाढ से उद्धरण 
दिये गये हैं। आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप में 
धूतंस्वामी, कपदिस्वामी एवं प्रहदेवस्वामी का उल्लेख 
है। निर्णयसिन्धु, न्‌सिहप्रसाद, दत्तकमीमांसा में 
ब० है। १४५० ई० से पूर्व । 
गोत्रप्रवरमञ्जरी--दांकर तान्त्रिक द्वारा । गोत्रो के भागों 
एवं उपभागों पर विशद विवेचन है। ज्योतिनिवन्य, 
प्रवरदीपिका एवं बौधायन के व्याख्याकार द्वारा व०। 
बड़ोदा (सं० ७६५७) । 
गोत्रप्रवरमञ्जरीसारोद्वार--शिव के पुत्र शंकर दैवज्ञ 
द्वारा। 
गोत्रप्रवररत्न---रामक्कष्ण भट्ट के पुत्र एवं कमलाकर भट्ट 
के छोटे भाई लक्ष्मण भट्ट द्वारा। लग० १५८५- 
१६३० ई०। र 
गोत्रप्रवरविवेक--धनञ्जय के घमंप्रदीप से। 
गोत्रप्रवराध्याप--दे० 'प्रवराष्याय | 
शोत्रप्रवरोच्चार--औदीच्यप्रकाश से। 
गोत्रामृत--नुसिहपण्डित द्वारा । 
गोदानविधिसंग्रह--ब्रजराज के पुत्र मबुसूदन गोस्वामी 
द्वारा 
गोपालकारिका-- (वौधायनीय) वेदिकानिर्माण, वेदिका- 
मापदण्ड जैसे घामिक छृत्यो पर ४२० इलोक। 
गोपालपद्धति--छेखक एवं नारायण द्वारा भी व०। 
१००० ई० के पूर्व। बी० बी० आर० ए० एस० 
(जिल्द २,प्‌ृ० १८३) | 
गोपालपुजापदति---दचार्ण देश के नुसिह--पुत्र दिनकर 
द्वारा (कृष्ण-पूजा पर] । इण्डि० आ० (पाण्डु०, 
पृ० ५८७) । संवत्‌ .१६६४। 
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गोपारूरलाफर--गोपाल द्रारा। 

शोपालसिद्धास--आचाररत्न में व०। 

गोपाल दनअन्तिका । 

योपालार्घनचन्विका---लक्ष्मीनाथ द्वारा। 

चोशिलगृद्धसुत्र--बिब्लि० इण्डि० सी ० द्र।रा प्रकाशित; 
डा०क्नोयेर द्वारा एवं एस० बी० ई० (जिल्द ३०) 
में अनूदित। टी० (भाष्य) महाबल के पुत्र भट्ट 
नारायण द्वारा; रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में व०। 

* ल० सं० ४३१ (१५४९-५० ई०), में प्रतिलिपि की 
गयी। टो० (भाष्य) यशोधर द्वारा, गोविन्दानन्द 
को दानक्रिपाकौमूदी में एवं श्राद्धतत्त्व में व०; 
१५०० ईर के पूव'॥ टो० 'सरला', तिथितत्त्व एवं 
श्राद्ध तत्त्व में व०; १५०० के पूर्व। टो० सायण 
द्वारा। टी० सुब्ोधिनीपद्धतति, विश्राम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (लेखक की कारिकार्थवोधिनी से 
भिन्न); लग० १६४० ई० (स्टीन, पू० ८६)। 
टी० पद्धति, मथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा। 
टो० कारिकार्थबोधिनी, विश्राम के पुत्र शिवराम 
द्वारा (स्टोन, पू० १५ एवं २५०) । 

घोसिलपरिशिष्द-- (टीका के साथ बिटिलि» इण्डि० 
सौ" में प्रकाशित) संप्यासूत्र, स्नानसूचे एथं श्राद्ध- 
कल्प पर। टी० प्रकाश, नारायण द्वारा। रघुनन्दन 
द्वारा व०। 

गोभिल्भाउसृत्रभाव्य--तिथितत्त्व एंव श्राद्धतत्त्व में 
रघुनन्दन द्वारा व%। सस्मवतः यह महायशा का 
भाष्य ही है। 

गोभिलसंघ्यासुत्र । 

गोभिलस्मृति--कात्यायन का कर्मप्रदीप। आनन्दाश्रम 
प्रेस में मुद्रित, स्मृति०, पु० ४९-७१) । 

गोभिलीयपरिशिष्ट--- (अनिष्टकारी ग्रहों की शान्ति, 
ग्रहयाग आदि पर) नो० (जिल्द १०,पु० २०१-२०२) | 

गोभिलीयभाळकल्य-- (भाष्य) महायशा द्वारा । रघु० 
के श्राद्धतत्व में व०। सम्भवतः. यह महायशा 
उपर्युक्त यशोघर ही हैं। टी० समुद्रकर द्वारा; 
भवदेव के स्मृतिचन्द्र की श्राद्धकला में व०। 


पंशास्म फा एसिहाल 


गोयघप्रायहचिस। 


. गयोयिन्दमानसोल्लास-एकादशीततत्व एवं मलयासतस्व 


में ब०। अतः १५०० ई० के पूर्व। 
गोविन्दार्चनयन्मिका--- (वम्बई में प्रका०) । 
गोविन्दार्णच--(या स्मृतिसागर या धमंतर्वावलोक) 
रामचन्द्र के पुत्र शेष नृसिह द्वारा। काशी के महा- 
राजाधिराज गोनिन्दचन्द्र की आज्ञा से संगृहीत। 
छः वीचियों (लहरों) यथा संस्कार, आक्लिक, श्राद्ध, 
शुद्धि, काल एवं प्रायश्चित्त में विभाजित। कल्पतरु, 
अपराकं, माधवाचायं, विश्वेश्वर भट्ट. के उद्धरण 
आये हैं और निर्णयसिन्धु, आचा'ररत्न (लक्ष्मणभट्ट 
कृत) द्वारा उ० है। १४०० एवं १४५० के बीच 
संगृहीत। दे० अलवर (उद्धरण ३०४), जहाँ वनारस 
के पास ताण्डेतिका नामक नगर का विशद वर्णन है, 
जिसे दिल्ली एवं काल्पी से बढ़कर कहा गया है। 
राजाओं के श्रीवास्तक कुल एवं शेष कुल का भी 
वर्णन है। अकूवर (पाण्डु०, इलोक ८५) में केवळ 
पाँच वीचियों का उल्लेख है, 'प्रायश्चित्त' छोड़ दिया 
गया है! लगता है, शेष कृष्ण ने गोंविन्दाणंव को अपने 
ग्रन्थ शूद्राचारशिरोसणि में अपना ग्रन्थ कहा है। 
दे० इण्डि० एण्टी० (१९१२, पू० २४८) ॥ 
गौडनिवन्य--श्रीदत्त की पितुभवित में व०। 
गौडनियन्धदार--नि० सि० में व० (संभवतः, यह 
कुल्लूकभट्ट का श्रादसागर है)। 
ग्रौडथायकोमुदी--नि० सि० में व०। (सम्भवतः यह 
गोविन्दानन्द की श्राद्धकौमुदी है)। 
गौडत्तंवत्तरजदीप--गदाधर के कालकार में वळ. 
गौडीयचिन्तामणि--गदाघर के कालसार में वर्णित। 
गोतमधर्मसुत्र--दे० प्रक० ५; बनारस सं० सी० एवं 
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४०३-४३४) द्वारा प्रका०। 
टी० कुलमणि शुक्ल द्वारा। टी० (भाष्य) मस्करी 
द्वारा (मसूर में प्रका०)। टी० मिताक्षरा, हरदत्त 
द्वारा (आनन्दा० प्रे०)। 
गौतमल्पृति। 


ग्रन्यराज--(या स्मृतिग्रन्यराज) ! . 


धर्मझास्त्रीय प्रन्यसुची 


इन्ययिधानघर्मेफुतुम--शंकरदार्मा द्वारा। 

ग्रहणक्तियाक्रस । टर 

प्रहणनिर्णय--नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से। 

ग्रहणशाडनिर्गय । 

प्रहदानप्रयोग--माधव का उल्लेख है। 

प्रहमलतिलूफ--भारद्वाज गोत्रीम कृष्णाचार्य के पुत्र 
माधव द्वारा । पीटसंन की पांची रिपोर्ट (प०१७६)। 

शझहसखप्रयोग---नो ० (१०, पृ० २००)। 

ग्रहयज्ञकारिका । 

ग्रहथज्ञतत्व--रघुनन्दन द्वारा। दोपिका का उल्लेख है। 

ग्रहयज्ञदीपिका---सदाशिव दीक्षित द्वारा । 

प्रहयज्ञपद्ति। 

ग्रहयज्ञनिरूपण -.--अनन्तदेव कृत संस्कारकोस्तुम से। 

ग्रहयसप्रयोग । 

अह्यञ्ञविधान--नागदेव भट्ट के पुत्र अनन्तदेव भट्ट द्वारा । 

दहयागकोमुदी---रामङ्कषण भट्टाचार्य द्वारा। 

पहयागप्रयोगतत्व--- (या ग्रहयागतत्त्व) हरिभट्ट के पुत्र 
रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद्‌ 
द्वारा वंगला लिपि में मुद्रित (पं० १०)। यह 
रघुनन्दन के २८ तत्त्यो से ऊपर एक तत्त्व है। 

झहयोगशान्ति। 

गहुशान्ति--्ञांसायन एवं गोभिल के मतानुसार। 

ग्रहशान्तिपदतति-- (या वासिष्ठीशान्ति) हरिशंकर के 
पुत्र गणपति रावल द्वारा। रूग० १६८६ ई०। 

ग्रहस्थापनपद्धति--'पीटसेन की पांचवीं रिपोर्ट (पू० 
९८)। 

प्रामनिर्णय--(या पातित्मग्रामनिर्णय) स्कन्दपुराण के 
सह्याद्रिखण्ड से। 

घृतप्रदानरत्न--प्रेमनिधि द्वारा। 

'अक्रनारायणीय--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में व०। 
अतः १४०० ई० से पूर्व | 

चछनारायगीय निवन्य---(या स्मृतिसारोद्धार) विएव- 
म्भर त्रिवेदी दारा! १२ उद्वारों में, यया-- 
सामान्यनिर्यय, एकभक्तादिनिर्णय, तिथिसामात्य- 
निर्णय, प्रतिपदादि तिथिनिर्णय, व्रत, संक्रान्ति, श्राद्ध, 
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आशौच, गर्भाघानादि-कालनिर्णय, आह्लिक, व्यवहार, 
प्रायर्चित्त। भीम-मल्ल के पुत्र नारायण मल्ल की 
आज्ञा से लिखित। प्रतापमातंण्ड, होरिलस्मृति, 
रूपनारायणीय, अनन्तभट्टीय का उल्लेख है। १७वीं 
शताब्दी पूर्वाय; चौखम्बा सं० सी०। 
चण्डिकार्चनदौपिका--काशीनाथ भट्ट दारा, जो भट्टकुल 
के शिवराममट्ट के पुत्र जयरामभट्ट के पुत्र थे। 
अलवर (उद्धरण, ६२०) । 
चण्डीप्रयोग--*रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा 
चण्डीप्रयोग--नागोजिभट्ट द्वारा। 
चण्डुकनिवन्ध--- (या स्मातंकर्मानुष्ठानक्रमविवरण ) 
महामात्य श्री सम्राट्‌ चण्ड्क द्वारा | श्राद्ध, मलमास, 
त्रयोदशीनिर्णय, आह्लिक आदि पर। वड़ोदा (ए० 
२९६) । तिथि सं० १५९३। 
चतुरशोतिज्ञातिप्रज्ञस्ति--सदाशिव द्वारा। 
चतुर्थोकर्म-- (विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि के 
कृत्यों पर) । 
घतुर्देशशलोफी--भट्टोजि दारा । बड़ोदा (सं० १४८८), 
श्राद्ध पर १४ इलोक। टी० महेश्वर द्वारा । 
चतुर्वगेचिन्तामणि--हेमाद्रि कृत। दे० प्रक० ८७ 
(विब्लि० इण्डि० सी०), हुल्श (सं० ६५८) ।॥ 
इसमें प्रायदिचित्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्भव 
है कि ये किसी अन्य लेखक के हैं। 
चतुविद्यतिमत--- (या स्मृति) । दे० प्रक० ४२। टी० 
भट्टोजि द्वारा (बनारस सं० सी० में संस्कार एवं श्राद्ध 
भी है); इण्डि० आ०*(पाण्डू ०, पू० ४७५) में केवल 
संस्कार काण्ड है: जहाँ यह नारायण भट्ट के पुत्र 
रामचन्द्र की कही गयी है। आह्िक, आचार एवं 
प्रायश्चित्त काण्ड की पाण्डुिपियाँ भी प्राप्त हँ 
टी० नारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। 
चतुषिशतिमुनिमतसार--बड़ोदा (सं० २२४७ एवं 
१०५४० ) | 
घतुविशतिस्मृतिधमंसारसमुज्यय । 
चतुरचत्वारिशत्संस्काराः। 
चन्दनघेनुदानप्रमाण--(या तत्त्व) वाचस्पति द्वारा, 
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अपने पत्ति एवं पुत्र से पूर्व मरनेवाली नारी के प्रथम 
श्राद्ध के कृत्यों पर। रत्नाकर पर आधारित। 
नो० त्युः (१, पूण १००) |] 
चन्दनधेनूत्सगेपद्धति-नवद्वीप के रत्ननाथ भट्टाचार्य 
द्वारा। नो० न्यू० (१, पु० १०१); पाण्डु० तिथि 
१७६५ ई०। 
चन्रकुमलाकर। 
छत्ताफलिफा । 
'न्ब्रनिबन्ध--निर्णयदीपक में उ०। 
अन्व्रप्रकाश--नि० सिं०, नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता, 
भट्टोजि द्वारा व०। १५७० ई० के पूर्व । 
चमब्रस्मृति--निर्णयदीपक में व०। 
चख्ोदय--नि० सि० में व० (सम्भवतः पृथ्वीचन्द्रोदय 
या आचारचन्द्रोदय) । 
दमत्कारचिन्तामणि--नारायण भट्ट दारा (बनारस से 
प्रका०, १८७०); आचारमयूल एवं समयमयूख 
द्वारा व०। टी० मिताक्षरा। टी० अन्वयाथं- 
दीपिका, धर्मेश्वर द्वारा। टी० नारायण द्वारा। 
चमत्कारचिन्तामणि--राजपिमट्ट द्वारा (जैसा कि नि० 
सि० का कथन है)। यह फलितज्योतिष पर है। 
१५५० ई के पूर्वं। पाण्डु ० की तिथि सं० १६५७ 
(१६००-१६०१ ई०)। 
चमत्कारचिन्तामणि-वेद्यनाय द्वारा। ब्राह्म (गर्भा- 
घान आदि) एवं देव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो 
प्रकार के संस्कारों पर; गर्भाबान एवं अन्य संस्कारों 
के मुहूर्तों एवं मलमासकृत्याकृत्य पर। ड० का० 
(सं० ११२, १८९५-१९०२, सं० १७१९ में प्रति- 
लिपि) । 
चलाचलमूतिप्रतिष्ठा। 
चतार्चा-- (बौधायन के अनुसार) । दे० वी० बी» 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० २४३) ॥ 
चलार्चापडति--अनन्तदेव द्वारा । 
बलार्चापद्धति--नारायणङृत; गृह्मपरिशिष्ट, त्रिवि- 
ऋमपद्धति, कालाद, पुरुषार्थथोष, शारदातिलक 
एवं बोपदेव पर आधूत। १४५० ई० के उपरान्त। 
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चाणक्यनीति--क्रेस्कर दारा सम्पादित। 
जाणक्यनीति--(या चाणक्यराजनीति या चाणक्य- 
शतक) । ६६० इलोको में एक वृद्ध-चाणक्य भी है, 
लघु-चाणक्य भी है। 
[--गजानन कृत। 
चाणश्यनीतिसारसंग्रह--१०८ इलोकों में। इसमें आया 
है--“मूलमंत्र प्रवक्यामि चाणक्येन यथोदितम्‌। 


` 'वाणक्यराजनीतिञञास्त्र--कलकत्ता ओ० सी० (सं० 


२, १९२१) में प्रका०। 

चाणक्यसप्तति। 

चाणक्यसारसंग्रह। 

चाणक्यसूत्र--डा० शामशास्त्री के संस्करणमें कौटिलीय 
के अन्त में मुद्रित। 

चातुराअम्यघर्म--श्रीकण्ठायन द्वारा) . 

चातुर्मास्यकारिका--गोपाल द्वारा। 

चातुर्नेण्यंधमसंग्रह । 

चातुवेण्यंवित्तार--गंगादत्त द्वारा। 

चातुवंण्यविवरण--गंगाधर द्वारा। 

चातुर्वण्यबिवेचन-धरणीधर द्वारा। 

'चारायणीयगृह्यपरिशिष्ट--हेमाद्रि द्वारा व०। 

चारुचर्या--क्षेमेन्द्र द्वारा (काव्यमाला सी० में प्रका० ) । 

चादचर्या--भोजराज द्वारा। 

चूडाकरणकेशान्तो। 

चूडाकर्म---दत्तपण्डित द्वारा। 

चूडाकमंप्रयोग । 

चौलोपनयन--- (विदवनाथ की विद्वप्रकाशपद्धति से) । 

चौलोपनयनप्रयोग । 

छत्दोगफर्मानुष्ठानपद्धति---भवदेव भट्ट द्वारा। दे० 
“छन्दोगपद्धति'। 

छन्वोगगह्वा -दे० 'गोमिलगृह्य'। टी» 
हरदत्त द्वारा अनाविला में व०। 

छन्दोगपद्धति--भवदेव भट्ट दारा; दे० प्रक० ७३। 
टी० संस्कारपद्धतिरहस्य रामनाथ इत, शक सं० 
१५४४। 

छन्वोगपरिशिष्ट-हेमाद्रि द्वारा व० । दी० रुद्रघर के 


(भाष्य) 


घमेझ्ाल्नीय प्रन्यतूची 


श्वाद्धविवेक में व०। टी० प्रकाश, गोण के पुत्र एवं 
उमापति (बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संर- 
क्षित) के पौत्र। दे० 'कमंप्रदीप'। टीका की टीका 
सारमंजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा। 
टी० की टी० हरिराम द्वारा। टी० की टी० हरिहर 


द्वारा। टी० चक्रवर के पुत्र आशाधर या आशार्क 
द्वारा। 


छन्दोगप्रायदिचित्त। 

छन्दोगभाद्ध । 

छन्वोगभाटतत््व--रघुनन्दन द्वारा। टी० रामकृष्णा- 
त्मज राधावल्लभ के पुत्र काशीराम द्वारा। * 

उन्दोगणाद्दीपिका--श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 

छन्दोगासीयाह्लिक--विश्वाम के पुत्र शिवराम द्वारा। 
दण्डि आ० (१, पृ० ९५, पाण्डु ० सं० १८१०, 
१७५३-४ ई०)। लगऽ १६४० में प्रणीत। 

छन्दोगाह्विक--सदानन्द द्वारा। 

छन्दोगाह्विकपद्धति--रामक्कण्ण त्रिपाठी द्वारा। 

छन्दोगाल्लिकोद्धार--भवनाथ मिथ के पुत्र शंकरमिश्र 
द्वारा। दे० 'प्रायश्चित्तप्रदीप।' 

छन्दोपहारावलि। 

छागलेयस्मृति--मिताक्षरा, हेमाद्रि, माधवाचार्य में व०। 

जगहल्लभा--भारद्वाजगोत्र के श्रीवल्लभाचार्य द्वारा। 
२४ से अधिक प्रकरणों में। 

जगन्नाथप्रकाश--सूरमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा 

` से प्रगीत (जगन्नाथ काम्योज कुल के थे)। दे० 
मित्र०, नो० (जिल्द ५, पृ० १०९) । पाण्डु» सं० 
१८३८ (१७८२-३ ई०) में उतारी गयी। दस 
प्रमाओ में लिखित है। 

जटमल्लविलास--श्रीघर द्वारा जटमल्ल के आदेश से 
संगृहीत | जटमल्ल दिल्ली के राजा के एक मात्र मन्त्री 
ढील के पुत्र बालचन्द्र चायमल्ल के छोटे भाई थे। 
यह कुल कोसल देश के मन्दिर से निकला था और 
इसकी राजधानी स्वगंपुरी थी । इस प्रच्य में आचार, 
काल, श्राद्ध, संक्रान्ति, मलमास, संस्कार, आशौच 
एवं शुद्धि का वर्णन है। इण्डि० आ० में तिथि ठीक 
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नहीं है--वानान्नवाणक्षिति (? रलाक्षवाणक्षिति, 
१५५९) विक्रम सं०। लग० १५०० ई०। इसमे 
कालनिणंथ, कालादशे, प्रासाददीपिका का उल्लेख है। 
अनिवोषप्रतिकार-भाण्डु० बडोदा (सं० २३६५], 
तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०)। 
जन्मदिनकृत्यपदाति। 
जन्रदिवसपुजापदति। 
जन्ममरणवितेक--वाचस्पति द्वारा (वडोदा, सं० 
_ १२७७४) । इसमें आशौच एवं श्राद्ध का वर्णन है। 
जन्नाष्टमोतत्त्व-- (या जन्माष्टमीद्रततत्त्व) रघुनन्दन 
द्वारा। 
जन्माष्टसीनिर्णय---विट्ठलेश्वर द्वारा । 
जयतुंग--निर्णयसिन्धु में व०। 
जयन्तकारिका । 
जयन्तीनिर्णय--- (कृष्णजन्माष्टमी पर) आनन्दतीथं 
द्वारा। 
जयन्तीनिर्णय--रामानुज योगीन्द्र के शिष्य एवं आत्रेय 
कृष्णाय के पुत्र गोपाल देशिक दारा । 
जयमाधवमानसोल्लास-गोरक्षपुर (आधुनिक गोरखः 
पुर) के जयसिंहदेव द्वारा! ये नारायण के भवत 
थे। ग्रन्थ में सभी घामिक कृत्यो (नित्य, नॅमित्तिक 
एवं काम्य) का वर्णन है। ड० का० (सं० २४१, 
१८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित द्वारा 
प्रशस्ति है। 
जयसिहल्पद्ुम--वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभट्ट के 
पुत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय रत्नाकर द्वारा (यह एक 
विशाळ ग्रन्थ है, ९०० प्‌ ० में, १९२५ ई० में लक्ष्मी- 
वेंकटेश्वर प्रेस कल्याण में, मुद्रित) । काल, व्रत, 
श्राद्ध, दान आदि पर १९स्तवकों में। काल- स्तवक 
की रचना जयसिंह के आश्रय में हुई, जिसने 
उज्जयिनी में ज्योतिष्टोम किया, पौण्डरीक भी । उसकी 
अम्बिका नगरी का भी वर्णन है। वि० सं० १७७० 
(१७१३ ४०) । इसमें जयसिह (जो शिवाजी को 
दिल्ली ले गया था) की वंशावली दी हुई है--राम- 
सिह कृष्णसिह- विष्णुसिह--- जयसिह। 
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क द्ुमो्योत भी कहा जाता है। अलवर 
(उद्धरण ३०५); वम्बई में मुद्रित, १९०३। 
जयानिर्बन्ध--(निवन्ब ? ) चण्डेदवर के इत्यरत्नाकर . 
(पु० १६६) में व०। 
जपाभिदेकप्रयोग--रघुनाथ द्वारा। 
जपार्णव--नि० सि० एवं पारस्करगृह्यसूत्रमाष्य में 

गदाधर द्वारा व०। दे० युद्धजयाणंव । 


जजपात्रा । 
जलाशयप्रतिष्ठा--मागुणिमिश्र द्वारा। 
जलादपारामोत्सगंबिधि-- (या पद्धति) (१) रामे- 

इवर के पुत्र नारायण भट दवारा; रूपनारायण को 
उ० करता है; १५१३-१५७५ ई०; दे० प्रक० १०। 
(२) कमलाकर द्वारा; दे० प्रक० १०६। 
जलाहञयोत्सर्गंतत्व--रघुनन्दन कृत (जीवानन्द द्वारा 
प्रका०) दे० प्रक० १०२। 
जातफर्म--संस्कारभास्कर से। 

' जातकर्मपद्ति--केशवभट्ट द्वारा। 
जातकर्मपद्धति--दामोदर हारा । 
जातकर्मादिपालाशकर्मान्त -बापण्णमट्ट दारा! 
जातरिष्ट्यादिनिणय--विद्यार्णव द्वारा; नो० न्यू? 

(२, पू० ५५-५६) | 
जातिनिर्णय--बड़ोदा (सं० ११००३) कायस्थ आदि पर। 
जातिमाला--एद्रयामलतन््र का एक अंश। 
जातिमाखा--विभित्त हिन्दू जातियों की उत्पत्ति पर। 
देश नो० ` (जिल्द २, पू० १५१) । 
जातिमाला- मुद्गर एवं झापाम्बिका के पुत्र सोमनाथ 
द्वारा, जिनकी उपाधि सकलकल थी ओर जो जलप्राम 
के निवासी थे। लक्ष्मी निन्दा, वैराग्य एवं पावंतीस्तुति 
नामक तीन भागों में, किन्तु घर्मे एवं जातियों पर कुछ 
भी नहीं है। ड० का० (सं० ३०२, १८८४-८६) । 
जातिमाला--परावरपद्धति से। स्टीन (पु० ९४) | 
जातिविवेक--शेषकृष्णकृत। शूद्वाचारशिरोमणि एवं 
नुसिंहप्रसाद में वर्णित। 
जातिविवेक--छष्णगोविन्द पण्डित द्वारा। वर्णाश्रम- 
घर्मेढीपिका नामक एंक विशार ग्रन्थ का अंश। 


चर्सज्ञालत्र फा इतिहास 


जातिविवेक--त्र्यम्वक द्वारा। 
जातिविवेक-नारायण भट्ट दारा (बडोदा, सं० १११४७) 
जातिविवेक--पराशर द्वारा । प्र 
जातिविवेक--रघुनाथ द्व।रा। 
जातिविवेक--विष्वनाथ द्वारा (नो०, जिल्द ९, पू० 
१७९) । स्टीन के कैठलाग में इसे “विवेकसंग्रह' 
कहा गया है (पू० ८९)। 
जातिविवेक---विद्वेदवरभदट्रु हारा (सम्भवतः कायस्थ- 
घर्मप्रदीप' का प्रथम भाग) । 
जातिविवेक--अत्यण्डपुर (महाराष्ट्र में पराण्ड ? )के 
- विद्वनाथ-पौत्र, शाङ्गेधर-पुत्र, वासिष्ठ गोत्र के 
व्यास गोपीनाथ कवि द्वारा। तीन उल्लासों में। 
पाण्डु» (इण्डि> आ०, जिल्द ३, पु० ५१९, सं० 
१६३९) की तिथि शक सं०-१५६४ (१६४२ ई०) 
है। पीटर्सन (अलवर, सं० १३२३ ) के मत से यह 
विइवम्मरबास्तुशास्त्र का एक भाग है, जो हेमाद्रि 
द्वारा उ० है, पिता का नाम व्यासराज है; जो पहले 
विश्वनाथ कहा जाता था ओर पितामह का नाम 
समराजं। 
जातिबिवेकशतप्रदन---सायण कृत कहा गया है। 
जातिविवेकसंग्रह--विश्वनाथ द्वारा। 
ज्ञातिसांकर्ष--शिवलाल सुकुल द्वारा। 
जातिसांकर्यवाद--अनन्ताल्वार द्वारा। 
जातिसांकर्यंवाव--वेणीराम शाकद्वीपी द्वारा। 
जिकनीयनिबन्ध--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में एवं 
कुल्लूक द्वारा व०। , 
जीर्णोद्ारविघि-- (त्रिविक्रम के अनुसार) मन्दिर, 
देवप्रतिमा आदि के जीर्णोद्धार पर। नो० (जिल्द 
१०, पू० २४१] 
जीवच्छाछप्रयोग--रामेब्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
द्वारा। 
जीवच्छायप्रयोग--शोनक दारा। 
जीवत्पितृककर्तेव्यचिर्णय--रंगोजिभट्ट के पुत्र बालकृष्ण 
भट्ट द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द ३,पृ० ६४), पाण्डु० 
की तिथि सं० १७८५ है। 


घ्नेशाएवीण ग्रन्यसुदी 


जीवत्पितृकफर्तव्यनिर्णय--वालक्षष्ण पायगुण्डे द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ३५८ एवं ५५४९) । 

जीवत्पितृककर्तेव्यनिर्णय--(या कर्मे निर्णय) रामेश्वरा- 
त्मज नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट द्वारा । 
लग० ६५७०-९० ई०। 

जीवत्पितृककर्तव्यसंचप--कष्णभट्ट दारा। 

जोवत्पितुकविभागव्यवस्था---ग्रजराज के पुत्र मधुसूदन 
गोस्वामी द्वारा। 

जीवत्पितुकविभागसारसंग्रहु--उपर्युवत का संक्षिप्त रूप 
(अलवर, सं० १३२४) । संवत्‌ १८१२ (१७५५- 
६ ई०) में प्रतिलिपि को गयो। 

जीवभाद--औफ्रेख्ट०) सं० ६११। 

जैमिनिगृह्य--डा० केलेण्ड (पंजाब ओरिएण्टल सी०, 
१९२२) द्वारा सम्पादित । टी ० सुवोधिनी, श्रीनिवास 
द्वारा। 

जैसिनिगुद्वमन्त्रबत्ति । 

ज्ञातिभेदविवेक । 

सानभास्फर-- (सूर्य एवं अरुण के कथनोपकथन के रूप 
में) प्रायश्चित्त, कर्म आदि पर प्रकाणो में विभवत। 
दे० बोकानेर, पृ० ३९८। वर्नेल (तंजौर, पृ० 
१३६ बो) के मत से लेखक का नाम दिडमणि है। 
बड़ोदा की सं०११३६ इसका एक भाग है (रोगा- 
घिकार पर कमंप्रकाश) एवं १०००० इलोक तक 
चला जाता है तयासं० १०५४६, १४००० इलोक 
में एक अन्य है। 

शानमाल्‍ा--भट्टोत्प७छ द्वारा। भोज के घमंभ्रदीप, रघु- 
नन्दन के आह्िकतत्त्व में तया आचारमयूख में 
ब०। 

शानरत्नावलि---हेमादि, नृसिहप्रसाद (दानसार), 
कुण्डकोमुदी में व०। १२५० ई० के पूर्व । 

ज्ञानांकुर--राधवेन्द्रचटट के पुत्र चूडामणि द्वारा। चार 
स्तवकों में। 

ज्ञानानन्दतरंगिणी--कष्णानन्द दारा. (संस्कारों पर) । 

ज्येष्ठाविधान । 

ज्योतिःकालफौसुदी---रघुनन्दन हारा व०। 
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ज्योतिःसागर-.-गदाघर' के कालसार एवं नि० सिं० 
में व०। 

ज्योतिःसागरसार--मथूरेश द्वारा। 

ज्योतिःसागरसार--विद्यानिधि द्वारा | नो० न्यू० 
(जिल्द १,पु० १३४) । पाण्डु» तिथि शक सं० 
१६७० (१७४८ ई०)। टी 

ज्योतिःसार--भमंप्रवृत्ति एवं गोविन्दार्णव में व०। 

ज्योतिःसारसंग्रह--रघुनन्दन द्वारा ज्योतिस्तत्त्व तथा 
मदनपारिजात में व०। 

डयोतिःसारसंग्रह--हृदयानन्द विद्यालंकार द्वारा। 

ज्योतिःसारसमुच्चय--रघुनन्दन द्वारा। 

ज्पोतिःसारसभुच्चय--देवशर्मा के पुत्र नन्द द्वारा। | 

ज्योतिररणच--गोविन्दार्णव एवं सं० को० में व०। 

ज्योतिनिधन्ध-शूद्रकमलाकर, संस्कारमयूख एवं शुद्धि- 
मयूख में व०। 

ज्योतिनुसिह--गोविन्दाणंव एवं भट्टोजि के चतुविशति- 
मत व्याख्यान में व०। 

ज्योतिषरत्न--सिद्धेवर' के संस्कारभास्कर में व०। 

ज्योतिषरत्न--केदव तकंपंचानन द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द २, पू० ५८)। र 

ज्योतिषार्णब--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक एवं रघु- 
नन्दन द्वारा व०। 

ज्योतिषप्रकाश--ना रायणभट्ट के प्रयोगरत्न, नि० सि०, 
गोविन्दाणंव द्वारा व०। 

ज्योतिस्तत्व---रघुनन्दन द्वारा। 

दोडरप्रकाद--रधुनत्दन मिश्र द्वारा; राजा टोडरमल 
के आश्रय में। 

टोडरानन्द--दे० प्रक» १०४। 

दृष्ठिभ्रताप--महाराज ढुण्डि के आश्रय में विश्वनाथ 
द्वारा। वर्ष के प्रत्येक दिन के कृत्यों पर। पाण्डु० 
शक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में उतारी गयी 
(वर्नेल, तंजोर, पु० १३६ बी)। 

इुष्डुपद्धति--नारायणभट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघु- 

_ नन्दन के श्राद्धतत्त्व (१,१० २१३) एवं णूदरकमला- 
कर में व०। १५२५ ई० के पूव 
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तडागप्नतिष्ठा। 

तडागादिषद्धति--ठोडरमल्ल द्वारा (टोडरानन्द का एक 
भाग) । 

तडागादिभ्रतिष्ठापद्धति-धर्मकर उपाध्याय द्वारा। 

तडागादिभतिष्ठाविधि--मघुसूदन गोस्वामी द्वारा। 

तेडागोत्सगंतत्व--रघुनन्दन द्वारा। 

तस्वकौमुदी-गोविन्दानन्द कविकद्धुणाचार्य द्वारा। 
यह शूल्पाणि के श्राद्धविवेक पर एक टीका है। 

छत्त्वफौस्तुभ--मट्टोजिदीक्षित द्वारा (बड़ोदा,सं० ३७६) 
केलदी वेंकटेश के आदेश से लिखित। तन्त्राधिकार, 
तप्तमुद्राधारण एवं छिंगघारण के प्रदनों पर एक 
निबन्ध। 

तत्त्वदीप--श्यम्वक द्वारा । 

तत्त्वतिणेय--महामहोपाघ्याय वटेदवर के पुत्र पक्षधर 
द्वारा। दे० मित्र, नो०. (जिल्द ५, १० १५५) । 
पाण्डु» शक १६६१ में उतारी गयी । 

तस्वप्रफादा--दे० 'शिवतत्त्वप्रकाशिका ।' 

तत्वनुक्तावली--दे० बी० बी० आर० ए०एस्‌० (पू 
२१७, सं० ६८७)। सभ्मवतः मिम्नोक्त ग्रन्य। 
टी०, दे० दही। डट 

तस्वमुक्ताधली--नन्दपण्डितक्कत। दे० प्रक १०५। 
इसमें उनके स्मृतिसिन्धु का सारांश है। टी० 
वालमूषा', वालकृष्ण द्वारा। टी० 'बाळमूषा, 
वेणीदच दारा! 

तत्त्वसंत्रह--कोनेरिभट्ट द्वारा। 

तत्वसागर--हेमाद्वि द्वारा एवं एकादशीतत्त्व तथा 
तिथितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयूख में 
वब०। 

हस्वसार--रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 

तस्वसारसंहिता--हैमादरिं द्वारा व०। 

सस्वामृतघर्मशास्म--दे० 'स्मृतितत्त्वामृत'। 

तस्दामृतसारोद्ार--वषंमान द्रारा। उनके स्मृतितत्त्व- 
विवेक या तत्वामुत का संक्षेप; “आचार, श्राद्ध, 
शुद्धि एवं व्यवहार नामक चार कोशों में विभक्त। 


मिद्धिछ्ा के राजा राम के शासन काल में प्रणीत। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


१५वीं शताब्दी के उत्तराघ में।व्यवहारकौश में 
उनके दण्डविवेक का उल्लेख है। 

तत्त्वायकौमुदी--गोविन्दानन्द कविकंकणाचाये द्वारा। 
शूलपाणि के प्रायदिचत्तविवेक की एक टीका 
(जीवानन्द द्वारा प्रका०) । > 

तस्वार्थदीप । 

तन्त्रप्रकाश--आह्िकतत्त्व में रघु० द्वारा व०। 

तन्त्रसारपंचरत्न--इसकी टी० का नाम ततन्त्रसार- 
प्रकाशिका है। 

तप्तमुब्रासण्डन--अप्पयदीक्षित द्वारा (शरीर पर 
चिल्वाङ्कन के विरोध में, जैसा कि वैष्णव करते हैं) । 

तप्तमुद्रघारण-- (या चक्रमीमांसा) स्मृतिकौस्तुभ से। 

तप्तमुब्राविद्वावण--भास्क रदीक्षित द्वारा । न 

तप्तमुद्राविवेक--हरिराय गोस्वामी द्वारा। बड़ोदा 
(सं० ११५७५)। 

तर्पणचद्धिका--रामचरण द्वारा। 

तारकोपदेशव्यवस्था-अमृतानन्द तीर्थ द्वारा। 

तिथिकल्पदुम--कल्याण द्वारा। 

तिथिकोस्तुभ-- (या तिथिदीधितिकौरतुभ) आपदेव के 
पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

तिथिचष्--विएवनाथ दारा! बड़ोदा (सं० ८३३६) । 

तिबिचन्त्रिका--पक्षघर मिश्र द्वारा। बिहार, जिल्द १, 
सं० १४५; पाण्डु० छ० सं० ३४५. (१४६४ ई०) 
में उतारी गयी। 

तिथिचनिका--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 

तिषिचन्त्रोवय- -अहल्याकामधेनु में व०। 

तिथितत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम तर्का- 
लंकार द्वारा; नो० न्यू० (१, पू० १५५) । टी० 
काशीराम वाचस्पति द्वारा; नो० न्यू(२,पृ० ७१) । 
टो० रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा; नो० न्यू० 
(२ पू० ७२) 

तिपितत्त्वचिन्तामणि--महेश ठक्कुर द्वारा (बनारस में 
मुद्रित, १८८७ ई०)। 

तियितस्वसार--आपदेव द्रारा। 

तियिदपंण। 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसुची 


2 पे न के स्मृतिकौस्तुम का एक 
अंश) । 
तिथिदोपिका --जगराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा 
(बड़ोदा, सं० १ ०७२४)। 
तिषिदवेतनिर्णेय (या तिथिविवेक) शूल्पाणि द्वारा! 
तिथिद्देतप्रकरण --(तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा। 
इसमें संवत्सरप्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये 
हैं। टो० श्रीकर के पुत्र श्रीनायशर्मा द्वारा। 
तिथिनिर्णय-' कालमाधव से। 
तिथिनिणंग--अनन्तमटु द्वारा (वड़ोदा, सं १०६११, 
तिथि सं० १५८३, अर्थात्‌ १५२६-२७ ई०। 
तिथिनिर्णय--कमलाकर द्वारा। 
तिथिनिर्णय--गंगाघर द्वारा। 
तिथिनिर्णय--गोपाल द्वारा। 
तिथिनिर्णय--गोविन्दभट्ट वुद्धिल द्वारा। अलवर (सं० 
१३२६) । पोटर्सन का यह कहना कि वह काल- 
रघूत्तम को प्रशंसा करता है भ्रामक हैँ। यहाँ रघूत्तम 
विष्णु के अवतार हैं, जो 'काल' एवं 'ब्रह्म' के समान 
कहे गये हैं। - - 
, तिथिनिर्णय--दयाशंकर द्वारा। 
तिथिनिर्णय--देवदास मिश्र द्वारा। 
तिथिनिर्णंय--शिव के पुत्र नागदेव द्वारा। नि० सि० पर 
आवृत। 
तिथिनिर्णय--नागोजिभट्टू द्वारा। 
तिथिनिर्णय -'-नारायण' भट्ट द्वारा। 
निथिनिर्णय--पक्षवर मिश्र द्वारा। 
तिथितिणेय--जालकृष्ण भारद्वाज द्वारा। हेमाद्रि पर 
निर्भर है। 
तिथिनिर्णय--भट्टोजि द्वारा (बनारस एवं बम्बई से 
प्रका०) । छ 
तिथिनिर्णय--मथुरानाथ शुक्ल द्वारां। 
तिथिनिर्णय--महादेव द्वारा। 
तिथिनिर्णय--माधव द्वारा (कालनिर्णय का एक अंश) । 
तिथिनिर्णय--रबुनाथ द्वारा (सम्भवतः ये राघवभट्ट 
ही हैं) । विट० एवं कोय (पू० २८२) का कथन 
१२२ 
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है कि राघव के तिथिनिर्णय के मुखपृष्ठ पर रघुनाय 
लिखा हुआ है। 

तिथिनिर्णय--रमापति सिद्धान्त द्वारा। नो» न्यू० 
(१, पृ० १५६); शक संवत्‌ १६३३ में प्रगोत। 

तिथिनिर्णय--रापवभट्ट द्वारा; नि० सि० एवं नीलकण्ठ 
के नाम आये हैं, अत: १६४० ई० के पूर्ण; पाण्डु० 
१६८१ शक (अर्यात्‌ १७६६ ई०) में उतारी गयी। 
बम्बई में मुद्रित, १८६४ ई०। 

तिथिनिर्णय--गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा। बडोदा 
(स० १५२४) , ऊँग० १४०० ई०॥ टी० लेखक के 
पुत्र नृसिह द्वारा। पाण्डु» सं० १६३८ (१५८२ 
ई०)। 

तियिनिर्णय--रामप्रसाद द्वारा। 

तिथिनिर्णय--वाचस्पति द्वारा। 

तिथिनिर्णद--विश्वेश दारा; हेमाद्वि, माघव, चमत्कार- 
चिन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम लिये गये हैं। 

तिथिनिर्णय--वैद्यनाथ द्वारा (चमत्कारचिन्तामणि से) । 

तिथिनिर्णय--शिवानन्द भट्ट गोस्वामी द्वारा (अलवर, 
सं० १३२९) । 


` तिथिनिर्णय--शुमङ्कुर द्वारा। 


तिथिनिर्णय--सिद्धलक्षण द्वारा। 
तिथिनिर्णय-सुदर्शन द्वारा। 
तिथिनिर्णय--माधवाचार्य के लघुमाधवीय से। 
तिथिनिर्णय--स्मृत्यर्थ सार से। 
तिथिनिर्णयकारिका--कौशिक गोत्र के गोविन्दाचार्यपुत्र 
श्रीनिवासाचार्य दारा । 
तिथिनिर्णपच्-विञ्वनाय द्वारा (बडोदा, संर 
८३३६) । 
तिथिनिर्णयतस्व--शिवनन्दन नाग द्वारा । 
तिथिनिर्णयदीपिका--शम्भु के पुत्र रामदेव दारा । 
तिथिनिर्णयमातेण्ड--कृष्णभित्राचाये द्वारा। 
तिथिनिर्णयसंक्षेप-- (या तिथिनिर्गय) लक्ष्मीधर के पुत्र 
भट्टाजि द्वारा! 
तिथिनिर्णयसँग्रह---रामचन्द्र दारा । अनन्तभट्ट के तिथि- 
निर्णय का संक्षेप। ढी० नुसिह दारा । बडोदा, रां० 
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१५२४, तिथि सं० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त। 
| 

तियिनिर्णेयसार--मदनपाल द्वारा। दे० प्रक० ९३। 

तिथिनिणेयेन्दुषोखर--नागोजिमट्ट दारा । 

'तिथिनिर्णयोद्वार--(या रघुतिथिनिर्णय या निर्णयो- 
दार) 'राघवभट्ट द्वारा। दे० ऊपर तिथिनिर्णय। 
इसे तिथिसारसंग्रह भी कहा जाता है। 

तिथिप्रकाश--गंगादास द्विवेदी द्वारा। 

तिथिप्रकाश्ञप्रफाशिका ॥ 

तिथिप्रदोषक--भट्टोजि द्वारा। 

तिथिप्रदीपिका--नृसिह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख 
है। 

तिथिप्रदीपिका--रामसेवक द्वारा। 

तियिमञ्जरी--लालमट्ट-महादेव-जञानेस्वर-गणेस दारा । 

तिथिरत्न--महादेव द्वारा । 

तिथिरत्नमाला--चिन्तामणि के पुत्र अनन्तात्मज नील- 
कण्ठ द्वारा। 

तिथिवाबयनिर्णय“-दे० नारायण भट्ट का तिथि- 
निर्णय। १ 

तिथिबिवेक--शूलपाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथितत्त्व 
में व०। टी० तात्पर्यदीपिका, श्रीकर के पुत्र 
श्रीनाथ आचार्येचूडामणि द्वारा। लग० १४७५- 
१५२५ ई०। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ ० ७३-७४) । 
पाण्डू १५१२-१३ ई० में उतारी गयी। 

तिथिव्यवस्थासंक्षेप । 

तिथिसंग्रह-- (या सर्वंतिथिस्वरूप) सुरेश्वर द्वारा। 

तिथोन्दुशखर- नागेशभट्ट द्वारा। 

तिथ्यके--भारदाज गोत्र के बालक्कष्णात्मज महादेव के 


पुत्र दिवाकर द्वारा; आचाराक के लेखक (दोनों 
घर्मेशास्तसुधानिधि के भाग हैं)! लग० १६८३ 
ई०। अनुक्रमणिका, उनके पुत्र वैद्यनाथ द्वारा। 

तिथ्यर्कपर्वनिर्णय-- (बड़ोदा, सं ५९४७) लेखक का 
कयन है कि प्रयोगरत्न के लेखक नारायणभट्ट उसकी 
माता के प्रपितामह थे। अतः लेखक की तिथि 
लगमग १६५० ई० है। 


घसरत का एतिहाल 


तिष्यकंप्रकाइ--दिवाकर दारा (क्या यह उपर्युक्त 
तिथ्यक ही है? )। 
तिथ्यावित्तत्वनिर्णय--लौगाक्षि भास्कर द्वारा। वडोदा 
(सं० ५७७२, तिथि १६०५ सं०--१५४८-९ ई०] । 
दीपिका, कालादर्श, माधव एव निर्णयामृत का उह्लेख 
है, अतः १४०० ई० के पद्दचातू । 
तिथ्यादिनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा। 
तिष्यादिनिर्णय--पद्मनाभ कृत (योगीश्वरसंग्रह का 
भाग; पाण्डु० सत्‌ १७०७ ई० में उतारी गयी) । 
तिश्यादिविधितंग्रह--रघूत्तम तर्केशिरोमणि द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७५)। 
तिष्युक्तिरत्वावली-+-हरिलाल' मिश्र द्वारा। 
तोथंकमलाकर--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट द्वारा 
दे० प्रक० १०६। ग्रन्थ का एक नाम सवंतीर्थ- 
विधि भी है। 
तीर्थकल्पलता--अनन्तदेव के पुत्र गोकुलदेव द्वारा। 
तीर्यकल्पलता--नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 
तीर्यकतवलत--वाचस्पति द्वारा। 
तैर्षकाशिका- गंगाघर द्वारा व०। 
तीर्थकीमुदी--बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा। तीर्थः _ 
चिन्तामणि का उल्लेख हैं। यह तीर्थोद्यापनकीमुदी 
ही है। 
सीर्यकीमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचायं द्वारा। 
तीर्यचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा। पांच प्रकाशों 
में बिव्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रका ०, रघु० के शुद्धि 
तत्त्व में एवं नि० सि० में ब०। दे० प्रक० ९८। | 
तीर्थतत्व--(या तीर्थयात्राविधि) 'रबु० इत। यह 
उनके स्मृतितत्त्वो के २८ तत्त्वों के अतिरिक्त है। 
तीयेदर्षण-- (दे० ऋुप्रयोग') विश्वनाथ के पुत्र 
भट्टराम (होसिङ्ग उपाधिधारी) द्वारा। 
तीर्थनिणेय-- (या कुरुक्षेत्रतीर्थ निर्णय) रामचन्द्र द्वारा। 
तीथेपरिभाषा--व्यास की। 
तीयमञ्जरी--मुकुन्दळाल द्वारा। 
तीथंयात्रातत्व--रघुनन्दन द्वारा। यह तीथंतत्त्व ही है। 
दे० प्रक० १०२। 


धमशास्त्रीय शन्यसुची 


तीथंयात्रानिर्णय । 

तोर्यरत्वाकर--(या रामप्रसाद) पराशर गोत्रीय 
माबब के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। पाण्डु०, सं० 
१६९० (१६२४-२५ ई०) । लेखक ने सं० १६०० 
में काशो में शास्त्रदीपिका पर युक्तिस्नेहप्रपूरणी 


नामक टो० लिखो। ये प्रतापमातंष्ड के भी लेखक . 


हैं। लग० १५००-१५४५ ई०। 
तोयंसंग्रह--श्रीवर द्वारा स्मृत्यर्थसार में व०। 
तोर्वसंग्रह--साहेवराम द्वारा। 
तोयंसार--नुसिहप्रसाद का एक भाग। 
तौथेसेतु-वृन्दानन शुक्ल द्वारा। 
तीर्यसोस्य--टोडरानन्द का एक अश। 
तीरेन्दुशेसर--शिवभटट के पुत्र नागोजिमट्ट द्वारा। दे० 
प्रक० ११०। 
तीर्योद्यापनकौमुदी--वएलारसूरि के पुत्र शंकर द्वारा। 
` दे० '्रतोद्यापनकौमुदी'। लग० १७५३ ई०। 
दुलसीकाव्ठसाकाषारणनिषेघ--नरसिह द्वारा (बडोदा, 
सं० ३८९४) । 
दुलतीचनरिका--राजनारायण मुखोपाध्याय द्वारा। 
तुलसोविवाह-- (प्रतापमार्तेण्ड से लिया गया) अलवर 
(सं० १३३४, उद्धरण ३१३) । 


तुलावानप्रकरण--सिद्धनाय द्वारा। 

तुळादानप्रयोग-- (माघ्यन्दिनीय्‌) । 

तुलादानप्रयोग--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
दे० प्रक० १०६। 

दुरादानविषि। 

दुलापदति--कमलाकर द्वारा। 

तुळापुदषदानपद्ति। 

तुलापुरुषदानप्रयोग--विट्ठल द्वारा। 

तुलापुषषमहादानपद्धति-- तपोनाथ द्वारा। 

तुलापुरुषमहादानप्रपोय--(या तुलादानविधि) रामे- 


इवर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३। 
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भिशच्छूलोकी--(या आश्योचत्रिशच्छछोकी) बोपदेव 
द्वारा। क्या यह निम्नोक्त ही है? 
लिशच्छ्लोकी--(या आशोचनिशाच्छ्लोकी या सूतक- 
कारिका) टोका के साथ सन्‌ १८७६ में काशी से 
प्रका०। आशोच पर ३० स्रग्धरा छन्दों में। अलवर 
(सं० १३३९) में यह बोपदेव की कहो गयी है। 
दे० बी० बी० आर» ए० एस्‌० (जिल्द ३, पु० 
२०९-२१०), जहाँ यह हेमाद्रि को कही गयी है। 
टी० विवरण, रामेद्वर-पुत्र माधव के पुत्र रघुनाथ 
भट्ट द्वारा; लग० १५६०-१६२५ में। टोका प्र 
ढोका विवरणसारोदार, बाळकृष्ण के पुत्र शम्भुभट्ट 
कविमण्डन द्वारा; नि० सि०, मयूख, मट्टोजिदीक्षित 
के नाम आये हैँ। १६६०-१७१० ई० के बोचा! 
लेखक का कथन है कि उसने त्रिशच्छूलोकी पर रघुनाय 
की टोका का अनुसरण किया है। ठो० आश्यौचसंग्रह। 
टी० में भ्रामक ढंग से इसे विज्ञानेश्वर कृत माना गया 
है। दे० “दशदलोकी'। टो० भट्टाचार्य द्वारा (अल- 
वर, सं० १३४१; पाण्डु०, बडोदा, सं० ३८८३, 
तिथि सं० १५७९=१५२२-२३ ई०)। टो० 
सुवोधिवी, रामकृष्ण के पुत्र कमलाकरभट्टात्मज 
अनन्त द्वारा। लग० १६१०-१६६० ई०। टो० 
कुष्णमित्र ढ्वारा। टो० राघव द्वारा। टो० राममट्ट 
द्वारा। टो० विदवनाय द्वारा । टो०, दे० इण्डि० 
आ०, ३, १० ५६६, सं० १७५०-५१। टी० 
रामेश्‍वर भारती द्वारा। टो० लेखक दारा । 
ज्िकाण्डमण्डन-- (आपस्तम्बसूत्रध्वनितायंकारिका) 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिश्र सोमयाजी द्वारा 
- (बिब्लि० इण्डि> सो०)। प्रकाशित ग्रन्य एवं 
पाण्डु० में अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि 
पुनरीघेय, निमित्त एवं प्रकीर्णक नामक चार प्रकरणों 
में विमक्त । ऋषिदेव, ककं, केशवसिद्धान्त, दामोदर, 
नारायणवृत्ति (आश्वलायनश्रौतसूत्र पर), भवनाग, 
भरद्वाजसूत्रभाष्यकार, लौगाक्षिकारिका, भतुंयज्ञ, 
शालिकनाथ (पूत्रमीमांसा पर), यज्ञपाइवं, कर्मदीप, 
विधिरत्न के नाम आये हैं। इसकी बहुत-सी कारि- 
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काणे (यद्यपि वे मुख्यतः तक्कत्यो से सम्वन्धित हैं) 
घमंशास्त्र-ग्रन्थों में उद्धत हैं। लेखक ने धर्म के 
कृतिपय विषयों की चर्चा कर दी है, यथा मलमास 
(२१६५-१७७), गौणकाल आदि। हेमाद्रि एवं 
मदनरत्न द्वारा व०, अतः तिथि १००० ई० के 
उपरान्त एवं १२०० ई० के पूर्व है। दे० डा० 
भण्डारकर को रिपोर्ट (१८८३-८४ पृ ० ३०-३१) । 
टी ० विवरण। टी० पदप्रकाशिका। 

त्रिकालसंघ्या। 

त्रिपिण्डीशावप्रयोग--औफ्षेख्ट, ५९१। 


त्रिपुष्करशान्तितस्व---रघुनन्दन कृत। दे० प्रक १०२। 


त्रिविक्रमपद्धति--भि० सि० में व०। 
न्िविक्रमो-- (म्लेच्छों आदि के भय से स्थानान्तरण 
करने पर मूर्ति-प्रतिष्ठापन के नियम) नो० (जिल्द 
९, पृ० २९५) । 
त्रिवणीपद्धति--दिवाकर भट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५८४०) । 
त्रिस्यलोविधि-देमाद्रि दारा! 
अिस्यीसेतु--जयराम भट्ट के पुत्र - काशीनाय भट्ट 
द्वारा। 
त्रिल्यलीसेतु--रामेश्‍वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा 
(आनन्दा०, पूना में इका०) प्रथम भाग में सभी तोयों 
_ से सम्बन्धित कृत्यों का विवेचन है और आगे प्रयाग, 
काशी एवं गया की तीथंयात्रा पर विशेष रूप से वर्णन 
है। लग० १५५०-६० ई० में प्रगीत । 
जिस्यलीसेतुप्रघटूक--नागेश द्वारा । 
तरिस्यलीसेतुसार---(या सारसंग्रह या तीयंयात्राविधि) 
मट्टोजि द्वारा। 
त्रैलोक्यतागर---वाचस्पति मिश्र द्वारा अपने द्वेतनिर्णय 
में व०; अतः १४०० ई० से पूवं । 
त्रैलोक्यसार- हेमाद्रि) रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयूख 
में व०। 
त्रेवणिकतंन्यास--केलास यति द्वारा। 
विक्रमी --दे० “बरिविक्रमपद्धति'। 
दक्षस्मृति--दे० प्रक० ४३। जीवा० (भाग २, पृ० 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


३८३-४०२) एवं आनग्दा० (पु० ७२-८४) में 
प्रका ०। टी० कृष्णनाथ द्वारा । टी० तकनलाल द्वारा। 

दक्षिणद्वारनिर्णय--नारायण दारा (वड़ोदा, सं० 
९१७५)। 

वण्डकशान्ति। 

दण्डनीतिप्रकरण--(शम्मुराज की नीतिमञ्जरी से 
उद्धरण) । 

दण्डविवेक--गण्डक मिश्र के छोटे भाई एवं भवेश के 
पुत्र तथा विल्वपंचग्रामनिवासी वर्षमान द्वारा। सात 
परिच्छेदो में; १५वीं शताब्दी के उत्तराध में; 
अपराधों, दण्डनिणंयाधिकार, दण्ड के विभिन्न 
स्वरूपों पर। नो० (जिल्द ५, पु० २२५, सं० 
१९१०; मिथिला के राजा के लिए लिखित। कल्पतरु, 
कामधेनु, हलायुध, धर्मकोश, स्मृतिसार, इत्यसार, 
रत्नाकर, पारिजात, व्यवहारतिरक, प्रदीपिका एवं 
प्रदीप को अपने लिए प्रामाणिक माना है। यह उनके 
स्मृतितत्त्वविवेक का एक अंश है। 

दत्तककुठार। 

दत्तककौमुदी--रामजय तर्कालंकार द्वारा (बंगला 
लिपि में कलकत्ता से १८२७ ई० में प्रका०) । दत्तक- 
शिरोमणि में संक्षेप; पी० सी० दैगोर के संरक्षण 
में प्रका०। 

दत्तकौस्तुभ--केदारनाथ दत्त द्वारा। कलकत्ता में 
प्रका०। 

दत्तकचन्त्रिका- खुबेर पण्डित द्वारा। । कलकत्ता से १८५७ 
ई० में प्रका०, बड़ोदा में मराठी अनुवाद के साथ 
प्र०, १८९९। अन्तिम इलोक की च्याख्या से पता 
चलता है कि यह रषुमणि द्वारा लिखित है। ऐसा 
कहा जाता है कि कोलब्रुक के एक पंण्डित की यह 
कपट-रचना है। लेखक का कथन है कि उसने एक 
स्मृतिचन्द्रिका भी लिखी है। टी० रामेश्‍वर शुबल 
द्वारा। 

दत्तकचन्द्रिका--कोलप्पाचार्य द्वारा। 

बत्तकचन्द्रिका--श्रीनिवासाचायय के पुत्र तोलप्पर द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ६५७२ बी)। 


घर्णेशासत्रोय प्रन्ययूची 


वत्तकचन्रिफाटीका--तकनलाल द्वारा। 

वत्तकतत्त्वनिणंय--.(या विनिर्गय) हरिनाथ मिश्र द्वारा। 
नो (जिल्द ११, भूमिका पृ्‌ठ ५) [| 

वत्तकतिलक--भवदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिलक 
का एक अंश) । दत्तकशिरोमणि द्वारा संक्षेप । 

दत्तकदर्पण--दंपायन द्वारा। नो० (१० पृ० ७१)। 

दत्तकदीविति-महामहोपाष्याय अनन्तभट्ट * द्वारा। 
कलकत्ता एवं भवनगर में प्रका०। दत्तकशिरोमणि 
में सारांश! 

दत्तकनिर्णेय--तात्याशास्त्री द्वारा । 

दर्तकनिर्णेय--विदवनाथ उपाध्याय द्वारा । 

दत्तकनिर्णय--शूछपाणि हारा (उनके निवन्ध स्मृति- 
विवेक का एक अंश)। लगभग सम्पूर्ण अश भरतचन्द् 
शिरोमणि के दत्तकशिरोमणि में प्रका०। इसका 
एक नाम दत्तकविवेक भी है। 

दच्तकनिर्णय--भ्रीनाथ भट्ट ढारा। 

घसबपुचरचिवात-- अनन्तदेव द्वारा (सम्भवतः यह 
दत्तकदीधिति ही है)। 

बतकयुधविधान--नृसिहभट्ट दारा। 

बचकपुत्नविधि--शूलपाणि द्वारा। यह उपयुक्त दत्तक- 
निर्णय ही है। 

दत्तकनीमांता--- (या दत्तपुत्रनिर्णयमीमांसा) नन्दपण्डित 
(विनायक पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्द्र 
शिरोमणि द्वारा प्रका०) । दे० प्रक० १०५। टी० 
वृन्दावन शुक्ल हारा। 

दसवसीमाता--माववाचायं हारा | 

एसकथिथि--नीलकण्ठ के व्यवहारमयूख का एक अंदा। 

वत्तकविवि---वाचस्पति द्वारा। दे० नोऽ न्यू० सी० 
(जिल्द ३, भूमिका, पृ० ७-८) । 

दत्तकबिवेक--शूछपाणि द्वारा। दे० दत्तकनिणंय 
(ऊपर) । 

दसकसपिण्डनिर्णय। 

वत्तक्ोज्ज्घल--वर्ध मात द्वारा, जिन्होंने काली की वन्दना 
की है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ८ १६६)। 

उदजिस्तामणि--नरसिह के पुत्र वज्चेदवर द्वारा। 
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वत्तदायप्रफाद--न्रजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता में 
१८७५ में प्रका०) । 2 

दत्तपुजतस्वयिथेफ--वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन, पृ० 
३०७)। 

दत्तधुत्रपिचार--गोविन्द वासुदेव भट्ट द्वारा (बडोदा, 
सं० १०७०१ बी)। 

वत्तपुजविषि। 

दत्तनञ्जरी॥ 

वचरत्नप्रदोपिका--श्रीनिवासाचायं द्वारा। 

दत्तरत्वाकर---धमं राजाध्वरीद्ध॒_ (माधवाध्वरीस्द्र के 
पुत्र) द्वारा। इसमें विज्ञानेदवर, कालामृत, वरद- 
राजीय, दत्तकसंग्रह, कालनिर्णय, दत्तमीमांसा का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त। 

पत्तरत्नार्पय--सौतारामदास्त्री द्वारा (बड़ोदा, स» 
७२०४) | 

दत्चविधि--वैयनाथ द्वारा। 

घतसंग्रह--भीमसेन कवि द्वारा 

बससिद्धान्तर्नेजरो- देवभद्र दीक्षित के पुत्र बालकृष्ण 
द्वारा। लेखक फलनितकर कुल का है और उसके 
गुरु अद्वेतानन्द थे। 

पत्ततिदःन्तनन्यरी--भट्ट भास्करपण्डित द्वारा। 

वत्ततिद्धान्तमन्दारसंजरी । 

दत्तस्मृतितार । 

दत्तहोमानुक्तमणिका । 

दसादर्श--माधद पण्डित द्वारा । 

वत्ताफं--नृसिहात्मज मावव के पुत्र दादा करजगि 
द्वारा। गोदावरोय नासिक में कृष्णाचाय के शिष्य । 
लेखन-काळ शक १६९१ (१७६९ ई०)॥ निर्णय 
सिन्धुकार एव मयूखकार के नाम उल्लिखित हैं। 

दत्ताचंनकोमुदी- (या दत्तात्रेयपद्धति) चैतन्यगिरि 
द्वारा। 

दत्ताचंनविधिधन्ब्रिका--रामानम्द यति द्रारा। 

दत्ताशीचव्यवस्थापनवाद---रामदांकर के पुत्र रामसुत्रहा- 
ण्यशास्त्री द्वारा। १८वीं शताब्दी के अन्त में। 

दन्तघावनविधि। 
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दक्षनिणंय--सरस्वतीवल्ळभ के पुत्र रंगनायात्मज 
` वेंकटनाथ वैदिकसावंभौम द्वारा! जयन्तीनिर्णय, 
एकादशोनि्गय आदि विषयों पर। सम्भवतः यह 
लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अंश है। नो० 
(जिल्द ८, पु० १४) । स्मृतिचन्द्रिका, कालनिणंय, 
अखण्डादर्श का उल्लेख है। 
वर्षभाद--विशवनाय होसिंग के पुत्र रामभट्ट द्वारा। 
वर्शभ्ादपद्धति--रघुनाथ कृत। हेमाद्रि के प्रन्य पर 
.. आघुत। 
बर्शभाउप्रयोग-भट्ट ओविन्द द्वारा (बडोदा, सं० 
६७७, तिथि शक १६८०)। 
दर्षांधाढप्रयोग--दिवराम द्वारा। 
दर्षोसञ्चिका॥ 
दशकर्मदीपिका-- (या पद्धति) 'पशुपति द्वारा (काण्व 
यजूवेंदियों के लिए) । लेखक हलायुध का ज्येष्ठ 
माई एवं बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन का पण्डित था, 
अतः तिथि लग० ११६८-१२०० ई० है। 
इशकर्मपढति--तरस्वेदियों के लिए (गर्भाबान आदि 
पर) महामहोपाध्याय कारेसि द्वारा। नो० (जिल्द 
२, पृ० ६१)। 
बदाकर्मपद्धति--हरिशंकर के पुत्र गणपति द्वारा। 
बशकर्मपद्धति- नारायण भट्ट द्वारा। 
वशकर्मपद्धति--पृथ्वोधर द्वारा। 
बदाकर्मपठति--भवदेव भट्ट दारा । इसका नाम दशकर्म- 
` दोपिका या कर्मानुष्ठानपद्धति भी है। छन्दोग- 
शाखा के अनुसार। दे० प्रक० ७३। 
वशकर्मपद्धति--वाजसनेयियों के लिए रामदत्त नंथिळ 
द्वारा। यह 'गर्भावानादिदशसंस्कारपद्धति' ही है। 
बहाकर्मव्यास्या--हलायुध द्वारा (ब्राह्मणसर्वस्व का 
एक भाग)! 
दशकारनिर्णय। 
ददाघेनुदानपद्तति-- (या विधि) हेमाद्रि के दानखण्ड 
का एक भाग। 
दशनिर्णय--रज़ूनाथ के पुत्र देकटनाथ वेदिकसावंभोम 
द्वारा। 


धर्मशास्त्र फा इतिहास 


वशनिर्णय---(उपवास एवं उत्सवों पर) प्रयोगचन्द्रिका 
मेंव०॥ | 

बश्पुत्राक्लिक--दण्यपुत्र कुल के प्रभाकरुपुत्र आनन्द 
द्वारा। 

वक्षमुखकोटिहोभभ्रयोग--देवंमद्र पाठक द्वारा (बडोदा, 
स० १०९६३)। 

[| 

दशइलोकी-- (विज्ञानेशवर की कही गयो है) अशीच 
पर। यह उपर्युक्त आशोचदशक ही है। टो० 
लक्ष्मोधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा। हुल्श (३, पु० 
` १०१) में भट्टोजि का कथन वर्णित है 'विज्ञानेदवर- 
मदनपारिजातका रतिशच्छूलोकीकार प्रभृतयस्तुब्राह्म- 
णस्य चैद्यानुगमने पक्षिणीत्याहुः, जिससे प्रकट 
होता है कि उन्होंने विशच्छूछोको के लेखक को 
विज्ञानेश्वर से भिन्न माना है। 2 

इशसंस्कारपद्धति--यह गर्भावानादिदशसंस्कारपद्धति है। 

दशसंस्कारप्रकरण। 

दशादिकालनिर्णय। 

दक्षाहकर्म । 

दशाहविवाह--वंद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

दानकमलाकर--कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०६। 

दानकल्प---अहल्याकामधेनु में उ०। 

दानकल्पतरु--लकमीधर कृत (कल्पतरु का एक भाग) । 
दे० प्रक० ७७। टू 

दानकाण्डपर्व--प्रतापराज साम्बाजी दारा (परशुराम- 
प्रताप से) । 

दानकाण्डसंक्षेप । 

दानकौतुक--हरिवंशविलास' (नन्दपण्डित कृत) से 
उद्ुत। 

दानकोमुदी--रामजय तर्कालंकार द्वारा। 

दानकौमुदी-- (या दानक्रियाकौमुदी) गोविन्दानन्द द्वारा 
(लग० १५००-१५४० ई०)। लेखक की श्राद्धः 
क्रियाकौमुदो में व०। दे० प्रक० १०७; विब्लि० 
इण्डि० सी में प्रका०। . 


धर्मशास्त्रीय प्रत्यतूची 


वानफोस्तुभ---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से। 

वानचन्विका--.गौतम हारा। 

वानचन्रिका--जयराम द्वारा (हेमाद्रि का उद्धरण)। 

वानचखिका--महादेव के पुत्र एवं रामेदवर के पौत्र 
दिवाकर द्वारा। उपाधि 'काल'। दानोद्द्योत, दान- 
रत्न, दानमयूख एवं ब्रताक के नाम आये हँ। दान- 
संक्षेपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपरान्त । 
बनारस में १८६४ ई० एवं बम्वई में १८८० एवं 
१८८४ में प्रकाशित। 

वानचन्िका--नीलकण्ठ द्वारा। 

दानचन्द्रिका--श्रीकर के पुत्र श्रोनाथ आचायंचूडामणि 
द्वारा। लग० १४७५-१५२५ ई०। 

दानचन्त्रिकावळो--ध्रीधरपति द्वारा। 

वानतत्त्व। 

वानदर्षेण--रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व (२, पू० २५०) एवं 
तियितत्त्व में व०। 

दानदिनकर--दिनकर के पुत्र दिवाकर द्वारा। 

वानदीषिति-'-भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। 

वानदीपवाक्यसमुच्चय। 

वानघसंप्रकिया--कृष्णदेव सन्मिश्च मैथिल के पुत्र भवदेव 
भट्ट द्वारा! भूपाल का नाम आया है। चार काण्डों 
में। पाण्डु०, मित्र, नो० (५, पू० १४४) । तिथि 
शक १५५८ (१६३६-७ ई०) । 

दानपञ्जी--(या पञ्जिका) द्रोणकुल के देवसिंह के 
पुत्र नवराज द्वारा । नो० (५, पू० १५०] । पीटसंन 
(पत्री रिपोर्ट, पु० १७७) ने 'नरराज' पढ़ा है और 
कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यकर ने संगृहीत 
किया है। 

दानपञ्जी--रत्नाकर ठक्कुर द्वारा! दानसागर का 
संक्षेप है। 

वानपञ्जी--सूर्यकरशर्मा द्वारा। दे० 'नवराज' भी। 

दानपद्धति-- (षोडशमहादानपद्धति) मिथिला के कर्णाट 
राजानृसिह के मन्त्रो रामदत्त द्वारा । लेखक चण्डेश्वर 
के चचेरे भाई थे। १४वीं शती के पूर्वां में 
(इण्डि० आ०, २, पृ० ५५०, सं० १७१४) | इसे 
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भवशर्मा कृत कहा गया है, जो खोपालवंद में उत्पन्न 
हुए थे और अग्निहोत्री थे। 
दानपरिभाषा--नीलकण्ठ द्वारा। 
दानपरीक्षा श्रीधर मिश्र द्वारा। 
दानपारिजात--काण्व कुल के जन्हु के पुत्र नागदेव या 
नागेश के पुत्र अनन्तभट्ट ढारा। 
दानपारिजात--क्षेमेन्द्र द्वारा। 
दानप्रकरण। 
दानप्रकार। 
दानप्रकाश--मित्र मिथ का (वीरमित्रोदय का अंश) । 
दे० प्रक० १०८। 
वानप्रदीप--दयाराम दारा! 
दानप्रदोप--दयाशंकर द(रा। 
दानप्रदीप- गुर्जेर देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहो- 
पाष्याय मावव दवारा। 
| 
दानफलब्नत--पति से विरोध होने पर पत्नियों द्वारा या - 
पुत्रों से विरोध होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा किये 
जाने वाले कृत्यों का वर्णन (इण्डि० आ०, जिल्द ३, 
पृ० ५७७)। 
वानभाषवत--वर्णी कुबेरानन्द द्वारा। संग्रामसिंह के 
काल में प्रणीत। यह एक विशद ग्रन्थ है और पुराणों 
एवं पौराणिक कृत्यो के विषय में बहुमूल्य है एवं 
पुराणों पर आधृत ध मं के विषयों पर प्रकाश डालता है। 
ड० का० (पाण्डु० सं० २६५, १८८७-९१) | इसमें 
नागरी' (अक्षरों के लिए प्रयुक्त) शब्द की व्युत्पत्ति 
है। बोपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरान्त। 
वानमञ्जरी- श्रजराज द्वारा। 
दानमनोहर--त्रिपाठी परमानन्द के पुत्र सदाशिव द्वारा । 
गौड़ेश महाराज मनोहरदास की आज्ञा से स० १७३५ 
(१६७८-७९ ई०) में प्रगीत। 
दानसयूस--शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। १७वीं 
दाती के पूर्वार्ध में। काशी सं० सी० एवं घरपुरे दारा 
बम्बई से प्रका०। 


दानमहिमा। 


- १५५४ घर्चेशास्न झा इतिहास 
दानमुक्तावली। दानसागर--अनन्तमटु दारा । 
दानरत्न--दानचन्द्रिका में व०। वातसागर--वल्लालसेन के ग्रन्य के आधार पर कामदेव 
वानरत्न--अनूपविलास का एक अंश। महाराज दारा! 


दानरत्नाकर--चण्डेशवर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 

दानरत्नाकर--होणिंग कुल के मुद्गल-पुत्र भट्टराम 
द्वारा। मरुदेशस्य जोधपुर के राजा अनूपसिह के 
आदेश से संगृहीत। अनूपसिह की वंशावली दी हुई 
है; बीका ने बीकानेर वसाया। भट्टराम ने राजा की 
आज्ञा से निम्न पाँच ग्रन्थ रचे--अगूपनिवेक (शाल- 
ग्रामपरीक्षण), सन्तानकल्पलतिका, अनूपकुतुकाणंव, 
अमृतमंजरी (विषों के मानों पर) एवं चिकित्सा- 
मालतीमाला। लग० १६०५ ई०। 

दानवाएय। 

दानवाक्यसमुज्चय--योगीरवर हारा (वडोदा, सं० 
१०५१३; संवत्‌ १५८७ (१६३०-३१ ६०)। ड० 
का० (पाण्डु० ३३२), १८८०-८१॥ 

दानवाव्यसमुच्चय--योगीरवर द्वारा। भोजदेवसंग्रह में 
ब०। पाण्डु» हक १२९७ (१३७५ ई०) में उतारी 
गयी। 

दानवाक्यावलि--नरराज द्वारा। 

दानवास्पावक्ि--विद्यापति दारा! मिथिला के राजा 
नरसिहदेव दर्पनारायण की रानी महादेवी घीरमति 
के संरक्षण में प्रणीत।' पाण्डु» तिथि सं० १५३९ 
(१४८३ ई०); १५वीं सतो का पूर्वार्ध । भण्डारकर 
रिपोर्ट (१८८३-८४, पृ्‌० ३५२) । 

दानवाक्यावलि+-अज्ञात) ३७०, का? (सं० ३६७, 
१८९१-९५) । 

दानविजव। 

वानविवेफ--हेमाद्रि, दानचन्द्रिका, दानमयूल (नील- 
कष्ठकृत) में व०। 

दानविवेक --मट्टोजिदीक्षिंत के पुत्र भानुदीक्षित दारा । 
लग० १६५० ई०। 

दानविवेकोद्योत-- (या दानोद््योत) मदनरत्न से। 

दानसंक्षेपचन्द्रिका--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा! 
दे० 'दानचर्द्रिका'। 


दानसागर--बल्लालसेन द्वारा। दे० प्रक० ८३। 

दानसार--नृसिहभ्रसाद का अंश। दे० प्रक० ९९। 

दानसारसंग्रहू-- (केवल वास्तु-पुजा का प्रकरण) अलवर 
(१३५५, ३१९)। 

दानसारावली---वीकानेर (पु० ३७५) । 

दानलीए्ण--दानचन्द्रिका एवं दानमयूख (टोडरानन्द 
का भाग) में व०। 

दानहीरावलिप्रका्--भारद्वाज महादेव फे पुत्र दिवाकर 
द्वारा। नीलकण्ठ के दौहित्र। उनके छोटे पुत्र 
वेद्यताथ द्वारा पद्य में संक्षेप जोड़ा गया। घ्मंशास्त्र- 
सुवानिधि ग्रन्थ का एक भाग (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पू. ० ५४७-४८) । अनुक्रमणिका, लेखक के पुत्र 
वैद्यनाथ द्वारा। 

दषललहेमागि--चतुवंगंचिन्तामणि का एक अंश! 

दत्यार्णब--मिथिला फे कीरनारायण नरसिंहदेव (कामे- 

. इवरराजपंडित) की पत्नी घोरमति के आदेश से 
विरचित। १५वीं शती का पूर्वार्थे ! 

दानोद्योत-- (मदनरत्नप्रदीप का एक अंश)। यह 
दानविवेकोद्द्योत ही है। 

दानोद्योत---कृष्णराम द्वारा। 

द्यस्येदरीय--निर्णयदीपक, शुद्धिमयूख एवं समयमयूख 
में व०। १५०० ई० के पूवं । J 

दायकोगुदी--पोताम्वर सिद्धान्तवागीश द्वारा। रूग० 
१६०४ ई०। कलकत्ता में १९०४ ई० में प्रका०। 

वायकमसंग्रह--श्रीकृष्ण तर्कालंकार कृत (कलकत्ता में 
१८२८ में मुद्रित एवं विच द्वारा अनूदित) । आचार्य 
चूडामणि का उल्लेख है। 

दायतत्त्व-- (या दायभागतत्व) रघुनन्दन कृत। जीवा० 
द्वारा प्रका०। दे० प्रक० १०२। टी० काशीराम 
वाचस्पति द्वारा। टी० राधामोहन द्वारा। टी० 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा। टी० अज्ञात (नो० न्यू०, 
जिल्द २, पू० ८० yt 


धर्मशास्त्रीय ग्रत्यसुची 


दायदशदलोकौ--दाय पर दस शार्दूलविक्रीडित छन्दो में 
(वर्नेछ द्वारा मंगलोर में प्रका०) । टी० वासुदेव के 
पुत्र दुर्जय द्वारा। 

वापदीप--दायभाग की टीका । दे० 'दायमाग'। 

दायनिर्णेय--गोपाळ पंचानन द्वारा। रघुनन्दन के दाय- 
तत्त्व का संक्षेप । 

दायनिर्णय--विद्याघर द्वारा। 

दायनिणंय--्रीकर शर्मा द्वारा। मदनपारिजात, दाय- 
भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण हैं। इण्डि० आ०, 
३,पू० ४६२, सं० १५२३; किन्तु सं० १५२४ से 
प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य शंका 
उत्पन्न हो गयी है। 

दायभाग--जीमूतवाहन दारा! दे० प्रक० ७८। 
प्रसञ्चकुमार ठाकुर के लिए भरतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओं 
के साथ प्रका० (१८६३-६६)। टो० दायभाग- 
प्रवोधिनी (कलकत्ता में प्रका०, १८९३-१८९८) । 
टी० दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका, हरिदास तर्का- 
चायं के पुग्न अच्युत चक्रवर्ती द्वारा; श्रीनाथ की 
टीका की आलोचना है; महेश्वर एवं श्रीकृष्ण द्वारा 
उ०; १५००-१५५० ई०। टी० उमाशंकर द्वारा। 
टी० कृष्णकान्त शर्मा द्वारा। टी० गंगाधर द्वारा। 
टी० गंगाराम द्वारा! टी० दायदीप, श्रीकृष्ण तर्का- 
लंकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका०)। टी० नीलकण्ठ 
द्वारा । टी० मणेश्वर द्वारा (आई० एल० आर०, ४८, 
कलकत्ता, ७०२) । टी० रघुनन्दन दारा (हरिहर 
के पुत्र) (१८६३ ई० में प्रका०) । टी० 'रामनाय 
विद्यावाचस्पति द्वारा। ठी० विवृति या दीपिका, 
श्रीनाथ आचार्यचूडामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा; 
अच्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) में उ०। 
टी० श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाय द्वारा; अच्युत 
(१८६३ ई० में प्रका०) द्वारा आलोचित; १४७५- 
१५२५ ई०। टी० सदाशिव द्वारा। टी० हरि- 
दीक्षित द्वारा। 

वायभाग--वरदराज के व्यवहारनिर्णय का एक अंश। 

वायभाग--जगन्नाय के विवादभंगाणंव का एक अंश। 

१२३ 


१५५५ 


दायभाग--वेद्यनाथ द्वारा। 

दायभागफारिका--मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा। 
नो० न्यू० (१, १७२)। 

दायभागनिर्णय-- (या विनिर्णय) कामदेव द्वारा | इण्डि० 
आ० (पू० ४६३) । 

दायभागनिर्णय--भट्टोजि द्वारा (पीटसंन,' धत्री रिपोर्ट, 
सं० ८४)। 

दायभागनिर्णय--व्यासदेव दारा। 

दायभागनिर्णय--श्रौकर द्वारा; दे० दायनिर्णय (ऊपर) । 

वायभागविवेक-- (दायरहस्य) रामनाथ विद्यावाचस्पति 
द्वारा! जीमूतवाहन के दायभाग पर एक टी०, 
१६५७ ई० में प्रणीत । स्मृतिरत्नावरि का एक अंश । 
नो० (जिल्द ५, पु १५४) । 

दायभागव्यवस्या--सार्वभीम द्वारा। आठ तरगों में! 
शक (याकेग्निमङ्गलहरास्यकलानिघाने) १५८३ 
(१६६१-२६०) में राघव के लिए प्रणीत। 

दायभागव्यवस्यासंक्षेप--गर्ण शभट्ट द्वारा (व्यवस्या- 
संक्षेप का भाग) । 

दायभागसिद्धान्त--बलभद्र तकंवागीदा भट्टाचार्य द्वारा 
(इण्डि० आ०, पृ० ४६५) । 

वायभागतिद्धान्तकुमुदचर्ब्रिका--दायभाग की टी० (दे० 
ऊपर) । a 

दायभागायंदीपिकापद्यावली--रघुमणि के शिष्य रघुराम 
द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द १, पू० १७४) । १८वीं 
शती के अन्त में। 

दायमुक्तावली--टीकाराम द्वारा। 

दायरहस्य--दे० 'रामनाथकृत “दायभागविवेक'। 

दायविभाग--कमलाकर द्वारा 

दायसंक्षेप--ग गे शभट्ट द्वारा। 

दायसंग्रहहलोफदशकव्यास्पा--वासुदेव के पुत्र दुर्जय 
द्वारा। दे० “दायदणएलोको' । 

दायाधिकारक्रमसंग्रह--श्रीकृष्य तर्कालद्धार द्वारा। 

दायाधिकारक्रमसंग्रह--कृप्ण या जयकृष्ण तर्कालंकार 
हारा! अलवर (सं० १३५६) । यह पूर्ववर्तो ही दै, 
ऐसा प्रतीत होता है। 


१५५६ 


दायाधिकारक्षम--लपमीनारायण द्वारा। 

दाल्म्पक्ृत घममंशास्त्र-- (श्राद्ध पर) ड० का० (पाण्डु० 
सं० २६७, १८८७-९१) प्रयोग पर कुछ पद्य-वचन 
भी हैं। - 

दाल्म्यपद्धति--वडोदा (सं० ८१५६) मृत्यु एवं मृत्यू- 
प्रान्त के कृत्यों पर। 

वासीदान । 

दाहाविकरमपदति । 

दिनकरोद्द्योत--(या शिवद्युमणिदीपिका) नारायण- 
मट्टात्मज रामकृष्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर) रा 
आरम्मित एवं उनके. पुत्र विदवेदवर (गागाभट्ट) 
द्वारा समाप्त । आचार, आशौच, काल, दान, पूर्तः 
प्रतिष्ठा, प्रायदिचत्त, व्यवहार, वष कृत्य, व्रत, शूद्र 
श्राद्ध एवं संस्कार के प्रकरण हैं। 

दिनत्रयनिर्णय---विद्याघीश मुनि छत । 

दिनत्रयमीमांसा--नारायण द्वारा (माध्व अनुयायियों 
के लिए] । 

दिनदीपिका। 

. 'दिनसास्कर--शम्मुनाय सिद्धान्तवागीश कृत। गृहस्थों 
के आह्विक इत्यों का संग्रह। छग० १७१५ ई०। 

दिवस्पतिसंग्रह्‌--जीमूतवाहून के काळविवेक में व०। 

दिवोदासप्रकाश--दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका में 
चन छ 

दिवोदासोय--नि० सि०, विधानपारिजात, शुद्धिचन्द्रिका 
द्वारा व०। १५०० ई० के पूवं। सम्भवतः यह 
दिवोदासप्रकाश ही है। 

दिव्यतत्त्व--रघुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२। टी० 
लघुटीका, मथुरानाथ शुक्ल द्वारा। 

दिष्यतत्त्व--(या तन्त्रकौमुदी) देवनाय द्वारा व०। 
केवल वेष्णवकृत्य वर्णित हँ। मित्र, नो० (जिल्द 
६,पृ० ३२) । पाण्डु० शक सं० १५५१ (१६२९- 

“ ३० ई०) में उतारी गयी। 

दिष्यदीपिका--दामोदर ठक्कुर कृत, मुहम्मदशाह के 
शासन में संगृहीत। नो० (जिल्द ५, पू० २८२)। 
दिव्यनिर्णय--दामोदर ठवकुर इत, संग्रामशाह के 
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_ राज्य में संगृहीत। नो० (जिल्द ६, पृ० ४०)। 
१५७५ ई० के पुर्वे। दे० दामोदर कृत 'विवेक- 
दीपक'। 

दिव्यसंग्रह--सदानन्द द्वारा। 

दिर्व्यासहकारिका--दिर्व्यासह द्वारा। उनके कालदीप 
एवं श्राद्धदोप का पद्य में संक्षेप । 

दिव्यानुष्ठानपद्धति--रामेइवर भट्ट के पुत्र नारायण भट्टू 
द्वारा। दे० प्रक» १०३। नो” न्यू (जिल्द ३, 
पु० ९२)। 

दीक्षातत्त--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

दीकातत्त्वप्रकाशिका--रामकिशोर कृत (कैटलाँग, सं० 
एवं प्राकृत सी०, सं० २२०२) । 

दीक्षानिर्णय। 

दीपकलिका--शूलपाणि कृत । याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर 
टी०। दे० प्रक० ९५। 

दीपवान । 

दोपदानविधि या कारिका 

वीपसालिका। 

दोपथाढ। 

दीपिका-- कतिपय ग्रन्थों के साथ यह नाम संलग्न है, 
यथा--कालनिर्णयदीपिका, श्राद्धदीपिका आदि। 

दौपोत्सवनिर्णय--बड़ोदा (सं० १०६२५, तिथि १७५७ 
संवत्‌] । 

दुर्गभञ्जन-- (या स्मृतिदुर्गभञ्जन) नवद्वीप के वारेन्द्र 
ब्राह्मण चन्द्रशेखर शर्मा द्वारा। चार अध्यायो में; 
तिथि, मास, घामिक कृत्यों के अधिकारी ,(यथा 
दुर्गापूजा, उपवास) एवं प्रायश्चित्त पर। घर्म- 
सम्बन्धी सन्देहो को दूर करता है। 

दुर्गातत्व--देखिए दुर्गोत्सवतत्त्व। 

दुर्गतत्त्व--राघवभट्ट द्वारा । 

दुर्गापुरचरणपद्धति। 

दुर्गा भविततरंगिणी--- (या दुर्गोत्सवपद्धति) मिथिला के 
नरसिहदेव की कही गयी है; विद्यापति द्वारा प्रणीत । 
यह उनका अन्तिम ग्न्य है। नरसिह के पुत्र धीरसिह 
एवं उसके भाई भेरवेन्द्र (यहाँ रूपनारायण, यद्यपि 


घसंशास्त्रोय प्रन्यसूचो 


अन्यत्र हरिनारायण नाम आया है) की प्रशंसा 
है (दे० इण्डि० ऐण्डी०, जिल्द १४, पृ० १९३) ] 
लग० १४३८; कलकत्ता में, सन्‌ १९०९ में प्रका० । 
रत्नाकर का उल्लेख है। 
बुर्गाभक्तितरेगिणी---माघव कृत। 
दुर्गाभफितप्रफाश--दुर्गोत्सवतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा 
ब्‌०। 


बुर्गाभक्तिलहरी--रघूत्तम तीर्यं द्वारा। 
दुर्गाचेनकल्पतर । 


ु्ार्चनामृतरहस्य--मथुरानाथ शुक्ल द्वारा । 
बुर्गार्चाकालनिष्कषे--मधुस्‌दन वाचस्पति द्वारा 
नो" न्पू० (जिल्द १, पृ० ८१)। 
ुर्गार्चाकोमुदी--परमानन्द शर्मा। 
ु्ार्चामुकुर--कालीचरण द्वारा। दो खण्डों में, प्रयम 
में जगद्धा्रीपुजा और द्वितीय में कालिका पूजा है। 
इसने दुर्गापूजा को कातिक शुक्ल नवमी के दिन माना 
है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आदिवन में होती है। 
धुर्याणेब--धर्म प्रवृत्ति में व०। 
दुर्गावतीप्रकाश--"(समयालोक) बलभद्र के पुत्र पद्मनाभ 
द्वारा। सात आलोकों में। नमंदा पर स्थित राज्य 
के शासक एवं वीरसाहि के पिता दलपति की रानी 
दुर्गावती के आश्रय में प्रणीत। दे० बीकानेर (पृ० 
४५०) एवं इण्डि० आ० (प० ५३६, सं० १६८०) | 
हैतनिर्णय में छंकरमट्ट द्वारा व० एवं निर्णयामृत, 
मदनपारिजात एवं मदनरत्न का उल्लेख है। 
१४६०-१५५० ई० के वीच। तिथियों, संक्रान्ति, 
मलमास आदि पर निर्णयों में विवेचन है! क्या यह 
दलूपति नृसिहप्रसाद का लेखक है? सात प्रकरण 


हैं, यया--समय, व्रत, आचार, व्यवहार, दान, शुद्धि, 7 


ईदवराराधन (या पूजा)। 

--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा। 
संवत्सरप्रदीप एवं वर्षकृत्य का उल्लेख है। लेखक 
कामरूप के राजा की सभा का पण्डित था। रूग० 


१७१५ ई०। 
हुर्बोत्सवचनिका- 


उड़ीसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव 
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गजपति के आदेश पर भारतीभूषण वर्षमान 
द्वारा। 

ुर्गोत्सवतस्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

दुर्गात्सवनिणय--गोपार द्वारा। नो० (जिल्द ६, पु० 
२१०)। 

दुर्गात्सवनिर्णय--न्यायपंचानन दारा (नाम नहीं दिया 
हुआ है) । मित्र ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु 
औफेख्ट ने वही माना है। नो० (जिल्द ७; पू० ७) । 

दुर्गोत्सवपदर्ति--दे० 'दुर्गामक्तितरंगिणी”। 

ुर्गोत्सवप्रमाण--रथुनन्दन द्वारा। कलकत्ता सं० का० 
पाण्डु० (जिल्द २, पू० ३१०-३११ सं० ३३७) । 

ुर्योत्तवविदेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

दुर्योत्सदवियेक--श्रीनाय आचायं चूडामणि छारा। 

दुब्टरजोदर्शनशान्त्‌-- (नारायण मट्ट के प्रयोगरत्न से]। 

बृतयोगलक्षण। 

दृतलक्षण। 

बुलालीय--दूलाल द्वारा । 

देवजानीय--नि० सि०, विंवानपारिजातं, आचाररत्न 
(लक्ष्मणक्कत) में व०। १६०० ई० के पूवं। 

देवतावारिपुजा। 

वेवतिलकपद्धति-- (लक्ष्मी के संग विष्णु की मूर्ति का 
विवाह) । नो० न्यू० (१, पु० १७९) । 

देवदासप्रकाश-- (या सप्ग्रन्यचूडामणि) गौतमगोत्रीय 
अजुँनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा। 
श्राद्ध, आशौच, मलमास आदि पर विशद निबन्ध । 
लेखक के अनुसार कल्पतरु, ककं, कृत्यदीप, स्मृतिसार, 
मिताक्षरा, झृत्याणंव पर आघृत। १३५०-१५०० 
ई० के बीच। बडोदा (सं० ५५८] । 

देवदासीय--नि० सि०, विधानपारिजात, श्राउमयूख में 
व० (सम्मवतः यह उपर्युक्त ही है)। 

देवपद्धति--अनन्तदेव के रंद्रकल्पद्रुम में व०। सम्भवत 
अनन्तदीक्षित की महारद्रपद्ति। 

देवप्रतिष्ठातत्व-- (या प्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन इत 
दे० प्रक० १०२। 

|| 
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देवप्रतिष्ठाप्रयोग--पंगाघर दीक्षित के पुत्र श्यामसुन्दर 
द्वारा। 
बेचप्रतिष्डादिघि--बीकानेर (पृ० ३८०) । 
'देवयाशिकपद्धति-- (यजुर्वेदीय) देवयाज्ञिक कृत (काशी 
सं० सी० में प्रका०)! 
देवलस्गति--दे० प्रक० २३; आनन्दाश्रम द्वारा प्रका० 
(पृ० ८५-८९) । 
देवत्यापनकोमुदी--दल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा (उपाधि 
घारे) । बडोदा (सं० १४६४) । 
देवालयप्रतिष्ठाविषि--रमापति दारा । 
देवीपरिचर्या--अहल्याकामघेनु में व०। 
देवीपृजनभास्कर---शम्मुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा। 
नो० (जिल्द १, पृ० १५४) ने समाप्तिकाल दिया 
है--खगु तमिशिवे शाके निशाचरतियौ शुभे । 
तेवीपुजापद्धति--चेतन्यगिरि द्वारा । 
देशान्तरमृतक्रिपानिळ्यण । 
देहुडिप्रायव्चित्त--ऑफ़ेल्ट (६७३) । 
दैवज्ञचिन्तामणि--टोडरानन्द में व०। 
देवज्ञमनोहर--लक्मोषर द्वारा। रघु० के ज्योतिस्तत्त्व, 
मलमासतत्त्व में एवं टोडरानन्द तथा नि० सि० में 
व०। ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्य। १५०० ई० के पूर्वं । 
देवशवल्लभ--नीलकण्ठ या श्रीपति द्वारा; नि० सिर में 
व० (सम्भवतः केवल ज्योतिष-ग्रन्थ) । 
दोलयात्रा। 
बोलयात्रातत्व--(या दोल्यात्राप्रमाणतत्त्व) रघु० 
द्वारा । दे० प्रक० १०३। नो० न्यू० (जिल्द १, पु० 
१९१). 
दोल्यात्रामृतविवेक--शूल्पाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
` दोलायात्रामुत--नारायण तर्काचाय द्वारा। 
बोलारोहणपडति-विद्यानिवास द्वारा। 
हृब्पझुद्धि--रघुनाय द्वारा। 
इब्यशुद्धिदीपिफा--पोताम्वर के पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा। 
लेखक ने अपने को 'श्रोमद्वल्लभाचार्यचरणान्नदास- 
दास' कहा है। नि० सि०, शृद्धिमयूख, दिनकरोद््योत 
के उद्धरण हैं। जन्मतिथि सं० १७२४ (१६६८ ई०) 
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एवं मृत्यु-तिथि सं० १७८१ है। सन १९०६ में 
प्रकाशित । 
दाह्मायणगुह्मपरिशिव्ट। 
द्राह्मायणगुह्यपूर्वापरप्रयोग । 
द्रा्याययगुद्यसूत्र-देखिए खादिरगृह्मसूत्र। आनन्दा- 
श्रम प्रेस (पूना) में मुद्रित, टीका के साथ । दी० 
एद्रस्कन्द द्वारा। टी० सुबोधिनी: श्रीनिवास हारा। 
ब्राह्यायणगृह्यसुत्रकारिका--जालाग्निहोत्री द्वारा। 
ब्राह्मायणगुह्यसूतरप्रयोग--विनतानन्दन द्वारा । 
ब्रोणचिन्तामणि । 
दात्रिशत्कमंपडति। ' 
दात्रिशवपराध--वड़ोदा (सं० १२२२५)। 
हादशमासदेयदान रत्नाफर । 


„ द्वादशयात्रातत्व--(या द्वांदशयांत्राप्रमाणतत्त्व) रघु- 


नन्‍्दनकृत 4 जगन्नाथपुरी में विष्णु की १२ यात्राओं 
या उत्सवों पर। 

हादशयात्राञयोग--विद्यानिवास द्वारा (जगन्नाथ के 
विषय में) नो० न्यू० (१, पु० १९४)। 

द्वादशविधपुत्न॒मीमांसा । 

हादजशञाहकमंविधि । 

हिजकल्पलता--छ: उल्लासो में परशुराम द्वारा। हुल्श 
(३, १० ६०) । 

दिजराजोदप। 

द्विजाहिफपद्धञति--हलायूध के ज्येष्ठभाता ईशान द्वारा। 
लग० ११७०-१२०० ई०। 


दिभार्यार्नि । 
द्विविधजलाशयोस्सगंप्रमाणदर्शत--बुद्धिकर शुक्ल द्वारा । 
हिसप्ततिथाव । 


हततत्त्व--सिद्धान्वपळ्चानन कृत । 

दतनिर्णय--चन्द्रशेखर वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र) 
द्वारा । कलकत्ता संस्कृत कालेज पाण्डु० (जिल्द २; 
पृ० ७९) । 

हवैतनिर्णय--नरहरि दारा.। क्षयमासादिविवेक में 'रत्न- 
पाणि द्वारा उ०। रत्नाकर का उल्लेख है। 

हेतनिर्णय--वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८ 


घर्मेश्ास्त्रीय प्रन्यसुची 


टी० प्रकाश या जीर्णोद्धार, मघुसूदन मिश्र द्वारा। 
टी० प्रदीए या कादम्बरी, गोकुलनाथ द्वारा (इण्डि० 
आ०, जिल्द ३, पृ० ४८८) । 

दैतनिर्जेय--शंकरमट्ट॒ द्वारा। लग० १५८०-१६००; 
घर्म-सम्बन्धी सन्देहात्मक बातों पर। (दे० एनल्स, 
भण्डारकर इन्स्टीच्यूट, जिल्द ३, भाग २, पृ० 
६७-७२) | 

हैतनिर्णय--विइवनाय ने ब्रतराज में अपने पितामह द्वारा 
प्रगीत कहा है। १७वीं शती का उत्तरार्ध। ' 

दैतनिर्णयपरिक्षिष्ट--- (या इतपरिशिष्ट) केवाव मिश्र 
द्वारा; रत्नपाणि द्वारा व०। दो परिज्छेदों में। 
श्राद्धों पर। दे० मित्र, नो० (५, पृ० १८६)। 

हेतनिर्णयपरिद्षिष्ट--शंकर भट्ट के पुत्र दामोदर द्वारा। 
लग० १६००-१६४० ई० || 

हैतनिर्णयफविकका--द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट में व०। 

हैतनिरणेयसंग्रहू--विद्याभूपण के पुत्र चन्द्रशेखर वाचस्पति 
द्वारा। 

हैतनिर्णयसिदान्तसंग्रह--शंकर भट्ट (जिनके ह्वैतनिणंय 
का यहाँ संक्षेप दिया गया है) के पुत्र, नीलकण्ठात्मज 
भानुभट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६७० ई०। 

हैतनिर्णदामृत--रघुनन्दन के दायभागतत्त्व में व०। 

हैतविषयचियेश---गावेश के पुत्र वर्षमान द्वारा। लग० 
१५००। 

हृासुष्यायगनिर्णय-- (या निर्णयेन्दु) नैन्रुव गोत्रज 
कृण्ण-गुर्जेर के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। बड़ोदा (सं० 
१२७०८) । दिनकरोद्द्योत, कौस्तुभ का वर्णन है। 
१६८० ई० के उपरान्त। 

घनञ्जवसंग्रह--“रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में ब०। 

घनभागविवेक--दे० भागविवेक। 

घनिष्ञापंचफ। 

घनुविद्यादीपिका--नि० सि० में कमलाकर द्वारा व०। 

घनुदेदचित्तामणि-नरसिह भट्ट । 

धनुर्थेदसंग्रह-- (वीरचित्तामणि) शार्जुंधर द्वारा। 

घनुर्वेबसंहिता--वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुमुदचन्दर 
सी० में कलकत्ता से प्रका०। 


१५५९ 


धर्मेकारिका-- (लेखक अज्ञात) विभिन्न लेखकों की 
५०८ कारिकाओं का संग्रह। नि० सि०, कौस्तुग, 
कालतत्त्वविवेचन एवं मयूख का उल्लेख है, अतः 
१६८० ई० के उपरान्त (दे० बी० वी० आर० 
ए० एस०, पु० २१९, सं० ६९१} । 

घर्मेोश--प्रिलोचन मिश्च द्वारा। वर्षमान द्वारा एवं 
आह्िकतत्त्व में ब०। व्यवहारपदं, दायभाग, ऋणा- 
दान आदि का वर्णन है। 

धर्मेचना--भारदाज गोत्र के रामरायात्मज गोवि- 
न्दराय के पुत्र केशवराय द्वारा। आइवलायनगुह्य 
और इसके परिशिष्ट पर आघृत। आचार आदि 
पर कई किरणों में विभक्त । बडोदा (सं० ५८६०, 
तिथि संवत्‌ १८१०) । 

घर्मेतत्वफ्मलाकर---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट 
द्वारा। ब्रत, दान, कर्मविपाक, शान्ति, पूर्त, आचार, 
व्यवहार, प्रायश्चित्त, शूद्रवर्म एवं तीर्थं पर १० 
परिच्छेदों में विभक्त । बीकानेर (पृ० ९९]। 

घ्मंतत्वकलानिषि--नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र दारा। 
इनके विरुद्ध हैं कलिकालकणंप्रताप, परमवेष्णव। 
१० प्रकाशों में विभक्त, सातवां आशौच पर है। 
बड़ोदा (सं० ४००६) 

घ्मतत्त्वप्रकाधश--कर्पूर ग्राम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र 
शिव चतुर्घर द्वारा। १६९८ शक (नागांकरसमू) 
में प्रणीत (प्रयाग में गंगा पर प्रतिष्ठान में) । हुल्श 
(सं० ३, पृ० ५) ने गलत कहा है कि इसकी तिथि र 
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होंने 'नागा- 
खुरसमूशाके' दिया है। 

घर्मतस्वसंप्रह~-महादेव द्वारा। 

घर्मतत्त्वायचिन्तामणि। 

घर्मतत्त्वावलोक--दे० गोविन्दार्णव (अर्यात्‌ स्मुति- 
सागर) । 

घर्मेदीप--दिवाकर की आहिकचन्द्रिका में व०। 

धर्मदीपिका--(या स्मृतिप्रदीपिका) चन्द्रशेखर वाच- 
स्पति द्वारा । धर्म की विरोधी उवितयों का समाधान 
पाया जाता है। 
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घ्मदवैतनिर्णय--दे० शखुरभट्टरचित दतनिर्णय। 
घर्मेतिबन्ध--रामक्रृष्ण पण्डित द्वारा। 
घर्सेनिबन्धन। 
धर्मेनिर्णय-क्ृष्णताताचायं इत। 
घर्मेपदति नारायण भट्ट द्वारा। 
चर्मपरीक्ष-मञ्जरदास द्वारा। 
धर्म प्रकाश--माधव द्वारा। ड० का० (सं० २२१ 
१८८६-९२) । समयालोक, अर्थात्‌ चैत्र एवं अन्य 
मासों के ब्रतों पर। माधवीय, वाचस्पति मिश्र, 
पुराणसमुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के 
उपरान्त। 
घ्मेप्रकाश-- (या सर्वधमंप्रकाश) नारायण भट्ट एवं 
पार्वती के पुत्र शङ्करमट्टु द्वारा। १६वीं शती का 
उत्तराध । मेघातिथि, अपराकं, विज्ञानेशवर स्मृत्यर्थ 
सार, कालाद, चन्द्रिका, हेमाद्रि, माघव, नृसिंह 
एवं त्रिस्थलीसेतु का अनुसरण है। लेखक की शास्त्र- 
दीपिका का भी उल्लेख है। इसके संस्कार संबन्वी 
साग के लिए दे० इण्डि० आ० (३, पृ० ४८२, सं० 
१५६४) । 
घर्भप्रदीप-- (या दीप) स्मृतिचन्ब्रिका (आशौचखण्ड ), 
शूलपाणि (प्रायश्चित्तविवेक), रभुनन्दन (शुद्धितत्त्व), 
कालादशं आदि द्वारा व०। 
छ्मप्रदीप--गंगाभट्ू द्वारा। 
धमंप्रदीप--घनळ्जय द्वारा। नो" न्यू० (२, पू० ४६) 
(केवल गोत्र पर)। 
घ्मप्रवीप--वर्घमान द्वारा। 
घसंप्रदीप--भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४, १४००-१६०० 
ई० के मध्य में। 
घनेप्रवीपिका--अभिनवषडशीति पर। वॅकटेश के पुत्र 
सुब्रह्मण्य द्वारा। 
घर्सेप्रवृत्ति- नारायण भट्ट दारा । रांकरभट्ट (दवैतनिर्णय); 
नन्दपण्डित (शुद्धिचन्द्रिका) एवं व्यवहा रमंयूख द्वारा 
वर्णित । आह्लिक, शौच, गर्भाषान एवं अन्य संस्कारों, 
गोत्रनिर्णय, श्राद्ध, आशौच, दान, प्रायर्चित्त, तिथि- 


निर्णय, स्थालीपाक पर विवेचन है। माधवीय काल ` 


घर्मशास्म फा इतिहास 


निर्णय, मदनपारिजात, प्रगोगपारिजात, महार्णव, 
अनन्ताचार्य, कालादशं, नारायणवृत्ति (आश्वलायन 
पर) का उल्लेख है। नन्दपण्डित (श्राद्धकल्पलता) 
द्वाराव०। इण्डि० आ० (पृ० ४८०,सं० १५६०); 
तिथि सं» १६५९ (१६०२-३) अतः १४००- 
१६०० के बीच। दे० प्रक० १०३। 

धर्मप्रदन-- (आपस्तम्बीय) आपस्तम्बधमंसूत्र का एक 
अंश। 


धनंभाष्य--स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि (३, २, ७४७) 
द्वारा व०। 

चर्ममार्गनिर्णम--बड़ोदा (सं० ११८२१)। 

घर्मरत्न--जीमूतवाहन दारा एक निबन्ध, जिसके काल- 
विवेक एवं दायभाग अंश हैं। 

घर्मरत्न--भट्टा रकभट्टू के पुत्र भैयाभट्ट ढ्वारा। आल्लिक 
और अन्य विषयों पर दीधितियों में विभकत। 

घर्मरत्ताकर--रामेदवर भट्ट द्वारा। धर्मस्वरूप, तिथि- 
मासलक्षण, प्रतिपदादिषु विहितकृत्य विधान, उपवास, 
युगादिनिरूपण, संक्रान्ति, अद्‌भुत, आशौच, श्राद्ध, 
वेदाध्ययन, अनध्याय आदि पर। 

घर्मविवुत्ति--मदनपारि० (पृ० ७७२) द्वारा परिषद्‌- 
निर्माण, संस्कारमयूख, प्रायदिचत्तमयूख में व०। 
मदनपा० (पृ० ७५३) ने प्रायश्चित्त पर एक घमं- - 
वृत्ति उ० की है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं और 
उपयुक्त 'धर्मभाष्य' ही है। 

धन्ेविवेक- चन्द्रशेखर द्वारा। मीमांसा के न्यायों की 
व्याख्या है। 

घर्नेविवेक दामोदर एवं हीरा के पुत्र तथा भीम 
के पौत्र विदवकर्मा द्वारा। आठ काण्डो में 
उपवास एवं उत्सवों पर। कालमाधव, मदनरत्न, 
हेमाद्रिसिद्धान्तसंग्रह के उद्धरण हैं। १४५०- 
१५२५ ई० के बीच। देखिए विस्तार के लिए 
अलवर (उद्धरण ३२०)। पाण्डु० की तिथि सं० 
१५८३ है। 


घमेशासत्रीय प्रन्ययुदी 


घर्मविवेचन--रामशंकर के पुत्र रामसुम्रह्मण्य शास्त्री 
द्वारा प 
घर्मेशास्त्रकारिका । 
धर्मशास्त्रनिवन्‍्ध--फकीरचन्द द्वारा। 
घसेशास्त्रसंग्रह--श्राद्ध पर स्मृति-वचनों का संग्रह। 
बी०बी० आर० ए० एस्‌० (पू० २१९, सं० 
६९२)। 
घमंशासतरसंग्रह--वे्नाय एवं लभी के पुत्र बारुशर्म- 
पायगुण्डे द्वारा। इण्डि० आ० (पु० ५४८) । दे० 
प्रक० १११। लग० १८०० ई०। 
घमेशास्त्रसवंस्य--मट्ठोजि ! १६००-१६५० ई०। 
भर्श्ास्त्रसुघानिधि--दिवाकरकृत। १६८६ ई० में 
प्रणीत। दे० 'आचाराकं'। 
घर्मेसंहिता--(या घर्मस्मृति) जीमूत० के कालविवेक 
में व०। 
` धमसंप्रह~-नारायणशर्मा द्वारा। 
धर्मसंग्रह--हरिव्चन्द्र द्वारा। 
घसंतंप्रदायवीपिका--आनन्द द्वारा। 
घर्मतार--पुरुषोत्तम द्वारा। पाण्दु० ० सं० १६०७ 
में उतारी गयी, ह० प्र०, पृ० १५। 
धर्मसार--भ्रभाकर द्वारा। आचारमयूख दारा व०। 
१६०० ई० के पूर्व | 
घमंत्तारसमुञ्चय--यह “चतुवि्षतिस्मृतिघरमं सा रसमु- 
च्चय' ही है। 
घमंसारसुधानिषि--दिवाकर काल को आह्लिकचन्द्रिका 
एवं भट्टोजि द्वारा चतुविशतिमत फी टी० में न०। दे० 
बी० बी० आर० ए० एस्‌ ० (पू० २१६) । 
घमेसिन्धु-- (या घर्मेसिन्धुसार] काशीनाथ (उफ बावा 
पाध्ये] दारा। दे० प्रक० ११२। 
धसंतित्यु--मणिराम द्वारा। 
घर्मेसुबोधिनी--नारायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, भाषव 
एवं मदनरत्न द्वारा वणित। 
धमेसेतु-- (व्यवहार पर) पराशर गोत्र के तिमंल द्वारा। 
विज्ञानेश्वर उ० हैं। 
घमंत्रेतु--रघुनाथ द्वारा। एंक विशद ग्रन्य। 
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घर्मानुबन्मिहलोए--ङृष्णपण्डित द्वारा। टी० राम 
पण्डित द्वारा। ` 

घर्माषमंप्रयोधिनी--इन्द्रपति पकुर के पुत्र प्रेमनिधि 
ठक्कुर ढारा। लेखक निजामशाह के राज्य में माहि- 
ष्मतो का वासी था, किन्तु उसने सं० १४१० (१३५३- 
५४ ई०) में मिथिला में अपना निबन्ध संगृहीत किया। 
आह्लिक, पूजा; श्राद्ध, आशौच, शुद्धि, विवाह, घामिक 
दानों, आपद्धर्मे, वैकल्पिक भोज, तीर्थयाचा, प्रायपिचत्त, 
कर्मे विपाक, सर्वसाधारण के कत्तेंज्य पर १२ अध्यायो 
में। दे० नो० (जिल्द ६, पु० १८-२०)। महा- 
महोपाध्याय चक्रवर्ती (जे० ए० एस्‌ ० बी०, १९१५ 
ई०, पु ० ३९३-३९३) के मत सेसं० १४१० शक 
है, क्योंकि मिथिला में विक्रम सं० प्रचलित नहीं 
था। किन्तु यह युवितसंगत नहीं हैत 

धर्मापर्मव्यबस्या । 

धर्माष्ववोध---रामचन्द्र दारा । 

घर्मामृत--तत्त्वामृतसारोद्धार में वर्धमान दारा व०। 
सम्मवतः यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता 
है कि यह धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत 
मात्र है। 
—अनन्तदेव के पुत्र रघुनाय दारा। 
घर्माम्भोषि-यह अनूपविलास ही है। 
घर्मोर्णंब--काव्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे० 
बीकानेर, पू० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्डु० 
१६८१ ई० की है। 

घवरूनिबन्म--नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघुनन्दन 
द्वारा तया निर्णयामृत में व०। 

धवलसंग्रह--जीमूत० के काळविवेक एवं गदाधर कें 
कारसार में व०। संभवतः घवलनिबन्घ एवं घवल- 
संग्रह दोनों एक ही हैं। 

धाल्याचलादिदानतत्त्व--नो० न्यू० (२, पू० ८८) । 

ध्यजोच्छाय--पूर्तकमछाकर से। 

नक्तकालनिर्णय। 

सक्षत्रयोगदान। 

सक्षत्रविधान। 
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नक्षत्रशान्ति- बौवायन द्वारा। ड० का० (सं० ९७, 
१८८२-८३) । 

नयसणिमालिका 

नवकण्डिकाथदसुत्र--(या श्राढफल्पसुत्र, छठा 


कात्यायन परिशिष्ट) दे० “श्राद्धकल्प। टी० ककं 
द्वारा। टी० श्राद्धकाशिका, विष्णुमिश्र के पुत्र 
कुष्णमिश्न द्वारा। सन्‌ १४४८-४९ में प्रणीत। टी० 
श्राद्वकल्पसूत्रपद्धति, अनन्तदेवकृत। 

नवग्रहदान । 

नवग्रहमल--वसिष्ठ का कहा गया है। 

नवग्रहपज्ञ-बड़ोदा (सं० २२७९)। 

नवग्रहशान्ति--दे० 'वासिष्ठी' 

नवग्रहण्ान्तिपडति--सामवेदियों के लिए, विम के 
पुत्र शिवराम द्वारा। इण्डि> आ० (पु० ५७०)। 

. पाण्डु» सं० १८०६ (१७४९ ई०] में। 

नपपग्रहस्थापना--बी० वी० आर० ए० एस्‌० (जिल्द र, 
पुष २४३)। 

नवग्रहहोन । 

नवनीतनिवन्ध--रामजी हारा । क्या यह निबन्धनवनीत 
ही है? 

नवमूतिप्रतिष्ठाविधि॥ 

नवरत्नदान। 

'नवरत्नयाला--भ्रह्मादभटट दारा! 

नयरात्रकृत्य। 

नवरात्रनिर्णये--गोपाल व्यास द्वारा। 

नवरात्रप्रदीप--“नन्दपण्डित द्वारा। सरस्वतीभवन (सी० 
सं० २३) द्वारा प्रका०। 

भवविधषेकदीपिका--वरदराज द्वारा। 

नवान्नभए्यनिर्णय--गौरीनापचक्रवर्ती दारा। बडोदा 
(सं० १०२१९)। 

नवाह्विधि। 

सब्यधर्मप्रदीप--त्रिकोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द्र के संरक्षण 
में जयराम के शिष्य कृपाराम द्वारा। आश्रयदाता 
१८वीं शती के उत्तरां में बंगाल के जमीन्दार थे। 
चोर न्यु० (२, पू० ९२]। 


घर्मेशास्त का इतिहास 


नागवेवाज्लिक--शूद्रकमछाकर में व०। १६०० ई० 
के पूर्व । 

नागदेवीय--आचारमयूस' में व०। यह नागदेवाह्विक' 
ही है, ऐसा लगता है। 

नागप्रतिष्ठा--बरीधायन दारा । 

नागप्रतिष्ठा--शौनक द्वारा । 

नागबलि--शोनक द्वारा! 

नागवलिसंस्कार । 

नागार्जुनीयघमेशास्त्र--आचा र, विशेषतः स्त्री-धर्म पर। 

नानाञारस्त्रार्णमिर्णय--भवेदा के पुत्र वर्धमान द्वारा। 
रूग० १५०० ई०। 

नान्दीमुखक्नाद्प्रयोग ! 

नए्दीखासपरति--गणेइवर के पुत्र रामदत्त मन्त्री 
द्वारा। १४वीं शती का पूर्वार्ध। 

नारदस्मृति--डा ० जॉली द्वारा सम्पादित। टी० असहाय 
द्वारा; कल्याणभट्ट द्वारा संशोवित। टी० रमानाथ 
द्वारा। 

नारदीय---समयमयूख एवं अन्य मयूखों में व०। सम्भवतः 
नारदपुराण। 

नाराघणधर्मसारसंग्रह। 

नाराययपडति--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व एवं मलमासतत्त्वं 
में व०। 

नाराययप्रवोघोत्सव। 

वारायणवलिपद्धति--दाहभ्यं द्वारा। _ 
११४९७) । 

वारायणवलिप्रयोग--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर दारा । 

सारायणभट्टी--यह नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न एवं 
अन्त्येष्टिपद्धति है। 

सारायणनिआऔय। 

भारायणवृत्ति--आचा रमयूख में व०। सम्भवतः नारा- 
यण द्वारा आइवलायनगृह्य पर टी९। 

नारायणस्मृति--अपरार्क द्वारा उ०। 

नित्यफर्मपद्धति-वड़ोदा (सं० ६०३), तिथि सं० 
१५४७ (१४९०-१ ई०}। 

लिरयपर्सपडति--माध्यन्दिनशाखा के प्रभाकर नायक के _ 


बड़ोदा (सं० 


घर्मश्ासत्रीय प्रन्यसूची 


पुत्र श्रीधर द्वारा। कात्यायन पर आवृत। श्रीघर- 
पद्धति नाम भी है। ड० का० (सं० २२८, १८८६- 
९२; नं० ११९, १८८४-८५.) तिथि सं० १४३४ 
(१३७७-७८ ई०)। 
नित्यकर्मप्रकाशिका--कुलनिधि द्वारा। 
नित्यकर्मलता--वरमेदवर के पुत्र धीरेन्द्र पंचीभूयथ द्वारा । 
नित्यदानादिपद्धति--शामजित्‌ त्रिपाठी द्वारा। महा- 
णंव उ० है। 
नित्यस्नानपद्धति--कान्हदेव द्वारा (वड़ोदा, सं० ४०११) 
नित्यादारपसति--गोपालानन्द द्वारा। 
नित्याचारपंतति--शम्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी 
द्वारा (विव्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०) । वाजसनेय- 
शाखा के लिए। १३५०-१५०० ई० के वोच। 
नित्याचारप्रदीप--मुरारि के पुत्र एवं धराधर के पौत्र 
एवं विध्नेश्वर के शिष्य कौत्सवंश के नरसिंह वाज- 
पेयी दारा। काशी में आकर वसे थे, कुल उत्कल 
से आया था। कल्पदद, प्रपंचसार, माधवीय को 
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (बिब्लि० 
इण्डि०, पु० १-७२५ हारा प्रका०)। अलवर 
(उद्धरण ३२२)। 
लित्यादर्दा--कालादर्श (आदित्यभट्टकृत) में व०। 
नित्यानुष्ठानपद्धति+-वलभद्र द्वारा। 
निवन्धचूडामणि--यशोबर द्वारा (बीकानेर, पृ० 
३२२]। ६२ अब्यायों में। शान्तिकर्भो का विवरण 
है। 
निवन्धन--सरस्वतीविछास में व०। 
नियसधनवनीत--रामजित्‌ द्वारा। सामान्यतिथिनिर्णय, 
ब्रतविरोजनिणय, उपाकर्म काल एवं श्राद्धकाछ नामक 
चार आस्वादों में विमक्त। अनन्तमट्ट, हेमाद्रि, 
मावव एवं निर्णयामृत प्रामाणिक रूप में उल्लिखित 
हैं। ड० का० (सं० १०२, १८८२-८३; पाण्डु० 
सं० १६७३ में)। लग० १४००-१६०० ई० 
मध्य में। 
तिबन्धराज- दे० 'समयप्रकाश' के अन्तर्गत । 
निवन्यक्षिरोमणि--नृसिह द्वारा (बड़ोदा, सं० ४०१२ एवं 
१२४ 
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९२१२) । संस्कासें, वार, नक्षत्र आदि ज्योतिष 
के विषयों पर, अनुपनीतघर्म, कर्मविपाक पर एक 
विशाल ग्रन्थ । 

निढन्यसर्वस्द--श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे० 
प्रायक्षिचत्ताध्याय ॥ इसी नाम का एक ग्रन्थ नूसिह- 
प्रसाद में व० है। 

निबन्धसार- श्रीनाथ के पुत्र वचिय द्वारा। आचार, 
व्यवहार एवं प्रायश्चित्त के तीन अध्यायों में एक 
विशाल ग्रन्य। ड० का० (सं० १२३, १८८४-८६) 
तिथि सं० १६३२। धर्मंप्रवृत्ति में ब०। 

निबन्धसिद्धान्तवोध- गंगाराम .दारा। 

निर्णेयकौस्तुभ---विश्वेश्वर द्वारा । रघुनन्दन द्वारा एवं, 
संस्कारभास्कर में शंकर द्वारा व०। 

निर्णयचन्द्रिका--ना रायण भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट ढारा। 

निर्णयचिन्तामणि--विदुुर के पुत्र, गोभिळ गोत्र के 
वैद्य श्री राजजालमदास के कहने पर; विष्णुदार्मा 
महायाज्ञिक द्वारा। स्टीन (पृ० ३०८, मलमास पर 
एक अंश है)। 

चिर्णयतत्द---शिव के पुत्र नागदेवज्ञ द्वारा। आचारमयूस 
में उद्धत आचारप्रदीप के लेखक। १४५० ई० के 
पूर्व (अलवर, सं० १२५६) । 

निर्णयतरणि। 

निर्णयदर्षण-- गणेशाचा द्वारा (सेन्ट्रल प्राविसेज कैट- 
लाग, सं० २५९९) । 

निर्णयदर्पण-तारापति ठक्कुर के पुत्र शिवानन्द द्वारा । 
श्राद्ध एवं अन्य कृत्यां पर। 

निर्णयदीप--नि० सि० एवं लक्ष्मण फे आचाररत्न में व० | 

निर्णयदीपक--वत्सराज के तीन पुत्रों में एक एवं भट्ट- 
विनायक फे शिष्य अचल द्विवेदी द्वारा। ये वृद्धपुर 
के थे और नागरदब्राह्मणों की मडोड शाखा के ये। 
इनका विशद था भागवतेय। इस ग्रन्थ के पूर्व इन्होंने 
ऋग्वेदोक्त महारुद्रविषान लिखा था। यह ग्रन्य 
श्राद्ध, आशौच, ग्रहण, तिथिनिर्णय, उपनयन, विवाह, 
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है। इसकी 
समाप्ति सं० १५७५ की ज्येष्ठ कृष्णद्वादशी (१५१८ 
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ई०] को हुई। विशवरूपनिबन्ध, दौपिकाविवरण, 
निर्णयामृत, कालादर्श, पुराणसमुच्चय, आचारतिलक 
के उद्धरण हैं। अलवर (सं० ३२३) । इसमें मालती- 
माघव का एलोक ये नाम केचिदिह' है। नडियाद 
में सन्‌ १८९७ में प्रकाशित। टी० देवजानीय, 
नि० सि०, विधानपारिजात में व०। १५२०-१६०० 
ई० के बीच। 

निर्णयदीपिका--वत्सराज द्वारा। निर्णयसिन्धु एवं 
श्रादमयूल में व०। सम्मवतः यह अचलकत निर्णय- 
दीपक ही है। 

निर्णयपीयूष--विए्वम्भर्‌ के स्मृतिसारोद्धार में व०। 

निर्णेयप्रकाश। 

निर्णयप्रदीपिका--नन्दपण्डित की श्राद्धकल्परता में व०। 

निर्णयबिन्दु--महादेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। तिथियों 
पर! 

निर्णयविन्दु--ववकण द्वारा। 

निर्णयभास्कर--नीलकण्ठ द्वारा (सेण्ट्रल प्राविसेज, सं० 
२६००) ॥ 

निर्णयभास्कर--पाण्डु० तिथि सं० १७२५, माघ (१६६९ 
ई०), पोटसंन, छठी रिपोर्ट (पृ० १० में) । 

विर्णयसंजरी- गंगाघर द्वारा। 

निर्णयरत्नाकर- गोपीनाथ भट्ट द्वारा। 

निर्णयशिरोमणि--निर्णयदीपक में एवं अनन्त द्वारा 
स्मृतिकौस्तुम में व०। १५०० ई० के पुर्व । 

निर्णयहैली--नि० सि० में व०। 

निर्णयसंग्रह--प्रतापरट्र दारा । 

निर्णयसंग्रह--मधुसूदन दारा । 

निर्णयसमुदाय । 

निर्णयसार--क्षे मंकर द्वारा। 

निर्णयसार--गोस्वामी द्वारा, से० प्रा०, सं० २६०२। 

निर्णयसार--दीपचन्द्र मिश्र के पुत्र नन्दराम मिश्र 
द्वारा। तिथि, श्राद्ध आदि छः परिच्छेदों में। वि० 
सं० १८३६ (१७८० ई०) में प्रगीत। 

निर्णयतार--भट्टराघव द्वारा। बड़ोदा (सं० ८६७०)। 
१६१२ ई० के पश्चात्‌ एवं १७०० के पूर्व । 


धर्मशास्त्र फा इतिहास 


निर्णयसार--रामभट्टाचारयं द्वारा। 

निर्णयसार--लालमणि दवारा। 

निर्णयसारसंग्रह-वड़ोदा (सं० ४०५)। 

निर्णयसिद्धान्त--महादेव (सम्भवतः कालनिर्णयसिद्धान्त 
के लेखक) द्वारा। 

निर्णयसिद्धान्त-- रघुराम द्वारा (यह सम्भवतः काल- 
निर्णयसिद्धान्त ही है)। 

निर्णयसिन्ु--कमलाकर भट्ट दारा! सं० १६६८ 
(१६१२ ई०) में ्रणीत। दे० प्रक० १०६, ची? 
सं० सो० एवं निर्णय० प्रेस द्वारा प्रका०। ठी० रत्न 
माला या दीपिका (कृष्णमट्ट आडे द्वारा 
रचित) । 

निर्णयानन्द--अहल्याकामघेनु में व०। 

निर्णयामृत--अल्लाड (या ट) नाथसूरि (सिद्ध लक्ष्मण 
के पृत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्रपुर के राजकुमार 
सूयसेन की आज्ञा से विरचित। इसमें एकचक्तपुर के 
वाहुवाणों (चाहुवाणों ? ) के राजाओं की तालिका 
दो हुई है। आरम्म में मिताक्षरा, अपराकं, अर्णव, 
स्मृतिचर्द्रिका, धवल, पुराणसमुच्चय, अनन्तभट्टोय 
गृह्मपरिशिष्ट, रामकौतुक, संवत्सरप्रदीप, देवदासीय, 
रूपनारायणोय, विद्याभट्टपंद्धति, विश्वरूपनिवन्य 
पर ग्रन्थ की निर्भरता की घोषणा की गयी है। कुछ 
“पाण्डु के इलोक में हेमाद्रि, कालाद, चिन्तामणि 
का उल्लेख है। किन्तु हेमाद्रि के कालनिर्णय (पू० 
३४) ने एक निर्णयामृत का उल्लेख किया है। यह 
अन्य निर्णयदीपक, श्राद्धक्तियाकौमुदी में व० है, अतः. 
तिथि १५०० ई० के पूर्व किन्तु १२५० के पश्चात्‌ 
को है। ब्रत, तिथिनिर्णय, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं 
आशीच पर चार प्रकरण हैं। वेंकटेश्वर प्रे० से 
प्रका०। 

निर्णयामुत--गोपीनारायण (लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा 
सूर्यसेन के अधीन प्रणीत (कलकत्ता सं० का० पाण्डु०, 
जिल्द २, पू० ७८) । प्रतीत होता है यह अल्छाड़ का 
निर्णयामृत है, किन्तु गोपीनारायण कुछ सन्देह उत्पन्न 
करते हैं। बीकानेर (पु० ४२६) । 


निर्णेयामृत--रामचन्द्र द्वारा। 
भूमिका, पृ० ४)। 
नि्णेयामुत-- (पाश्‍चात्य) रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व में व० । 
निर्णयाणंव--वालकृष्ण दीक्षित द्वारा। 
निणयाथंप्रदीप--अहल्याकामधेन्‌ में व०। 
निर्णयोद्धार-- (तीथं निर्णयोद्धार) राघवभट्ट द्वारा। 
नि० सि० एवं स्मृतिदपंग का उल्लेख है। अतः 
१६५० ई० के उपरान्त। अलवर (उद्धरण ३२६), 
दे० 'तिथिनिर्णय” (राघवकृत)। 
निर्णयोद्धारसण्डनमण्डन--यज्ञेश द्वारा (वडोदा, सं० 
५२४७) । राघवभट्ट द्वारा लिखित निणंयोद्वार के 
विषय में उठाये गये सन्देहों का निवारण | 
चीतिफमलाकर--कमलाकर द्वारा। 
नीतिकल्पतद--क्षेमेन्द्र दारा । 
नोतिगशितशाल्त्र--लक्ष्मीपति द्वारा । 
चौतिचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा । 
नोतिदीपिका । 
नीतिप्रकाह--कुलमुनि द्वारा । 
चीतिप्रकाश--वैशम्पायन द्वारा (मद्रास में डा० आपटे 
द्वारा सम्पादित, १८८२) । नीतिप्रकाशिका नाम 
भी है। राजधर्मोपदेश, वनुर्वेदविवेक, खड्गोत्पत्ति, 
मुक्तायुध निरूपण, सेनानयन, सैन्यप्रयोग एवं राज- 
व्यापार पर आठ अब्यायों में तक्षशिला में 
वैशम्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गयी शिक्षण। 


नो० (जिल्द ११, 


राजशास्त्र के प्रवर्तकों का उल्लेख है। टी०, 


तत्त्वविवृत्ति, कौडिन्यगोत्र के नज्जुण्ड के पुत्र सीता- 
राम द्वारा। : 
नौतिप्रवीप--वेताळमट्ट का कहा गया है। 
नौतिभाजनभाजन--भोजराज को समापित (मित्र, नो०, 
जिल्द २, पु० ३३) । 
नीतिमंजरी--आनन्दपुर के मुकुन्ददिवेद्दी के तनुज 
अन्निपुत्र लक्ष्मीघरात्मज द्याद्विवेदी द्वारा। अष्टकों 
(अघ्यायों) में (ऋग्वेद के आठ अष्टको के अनु- 
सार) २०० इलोक, जिनमें वैदिक उदाहरणों के साथ 
नैतिक वचन कहे गये हैं। इण्डि० एण्टी० (जिल्द 
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५, पृ० ११६) । तिथि सं० १५५० (१४९४६०) । 
लेखन-काल में ये नवयुवक थे और वेद को ११ 
प्रकार से पढ़ते थे। टी० युवदीपिका, लेखक 
द्वारा। टी० वेदायंप्रकाश, ऐेखक द्वारा। टी० 
देवराज द्वारा। 

नीतिमंजरी-शम्मुराज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक 
अंश (बनेल, तंजौर, पू० १४१ बी) । 

नीतिमयूख--नीलकण्ठ द्वारा (बनारस, जे० आर० 
घरपुरे एबं गुजराती प्रेस, वम्वई द्वारा प्रका०) । 

नौतिमाला--नारायण द्वारा। 

नौतिरत्न--वरूचि का कहा गया है। 

नीतिरत्वाकर--गदाघर के पितामह एवं काळसागर के 
लेखक कृष्णवृहत्पण्डित महापात्र द्वारा। लग० 
१४५० ई०। 

नोतिरत्नाकर-- (या 'राजनीतिरत्नाकर) चण्डेदवर 
द्वारा। दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाल द्वारा 
प्रका०। ; 

नीतिलता--क्षेमेन्द्र द्वारा। लेखक की ओचित्यविचार* 
चर्चा में व०। ११वीं शती के द्वितीय एवं तृतीय 
चरण में। 

नौतिवाक्यामुत--महेन्द्रदेव के छोटे भाई एवं नेमिदेव 
के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा। बम्बई में मानिकचन्द 
दिगम्बर जैन ग्रन्यमाला द्वारा टीका के साय 
प्रका०। धर्म, अर्थ, काम, अरिपिड्वर्गं, विद्यावृद्ध, 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनी ति, मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य 
(स्वामी आदि), राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचार, 
व्यवहार, विवाद, पाड्गुण्य, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण 
नामक ३२ प्रकरणों में है। औफ्रेस्ट का का कयन 
है कि लेखक मल्लिनाय द्वारा किराताजुंनीय में 
व० है। टी० अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि 
स्मृतियों एवं राजनीतियास्त्र के उद्धरण दिये 
हुए हैं। 

नीतिविलास--श्रजराज शुक्ल द्वारा। 

नौतिविवेक--करुणाशंकर द्वारा। 
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नोतिकास्त्रसमुच्चय । 
नीतिसमुच्चय। . 
नोतिसार--घटकर्पर का कहा गया है। 
नौतिसार--शुक्राचार्य का कहा गया है। 
नोतिसारसंग्रह--मध्‌सूदन द्वारा । 
नौतिसुमावलि--अप्पा वाजपेयी द्वारा। 
नीराजनग्रकाश--जयनारायण तर्कपञ्चानन द्वारा। 
नोलवृषोत्सर्गे--अनन्तभट्ट दारा। 
नीलोत्सगंपद्धति। 
नोलोहाहपद्धति--श्राद्ध में वृषोत्सर्गं के कत्य पर। 
इण्डि आ० (पृ० ५७८, सं० १६४८ १५९१-२ 
ई०) [| > 
नूतनप्रतिष्ठाप्रयोग। 
नूतनमूतिप्रतिष्ठा--ता रायण भट्ट इत (आइवलायनगृह्म- 
परिशिष्ट पर आधारित) । वड़ोदा (सं० ८८७६) । 
नृसिहजयन्तीनिणंय--गोपालदेशिक द्वारा। 
नूसिहपरिचर्या---नि० सि०-एवं अनन्त के स्मृतिकौस्तुभ 
में ब०। 
नुसिहपरिचर्या--रामाचार्यं के पुत्र कृष्णदेव द्वारा 
(स्टीन, पृ २२२) । 
नुसिहपुजापद्धति--वृन्दावन द्वारा। 
नुसहप्रसाद--वल्लभ के पुत्र दलपतिराज द्वारा। दे० 
प्रक० ९९। 
नुसिहाब्बिमहोदधि--आचाररत्न में य०। 
नृसिहार्चनपद्धति--त्रह्माण्डानन्दनाथ द्वारा। 
नैमित्तिकप्रयोगरत्नाकर--प्रेमनिधि द्रारा। 
नौकादान। 
न्यायदीपिक(--अभिनवधमंभूपणाचायं दारा! 
न्यायरत्नमालिका--(या न्यायमातृका) दे० जीमूत० 
को व्यवहारमातृका । 
न्यासपद्धति--त्रिविक्रम द्वारा। 
पञुचकविधान। 
पञ्चकबिधि--(जब चन्द्र धनिष्ठा से रेवती तक 
किसी नक्षत्र में रहता हे उस समय मरने पर कृत्य) । 
पंचकशान्तिविधि--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


पंचकालक्रियादीप--त्रैप्णव आह्लिंक पर। 
पञ्चक्रोशसंन्यासाचार। 
पञ्चक्रोशयान्रा--शिवनारायणानन्द तीर्थ होरा। 
पञ्चगव्यमेलनप्रकार। 
पञ्चगोंडब्नाह्मणजाति। 
पञ्चत्रिशच्छ्लोकी--श्राद्धपद्धति । 
पङ्चदशकर्म-- (शौनकका रिका 
मुख्य संस्कारों पर । 
पञ्चद्राविडजाति। 
पञ्चमहायज्ञप्रयोग। 
पञ्चमाश्रमविधि-शंकराचायं कृत कहा गया है। 
परमहंस नामक पांचवें स्तर के विषय में, जब कि 
संन्यासी अपना दंड एवं कमण्डलु त्याग देता है और 
वालक या पागल की भाति घूमता रहता है। नो० 
(जिल्द १०, पृ० ३२९)। 
पञ्चमीव्रतोद्यापन। 
पञ्चलक्षणबिधि। 
पञ्चविघांन--संस्कार, अधिवास, उद्वासन, पंचाग्नि- 
साधन, जलवासविधि पर। 
पंचसंस्कार--आठ अध्यायों 
१२३५५)। 
पंचसंस्कारदीपिका--सुरेन् के शिष्य विजयोन्द्रभिक्षु 
द्वारा। मध्वाचार्य के सिद्धान्तानुसार वंष्णवपद्धति 
(तापः पुण्ड तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमः। अमी 
"हि पञ्च संस्काराः परमेकान्त्यहेतव: ॥) । 


के अनुसार) १५ 


में। बड़ोदा (सं० 


*पंचसंस्कारविधि--सभी श्रीवंष्णवो के लिए। 


पंचसुत्रीविधान-*-जयसिहकल्पदुम से! 
पंचाग्निकारिका--प्रयोगचन्द्रिका में व०। 
पंचायतनपद्धति--भारद्राज महादेव के पुत्र दिवाकर 
` द्वारा (सूर्यं, शिव, गणेश, दुर्गा एवं विष्णु के पंचायतन 
पर) । दे० सूर्यादिपंचायतनप्रतिष्ठापद्धति । 
पंचायतनपुजा। | 
पंचायतनप्रतिष्ठापद्धति--महादेव के पुत्र दिवाकर दवारा 
सम्भवतः यह पंचायतनपद्धति है। 
पंचायतनसार--पूर्तं दिनकरोदुद्योत में व०। 


धर्मशास्त्रीय प्रत्यसूची 


पष्डितपरितोष---चतुरवंगंचिन्तामणि में गोविन्दराज का 
खण्डन करते हुए हेमाद्रि द्वारा ब०। दे० अक० ७६। 
'"उतसर्वस्व---हलायुघ कृत। ब्राह्मणसवंस्व एवं प्राय- 
दिचत्ततत्त्व में व० । जीवानन्द (जिल्द १,पु० ५३१] । 

पतितत्यागविधि--दिवाकर द्वारा। 

, पतित्तसंसर्गप्रायश्चित्त--तंजोर के राजा सर्फोजी के 
तत्वावधान में पण्डितों की परिपद्‌ द्वारा प्रगीत। 
हुल्श (रिपोर्ट ३, पृ० १२ एवं १२०)। 

पतितसहगमननिषेधनिरासप्रकाञ्ञ। 

पदचन्त्रिका--दयाराम द्वारा। 

पदार्थादश--रामेदवर भट्ट कृत। निर्णयसिन्धु एवं 
शूद्रकमलाकर में व०। 

पडतिरत्न--रूपनारायण द्वारा (बडोदा, सं २३९३) । 

पद्मनाभनिबन्ध । 

प्मव्यास--जीमूत० के कालविवेक द्वारा व०। 

परभूजातिनिर्णय। 

परभूप्रकरग--नीलकण्ठ सूरि द्वारा। 

परभूप्रकरण--ब्रावदेवे आटले द्वारा। 

परभूप्रकरण--गोविन्दराय द्वारा (मित्र, नो० १० 
पू० २९६) । लग० १७४०-४९ ई०, शिवाजी के 
पौत्र शाहुजी के राज्यकाल में जब बाळाजी वाजी राव 
पेशवा थे। गोविन्दराय राजलेखक एवं शाहू के 
प्रियपात्र थे। इसमें बावदेव आटले को कपटी एवं 
करहाड ब्राह्मण कहा गया है। 

परमहंसपरिद्राजकषमंसंग्रह--विरवेवर सरस्वती 
द्वारा । यह यतिवर्मसंग्रह है (आनन्दाश्रम प्रेस में 
प्रका०)। 

परमहंससंन्यासपद्धति। 

परमहंससंध्योपासन--शंकराचायं द्वारा। वी० बी० 
आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पू० २४६) । 

परमहंससंन्यासविधि। 

परमेशवरीदासाब्धि--(या स्मृतिसंग्रह) होरिलमिथ् 
द्वारा (बीकानेर, पृ० ४३१)। 

परशुरामकारिका--अनन्तदेव के रुद्रकल्पदुम में व०। 

प्रशुरामप्रकाश--(या निबन्ध] वाराणसी में घर्मा- 


१५६७ 


धिकारी नारायणपण्डित के पुत्र खण्डेराय द्वारा। 
यह दो उल्लासो में आचार एवं श्राद्ध पर है। गोमती 
पर यमुनापुरी में संगृहीत। शाकद्वीपीय कुलावतंस 
होरिलमिश्र के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत। 
आचाराक एवं स्मृत्ययंसागर में व०। माधवीय. 
एवं मदनपाल का इसमें उल्लेख है। १४००-१६०० 
के बीच। 


परशुरामप्रताप--जामदग्न्य वत्सगोत्र के पण्डित पद्मनाभ 


के पुत्र साम्बाजी प्रतापराज (साबाजी) द्वारा। 
ये भट्ट कूमं के शिष्य एवं निज़ामल्याह के आश्रित थे। 
इसमें कम-से-कम आह्लिक, जातिविवेक, दान, प्राय- 
दिचित्त, संस्कार, राजनीति एवं श्राद्ध का विवेचन है। 
दे० विश्रामवाग-संग्रह (ड० का०) २, सं) २४३- 
२४६ एवं बर्नेल (तंजीर, पृ० १३१ए)। एक विशद 
ग्रन्थ। वड़ोदा (सं० ५८८७) का राजवल्लभकाण्ड 
विषय में मानसोल्लास के समान है। टी० श्राद्ध 
काण्डदीपिका या श्राद्धदीपकलिका (बोपदेवपण्डित] । 
हेमाद्रि, कालाद उ० है। 


पराशरस्मृति--भागंवराय द्वारा (दे० वर्णजातिसंकर- 


माला) ! 


परादारस्मुति--दे० प्रक० ३५ (सात बार प्रका०, 


बनारस सं० सी० का सम्पादन अत्युत्तम; जीवा०; 
भाग २, पु० १-५२) । टी० माधवाचायं द्वारा, 
दे० प्रक० ९२ (बनारस सं० सी०) । टी० गोविन्द- _ 
भट्ट, रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व० (जीवा०, 
पृ० ७८७), १५०० ई० के पूर्व । टी० विद्वन्मनोहरा 
(नन्दपण्डितकृत), दे० प्रक १०५ (इण्डि० आ०, 
३, पृ० ३७७, सं० १३०१, जहाँ कुछ सारांश है); 
बनारस के दी पण्डितपत्र' में प्रका० ; नो ० न्यू, जिल्द 
२९-३२॥ टी० महादेव एवं वेणी के पुत्र वैधचनाथ 
पायगुण्डे द्वारा, जो नागौजि के शिष्य थे। टी० 
कामेश्वरयज्वा कृत हितधमं; माघवीय का उल्लेख 
है। ताइपत्र पाण्डु» सं० ६९५६ (बडोदा) । 


परिभाषाविवेक--विल्वपंचक .कुल के भवेद के पुत्र 


वर्षमान द्वारा। लग० १४६०-१५०० ई०। नित्य, 
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तक एवं काम्पकर्म, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं 
निवृत्त कर्म, आचमन, स्नान, पूजा, भाड, मधुपर्क, 
दान, मुग आदि पर। 
परिसिष्टदीपकलिका--शूरूपाणि द्वारा। रघु० के शुद्धि 
तत्त्व में व०। सम्भवतः यह गृह्मपरिशिष्ट (यथा 
छत्दोग०) की टी" है। 
परिश्षिष्टप्रकाश+-रघु० के शुद्धितत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
में व०। सम्भवतः यह छन्दोगपरिसिष्टप्रकाश ही 
है। टी० हरिरामदृत। 
परिशिष्टसंग्रह। 
परिद्षेषखण्ड--चतुवंगंचिन्तामणि का एक अंश 
परीक्षातत्त्व--रघु० का दिव्यतत्त्व। 
परीक्षापद्धति--वासुदेव कृत। दिव्यों पर। विइवरूप, 
यज्ञपाइवं, मिताक्षरा, शूलपाणि पर आश्रित । १४५० 
ई० के पश्चात्‌। 
प्णपुरुष-- (पर्णपुएपविधि) दुर भरने वाले लोगों का 
आङतिदाह्‌। 
पयेड्धाशौचविधि--संन्यास ग्रहण पर 
पर्वकालनिर्णय । - 
पर्वेतदानविषि । 
पर्वनिर्णय--गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र 
तथा रामदास (औदीच्य गुर्जर एवं गौड्ञाधीश मनोहर 
द्वारा सम्मानित) के पौत्र थे। दशं एवं पूणिमा 
के यज्ञों एवं श्राद्धो के उचित कालों पर विवेचन। 
कालविवेचन, नि० सि०, निर्णयसागर, मदन के उल्लेख 
हैं। सं० १७४२ (नेत्राम्भोधिधराघरक्षितिमिते श्री- 
विक्रमाक शके) अर्थात्‌ १६८५-८६ ई०। 
पर्वेनिर्णय- मुरारि द्वारा। 
पर्वेनिर्णय--माधव के पुत्र रघुनाथ वाजपेयी दारा। 
१५५०-१६२५ ई० के बीच। 
पर्वनिर्णय--धर्म सिन्धु का एकं अंश। 
पव॑संग्रह। 
पलपीयूषलता--मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा। 
विभिन्न प्रकार के मांसों के धामिक उपयोग पर ७ 
अध्याय । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


पल्लव--राजनीति पर एक ग्रन्य। राजनीतिरत्नाकर 
(चण्डेइवर कृत) में व०। १३०० ई० के पू्वे। 
पल्लीपतन---छिपकली गिरने से शकुनो पर। 


पल्लीझरटयोः फलाफलविचार। 

पल्लीशरट्योः शान्ति। 

पल्लीशरटविधान। 

पवित्ररोगपरिहारप्रयोग । 

पवित्रारोपणविघान--श्रावण में देवता के चतुदिक्‌ नव- 
सूत्र चढ़ाने एवं फिर घारण करने का कृत्य। 

पशुपतिदोपिका--शुद्धिकौमुदी (पृ० २०६ एवं २१०) 
में व०। सम्भवतः यह पशुपति की 'दशकमंदीपिका' 


है। 
पशुपतिनिबन्ध--श्राद्क्रियाकौमुदी (पृ० ५०३) में व०। 
हलायुध के भाई पशुपति की धाद्धपद्धति ही 
सम्भवतः यह है। लग० ११७०-१२०० ई०। 
पाकयज्ञनिर्णय-- (या पाकयज्ञपद्धति) धर्मेश्वर (उप० 
धर्माभट्ट ) के पुत्र उमापति (उप० उमाशंकर या उमण- 
भट्ट) के तनुज चन्द्रशेखर (उप० चन्द्रचूइ) दारा। 
१५७५-१६५० ई० के वीच। र 
पाकयज्ञपद्धति--पशुपति द्वारा। 
पाकयत्ञप्रयोग--वालकृण्ण के पुत्र शम्भुभट्ट द्वारा। 
आपस्तम्बघमंसूत्र का अनुसरण करता है। इण्डि० 
आ० (पृ० ९९-१००, पाण्डु० तिथि सं० १७४९, 
१६९२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०। 
पाङ्चालजातिवितेक। 
पाणिग्रहणादिकुत्यविवेक--मथुरानाथ तकंटागीश द्वारा। 
नो० (जिल्द ९, पु० २४४) का कथनहै कि लेखक 
रघुनाथ हैं, किन्तु कालोफोन में मथुरानाथ नाम आया 
है। 
पारस्क्रगृह्वाकारिका--(उप० कातीयगृह्यसूत्रप्रयोग- 
विवृत्ति) शाण्डिल्य गोत्र के सोमेदवरात्मज महेशसूरि 


के पुत्र रेणुकाचायं द्वारा। शक सं० ११८८ (१२६६ 
ई०) में प्रगीत (इण्डि> आ०, जिल्द १, पृ० 
६७) ॥ 
पारस्करगृह्यपरिशिष्टपद्धति--कूपादिप्रतिष्ठा पर काम- 
देव दीक्षित दोरा (गुजराती प्रेस में मुद्रित) । 

पारस्करग्द्वासुत्र--(कातीयगृह्यसूत्र) तीन काण्डो में 
(स्टेंजूलर द्वारा लिपजिग में, काशी सं० सी० एवं 
गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा कई टीकाओं के साथ 
मुद्रित एवं एस० बी० ई०, जिल्द २९, द्वारा अनूदित) । 
टी० अमृतव्याख्या, अपनी शुद्धिचन्द्रिका में नन्दपण्डित 
द्वारा व०; १५५० ई० के पूर्व। टी० अथंभास्कर, 
राघवेन्द्रारण्य के शिष्य भास्कर द्वारा। टी० प्रकाश, 
विश्वरूप दीक्षित के पुत्र वेदमिथ द्वारा लिखित एवं 
उनके पुत्र मुरारिमिश्र द्वारा प्रयुवत। टी० संस्कार- 
गणपति, प्रयागभट्टात्मज' कोनेट के पुत्र रामकृष्ण 
द्वारा (चोखभ्मा सं० सी० द्वारा प्र०), चार खण्डों 
में; ये भारद्वाजगोत्रीय और विजर्यासह द्वारा 
संरक्षित थे; वशिष्ठा नदी पर चिचमण्डलपत्तन में 
लिखित; कर्के, हरिहर, गदाघर, हलायुध, काशिका 
एवं दीपिका उ० हैं; लेखक ने श्राद्धणणपति भी प्रगीत 
किया; इण्डि० आ० (पु० ५६२) में श्राद्धसंग्रह का 
वर्णन है; लग० १७५० ई०। टी० सज्जनवल्लभा, 
मेवाइवासी भारद्वाज गोत्र के बलभद्र-पुत्र जयराम 
द्वारा; उवट, ककं एवं स्मृत्यथंसार के उल्लेख हैं एवं 
गदाघर द्वारा व०; अलवर (उद्धरण ३९) पाण्डु० 
की तिथि सं० १६११ अर्थात्‌ १५५४-५ ई० है; 
१२००-१४०० ई० के बीच; गुजराती प्रेस एवं 
चौखम्मा दारा प्रका०। टी० भाष्य, कर्क द्वारा; 
त्रिकाण्डमण्डन्‌, हेमाद्रि एवं हरिहर द्वारा व०; 
११०० ई० के पूर्व; गुज० प्रे द्वारा मुद्रित। टी० 
_ भाष्य, परिशिष्टकण्डिका पर कामदेव द्वारा; गुज० 
प्रेस द्वारा मुद्रित । टी० वामन के पुत्र गदाघर द्वारा; 


कर्क, जयरामभाष्य, भर यज्ञ, मदनपारिजात, हरिहरः 


-के ताम आये हैं; लग० १५००६०; काशी सं० सी० 


एवं गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित। टी० भ्य द्वारा, 


| घमेंणास्न्रीय प्रन्यतूषी 
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जयराम के भाष्य में व०। टी० वेदमिश्र के पुत्र 
मुरारिमिश्न द्वारा (पारस्करगृह्ममन्त्रों पर); पाण्डु० 
(स्टीन, पू० २५२) की तिथि सं० १४३० (१३७३ 
ई०)। टी० वागीष्वरीदत्त द्वारा। टी० वासुदेव 
दीक्षित द्वारा; हरिहर एवं रघु० (यजुर्वेदिभ्राद्धतत्त्व 
में) द्वारा व०; सभी कृत्यों की पद्धति है; १२५० ई० 
से पूर्वं) टी० काइयपयोत्र के नागरब्राह्मण नुसिंह के 
पुत्र विदवनाथ द्वारा; विषवनाथ के चाचा अनन्त के 
पौत्र लक्ष्मीधर द्वारा बनारस में संगृहीत, तिथि १६९२ 
माघ (१६३५ ई०); कर्क, हरिहर, कालनिर्णय 
प्रदीपिका के उल्लेख हैं; अतः विदवनाथ की तिथि 
लग० १५५० ई० है; देखिए अलवर (उद्धरण ४२); 
गुज० प्रेस में मुद्रित। टी० हरिशर्मा द्वारा; प्राय- 
दिचत्ततत्त्व में उल्लिखित (जीवा०, जिल्द १, पु० 
५३१) । टी० भाष्य एवं पद्धति, हरिहर द्वारा (गुज० 
प्रे एवं काशी सं० सी०); कर्के, कल्पतदकार, रेणु, 
वासुदेव, विज्ञानेदवर के उल्लेख हैं; श्राद्धक्रियाकौमुदी 
( गविन्दानन्दकृत) में व०; १२७५-१४०० ई० के 
बीच; दे० प्रक० ८४; रघु» ने यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व में 
हरिशर्मा एवं हरिहर के नाम लिये हैं (कात्यायनगृह्म 
की एक व्याख्या में) । 

पारस्करगृह्वासूत्रपद्धति---कामदेव द्वारा। 

पारस्करगृह्यसूत्रपदति--भास्कर द्वारा। दे० ऊपर। 

पारस्करगृह्यतूत्रपद्धति--वासुदेव दारा । देखिए ऊपर! 

पारस्करमन्त्रभाष्य--मुरारि दारा । दे० पारस्करगृह्य- 
सूत्र' के अन्तर्गत । 

पारस्करभादसूत्रवृत्त्ययंसंग्रहू---उदयदांकर द्वारा (स्टीन, 

० १७) | 

नारि बह ग्रन्थों के नाम इस शीर्षक से पूर्ण 
होते हैं, यया--मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, 
विघानपारिजात। 

पारिजात--दे० प्रक० ७५। 

पारिजातः--भानुदत्त द्वारा। बिहार० (जिल्द १, सं० 
२५७ एवं जे० बी० ओभो०- आर० एस्‌०, १९२७, 
भाग ३-४ पू० ७)। 


१५७० 


पार्थिवलिंगपुजा--बौधायनसूत्र, बृहद्वसिष्ठ, लिगपुराण 
पर आधृत। इण्डि० आ० (पू० ५८५) । 

पार्थिर्वालगपुजाविधि--स्टीन केटलाग (पृ० ९५) में 
दो भिन्न ग्रन्य। 

पार्वेणचटथादप्रपोग--देवभट्ट द्वारा। 

यार्वणचन्द्रिका---गंगोली संजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। कई प्रकार के, किन्तु विशेषतः 
पात्रेग श्राद्ध पर। छन्दोग सम्प्रदाय के अनुसार। 

पांणत्रपभाडविधि--स्टीन (पृ० ९५) । 

पार्वणप्रयोग--श्राद्वनृसिह का एक अंश। 


पार्वणधाद्ध --(आइवलायनीय) । टी० प्रदीप भाष्य, 


नारायण द्वारा। 
पार्वणभादपद्धति । 
पार्वणथादप्रयोग--छन्दोगो के लिए । 
पार्वणश्राउप्रयोग--देवभट्टू द्वारा वाजसनेयियों के लिए । 
पावंगस्यालीपाकप्रयोग--नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न का 
एक अंश। 
पारवंणादिभादवतत्त्व--रघु० का श्राद्धतत्त्व देखिए। 
पिण्डपितृयज्ञप्रयोग-- (हिरिण्यकेशीय) उमापति के पुत्र 
चन्द्रचूइ भट्ट दारा 
पिण्डपितृयज्ञप्रयोग---विश्वेश्वर भट्ट (उप० गागामट्ट) 
द्वारा) बीकानेर केटलाग (१३६) । 
पिण्डपितृयज्ञप्रयोग--हरिहर के प्रयोगरत्न से। 
पितामहस्मृति--दे० प्रक» ४४। 
पितृदयिता--अनिएद्ध कृत। दे० प्रक» ८२। संस्कृत- 
साहित्यपरिपद्‌: सी०, कलकत्ता द्वारा प्रका०। 
वितुपडति--गोपालाचायं द्वारा। शूर्पाणि का उल्लेख 
है। अतः १४५० ई० के उपरान्त। 
पितृभक्ति--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९, यजुर्वेद 
के पाठकों के छिए। टी० मुरारि द्वारा। लग० 
१५वत्रीं शती के अन्त में। 
पितृभक्तितरंगिणी--(उप० श्राद्धकल्प) वाचस्पति मिश्र 
द्वारा। दे० प्रक० ९८। 
पितृमेधप्रयोग--कर्पादका रिका के एक अनुयायी द्वारा। 
नो० (जिल्द १०, पू० २७१)। ` 


'पिष्टपक्षुषण्डन--टोकाकार शर्मा द्वारा। नो० 


_ र्मशास्त्र फा इतिहास 


पितुमेघभाष्य--- (आपस्तम्बीय) गार्ग्यं गोपाल द्वारा। 
पितुमेघविवरण--रङ्गनाय द्वारा। 
पितुमेषसार--गोपालयञ्वा द्वारा। 
पितुमेघसार--रङ्गनाथ के पुत्र वेकटनाथ द्वारा। 
पितुभेषसारसुधीविलोचन--(एक टीका) वेदिक- 
सार्वभौम द्वारा। सम्भवतः उपर्युवत वेंकटनाथ ही हैं। 
पितुमेषसुत्र--गीतम द्वारा। टी० कृष्ण के पुत्र अनन्त- 
यज्वा द्वारा। भारद्वाज द्वारा। हिरण्यकेशी द्वारा। 
आपस्तम्बीय (प्रश्‍न, कल्प के ३१-३२)। टी० 
कपदिस्वामी द्वारा (कुम्भकोनम्‌ में प्रका०, १९०५ 


पितृहितकरणी--श्रीदत्त की पितृभवित में व०। लग० 
१३०० ई ॥ र्‌ 
न्यू 
(जिल्द ३, पृ० ११६)। 
पिष्टपशुखण्डनमीमांसा-- (या पिष्टपक्षुमीमांसा) विश्व- 
नाथ के पुत्र एवं नीलकण्ठ के शिष्य नारायण पण्डित 
द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ३१२) । यज्ञों में बकरे 
के स्थान पर पिष्टपशु का प्रयोग बतलाया गया है। 
पाण्डु» तिथि सं० १७८५ (१७२०६ई०)॥। 
पिष्टपशुमण्डन--गाग्यंगोत्र के टीकाकार शर्मा द्वारा! 
बड़ोदा (स०२४३६) | सम्भवतः यह उपर्युक्त पिष्ट- 
पशुखण्डन ही है। टी० वड़ोदा (पाण्डुलिपि में)। 


* पिष्टपशुमण्डनव्यास्यार्थदीपिका---रक्षपाल द्वारा। 


पिष्टपशुमीमांसाकारिका---विश्वनाथ के पुत्र नारायण 
द्वारा। 
पुंसवनादिकालनिर्णय। 
पुण्याहुवाचनप्रयोग--पुष्षोत्तम द्वारा ।. 
पुत्रक्मदीपिका--रामभद्र द्वांरा। बारह प्रकार के पुत्रों 
के दायाधिकारों एवं रिक्थ पर। 
पुत्रप्रतिग्रहप्रयोग--शौनकक्कत कहा गया है। पीटरसन 
की छडी रिपोर्ट (सं० १२२)। 
पुन्नपरिग्रहसंशयोद्भेदपरिच्छेद--स्टीन (पृ० ९५) । 
पुत्रस्वीकारनिरूपण--वत्स गोत्र के. विश्वेश्वर के पुत्र 


ध्मशास्त्रीय ग्रन्यसूती 


रामपण्डित द्वारा। विज्ञानेश्वर, चन्द्रिका, कालादशं, 
वरदराज के उल्लेख हैं। १४०० ई० के उपरान्त। 
पुत्रस्वीकारनिरुपण। - 
पुत्रीकरणमीमांसा--नन्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर की 
दत्तकमीमांसा ही है। दे० प्रक? १०५। 
\ 
पुनःसंघान--गृ९्य अग्नि की पुनः स्पापना के विषय में । 
उुनरपनयन---प्रथम वार वजित भोजन करने पर ब्राह्मण 
का फिर से उपनयन। 
पुन इपनयनप्रयोग--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
पुनथिवाहमीमांसा--ब्रालकुष्ण द्रारा। बडोदा (सं० 
, ९०२६)! 
पुनवियाहृविधि। 
पुरश्घरणकोमुदी--पाववाचार्य वञ्च के पत्र मुकुन्द द्वारा । 
पुरश्चरणफोस्टुम--अहोबल कृत, जो ईशानेन्द्र एवं 
नृसिहेनद्र के शिष्य थे। बनारस में प्रणोत। 
पुरश्चरणचन्ब्रिका--गोविन्दानन्द को वपंकृत्यकीमुदी 
एवं रघुनन्दन के तिथितत्त्व एवं आत्विकतत्त्व में 
व०॥ 
पुरवरणवनिका-विवुधेन्ाश्रम के शिष्य परमहंस 
देवेन्दाभ्रम द्वारः । नो० (जिल्द ७, पू० १६३)। 
, ड० का० (सं० ३३, १८९८-९९), सं० १७५३। 
पुरदचरणचखिका---माघव पाठक द्वारा। 
पुरश्चरणयीपिका--वियुधेरद्राश्रम द्वारा! 
पुरश्चरणचन्दरिका--जयरामभट के पुत्र काशीनाय द्वारा । 
पुरश्वरणदीपिका---वन्द्रशेखर दारा । 
पुरकचरणदोपिवा---रामचन्द द्वारा । 
पुरस्क्रिषायर्या--रघु० के तिथितत्त्व में उल्लिखित । 
पुराणसमुज्चय--हेमाद्रि, निर्णयामृत, नि० सि०, इंत- 
निर्णय में व०। १२०० ई० के पूर्व | 
पुराणसर्वस्य--्रंगाल के जमीन्दार श्रीसत्य के आभ्रय में 


बा० सं० १३९६ (१४७४-५ ई०) में संगृहीत ` 


पुराणसर्वस्व--पुह्पोत्तम द्वारा। मित्र, नो० (जिल्द 
१, पु० १८८) । 
पुराणसवेस्थ--पुरपोत्तम के पुत्र हलायुध द्वारा। ७३० 
१२५ 
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सुन्दर दिपयों पर। १४७४ ६ में प्रणीत। दे० 
ओफ्रेड्ट (पू० ८४-८७) । 
उराणज्ञार-पराशरमाधवीय, नृसिहप्रसाद एवं आह्लिक- 
तत्त्व में व०। १३०० ई० के पूर्व । 
पुराणसार--नवद्वीप के राघवराय के पुत्र राजकुमार 
रुद्रशर्मा द्वारा । नो० (जिल्द १०, पृ० ६२-६५) 
पुराणपारसंग्रहू । 
पुरुषार्यचिन्तागणि--रामक्रष्ण के पुत्र विष्णुभट्ट आठवले 
द्वारा। काल, संस्कार आदि पर एक विशाल ग्रन्य। 
मुख्यतः हेसाद्रि एवं माधव पर निर्भर । निर्णय" प्रे० 
एवं आनन्दाश्रम प्रे० द्वारा मुद्रित । बडोदा (सं० 
१६६६), श० सं० १७०६ (१७८४-५ ई०) । 
पुठ्पार्यप्रयो--रामराजसरस्यती के शिष्य ब्रह्मानन्द- . 
भारती द्वारा। भस्म, रुद्राक्ष, रुद्र-मवित के धार्मिक 
महत्व पर क्रम से ४, ५, ६ अध्यायों में तीन भागों 
वाला एक विशाल ग्रन्य; असनसी नदी के मलब्ली 
स्थान पर द० सं ० १४७६ में प्रणीत। विद्यारण्य का 
उल्लेख एवं शूद्रकमलाकर में व०। दे० बी० बी० 
आर० ए० एस्‌० (प० २२०-२२२), सं० ६९९। 
चिदम्वरम्‌ में मुद्रित, १९०७ ई०। 
पुरुषार्थ प्रयोषिनी ! 
पुरुषार्यरत्नाकर--कृष्णानन्द सरस्वती के शिष्य रंगनाथ 
सूरि द्वारा। पुराणश्रामाण्यविवेक, जिवगंतत्त्वविवेक, 
मोक्षतत्वविवेक, वर्णादिधमं विवेक, नामकीर्तनादि, 
प्रायश्चित्त, अधिकारी, तत्त्वपदार्यवियेक, मुक्तिगत 
विवेक पर १५ तरंगो में। 
पुरुषार्थसुणानिषि---सायणाचाये द्वारा (बड़ोदा, सं० 
७१०१ तया अन्य पाण्डु० के मत से, कुछ के मत से 
विद्यारण्य द्वारा) । घर्मे, अथं, काम एवं मोक्ष पर। 
पुरचोतमकेषतस्थ--रघु० व्रारा। उड़ीसा के प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२। 
पुयणोसमप्रतिष्ठाशकार--दे० पीटसंन की छठी रिपोर्ट 
सं० ९५। टु 
युलस्स्पस्मृति--दे० प्रक० ४५। 


पुलहस्पुति--स्मृतिच्त्त्रिका एवं माघवाचार्य द्वारा व०। 
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पुष्डिमार्गोयाह्विक--वल्छमाचाय सम्प्रदाय के लिए 
ब्रजराज द्वारा। 
पुष्पचिन्तामणि । 
पुष्पमाला--रुद्रधर द्वारा । देव-पुजा में प्रमुक्‍्त होने वाले 
पुष्पों एवं पत्तियों पर। 
पुष्पप्तारसुघानिधि--अह॒ल्याकामबेनु में उल्लिखित। 
पुजवमालिका---मवानीप्रसाद द्वारा। 
पुजापद्धति--जनार्दैन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा। , 
पृजापद्धति-- (या पद्यमाला) आनन्दतीर्थ के शिष्य 
जयंतीर्थ द्वारा। बड़ोदा (सं० ८६८५) । 
पूजापद्धति--विष्णुभट्ट छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट 
द्वारा । वड़ोदा (सं० १०४७१), पाण्डु० श० सं० 
१७३५, अर्थात्‌ १८१३-१४ ई० में उतारी गयी। 
पुजापाल--आह्लिकचन्द्रिका में उल्लिखित । 
पूजाप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा (वीरमित्रोदय का अंश) । 
दे० प्रक» १०८। 
पुजाप्रदीप- गोबिन्द द्वारा। रघु० के दीक्षातत्त्व में 
उस्लिखित। 
पुजारत्ताकर--चण्डेइवर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 
वर्णचसख--रिपुञ्जय द्वारा। प्रायश्चित्त पर। 
पुर्तेकमलाफर--कमलाकर भट्ट वारा । दे० प्रक» १०६। 
पुतंप्रकाश--प्रतापनारसिह (सद्रदेन कृत) का एक 
प्रकरण। 
पुर्तेमाला- रघुनाथ द्वारा। 
पुर्तोदृद्योत--विदवेदवर भट्ट द्वारा । दिनकरोद्द्योत का 
एक अंश। 
पुर्वाह्डुलीछा--वेष्णवों के लिए स्नान से पूजा तक के 
कृत्यों पर। 
पुषगुद्ाह। 
पृण्वीचच्--सम्भवतः यह पृथ्वीचन्द्रीदय ही है। 
विधानपारिजात में व०। 
पृष्वीचजोदय--हेमाद्रि (चतुवंगं> ३।१।१८३), दैत- 
निर्णय (शंकरभट्ट), विधानपारिजात, नि० सि० 
द्वारा व०। १२५० ई० के पूवं। 
पृथ्वीमहोदय--भारद्वाज गोत्र के उमापति-पुत्र प्रेमनिधिं 
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चर्मा (बिरुद 'पन्त), द्वारा । ड० का० (सं० १२६, 
१८८४-८६) ; १६५९, अर्यात्‌ १७३७-३८ ई० (नन्द- 
पञ्चनूपसंमितश्राके) में प्रगीत। इसमें श्रवणाकर्म 
प्रायरिचित्त आदि का विवेचन है। 

पुध्वीरहस्प--अहल्याकामथेगु में व०। 

पुछ्ग्यस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञवल्कयस्मृति ३।१८) में 
उल्लिखित। 

पैठीनसिस्मृति--दे० प्रक० २४। 

पंतृकतिथिनिर्णेय--चक्रवर दारा! 

पेतृमेथिक--भरद्वाज गोत्र के यल्लुभट्ट के पुत्र यल्लाजि 
द्वारा। भारद्वाजीय सूत्र एवं कपर्दी के अनुसार । 
हुल्य (सं० ५८)। . 

पेतुमेधिकसुन--भारदाज द्वारा (दो प्रश्नों में, 
प्रत्येक १२ कण्डिकाओं में) । 

प्रकाश--बहुत-से ग्रन्थों का विरुद प्रकाश' है, यथा--- 
सर्वघर्मप्रकाश (शंकरभट्टकत), परशुरामप्रकाश, 
परिशिष्टप्रकाश। 

प्रकाश--दे० प्रक० ७४। 

प्रक्ियाञ्जनटौफा--वै्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

प्रचेतःस्मृति--दे० प्रक० ४६। 

त्रजापतिस्मृति--दे० प्रक० ४७, आनन्दाश्म प्रे० 
(पृ० ९०-९८) में मुद्रित। 

प्रजापद्धति---राजनीति पर। 


-्रजापालन। 


प्रणवकल्प- शौनकक्कत कहा गया है। ओंकार के 
रहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर। टी० हेमाद्रि द्वारा। 
प्रणवकल्प--आनन्दतीर्य द्वारा । 
प्रणचकल्प-- (स्कन्दपुराण से) टीं० प्रकाश, रामचन्द्र 
सरस्वती के शिष्य गंगाधर सरस्वती द्वारा। 
प्रणवदर्पण--वरेकटाचार्य द्वारा। 
प्रणवदर्पण--श्रीनिवासाचार्य द्वारा । र 
प्रणबपरिशिष्ठ--रघु० के आह्लिकतत्त्व में व०। 
प्रणवार्चनचल्तिका--मुकुन्दलाल द्वारा। 
प्रणयोपासनाविधि--अग्निहोत्रिपाठक के पुत्र एवं काशी- 
पाठक के पौत्र गोपीनाथ पाठक द्वारा। 
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प्रतापनारसिह--भारद्वाज गोत्रज तोरोनारायण के पुत्र 


रदरदेव द्वारा। गोदावरी पर प्रतिष्ठान (आधुनिक 


पैठन) में श० सं० १६३२ (१७१०-११ ई०) में 
प्रणोत। संस्कार, पूर्त, अन्त्येष्टि, संन्यास, यति, 
वास्तुशान्ति, पाकयज्ञ, प्रायरिचत्त, कुण्ड, उत्सं, 
जातिविवेक पर प्रकाशो में विभक्त एक विशद 
. निबन्ध। दे० बौ० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० 

२२२, सं० ७००-७०३) । 

प्रतापमातँण्ड--(या प्रौढप्रतापमातंण्ड) सूर्यवंशज 
कपिलेशवरात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र, उत्कलराज 
प्रतापरुद्र गजपति का कहा गया है। पाँच प्रकाशों में। 
दे० प्रक० १००, नो० (जिल्द १०,पू० २२२-२२५) । 
समयमयूल एवं श्राद्धमयूल में उल्लिखित। 

प्रतापमातंण्ड- “माधव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। प्रताप- 
सुद्र गजपति के आदेश से रचित। स्टीन (पृ० ९६) । 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही हैं। 

भ्तापररनिवन्य--शंकरभट्ट द्वारा द्वेतनिर्णय में उल्लि- 
खित। सम्भवतः यह प्रतापमातंण्ड है। 

प्रतापार्के--रत्नाकरात्मज गंगारामपीत्र, रामेश्‍वर के पुत्र 
महाशब्द' उपाधिवारी, शाण्डिल्यगोत्र के विश्वे- 
इवर द्वारा। उनके पूर्वज के जयसिहकल्पद्रुम पर 
आवृत एवं जयसिह के पौत्र प्रताप के आदेश से 

- प्रगीत। अलवर (३२८) । 

प्रतिग्रहप्नायश्चित्तप्रकार। 

प्रतिमादात। 

प्रतिमाप्रतिष्ठा--नीलकण्ठ द्वारा। 

प्रतिमासंग्रह--चण्डेशवर के दानरत्ताकर में उल्लि- 
खित। 

प्रतिष्ठाकल्पलता--वृन्दावन शुक्ल दारा। 

प्रतिष्ठाकौमुदी--गङ्कर द्वारा। 

प्रतिष्ठाकौस्तुभ । : 

प्रतिष्ठाचिन्तामणि--गंगाधर द्वारा । 

प्रतिष्ठातत्त्व“- (या देवप्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन दारा! 
दे० प्रक» १०२। 

प्रतिष्ठादर्षण--मा रायणात्मज गोपाल के पुत्र पदानाम 
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द्वारा (पाण्डु०, भण्डारकर संग्रह) । तिथि श० सं० 
१७०६ (१७८४-५ ई०)। 
प्रतिष्ठादीषिति-'-अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से। 
प्रतिष्ठानिर्णय--गंगाघर कृत । 
प्रतिष्ठापद्धति--अनन्तभट्ट (उर्फ बापूमट्ट) द्वारा। 
प्रतिष्ठापद्धति--रघुसूरि के पुत्र त्रिविक्रम भट्ट द्वारा। 
नो० (जिल्द ५, पू० १५७); पाण्डु» सं० १७८५ में 
उतारी गयी। 
प्रतिष्ठापद्वति--नीलकण्ठ द्वारा। 
प्रतिष्ठापद्धति--महेदवर भट्ट हर्ष द्वारा। 
प्रतिष्ठापद्धति--रावाकृष्ण द्वारा। 
प्रतिष्ठापदति--शंकरभट्ट द्वारा। 
प्रतिष्ठा्रकाश--हरिप्रसाददर्मा द्वारा। 
प्रतिष्ठाप्रयोग--कम छाकर द्वारा। 
प्रतिष्ठामयूख--तीळकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७॥ 
घरपुरे द्वारा मुद्रित। प्रतिष्ठाप्रयोग भी नाम है। 
दे० अलवर (उद्धरण ३३०)॥ 
प्रतिष्ठारत्न। 
प्रतिष्ठाकंपद्धति--दिवाकर द्वारा । 
प्रतिष्ठाविवेक-~उमापति द्वारा। 
प्रतिष्ठाविवेक--शूल्पाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
प्रतिष्ठासंग्रह । 
प्रतिष्ठासमुच्चय--रघु० के देवप्रतिष्ठातत्त्व में व०। 
प्रतिष्ठासागर--बल्लालसेन कृत। उनके दानसागर में 
ब०। दे० प्रक० ९३। 
प्रतिष्ठासार--रामचन्द्र द्वारा। शान्तिमयूख में व०। 
प्रतिष्ठासारदीपिका--पंचवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र 
पाण्डुरंग टकले द्वारा। श० सं० १७०२ (१७८०- 
८१ ई०) में प्रगीत। बड़ोदा (सं० ३३३)। > 
प्रतिष्ठासारसंग्रह--हेमात्रि (दानखण्ड, पृ० १३४), 
कुण्डमण्डपसिद्धि एवं दानमयूख द्वारा व०। 
प्रतिष्ठेन्दु--ना रायण भाटे के पुत्र त्यम्वक द्वारा। बड़ोदा 
(सं० ११०८९ वी)। 
प्रतिष्ठोद्द्योत-- (दिनकरोद्योत का अंश) दिनकर एवं 
उनके पुत्र विश्वेश्वर (गागाभट्ट) दारा! 
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प्रतिसरजन्धप्रयोग--विवाह एवं अन्य उत्सवावसर पर 
. कलाई में सूत्र बांधने के नियमों पर। 
प्रतीताक्षरा--मिताक्षरा पर नन्दपण्डित की दी०। दे० 
प्रक० १०५। ० 
पत्मवरोहणप्रयोग--नारायणमट्ट के प्रयोगरत्न का अंश 
प्रथिततिथिनिर्णय--नागदेवज्ञ द्वारा। 
प्रदीष--बहुत-से ग्रन्थों के नामों के अन्त में आता है, 
यथा आचा रप्रदीप, इत्यप्रवीप, समयप्रदीप, संवत्सर- 
प्रदीप आदि। 
प्रदीष--दे० प्रक० ८०। 
प्रदीपप्रदानपद्धति--देखिए महाप्रदीप०। 
प्रदीपिका--गगेश के दण्डविवेक में एवं सरस्वतीविलास 
में व०। १४५० ई० के पूर्व। 
प्रदोषनिर्मय--विष्णुमट्ट द्वारा (पुरुषार्थचिन्तामणि से) । 
प्रदोषपुजाएद्धति--वासुदेवेन्द्र के शिष्य वल्लमेन्द्र द्वारा। 
प्रपल्चसार--वषंक्रियाकीमुदी, आह्िकतत्व (रघु० 
द्वारा) में व०। तन्त्रशास्त्र का ग्रन्थ प्रतीत होता है। 
१४५०६६० के पूर्वे। टो० व्याख्यान, देवनाथ की तन्त्र- 
कौमुदी में उ०। १५५० ई० के पुर्वे। टी० गीर्वाण- 
योगीन्द्र द्वारा। टी० ज्ञानस्वरूप दारा। 
प्रपञ्चसारविवेक-- (यां भवसारविवेक) सदाशिव के 
पुत्र गंगाधर महाइकर द्वारा। आठ उल्लासों में। 
पाण्डु» तिथि सं० १८४० (१७८३-४ ई०) दे० 
नो० (जिल्द १०,पृ० १६२) । आहिक, भगवत्यूजा, 
भागवतघमं पर। 
प्रपञ्चामृतसार-तंजौर के राजा एकराज (एकोजि) 
द्वारा, जिन्होंने १६७६ से १६८४ ई० तक राज्य 
किया। पूजा एव नीति के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। 
वने, तंजौर केट०, (पृ० १४१ बी] । 
प्रपन्नगतिदीपिका--तातादास॒ द्वारा। विज्ञानेश्‍वर, 
चन्द्रिका, हेमाद्रि, माघव, सार्वभौम, वैद्यनायदीक्षित 
का उल्लेख है। 
प्रपन्नदिनचर्या--रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार। 
प्रपन्नलक्षण। 


प्रपन्नोर्ध्वदेहिकविधि। 
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घ्रभाकराह्िक-प्रभाकर भट्ट द्वारा। 
प्रमाणवर्षण । 


प्रमाणपल्लव--नृसिह या नरसिंह ठक्कुर द्वारा। आचार 
आदि पर परिच्छेदों में विभवत। 

प्रमाणसंग्रह। 

प्रमाणसारप्रकाशिका। 


,प्रमेयसाला । 


प्रयायकृत्य--निस्थलीसेठु का एक अंश। 

प्रयागप्रकरण--(अयागप्रघट्टक) त्रिस्यलीसेतु ` से। 

प्रयागसेतु---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ में व०। नि- 
स्थलीसेतु का एक अंश। 

प्रयागकौस्तुभ--गणेशपाठक दवारा । 

प्रयोगचन्त्रिका--वीरराघव द्वारा। 

प्रयोगचन््रिका-सीताराम के भाई श्रीनिवास-शिष्य 
हारा। 

प्रयोगचन्द्रिका-+१८ खण्डों में। पुंसवन से श्राद्ध तक। 
आपस्तम्बगृह्य का अनुसरण है। कण्ठभूपण, पंचाग्नि- 
कारिका, जयन्तकारिका, कपदिकारिका, दशनिर्णय, 

, वामनकारिका, सुधीविलोचन, स्मृतिरत्नाकर का 
उल्लेख है (मद्रास गवर्नेमेण्ट सं० पाण्डु ०, जिल्द ७; ` 
पृ० २७९८, सं० ३७१३) । 

प्रयोगचिन्तामणि-- ('रामकल्पद्रुम का भाग) अनन्तभट्टु 
द्वारा। 

प्रयोगचूडामणि-- (भण्डा रकर संग्रह में पाण्डु ०) स्वरित- 
फ, पुण्याहवाचन, ग्रहयज्ञ, स्थालीपाक, दुष्ट रजोदर्शन- 
शान्ति, गर्भावान,सीमन्तोन्नयन, पष्ठी पूजा,नामकरण, 
चौल एवं अन्य संस्कारों, उपनयन, विवाह पर। 

प्रयोगचूडामणि--मित्र, नो० (जिल्द ४, पु० २२)। 

प्रयोगचू डामणि--रघु० द्वारा व०। 

प्रयोगतत्त्व--शाण्डिल्य गोत्रज भानुजि के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। सामान्य धार्मिक हृत्यों (संस्कारों), परि- 
भाषा, स्वस्तिवाचन ग्रहमख आदि पर २५ तत्त्वों में 
काशी में प्रणीत। तिथि श० सं० १५७७ (१६५६ 
ई०) में रचित। 

प्रयोगतिळक--वीरराधव द्वारा । बडोदा (सं ० ९८०६) । 


घम्नेशासत्रीय प्रत्यतुतती 


प्रयोगदरपण---चायम्भट्ट के पुत्र नारायण द्वारा। ऋग्वेदः 
विधि के अनुसार गृह्य छत्पों पर। उज्ज्वला. (हरदत्त 
कृत), हेमाद्रि, चण्डेश्वर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावलि 
के नाम आये हैं। १४०० ई० के उपरान्त । 

प्रयोगवर्षण--ना रायण के पुत्र गोपालात्मज पद्मनाभ 
दीक्षित द्वारा। देवप्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, तोरणपूजा 
आदि पर। 

प्रयोगवर्षण-“रमानाथ विद्यावाचस्पति द्वारा | गृहस्थों 
के आह्िकों पर। हेमाद्रि को उ० करता है। 

प्रयोगदर्पेण-व्रीरराघव द्वारा। 

प्रयोगदर्पेण--वे दिकसावभौम द्वारा। 

भ्रयोगदर्पण--अज्ञात। नोऽ न्यू० (जिल्द २,पृ० १९०), 
अन्त्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर। समृत्यर्थसार के लेखक 
श्रीषर का उ० है। 

प्रयोगदीप--दयाशंकर द्वारा (शांखायनगृह्य के लिए) । 

प्रयोगदीपिका--मज्चनाचार्य द्वारा। 

प्रयोगदीपिका--रामकृष्ण द्वारा। 

प्रयोगदीपिकावृत्ति। 

प्रयोगपञ्चरत्न--चातुर्मा स्यप्रयोग में व०। 

प्रयोगपद्धति--गंगाधर द्वारा (बौधायनीय) । शिगय्य- 
कोविद (प्जल्ल मंचनाचार्य के पुत्र) द्वारा; इसे 
शिंगामट्टीय कहा जाता है। दामोदर गाग्य द्वारा; 
कर्कोपाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आधृत है एवं 
पारस्करगृह्य का अनुसरण करता है। इसका नाम 
संस्कारपद्धति भी है। रघुनाथ द्वारा (स्द्रभटट 
अयाचित के पुत्र); आरवलायनीय। हरिहर द्वारा 
(गृह्य त्यों पर) दो काण्डों में; पारस्करगृहझ की 
टी० से सम्बन्धित। 

प्रयोगपद्ति--कात्यायनश्राद्धसूत्र से सम्बन्धित 

प्रयोगपद्धतिसुबोधिनी--शिवराम द्वारा। 

प्रयोगपारिजात--नरसिंह द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० 
४१५, सं० १३९६)। हेमाद्रि, विद्यारण्य, प्रसाद 
(जिसे सम्पादक ने नृसिहप्रसाद माना है) का उल्लेख 
है। यह निम्नोक्त है और प्रसाद विट्ठल की टी० 
प्रसाद! (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) है। 
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इण्डि० आ० (पृ० १६६) एवं भण्डारकररिपोर्ट दे० 
(१८८३-८४, पू० ५९) जहाँ क्रम से टी० प्रसाद' 
तथा वंशावली का उल्लेख है। 
भ्रयोगपारिजात-कौण्डिन्य गोत्रीय एवं कर्णाटक के 
निवासी नृसिंह द्वारा। पाँच काण्ड हैं-संस्कार, 
पाकयज्ञ, आवान, आज्लिक, गोत्रप्रवरनिर्णय पर। 
संस्कार का भाग निर्णय" प्रेस में मुद्रित (१९१६) । 
२५ संस्कारों का उ०; कालदीप, काळप्रदीप, काल- 
दीपभाष्य, कियासार, फलभ्रदीप, विश्वादर्श, विधि- 
रत्न, श्रीवरीय, स्मृतिभास्कर का उल्लेख है; हेमाद्रि 
एवं माधव की आलोचना है। १३६० ई० एवं 
१४३५ ई० के वीच में प्रणीत । सम्मवतः यही ग्रन्य 
नृसिहग्रसाद (दानसार) एवं नारायण भट्ट के प्रयोग- 
रत्न में व० हैं। बीकानेर(पु० ४३९) में सं १४९५ 
(१४३८-३९ ई०) पाण्डु० की तिथि है। 
प्रयोगपारिजात- -देवराजार्य के पुत्र पुरपोत्तग भट्ट द्वारा । 


. प्रगोगपारिजात--रघुनाय वाजपेयी द्वारा। 


प्रयोगपारिजातसारावलि--घमंप्रवृत्ति में व०। 

प्रयोगप्रदीप--शिवप्रसाद द्वारा। 

प्रपोगमंजरीसंहिता--श्रीकण्ठ द्वारा। बडोदा (सं० 
१२९५९) । 

प्रयोगसणि--अमयङ्कुर नारायण के पुत्र केशवभट्ट द्वारा। 

प्रयोगभुक्तावरि-मिमिसूरि (? ) तिपिलि द्वारा। ड० 
का० पाण्डु» (सं० १०२, १८७१-७२) । विज्ञाने 
इवर, प्रयोगपारिजात, नृसिंह, आचारमयूल का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त। 

प्रयोगमुष्तावकि-वीरराधव द्वारा। 

प्रयोगरत्व-- (या स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विइवनाथ के 
पुत्र अनन्त द्वारा। आश्वलायन के अनुसार २५ 
संस्कारों, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, स्थालीपाक, 
परिभाषा, प्रायव्चित्त का विवरण है। इण्डि० आ० 
(जिल्द ३, पू० ५१५)। 

प्रयोगरत्न-- (हिरण्यकेशीय) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदेव 
द्वारा। दे० पीटसँन (पांचवी रिपोर्ट, सं० १२६) । 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है। 
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भ्रयोगरत्न--सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। 

प्रयोगरत्त--सदाशिव के पुत्र केदावदीक्षित द्वारा। 

प्रयोगरत्न+- (आइवलायनीय) रामेशवर भट्ट के पुत्र 
नारायण भट्ट द्वारा। निर्णय० प्रेस। दे० प्रक० 
१०३। 

प्रयोगरत्न--प्रे मनिधि द्वारा। 

प्रयोगरत्न-- (आश्वक्ायन एवं शौनक के अनुसार) 
नारायण भट्ट के पुत्र नुसिहमट्ट द्वारा। भट्टोजि द्वारा 
चतुविद्तिमत व्याख्या द्वारा उ०। १५००-१६०० 
ई० के बीच। 

प्रयोगरत्न--भट्टोजि द्वारा। सें० प्रा० (सं० ३१३१) । 

प्रयोगरत्न-- (स्मातंप्रयोगरत्न) महादेव वैशम्पायन के 
पुत्र महेश द्वारा। संस्कार, शान्ति एवं श्राद्ध पर काशी 
में प्रणीत; श० सं० १७९८ में मुद्रित। मातृदत्त की 
प्रशंसा की गयी है। बड़ोदा, पाण्डु० (संख्या १६२६) 
तिथि १८४४ सं० (१७८७-८) । 

प्रयोगरत्न--महादेव द्वारा (हिरण्यकेशीय)। 

प्रयोगरत्न--आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित द्वारा। 

प्रयोगरत्न- “हरिहर द्वारा। 

प्रयोगरत्नभूषा--रघुनाथ नवहस्त द्वारा। वी० बी० 
आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० १८५) । 

प्रयोगरत्नमाला---चौण्डप्पाचाये दारा । 

प्रयोगरत्नमाला--आपदेवमट्ट के पुत्र वासुदेव द्वारा, 
जो चित्पावन ब्राह्मण थे। विष्ण्वादिसवंदेवप्रतिष्ठा 
पर। नि० सि० का उल्लेख है। १६२०-१७६० के 
बीच। इसका नाम वासुदेवी एवं प्रतिष्ठारत्नमाला 
भी है। 

प्रयोगरत्नमाला--पुरुषोत्तम विद्यावागीश द्वारा। 

प्रयोगरत्नसंस्कार--प्रेमनिधि' द्वारा। 

प्रयोगरत्नसंग्रह--संस्का रमयूख में व०। 

प्रयोगरत्नाफर--दे० ऊपर दयाशंकरकृत प्रयोगदीप। 

प्रयोगरत्नाकर-- (मेत्रायणीयों के लिए) यशवन्त भट्ट 
द्वारा! बड़ोदा (सं० ८३६५)। 

प्रयोगरत्नावली--चिदानन्द ब्रह्मेन्द्रसरस्वती के दिष्य 
परमानन्द घन द्वारा। सम्भवतः आत कृत्यों पर। 


धर्मशास्त्र फा इतिहास 


प्रयोगलाघव--महादेव के पुत्र विट्ठल द्वारा। 

प्रयोगसंग्रह--रामनाथ द्वारा। 

प्रयोगसागर--नारायण आरड द्वारा। १६५० ई० के 
उपरान्त। इसे गृह्यारिनसागर भी कहा जाता है। 

प्रयोगसार--विट० एवं कीथ (जिल्द २, पू० ९७)। 
.८ काण्डों में। 

प्रयोगसार- नारायण के पुत्र कृष्णदेव स्मातंवागीश 
द्वारा। इसे कृत्यतत्त्व या संवत्सरप्रयोगसार भी कहा 
जाता है। 

प्रयोगसार-- (बौधायनीय ) केशवस्वामी द्वारा। वैदिक 
यज्ञों पर। नारायण एवं भवस्वामी के नाम आये हैं, 
त्रिकाण्डमण्डन द्वारा व० है। लग० ११०० ई०। 

प्रयोगसार--(आपस्तम्बीय) गंगाभट्ट दारा । 

प्रयोगसार--(कात्यायनीय) बलभद्र के पुत्र देवभद्र 
पाठक द्वारा। गंगाधर पाठक, भतुँयज्ञ, वासुदेव, 
रेणु, कर्क, हरिस्वामी, माधव, पद्मनाभ, गदाधर, 
हरिहर, रामपद्धति (अनन्तकृत) का उल्लेख है। 
श्रौत सम्बन्धी विषयों पर विवेचन है। 

प्रयोगसार--लक्ष्मोधर के पुत्र नारायण द्वारा। यह 
गृह्याग्निसागर एवं प्रयोगसागर ही है। 

प्रयोगसार--निजानन्द द्वारा। 

प्रयोगतार--गोकुल ग्राम में रहनेवाले दाक्षिणात्य बाल- 
कुष्ण द्वारा। 

प्रयोगसार--दिनकर के पुत्र बिश्‍वेशवर भट्ट (उर्फ गागा 
भट्ट) द्वारा। पुण्याहवाचन, गणपतिपूजन आदि पर। 

भ्रयोगसार--शिवप्रसाद द्वारा। 

प्रधोगसारावलि--धर्म प्रवृत्ति में उल्लिखित। 

प्रयोगसारपीयूष--क्रुमा रस्वामी विष्णु द्वारा। परिभाषा, 
संस्कार, आहिक, प्रायश्चित्त पर। 

प्रयोगसारसमुच्चय । 

अ्रयोगादश--मौद्गरु गोत्र के वैद्याथ-पुत्र कतकसभापति 
द्वारा। यह लेखक की कारिकामञ्जरी पर टी० है। 

प्रवरफाण्ड-+ (आइवलायनीय) गोत्रप्रवरनिवन्धक दम्वक 
में पी० चेन्तसालराव द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००) । 
टी० नारायण द्वारा। 


घमंशास्त्रीय परन्यसुची 


प्रवरखण्ड-- (आपस्तम्वरीय) टी० कपदिस्वामी: द्वारा 
(कुम्मकोणम्‌ में १९१४ में एवं मैसूर में १९०० 
ई० में प्रका०)। 

प्रवरखण्ड--(एक प्रश्‍न में वखानस) । 

प्रवरगण--शार्दूलविक्रीडित छन्द में प्रवरों पर एक 
अन्य। दे० बी० वी० आर० ए० एस्‌० (पु० २२५, 
सं० ७०७) । २५वें इलोक के पदचातू का अंश नहीं 
मिलता। 

प्रवरवर्षण--कमलछाकर द्वारा। इसे गोत्रप्रवरनिर्णय 
भी कहा जाता है। पो० चेन्तसालराव द्वारा सम्पादित 
गोत्रप्रवरनिवन्धक दम्वक में प्रका०। । मैसूर, १९००। 

प्रयरदीप-- (या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीपिका में व०। 

प्रयरदीपिका---कृष्णशैव द्वारा। प्रवरमंजरी, स्मृति- 
चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त। 

प्रबरनिर्णय---विश्वादर्श से। 

प्रवरनिर्णय--भास्करत्रिकाण्डमण्डन कृत । कलकत्ता सं० 
कालेज, पाण्डु» (जिल्द २, पृ० ६९ सं० ६५)। 
टो० रामनन्वी द्वारा । 

प्रवरनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। गोत्रप्रवरनिर्णय भी 
नाम है। 

शवरनिर्णयवाक्यसुसार्णच--विश्वनायदेव कृत। 

_ प्रवरमञ्जरी--दे० ऑोत्रश्रवरमंजरी। नुसिहप्रसाद में 

व०। 

प्रवरविवरण--भ्रवरदीपिका में उल्लिखित। 

प्रवराष्याय--अधिकांश श्रौतसूत्रों में प्रवर पर एक 
प्रकरण है। र 

अवराष्याय---मानवश्नौत का भाग (वी० बी० आर० 
ए० एयू०, जिल्द २, पृ० १७७)। 

प्रवराध्याय---अगस्त्य का कहा गया है। गोत्रों एवं प्रवरों 
पर। 

प्रवराष्याय--लक्ष्मणसेन के मन्त्री पशुपति द्वारा। 
११७०-१२०० ई० के रूग०। 

प्रवराष्याय--भूगुदेव लिखित कहा गया है। 

प्रवराष्याय--छोगाक्षि का कहा गया है। कात्यायन 
का ११वाँ परिशिष्ट। 


प्रवराध्याय---विद्वनाथ कवि द्वारा। 

प्रवराष्याय--विष्णुवर्मोत्तर से। 

प्रवराष्गाय--स्मृतिदर्पण से। 

प्रचासक्कत्य--रामचन्द्र के पुत्र गंगाधर द्वारा। स्तम्भ- 
तीर्थ (आधुनिक खम्भात) में प्रणीत। सं० १६६३ 
(१६०६-७ ई०)। जीविका के लिए विदेश निर्गत 
साग्निक ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर। 

प्रस्तावपारिजात। 

प्रस्तावरत्नाकर--पुरुपोत्तत के पुत्र हरिदास द्वारा 
गदापत्तन में वीरसिह के आश्रय में सं० १६१४ 
(१५५७-८ ई०) में लिखित। नीति, ज्योतिःशास्त्र 
आदि विययों पर पद्य में। 

प्रह्मादसंहिता-- (बल्लभमतीय) लक्ष्मण के आचाररत्न 
में व०। 

प्राचीन षडशीति-- (अभिनव षडशीति के विरोध में] । 
दे० 'षडशीति'। 

प्रातःकृत्य। 

प्रातःपुजाविधि--नरोत्तमदास द्वारा (चैतन्य के अनु- 
यायियों के लिए) । 

प्रायदिचित्तकदम्ब-- (या निर्णय) गोपाल न्यायपंचानन 
द्वारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तकंपंचानन के 
अन्तं का उल्लेख करता है। नो० (जिल्द १०, 
पृ० ११९) । 

प्रायश्चि्तकदस्वसारसंग्रह--काशीनाथ तर्काळंकार 
द्वारा। शूलपाणि, मदनपारिजात, नव्यद्वैतनिर्णम- 
कुच्चन्द्रदोखर के मत व० हैं। नो" न्यू० (पृ० 
२३३-३५) । 

प्रायद्चितकमलाफर--कमलाकर भट्ट द्रारा। 

प्रायश्चित्तकल्ततर--कल्पत का एक अंश। 

प्रायश्चित्तकाण्ड--वैद्यनाथ के स्मृतिमुवताफरू का द्वितीय 
भाग। 

प्रायश्चित्तकारिफा--गोपाल द्वारा। वीघायनसूत्र पर 
आधारित। सायण' के पहले। 

प्रायविचत्तकुतूहुल--कृष्णराम द्वारा। 

प्रायश्चित्तकुतृहुल--मुकुन्दकाल द्वारा। 
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प्रायश्चिततकुतूहल--गणेशमट्ट के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
शिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पु० ९६), हुल्वा (३५ 
पृ० ५६] । श्रौत एवं स्मातं प्रायदिचत्तों पर। रूग० 
१६६०-१७०० ई०। ... 

प्रायध्चित्तकुतृहरू--रामचन्द्र द्वारा। शूूपाणि के प्राय- 
दिचत्तविवेक पर आधारित। नो० (जिल्द १०, 
पु० १९७)। 

प्राग्नश्चित्तकौमुदी-- (उफ प्रायदिचत्तविवेक) कृष्णदेव 
स्मातंवागीश द्वारा! 

प्रायद्चि्तकौमुदी--(उप० प्रायरिचित्तटिप्पणी]. राम- 
कृष्ण द्वारा 

प्रायदिचत्तचन्ब्रिका--रामेइवर के पुत्र महादेवात्मज 
दिवाकर द्वारा। रामेश्‍वर की उपाधि 'काल' है। 

प्रायश्चितचन्त्रिका-मुकुत्दलाऊ हारा। 

प्रायश्चित्तचन्क्रिका--मैयालवंश के रमापति द्वारा। 

प्रायदिचित्तचन्त्रिका--राघाकान्तदेव द्वारा। 

प्रायदिचत्तवर्ब्रिका--विषवनाथ भट्ट द्वारा। दिवाकर 
को प्रायदिचत्तचन्ब्रिका में एवं स्मातंप्रायदिचत्तोदार 
में उल्लिखित । 

प्रायदिचित्तचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा । दे०प्रक० 
९८। 

प्रायदिचत्ततत्त्व--रघुनन्दनकृत। दे० प्रक० १०२। 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० काशीनाथ तर्कालंकार 
द्वारा। कलकत्ता में १९०० में प्रका०। टी० राघा- 
मोहन गोस्वामी द्वारा (बंगला लिपि में कलकत्ता में 
मुद्रित, १८८५); लेखक कोलब्रुक का मित्र, चैतन्य 
का अनुयायी एवं अद्वैतवंशज था। टी० आदर्श, 
विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा। 

भायरिचत्तप्रदीप - द्रदेव के प्रतापनारसिह दारा व०। 
१७०० ई० के पूवं | 

प्रायदिचत्तदीपिफ्ता--भास्कर द्वारा। 

प्रायश्चित्तरीपिका--राम द्वारा। 

प्रायदिचत्तवीपिका--वेयनाथ के. पुत्र लोकनाथ द्वारा 
(उसके सकलागमसंग्रह से) । 

प्रायश्चित्तदीपिका--वाहिनीपति दवारा। 
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प्रायद्चि्तनिरपण--भवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ७३। 
इसे प्रकरण भी कहा गया है। 

भ्रायशिचित्तनिरूपण--रिपुज्जय दारा! कलकत्ता में 
बंगला लिपि में मुद्रित (१८८३ ई०)। 

प्रायद्चित्तनिर्णय--अनन्तदेव रा! 

प्रायश्चित्तनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। 'रघु० 
के ग्रन्थ का सार। 

प्रायश्चित्तपटळ। 

प्रायक्चिचत्तपद्धति--कामदेव द्वारा। पाण्ड्‌० सन्‌ १६६९ 
में उतारी गयी। औफ्रेख्ट (२९३ ए] । 

प्रायदिचत्तपद्धति--देमाब्रि के पूत्र जम्बूनाथ सभाधीश 
द्वारा। चार पटलों में। 

प्रायदिचत्तपद्धति-सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। 

प्रायदिचत्तपारिजात--गणेशमित्नर महामहोपाध्याय 
द्वारा। 

प्रायविचत्तपारिजात--रत्नपाणि द्वारा। कामधेनु का 
उल्लेख. है। नो०'(जिल्द ६, पू० ३००)। 

प्रायश्चित्तप्रकरण--स्टीन (पृ० ९६, ३१०]। 

प्रायक्चित्तप्रकरण--भट्टोजि द्वारा। 

घ्रायदिचत्तप्रकरण--मवदेव  वालवलभीभुजंग द्वारा। 
दे० प्रक० ७३। 

प्रायदिचत्तप्रफरण--रामकृष्ण द्वारा। 

प्रायक्चित्तप्रकादा--वछभद्र के पुत्र प्रद्योतनभट्टाचार्य का। 

प्रायद्चित्तप्रदीप--स्मृतिकौरतुभ (तिथि पर) द्वारा 
उल्लिखित। 

प्रायद्चित्तप्रदीप--केशवभटु द्वारा। 

प्रायद्चित्तप्रदीप--गोपालसूरि द्वारा! बीकानेर (पू० . 
१३७) के अनुसार, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
गोपालसूरि वौबायनश्रौत के एक भाष्यकार हैं, 
जिसका लेखक श्रौतप्रायर्चित्त का अनुसरण करता 
है। 

प्रायरिचिसप्रदीष--पन्यवंश के प्रेमनिधि द्वारा। १६७५ 
सं० (शक) में प्रणीत। बड़ोदा (सं० १४९०)॥। 

प्रायद्िचत्तप्रदीप--बेंकटाधीश के शिष्य वरदाधी श यज्वा 
द्वारा। 
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प्रायश्चित्तप्रदीप--रत्नलेट श्रीनिवासदीक्षित के पुत्र 
राजचूडामणि द्वारा। 

प्रायदिचित्तप्रदीप--रामरार्मा द्वारा। 

प्रायदिचित्तप्रदीप--वाहिनीपति द्वारा। 

प्रायश्चित्तप्रदीप--भवनाथ के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। 
ये वर्षमान के गुरु थे। १५वीं शताब्दी के द्वितीय 
एवं तृतीय चरण में। 

प्रायश्चित्तप्रदीपिका--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा 
(यह्‌ प्रायदिचत्तशतददयी ही है) । श्रोतछत्यो में 
प्रायदिचत्तों पर । 

प्रायद्चित्तप्रयोग--अनन्तदीक्षित दारा । 

प्रायब्चित्तप्रयोग--#यम्बक द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
१६४), आश्‍वलायन पर आधारित । 

प्रायक्षिचत्तप्रयोग--दिवाकर द्वारा। दे० 'स्मातंप्राय- 
दिचत्तत्रयोग' । 

प्रायश्चित्तप्रयोग--बलशास्त्री कागलकर द्वारा। 

` प्रापदिचित्तग्रयोगरत्नमाला-_स्मृत्यर्थंसार, 

मण्डन, प्रदीप, केशवोकार का उ० है। 

प्रायरिचित्तमंजरी--महादेव केलकर के पुत्र वापूमट्ट की । 
स्टीन (पु० ७६) ने विरचनकाल शक स० १७३६ 
लिखा है। 

प्रायश्चित्तरनोहर--३०ण मिश्र के पुत्र एवं रामभद्र तथा 
केशवमिश्र के शिष्य मुरारिमिश्र। 

प्रायद्चित्तमयूख--तीलकण्ठ कृत। दे० प्रक? १०७। 
घरपुरे द्वारा प्रका०। 

प्रायदिचत्तमार्तण्ड--मार्तण्डमिश्र कृत। मित्र, नो० 
(जिल्द ७,पृ० सं० २२५२, शक सं० १५४४ अर्यात्‌ 
१६२२-२३ ई०)। 

प्रायर्चित्तमुक्तावली--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
(उनके धर्मशास्त्रसुघानिधि का अंश) । लेखक के 
पुत्र वैद्यनाथ द्वारा अनुक्रमणी । 

भ्रायदिचत्तमुक्तावली--रामचन्द्र भट्ट दारा । 

प्रायदिचत्तरत्न--कमलाकर भट्ट दारा। शूद्रकमलाकर 
में व०। 

प्रायद्चित्तरत्तमाला--रामचन्द्र दीक्षित दारा । 
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ब्रिकाण्ड- 
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प्रायविचत्तरत्नाकर--रत्नाकर मिश्र द्वारा । 
प्रायड्चित्तरहस्य--दिनकर द्वारा । स्मृतिरत्नाबली में 
उल्लिखिंत। 
प्रायर्चि्तवारिषि--भवानन्द द्वारा। 
प्रायश्चित्तविषि--भास्कर द्वारा। 
प्रायश्चित्तविधि--मयूर अप्पयदीक्षित द्वारा। हेमाद्रि 
एवं माधव फा उल्लेख है। 
प्रायदिचत्तविधि--चसिष्ठस्मृति से। 
भ्रायदिचत्तविधि---शोनक कृत कही गयी है। 
प्रायश्चित्तनिणंय--अनन्तदेव कृत। 
प्रायदिचत्तविनिर्णय--भट्टोजि दारा । 
प्रायदिचित्तविनिर्णय--यशोधर भट्ट दारा । 
प्रायदिचत्तवियेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
बडोदा (सं० १०८४९, सं० १५०१, अर्थात्‌ १४४४- 
४५ ई०), जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टो० तत्त्वार्थ- 
कौमुदो, गणपतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द द्वारा। 
दे० प्रक० १०१। जोवानन्द द्वारा प्रका०। टी० 
कोमुदी या टिप्पणी, रामकृष्ण द्वारा। टी० निगूढ- 
प्रकाशिका; नो० न्यू० (जिल्द २, पु० ११४) । 
प्रायशचित्तविवेक--श्रीनाथकृत । लग० १४७५-१५२५ 
ई०। 
प्रायद्चित्तविवेकोद्द्योत-मदनरत्न का एक अंश। दे० 
प्रक० ९४। 
प्रायश्चित्तव्यवस्यासंक्षेष--चिन्तामणि न्यायाळंकार भट्टा- 
चामं द्वारा। नो० (जिल्द ४, सं० १५८०) । इन्होंने 
तिथि, व्यवहार उद्वाह, श्राद्ध, द्राय पर मी 'संक्षेप 
लिखा है। पाण्डु० तिथि शक सं १६११। 
प्रापश्‍्चित्तव्यवस्थाग्रह--मोहंनचन्द्र दारा! 
प्रायदिचित्तव्यवस्यासार-अमृतनाष दारा। 
प्रायदिचत्तशतद्वयो--भास्कर द्वारा | चार प्रकरणों में। 
नि० सि०, रघुनाथ के प्रायर्चित्तकुतूहल, भाविः 
प्रकाशितप्रकरण में व०। १५५० ई० के पूर्व। ` 
सं० टी० वेंकटेश वाजपेययाजी द्वारा; पाण्डु? 
तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०)। स्टीन (१० 
३११)। | 
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प्रायश्चित्तशतद्वयीकारिका--गोपाल स्वामी द्वारा 


प्रायविचत्तसंक्षेप--चिन्तामणि न्यायालङ्कार ढारा। 
सम्भवतः यह्‌ उपर्युक्त प्रायद्चित्तव्यवस्थासंक्षेपही है। 

प्रायश्‍चित्तसंग्रह--कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा। नो० 
न्यू० (१, पृ० २३९)। 

प्रायदिचत्तसंग्रह--देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है; 
काशी के महाराज चेतसिह के लिए लिखित; 
१७७०-१७८१ ई०। 

प्रायद्चित्तसंग्रह--नारायण भट्ट द्वारा । शूलपाणि रघु०, 
स्मृतिसागरसार का उल्लेख है, अतः १६०० ई० के 
उपरान्त। प्रायदिचत्त को परिभाषा यों दो हुईं है-- 
'पापक्षयमात्रकामना जन्यकृतिविधयः पापक्षयसाधन- 
कमं प्रायश्चित्तम्‌। 

प्रायश्चित्तसदोदय---देवेश्वर के पुत्र सदाराम दारा । 

प्रायश्चिततसमुच्चय--त्रिलोचनशिव द्वारा। 

प्रायदिचत्तसमुच्चय--भास्कर द्वारा। 

प्रायश्चित्ततार--व्यम्वकभट्ट मोल्ह दारा । 

प्रायविचत्ततार--दलपति द्वारा (नृसिहप्रसाद का अंश) । 
दे० प्रक० ९९। 

प्रायद्चित्ततार--मद्रीजि दोक्षित द्वारा। जयसिह- 
कलबद्रुम द्वारा व०। 

प्रापश्चित्तसार-“श्रीमदाउचा शुक्ल दीक्षित द्वारा। 
प्रतापनारसिह में ब०। दे० बो० बी० आर० ए०एस्‌० 
(पृ० २२४) । 

प्रायश्चित्तसार--हरिराम द्वारा। 

प्रायश्चित्ततार--यादवेन्द्र विद्यामूपण के स्मृतिसार से। 
नो० न्यू० (१, पृ० २४०), पाण्डु» तिथि १६१३ 
(१६९१ ई०)। 

प्रायदिचत्तसारकौसुदी--वनमाली द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ९, पू० ५८) । 


प्रायक्चित्ततारसंग्रह--आनन्दचन्द्र द्वारा। नो" न्यू० - 


(जिल्द ३, पृ० १२६)। 
प्रायश्चित्तसारसंग्रह--नागोजिमट्टु द्वारा । दे० प्र०११०। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


रत्नाकर मिश्र द्वारा। 
प्रायव्चित्तसारावलि--वृहन्नारदीयपुराण का एक अंश। 
आयश्चित्तसुघानिधि--मायण के पुत्र एवं माधवाचार्य 
के भाई सायण द्वारा। दे० प्र० ९२। 
प्रायदिचत्तसुबोधिनी--श्रीनिवासमखी द्वारा. (आप- 
स्तम्नीय) । 
प्रायश्चित्तसेतु---सदाशंकर दारा! 
प्रायदिचत्ताध्याय--महाराजसहस्रमल्ल श्रीपति के पुत्र 
महादेव के निवन्धसर्वस्व का तृतीय अध्याय । इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ५५५) । 
प्रायदिचत्तानुक्रमणिका--वंद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 
प्रायदिचत्तेन्दुशेखर--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागोजि- 
भट्टद्वारा। दे० प्रक० ११०; पाण्डु० (नो०, जिल्द 
५, पृ० २३) की तिथि सं० १८४८ (१७८१-८२ 
ई०) है। 
प्रायविचत्तेन्दुशेसरसारसंग्रह--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र 
नागोजि द्वारा । इण्डि० आ० (जिल्द ३,पु० ५५५) | ` 
प्राश्चित्तोद्द्योत--दिनकर द्वारा। दिनकरोदूयोत का 
बंश। 
प्रायर्चित्तोद्द्योत--मदनसिह देव द्वारा (मदनरत्न का 
अंश) । दे० प्रक० ९४। 
प्रायश्चित्तोद्धार--महादेव के पुत्र दिवाकर ('काल' 
उपाधि) द्वारा (इसके अन्य नाम हैं स्मातंप्रायश्चित्त 
एवं स्मार्तनिष्कृतिपद्धति) । वड़ोदा (सं० १३३४, 
१५४३ एवं १६६३) । 
प्रायरिचित्तौघसार--अपराधों को चार शोर्षको में वांटा 
गया है--घोर, महापराघ, मर्षणीय (क्षन्तव्य) एवं 
लघु (और इनके प्रायदिचत्ते पर)। 
प्रासाददीपिका--जटमल्लविलास द्वारा व०। १५०० 
ई० के पूर्व॑ | 
प्रासादम्रतिष्ठा--नृहरि (“पण्ढरपुर' उपाधि) द्वारा। 
प्रतिष्ठामयूल एवं मत्स्यपुराण पर आधघारित। 
भडकमकर संग्रह में पाण्डु० श० सं ० १७१४ में उतारी 
गयी। नि० सि० एवं 'रामवाजपेयी का उल्लेखं है। 
प्रासादप्रतिष्ठा--भागुणिमिश्च द्वारा 


घमेशास्त्रीय प्रन्यसूची 


प्रासादप्रतिष्ठादीषिति-- (राजधर्मकौस्तुम का अंश) 
अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक» १०९। 

भ्रासादशिवप्रतिष्ठाविधि---कमलाकर द्वारा। दे० प्रक० 
१०६१ - 

प्रेतकृत्यनिर्णय। 

प्रेतक्वत्यादिनिणं य-+-अज्ञात । 

प्रेतप्रदीपका--गोपीनाय अग्निहोत्री द्वारा । 

प्रेतप्रदोप--कृष्णमित्राचायं द्वारा। 

प्रेतमज्जरी--दे० ह० प्र० (१७), पाण्डु० की तिथि 

१७०७ ई० है। 

प्रेतमञ्जरी--(या प्रेतपद्धति) द्यादुमिश्र॒द्वारा। 
अलवर (सं० १४०३)। 

प्रेतमुक्‍्तिवा--ज्ञेमराज द्वारा । 

प्रेतभाद्ध व्यवस्थाफारिका--स्मातंवागीश द्वारा। - 

प्रौदमताव्जमार्तण्ड-- (या कालचिर्णयसंग्रह) प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रतापमार्तण्ड। 

फलमप्रदीप--नृसिह के प्रयोगपारिजात में उल्लिखित। 
सम्भवतः केवल ज्योतिप ग्रन्थ है। 

फलाभिवेक । 

वन्नुस्मृति--पराशरमाधवीय में व०। 

बलवेवाह्िक--महामारत से संगृहीत । 

बहिर्न्यासतृत्र । 

वहिर्मातृका । 

वहिर्यागपुजा। 

घह्व. चकारिका--नि० सि० में व०। 

बह्नू,चकममंप्रयोग-- (शाकल के अनुसार) नो० (जिल्द 
१० पृ० ५)। 

बह्व. चगृह्यकारिका--शाकलाचायं द्वारा! दे० वनॅल, 
तंजोर कैटलाग (पृ० १४ वी] । यह उपर्युक्त ही है। 
समयमयूख में ब०। 


बह्व,चगृह्यपरिशिष्ट--हेमाद्रि, रघु० एवं नि० सि० में , 


उल्लिखित। 
बह्न,चथादप्रयोग। 
बह्ल.चषोडवाकमंमन्त्रविवरण। 
बहू, चसन्ध्यापसुतिभाष्य। 
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बह्व.चाह्लिक--रामचन््र के पुत्र कमलाकर के द्वारा। 
उसके प्रायदिचत्तरत्न का उ० है। 
बावरायणस्मुति--प्रायर्चित्तमयूख एवं नीतिवाक्यामृत 
की टी० में उल्लिखित। 
वाहुस्पत्यमुहुतं विधान । 
बाहंस्पत्यस्मृति-हेमाद्रि द्वारा व०। 
वाहंस्पत्यसंहिता--गर्भाधान, पुंसवन, उपनयन एवं अन्य 
संस्कारों के मुहूर्तों तथा शकुनों पर। वीरमित्रोदय 
(लक्षणप्रकाश, पु० ३५६) ने गद्य एवं पद्य में 
हाथियों के मिमय में इसका उद्धरण दिया है। 
बाहेस्पत्यसुत्र- संजाव सं० सी० में प्रका०। नीतिसवेस्व 
नाम भी है। 
वालबोघक--आनन्दच्द्रकृत। प्रायदिचत्तं पर ४६ 
इलोकों में। 
बालमरणविषिकतंव्यता। 
वालम्भट्रो--लक्ष्मी देवी द्वारा। आचार, व्यवहार एवं 
प्रायश्चित्त पर। घरपुरे द्वारा प्रका०। षरपुरे ने 
व्यवहार के अंश का अनुवाद किया है। दे० प्रक० 
१११। 
घालाकोदिय--नृसिहप्रसाद (दानसार) में व०। 
बालाववोघपदति--शांखायनगूह्यसूत्र पर! 
वाष्कलस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ० ३।५८) द्वारा व०। 
युद्धिप्रिकाश--रघु द्वारा उल्लिखित। 
युधभूषण--शम्भ्‌ राजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र) । 
१६८०-१६८९ ई०। राजनीति आदि पर। गवनं- 
मेण्ट ओरिएण्टल सी० (पूना, १९२६) द्वारा 
प्रका०। 
त्रुधस्मृति--एक पृष्ठ का (पद्म में) निबन्ध । ड० का० 
पाण्डु० (सं० २०७] । १८८१-८२ एवं सं० १४५, 
१८९५-१९०२) । धर्म को श्रेयोम्युदयसाधन' कहा 
गया है। उपनयन, विवाह, गर्भाधान आदि संस्कारों, 
, पंचमहायज्ञ,पाकयज्ञ, हंवियंज्ञ, सोमयाग, सर्वसाधारण 
नियमों, चारों वर्णों, वानप्रस्थ, यति एवं राजधर्म के 
कर्मो का सार दिया गया है। दे० हेमाद्रि (३।२। 
७४६) । इण्डिण आ० (जिल्द ३, पु० ३८६) । 
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प्रायड्चित्तममूख में व० है। दे० प्रक० २५। 
टी० हरिराम द्वारा।. 
थुघाष्टमो। 
. बुघाष्टमीदतकालसिर्णय। 
बुधाष्टमीद्रतोद्यापन-स्टीन (पु ९६)। 
बृहज्जातिविबेक--गोपीचाथ कविःद्वारा। बड़ोदा (सं० 
९७०५) । 
युहत्पाराञ्रस्मुति--जीवानन्द (भाग ३,प्‌० ५३३०९) । 
बहत्संहिता--च्यास द्वारा। 
बहद्यम--आनन्दाश्रम० (पृ० ९९-१०७) । 
बुहब्रत्ताकर--वामनभट्ट द्वारा। 
बुहद्राजमातंण्ड-~-मूमासतत्त्व एवं संस्का रतत्त्व में रघु० 
द्वारा व०। 
यूहुद्वत्तिष्डस्मुति--मिताक्षरा,मंदन ०,हलायुधद्वारा उ०। 
बृहहिष्णुस्मृति। 
बुहद्व्यास--मिता० द्वारा व०। 
बुहस्पतिद्यान्ति--अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुभ से। 
बहस्पतिस्मृति--दे० प्रक० ३७। जीवा० (भाग १,पू० 
६४४-६५१) एवं आनन्दा० (पृ० १०८-१११)। टी० 
हेमाद्रि (परिशेपखण्ड, काळ०, पू० ३९९) में व०। 
बंजबाय (या पि) गृह्य--मीमांसासुत्र' (१।३।११.). के 
तन्त्रवातिक में कुमारिलमट्ट' द्वारा व०, यया-- 
“आस्वलायनकं सूत्रं वेजकापिकृतं तया।' 
बेजवापिस्मुति--अपराक (शुभ मृत्तिका एवं सपिण्डन 
के विषयक इलोकों में) द्वारा व०। 
बैजवापायन- हेमाद्रि द्वारा व०। 
बोपणभट्टीय--इसकी टीका माघवमुनि द्वारा लिखित है। 
बीघायनगृह्म--मंसूर में प्रका० (डा० शामशास्त्री द्वारा 
सम्पा०); गृह्य के चार प्रश्‍न, गृह्यसूत्रपरिभापा पर 
दो, गृह्यशेष पर पाँच, पितृमेबसूत्र पर तीन एवं 
पितुमेषशेष पर एक प्रश्‍न। यह बीवायनगृह्मद्चेप- 
सून (२।६) है, जिसमें पुत्रश्रतिगृह (गोद लेने) पर 
एक वचन है जो वसिष्ठबमंसूत्र से बहुत मिलता है। 
टी० पुरणः्याख्या, अष्टावक्रिखित। टी० भाष्य 
(सिष्टिभाष्य), हुल्श (२, सं ६६८)। 


घर्मशास्‍्त फा इतिहास 


यौधायनगृह्मकारिका--कनकसभापति द्वारा। 

यौघायनगुह्ापद्धति-_केश्वस्वामी द्वारा। 

यौवायनगुह्यपरिशिष्ट--हाटिङ्गः द्वारा सम्पा०। 

योघामनगृह्यप्रयोगमाळा--चौण्ड या चाउण्ड के पुत्र 
राम द्वारा। अलवर (उद्धरण २१) । प्रयोगसार 
का उल्लेख है। २३ 

\ 

चोघायनतति--गृह्य कर्मों पर। 

बौधायनधर्मूत्र-- दे० प्रक० ६, आनन्दा० (पु० ४२५- 
४८४) एवं मैसूर ग० सं० सी०। टी० गोविन्दस्वामी 

` द्वारा (वही, मैसूर) । टी० अमल, परमेश्वर परि" 
ब्राजक द्वारा। 

घोघायनसंप्रह । 

कौघायनस्मार्तप्रपोग--कनकसमापति दारा! हुल्श 
(रिपोर्ट २, सं० ६७२) । 

बौधायनस्मृति। 

'बौधायनाह्विक- विद्यापति द्वारा। 

बौघायनीयपरिशिष्ट---रघु० के आह्लिकतत्त्व द्वारा। 

ब्ह्मगर्भस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६८, अपरां 
एवं स्मृतिच० द्वारा व०) । 

बद्सचारिव्रतलोपप्रायदिचत्तप्रयोग--बी० बी० आर० 
ए० एस्‌० (जिल्द २, पू० २४६) । 

बरह्मवत्तभाष्य--रघु० के शुद्धितत्त्व में व० एवं कल्पत 
द्वारा उ०, अतः ११०० के पूर्व । यह शांखायनगृह्य 

, पर दी० प्रतीत होती है। 

ब्रह्मप्रकाशिका-- (सन्ध्यामन्त्र पर टी ०) महेशमिश्र के 
पुत्र वनमालिमिश्न द्वारा। 

ब्रह्मपक्षशिरोरत्न--नर्रासह द्वारा। 

बरह्मसंस्कारमञ्जरी--नारायण ठक्कुर द्वारा। मुरारि- 
भाष्य, उवटमाष्य, पारस्करगृह्यमाष्य में व८। 

बह्मौदनप्रायश्चित्त--बड़ोदा (सं० ६७८९ डी) । 


ब्राह्मणपद्धति। 


ब्राह्मणसर्वस्व--हलायुध द्वारा। दे० प्रक० ७२। 
कलकत्ता में १८९३ ६० एवं बनारस में प्रका०। 


ब्राह्मवघस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५७) में व०। 


घर्मश्ास्त्रोय प्रन्यसूची 


भक्तिजयाणंव--रघुनन्दन द्वारा। सम्भवतः प्रसिद्ध रघु- 
नन्दन अट्टाचार्य से भिञ्च। नो० न्यू० (१, पू० 
२५१)। 

भक्तिप्रकाश--आठ उद्योतों में वैद्य रघुनन्दन द्वारा। 

भकक्‍्तिमागसर्यादा--विट्ठलेश्‍वर द्वारा । 

भक्तिमागसंग्रहू--वल्लभसंप्रदाय के लिए। 

भक्तिरत्नाकर---शिवदास के पुत्र द्वारा। 

भक्तिरसामुतसिन्धु-सूनातन द्वारा! १४६३ झकसं० 
(१५४१-४२ ई०) में प्रणोत। भक्तिजयाणंव में 
व०। ठो० जीवकृत 'दुगंसंगमनी'। 

भक्तिरसार्णव--क्ृष्णदास द्वारा। 

भक्तिरहस्य- सोमनाथ द्वारा। 

भफ्तिवधनी- वल्लमाचाय द्वारा । 

भक्तिविवेफ--श्रीनिवास द्वारा (रामानुज-सम्प्रदाय 
के लिए) । 

भक्तिहंस--विट्ठलेश द्वारा । 

भक्तिहेतुनिर्णय--विट्ठलेश | टी० रघुनाथ द्वारा । 

भगवत्स्मृति--स्मृतिचन्द्रिका एवं आचारमयूख द्वारा 
वर । 

भंगवदर्चनविधि--रघुनाथ द्वारा । 

भगवद्भवितनिर्णय-- (या ` भगवद्भक्तिविवेक) आप- 
देव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९। 

भगवद्भबितरत्नावली--विष्णुपुरी द्वारा काशी में 
प्रगोत। लेखक मैथिल थे। टी० कान्तिमाला, 

. लेखक द्वारा शक १५५५ फाल्गुन (१६३४ ई०) में 

प्रणीत। भण्डारकर (सन्‌ १८८७-९१ ई०)। 

भगवद्भक्तिरसायन--मधुसूदन सरस्वती द्वारा। 

भगवदूभक्तिविल्ास --प्रबोधानन्द फे शिष्य गोपारमट्ट 
द्वारा। २० विलासों में, वेष्णों के लिए। गदाघर 
के कालसार में व०। टी० (कलकत्ता में सन्‌ १८४५ 
में प्रका०)। 

भगवन्तभात्कर-- (या स्मृतिभास्कर) नीलकण्ठ द्वारा । 
१२ मथूखों में विभक्त। दे० प्र १०७। सम्पूर्ण 
प्रका० (बनारस, १८७९-८०)। 

भट्टकारिका--नि० सि० में व०। 
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भरहाजस्मुति-दे० प्रक० २७। टी० वालम्भट्ट द्वारा। 
भर्तृसहगमनविधि। 
भल्लाटसंग्रह--नि० सि० (जन्मनक्षत्रफ पर) में व०। 
सम्भवतः केवल ज्योतिष पर। 
भवदेवनिबन्ध--प्रायश्चित्तमयूख में व०। सम्भवतः 
भवदेव भट्ट का प्रायर्चित्तनिरूपण। दे० प्र० ७३। 
सस्मकरोगप्रकाश। 
भस्मबादावली । 2 
भागविवेक-- (धनमागविवेक ) श्रीनाथ के पुत्र भट्ट राम- 
जित्‌ द्वारा। टी० मितवादिनी, छेखक द्वारा। 
मिताक्षरा पर आधृत। 
भारदाजगाग्यंपरिणयप्रतिषेधवादार्थ--भारदाज 
गाग्य गोत्र वालों में विवाह के निषेध पर। 
भारदाजगुह्य-छीडेन गें डा० जे० डब्लू० सालमन 
द्वारा सम्पा०। टी० कपदिस्वामी द्वारा। टी० गृह्म- - 
भ्रयोगवृत्ति, भट्टरंग द्वारा। 
भारदाजभादकाण्डव्याख्या । 
भारहाजसंहिता--दे० भारडाजस्मृति। 
भारढाजस्मृति- इस पर महादेव एवं वेणी के पुत्र 
वैद्यनाथ पायगुण्डे (नागोजि के शिष्य) की टो० है। 
दे० प्रक० १११। 
भारहाजीयभाष्य--त्रिकाण्डमण्डन में भास्कर द्वारा व० । 
यह सम्भवतः भारद्वाजगृह्य पर कर्पादेभाष्य है। 
हरिहर द्वारा पारस्करगृह्यसुत्रभाष्य में व०। 
भार्गेवाचनचन्द्रिफा--तिथिनिर्णय में भट्टोजि द्वारा व०। 
भागेवार्चनदीपिफा--नि० सि० एवं रामकरुपत्रुम में व०। 
भार्गवार्चनदीपिका--सावाजी (या म्वाजी) या प्रताप- 
राज द्वारा। अलवर (उद्धरण ६४८) | 
भाविप्रायदिचित्त-- (या भाविप्रकाशितप्रायश्चित्तप्रक- 
रण) अज्ञात; माधवाचार्य द्वारा ब०। वी० बी० 
` आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० १९७)। 
भाष्यायंसंप्रह--हेमादि (३।१।१३६०, जहां एक उप- 
जाति छन्द में कपदी का उल्लेख है), स्मृतिचन्द्रिका 
(आशौच पर), माधव (कालनिर्णय में) द्वारा व०। 
१०००-१२०० ई० के बीच! 


एवं 
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भास्कराछ्िफ | 

मिक्षुतस्थ--महादेवतीर्थ के शिष्य श्रीकण्ठतीर्थे दारा । 
यतिधर्मं एवं अन्य संन्यासग्रहणार्थी लोगो के कर्तव्यों 

, पर। नोऽ न्यू० (जिल्द १, पु० २६०)। 

भौमपराक्रप--गोविन्दानन्द की शुद्धिकोमुदी में, श्राद्ध- 
सौख्य (टोडरानन्द) एवं तिथितत्त्व में व०। यह 
ज्योतिष-ग्रन्थ सा लगता है। 

भुक्तिदीपिफा--प्रहण के पूवं भोजन करने के प्रन पर। 

भुफ्तिप्रकरण--कमलाकर द्वारा। 

भुजबरूभीम--मोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। शूल- 
पाणि (श्राद्धविवेक) एवं ठोडरानन्द द्वारा व०। 
ज्योतिष-ग्रन्य । 

भूतशुद्धि--ऑऔफ्रेस्ट का लिपजिग कैटछाग (सं० 
५३८) । 

भूतशुद्धघ्रादिप्राणप्रतिष्ा--औफेल्ट (सं० ५३७)। 

भूपालछृत्पसमुच्चय--चण्डेदवर के कृत्यरत्नाकर (पु? 
४९९) में व०। सम्भवतः यह भोज धारेश्वर का 
अन्य है। 

भूपालपदति-कुण्डाकृति में व०। 

भूपारवल्क्भ--परशुराम द्वारा। धर्म, ज्योतिष 
(फलित), साहित्य-शास्त्र आदि पर एक विश्वकोश; 
नि० सि०, निर्णयदीपक, कालनिर्णयसिद्धान्तव्याख्या 
में व० | 

भूप्रतिमावान। 

भूगुस्मृति--विव्वरूप, जीमूतवाहन (काळविवेक), 
मिताक्षरा, अपराकं द्वारा व०। 

भैरवार्चापारिजात--जँत्रसिह द्वारा। 

भैरवार्चापारिजात--श्रीनिकेतन के पुत्र एवं सुन्दरराज 
के शिष्य श्रौनिवासभट्ट द्वारा। 

भ्रष्टवेष्णवखण्डन--श्रोधर द्वारा। 

सकरन्वप्रकाद--हरिकृष्ण सिद्धान्त द्वारा। आह्िक, 
संस्कार पर। पाण्डु» (बीकानेर, पु० ४१६) की 
तिथि सं० १७२५ (१६६८-९ ई०)। 

सद्भूलनिर्णय--केशव देवज्ञ के पुत्र गणेश द्वारा। उप- 
नयन, विवाह आदि के कृत्यों पर। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


भज्जरी--वहुत-से ग्रन्थों के नाम के अन्त में आती है, 
यया--गोत्रश्रवरमञ्जरी) स्मृतिमञ्जंरी (गोविन्द- 
राज कृत) । 

मठपरतिष्ठातत्त्व--रघुनन्दनकृत । दे० प्रक १०२। 

मठाम्तायादिविचार--झंकराचार्यं सम्प्रदाय के प्रमुख 
सात मठों के धार्मिक छत्मों पर। नो० (जिल्द १०, 
२५६) एवं स्टीन (पृ० ३१२)। 

मठोत्सर्ग--कमलाकर द्वारा। सें० प्रा० (सं० ३७७१- 
७२) । 

मढोत्सर्ग--माग्निदेव द्वारा (सें ° प्रा० (सं० २७७०) । 

सणिसञ्जरीच्छेदिनी। 

सण्डपकर्तम्पतापुजापढति--शिवराम शुक्ल द्वारा। 


, मण्डपकुण्डमण्डन--नरसिहभट्ट सप्ति द्वारा। टी ० प्रका- 


शिका (लेखक कृत) । 

मण्डपकुण्डसिद्धि--वररार्मा के पुत्र विद्ठलदीक्षित द्वारा। 
श० सं० १५४१ (१६१९-२० ई०) में काशी में 
प्रगीत। विवृति (लेखक द्वारा); कुण्डकौमुदी, 
कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयोगसार, 'राम- 
वाजपेयी के उल्लेख हैं। 

मण्डपनिर्णय--उत्सगंमयूख में उल्लिखित। 

मण्डपप्रकरण । 

मण्डपोहासनप्रयोग--धरणीधर के पुत्र द्वारा। 

सण्डलकारिका--औफ्रेख्ट (सं० ६४७)। 

मण्डलवेवतास्थापन--औफ्रेख्ट (सं० ६४८) । 

मतपरोक्षा । 

मतोद्वार--दाकरपण्डित द्वारा । 

सयुरासेतु--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा । स्मृति- 
कौस्तुभ में व०। दे० प्रक० १०९। 

मदनपारिजात--मदनपाल का कहा गया है (विश्वेश्वर 
भट्ट द्वारा प्रणीत) । दे० प्रक० ९३। 

भवनमहार्णच--दे० 'महार्णव'। 

सदनरत्म--(या मदनरत्नप्रदीप] मदनसिहदेव का 
कहा गया है। दे० प्रक? ९४। अलवर (उद्धरण 
३३६, समयोद्द्योत का) ॥ बड़ोदा (सं० ४०३५, 
शुद्धि पर, सं १५५१, -१४९४-५ ई०); इसमें 


घर्मशास्त्रीय ग्रन्यसुची 


लेखक का नाम भट्ट विश्वनाय श्रीमालिगूर्जर है। 

सघुपकंनिर्णय । 

मधुपकंपद्धति। 

सध्यमांगिरसस्मृति--मिता० (याज्ञ० ३३२४३, २४७, 
२५७, २६०) में व०। 

सध्वाज्षिक। 

मनुस्सृति-- (या मानवशास्त्र) दे० प्रक» ३१। 
टो० मन्वर्थमुक्तावली, कुल्लूकभट्ठ द्वारा; दे० प्रक० 
८८; वह वारेन्द्री (वंगाळ में राजशाही) के निवासी 
थे। टो० मन्वयादायानुसारिणी, गोविन्दराजकृत 
(वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०) ; देखिए प्रक० 
७६॥ टो० नन्दिनी, नन्दनाचार्य द्वारा; परचात्‌- 
कालीन लेखक (ची० एन० माण्डलिक द्वाराप्रका०) । 
टो० मन्वर्यचन्द्रिका, राघवानन्द सरस्वती द्वारा। 
१४०० ई० के पड्चात्‌ (वी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा 
प्रका०) । टी० सुखबोधिनी, मणिरामदीक्षित (गंगा- 
राम के पुत्र) द्वारा (स्टीन,पृ० ९८)। टो० मन्वर्थ- 
विवृत्ति, नारायणसर्घज्ञ द्वारा; ११००-१३०० ई० 
के बीच (वी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। 
टी० असहाय द्वारा (दे० प्रक० ५८) । टो० उदयकर 
द्वारा; वि० र० में व०; १३०० ई० के पूर्व । टी० 
उपाध्याय द्वारा; मेघातिथिभाष्य में व०। टी» 
ऋभु द्वारा; मेघातिथिभाष्य में व०। टी० कृष्णनाथ 
द्वारा। टी० घरणीधर द्वारा; कुल्लूकभट्ट द्वारा व०; 
९५०-१२०० ई० के बोच। टी० भागुरि द्वारा; 
वि० र० में व०। दे० प्रक० ३१। टी० (भाष्य) 
भेघातिथि द्वारा, दे० प्र० ६३ (मांडलिक, घारपुरे 


द्वारा प्र०)। टो० यज्वा दारा; मेघातिथि में - 


च०। टी० रामचन्द्र द्वार (बी० एन्‌० माण्डलिक 
द्वारा प्रका०)। टी० रुचिदत्तं द्वारा। टी० अज्ञात 
(कोई कइमीरी), डा० जाली द्वारा कुछ अंश प्रका०। 
सन्त्रकमलाकर--कमलाकर द्वारा। 
मन्त्रकोश--आचारमयूख में उल्लिखित। 
मन्त्रकोश--आशादित्य त्रिपाठी द्वारा, २० परिच्छेदों 
में (दाक्षिणात्य), चार काण्डों में सामवेदगृह्यसूत्र 
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के मन्त्र व्यास्यायित हैं। पाण्डु० (नो०, जिल्द 
१०, पु० १२२) की तिथि दा० सं १७१७ 
(१७९५ ई०)। 

सन्त्रतन्त्रश्रकाश--एकादशीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

मनतरभ्रकाञ्--दीक्षातत््व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

मन्त्रतन्त्रभाव्य--हरदत दारा । दे० एकारिनकाण्डमत्त्र- 
व्याख्या । 

मन्त्रमुवतावली--रघ्‌० के शुद्धितत्त्व एवं मलमासतत्त्व 
में उल्लिखित। 

मन्त्ररत्नदीपिका--अहल्याका मघेनु में व०। 

मन्त्रसारसंग्रह--सदाचारचर्द्रिका में व०। 

मन्त्रसारसंग्रह---शिवराम द्वारा। 

समूरचित्रक-- (या मेघमाला या रत्नमाला) नारद का 
कहा गया है। आसन्न वर्षा, दुर्भिक्ष आदि पर। 
वल्लालसेन के अद्भुतसागर में व०। 

सयूरचित्रक--भट्टगुरु द्वारा; सात खण्डों में। ट्राएनीएल 

केटलाग (मद्रास, १९१९-२२, पृ० ४४०४) । 

सरणकर्मपद्धति--यजुवेदगृह्यसूत्र से सम्बन्धित कही 
गयी है। 

मरणसामयिकनिर्णय--मृत्मु के समय कृत्य एवं प्राय 
दिचत्तो के विषय में। बीकानेर कैटलाग (पु० 
४२०) । 

मरीचिस्मुति--दे० प्रक० ४८। 

सर्यादासिन्धु-पुरुपोत्तम की द्रव्यशुद्धिदीपिका में व०। 

सलमासक्ार्याकार्य निर्णय । 

सलमासतरव--- (या मलिम्लुचतत्त्व) रघुनन्दन कृत। 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० राधावल्लभ के पुत्र 
एन रामकृष्ण के पौत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा। 
टो० मथुरानाथ द्वारा । टी० टिप्पणी, राधामोहन 
द्वारा। टी० वृन्दावन द्वारा। टी० हरिराम द्वारा। 

मलमासनिरूपण। | 

मलमासनिर्णप-दशपुत्र द्वारा। 

मलमासनिर्णय--भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। बडोदा 
(सं० १२८५१)। 

मलमासनिर्णय--नरसिह के पुत्र वज्चेश्वर द्वारा। 
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सलमासनिर्णयतन्त्रसार--वासुदेव दारा । 

सलमासरहुस्य--भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। श० 
सं० १६०३ (१६८१-२ ई०) में। ` 

मलमासविचार--- अज्ञात; १५७९ ई० में प्रणीत (बीका- 
नेर, पू० ४१७) । तिथि सम्भवतः १६७९ (१६०० 
झाक) है। 

मलमासाघमर्षणो--अज्ञात। 

सलमातार्यसंग्रह्‌--गुरप्रसाद शर्मा द्वारा! नो० न्यू० 
(जिल्द १, पू० २७९) । 

सहागणपतिपूजापदति। 

महादाननिर्णय--वाचस्पतिमिश्र की सहायता से मिथिला- 
राज भैरबेन्द्र द्वारा। पाण्डु ० (ह० प्र०, पृ० १२, ३६ 
एवं १२२) तिथि ल० सं० ३९२ (१५११ ई०)॥ 
वंशावली यो दो हुई है--भवेश, उनके पुत्र हरिसिह 


देव, उनके पुत्र भैरवेछ (रूपनारायण; अन्यत्र हरि- . 


नारायण) । दे० अलवर (सं० १४१३), जहाँ यह 
ग्रन्य महादानप्रयोगपद्धति कहा गया है। 
महादानपद्धति--रूपनारायण द्वारा। इण्डि० आ० 
(१० ५५०, तिथि श० सं० १४५२ अर्थात्‌ १५३० 
ई० है, क्योंकि विकृति वर्ष ठीक बैठता है) इसे 
महादान प्रयोगपद्धति भी कहा गया है। वाचस्पति 
_ (हेतनिरणंय), कमलाकर (दानमयूख) ने उल्लिखित 
किया है। 
महादानपदति--विश्वेश्वर द्वारा। 
महादानवाब्यायली--गंगोली संजीवेशवर मिश्र के पुत्र 
रत्नपाणि मिश्र ढ्वारा। इसमें इतिहाससमुच्चय का 
उल्लेख है। 


महादानानुकृमणिका । 

महादीपदानविधि। 

महादेवपरिचर्याप्रयोग-- (बौधायनीय ) रघुराम तीर्थ के. 
शिष्य सुरेदवर स्वामी द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
पु० २३९)। 

महादेवीय -निर्णयामृत द्वारा। 

महाभ्रदीपरत्तपद्धति-नो० न्मू० (१, पु० २८०) | 

महाप्रयोगसार--रघु० दारा आक्लिकतत्त्व में उल्लिखित । 


घर्मशास्त् का इतिहास 


महाप्रवरनिर्णय। 
महाभरवरभाष्य--पुरुषोत्तम द्वारा। 
में व०। - 


गोत्रप्रवरमंजरी 


अहाद्जरन्यासपद्धति--वलभद्र द्वारा। 

सहाखपद्धति---दे० रुद्रकल्पदुम । 

महारुट्रपद्धति--चत्सराज के पुत्र अचलदेव द्विवेदी द्वारा 
(चांखायन के अनुसार) । लग० १५१८ ई०। 

महार्त्रपद्षति--विवनाय के पुत्र अनन्तदीक्षित (यज्ञो- 
पवीत' उपाधि) द्वारा। नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न 
उ० है, अतः १५७५ ई० के उपरान्त । इसका नाम 
महारुद्रप्रयोगपद्धति भी है। 

महाखपडति--काशीदीक्षित द्वारा । दंद्रकल्पद्रुम में व० । 

सहारत्रपद्धति--(आइवलायन के अनुसार) नारायण 
द्वारा। 

महास्ट्रपद्धति--(सामवेद के अनुसार) कर्ण के पुत्र 
परशुराम द्वारा। शूद्रकमछाकर द्वारा व०। १४५९ 
ई० में प्रणीत। 

महारद्रपद्धति--वलमद्र द्वारा। , 

महारप्रपदधति--गुर्जरदेश के श्रीस्थल में रत्नमट्टात्मन 
त्रिगलाभट्ट के पुत्र मालजित्‌ (माजी) द्वारा। 
ग्रन्थ. का नाम एद्रार्चनमंजरी एवं लेखक का वेदांगराय 
भी कहा गया है। लग० १६२७-१६५५ ई०। 
अलवर (सं० १४१५) । 

सहारत्रपद्धति-- (गोमिलीय) रामचन्द्राचार्यं द्वारा। 
बड़ोदा (सं० १२५०) । 

महार््रपद्धति--विष्णुशर्मा द्वारा। 

सहाख्छ्रपद्धति--त्रिगलाभट्ट के पुत्र वेदांगराय द्वारा। 
यह मालजी का ही ग्रन्थ है। 

सहारप्रयज्षपद्धति। 

महार्णव--(या महाणंवप्रकाश) हेमाद्रि (जिल्द ३, 
भाग १, पु० १८३, १४४०) एवं शूलपाणि (श्राद्ध- 
विवेक) द्वारा व०। इसे स्मृतिमहार्णव (या प्रकाश 
भो) कहा गया है। दे० प्रक० ८४। , 
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महुर्णेव-- (कर्मविपाक) मदनपाल के पुत्र मान्धाता 
कृत माना गया है। दे० प्रक० ९३। 
महार्णच--पोङ्ग भट्ट (? पेदिभट्ट) के पुत्र विद्वेद्वरभट्ट 
द्वारा। देऽ प्रक० ९३ (नो० जिल्द ७ पृ० १२१) | 
मान्याता-लिखित महाणंव ही है। 
महाणंवत्रताक । 
भहालयत्रयोग । 
सहालयशादपदढति। 
सहाविष्णुपुजापद्धति+-अलण्डानुभूति के शिष्य अखण्डा- 
नन्द द्वारा। 
सहाविव्णुपुजापद्धति---चैतन्यगिरि द्वारा। 
अहाश्ञान्ति-.-शुद्धि एवं शान्ति से सम्वन्धित छृत्यों पर दो 
अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रकरणों में) । 
भहाशिपराद्रिनिर्षय--कश्मीर के कृष्णराम द्वारा। 
सहाष्टभोनिर्णय। 
अहियीदान। 
सहिँषीवानभन्त्र। 
भहेश्वरवर्माघर्म । 
मांसनिणेय-दुण्ढि द्वारा। 
मांसपीयूषलता--रामभद्रशिष्य दारा (सें० प्रा० कौटा- 
लाग, सं० ४१४३) 
सांतभक्षणदीपिका-वेणीराम शाकद्रीपी द्वारा। 
सांसमीमांसा--रामेशवर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
द्वारा! नि० सि० द्वारा व०। 
सांसविवेक--भटट दामोदर द्वारा। बतलाया गया है कि 
मांसापंण के प्रयोग आजकल विहित नहीं हैं। 
माँसविवेक्त-- (या मांसतत्त्वविवेक) विश्वनाथ पंचानन 
द्वारा। १६३४ ६० में प्रणीत। सरस्वतीभवन सी० 
में प्रका० | इसे मांसतस्वविचार भी कहा गया है! 
साधोद्यापन। 
माण्डव्यस्मृति--जीमूतवाहन (कालविवेक), हेमाद्रि 
नमयूख द्वारा व०। 
मातुलसुतापरिणय। 
सातुगोत्रनिर्णय--तारायण' हारा! 
सातुयोत्रनि्णेय--गद्रकवीन् के पुत्र॒ मुदुगलात्मज 
१२७ 


१५८७ 


लौगाक्षि भास्कर द्वारा (वड़ोदा, सं० १४६३) । 
माध्यन्दिनीय ब्राह्मणीं में विवाह के लिए मातृगोत्र 
वजित है। 

सातृदत्तीय--हिरण्यकेशिसूत्र्‌ पर टी०। नि० सि० में 
च०। 

सातूसांवस्सरिकभाप्रयोग । 

सासुस्यापनाप्रयोग। 

सात्रादिभासनिर्गय--कोकिल द्वारा । 

साघवप्रकाश-- (या सदाचारचन्द्रोदय) | दे० आचार- 
चन्द्रोदय'। 

साधवीयकालनिर्णण--दे० माघवकृत 'काल्निणेय'। 

नाघवीवसारोद्ार--नारायण फे पुत्र रामझृष्ण दीक्षित 
द्वारा । महाराजाधिराज लक्षमणेचन्द्र फे लिए लिखित, 
पराज्ञरमाधबोय फा एक अंश। स्टीन (पू० ३०९) । 
रुग० १५७५-१६०० ई०। 

याघवोल्लास--रघुनच्दन द्वारा देवप्रतिष्ठातत्व (पु० 
५०९) में ब०। 

माध्यन्दिनीयांचारसंग्रहदीपिका--पद्मनाभ द्रारा। 

सानवंगुळासून-- (फ्नीयेर द्वारा सम्पा० एवं गायकवाड 
ओरिएण्टल सी० में प्रकाशित) । 'पुरुष' नामक दो 
भागों गें। टी० (भाष्य) अष्टावक्र द्वारा, याज्ञवल्क्य, 
गौतम, पराशर, वंजवाप, शबरस्वामी, भद्रकुमा'र 
एवं स्वयं भट्ट अष्टावक्र के उल्लेख हैं। भूमिका में 
(द्वितीय पुरुष”) आया है कि लेखक ने इसे तव लिखा 
जव कि १०० वर्ष (संवत्‌ अज्ञात) वीत चुके थे। 

मातवगृह्यूपरिशिष्ट-त्री बी० आर० ए० एस्‌० 
(पुर २०६, सं० ६५७) । 

मानवघर्मशास्त्र--देखिए “मनुस्मृति'। 

सानवभादकल्प-हेमाद्रिं द्वारा व०। 

सानसागरीपदति--मानसिंह द्वारा। सें० प्रा० (सं० 
४११६) ! 

सानसोल्लास--सोमेश्वर कृत। दे० 'अमिलपिताथं- 
चिन्तामणि ।' 

मा्कंण्डेयस्मृति--मिताक्ष रा (याज्ञ० ३।१९) एवं स्मृति- 
चन्द्रिका द्वारा व०। 
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मातंण्डदीपिका--अहल्याकामधेनु में व०। 
सार्तेण्डार्चनचन्व्रिका--मुकुन्दलाल द्वारा। 


सालवदर्शन--चण्डेशवर के दानरत्ताकर में उल्लिखित। 


' सम्भवतः यह भोज के किसी मत का संकेत मात्र है, 
न कि इस नाम की कोई पुस्तक है। 
सासङृत्य। 
मासतत्वविवेचन--अज्ञात। मासों एवं उनमें किये जाने 
बाले उपबासों, भोजों एवं धार्मिक इत्यों पर! 
बीकानेर (पृ० ४२१) । 
सासदर्पण। - 
सासनिर्णय--भट्टोजि दारा! . 
सासमीमांसा--गोकुलदास महामहोपाध्याय द्वारा। 
चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र नामक चार प्रकार 
के मासो एवं वर्ष के प्रत्येक मास में किये जाने वाले 
धार्मिक कृत्मों पर। 
मासादिनिर्णय--ढूण्डि द्वारा। 
मासिकशाद्धनिर्णय--कम लाकर के पिता रामक्कप्णद्वारा । 
नि० सि० में व०। 
भासिकभाद्वपद्धति--गोपीनाथ भट्ट ढ्वारा। 
मासिकघाढप्रयोग-- (आपस्तम्बीय) रघुनाथ भट्ट 
सम्राट्स्थपति द्वारा। 
भासिकधाडमानोपन्यास--मौनी मल्लारिदीक्षित द्वारा । 
मिताक्षरा--हरदत्तकृत गौतमधमंसूत्र पर टी०। दे० 
प्रक० ८६। 
मिताक्षरा--मयुरानाय द्वारा याज्ञवस्क्यस्मृति पर टी०। 
मिताक्षरा--विज्ञानेसवर द्वारा याज्ञवल्वयस्मृति पर टी०। 
इसे ऋजुमिताक्षरा भी कहा जाता है। दे० प्रक० ७०। 
रोऽ प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा, नन्दपण्डित द्वारा; 
दे० प्रक० १०५। टी० बालम्मट्टी (उप० लक्ष्मी- 
व्याख्यान) रूक्षमीदेवी द्वारा। दे० प्रक० १११; 
चौखम्भा सी० में (व्यवहार) एवं घरपुरे द्वारा 
(आचार, प्रायरिंचत्त एवं व्यवहार) प्रका०। टी० 
सुबोधिनी; विश्वेश्वर भट्ट द्वारा; दे० प्रक० ९३ 
(व्यवहार, घरपुरे द्वारा अनूदित एवं प्रका०)। 
टी० मिताक्षरासार, मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 


'घ्ंश्ास्त्र का इतिहास 


टी० मुकुन्दलाल ढारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी 
द्वारा; पीटर्सन की छठी रिपोर्ट (पृ० ११)। टी० 
सिद्धान्तसंग्रह, राधामोहन शर्मा द्वारा। टी० हलायुध 
द्वारा। टी० व्याख्यानदीपिका, देवराजभट्ट के पुत्र _ 
निर्दूरिबसवोपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर) । 


- भिताक्षरासार-- (विज्ञानेश्वर के ग्रन्थ का सारांश) 


मयाराम द्वारा। 

मिपिलेशाह्लिक--गंगोली संजीवेइवर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि दर्मा द्वारा। मिथिला के राजकुमार छत्रसिह 
के आश्रय में प्रणीत। सामवेद के अनुसार शौचविधि, 
दन्तबावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तर्पण, जपयज्ञः देव- 
पूजा, भोजन, मांसमक्षण, द्रव्यशुद्धि, गाईसथ्यवर्म 
नामक आह्लिकों पर। नो० (जिल्द ६ पू० ३ ०-३२) । 
इस ग्रन्थ में मिथिलेशचरित है जिसमें महेशठवकुर 
एवं उनके ९ वंशजों का उल्लेख है, और ऐसा आया 
है कि महेश को दिल्ली के राजा से राज्य प्राप्त हुआ 
था। नो० (जिल्द ६, पृ० ४८)। 

सीमांसापल्लव-- चिपति एवं रुक्मिणी के पुत्र इन्द्रपति 
द्वारा। एकादशीब्रत, श्राद्ध, उत्सर्ग जैसे धर्मशास्त्रीय . 
विपयों पर मीमांसा के नियम प्रयुवत हैं। नो० 

-. (जिल्द ५, पू० २८१-८२) इनके गु गोपालभट्ट थे। 


सुक्तिक्षेत्रप्रकाश--आपाजिभट्ट के पुत्र भास्कर द्वारा। 


अयोध्या, मथुरा, माया आदि सात तीर्थो पर प्रकाशों 
में विभवत। वड़ोदा, सं० १२३८६। लेखक ने 
प्रयाग के लिए “सितासिते सरिते', अयोध्या के लिए 
'अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोष्या' (तैत्तिरी- 
यारण्यक) 'वागक्षरं प्रथमजा’ (तै० ब्रा०) एवं 
मथुरा, माया काशी के लिए क्रम से 'गोपालतापिनी', 
'नृसिहपूर्वतापनीय' एवं “रामतापनीय' वेदिक वचन 
उद्धृत किये हैं। 


मुक्तििन्तामणि--गजपति पुरुपोत्तमदेव द्वारा। जग- 


न्नाथपुरी की तीर्थयात्रा पर घामिक कृत्यों के विषय 
में। लग० १५०० ई०। 

मुद्गणस्मृति-- (वड़ोदा, ताइपत्र पाण्डु० सं ११९५०) 
मौनादिविधि, दाय, अशौच, प्रायश्चित्त पर। 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसूची 


मुव्राविवरण। 

मुनिमतमणिमाला---वामदेव द्वारा। 

ुमू्ृमुतङत्यादिपद्धति-शंकरशर्मा द्वारा। शुद्धिततत्व 
ज है। नोऽ न्यू० (जिल्द ३, पू० १५२)। 

मुहृतंकण्ठाभरण। 

मुहु्तकलीच्र--शीतरूदीक्षित द्वारा। 

मुहृतंकल्पब्स-मुहुतदीपक में महादेव द्वारा व०। 
१६५० ई० के पूर्व। 

मुह्तकल्पद्रुम--केशव द्वारा। 

मुहृतंकल्पदरुम--बूवशर्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित (कृष्णा- 
त्रिगोत्र) द्वारा। सन्‌ १६२८ ई० में प्रणीत। टी० 
मंजरी, लेखककृत। 

सूहू्तकल्पाकर--दुःखभञ्जन द्वारा। 

सुहृतंगणपति--हरिशंकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा। 
१६८५ ई० में प्रगीत । टी० सीताराम के पुत्र परमसुख 
द्वारा। टी० परशुराममिध द्वारा। 

मुहूर्तंचक्रावलि। 

मुह॒र्तंचल्लकला--हरजीभट्टु द्वारा। लग० १६१० ई०। 

सुहृतंचिन्तामणि--अनन्त के पुत्र रामदैवज्ञ (नोलकण्ठ 
के छोटे भ्राता) द्वारा। सन्‌ १६००-१ ई० में काशी 
में प्रगोत। सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 
वम्वई में १९०२ ई० में मुद्रित। अलवर (उद्धरण, 
५४२), जिससे प्रकट होता है कि नीलकण्ठ अकवर 
की सभा के पण्डित थे। इनके पुर्वज विदर्भ के थें। 
टी० प्रमिताक्षरा, रेखककृत; बनारस में १८४८ में 
मुद्रित। टी० कामधेनु। टी० नीलकण्ठ छारा! 
टी० पीयूपकणिका। टी० पौयूपवारा, नीलकण्ठ के 
पुत्र गोविन्द द्वारा १६०३ में प्रणीत, बम्बई में १८७३ 
ई० में मुद्रित । गोविन्द लेखक का भतीजा था। 
ढी० पर दी० रघुदैवज्ञ द्वारा। टी० पट्साहसो । 

मुहु्तचिन्तामणि--वेबटेश भट्ट द्रारा। 

मुहूत चिन्तामणिसार। 

बुहू्तचिन्तामणिसारिणी। 

सूहृतंचूडामणि--भारद्वाजगोत्र के श्रीकृष्ण दैवज्ञ के पुत्र 
शिव दैवज्ञ द्वारा। 
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मुहूर्ततत्व--कमलाकर के पुत्र केशव दैवज्ञ दवारा। 
संस्कारकौस्तुभ में व०। टी० लेखक द्वारा। टी० 
इपाराम द्वारा) टी० केशव दैवज्ञ के पुत्र गणेशदेवज्ञ 

- दारा रूग० १५४० ई० में प्रगीत। टी० महादेव 
द्वारा;. मुहृतंदीपक में ब०। 

सुहृेर्पण--मार्तण्डवरुलमा में व०। टी० दीपिका 
(मद्रास ग० पाण्ड्‌० सं० १८७०, १८७४) | 

मुहृतंदर्पण-प्रयाग के दक्षिण अलर्कपुर के गंगारामा- 
तमज जगद्राम के पुत्र लाळमणि द्वारा। अलवर 
(उद्धरण, ५४४) | 

मुहृतंदर्पेण--विद्यामाधव द्वारा। टी० माघवभट्ट द्वारा। 

मुहुतंदीप--जयानन्दे द्वारा। 

मुहर्तेदीप--शिवदैवज्ञ के एक पुत्र द्वारा। 

मुह॒तंदीपक--नागदेव द्वारा । 

सुहृतंदीपक--काहुजि (कान्हजित्‌ ? ) के पुत्र महादेव 
द्वारा। दे० ऑफ्रेस्ट (पू० ३३६ वी) । टी० लेखक 
द्वारा सं० १५८३ (१६६१ ई०) में प्रणीत। टोडरा- 
नन्द का उल्लेख है। 

मुहु्तदीपक--देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा । 

मुहुर्तदीपिका--(नि० सि० के अनुसार) कालविधान 
में व०। 

मुहुर्तदीपिका--चादरायण का कहा गया है। 

मुहूतनिणंय । 

सुहृतंपदवि। 

मुहृतंपरोक्षा-देवराज द्वारा। 

मुहुर्तभूषण--(या मञ्जीर) रामसेवक द्विवेदी द्वारा। 
नो० (जिल्द ११, भूमिका, पू० ४)। 

मुहु्तभूषणटीका--रामदत्त द्वारा। 

मुहु्तभैरव--भैरव दैवज्ञ के पुत्र गंगाधर द्वारा। 

मुहुतेंभेरव--दोनदयाल्‌ पाठक द्वारा। 

मुहुर्तमञ्जरी--यदुनन्दन पण्डित द्वारा! चार गुच्छो एवं 
१०१ इलोकों में। दे० अलवर (उद्धरण ५४५) । 
सं० १७२६ (१६७० ई०] में प्रणीत। 

मुहर्तमंजरी--हरिनारायण द्वारा। 

सुहृ्तमंजूषा। 
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सुहृतंसणि--विद्वनाथ द्वारा। 
भुहृतंमाधवीय--सायण या माधवाचायं का कहा गया है। 
मुह॒र्तमातंण्ड--केशव द्वारा। 
मुहर्तमातंण्ड--अनन्त के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। श० 
सं० १४९३ के फाल्गुन (लूग० मार्च १५७२ ई०) में 
देवगिरि के पास १६० इलोकों में। टी० मार्तेण्ड- 
वल्लभा, लेखक द्वारा; बम्बई में १८६१ ई० में 
प्रकाशित। 
मुहुर्तेमाखा- शाण्डिल्य गोत्र एवं. चित्तपावन जातीय 
सरस के पुत्र रघुनाथ द्वारा। सन्‌ १८७८ में रत्नगिरि 
में मुद्रित । 
मुहतसुब्तामणि । 
'मुहृतंमुक्तावलो--काशीनाय दारा! 
मुह॒र्तमुवताबल्ली--देवराम द्वारा । 
मुहतमुक्तावलो--भास्कर द्वारा। 
मुहूतंमुवतावली--योगीन्द द्वारा, अलवर (उद्धरण 
५४६) । 
मुहु्तमुकतावली--गरोपाल के पुत्र लक्ष्मीदास द्वारा। 
१६१८ ई० में प्रणीत। 
मृहूतंमुक्तावली-_श्रीकण्ठ द्वारा। 
मुहतंमुफ्तावली--श्री हरिमट्ट द्वारा। 
मुहृतंरचना-दुर्गासहाय द्वारा। 
“ मुहूतरत्न--ज्योतिषराय के पुत्र ईरवरदास द्वोरा। 
'मुहुर्तरत्नाकर' नाम भी है। 
मुहुत्तरत्न-गोविन्द द्वारा। 
मुहृतंरत्न--रभुनाथ द्वारा। 
मुह॒र्तरत्न--शिरोमणिमट्ट द्वारा। 
मुहु्तेरत्नमाळा--श्रीपति द्वारा! रघु० द्वारा व०। 
टो० लेखक द्वारा। 
मुहृतेरत्नाकर-हरिनन्दन द्वारा। टी० लेखक द्वारा। 
मुहुर्तराज--विदवदास द्वारा। 
मुहू्तराजीय। 
मुहुतंलक्षणपदरू। 
मुह्तविधानसार--कालूमाधव में व० | 


मुहूर्तविषरण। 


घमंशास्त्र का इतिहास 


मुहुतंवृत्तशत । 
मुहृतेशिरोमभि--रामचन्द्र के पुग्न धर्मेस्वर द्वारा। 


हृतंसग्रह--सिद्धेरवर के संस्कारमयूख में एवं सं कौ० 

मेंब०। १६५०६० के पूर्व । टी० रक्ष्मीपति 'द्वारा। 

मुहु्तसर्वस्व- बूब के पुत्र वि. लात्मज रघुवीर द्वारा। 
काशी में सं० १५५७ (१६३५-३६ ई०) में प्रणीत। 
नो० (जिल्द १, पु० १०९)। 

मुहृतंसार--वर्नेल (तंजौर, पु० ७९ ए) ` 

मुहुर्तसार--मानुदत्त द्वारा। 

मुहर्तसारिणी। ` 

मुहुर्तेसिदधि। 

मुहुर्तसिख्वि-नागदेव द्वारा। 

सुहर्तेसिङि--महादेव द्वारा। 

सुहुर्तसिस्धु--मधुसुदन मिश्र द्वारा। लाहोर में मुद्रित! 


भुहृर्तस्कन्ध--बृहस्पति द्वारा। 
मुहूर्तामृत--रघु० दारा ज्योतिस्तत्त्व में उल्लिखित। 


मुहुर्वाक- -मृत्युञ्जय कोकिल द्वारा। टी० प्रमा, लेखक 
द्वारा।. ` 

मुहुर्तालंकार--भैरव के पुत्र गंगाघर-दारा। श० सं० 
१५५४, माघ १५ (१६३३ ई०) । स्टीन (पृ० 
३४३) । 

मुहर्तालंकार--जयरांम द्वारा। 

मुहूर्ताव्ति। ` क 

मू्सहा--संकल्पवावयों, नान्दीश्राद्, तिथिव्यवस्था, 
एकोदिष्टकालव्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, गोवधादि- 
प्रायदिचत्त, व्यवहारदाया दिव्यवस्था, विवाहनक्षत्रादि 
पर उत्तम ग्रन्थ । दे० नो० (जिल्द ३, पृ० ४९) एवं 
नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४६-७)। 

मूर्तप्रतिष्ठा--नोऽ न्यू० (जिल्द १, पृ० २९३)। 

मूतिप्रतिष्ठापन। 

मूलनक्षत्रशान्ति। 

मूलनकषत्रश्ञान्तिप्रयोग- शौनक का कहा गया है। 

मूलशान्तिनिर्षय-स्टीन (पृ० ९९)। 

सूलूशान्तिनिान। 

सूलझान्तिविधि--मवुसूदन गोस्वामी द्वारा। 


घनंशास्त्रीय प्रन्वतूची 


मुलादिशान्ति। 

सूल्यनिरूपण--गोपालकृत (सें० प्रा, सं. ४३२१] । 

मूल्यसंप्रह-- (या मूल्याध्याय) बापुमट्ट॒ द्वारा। संक- 
ल्पित दान देने में असमर्थता प्रकट करने पर घन- 
दण्डों के सम्बन्ध में एक संक्षेप॥ गोपालूमाष्य का 
उल्लेख है। पाण्डु० तिथि शक १७५६ है, नो० 
(जिल्द १०, पूर २३८)। 

सूल्याष्याय-- (कुल ५॥ इलोकों में) कात्यायन कृत 
माना गया है। गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के 
स्थान पर धन देने के विषय में। दे० बी० वी० 
आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० १७१)। टी० 
कामदेवदीक्षित द्वारा, नो० न्यू० (जिल्द ३, भूमिका, 
पृ० ४) । टी० गोपालजी द्वारा। टी० वालकृष्ण 
के पुत्र विट्‌ ल (उपाधि वैष्णव, श्रीपुर के वासी); 
१६७० ई० के परचातू। 

मृत्तिकास्नान । 

मुत्पुज्जयस्मृति--हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ७ ७६४-६५, 
७८४) द्वारा एबं दानमयूख में उल्लिखित। 

मुत्मुमहिषीदानविधि-- (पिसी की मृत्यु के समय भैंस 
का दान)। 

सैत्रायणीयगृहापदार्थानुकम। 

सैन्नायणोगृह्मपदति--मैत्रायणी शाखा के अनुसार १६ 
संस्कारों पर। अध्याय का नाम पुरुप है। 

सेत्रायणीगृह्मपरिदिष्द--हलायुथ, हेमाद्रि एवं म० पा० 
द्वारा व०। 

सैत्रायणीयौध्देदेहिफपद्धति--दे० क्रियापद्धति । 

सोक्षकल्पतद-- (छृत्यकल्पतरु या कल्पतरु का एक अंश) 
लक्ष्मीधर दारा । दे० प्रक? ७७। 

मोक्षेश्‍वरनिबरष--सारस्करगृह्मपरिणिष्ट की दी० में 
गदाधर द्वारां व०। सम्भवतः यह मोक्षेश्वर के पुत्र 
ब्रह्माक॑ का प्रदनज्ञानदोय-सुच्छाप्रकरण ही है। 
बीकानेर (पु० ३२५-३२६) । 

मोहचूडोत्तर-- (या मोहचूलोत्तर) हेमाद्रि (३।२।८८३, 
मोहचौरोत्तर), नि० सि० में व०। 

गमुबल्सभा-- (या कर्मेसरणि] बल्लमाचायं के पुत्र व॑ 
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गोपीनाथ के भाई विट्ठल दीक्षित या विट्ठलेश 
द्वारा। आह्विक, संस्कार एवं आवसध्याधान (गृह्य 
अग्नि स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुर्वेद- 
के अनुसार) । अलवर (सं० १२८०) | 
यजुवित्राहपदति। 
अबुर्वेदिवषोत्सर्गतस्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
यजुर्वेदिथाद्वतस्व--रघु० द्वारा। दे प्रक० १०२। 
यजुर्वेवोयभ्रम्दविषि--ढोण्ढ्‌ द्वारा। दे० “आाद्धविधि' । 
यजुःशरखाभेदतच्वनिर्णय--पाण्डुरंग टकले द्वारा। 
बड़ोदा (सं० ३७४) । लेखक का सिद्धान्त यह है कि 
जहाँ कहीं 'गजुवेंद' शब्द स्वयं आता है वहां तैत्तिरीय 
शाखा” समझना चाहिए न कि 'शुक्ल्यजु०'। 
यज्ञपाइवंसंग्रहकारिका--पारस्कर गृष्य० पर गदाधर- 
भाष्य में च०। 
यक्षसिद्धान्तविग्रहू--रामसेवक द्वारा। 
यज्ञसिद्धान्तसंग्रहू--रामप्रसाद द्वारा। 
यत्तोपबीतनिर्णय । > 
यज्ञोपवीतपद्धति--गणेषवर के पुव रामदत्त द्वारा। 
वाजसनेयी दाखा के छिए। - 
यतिक्षौरविधि--मभुसूदनानन्द द्वारा। वड़ोदा (सं० 
५०१५) । 
अतिखननादिप्रयोग---भ्ीशलवेदकीटीर लकमण द्वारा। 
यतिधमंसमुच्चय का उल्लेख है। 
पतिघर्म--पुहपोत्तमानन्द सरस्वती द्वारा। लेखक पूर्णा- 
नन्द का शिष्य था। 


यतिघर्म--अज्ञात। 

यतिधमंग्रकाश--वासुदेवाभम द्वारा। घड़ोदा (सं० 
१२२८९) । 

यतिधर्मप्रकाश--विश्वेदवर द्वारा। यह यतिषमंसंग्रह 
ही है। 


यतिधमंप्रबोधिनी--तीलकण्ठ यतीन्द्र द्वारा । 

यतिघमंसंग्रह--अज्ञात (नो०, जिल्द ९, पू० २७८) । 
सर्वप्रथम शंकराचार्य के अनन्तर आचार्यपरम्परा 
एवं मठाम्नाय का वर्णन है और तब यतिघर्म 
का। 
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यतिघर्मसेप्रह--सर्वज्ञविद्वेश के शिष्य विश्वेश्वर 
सरस्वती द्वारा। आनन्दाश्षम (पूना) द्वारा प्रका०। 
- यतिघर्मसमुच्चय--यादवप्रकाश द्वारा। वैष्णवों के लिए 
११ पर्वो में। 
यतिघर्ससमुच्चय---रघुनाथ भट्टाचार्य द्वारा । 
यतिधर्मससुच्चय--सर्वेज्ञ विदवेद के शिष्य विषवेदवर- 
सरस्वती द्वारा। पाण्डु» (नो०, जिल्द ८, पृ० २९३) 
की तिथि सं० १६६८ (१६११-१२ ई०)। इसे 
यतिधमंसंग्रह (उपर्युक्त) भी कहा जाता है। 
यतिनित्यपद्धति--आनन्दानन्द द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५०१७)। 
यतिपत्नीधर्मेनिङ्पण--पूर्णानन्द के शिष्य पुस्षोत्तमानन्द 
` सरस्वती द्वारा। 
यतिमरणोपयुक्तांशसंग्रह । 
घतिलिंगसमर्थन--तीन स्कन्वों में। 
यतिवन्दननिषेष । 
यतिवन्दनञञतइूषणी। 
यतिवन्दनसमर्धन। 
यतिवल्लभा--(या सेन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा। 
संन्यास, यति के चार प्रकारों (कुटीचक, बहूदक, 
हंस एवं परमहंस) एवं उनके कतंव्यों पर। नो० 
(जिल्द १०, १७५) । विधानमाला की चर्चा हुई है। 
यतिसंस्कार-- (्रतापनारसिह का एक भाग) । 
यतिसंस्कार--पुत्र द्वारा यति की अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध 
पर। नो० (जिल्द १०, पू० १०] । 
यतिसंस्का्रयोग--रायम्मटट दारा। 
यतिसंस्कारप्रपोग--विश्वेदवर द्वारा। नो० (जिल्द १, 
पूण १७३) ॥ 
बतिसंस्कारविधि-- (दो भिन्न ग्रन्थ] दे० स्टीन (पृ० 
९९)। 
यतिसंस्कारविधिनिर्णय--इण्डि) आ० (पु० ५२३, 
सं० १६४७)। 
यतिसंस्कारोपयोगिनिर्णय। 
यतिसन्ध्यावातिक--शंकर के शिष्य सुरेश्वर द्वारा। 
नो० (जिल्द १० पू० ९]। 


धर्लशास्त्र फा इतिहास 


यतिसिदान्तनिर्णय--सच्चिदानन्द सरस्वती द्वारा। 

यत्यनुष्ठान । र 

यत्यनुष्ठानपद्धति--शंकरानन्द द्वारा! 

यत्यन्तफमंपदति--रपुनाथ द्वारा। 

यत्याचारसंग्रहीययतिसंस्कारप्रयोग--विष्वेशवर सरस्वती 
(नो०, जिल्द १ पृ० १७४) । 

यत्याचारसप्तषिपुजा। 

यत्याराधनप्रयोग। 

यत्याह्लिक्तष--बड़ोदा (सं० ८५६३] । 

यसस्मृति--दे० प्रक? ४९; जीवानन्द (भाग १, पृ० 
५६०-५६७) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ११२-११६) 
द्वारा प्रका०। 

बल्लाजीय--यल्लुभट्टू के पुत्र यरछाजि द्वारा। अन्त्येष्टि, 
सपिण्डीकरण आदि पर। आइवलायनसूत्र, भारद्वाज 
सूत्र और इनके माष्यो तया शौनक पर आधारित। 

पदावन्तभास्कर--ुरुपोत्तमात्मज हरिभट्ट 'के पुत्र 
आपाजिमट्ट-तनुज हरिभास्कर या भास्कर द्वारा 
बुन्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यशवन्तदेव के 
आश्रय में। बीकानेर (१० ५०८) में इसका एक अंश 
संवस्सरकृत्यप्रकास है। नो० (जिल्द ४, पृ० २६९) । 
हरिभट्ट त्यम्वकपुरी से आये थे और काश्यप गोत्र 
के थे एवं आपाजिभट्ट काशी में रहते थे। सग० 
१६७६। 

थाजवल्वयस्मृति--दे० ख० १,प्र०, ३४। टी० अपराकं 
द्वारा; दे० प्रक» ७९। टी० कुलमणि द्वारा। टी० 
देवबोध द्वारा; रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। टी? 
धर्मेश्‍वर द्वारा; शूलपाणि के प्रायदिचत्तविवेक में 
व० (पृ० ५२९)। टी० वालक्रीडा, विदवरूप 
हारा; दे० प्रक० ६०। टी० पर टी" विभावना। 
टी० पर टी० अमृतस्यन्दिनी (सोमयाजी द्वारा] । 
टी० पर टी० वचनमाला, सोमयाजी के शिष्य के 
शिष्य द्वारा। टी० पर टी० अज्ञात | टी० मिता- 
क्षरा, मथुरानाय द्वारा । टी० मिताक्षरा, विज्ञानेरवर 
द्वारा; दे० प्रक० ७०, मिताक्षरा की टीकाओं के 
लिए देखिए 'मिंताक्षरा'। टी० 'र॒घुनाथभट्ट द्वारा। 


धर्मदास्भीय प्रन्यसूची 


टी० शूलपाणि की दीपकलिका (दे० प्रक» ९५)। 
टी० बीरमित्रोदय, मित्रमिश्र द्वारा; दे० प्रक० 
१०८ (चौखम्मा से एक अंश प्रका०)। 

याजशिककमलाफरी--सें ० प्रा० (सं० ४४१४) | 

यात्नाप्रयोगतत्व--हरिशक्कुर द्वारा । 

यात्राविवाहाद्युपाय--नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४९) । 

भुक्तिकल्पत्तर--भोजदेव कृत। शासन एवं राजनीति 
के विपयों पर, यथा--दुत, कोप, कृपिकर्म, बल, 
यात्रा, सन्धि, विग्रह, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, 
छत्र, ध्वज, पद्मरागादिपरीक्षा, अस्त्र-शस्त्रपरीक्षा, 
नौका-लक्षण आदि पर। स्वयं भोज, उशाना, गर्ग, 
बृहस्पति, पराशर, वात्स्य, लोहप्रदीप, शाइंगवर एवं 
कतिपय पुराणों का हवाला दिया गया है। कलकत्ता 
ओ० सी० (सं० १) द्वारा प्रका०। 

युगाणंव--सें० प्राश (सं० ४४१८)। 

युखकुसुहुर। 

युद्धकौहल---रुद्र द्वारा 

युद्धचिन्तामभणि---रामरो वक त्रिपाठी द्वारा। 

युद्धजयप्रकाश--दुःखभज्जन द्वारा। 

युद्धजयार्णव--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। 

युद्धज॒याणंब--अग्निपुराण ( अध्याय १२३-१२९ ) 
से। 

युद्धजयोत्सव--टी ० अज्ञात। टी० मथुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टी० रामदत्त द्वारा। 

युद्धजयोत्सव4--अंगाराम द्वारा, पाँच प्रकाशों में। 
अलवर (उद्ध० ५५१]। 

युद्धयात्रा--रबु० के ज्योतिस्तत्त्व में ब०। 

युद्धरत्नावली : 

रंगनायदेशिकांहिक--रंगनाथदेशिक द्वारा। 

रज़तदानप्रयोग--कमलाकर द्वारा। > 

रत्नकरण्डिका--द्रोण द्वारा। ह० प्र० (पू० १०-११, 
पाण्डु० तिथि सं० ११८९ अर्थात्‌ ११३२-३३ ई०)। 
वाजसनेथियों के इत्यों पर। ड० का० (२७३, 
१८८६-९२) की पाण्डु० अपूर्ण है, इसमें प्रायश्चित्त, 
स्पृष्ठासपृष्टप्रकरण,शावाशीच, भाद, गृहस्याश्रमधर्म, 
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दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, कृष्छू आदि पर विवेचन 
हैं। 

रत्नकोश--हेमाद्ि (३।२।७५०); रघु० (मलमास- 
तत्त्व) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 

रत्नदीपविदवप्रकाद 

रत्नमाला--शतानन्द द्वारा; ज्योतिस्तत्त्व (जिल्द १, 
पू० ५९६) में व०॥ 

रत्ममाला--रघु० (शुद्धितत्त्व), गोविन्दार्णव, निर्णयदीप 
में व०। सम्भवतः श्रीपति या शतानन्द का ग्रन्थ | 

रत्नसंग्रह--नि० सिं० में व०। 

रत्नसागर--नि० सि० में व०। 

रत्नाकर---दे० प्रक (चण्डेषवर) ९०। 

रत्नाकर-- गेपाल ढारा। 

रत्नाकर--रामप्रसाद द्वारा। स्टीन (पृ० १००) में 
प्रायर्चित्त का अंश हैं। 

रत्नार्णव--रघु० द्वारा व०। 

रत्नावक्ति--हेमाद्रिं (३।२।८५७) एवं रघु० (मळमास- 
तत्त्व) में व०। 

रयसप्तमीकाळतिर्णय। 

रविसंक्रान्तिनिर्णय--माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

रसामूतसिन्यु--सदाचारचर्ब्रिका (सम्भवतः भक्ति पर्‌) 
मेंव०। | x 

राघवभट्टीय--नि० सि० में व०। 

राजकौस्तुभ-- (या राजघर्मकौस्तुभ) अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। 

राजषमंसारसंग्रह--तंजौर के तुलाजिराज कृत कहा गया 
है (१७६५-१७८८) । 

राजनीति--अज्ञात। 

राजनीति-देवीदास दारा! 

राजनीति--भोज दारा! 

राजनीति--वरण्चि (?) द्वारा। 'न्यन्तारि. . . . 
आदि नवरत्नों के प्रसिद्ध एलोक से इसका आरम्म 
है। दे० बनेल (तंजौर, पु० १४१ वी)। 

राजनीति--काशी के हरिसेन द्रारा। 

राजनीतिकामधेनु--चण्डेशवर के राजनीतिरत्नाकर 
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~= 


द्वारा व०। 
--मित्रमित्र द्वारा । वीरभित्रोदय का 


एक अंद! चौखम्मा सं० सी० द्वारा प्रका०। 
राजनीतिप्रकाह-- रामचन्द्र अल्लडीवार द्वारा। 
राजनीतिमयूख--नीलकण्ठ का नीतिमयूख ही है। 
राजनीतिशास्त्र--चाणक्य द्वारा। ८ अध्याय एवं लग० 
५६६ इलोकों में। विट० एवं कीय (२,पू० १८२) । 
राजमूषणी-- (नूपभूषणी) रामानन्द तीर्थ द्वारा) मनुः 
स्मृति की कुल्लूककत टीका का उल्लेख है। - 
राजमार्तण्ड--भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४। ड कार 
(सं० ३४२, १८७९-८०) में राजमार्तण्ड ग्रन्थ है, 
जिसमें घर्मेशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्लेख 
है और ब्रतवन्धकाल, विवाहशुमकाल, विवाहराशि- 
योजनविमि, संक्रान्तिनिर्णय, दिनक्षय, पुरुषलक्षण, 


मेषादिलग्नफळ के विषय हैं। पाण्डु» की तिथि - 


सं० १६५५ चैत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी० 
गणपति द्वारा। * 
-राजलासक--सरस्वतीविळास में व० (मैसूरसंस्करण, 
पू० २१)। 
राजबल्लभ-- (सूत्रथार मण्डनमिश्र द्वारा ? ) महादेव 
के मुहूर्तदीपक में व०। 
राजाभिषेक--अनन्त द्वारा। , 
राजाभिषेकप्रयोग-- (नीलकण्ठ के नीतिमयूल से) । 
'राज्याभिषेक-- (टोडरानन्द से)। 
राज्याभिषेकपद्धति--दिनकरोद्द्योत का एक माग! 
राज्याभिषेकपद्वति--अनन्तदेव दारा । 
राज्याभिषेकपद्धति--विद्वकर्मा के पुत्र शिव द्वारा । 
राज्याभिषेकप्रयोग--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा । 
दे० प्रक» १०६। 
राज्याभिवेकप्रयोग--माघवमट्ट के पुत्र रघुनाय सम्रादू- 
स्थपति द्वारा। 
रामकल्पदरुम--कमलाकर के पुत्र अनन्तमट्ट द्वारा। 
दस काण्डों में विभक्त, यया क्रम से--काल, धा, 
ब्रत, संस्कार, भ्रायरिचित्त, शान्ति, दान, आचार, 
राजनीति एबं उत्स । औफ्रेख्ट के मत से केवळ 


अर्मशास्त्र का इतिहास टु 


७ काण्ड हैं, किन्तु एक पाण्डु० में उपर्युक्त काण्ड 
हैं। १६४०-१६७० ई०॥ वीकान्नेर (पू०४४५- 
४४७) । 

रामकौतुक--निर्णयामृत एवं नि० सि० में व०। 

रामतत्त्वप्रकाश--सायण कृत माना गया है। 

रामदेवप्रसाद-- (उफं गोत्रप्रवरनिर्णय) शम्मुदेव के पुत्र 
विश्वनाथ या विश्वेश्वर द्वारा। शक सं० १५०६ 
(१५८४ ई०) में प्रणीत । 

रामनवमीनिर्णय--गोपालदेशिक द्वारा । नि० सि० उ० 
है। 

रामनवमीनिर्णय--विट्ठलदीक्षित द्वारा। 

रामनाथपद्धति---रामनाथ द्वारा। 

राभनित्याचनपद्धति--<चतुर्भुज द्वारा। 

रामनिवन्ध--दीक्षितवात्र्‌ के पुत्र श्रीमवनन्दात्मज 
क्षेमराय द्वारा। १७२० ई० में प्रगीत (अलवर, 
सं० १४३१)। 

रामपुजाविवि--क्षेमराज द्वारा। अलवर (सं० १४३२ 
एवं उद्धरण ३४१) । ` 

रामपूजापद्धति--रामोपाध्याय द्वारा। स्टीन (पु० 
१०१) । ) 

रामप्रकाश-- (१) कालतत्त्वार्णव पर एक टी०। (२) 
कृपाराम के नाम पर संगृहीत धार्मिक ब्रतों पर एक 
निबन्ध; कृपाराम यादवराज के पुत्र, माणिक्यचन्द्र 
के राजकुल के वंशज एवं गौइक्षत्रकुलोद्भव कहे गये 
हुँ; वे जहाँगीर एवं शाहजहां के सामन्त यें। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, १० ५०२) के मत से काशीनाथ 
के पुत्र एवं रामदेव चिरञ्जीव के पिता राघवेन्द्र इस 
ग्रन्य के वास्तविक प्रणेता थे। हेमाद्रि) माधव एवं 
गौड के लेखको का आधार लिया गया है। अलवर 
(नं» १४३३) के मत से यह कालतत्त्वविवेचन पर 
आधारित टीका है। किन्तु इण्डि० आ० के विवरण 
से ऐसा नहीं प्रतीत होता। 

रामप्रसाद-देखिए 'तीर्थरत्नाकर'। 

रामानुअनित्यकर्मपद्धति--दे० पीटसंन (छठी रिपोट) 
पू १०७)। 
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शमार्चनचन्विका--रंधु० के तिथितत्त्व में तया नि० सि० 
म व०। 

रामार्चनचन्तरिका--अच्युताज्ञम दारा 

रामार्चनचर्ब्रिका--परमहंसपरिव्राजकाचायं श्रीमन्मुकुन्द 
न के शिष्य आनन्द वन यतिद्वारा। पाँच पटलो में 
(ड० का० पाण्डु» ४४०, १८९१-९५; तिथि शक 
१६०७, अर्यात्‌ १६८५ ई०)। चार पटलों में। 
वसिष्ठ से गौइपाद, गोविन्द, शङ्कराचार्य, विदवरूप, 
सुरेश्वर तक की गुरु परम्परा का उल्लेख है। टी० 

` लवुदीपिका, गदाघर द्वारा। 

रामार्चनचन्द्रिका--कुलमणि शुक्ल द्वारा। 

'रामार्चनदर्पण--अरूवर (सं० १४३५) । 

रामाचंनदीपिका। 

रामार्चनपद्धति---रामानन्द द्वारा। 

राभारचनरलाबर-केशवदास द्वारा। अहल्याकामबेनु 
में व०। 

रामार्चनपडति--आदितत्त्व एवं श्राइतत्व (पू० २१२) 
में रघु० दारा व०। 

रामसिह॒प्रकाश--गदावर दारा! 

रासयात्रापद्धति--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

रासयात्राधिवेकत--शूछ॒पाणि द्वारा। दे० प्रकर ९५। 

'खकलशस्यापनविधि--नारायण के पुत्र रामकृष्ण द्वारा । 

खकल्प। 

स्रकल्पतर--(१) अज्ञात (बर्नेल, तंजौर, पू० १३८ 
ए), सं० १७१४ (१६५७-८ ई०); (२) विदवे- 
इवर के पुत्र द्वारा। 

खकल्पद्रुम-- (या महारद्रपद्धति) उद्धव द्विवेदी (काशी 
निवासी] के पुत्र अनन्तदेव दारा । हेमाद्रि, टोडरा- 
नन्द, प्रयोगपारिजात, स्द्रकारिका (परशुराम- 
लिखित) , नि० सि० का उल्लेख है। १६४० ई० 
के उपरान्त। 

खचिन्तामणि--( या स्द्रपद्धति ) विश्राम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (छत्दोगों के छिए)। बड़ोंदा (सं० 
८०१८]। 

रुद्रजपसिद्धान्तशिरोमण्--रामचस्द्र पाठक द्वारा। एक 
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विशाल ग्रन्य। बड़ोदा (सं० १०९४६) में १३ 
प्रकरण हुँ; सम्भवतः इससे अधिक प्रकरण 
हैँ । 

सद्रपद्धति--(१) कर्ण के पुत्र परगुराम द्वारा। लेखक 
ओदीच्य ब्राह्मण था। महारुद्र के रूप में शिवपूजा का 
वर्णन है। द्रजपप्रशंसा, कुण्डमण्डपलक्षण पीठपूजा- 
विधि, न्यासविधि पर कुल १०२८ इलोक हैं। सं० 
१५१५ (१४५८ ई०) में प्रणीत। इसका (द्र - 
कारिका' नाम भी है। (२) इसी विपय प्र एक 
अन्य छोटा निबन्ध, भमिका कुछ अंश में समान है। 
१४७८-१६४३ ई० के वीच में प्रणीत (इण्डि० आ०, 
पृ० ५८४) । (३) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित 
द्वारा। बड़ोदा (पाण्डुं० ८०३०; तिथि सं० १८२९ 
अर्थात्‌ १७५२-३ ई०)। (४) तैत्तिरीयशाखा के 

` अनुसार द्रप्रयोग का विवरण, यद्यपि रुद्र सभी 
शाखाओं में वाचित होता है। आग्रा है---स्मार्त॑- 
रुद्रप्रयोगस्य बौघायनसूत्रमूलकरवेन वहु चुचादीनां च 
तत्र बौघायनं ग्राह्मम्‌। इद्रः पंचघा रूपं रुद्री लघुरुवों 
महारद्रोऽति द्रदचेतिएकादशग्‌णवृद्धया । सर्वञ्च त्रेवा 
जपरुद्रौ होमर्ट्रोऽभिषेकरुद्रदचेति।' इण्डि> आ० 
(पृ० ५८०, सं० १७८३; पाण्डु० की' तिथि सं० 
१५८७, १५३०-३१ ई०)। रूपनाथ कई वार 
उ० है। 

सद्रपद्धति-- (मैत्रायगीय) वड़ोदा (सं०` २४५२) । 

स्ट्पद्धति-आपदेव द्वारा। 

रट्रपद्धति-सदादिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। 
इसे सद्रानुष्ठानपद्धति एवं महारुद्रपद्धति भी कहा 
जाता है। रं 

खपडति---रामेशवरभट् के पुत्र नारायणभट्ट ढारा। 
प्यद्यप्यनेकासु शाखासु रुद्रः पठ्यते तथापि तैत्तिरीय 
शाखानुसारेण शद्रः पठ्यते।' 

ख्रपद्ति--रामक्कष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित द्वारा। . 
(शांखायनगृह्य के अनुसार) । 

चद्रपद्धति--रेणुक द्वारा। पाण्डु» की तिथि १६०४ सं० 

. (१६८२ ई०) है (बीकानेर, पृश ६०१) । 
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रद्पद्धति --शम्मुदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई 
विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयों के लिए] । 
सबरपूजापद्धति-पोट्सन (छठी रिपोर्ट, पृ० १०९) । 
रूप्रविधानपद्धति--सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशीदीक्षित 

द्वारा। 
रुप्रविधानपद्धति--चन्द्रचूड़ द्वारा। 
र्ट्रविलासनिबन्ध--नन्दतमिश्र द्वारा! 
शंदस्तानविक्षि-- (या रद्रस्नानपद्धति) नारायणभट्ट के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। कमलाकर के शान्तिरत्न में 
व०॥ लग० १५७०-१६०० ई० 
खप्रतिष्ठा। ` 
र --एद्रपूजा के छिए नियमपद्धति। 
शद्रसुत्र--(या रुद्रयोग) उद्धव के पुत्र अनन्तदेव (काशी 
के रहने वाले) ढ्वारा। इसे त्रैविद्यमौढ (वाजसनेय 
शाखा के लिए) भी कहा जाता है। पौटसंन (पाँचवीं 
रिपोर्ट, पू० १७५) । 
ख्राक्षघारण। 
खराक्षपरीक्षा। 
रुद्रानुष्ठानपद्धति--रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा। 
ड० का० (सं० २८३, १८८६-९२) ॥ यह उपर्युक्त 
रुद्रपद्धति (४) ही है, ऐसा प्रतीत होता है। 
रुप्रानुष्ठानपद्धति--सर्वश कुल के मेंगनाथ दारा! 
. महार्णव पर प्रधान रूप से आधारित । 
र्रा --बल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा। 
ब्रतोद्यापनपद्धतिं में व०। छग० १७५० ई०। 
रद्ानुष्णनपद्धति--(या दीपिका) दे० रूद्रपद्धति' 
ऊपर। * 
सद्रानुष्ठानप्रयोग--मयूरेश्वर के पुत्र खण्डभट्ट (अया- 
चित) द्वारा। 
रद्रार्चनचन्द्रका--शिवराम द्वारा। 
खार्चनमंजरी--वेदांगराय द्वारा। दे० महारुद्रपद्धति। 
रूपनारायणीय-- (पद्धति) शक्तिसिह के पुत्र उदयर्सिह 
रूपनारायण द्वारा। ड० का० (सं० २४०, १८८१- 
८२) में वंशावली दी हुई है। इसमें तुलापुरुष आदि 
बोडश महादानों, कूपवापीतड़ागादिविधि, नवग्रहहोम, 


घर्मेशास्त्र का इतिहास 


अमुतहोम, लक्षहोम, दुर्गोत्सव का वर्णन है। भोजराज, 
लक्ष्मीधर (कल्पतरु), हेमा द्रि, चण्डेदवर, पारिजात, 
हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वर्षदीप, 
महादानपद्धति (छपनारायणक्कत) पर आधारित । 
नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स पद्धति में व०, 
१४५०-१५२५ ई० के बीच। 
रेणुकारिका-- (या रेणुककारिका) . दे० ऊपर 
'पारस्करगृह्मकारिका'। १२६६-६७ ई० में प्रणीत। 
लक्षणप्रकाह--मित्रमिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय (राज- 
नीति पर) का एक भाग। चौखम्भा सं० सी० में 
प्रका०। 
लक्षणरत्नमालिका--विश्वनाथ के पुत्र नारोजि पण्डित 
द्वारा। वर्गाश्रमाचार, दैव, राज, उद्योग, शरीर पर 
पाँच पद्धतियों में। लगता है, यह लेखक की पुस्तक 
लक्ष्मणशतक की एक टीका है। दे० वर्नेल, तंजौर 
(पृ० १३२ एवं १६४ वौ) 
लक्षणशतक--नारोजिपण्डित द्वारा। 
लक्षणसंग्रह--हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० ३२८) एवं 
, कुण्डमण्डपसिद्ि द्वारा व०। 
लक्षणसमुच्चय--हेमाद्रिं द्वारा। शरीर लक्षणों के एवं 
प्राकृतां पर। दे० वीकानेर (पू० ४११)। 
लक्षणसमुच्चय--हेमाद्रि (दानक्षण्ड, पृ० ८२३) एवं 
नि० सि० में व०। 
लक्षणसारसमुच्चय--शिवलिगों के निर्माण के नियम। 
३२ प्रकरणों में। 2 
लक्षहोमपद्धति-- (१) सदाशिवदीक्षित के पुत्र काशी 
दीक्षितद्वारा। (२) पुरुषोत्तम के पुत्र गोविन्द दारा । 
(३) रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा; दे० प्रक० 
१०३॥ 
लक्षणसमुच्चय--महादेव के मुहूतंदीपक में व० । 
लक्ष्मीनारायणार्चाकौमुदी--शिवानन्द गोस्वामी द्वारा। 
५ प्रकाशों में । 
लक्ष्मीसपर्यासार--श्रीनिवास द्वारा । 
लघुकारिका--देवदत के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा (माध्य- 
न्दिनशाखा के लिए) । बडोदा (सं० १२०७२), 


Me की 


तिथि सं० १५५२ एवं संख्या ४०५५ की तिथि १५०७ 
संवत्‌ । 
लघुकालनिर्णय--माधवाचाय द्वारा । प्रथम इलोक 


व्याख्याय माघवाचार्यो धर्मान्‌ पाराशरानय' है और 


अन्तिम है--“पतिपाते च वैधृत्यां तत्कालब्यापिनी 
तिथि: (दे? बीकानेर, पृ० ४०८-४०९) । 

छघुचाणक्य । 

लघुचिन्तामणि--त्रोरेशवरभट्ट गोडबोले द्वारा। 

लघुजातिविवेक--शूद्रकमछाकर में व०। 

लघुनारवस्मृति--नि० सि० एवं सं० की० में व०। 

लघुनिणँय--शिवनिधि द्वारा (बड़ोदा, सं० १२८५४) । 

रूघुपद्धति--(या कर्गतत्त्वप्रदीपिका) रघुनाथ के पुत्र 
पुरुपोत्तमात्मज कृष्णमट्ट॒ द्वारा। कारिका, वृत्ति, 
वामनभाष्य एवं जयन्त पर आधारित। आचार, 
व्यवहार पर विवेचन। नो० (जिल्द १०, पृ० 
२४८); बड़ोदा (सं० १४२२, पाण्डु» संवत्‌ १५९२, 
१५३५-६ ई०) । चन्द्रिका, स्मृतिसार एवं स्मृत्यथं- 
सार का उल्लेख है। १३२०-१५०० ई० के बीच। 

लघुपाराशरस्मृति। 

लघुवृहस्पतिस्मृति । 

लघुयमस्मृति--अपराक (याज्ञ० १२३८) एवं हलायुध 
(ब्राह्मणसवंस्व) द्वारा उल्लिखित। 

लघुवसिष्ठस्मृति । 

लघुविष्णुस्मृति--अपराक एवं हलायुध (द्राह्मणसर्वस्व) 

. द्वारा व०। आनन्दाथम (पृ० ११७-१२३) द्वारा 
प्रका०। 

लघुव्यास--संस्कारमयूल में व०। जीवानन्द (भाग २, 
पु० ३१०-३२०) द्वारा प्रका०। 

हघुशंसस्मुति--आनन्दाश्षम (पू० १२४-१२७) द्वारा 
प्रका०। 

लघुशातातपस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० १२८-१३५) 
द्वारा प्रका० । 


रूघुशौनकस्मृति--१४४ इलोकों में (बडोदा, सं० , 


११८६३) । 
लघुहारोतस्मृति---अपराक द्वारा व्रश। आनन्दाश्वम 
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(पृ? १३६-१४१) एवं जीवानन्द (भाग १, पु० 
१७७-१९१) द्वारा प्रका० । 

लघ्वन्निस्मृति--जीवानत्द (भाग १, पृ० १-१२) द्वारा 
प्रफा० । दे० प्रश १६। 

लघ्वाइवलायनस्मुति--आनन्दाश्रम (पू० १४२-१८१) 
द्वारा प्रका०। 

ललितार्चनचन्द्रिका--विद्यानन्दनाय केगुरु सच्चिदानन्द- 
नाथ द्वारा। 

लूलितार्चनदीपिका। 

ललिताचेनपद्धति--स्वयंभ्रकाशानन्दनाथ के शिष्य चिदा- 
नन्दनाथ द्वारा । सम्भवतः यह ललिताचंनचन्द्रिका ही 
है । 

लवणधाद-- (मृत्यु के उपरान्त चौथे दिन मृत को 
लवण की रोटियों के अर्पण पर) । 

लिखितस्मृति--दे० प्र १३। जीवानन्द (भाग ३, 
पृ० ३७५-३८२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० १८२- 
१८६) द्वारा प्रका०॥ ड० का० (पाण्डु० ४४, 
१८६६-६८) में ६ अध्यायो में एक लिखितस्मृति है, 
जिसमें वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि लिखित से चातु्वेष्ये- 
घमं एवं झायडिचित्तो के प्रदन पूछते हुए उल्लिखित हैं। 

लिखूतोभद । 

लिङ्गतोभव्रकारिका । 

लिङ्गषारणचत््रिका। 

लिङ्कघारणदीपिका। 

लिङ्गप्रतिष्ठा--अनन्त द्वारा। 

'िङ्गप्रतिष्ठापनविधि--अनन्त द्वारा (बौधायन के 
अनुसार) । इण्डि० आ० (जिल्द ३, पू० ५८४- 
५८५) । 

लिद्धादिभतिष्ठाविधि--रामेदवर भट्ट केपुत्र नारायणभट्ट 
द्वारा। 

िङ्कार्चनचर्ब्रका--विण्णुःपत्र गदाधरात्मज सदाशिव 
दक्षपुत्र द्वारा जयसिह को प्रसन्न करने के लिए प्रणीत। 
लेखक ने आशौचचन्द्रिका भी लिखी है। १८वीं 
शताब्दी का प्रथम चरण। 

लेखपंचाशिफा-+-५० प्रकार के विक्रयपत्रो, प्रतिशापत्रों 
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एवे लेख्यप्रमाणों पर सन्‌ १२३२ ई० में लिखित। 
दे० भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ ई०, सं० ४१०; 
पाण्डु» तिथिसं० १५३६ अर्थात्‌ १४७९-८० ई०] । 
लेसपद्धति--बन्धकों, विक्रयपत्रों, सन्धियों के विभिन्न 
प्रकारों पर, .९वीं से लेकर १६वीं वि० शताब्दी तक के 
राजकीय सचिवालय के लेख्यप्रमाणों के उद्धरणों के 
साथ; गायकवाड़ ओ० सी० (१९२५)। 
लेखमुक्तामणि--वत्सराज के पुत्र हरिदास द्वारा। 
उद्भव (लेखन के उद्भव), गणित, लिखन (लिपिक 
या मुर्हारर के लिखने की कला) वं नृपनीति पर 
४६४ इलोकों में एवं ४ सर्गों, में। पाण्डु० १६२५ ई० 
में उतारी गयी (औफ्रेख्ट का कंटलाग)। 
रोकपालाष्टदान । 
छोकप्रकाश--क्षेमेन्द्र द्वारा। ११वीं शताब्दी का 
उतराबं। इसमें लेख्य प्रमाणों, बन्धक-पत्रों आदि के 
आदर्श-रूप वणित हैं। 
लोफसागर--अहल्याका मधेनु में व०। 
लोहितस्मृति। 
खीगाकिस्मूति--दे० प्रक० ५०। 
वंगिपुरेश्‍वरकारिका--वंगिपुरेदवर द्वारा। 
बचनसंप्रह--बड़ोदा (सं० ५५०७) | 
बचनसमुञ्चय--त्रीकानेर (सं० ४८९) । 
चचनसारसंग्रह--सुन्दराचायं के पुत्र भ्रीसैलताताचार्य 
द्वारा। मदनपा० में उ०। 
चटेश्वरसिद्धान्त--गदाधर के कालसार में उ०। 
बत्तस्मृति--क्रालमाधव में एवं मस्करी द्वारा (गौतम- 
धमंसूत्न में) व०। अ 
चपननिर्णय । 
यरदराजीय--हुल्श (सं० ४४८, रिपोर्ट १) । 
वर्ज्याहारविवेक--वॅकटनाथ द्वारा। 
वर्णकाचार । 
वर्णशासन। 
वर्णसङ्करजातिमाळा--भागंव राम द्वारा। नो० न्यू० 
(१, पु० ३३२) । 
बर्णशारमणि--बँंचनाथ दीक्षित द्वारा। 


घ्॒मंशारन्न का इतिहास 


वर्णांभमघने--येद्यनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवतः उप- 
मुक्त ही है। 

चर्णा्रमघमंदीप-- (या दीपिका) भारहाज गोत्रीय 
राघवात्मज गोविन्द के पुत्र कृष्ण द्वारा। संस्कारों, 
गोत्रप्रवरनिर्णय, स्थालीपाक; लक्षहोम, कोटिहोम, 
तुलापुरुष, वास्तुविधि, आह्विकविधि, सर्वप्रायदिचत्त, 
मूतिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस में प्रणीत। 

वर्णाभमधमंदीप--गोदावरी के तट पर स्थित महाराष्ट्र 
के राजा कृष्ण द्वारा। वीकानेर (पृ० ४८९) । यह 
एक विशाल ग्रन्थ है। 

वर्घमानपद्धति--रघु० के श्राद्धतत्व में व०। इसे 
नव्यवर्षमान० भी कहा जाता है। 

वषंछृत्य--लक्ष्मीधर के पुत्र सुद्रघर द्वारा । १९०३ ई० 
में बनारस में प्रका०। दुर्गोत्सववित्रेक (शूलपाणि- 
कृत) में व०। 

वर्षकृत्य--चम्पहट्टी कुल के रावणशर्मा द्वारा। संक्रान्ति 
एवं १२ भासो के ब्रतों एवं उत्सवों पर। 

वर्षकुत्य--विद्यापति द्वारा] १५वीं शताब्दी के लग० 
प्रथमार्व में। रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 

वर्षक्कत्य--शद्धुर &ारा। इसे स्मृतिसुधाकर या वषर 
कृत्यनिवन्ध भी कहते हैं। बीकानेर (पू० ४६८) । 

वषंकृत्य--हरिनारायण द्वारा । से० प्रा० (सं० ५०१७) । . 

वर्षक्कत्यतरंग--कत्यमहाणंव से। 

वर्षक्कत्यप्रयोगमत (माला) ---मानेइवर शर्मा द्वारा। 
पाण्डु» तिथि १४७७ ई० (विहार०, जिल्द १, सं० ` 
३१२ एवं ज० वी० ओ० आर० एस्‌०, १९२७, 
भाग ३ एवं ४, पू० ४)। 

बषंकोमुदी-- (या वर्षकृत्यकौमुदी) गणपतिभट्ट के पुत्र 
गोविन्दानन्द द्वारा । विव्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०। 
दे० प्रक० १०१। 

वर्षदर्पण--दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका में एवं समय- 
मयूख में व०। १६०० ई० के पुर्व । 

वषंदीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकीस्तुम का भाग। 

बर्षदीप--रूपनारायणीय में ब०। 

व्र्षदीपिका--चण्डेशवर के इत्यरत्नाकर में व०। ' 


घमंशास्त्रीव प्रन्यसूची 


बमासकर--ाम्मुनाय सिद्धान्तवागीक्ष द्वारा राजा धर्म- 
देव की आज्ञा से प्रणीत। 

वंसन्तराजीय-- (उर्फ शकुनाणंव) शिवराज के पुत्र एवं 
विजयराज के भाई वसन्तराज भट्ट द्वारा मिथिला के 
राजा चन्द्रदेव की आज्ञा से प्रणीत। बल्लालसेन के 
अदुभुतसागर एवं शूछपाणि के दुर्गोत्सव द्वारा उल्लि- 
खित। ११५० ई० के पूर्व । टी० अकवर के छासन- 
काल में भनुचन्द्रगणि दवारा। 

बसिष्ठकल्प । 

वसिष्ठधर्मसूत्र+-दे० प्रक० ९। बनारस सं० सी० द्वारा, 
जीवाचन्द (भाग २, पृ० ४५६-४९६) एवं आनन्दा- 
श्रम (१० १८७-२३१) द्वारा प्रका०। टी० यज्ञस्वामी 
द्वारा। वौधायनसूच की.गोविन्दस्वामिटोका में व०। 

चसिण्ठ्संहिता--(या महासंहिता) शान्ति, जप, होम, 
बलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिपसम्बन्धी 
विषयों पर ४५ अध्यायो में । अलवर (उद्धरण ५८२) । 

बसिष्ठस्मृति--१० अध्यायों एवं लग० ११०० इलोकों 
में। वैष्णव ब्राह्म॑गों के संस्कारों, स्त्रीवमं, विष्ण्वारा- 
घन, श्राद्ध, आश्योच, विष्णुमूतिप्रतिष्ठा पर। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पू० ३९२; सं० १३३९) । बड़ोदा 
(सं० १८८५; पाण्डु» की तिथि पाक १५६४ है। 

चसिष्ठरमुति--(या वासिष्ठी) टी० वासिष्ठभाण्य, 
वेदमिश्च द्वारा। राम ने वसिष्ठ से अपने वनवास का 
कारण पूछा है। ग्रहों को शान्ति, रक्षहोम, कोटिहोम 
पर। यह वशिष्ठ द्वारा माध्यन्दिनी झाखापरआवारित 
है। ड० का० (पाण्डु ०सं ०२४५, १८७९-८०ई०) ; 
बड़ोदा (सं० १४१२, संवत्‌ १५६५, १५०८- 
९ ६०) । टीका में केवल इलोको के प्रतीक दिये गये 
हैं। इसमें आया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य 
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था। 

वसिष्ठहोमपठति। 

वाययतत्त्व--सिद्धान्तपंचानन कृत। धार्मिक कृत्यों के 
उपयुक्त कालों पर! द्वैततत्व का एक भाग! 

वाक्यमीसांसा--गृसिहप्रसाद में व०। 

याक्यरत्मावक्ति-गदाघर के कालसार में व०। 


२५९९ 
वाग्मटस्मृतिसंग्रह--अपराकं द्वारा व०। 


चारवतीतीयंयान्राप्रकाह--रामभद्रके पुत्र गौरीदत्त द्वारा । 

वातर्‍्याधिकमंप्रकाश । 

चादभयङ्कर--विज्ञानेदवर के एक अनुयायी द्वारा, वीर- 
मित्रोदय के मतानुसार। दे० प्र० ७०। कल्पतरु 
द्वारा व०। १०८०-११२५ ई० के मध्य में। 

वाघूलवृत्तिरहृत्य--(या वाघूछगृह्यागमवृत्तिरहस्य) 
सगमग्रामवासी मिश्र द्वारा । ऋणत्रयापाकरण, ब्रह्म 
चयं, संस्कार, आह्विक, श्राद्ध एवं स्त्रीधमं पर। 

चापीकूपतडागादिपदधति। 

चाप्युत्सर्गं । 

यारश्रतनिणंय । 

वाराणसोदर्षण--राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा। 

घामनफाररिका--दलोकों में एक विशाल ग्रन्य। मुख्यतः 
खादिरगृह्य पर आधृत। 

वाननपद्धति--धाद्धसोख्य (टोडरानन्द) में व०। 

वाराहगृह्य --गायकवाइ सी० में २१ खण्डो में प्रका० | 
जांतकमं, नामकरण से पुसवन तक के संस्कारों एवं 
बेश्वदेव एवं पाकयज्ञ पर। 

वातिकसार--ठेकचन्द्र के पुत्र यतीश दारा । १७८५ ई० 
में छिखित। | 

वारषिककृत्यनिर्णय॥ 

वासकर्मेप्रकाश । 

वासिष्ठळघुकारिका। 

बासन्तीविवेक--शूछपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

वासिष्ठीशान्ति--विद्वनाथ के पुत्र महानन्द द्वारा 
(उन्होंने संशोधित किया या पुनः लिखा) । बीकानेर 
(पृ० ४९०)। 

वासुदेबी--(या प्रयोगरत्नमाला) बम्बई (१८८४ 
ई०) में प्रका०। हेमाद्रि, कृत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम, 
रूपनारायण, नि० सि० के उद्धरण आये हैं, अतः 
१६२० ई० के उपरान्त। मूतिनिर्माणप्रका र, मण्डप- 
प्रकार, विष्णुप्रतिष्ठा, जलाधिवास, शात्तिहोमर 
प्रयोग, नूतनपिण्डिका स्थापन, जीण पिण्डिकायां देव- 
स्थापनप्रयोग का वर्णन है। 


१६०० 


वास्तुचन्तिका--करुणाशंकर द्वारा। 
बास्तुचन्त्रिका--कपाराम द्वारा। 
वास्तुतस्‍त्व--गगपतिशिष्य द्वारा। लाहौर (१८५३ 
ई०) में प्रका०। 
वास्तुपदति-- (या 
१६७२) । 
बास्तुपुजनपद्धति--परमाचार्य द्वारा। 


वास्तुपुजनपद्धति--याज्ञिकदेव. द्वारा । 
वास्तुप्रदीप--वासुदेव द्वारा। नि० सि० में च०। 


बास्तुयागतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
बास्तुरत्नावलि--जीवनाय दैवज्ञ द्वारा। वनारस (१८- 
. ८३) एवं कलकत्ता (१८८५) में प्रका०। 
बास्तुशान्ति--नारायणमभट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा! 
आईवलायनगृह्य के अनुसार। कमलाकरम्ट् के 
शान्तिरत्न में व०। 2 
वास्तुद्यान्तिप्रयोग--शाकलोक्त । 
वास्तुज्षान्तिप्रयोग--दिनकर के शान्तिसार से उद्धृत। 
बास्तुशास्त्र-मय द्वारा। नि० सि० में उल्लिखित । 
, वास्तुशिरोमणि--मान नरेन्द्र के पुत्र स्यामसाह के आदेरौँ 
से शंकर द्वारा। अलवर (सं० ५७६) । 
वास्तुंसवंस्वसंग्रह-बंगलोर में सन्‌ १८८४ में प्रका०। 
विचारनिर्णय-- गोपाल न्यायपंचानन भट्टाचायं द्वारा। 
विजयदशमीनिर्णय। 
बिजयदश्ञमीपद्धति--अरूवर (सं० १४४४ एवं उद्धरण 
३४४) | 
विजयविलात-- “रामकृष्ण द्वारा। शौच, स्नान, सन्ध्या, 
ब्रह्मयज्ञ, तिथिनिर्णय पर। ककं, हरिहर एवं गदाधर 
के भाष्यों पर आधारित। 
विज्ञानमार्तेण्ड--न्‌स्हिप्रसाद में व०। 
विज्ञानललित--हेमाद्रि (दानखण्ड, पू० १०९) द्वारा 
एवं दानसार {नृसिहप्रसाद के भाग) में व०। 
विटूठलीय--रामङष्ण के श्राद्धसंग्रह में व०। 
विवुरनीति--महाभारत के उद्योगपर्व के अध्याय 
३३-४० बम्बई संस्करण में, गुजराती प्रेस द्वारा 
मुद्रित) । 


वास्तूद्यापन) बडोदा (संख्या 


धर्मशास्त्र फा इतिहास 


विद्याकरणपद्धति--नित्याचा रप्रदीप (पृ० ५६६, ५७१) 
मैव०। 

विद्याधरीविलास--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व द्वारा व०। 

विद्यारण्यसंग्रह--दे० स्मृतिसँग्रह। 

विद्याविनोद--नि० सिं० में व० (यह लेखक का नाम भी 
हो सकता है) । 

विदन्मनोहरा--नन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की 
टीका। दे० प्रक० १०५। 

विषवाधमं । 

विधवाविवाहँखण्डन । 

विघवाविवाहविचार--हरिमिथ द्वारा । 

विधानखण्ड--नि० सि० में व०। 

विधानगुम्फ--अनन्त के विधानपारिजात में व०। 

विधानपारिजात- नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
१६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 
'काण्वशाखाविदां प्रिय कहता है। ऐवस्तिवाचन, 
झान्तिकर्म, आह्लिक, संस्कार, तीर्थ, दान, प्रकीर्ण- 
विधान आदि पर पाँच स्तवकों में। देवजानीय, 
दिवोदासीय, विस्थलीसेतु का उल्लेख है। बिब्लि० 
इण्डि० द्वारा प्रका०। 2 

विघानमाला-- (या शुद्धार्थेविधानमाला) अत्रि गोत्र के 
नृसिहमट्टु द्वारा। वैराट देश में चन्दनगिरि के पास 
वसुमती के निवासी। संस्कारकौस्तुभ एवं विधान- 
पारिजात में व०। १५५० ई० के पूर्व। इण्डि० 
आए० में २४० प्रकरण हैं (पु० ५७५,सं० १७६९), 
-पाण्डु० सं १७३२ में उतारी हुई। आनन्दाश्रम द्वारा 
प्रका० १९२०। बड़ोदा (सं० १०४४९, पाण्डु» 
तिथि सं० १६२२, १५६५-६ ई०)। टी० हरि के 
पुत्र विदवनाथ द्वारा। 

विघानमाला--लल्ल द्वारा। | 

विधानमाला--विदवकर्मा द्वारा । 

विधानरत्त--ना रायण भट्ट रा। 

विघानरहस्य--अहल्याकामधेनु में च०। 

विधानसारसंग्रह--अज्ञात। दे० बीकानेर 
४९४] । 


पु? 


घसशास्त्रीय प्रन्वतूची 


विधिपुष्पमाका-- (पद्धति) श्रीदत्त की पितृभक्ति में 
व० १३०० ई० के पूर्व 

विषिरत्न--गंगाधर द्वारा। 

विधिरत्न--निकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एवं प्रयोगपारिजात 
द्वारा व०। 

विनायक्पुजा--मोगीश्वर के पुत्र एवं शौच” (शौचे) 
विशद वाले रामकृष्ण द्वारा। सन्‌ १७०२ ई० में 
प्रणीत। 

विनायफ्शान्तिपदति+-इस पर श्रीवराचार्य की टी० 
है। वडोदा (सं० ५४९); सं० १६०७ (१५५०- 
५१ ई०)। - 

विबुधकप्ठभूषण--बेंकटनाथ द्वारा गृह्यरत्त पर टी०। 

विअक्ताविअक्तनिर्णय। 

विभागतत्त्व-- (या तत्त्वविचार) नारायण भट्ट के पुत्र 

- रामकृष्ण द्वारा। मिताक्षरा पर आधारित | छूग० 
१५७५-१६०० ई०। अप्रतिवन्ध एवं सप्रतिबन्ध 
दाय, मुख्यगौग पुत्रों, विभागकाल, अपुत्रदायादक्रम, 
उत्तराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर 
विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० “ञ्रातरः' 
तक है। 

बिभागनिर्णय । 

विभागसार--विद्यापति कृत। भवेश के पुत्र हरिसिहा- 
त्मज दपंनारायण के आदेश से प्रणीत। दायलक्षण, 
विभागस्वरूप, दायानहेँ, अविभाज्य, स्त्रीधन, द्वादश- 
विव पुत्र, अपुत्रवनाधिकार, संसुष्टविभाग पर। नो० 
न्यू० (जिल्द ६, पू० ६७) । 

ˆ विभूतिघारण। 

विमलोदयमाला-- (या विमलोदयजयन्तमारा) आदइव- 
लायनगृह्मसूत्र पर एक टी०। 

विरुद्धविधिविध्वंस--मल्लदेव एवं श्रीदेवी के पुत्र एवं 
भगवद्दोवमारती के शिष्य लक्ष्मीधर द्वारा। उनका 
गोत्र काश्यप था, पितामह वामन, पितामह के भाई 
स्कत्द एव भ्रपितामह सोड थे। सोड शाकम्भरी 
(साँमर) के राजा सोमेश्वर के मन्त्री थे। तुरुष्कों 
द्वारा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापति एवं 
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* सान्धिविग्रहिक थे क्रम से स्कन्द एव वामन। स्कन्द 
ने हरिराज को शाकम्भरी में राजा बनाया और 
वामन अणहिल्छपाटक में चले गये । कुल मूलरूप में 
आनन्दनगर से आया था। प्रत्य कई अधिकरणों में 
विभाजित है। इण्डि० आ० (पू०४८९, सं० १५७७) 
पाण्डु० तिथि सं० १५८२ चैत्र, अर्यात्‌ १५२६ ई०। 
धाभिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन श्राद्ध 
दे सकता है), शूद्रप्रायश्चित्त आदि पर। 

विरक्षणजन्मप्रकाशिषा 


[| 
विलाससंप्रहकारिफा--गदाधर के कालसार द्वारा व०। 
विवस्वत्स्मृति--स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि दारा व०। 
विवादकल्पतर-- (लूक्ष्मीधर कृत कल्पतरु का एक 
अंश) । दे० प्रक० ७७। 

विवादकौमुदी- पीताम्बर सिद्धान्तवागीश द्वारा। शक 
१५२९, अर्यात्‌ सन्‌ १६०४ ई० में प्रगीत। लेखक 
आसाम के राजा के संरक्षण में था। 

विवादचन्त--मिसरू मित्र द्वारा। दे० प्रक० ९७। 

विवादचन्द्रिका--अनन्तराम द्वारा। शूलूपाणि एवं 
स्मातंभट्टाचाये के उद्धरण हैं। १६०० ई० के 
पदचातू । 

विवादचन्द्रिका--चण्डेश्वर के शिष्य रद्रवर महामहो- 
पाघ्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्धचन्द्रिका में लेखक 
वर्षमान को उ० करता है। व्यवहार (कानून) के 
१८ विषयों एवं विवाद प्रका पर। लगर १४५० 
ई०। 

विवादचिन्तामणि-त्राचस्पतिमि्च द्वारा। दे० प्रक० 
९८) बम्बई में मुद्रित। 

दिव(दताण्डव--कमलाकर भट्ट द्वारा। प्रकरण १०६। 

विवादनिर्णय- गोपाल द्वारा । 

विवादनिर्णय--श्रीकर द्वारा । 

विवादभंयार्णव--जगन्नाथ तकंपंचानन द्वारा। दे० प्रक० 
११३। कोलब्रुक ने इसके मुख्य विषयों में दो के 
अनुवाद उपस्थित किये हैँ। बो० न्यू० (जिल्द १, 
भूमिका, पू० १३१४) । 

विवादरत्नाकर---चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०॥ 

® 
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दिवादवारिधि---रमापति उपाध्याय सन्मिश्न दारा! 
व्यवहार के १८ आगमों पर। 
. विवादव्यवहार--गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा 
विवावसार--कुल्टूककत। लेखक के आद्धसागर में 
ब०। दे० प्रक० ८८। 
विवादसारार्णव--सर विलियम जोस के कहने पर सन्‌ 
१७८९ ई० में स्वोर शर्मा त्रिवेदी द्वारा ९ तरंगों 
में संगृहीत। इसमें आया है—-'सविल्य मिस्तर- 
श्रीजोत्समहीपाज्ञप्त' आदि। मद्रास गवनंमेण्टं 
पाण्डू०; जिल्द ६, पू० २४०७, सं० ३२०३। 
विवादसिन्धु। 
विवादार्णवभञ्जन---(या भङ्गे) गौरीकान्तं एवं अन्य 
पण्डितों द्वारा संगृहीत। ड० का० पाण्डु० सं० 
३६४ (१८७५-७६ ई०); नो० (जिल्द ९, पू 
" २४४, सं० ३१६५) 
दिवादार्णवसेतु--याणेरवर एवं अन्य पण्डितों द्वारा 
वारेन हेस्टिंगूस के लिए संगृहीत एवं हल्हेड द्वारा 
अंग्रेजी गे अनूदित (१७७४ ई० में प्रका०) । ऋणा- 
दान एवं अन्य व्यवहारपदों पर २१ ऊमियों (लहरों 
अर्थात्‌ प्रकरणों) में विभाजित। वस्वई के वेंकटेश्वर 
प्रेस में मुद्रित । इस संस्करण से पता चलता है कि यह 
ग्रन्थ रणजीतसिह (लाहौर) की कचहरी में प्रणीत 
हुआ था। अन्त में प्रणेता पण्डितों के नाम आये हैं। 
नो० (जिल्द १०. पू० ११५-११६) एवं नो० न्यू? 
(जिल्द १, पु० ३३९-३४१, जहाँ पण्डितों के नाम 
तो आये हैं, किन्तु रणजीतसिह का उल्लेख नहीं है। 
विवादार्यसंग्रह। 
विवाहुकर्स--मयुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा। 
विवाहकमंपदति--दे० विवाहपद्धति। 
विवाहकर्ममन्त्रव्माख्या सुबोधिनो--अलव्र 
१४५२)। हरिहर पर आधारित है। 
विवाहकम समुच्चय--पाण्डु० सन्‌ १११३ ई० में उतारी 
गयी। ह० प्र० (पू० ११)। 
विवाहकौमुदी--से० प्रा० (सं० ५१४०-४१) । 
विवाहचतुर्यीकस। 


(संख्या 


धर्सेशास्थ फा इतिहास 


विवाहतत्त्व---(या उद्गाहतत्त्व) रघु० दारा । ६० प्रण 
१०२। टी० काशीराम द्वारा। 

विवाहतत्त्वार्णद--“रघु० के उद्बाहतत्त्व (जिल्द २, पू० 
११७) में व०। 

विवाहद्विरागमनपठति। 

विवाह॒निरूपण--नन्दभट्ट हारा । 

विवाहनिरूपण--वैद्यनाथ द्वारा । 

लिवाहपटरू--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। सम्भवतः 
वराहमिहिर था शाङ्खबर का ज्योतिष-सम्वन्धी 
ग्रन्थ] 

विवाहपद्छ---सारंगपाणि ` (शाञ्जपाणि ? ) द्वारा, जो 
मुकुन्द के पुत्र थे। 

विवाहपटल-हरिदेवसूरि द्वारा। 

विवाहपदलस्तवक--सोमसुर्दर-शिष्य द्वारा। बड़ौदा 
(सं० १३३)। 

विवाहपद्धति-- (या विवाहादिपद्धतिं, गोभिलीय) । 

विवाहपद्धति--गौरीशंकर द्वारा। 

विवाहपद्धति--चतुर्भुज द्वारा । 

विवाहपद्धति--जगन्नाध द्वारा। 

विवाहपद्धति--नरहरि द्वारा । 

विवाहपद्धति---तारायण भट्ट हारा। 

विवाहपद्धति---रामचन्द्र द्वारा। 

विवाहूपद्धति--!(या विवाहादिकर्मपद्धति) देवादित्य के 
पुत्र गणेदवरात्मज रामदत्त राजपण्डित द्वारा। लेखक 
चण्डेश्वर के चचेरे भाई थे अतः वे लग० १३१०- 
१३६० ई० में थे। आम्युदयिकधाद्ध, विवाह, 
चतुर्थीकर्म, पुंसवन एवं समावर्तन तक के अन्य 
संस्कारों पर। वाजसनेयियों के छिए। 

विवापद्धति--अनूपविलास से। 

विवाहपद्धतिव्याड्या--गूदडमल्ल द्वारा। 

विवाहप्रकरण--कर्क की लघुकारिका से। 

विवाहरत्न--हरिभट्ट द्वारा। १२२ अध्यायों में। 

विवाहरत्नसंक्षेप--क्षेमकर द्वारा। 

विवाहवुत्वाबन--राणिग या 'राणग के पुत्र केशवाचार्य 
द्वारा। विवाह के शुभ मुहुतों पर १७ अध्यायों में। 


धर्मशास्त्रीय प्रस्यसुची 


एक पाण्डु» की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ 
- ई०) है; दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌०, भाग १, 
पु? १०९ सं० ३२२। महादेव के मुह॒तंदीपक एवं 
दोडरानन्द में व०। टी० दीपिका, केशव के पुत्र 
गणेशदेवज्ञ द्वारा; शक १४७६ (१५५४-५ ३०], 
दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌० (भाग १, पू० ११०, 
सं० ३३४) भौर भण्डारकर रिपोर्ट (१८८३-८४ ६०, 
पृ० ३७२-३७३), जहाँ कहा गया है कि गणेश ने 
सर्वप्रथम 'ग्रहलाषव' लिखा और तव 'भाद्ध-विधि' 
और तब मुहुतँतत्त्व की टी० लीलावती पर एक टी ०। 
टी० कल्याणवर्मा द्वारा। 
विवाहसौस्य--नीलकण्ठ द्वारा। लगता है, यह टोडरा- 
नन्द का एक अंश है। 
विवाहाग्निनष्टिप्रायविचत्त । 
विवाहादिकसनिव्ठानपद्धति--भवदेव द्वारा। 
विवाहाविप्रयोगतर्व--रघु० का कहा गया है (नो०, 
जिल्द ११, भूमिका, पू० १४]। 
विवाह्मकत्यास्थरूपनिर्णय--अनन्तराम शास्त्री द्वारा। 
विविघविद्यावियारचतुरा--भोज द्वारा । क्रुद्ध देवों को 
प्रसन्न करने, वापी, कूप आदि के निर्माण के विपय में। 
ह" प्र० (पृ० १३ एवं ६५), तिथि ल० स॑० ३७२ 
(१४९०-९१ ६०) । यह घारेस्बर भोज से भिन्न हैं। 
विवेककोमुदी--रामक्ृषष्ण द्वारा । शिखा एवं यज्ञोपवीत 
घारण करने, विधि, नियम, परिसंख्या, स्नान, तिलक- 
धारण, तर्पण, शिवपूजा, त्रिपुण्ड, प्रतिष्ठोत्सर्गमेंद 
के विषय में विवेचन। नो० (जिल्द १० पु० 
१०५-१०७) । 
विवेकदीपक--दामोदर द्वारा । महादार्नो पर। संग्राम- 
` साह के तत्वाववान में संगुहीत; पाण्डु० (इण्डि० 
आ०,पु० ५५१, सं १७१६) की तिथि सं० १६३८ 
(१५८२ ई०]। 
विवेफमंजरी। 
विवेकार्णव--श्रीनाथ द्वारा। लेखक के कृत्यतत्त्वागंव 
में व०। १४७५-१५२५ ई०। 
१२९ 
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विशुद्धिर्षण--रघु० द्वारा। आशोच के दो प्रकारों 
(जननाशौच एवं शावाशौच) पर। 

विश्वदीप--आचा राक में वणित। 

चिइवदेवदीक्षितीय। 

विश्वनायभट्टी--से० प्रा’ (सं० ५१९७) 

विदवग्रकाश---ड० का० पाण्डु» (सं० १४४, १८८४- 
८६) । वाजसनेय लोगों के लिए; सन्ध्यावन्दन, 
कुण्णजन्माप्टमीनिर्णय, ग्रहृणनिर्णय एवं श्राद्ध जैसे 
आह्निक कर्मों पर। ४ 

विदवप्रकाशिकापणति---तारायणाचार्य के पुत्र त्रिवि- 
ऋमात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र एवं पराशरगोत्र वाले 
विश्वनाथ द्वारा। कतिपय छृत्यों एवं प्रायदिचत्तों 
पर; आपस्तम्व पर आधारित। १५४४ ई० में 
प्रणीत। दे” नो० (जिल्द १०, पु० २३३-२३५) । 

विदवस्भरकास्त्र--शूद्रकमलळाकर में व०। 

विदवरूपनियन्ध--छत्यचित्तामणि एवं नि० सि० में 
व०॥ दे० प्रक० ६०। बीकानेर (पृ० ४९७, स० 
१९६७]; विवाह में सपिण्ड सम्बन्ध पर, विशेषतः 
कन्या के लिए माता एवं पिता से क्रमश; पाँचवीं एवं 
सातवीं पीढ़ी के उपरान्त! 

विदवरूपसम्‌ छथय---रघु० द्वारा उद्वाहतत्त्व में (जिल्द 
२, पू० ११६) व०। 

विश्वादर्दो--गीतार्थ प्रवीण आचार्यादित्य के पुत्र कर्वि- 
कान्त सरस्वती द्वारा। लेखक काशी के विदवेदवर 
का भवत था। आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त एवं ज्ञान 
पर चार काण्डों में। प्रथम काण्ड में ४२ खग्धरा 
इलोकों एवं एक अनृष्ट्प्‌ छन्द में शौच, दन्तघावन, 
कुशविधि, स्तान, सन्ध्या, होम, देवतार्चन, दान के 
आह्षिक इत्यों पर ; दुसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ 
इलोक बिभिन्न छन्दो (मालिनी, अनुष्टुप्‌, मन्दाक्रान्ता 
आदि) में; तीसरे काण्ड (प्रायद्चित्त) में ५३ 
इलोकों (सभी जरा, फेवर अम्तिम मालिनी ) 
में एवं चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड) ५३ इलोकों 
(शार्दूलविक्रीड़ित, शिखरिणी, अनुष्टुप्‌ आदि छन्द): 
में वानप्रस्थ, संन्यास; त्वंपदार्थं, काशीमाहात्म्य 


१६०४ 
पर। लेखक के आश्रयदाता काशीस्थ नागार्जुन के 


पुत्र घन्य या घन्यराज थे। मुञ्ज, धारेइवर, मेघांतिथि ` 


एवं विज्ञानेश्वर की ओर संकेत है। हेमाद्रि (३।२, 
पू० १०२, जो विद्वादर्द ३।३७ की टीका में आया 
है) एवं स्मृतिचन्द्रिका (आशौच, मैसूर संस्करण, 


पू० १६४--पतिब्रता त्वन्यदिनेनुगच्छेद्या स्त्री पति ` 


चित्यधिरोहणेन। दक्षाहतो भतुरघस्य शुद्धि: भादद्य॑ 
स्यात्पृथगेककाले ॥') द्वारा व०। ११०० ई० के 
पदचात्‌ एवं १२०० ई० के पूर्व। दे० भण्डारकर 
संग्रह की । पाण्डुलिपियाँ। टी० लेखक द्वारा 
(बी० बी० आर० ए० एसू०, भाग २ पृ० २२९- 
२३१)। र 
विशवामित्रकल्प--ब्राह्मणों के 
विइवामित्रकल्पतद । 
विइवामित्रसंहिता--श्रीषर द्वारा । 
विइबामित्रस्मुति--दे० प्रक० ५७। 
विद्वेदवरनिबन्ध--संस्का रमयूख में व०। 


आह्लिक इत्यों पर। 


सम्भवतः ` 


मदनपारिजात या विदवेदवर की सुबोधिनी टीका। .. ' 


विषवेषवरपडति--संन्यास पर विद्वेश्वर द्वारा। 
मयूख में व०। 

विष्वेश्धरस्मु ति--हुल्श (सं० ६९)। 

विषकेषष्रस्मृतिभात्कर--हुल्श (सं० १४४) | 

विदवेदवरीपद्धंति--(या यतिधमंसंग्रह) चिदानन्दाश्रम 
के शिष्य अच्युताश्रम द्वारा । ज्ञानार्णव का उल्लेख है। ` 

विव्वेदबरीस्मृति--अच्युताश्रम द्वारा। 

विषघटिफाजननशान्ति-- (या विषनाडीजननशान्ति, 


संस्कारः ` 


वृद्धगाग्यंसंहिता से) विपघटिका नामक चार कालों . 


में जन्म होने से उत्सन्न दुष्ट प्रतिफलों के निवारणार्थ 
कृत्यों पर । 
विष्णुतस्वप्रकादा-वनमाली द्वारा। माध्व अनुयायियों 
के लिए स्मार्त त्यों पर एक निवन्ध। 
विष्णुतत्वबिनिर्णय--आनन्दतीर्थं द्वारा। 
विष्णुतीर्यायव्याल्यान--सुरोत्तमाचायं द्वारा] | 
विष्णुधर्ममीमांसा-सोममडु के पुत्र नूसिहभट्ट द्वारा। 
अलवर (सं० १४५७) । 


घर्मदास्त्र फा इतिहास ' 


विएणुषर्मसुन्न--दे० प्र १०। जीवानन्द (भाग १, 
पृ० ६०-१७६) । टी० वैजयन्ती, नन्दपण्डित द्वारा। 
दे० प्र १०५,। नटवल्लभविलास में व०। , 

विष्णुधर्मोत्तरामुत--जीमूतवाहन के काळविवेक में व०। 


विष्णुपुजाक्रमदीपिका--शिवशंकर द्वारा! टी० सदानन्द 


हारा। 


विष्णुपुजापढति। ` 

विष्णुपुजाविधि--शुकदेव द्वारा बड़ोदा (सं० ५४८७, 
पाण्डुलिपि लेखक की कही गयी है, संवत्‌ १६९२, 
अर्यात्‌ १६३५-६ ई०) । 

विष्णुप्रतिष्ठापद्धति। 

विष्णुप्रतिष्ठाविधिदर्षण--माधवाचार्य के पुत्र नरसिंह 
सोमयाजी द्वारा। 

विष्णुभक्तिचन्र--निर्णयदीपक में व० । 

विष्णुभक्तिचन्द्रोदय- नुसिहारण्य या नृसिहाचार्य द्वारा। 
१९ -कलांओों में; द्रव्यशुद्धिदीपिका में पुरुषोत्तम 

. द्वारा व०। मुख्य वैष्णव व्रतो, उत्सवो, कृत्यों पर। 

पाण्डु» तिथि संवत्‌ १४९६ (१४४० ई० )? 

-भण्डारकर (१८८३-८४, पु० ७६) । 


, 'विष्णुभकितरहस्य--'रामानन्द द्वारा व०। 


धि--“रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव 


` द्वारां। बैष्णवधर्मानुष्ठानपद्धति या नुसिहपरिचर्या- 
` _, पद्धति नामक बृहत्‌ ग्रन्थ का एक अंश। पाण्डु? . 


संवत्‌ १६७५ में उतारी गयी। 

विष्णुयागपद्धति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। पुत्र की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
द्वारा किये जानेवाले कृत्यों पर। अलवर (सं० 
१४५८); बड़ोदा (सं० २२६४, शक १६०४) । 

बिष्णुरहस्य--अपराक, दानसागर एवं जीमूतवाहन के 
काळविवेक द्वारा व०। 

विष्णुभाढ--गोमिलगृह्य में नारायणबछि का एक 
भाग। 


विष्णुआाद्मपद्धति- (या वीरपूजापद्धति) । 


दिष्णुध्ाद्धपद्धति--रामेशवर के पुत्र नारायण दारा! 
बड़ोदा (सं० ८१७१] । 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसूची 


िव्णुसमुच्चय--अपराकं, मदनपारिजात (पृ० २९१) 
हारा व०॥ 

विष्णुस्मृति--दे० विष्णुघमंसूत्र । 

जीरनारसिहाबलोफन--दे० वीरसिहावलोकन। 

योरमिन्नोदय--मित्रमित्न द्वारा याज्ञवल्वयस्मृति पर 
टी०। आचार पर चार भाग। चोलम्मा सीरीज 
द्वारा मुद्रित। दे० प्रक० १०८। 

सीरझैवधर्मनिर्णय । 

चीरासिहमित्रोवय-- (संस्कारप्रकरण) राम ज्योतिविद्‌ 
द्वारा। 

वीरसिहावलोकन--- (याः विलोकन) तोमरवंश के कमल- 
सिहात्मज देवशर्मा के पुत्र वोरसह राजा द्वारा। 
इस जन्म में किये गये पापों की शान्ति पर! सं० 
१४३९ (१३८३ ई०) में प्रणीत। स्टीन (पृ 
१८९) । ड० का० पाण्डु» ८५ (१८६९-७०) की 
तिथि १५७२। ऐसा कहा गया है कि यह आयुर्वेद, 
ज्योतिःशास्त्र एवं धर्मशास्त्र का सक्षेप है। 
यह गर्ग, गौतम, शालिहोत्र, मनु, व्यास, पुराण 
पर आधृत है। इसे सूर्यारण' भी कहा गया 
है। 

बुक्षो्यापन । 

वृत्तरत्नप्रवीपिका--दादशी को उपवास तोड़ने के उचित 
काल पर। वात्स्य वेदान्तदास द्वारा । 

वृत्तशतसंप्रह--(या वृत्तशतक) मनोरथ के पुत्र एवं 
भास्कराचार्य के पिता महेश्वर द्वारा। नि० सि० 
एवं गोविन्दार्णव में व०। ज्योतिष प्रन्य। लग० 
११००-११५० ई०॥ यागविधि, नक्षत्र विधि, 
भुपामियेक, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा 
पर ११ प्रकरण। बड़ोदा (सं० ८१७३)। 

वृदगौतमसंहिता--जीवानन्द (भाग २, पृ० ४१० 
६३८) द्वारा मुद्रित। 

घुद्धपाराशरीसंहिता+- (१२ अध्यायों में) दे० बूंद 
पराशरसहिता, प्रक० ३५। 

बुदशातातपस्मृति--आनन्दाभम (पु० २३२-२३५) 
द्वारा मुद्रित। 


१६०५ 


वृद्धहारीतस्मृति-जीवानन्द (भाग १, पृ० १९४ 
४०९) एवं आनन्दाश्रम (पू० २३६-३५६) द्वारा 
मुद्रिंत। 

वुद्ािस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पु० ४७-५९) 
द्वारा मुद्रित । 

वृद्धिभाद। 

वुद्धिभादवीपिका--उद्धव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

बुद्धिभाउपद्धति--वनारस में उद्धवदिवेदी के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। 

वृद्धिभाद्प्रयोग--नारायण भट्ट द्वारा (प्रयोगरत्न का 
एक अंश) । 

वृद्धिघाद्वविधि--करुणायंकर द्वारा। 

बुद्धिभाद्वविनिर्णय---(माध्यन्दिनीय) उद्धव के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। बड़ोदा (१०४६४) । 

बुम्दावनपद्धति--वल्लमाचार्य-सम्प्रदाय के अनुयायियों 
के लिए। 

बुषभदान । 

चुषभोत्सगं । 

वुषोत्सर्गकौमुदी--रामङृष्ण द्वारा। 

बृषोत्सगंतत््व--रघु० द्वारा। ऋगेद, यजुर्वेद एवं साम 
बेद में प्रत्येक के लिए लिखा। 
वुषोत्सर्गपद्धति--क्ातीयच्याखा से सम्बद्ध; शौनककृत 
कही गयी है। 
बृषोत्सगंपद्धति--रामेद्वर के पुत्र नारायण. दारा । 


बुषोत्सगेंपरिशिष्ट । 

वृषोत्सगेप्रयोग- (वाचस्पतिसंप्रह) यजुर्वेद के अनुयायियों 
के लिए (बौघायनीय)। 

चुषोत्सगंप्रयोग--नागदेव के पुत्र अनन्तमट्ट द्वारा 
नीलवुषोत्सगेप्रयोग नाम भी है। 

बुषोत्सगंप्रयोग-- (छन्दोग) रघु० द्वारा लिखित कहा 
गया है। 

बुषोत्सर्गभाष्य-स्टीन (पू० १०४) ! 

बुषोत्सगंविधि--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 

बुषोत्सर्यादिपडति-कात्यायनकृत; ३०७ बृलोकों में। 
बड़ोदा (सं० ९४७०, तिथि सं० १५९२] 
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बेगराजसंहिता- वेगराज दारा। सं० १५५९ (रन्घेपु- 
बाणशशी), अर्थात्‌ १५०३ ई०। 
चेणी- यात्रा के पूर्वे वरुण-पूजा की विधियों के विषय में। 
बीकानेर (पू० ४९२) । 
वेणुगोपालप्रतिष्ठा । 
बेदव्यासत्मूति--आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा 
मु०। 
चेदग्रत। 
घेदानध्याय--वैदिक अध्ययन की छुट्टियों के विषय में। 
चैल्ानसपर्म प्रदन--दे० प्रक० १५। टी० माघवाचायं के 
पुत्र नूसिहवाजपेयी द्वारा। 
चैखञानसमन्त्रपदन--(वैखानसस्मार्तसूत् के लिए मन्त्र) 
८ प्रश्नों में (चार प्रश्‍न सन्‌ १९१० में कुंभकोणम्‌ 
द्वारा मुद्रित- हुए) । 
बैखानससंहिता--कालमाधवीय, नि० सि० एवं समय- 
मयूख द्वारा व०। 
बैखानससुन्नदर्पण---माधवाचार्य वाजपेययाजी के पुत्र 
नृसिह द्वारा। वैखानसगुह्य के अनुसार घरेलू कृत्यों 
पर एक लघु पुस्तिका । इल्लौर में सन्‌ १९१५ ईल में 
मुद्रित। | 
वंखानससुत्रानुक्रमणिका--कोण्डपाचायं के पुत्र वेंकट- 
योगी द्वारा। 
वेखानसस्मुतिसुत्र--१० प्रइनो में (गृह्य के ७ एवं घमं 
के ३)। सन्‌ १९१४ में कुम्मकोणम्‌ द्वारा एवं 
बिन्लि० इण्डि० सीरीज़ में डा० कैलैण्ड द्वारा अनूदित । 
(१९२७ एवं १९२९) । टो० माघवाचर्य के पुत्र 
नूसिह वाजपेयी द्वारा। 
बैजपन्ती--तन्दपण्डित द्वारा विष्णुधर्मसूत्र पर टी०, 
१६२३ ई० में प्रणीत। दे० प्रक० १०५। 
बैतरणीदान-ततरणी पार करने के लिए काली गाय के 
दान पर। 
ब॑तरणीदानप्रयोग-स्टीन (पु १०४) । 
वेदिकप्रक्रिया । 
चैदिकविजयध्दज । 
येदिकाचारनिर्णय-सच्चिदानन्द द्वारा। 


सदान फा इतिहास 


चैद्यनायसंग्रह । 

चैद्यनायीय--दे० स्मुतिमुवताफ़ल। 

दैज्ञम्पायननीतिसंग्रहृ--दे० नीतिप्रकादा (-भ्रकाशिवा)। 

वैसम्पायनस्मृत्ति-मिताक्षरा (यान० ३।३२६) ` एवं 
अपराक द्वारा वणित! 

वैहणवचन्त्रिका--रामानन्द न्यायवागीश हारा । 

चैण्णवधर्भसण्डन-वबड़ोदा (सं० १७४१) । पुण्ड्रघारण . 
आदि के विरोध में। 

बेव्णवघर्मपदति--ङृष्णदेव द्वारा। 

बैष्णवघर्ममीसांसा--अनन्तराम द्वारा। 

चैष्णवघर्मञ्षास्त्र-१०९ इलोकों में; संस्कार, गृहिधमं, 
आश्रमों, पारिब्राज्य, राजधर्म पर पाँच अघ्याय। 

—निम्बाकं अनुगामी केशव 

कादमीरी के अनुयायी संकर्षणशरण द्वारा। 

वैष्णयधर्मानुष्ठानपद्वति--रामाचार्यं के पुत्र कृष्णदेव 
द्वारा। 

वैष्णवनिर्णय--अलवर (सं० १४६६) । 

वैष्णवश्रक्तिया--वेदचूडालद्मण द्वारा। विज्ञानेष्वर, 
नि० सि० एवं सुधीविलोचन का उल्लेख है। 

बंष्णवलक्षण--कृष्णताताचायं द्वारा। 

दैष्णवसर्देल्व--हलायुधकृत । ब्राह्मणसवेस्व में उल्लि- 
खित। 

बेष्णवसिद्धान्तदीपिका-नृहरि के पुत्र कृष्णात्मज रामचन्द्र 
द्वारा। टी० रामचन्द्र (लेखक) के पुत्र नृसिहात्मल 
विठ्ठल द्वारा । 

देष्णवाचारसंग्रह । 

बैष्णवामुत--आल्विकतत्व (रघु० कृत) एवं नि० सि० 
में ब०। 

चेष्णवामृत--भोलानाथ द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ० 
१८५-६]। 

वंष्णवाह्मिक--वड़ोदा (सं० १०५४३) । 

बैष्णवोपयोगिनिर्णय--ड० का० पाण्डु» (सं० १६० 
१८८४-८६) तिथि संवत्‌ १७३२ (१६७५-६ ई०) । 
इसमें प्रह्लादसंहिता, रामार्चनचन्द्रिका का उल्लेख 
है। कठशाखा एवं अथववेद (एभिर्वयमु तमस्य 


थर्लेशास्मीय फ्रयसुयी 


चिह्लरक्षिता लोके सुभगा भवेम) से पलोक उत 
कर शरीर पर चक्र अंकित करने का समर्थन किया 
गया है। 

प्यतिवंगनिर्णय-- रघुनाथ भट्ट द्वारा। 

च्पतीपातजननश्चान्ति --कमलछाकर भट्ट द्वारा। 

व्यतीपातम्नतकतप । 

व्यतीपातप्रकरण । 

ख्यवस्थादपंण--रामशर्मा के पुत्र आनन्दशर्मी द्वारा। 
तिथिस्वरूप, मलमास, संक्रान्ति,  आशोच, भाद, 
दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृति-छृत्यो एवं 
नियमों पर। नो० (जिल्द ८, पू० २११) । 

व्यवस्थादीपिका--राघानाथ शर्मा द्वारा । नो० (जिल्द 
१०, पृ० ८४) । केवल आशौच पर। 

ज्यवस्थानिर्णंय--अज्ञात । तिथि, संक्रान्ति, आशीच, 
द्रव्यशुद्धि, प्रायदिचत्त, विवाह, दाय पर। 

व्यवस्थाप्रफाश । 

, ध्यवस्थारत्नमाला -गदावर के पुत्र लक्ष्मीना रायण न्याया- 
लंकार द्वारा। दायभाग, स्त्रीधन, दत्तकव्यवस्था पर 
१० गुच्छों में। मिताक्षरा एवं विवानमाला का 
उल्लेख है। 

घ्यवस्थाणंव--अज्ञात । 

व्यवस्थाणंव--रघुनन्दन द्वारा। पूर्वक्रय पर। 

स्यवस्थार्णय--रायराघव के आदेश पर रघुनाथ द्वारा। 

व्यवस्थार्णब--रामभट्ट द्वारा। दे० स्मृतितत्त्वविनिर्णय 
के अन्तर्गत । ५ 

ध्यवस्थासंक्षेप--गणेशभट्ट द्वारा। 

व्यवस्थासंग्रह--गणेशभट्ट दारा । प्रायश्चित्त, उत्तराधि- 
कार पर निर्णय। 

व्यवस्थासंग्रह--महेश दारा! आशौच, सपिण्डीकरण, 
संक्रान्तिविधि, दुर्गोत्सव, जन्माष्टमी, आहिक, देवः 
प्रतिष्ठा, दिव्य, दायभाग, प्रायरिचित्त के विषय में 
निश्‍चित निष्कर्षो पर। रघु० पर आधृत। 

व्यवस्यासार--तारायणशर्मा द्वारा (बडोदा, पू० 
४५२) । आहिक, आशौच, तिथि, दत्तपुत्र विवाह, 
श्राद्ध पर) निम्नलिखित से भिन्न। 
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प्यवस्यासारसंग्रहू--नारायणशर्मा द्वारा । उत्तराधिकार 
नियम पर। इसे व्यवस्थासारसंचय भी कहा गया 
है। नो० (जिल्द ३, पृ० १२६-१२७ एवं इण्डि० 
आ०, .० ४५३) जिसमें व्यवत है कि ग्रन्थ 
में आशोच, दायभाग एवं श्राद्ध का विवरण 
है। 

प्यवत्यासारसँग्रह--गहेश दारा । सम्भवतः यह व्यवस्था“ 
संग्रह ही है। 

प्यवस्यासारसंग्रह~-मुकुन्द के पुत्र रामगोविन्द चक्रवर्ती 
द्वारा। तिथि, संक्रान्ति, अन्त्येष्टि, आशीच आदि पर 
नो० (जिल्द ४, पु० २८९-२९१)। नो" न्यू 
(१, पृ० ३४९) में लेखक को चट्टवंश के राम” 
गोपाळ का पुत्र कहा गया है। 

प्यवस्यासेलु--ईदवरचन्द्र शर्मा द्वारा पाण्डु» शक 
१७४१ (१८१९-२० ई०) में उतारी हुई है। 

व्यवहारकमलाफर---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर हारा! 
धमंतत्त्व का सातवां प्रकरण । 

घ्यवहारकल्पतद---लक्ष्मीधर द्वारा (कल्पतरु का अंश) । 
दे० प्रक० ७७॥ 

व्यवहारकोजश- वर्षमान द्वारा । तत्त्वामृतसारोद्धार का . 
एक भाग। मिथिल्ला के राजा राम के आदेद से 
प्रणीत। १५वीं शताब्दी के उत्तरार्धे में। 

व्यवहारकोमुदी--सिद्धान्तवागीदा भट्टाचायं द्वारा। 
वड़ोदा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५) । 

व्यवहारचण्डेइवर--संस्का रमयूख में व०। 

ष्यवहारवन्दोदय--कौतिचन्दोदय का भाग। न्याय- 
सम्बन्धी विधि एवं विवादपदों पर । 

व्यवहारचमत्कार--नायमल्ल के पुत्र भवानीदासात्मज 
रूपनारायण द्वारा । संवत्‌ १६३७ (१५८०- 
८१ ई०) में १३ प्रकरणों में लिखित (४० का० 
पाण्डु० सं० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, 
पृ० ९१) । गर्भाधात,पुंसवन, सीमन्तोन्नयन एवं अन्य 
संस्कारों, विवाह, यात्रा, मलमासनिर्णय से सम्बन्धित 
फलित ज्योतिष पर। 


व्यवहारचिन्तामणि--वाचस्पति द्वारा॥ दे० प्रक० ९८। 
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भाषा, उत्तर, क्रिया एवं निर्णय पर। नो० (जिल्द 
३, पु० ३४)। 
व्यवहारतस्व--शकुरमट्ट के पुत्र नीलकण्ठ हारा । दे० 
प्रक० १०७॥ ध 
व्यवहारतत्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
व्यवहारतत्वाक्ोक--देखिए व्यवहारलोक। 
व्यवहारतिलफ--भवदेव भट्ट द्वारा । दे० प्रक० ७२। 
ध्यवहारदर्पण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। व्यवहार के 
अर्थ, विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साक्षियों, 
लेख्यप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर। 


व्यबहारवर्षण--रामङष्ण भट्ट द्वारा। राजधर्म, भाषा, ` 


उत्तर, प्रत्यवस्कन्दन, प्रात्याय, साक्षी, लिखित, 
भुक्ति, जयपत्र पर। 

व्यधहारदबाइलोफी-- (या दायदशक) श्रीधरभट्ट द्वारा। 

व्यवहारदीधिति--राजधर्मृकौस्तुभ का एक अंश। 

व्यवहारवीपिका--दिव्यतत्व में रघु० द्वारा उल्लिखित। 

उ्पवहारनिर्णय-- (गौड़) शूद्रकमलाकर में उल्लिखितं 

व्यवहारनिर्णय--काशी निवासी मयाराममिश्र गौड़ द्वारा 
(जयसिंह के आदेश से) । न्याय-विधि एवं व्यवहार- 
पदों पर। ड० का० पाण्डु» (१४०, १८९२-९५) 
सं० १८८५ ( १७९८-९९ ई० ) में उतारी 
गयी। भै 

व्यवहारनिर्णय--वरदराज द्वारा। स० वि० एवं नि० 
सि० में व०। १५०० ई० के लगभग प्रणीत (वर्नेल 
ते अनूदित किया है)। 

व्यवहारनिर्णय--श्रीपति द्वारा। ज्योतिस्तत्त्व एवं तिथि- 
तत्त्व में व०। सम्भवतः घर्मेशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष 
की वातों पर। 

व्यवहारपदत्यास--दे० ट्राएनिएछ केट०, मद्रास, पाण्डु० 
सन्‌ १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पृ० ४८३६। व्यव- 
हारावळोकनवमं, प्राइविवाकधर्म, समालक्षण, सम्य- 
लक्षण, सम्योपदेश, व्यवहारस्वरूप, विंचारविधि 
एवं भाषानिरूपण नामक ८ विषयों पर। _ 

. स्प्हारपरिभाषा--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 


व्यवहारपरिशिष्ट। - 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


ष्यवहारभकाद--मित्रमिश्र द्वारा (वीरमित्रोदय का 
अंश) । दे० प्रक० १०८। “ 
व्यवहारप्रकाश---“पारमोजी (वंजीर के राजा, १७९८- 
१८३३ ई०) द्वारा । 
व्यवहारप्रकाश--हंरिराम द्वारा। 
व्यवहारप्रदीष--कल्याणवर्मा द्वारा। 
व्यवहारप्रदीप---कष्ण . छारा। घर्मशास्त्र' सम्बन्धी 
ज्योतिष पर्‌। ह० प्र०:( ० २० एवं २५३); रघु० 
के दिव्यतत्त्व में ब०। 
ब्यवहारभरदीप--पद्मनाभ मिश्र द्वारा । न्याय-सम्बन्धी 
विधि पर। > 
व्यहारप्रदौपिका--वधंमान द्वारा व०। 
व्यवहारमयूख--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
भण्डारकर ओ० इस्टि०; पूना; जे० आर० घरपुरे, 
बम्बई एवं वी०एन्‌० मण्डलिक द्वारा मुद्रित । 
व्यवहारमातृका--(या .न्‍्यायमातृका) जीमूतवाहन ` 
द्वारा। दे० प्रक० ७८।- ` 
व्यवहारमाधव--प्राशरमाघवीय का तृतीय भाग। 
व्यबहारमाला--न्रदराज ' द्वारा। १ ८वीं शताब्दी । 
मलावार में अधिक प्रयुक्त । 
च्यवहारमालिका--*बंडोदा (सं० ६३७३) । 
उयवहाररत्त--मौजालवंशज चन्दनानन्द के पुत्र भानुनाय 
दैवज्ञ द्वारा। - र 
व्यवहाररत्ताकर--चण्डेइवर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 
व्पवहारविरोमणि--वित्ञानेश्वर-शिष्य नारायण द्वार। । .. 
दे० प्र० ७० । द्राएनिएल केट० मद्रास, जिल्द ३, | 
भाग १, पू०.१९३८, सं० २७५० 5 
ध्यवहारसमुच्चय--हरिगण द्वारा। | 
व्यवहारसमृच्यय-+-रघु ० द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व में एवं 
नि० सि० में उल्लिखित । / 
ष्यवहारसर्वस्व--विष्वेशवरदीक्षित के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा । 
व्यवहारसार--मयाराम मिश्र द्वारा। 
ध्यवहारसार-+-नि० सि० एवं निर्णयदीपक में व०।. 
घ्यवहारसारसंग्रहु--नारायण शर्मा द्वारा । “> 
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व्यवहारसारसंग्रह--रामनाथ द्वारा । नो० न्यू० (जिल्द 
३, पृ० १९२)। | 

व्यवहारसारोद्वार--मघुसूदन गोस्वामी द्वारा लाहौर के 
हि सिह के 'राज्यकाल में प्रणीत (सन्‌ १७९९ 

०) । 

व्यवहारसिद्धान्तपीयूष--कोल्बुक के अनुरोध पर नंदी- 
पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ 
ई०) में प्रणीत। टी० लेखक द्वारा । 

व्यवहारसौछय--टोडरानन्द का एक अंश । 

व्यवहारांगरस्म, तिसर्वस्व--जर्यासिह के आदेश से वनारस के 
मयाराममिश्र गौड़ द्वारा । न्याय-विधि एवं व्यवहार- 
पदों का विवरण । 

व्यवहारादशे--चक्रपाणि मिश्र द्वारा । ड० का० पाण्डु० 
सं० २४७ (१८८७-९१ ई०)। भोजनविधि, अभो- 
ज्यान्त पर। पाण्डु० अधूरी है। 

व्यवहारायंसार--मवुसूडन द्वारा । यह व्यवहा रसारोद्धार 
ही है। 

व्यष्दाराथंस्मु तिसारसमुच्दय--शरमोजी (तंजौर के 
राजा, १७९८-१८३३. ई०) दारा! सम्भवतः यह 
व्यवहारप्रकाश ही है। 

व्यवहारालोक--गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा । 

व्यवहारोच्चय--सुरेश्वर उपाध्याय द्वारा। टोडरानन्द, 
नि० सि०, गोविन्दाणंव, स्मृतिकौस्तुभ द्वारा उ०५ 
१५०० ई० के पूर्व | 

व्याप्नस्मृति--(या व्याघ्रपादस्मृति) मिताक्षरा 
(याज्ञ० ३।३०), अपराकं, हरदत्त द्वारा व०। 

ब्यासस्मृति--दे० प्रक० ५२। जीवानन्द (२, पृ० ३२१- 
३४२) एवं आनन्दाश्रम (पू० ३५७-३७१) द्वारा 
मु०। लंगर २४८ इलोक। टी० कृष्णनाथं द्वारा। 

ब्जतत्त्व। 

न्नजपद्धति । 

ब्रतकमलाकर---कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६। 

न्नतकल्प--निर्णयदीपक द्वारा उ०। 

ब्रतकालनिर्णय-आदित्यभट्ट दारा] , 

प्रतकालनिर्णय--भारतीतीर्थ दारा। | 
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ब्रतकालनिष्कर्ष-मधुसूदन वाचस्पति द्वारा! 

व्रतकालविवेक- शूलपाणि कृत । दे० प्रक० ९५। 

व्रतकीमुदी--रामक्कष्णभट्ट दारा । 

व्रतकौमुदी--शङ्करमट्टु द्वारा । 

सतकोस्तुभ। 

ग्रतखण्ड- चतुवंगचिन्तामणि का प्रथम भाग। 

स्तचूडामणि। 

ब्रततस्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

ब्रतनिर्णय--औदुम्वरपि द्वारा। 

ब्रतपञ्जी---ट्रोणकुल के देवसिह-पुत्र नवराज द्वारा। 

बतपद्धति--रुद्रधर महामहोपाध्याय द्वारा। दे० प्रक० 
९६। एक पाण्डु० लक्ष्मणसेन संवत्‌ (ल० स०) 
३४४ (१४६३ ई०) की है। ह० प्र० १३ एवं ७३। 

व्रतप्रफाश--तरीरमित्रोदंय का एक अंश। 

झतप्रफाश-+-देखिए ग्रतराज। 

ब्रतप्रकावा--अनन्तदेव द्वारा। 

ब्तप्रतिष्ठातत्व--रघु० द्वारा। देखिए 'ब्रततत्त्व'। 

दरतप्रतिष्ठाप्रयोग-- (या साघारणप्रतप्रतिष्ठाप्रयोग) । 

ब्रतबन्धपदति--गणेशवर के पुत्र रामदत्तमन्त्री द्वारा । 
वाजसनेयशाखा के लिए! 

ब्रतवोधविवृति-- (या वृतबोधिनीसंग्रह) तिथिनिरूपण, 
ब्रतमहाद्वादशी, रामनवम्यादिग्रत, मासनिरूपण, 
वेशाखादिचंत्रान्तमासकृत्यनिूपण पर वंष्णवों के 
लिए पाँच परिच्छेद | नो० न्यू० (जिल्द २, पू० 
१८२)। 

ब्रतरत्वाकर--सामराज द्वारा। शोलापुर में सन्‌ १८७१ 
ई० में मुद्रित । 

ब्रतराज-कोण्डमट्ट द्वारा। 

ब्रतराज--(ब्रतप्रकाश) गोपाल के पुत्र विंदवनाथ द्वारा 
शक १६५८ (अर्यात्‌ १७३६ ई०) में बनारस में 
संगुहीत। ये शाण्डिल्यगोत्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे 
और रत्नगिरि जिले के संगमेदवर से आये थे। कई 
बार बम्बई में ्रका०। वेंकठेदवर प्रेस वाला संस्करण 
नवीनतम है। 

व्रतवत्सी। 


fe 
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ब्रतविवेफभास्कर--#ष्णचन्द्र हारा। 
खतसंग्रह--कर्णाटवंश के राजा हरिसिंह के आदेशय से 
प्रणीत। १४वीं शताव्दी का प्रथम चतुर्थाश। 
प्तसम्‌ उचय--निर्णयदीपक द्वारा व०। 
म्रतसंपात । 
बतसागर--चण्डेदवर द्वारा वणित। 
ब्रतसार--गदाघर दारा! 
सतसार--दलूपति दारा (नूसिहप्रसाद का एक अंश) । 
ब्रतसार--भीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। 
ब्रताचार--गंगोली सञ्जीवेश्वर शर्मा के पुत्र रलपाणि 
शर्मा द्वारा खण्डबल कुल के छत्रसिह- पुत्र रद्रसिहा- 
त्मज मिथिला के राजा महेकवरसिह.की आज्ञा से 
(लिखित | -श्रीदत्त को अपने आधार फे रूप में एवं 
ज्योतिर्बन्ध को उ० किया है। 
ब्रताकं-गदाधर दीक्षित द्वारा। 
ब्रताकं--तीलकण्ठ के पुत्र शङ्कुर द्वारा । १६२०-१९७५ 
६० के बीच में। इन्होंने कुण्डभास्कर सन्‌ १६७१ में 
लिखा है। सन्‌ १८७७ एवं १८८१ में लखनऊ में 
मुद्रित हुआ। ह 
ब्रतोद्द्योत---दिनक रोदुद्योत का एक अंश । 
ब्तोद्यापन । 
ज्ञतोधापनकीनुदी--शंकर द्वारा। ले० वल्लालपूरि के 
पुत्र, 'घोर' उपाधिधारी एवं चित्तपावन शाखा के 
थे। इन्होने तीर्योच्चापनकीमुदी भी छिखी भर अपनी 
रुद्रानुष्ठानकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। 
- शक १६२५ (शाके शरदयाङ्गचन्द्रे] अर्यात्‌ १७०३- 
४ ई० में प्रणीत । ज्ञानदपंण प्रेस, बम्बई में मुद्रित 
(१८६३ ई०) 
परतोद्यापनकौमुदी--रामङ्षष्ण द्वारा। हैमाद्रिं पर 
आवृत। गौड़ों के ब्र॒तों पर। 
दत्तोपवाससंग्रह--निर्भयराम भट्ट दारा 
ब्ञात्यताभरायदिचत्तनिणेय-- (नागोजिमट्ट के प्रायरिचित्ते- 
न्दुदोखर से उद्धुत। इसमें निर्णय हुआ है कि आधुनिक 
राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। 
बृहत्‌ एवं लघुरूप में चौखम्मा सं० सी०द्वारा प्रक्रा०। 


प्रात्यताशुद्धि--स्टीन (पू० १०५)।. 

श्ात्यताशुद्धिसंग्रह--चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्रका०। 

्रात्यस्तोमपद्धति--माधवाचायं द्वारा। नो० न्यू 
(जिल्द ३, पू० १९४] । ब्रात्य का अर्थ है पतित- 
सावित्रीक। 

झकुनाणय-- (या शकुनशास्त्र या शाकुन) वसन्तराज 
द्वारा । दे० बसन्तराजीय के अन्तर्गत । टी० भानु- 
चन्द्रगणि द्वारा 

झंकरगीता---जीमूतवाहन के काळविवेक में एवं हेमाद्रि 
द्वारा ब०। १००० ई० के पूर्व । 

ंकुप्रतिष्ठा--गृह वनाने के लिए नीव रखते समय के 
कृत्यां पर। 

दांकरभट्टी । 

शंसचभरघारणवाद--पीताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम हारा। 
वड़ोदा (७३६) 

ंसधरसमुच्चय--जीमूत० के कालविवेकामें उल्लिखित। 

शंखलिखितधर्ससुच्र--दे० प्रक० १२ । टी० कल्पतरु 
एवं वि० २० में व०। 

घंसलिखितस्घुति--दे० प्रक० १२; आनन्दा (पूर 
३७२-३७३) द्वारा प्रका०। 

शंखस्मृति--दे० प्रक० १२; जीवानन्द (भाग २, पृ० 
३४३-३७४) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३७४-३९५) 
द्वारा मुद्रित । ‘$ 

झतकछसुस्भूति-मद० पारि० में उल्लिखित । 

शतडण्डीपद्धति-गोविन्द द्वारा। 

शतचण्डीप्रपोग--तारायणभट्ठट के पुत्र कृष्णभेट्ठ दारा । 

दातघण्डीबिधानपद्धति--जयरामभद्र द्वारा। 

शतसण्डीविधानपूजापद्धति--दे० स्टीन (पु० २३७)। 

ज्ञतचण्डीसहत्तचण्डीप्रयोग--कमलाकर द्वारा (उनके - 
शांतिरत्न से) । 

शतह॒यी--प्रायश्चित्त पर। दे० प्रायश्चित्तवातद्वयी । ठी० 
प्रायश्चित्तप्रदीषिका । 

इतइलोकी-+-यल्लभट्ट द्वारा 

शतइलोकी--वेंकटेश हारा। 

शवानन्दसँग्रह--गदाधर के कालसार में त०। 
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शन्रुध्नी । 

शत्रुमित्नोपशान्ति । 

शब्यादान । 

शरदक्षस्मृति -ब्रतप्रकाश या ब्रतराज में व०। 

झाकटायनस्मृति--अपराकं एवं भ्राद्ममयूल् दारा उल्लि- 
खित। र्‌ 

शाकलस्मृति--व्यवहारमयूख एवं दत्तकमीमांसा में 
उल्लिखित। 

शांसायतगुह्यकारिका। 

शांखायनगृह्मनिर्णय । 

शांखायनगृह्मपरिशिष्ट--नि० सि० एवं संस्का रकौस्तुभ 
में उल्लिसित । 

शांखायनगृह्यमतंस्कारपद्धति--विदवलाथ कृत । 

शांसायनगृह्यसंस्कार---ईंजट के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बनारस सौ० द्वारा प्रका०]। स्टीन (पू० १९; 
संवत्‌ १४२८) । 

शाँखायनगृद्वासुन्र -ओल्डेनवगं द्वारा इण्डिइचे स्टूडिएन में 
सम्पा०, जिल्द १५, पृ० १:१६६ एवं सै० बु० ई० 
(जिल्द २९) द्वारा अनूदित। टी० (भाष्य) 
हरदत्त द्वारा; शुद्धितत्त्व के मत से कल्पतरु द्वारा उ०; 

„ ११०० ई० के पुर्व । टी० (केवल ४ अध्यायो पर], 
नो० (जिल्द १, पृ० २-४)। टी० प्रयोगरीप, 
घरणीधर के पुत्र दयाझंकर द्वारा। टी० अर्थदर्षण, 
रबुनाथ द्वारा। टी० गृह्मसूत्रपद्धति या आधानस्मृतिं; 
श्रीवरमालवात्मज शिवदास-पुत्र सूर्येदाससूनु राम- 
चन्द्र द्वारा। टी० गुह्यप्रदीपक, श्रीपतिततुज कृण्णाजी 
द्विवेदी के पुत्र नारायण द्वारा। गुजरात स्थित, 
श्रीपाटलापुरी के नागर कुल से सम्बन्धित बंशावली 
दी हुई है। श्रीपति उस कुल के चण्डांशु से आठवें थे । 
१६२९ (वपे नन्दकरर्तुचन्द्रसंमिते माघे आदि) संवत्‌ 
(सम्भवतः विक्रम संवत्‌) में प्रगीत। लेखक ने गृह्य- 
सूत्रपद्धति मी लिखी। अलवर एवं ड० ` का पाएडु० 
(सं० ६, १८७९-९०) । टी० बालावबोधपद्धति । 

दांसायनाहिक--(या-ल्लिकदीपिका) वत्सराज के पुत्र 
अचल द्वारा। लग० १५१८ ई०। 
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शाटयायन-- (या-निस्मृति) जीमूत० के कालविवेक में 
एवं अपराक द्वारा ब०। 

शाण्डिल्यगृह्म--ऊद्वदत्त द्वारा ब०। आपस्तम्वश्रौतसून्न 
(९११२१) पर। : 

द्ाण्डिल्पघ्मक्षासत्र--(पद्य में) गर्भाधानादिसंस्का र, 
्रह्मचारिधरम, गृहस्थविहितयर्म, गृहस्थनिषिद्धधर्म, 
वर्णधमं, देंहशोयन, सावित्रीजपादि, चवुर्वर्णरीप पर। 
दे० ट्राएनीएंछ कैट० मद्रास, पाण्डु» १९१९-२१ 
(जिल्द ४, पू: ५१५३) के लिए | 

शाण्डिल्थस्मृति--मिता० (याज्ञ० ३३२८०), स्मृतिच०, 
मस्करिभाष्य (गोतमधमंसूत्र) द्वारा व०। भागवता- 
चार पर ५ अध्याय़ों में । मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु? 
(जिल्द ५,१० १९९१); वड़ोदा (सं० ७९६६) ' 

ज्ञातातपस्मृति--गद्य-पद्य-मित्रित । शुद्धि एवं आचार 
पर। इंडि० आ० (पू० ३९८)। 

ज्ञातातपस्मूति--दे० प्रक० २८। जीवानन्द (भाग २ 
पृ० ४३५-४५५) एवं आनन्दाश्रम (पु ३९६- 
४१०) द्वारा प्रका०। ५ 

जातातपस्मृति--४७ अध्यायों एवं २३७६ इलोकों में। 
नो० (जिल्द २, पृ० ४] । 

जान्तिफमलाकर-- (या यान्तिरत्न) कमलाकर भट्ट 
द्वारा। अपदकुनो की शान्ति पर। दे? प्रक० १०६। 
वम्बई में मुद्रित। 

झान्तिकल्पदीपिका--गृह्या ग्नि में मेढक पड़ने, पल्लीपतन, 
मूछ या आइलेया नक्षत्र में पुत्रोत्पत्ति आदि पर शान्ति 
के कृत्यों पर । 

शान्तिकल्पप्रदीप--(या ठृत्यापल्लवदीपिका) श्री 
कृष्ण विद्यावागौश द्वारा। विरोधियों को मोहित 
करने, वश में करने या मारने के मन्त्रों पर। पाण्डु» 
तिथि संवत्‌ १८५१। 

दान्तिकल्पल्तता--अज्ञात। 

शान्तिकल्याणी । 

ज्ञान्तिकविधि--वसिप्ठ कृत। २१३ इलोको में। देखिए 
नासिष्ठीभाप्य, ऊपर। वसिप्ठ ने राम से यह कहा है 
कि किस प्रकार वे (राम), रावण, पाण्डव लोग एवं 


० 


१६१२ 


कंस विपरीत नक्षत्रों के कारण पीड़ित हुए। इसमें 
अयुतहोम, लक्षहोम, कोटिहोम, नवग्रहहोम आदि 
पर्‌ विवेचन है। माध्यन्दिनीय शाखा से मन्त्र लये 
गये हैं। ड० का० पाण्डु० संश १०४ (१८७१- 
७२) 

शान्तिकौसुदी--रामङष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट दारा । 
सम्भवतः यह ्ञान्तिकमलाकर ही है। 

शान्तिकोस्तुभ--से० प्रा० केटलॉग (सं० ५५८५ )॥। 

ज्ञान्तिगणपति-गणपति रावल द्वारा।.छूग० १६८५ 
ई०। 2 

ज्ञान्तिचन्बिका--कवोन्द्र द्वारा । काव्यचन्द्रिका (लेखक 
इत) में व०। दे० ओफ़े्ट (पृ० २११ बी) । 

शान्तिचरित्र । 

धान्तिचिन्दामणि--कुलमुनि द्वारा। लेखक के नीति- 
प्रकाश में व०। 

शान्तिचिन्तामणि--मोढ जाति के विश्वाम-पुत्र शिव- 
राम द्वारा। 

ज्ञान्तितत्त्वामुत-- (या शान्तिकतत्त्वामृत) नारायण 
चक्रवर्ती द्वारा। अद्भुतसागर का उल्लेख है। 
शान्ति की परिभाषा यों है--यथा शस्त्रोपघातानां 
कवच विनिवारणम्‌ । तथा देवोपघातानां शान्ति- 
भवति वारगम्‌ एतेन अदृष्टद्वारा ऐहिकमात्रानिष्ट- 
निवारणं शान्ति: ।' 

शान्तिदीपिका--रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व, संस्कारतत्त्व, 
एकादशोतत्त्व, श्राद्धतत्त्व (पृ० १९५) में व०। 

शान्तिनिर्णय । 

शान्तिपद्धति--विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद 


के अनुसार नवग्रहों की शान्ति के इत्यों पर। लेखक . 


"ने छन्दोगानीयाह्विक भी लिखा है। पाण्डु० (इण्डि० 
आ०,पृ० ५७०, सं० १७६२) की तिथि सं० १८०६ 
(१७४९-५० ई०) है । 

झान्तिपारिजात--अनन्तभट्ट द्वारा! 
झान्तिपुस्तक । 
झान्तिपौष्टिक--'वर्धमान इत। 
झान्तिप्रकरण--बौधायनीय । 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


ज्ञान्तिपकार--गोमिल द्वारा। कमंप्रदीप के प्रथम ७ 
अध्याय । 

शान्तिप्रकाश--वी रमित्रोदय से! 

ज्ञान्तिभाष्य--वेदमिश्र द्वारा । यह वासिष्ठीभाष्य 
ही है। 

झान्तिमयूख--नीळकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
बम्बई में जॅ आर० घरपुरे द्वारा प्रका०। 

शान्तिरत्न-- (या शान्तिरत्नाकर) कमलाकर भट्ट द्वारा । 
दे० प्रक० १०६ (वी० बी० आर० ए० एसू० कैट०, 
पृ० २३४, सं० ७२९) | दे० 'शान्तिकमछाकर ।' 

ज्ञान्तिविवेक--विषवनाथ द्वारा। ग्रहों की शान्ति के 
कृत्यों पर (मदनरत्न का एक अंश) । दे० अलवर 
(३५३) । 

ज्ञान्तिसवस्व--नि० सि० एवं संस्कारकीस्तुभ में उ०- 

ज्ञान्तिसार--दलपतिराज द्वारा (नृसिहप्रसाद का अंश) । 

ज्ञान्तिसार--रामङष्ण के पुत्र दिनकरभट्ट द्वारा । अयुत- 
होम, लक्षहोम, कोटिहोम, ग्रहशान्ति, वैनायकीशान्ति, 
विवाहादौ _सशान्ति नामक शान्ति कृत्यों पर। 
बम्बई में कई वार मृद्रित। 

शान्तिहोम-“माधव द्वारा। 

ज्ञात्त्युव्चोत--मदनरत्न का जंद। दे० प्र० ९४। 

शापविशोचन--मदनरत्त का अंश। दे० प्रक» ९४। 

झाम्बव्यगृह्वासुत्र । उ 

ज्ञारदाक्रमदीपिका--दुर्गोत्सवविवेक में एवं रघु० द्वारा 
व०। 

शारदातिलक--वारेन्द्रकुल के विजयाचार्यात्मज श्रीकृष्ण 
के पुत्र लक्ष्मणदेशिकेन्द्र दारा । तान्त्रिक ग्रन्थ, किन्तु 
धर्मशास्त्र-प्रन्यों में बहुबा उद्धृत हुआ है। सर्वेदर्शन- 
संग्रह एवं रघु० के दिव्यतत्त्व द्वारा व०। १३००६० 
के पूर्व । टी० १४४९-५० ई० में रामवाजपेयी द्वारा 
कुण्डमण्डपलक्षण में व०। टी० गूढार्थदीपिका, 
श्रीराम भारती के शिष्य त्रिविक्रमज्ञ द्वारा । टी० 
गूढार्थश्रकाशिका, कामरूपपति दारा । टी० गूढार्थसा र, 
विक्रमभट्ट द्वारा। टो० काशीनाथ द्वारा। टी० 
तन्त्रप्रदीप, उक्ष्मणदेशिक द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप, 


धमंक्ास्त्रीय प्रन्यसुची 


राषवेन्द्र के पुत्र गदाघर द्वारा; मिथिला के राजा 
भैरवेन्द्र के पुत्र रामभद्र के शासनकाल में -लग० १४५० 
ई० में प्रणीत। (दे० नो०, जिल्द ६, पू० २३३)। 
ढी० नारायण द्वारा। टी० प्रकाश, मयरानाथ 
शुक्ल द्वारा। टी० माधव द्वारा। टी० पदार्बादर्श, 
रामेखवरात्मज पृथ्वीघर के पुत्र राघवभट्ट द्वारा; 
ब्रतराज में व०; लेखक का कुल जनस्थान (नासिक) 
से वनारस आया था; १५५० रीद्रपीपसित १२ 
(सम्भवतः विक्रम सं ०) में प्रगीत; अलवर (६६९) । 
टी० रामदीक्षिंत द्वारा। टी० शब्दार्थचिन्तामणि, 
प्रेमनिधिपन्य द्वारा। टी० हपंकोमुदी, श्रीहपदीक्षित 
द्वारा। 

शारदार्चाप्रयोग---रामचन्द्र द्वारा। 

शालग्रामदानकल्प । 

शालग्रामदानपद्धति--वावादेव द्वारा । दे० इण्डि० आ० 
(पृ० ५९३, सं० -१८०५); पाण्डु० तिथि संवत्‌ 
१८५८ (१८०१-२ ई०)। 

शालग्रामनिर्णय । 

श्ञालग्रामपरीक्षा--शंकर दैवज्ञ द्वारा । इण्डि० आ० (पृ० 
५९२) । 

झालग्रामपरीक्षा--ग्रोकानेर (पृ० ४५०) । एक भिन्न 
ग्रन्य। 

शालग्रामलक्षण--अज्ञात । नो० न्यू० (२, पृ० १८७) । 

शालग्रामलक्षण~-तुरगवदन पण्डित द्वारा। 

छ्ञालग्रामलक्षण--सदाश्षिव द्विवेदी द्वारा। 

श्ञालंकायनस्मुति--स्मृतिच०, हेमाद्रि, मेद० पा० एवं 
नि० सि० द्वारा व०। 

श्ञालाकर्मपद्धति--पशुपति की दशकर्मदीपिका का एक 
अश 

श्ञास्त्रदीप--अग्निहोत्री नृहरि द्वारा । पाण्डु० (बड़ोदा, 
८१३२), तिथि संवत्‌ १६६४ (१६०७-८ ई०) । 
प्रायश्चित्त पर; व्यवहार पर एक ग्रन्थ का उल्लेख है। 

शास्त्रदीपार्थसार । 

झास्त्रसारावलि--हरिभानु शुवल द्वारा। 

ञास्त्रसारोद्धार--द्यानन्त राव (?) के आदेश से 
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होसिग कुल के कृष्ण द्वारा। दे० बनेल (पृ० १३३ 
ए) । हेमाद्रि, माघव एवं मदनरत्न का उ० है। 
१४५० ई० के पदचात्‌ । 

शास्त्रोपदेशक्रम । 

शिङ्गाभट्टीय--नि० सि में उ०। से० प्रा० सं० ५६७० ॥ 

शिवतत्त्वरत्नाकर--केलडि कुल के राजा वसप्पनायक 
प्रथम द्वारा । राजनीति पर एक अध्याय है! 
कल्लोलों में विभवत एवं प्रत्येक कल्लोळ कई तरंगों 
में विभवत। मद्रास से वी० एस्‌ ० ताथ एण्ड कम्पनी 
द्वारा प्रका०। 

शिवदमनाचेनपद्धति-अलवर के पूर्ववर्ती राजा विनर्यासह 
के लिए प्रणीत। अलवर (सं० १४८५]। 

शिवद्युमणिदीपिका--यह दिनकरोद्दोत ही है। 

शिवपुजनपद्धति---हरिराय द्वारा। 

शिवपुजा-- (अघोरपद्धति) दे० बीकानेर (पृ०६११)॥ 

शिवपूजातरंगिणी--जयराम के पुत्र एवं जड़े विरुदघारी 
काशीनाथ द्वारा। 

शिवपूजापद्धति--अज्ञात । नो० (जिल्द २,पु० २२५) । 

शिवपुजापढ॒ति---राघवानन्दनाथ द्वारा। 

शिवपूजाप्रकारं। 

शिवपुजासंग्रह--वल्लभेन्द सरस्वती द्वारा। 

शिवपुजासुत्रव्यास्यान--अश्रि गोत्र के पाण्डुरंग के पुत्र 
रामचन्द्र द्वारा। शिव पर बौवायन सूत्र की 
व्याख्या की गयी है। नो० (जिल्द १०, पृ० 
३४७) । 

शिवप्रतिष्ठा--कमलाकर द्वारा। 

दिवरात्रिकल्प । 

शिवरात्रिनिर्णय---शिवोपाध्याय द्वारा । दे० 'महापिव- 
रात्रिनिर्णय'। 


शिवलिंगप्रतिष्ठाप्रयोग । 

शिर्वालगप्रतिष्ठावरिधि--अनन्त द्वारा। 

विर्वालगप्रतिष्ठाविधि--नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण 
भट्ट ढारा। 
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हविववाक्यावली--तरीरेशवर के पुत्र चण्डेश्वर द्वारा। 
दे० प्रक० ९०। 
क्वावसर्वस्व--नि० सि० में एवं रघु० द्वारा उल्लिखित। 
दिवाराधनदीपिका--हरि द्वारा । 
शिवार्चनचन्द्रिका--नि० सि० में व० । 
शिवार्चनचन्द्रिका--अप्पयदीक्षित द्वारा। 
शिवार्चनचन्द्रिका--भीनिकेतन, के पुत्र श्रीनिवास भट्ट 
द्वारा। १६ प्रकाझों में। 
दशिवाचनपद्धति--अमरेश्वर द्वारा। 
शिवार्चनधिरोमणि--नारायणानन्द नाथ द्वारा । 
दिवार्चनशिरोमणि--लोकानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानन्द 
नाथ द।रा। २० उल्लासो में। 
क्षिवालयप्रतिष्ठा--राधाकृष्ण द्वारा। 
दिवाष्टमूतितस्‍्तवप्रकाश--सदा शिवेन्द्र सरस्वती के शिष्य 
रामेश्वर द्वारा। 
हवाष्दिभाष्य--दे० वौवायनगृह्यभाष्य। 
शुक्रनीतिसार--ऑपर्ट द्वारा मद्रास में सन १८९२ ई० 
में एव जीवानन्द द्वारा १८९२ ई० में प्रका० तथा प्रो० 
_विनयकुमार सरकार द्वारा सैक्रेड बुक्स आव दि 
हिन्दू सीरीज़ में अनूदित। चार अध्यायों में एवं 
२५०० इलोको में। इसमें राजधर्मं, अस्त्र-शस्त्रों 
*एत्रं वारूद (आग्नेयचूणं) आदि का वर्णन है। 
शुक्लाष्टमी । 
शुद्धदोपिका--दुर्गादत्तकत। ह० प्र० (पू० २१ एवं 
२५५) । प्रयोगसार से संगृहीत। 
शुद्धसीख्य। 
शुद्धिकारिका-- (१) रामभद्र न्यायाठंकार द्वारा । रघु० 
केशुद्धिवत्त्व पर आधृत । (२) नारायण वन्द्योपाष्याय 
द्वारा। नो० न्यू० (२, पृ० १९६) ॥ 
शुद्धिकारिकावलि--मोहनचन्द्र वाचस्पति द्वारा। नो० 
न्यू० (१, पृ० ३६७-२६९) | शुद्धिरत्नाकर का 
उल्लेख है। 
शुङिकोभुदी---गोविन्दानन्द द्वारा। बिब्लि० इण्डि०। 
दे० प्रक० १०१। 
शुदधिकौमुदी-- -महेस्वर द्वारा । सहगमन, आशीच, सपि- 
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ण्डतानिरूपण, गर्भल्रावाशौच, सद्यःशोच, शवानुः 
गमनाशौच, अन्त्येष्टिविधि, मुमूर्पुक्ृत्य, अस्थिसंचयन, 
उदकादिदान, पिण्डोद्रकदान, वृषोत्सगं, प्रेतक्रियाधि- 
कारी, द्रग्यशुद्धि पर । 
शुद्धिकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचायं द्वारा । बड़ोदा 
/ (सं० १०१८३) | 
शुद्धिगुच्छ--गदाघर के कालसार में वणित। . 
शुंद्रिचन्व्रिका--कालिदास . द्वारा । हुल्श (सं० ९३) । 
शुद्धिचन्द्रिका--कौशिकादित्य के पडशीति या आशौच- 
निर्णय पर नन्दपण्डित द्वारा टीका। दे० प्रक० १०५। 
शुद्धचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा । दे० प्रक० ९८। 
शुद्धितत्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२ । जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। दी० वाँकुडा में बिष्णुपुर के निवासी 
राधावल्लभ के पुत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा; 
कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ ई० में मुद्रित । 
टी० गुरुप्रसाद न्यायभूपणमट्ठाचायं द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द १, पृ० ३७१) । टी० रावामोहन शर्मा 
द्वारा; कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ में मुद्रित। 
शुद्धितत्वकारिका---रा मभद्र न्यायालंकार द्वारा। उप- 
युंवत शुद्धिकारिका ही है। 
शुद्धितरवकारिका--हरिनारायण की। रघु० के शुद्धि- 
तत्त्व पर आधृत। 
शुदितत्त्वाणंव--श्रीनाथ कृत । शुद्धितत्त्व में व०। 
(रघु० कृत) लग० १४७५-१५२५ ई०। 
शुद्धिदपंण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। शुद्धि की परि- 
भाषा यह दी हुई है--'विहितकर्माहँत्वप्रयोजको धर्म- 
विशेष: शुद्धि: गोविन्दानन्द की शुद्धिकामुदी के ही 
विषय इसमें हूँ । 
शुद्धिदीप-- (या-प्रदीप) केशवभट्ट द्वारा । गोविन्दानन्द 
की शुद्धिकौमुदी के बिपयों का ही विवेचन है। 
शुद्धिदीप-नि० सि० एवं विघानपारिजात तथा स्द्र्घर 
के शुद्धिविवेक में व०। 
शुद्धिदीपिका--( १) श्रीनिवास महीन्तापनीय कृत 
ज्योतिःशास्त्रप्रशंसा एवं राशिनिर्णय, ग्रहनिर्णय, तारा- 
शुद्धिनिर्णय, वारादिनिर्णय, विवाहनिर्णय, जातकं 
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निर्णय, नामादिनिर्णय, यात्रानिणंय नामक आठ 
अध्यायों में । लग० ११५९-६० ई० में प्रणीत (दे० 
इण्डियन ऐण्टीववरी, जिल्द ५१, १९२२, पृ० १४६- 
१४७); हलायुध के ब्राह्मणसर्वस्व में व०। वराह- 
मिहिर का नाम आया है और उनके ग्रन्थों से पर्याप्त 
उद्धरण लिये गये हैं। टी० प्रभा, कृष्णाचार्य द्वारा । 
टी० प्रकाश, राघवाचायं द्वारा। (कलकत्ता में सन्‌ 
१९०१ में मुद्रित) ! टी० अर्थकौमुदी, गणपतिमद्ठ 
के पुत्र गोविन्दानन्द कविकंकणाचार्य द्वारा। दे० 
प्रक० १०१ (कलकत्ता में सन्‌ १९०१ में मुद्रित) । 
टी० दुर्गादत्त द्वारा; प्रपंचसार (ह० प्र०, पृ० २१ 
एवं २५५) पर आधृत। टी० नारायण सर्वज्ञ द्वारा। 
टो० केशवभट्ट द्वारा। यह शुद्धिप्रदीप ही है । 

शुद्धिदीपिकावृत्ति--मयुरानाथ शर्मा द्वारा। 

शुद्धिनिवन्य--रुद्शर्मा के पुत्र मुरारि द्वारा। लेखक के 
पितामह हरिहर मिथिला के भवेश के ज्येष्ठ पुत्र 
देवसिह के मुझ्यन्यायाघीश थे तथा उसके प्रपितामह 
जयघर लाढ़ महेश के मुख्य न्यायाधीश थे । रूग ० 
१४५० ई०। 

शुद्धिनिणंय--उमापति दारा । 

` झुडिनिर्णंय--गोपाल द्वारा । 

शुद्धिनिर्णय--वाचस्पति महामहोपाध्याय सन्मिश्र द्वारा । 
दे० प्रक० ९८। 

शुद्धिपञ्जो--रघु० के शुद्धितत्त्व में ब०। 

शुद्धिप्रकाश--बनारस के (हरि) भास्कर द्वारा, जो 
च्यम्वकेशवरपुरी वासी पुढ्पोत्तमात्मज हरिभट्ट के 
तनुज आपाजिभट्ट के पुत्र थे । संवत्‌ १७५२ (दीपु- 
सप्तेन्दुवत्सरे), अर्थात्‌ १६९५-९६ ई० में प्रगीत । 
दे० नो० (जिल्द २, पू० १२६) जहां वृत्तरत्नाकर 
(१७३२ संवत्‌ में प्रगीत) पर लेखक की टीका 
(सेतु) का उल्लेख है। 

शुद्धिभ्रकाश--रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। 

शुद्धिप्रकाश--छोटराय के आदेश से नरसिंह के पुत्र 
कृष्णशर्मा द्वारा। 

शुद्िप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा। दे० शुद्धिदीप। 
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शुद्धिप्रदीपिका--कृष्णदेव स्मातंवागीश् द्वारा । 

शुद्धिप्रभा--वाचस्पति द्वारा। 

शुद्धिबिस्ब--रुद्रवर के शृद्धिविवेक में व०। १४२५ ई० 
के पूर्व । 

शुद्धिमकरन्द--सिद्धान्तवाचस्पति द्वारा । 

शुद्धिमयूख--नीलवण्ठ द्वारा। दे० प्रक» १०७। जेर 
आर० घरपुरे द्वारा बम्बई में प्रका०। 

शुद्धिमुवतावली--यंगाळ में काञ्जिविल्लीयकुल के महा- 
महोपाध्याय भीम द्वारा। आशौच पर। नो० न्पू० 
(२, पृ० २०१)। 

शुद्धिरत्न--अनूपविलास से लिया हुआ। 

शुद्धिरत्न--दयाशंकर द्वारा । 

शुद्धिरत्त--गंगाराम के पुत्र मणिराम द्वारा। 

शुद्धिरत्नाकर---चण्डेदवर द्वारा। दे० प्रक० ९० (वृण 
३६७) । 

शुद्धिरत्नाकर--'मयुरानाथ चक्रवर्ती द्वारा। 

शुद्धिलोचन । 

शुद्धिवचोमुक्तागुच्छक--माणिवयदेव (अग्निचित्‌ एवं 
पण्डिताचार्य उपाधिधारी ) द्वारा। आंशौच, आपद्धमं, 
प्रायश्चित्त आदि पर । द्राएनिएल फैट०, मद्रास, 
पाण्डु (१९१९-२२, पू० ५४७४) । 

शुद्विविवेक--(१) लक्ष्मीधर के पुत्र एवं हलथर के 
अनुज रुद्रधर द्वारा। दे० प्रक» ९६। (२) श्रीकरा- 
चायं के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्त में शूलपाणि का 
उ० है। १४७५-१५२५ ई०। (३) अनिरुद्ध की 
हारलता का एक अंश। (४) शूलपाणि द्वारा; 
दे० प्रक० ९५। 

शुद्धिविवेकोद्द्योत--मदनरत्न का भाग। 

शुद्धिस्यवस्थासंक्षेप--गौइवासी चिन्तामणि न्यायवागीदा 
द्वारा। स्मृतिव्यवस्थासंक्षेप का एक अंश; पाण्डु० 
तिथि शक १६१० (१६८८-८९ ६०) । देऽ नो० 
(जिल्द ४, पृ० १३०) । लेखक ने तिथि, प्रायदिचत्त, 
उद्वाह, श्राद्ध एवं दाय पर भी ग्रन्य लिखे हैं। 

शुदिव्पवस्यासंग्रह्‌ । 

शुद्धिसार--( १) कृष्णदेव स्मार्तवागीदा (वन्द्रषेटीय 
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ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदाघर द्वारा । (३ ] श्रीकंठ 
शर्मा द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० ३७२१। 

शुदिसेतु--उमाशंकर दारा! 

शुनःपुच्छस्पृति--मिता० (याज्ञ० ३।१६) एवं अपराक 
द्वारा व०। 

शुभकर्मनिर्णय--मुरारि मिश्र दारा! गोभिल के अनुसार 

` गृह्य इत्यों पर। १५वीं शताव्दी के अन्त में (नो०, 
जिल्द ६, पु० ७)। 

शूब्रकमलाकर-- (या शूद्रधमंतत्त्व) कमलाकर भट्ट इत। 
दे० प्रक० १०६। 

झूव्रकर्मवृत्ति- शेषक्ष्ण की शुद्धाचारशिरोमणि में व०। 

शद्रकुलदीपिका--रामानन्द शर्मा द्वारा। बंगाल के 
कायस्थों के इतिहास एवं वंशावली का विवेचन है। 
नो० (जिल्द २, पृ० ३५) । 

शुद्रकृत्प--लालबहादुर द्वारा। 

शूब्रकृत्यविचारतत्व--रघु० इत। दे० प्रक० १०२। 

शूद्रजपविधान । 

शूद्रधर्मतत्त---कमलाकर भट्ट द्वारा। यह शूदकमलाकर, 
हो है। 

शूद्रषमंबोधिनी--मदनपाल द्वारा। यह मदनपाल की 
स्मृतिकौमुदी ही है। दे० प्रक० ९३। 

शुद्रधर्मोदूद्योत--दिनक रोदूबोत का एक अंश। गागाभट्ट 
द्वारा पूर्ण किया गया । 

शूद्रपञ्चसंस्कारविधि--कश्यप द्वारा। 

शूब्रपदति--मकरन्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहण- 
पाल के पुत्र अपिपाल द्वारा । एक पाण्डु० गौड़देश में 
संवत्‌ १४४२ (१५२० ई०) में उतारी गयी (नो०, 
जिल्द ५, पृ० ३०२); श्राद्धक्रिमाकौमुदी एवं श्राद्ध- 
तत्त्व में व०। स्पष्ट वर्णन है कि यह सोममिश्र के 
ग्रन्थ पर आघृत है। अन्त के इलोक में आया है-- 
'शाके युग्मसरोजसम्मवमुवाम्भोराशिचन्द्रान्विते' 
(शक सं ० १४४२ १५२० ई०) । 

शुद्रपद्धति+-गोपाल के पुत्र कृष्णतनय गोपाल (उदास 
विरुदधारी) द्वारा। शूद्रों के १० संस्कारों पर एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ, यथा--गर्भाधान, पुंसवन, अनवलोभन, 


सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न- 
प्राशन, चूडाकर्म; विवाह पर एवं पंच्रमहायज्ञों पर 
भी। मयूख एवं शुद्धितत््व का उल्लेख है। १६४० 
ई० के उपरान्त। संस्कार के अंश को संस्कारदीपिका 
भी कहा गया है। 

झूदरपद्धति--स्मृतिमहाराज के अंश के रूप में कृष्णराज 
द्वारा प्रका०। मदनरत्न का उ० है। गोदान से 
आरम्भ है। बड़ोदा (सं० ८०२३) । 

शूत्रविवेक--रामशक्कर द्वारा। 

शूब्र्ाद्धपद्धति--रामदत्त ठवकुर द्वारा। 

शूत्रषट्कमंचन्त्रिका । 

शूद्रसंस्कारदीपिका--कष्णमट्ट के पुत्र गोपालभट्ट द्वारा। 
बड़ोदा (सं० ८९७५) । 

झूद्रसंकर--अलवर (सं० १४९२)। 

|| 

शुद्राघार+-छगता है, केवल पुराणों के उद्धरण मात्र 
दिये हुए है। 

शूद्राचारचिन्तामणि--मिथिला के हरिनारायण के दर- 
बार में वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित। 

शूद्राचारपद्धति--रामदत्त ठवकुर द्वारा! यह्‌ संदिग्ध है 
कि लेखक बही रामदत्त है, जो चण्डेश्वर का चचेरा 
भाई था। 

शूद्राचारविवेफपद्धति--गोण्डिमिश्र दारा । 

शूद्राचारशिरोमणि--गोविन्दा्णव के लेखक नृसिहशेप 
के पुत्र कृष्णशेप.द्वारा । केशवदास (जिन्होंने दक्षिण 
में अपनी शक्ति प्रदर्शित की और जो परमवेष्णव के 
नाम से प्रसिद्ध थे।) के पुत्र पिछाजीनूप के अनुरोच 
पर प्रणीत। ड० का पाण्डु० (सं० ५५, १८७२-७३) 
स्तम्भतीर्थ (खम्भात) में संवत्‌ १६४७ की फाल्गुन 
वदी ४, गुरुवार (मार्च ४, १५९१ ई०) को उतारी 
गयी। गोविन्दार्णव, मिताक्षरा, शंखधर, शद्रक- 
वृत्ति, शूद्रोत्पत्ति, स्मृतिकीमुदी का उ० है और 
लक्ष्मणः के आचाररत्न में व०। १५२०-१५९० 
ई० के बीच में। 'शेप' वंश के लिए दे० इण्डि० 
एण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पु० २४५) । 


घर्मशास्त्रीप प्रत्यसुची 


शूब्राचारसंग्रह-- (या सच्छूद्राचार) नवरंग सौन्दय भट्ट 
द्वारा! 

भूदाहकत्यततत्-~ (-प्रयोग)--रघु० द्वारा । नो० न्यू० 
(जिल्द २, पृ० २००) | 

शूद्राह्निक। 

भूदाह्मिकाचार---्रगर्भक्रत। ताइ-पत्र पाण्डुलिपि की 
तिथि शक १४६२ (१५४०-४१ ई०) है। 

शूदराह्मिकाचारसार--वासुदेव के पुत्र गौड़ के राजकुमार 
रबुदेव की आज्ञा से यादवेन्द्र शर्मा द्वारा। नो० न्यू० 
(पृ० ३७३) । 

. शूद्रीपद्धति। 

शूद्रोत्पत्ति--शेयक्ृष्ण की शूद्राचारशिरोमणि में उल्लि- 
खित। 

शूदरोदृद्योत--देखिए 'शूद्रधर्मोद्योत' 

झेयकल्पद्रुम~-भप्पय्यदीक्षित द्वारा। 

शेवकल्पद्रम--लक्ष्मीचन्द्र मिश्र द्वारा। 

शवतत्त्वप्रकाश । 

शैवतत््वामृत। 

पोवतात्पयंसंग्रह । 

दोवधसंखण्डन । 

शेवरत्नाकर--ज्योतिर्नाथ द्वारा। हुल्श (सं० ७६) । 

शैववैष्णवप्रतिष्डाप्रयोग । 

दौववैष्णवसतखण्डन । 

शैवसबेस्व--हलाथुव द्वारा। ब्राह्मगसर्धस्व में उल्लि- 
खित। 

शैवसर्वस्वसार--विद्यापति द्वारा। भवेगात्मज देवसिह 
के पुत्र शिवसिह-सुत मि्थिलानरेश पर्झासह की 
रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रणीत। १४००- 
१४५० ई० के बीच। नो० (खण्ड ६, पू० १-५) । 

दौवसिद्धान्तदीपिका । 

शैवसिद्धान्तशेख़र-- (या सिद्धान्तशेखर) नि० सिऽ में 
उ०। 

इौवसिद्धान्तसंग्रह्‌ । 

दोवसिद्धात्तसार । 

झैवसिद्धान्तसारावलि-- (या सिद्धान्तसारावलि) । 


१६१७ 
दोवाह्मिक । 


शोचलक्षण । 

शौचसंग्रहविवृति--भट्टाचायं द्वारा । 

शोचाचमनविषि । 

चौचाचारपद्धति-हेमाद्रि (ब्रतलण्ड १५९) द्वाराउ०। 

शौनककारिका-- (या शौनकोवतवृद्धकारिका) ड० का० 
पाण्डु» (९७, १८६९-७०) । २० अध्यायों में एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ। गृह्य त्यों पर । आदवलायनाचायं, 
ऋग्वेद की पाँच शाखाओं, सर्वानुक्रमणी का उल्लेख 
है। पाण्डु कौ तिथि संवत्‌ १६५३ (१५६६-६७ 
ई०) है। बीकानेर (पृ० १५२), बड़ोदा (सं० 
८६३७)। 

शौनककारिकावली--से० प्रा० (सं० ५८९८) । 

झौनकगृह्य--विरवरूप, अपरां, हेमाद्रि द्वारा व०! 

श्षोनकगृह्यपरिसिंव्ट--अपराकं द्वारा व० (पु० ५२५) । 

शौनफपञ्चसुत्न । 

शोनकस्मुति--दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० 


२०८), जहाँ पच में एक बृहत्‌ ग्रन्थ की चर्चा हुँ; 


पुण्याहवाचन, नान्दीश्राड, स्थालीपाक, 


शान्ति, मबुपर्के, पिण्डपितृयज्ञ, 
प्रायश्चित्त आदि पर। अ 


| 


म 


१६१८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


-.-विश्वरूपाचार्य कृत। शिवभट्ट 

के पण्णवतिश्राद्धनिर्णय में व०। 

आउकल्प-- (मानव) वी० बी० आर० ए० एसु० 
(जिल्द २, प्‌० १७७) । (१) कात्यायनीय (या 
श्राद्धकल्पसूत्र या नवकण्डिकाश्राद्वसूत्र) ९ अध्यायों 
में; भाढकृत्यो पर ९ इलोक हैं; कई टीकाओं के 
साय गुजराती प्रेस में मुद्रित। टी० प्रयोगपद्धति; 
नो० (जिल्द २प्‌० १७४) । टी० श्राद्धविधिमाष्य, 
कर्क द्वारा (गुजराती प्रेस)। टी० श्राद्धकाशिका, 
नित्यानन्दात्मज अतिसुल्ल के पुत्र विष्णुमिश्रसुत 
कृष्णमिश्र दारा; नि० सि० द्वारा व०; ककं एवं 
हछायुध की टीकाओं की ओर सकेत है (गुजराती 
प्रेस) । टी० श्राद्धसूत्रार्थमंजरी, वामन पुत्र गदाघर 
ह्वारा। टो० संकर्षण के पुत्र नीछासुर द्वारा (अलवर, 
४४) | टी० समुद्रकर द्वारा (तिथितत्त्व, पृ० १७४ 
द्वारा व०) | टो० संकर्षण के पुत्र हलायुब द्वारा; 
गोविन्दराज एवं शंखवर का उल्लेख है; श्ाद्काशिका 
द्वारा ब०। लगता है, नीछासुर' नीलाम्बर (जिसका 
अर्थ हलायुघ' है) का भ्रामक पाठ है; यजुर्वेदिश्राद्ध- 
तत्त्वं (जीवानन्द, जिल्द २, पृ० ४९६) ने स्पष्टतः 
कात्यायन के नीलाम्बर कृत भाष्य का उल्लेख किया 
है। (२) मानवगृह्य का एक परिशिष्ट। (३) 
गोभिलीय; टी० महायशा द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२८९५) । (४) मैत्रायगीय। (५) अथर्त वेद 
का ४४वाँ परिणिष्ट। 

श्ाढकल्प--(१) काशीनाथ कृत। (२) भतुंयज्ञ 
कृत। (३) वाचस्पतिकृत; पितृभक्तितरंगिणी नाम 
भी है (दे० प्रक» ९८)। (४) श्रीदत्त द्वारा; 
छन्दोगश्नाद नाम भी है (दे० प्रक० ८९); स्मृति- 
गृह्य, पुराणों, गोपाल एवं भूप पर आधृत (नो०, 
जिल्द ३, पृ० ३४; जिल्द २, पू० ३६४) । (५) 
हेमाद्रि द्वारा (पीटर्सन की छडी रिपोर्ट, पृ० ११); 
चतुर्वेगंचिन्तामणि की चर्चा है। 

आद्धकल्पदीप--होरिलत्रिपाठी इत। 

ाद्वकल्पद्रम । 


आद्धकल्पना--इण्डि० आ० (पृ० ५५८) । 
आद्कल्पभाष्य--दे० 'गोमिलीयश्चाद्धकल्प ।' 
आाद्धकल्पलता--गोविन्दपण्डित कृत; श्राद्धकल्पलता में 
नन्दपण्डित द्वारा व०॥ व 
आाद्वकल्पलता--तन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५ 
आदकल्पसार- नारायणभट्टु के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा। 
टी० लेखक द्वारा, दे० स्टीन (पृ० १०५, ३१६)। 
आाडकल्पसुत्र--दे० 'श्राद्धकल्प' (कात्यायनीय) । 
आद्धकल्पसूत्र-- (या नवकण्डिकासूत्र, कात्यायन का 
_छठा परिशिष्ट) दे० नघकण्डिकासूत्र ।' 
शराद्ककाण्ड--नृसिह के प्रयोगपारिजात से। 
श्राद्धकाण्ड--भट्टीजि द्वारा । 
श्राद्धकाण्ड--वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुवताफल 
का एक भाग। 
आद्धकाण्डसंग्रह--वैद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त 
श्वाद्धकाण्ड' । 


भाद्धकारिका--अलवर (सं० १४९६ एवं उद्धरण 
३५४) । 

आाद्धकारिका--केशव जीवानन्द शर्मा द्वारा। 

श्राद्धकार्यनिर्णय । 


श्राद्धकाशिका--नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिसुखात्मज 
विष्णुमिश्र-सुत कृप्ण द्वारा (गुजराती प्रेस, पारस्करः 
गृह्य का संस्करण) । ककं, धर्मप्रदीप, हलायुध का 
उल्लेख है और नन्दपण्डित रा श्राद्धकल्पलता, 
श्वाद्धमयूख सँव०। १३००-१५०० ईषकेबीच। 

आाद्धकृत्यप्रदीप--होरिछ दारा । अलवर (उद्धरण 
३५५) । 

आाद्ठकौमुदी--(या शाद्वक्रियाकोमुदी) गोविन्दानन्द 
द्वारा। दे० प्रक० १०१। विब्लि० ण्डि०।, 

शद्धक्रम--महादेव के पुत्र याज्ञिकदेव द्वारा। 

श्राद्धवण्ड--नूसिह के प्रयोगपारिजात से। 

आाद्धगणपति-- (या श्राद्धसंग्रह) कौण्डभट्ट के पुत्र 
रामकृष्ण द्वारा। से० प्रा० (सं० ५९२१) । दे० 
'श्राद्धसंग्रह।' 

भाढचन्द्रिका-- (१) भारद्वाज गोत्रज बालक्कप्ण के पुत्र 


क्र 


धर्मशास्त्रीय ग्रन्यसुची 


महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। छे० के घमशास्त्र- 
सुधानिधि का एक अंश । उसके पुत्र वैद्यनाथ द्वारा एक 
अनुक्रमणी प्रस्तुत की गयी। दे० आचाराकं, लूग० 
१६८० ई०। (२) नन्दन द्वारा। (३) रामचन्द्र 
भट्ट द्वारा। (४) चण्डेइवर के शिष्य रुद्रधर द्वारा । 
वर्षमान की दी हुई श्राद्ध-परिभापा उ० है--सम्बन्ध- 
पदोपनीतान्‌ पितुनुदिइय द्रव्यत्याग: श्राद्धम्‌ ।' नो० 
(जिल्द ८, पृ० २७०) । (५) श्रीकराचार्य के पुत्र 
धीनाय आचार्यचूडामणि द्वारा। यजुदे दिश्राद्वतत्त्व 
(१० ४९३) में उसके गुरु के ग्रन्थ के रूप में व०। 
श्रीदत्त की आलोचना की गयी है। लूग० १४७५- 
१५२५ ई०। 
भशाद्चचन्त्रिकाप्रकाश--पह दिवाकर की श्राद्धचन्द्रिका 
ही है। 
आदचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा। वनारस में 
शक सं० १८१४ में मु०। दे० प्रक० ९८। टी० 
भावदोपिका, महामहोपाध्याय वामदेव द्वारा (नो०, 
जिल्द ५, पृ० १६५) । 
श्रादचिन्तामणि--श्रीवि्ाम शुक्ल के पुत्र शिवराम 
द्वारा। प्रमोगपद्धति या सुत्रोधिनी भी नाम है। 
छे० की कृत्यचिन्ता मणि में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष 
भी दिया हुआ है। इण्डि० आ० (पृ० ५३८) । 
शरातत्त्व--रपु० कृत। दे० प्रक० १०२; जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी० विवृति, राधावस्लभ के पुत्र 
काशीराम वाचस्पति द्वारा (कलकत्ता में बंगला 
लिपि में मु०)। टी० भावार्थदीपिका, गंगाधर 
चक्रवती द्वारा। टी० श्राद्धतत्त्वार्य, जयदेवविद्या- 
वागीश' के पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा 
(इन्होंने प्रायरिचित्ततत्त्व पर भी टी० लिखी है)। 
श्राडतिलफ--विधानपारिजात में व०। 
आउदर्पण-. जयकृष्ण तकंवागीश कृत। कल्पतरु की 
आलोचना है। इसे श्राद्वदीप (या-प्रदीप) भी कहा 
गया है। 
श्रद्धद्पण--मधुसूदन द्वारा। 
भाद्धदीषिति-इष्णमट्ट इत। 
१३१ 
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श्राददीप--विधानपारिजात में ब०। 

भाढदीप--जयढृप्ण भट्टाचार्य द्वारा (-प्रदीप नाम भी 
है) | नो० (जिल्द १०, पू० १०७) । कल्पतरु की 
आलोचना भी है। 

आद्धदीप--दिव्यसिह महापात्र द्वारा! 

शाद्धदीपकलिका--शूलपाणि कृत॥ नि० सि०, विघान- 
पारिजात में व०। 

शाडदीपिका--सदासिय दीक्षित फे पुत्र काशी दीक्षित 
याज्ञिक द्वारा। कात्यायनसूत्र एवं कर्कभाप्य पर 
आघृत। 

श्राद्धदीपिका--गोविन्द पण्डित कृत । नन्दपण्डित की 
श्राद्धकल्पछता में ब०। 

भ्ाद्वदीपिका--वेदांगराय (गुजरात में थ्रीस्थल के 
रत्नभट्ट-पुत्र नि _लाभट्ट के पुत्र माळजित्‌) द्वारा । 
ले० ने शाहजहाँ के लिए सन्‌ १६४३ ई० में पारसी- 
प्रकाश भी लिखा। 

थाद्वदीपिका--श्रीकराचायं के पुत्र श्रीनाथ आचार्येचूडा- 
मणि द्वारा। सामवेद-अनुयायियों के लिए । यजुर्वेदि- 
श्राद्धतत्त्व में रघु० द्वारा व०। १४७५-१५२५ ई०। 

भाद्धदीपिका--श्रीभीम (जिन्हें काञ्चिविल्लीय अर्थात्‌ 
राढीय ब्राह्मण कहा गया है) हारा! सामवेद 
के अनुयायियो के लिए। नो० न्यू० (जिल्द १, पु० 
३७९) । 

श्राद्धदीपिकानिर्णय । 

राद्धदेवतानिर्णय । 

श्राददासप्ततिकला। 

श्राढनवकण्डिकायुत्र--देखिए श्राद्धस्य (कात्यायनीय)। 

भाढनिरूपण--अदळूवर (सं० १५०१) । 

शाढनिर्णय--उमापति कृत। नन्दपण्डित की श्राद्ध- 
कहल्पलछता में व०। 

श्राद्धनिणय--चन्द्रनूड़ त 

श्रादनिर्णय--दिवभट्ट छत 

शआउनिर्णय--सुदर्शन कृत । 

श्रादनिर्णयदीपिफा--पराशरगोत्र के तियमलकवि द्वारा। 
काछादर्श का उल्लेख है। 
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भादनुसिह-नृसिह कृत (कलकत्ता सं० कालेज पाण्डु०, 
जिल्द २, पू० ३९२) । 
आाद्धपञमी--वाचस्पतिमिश्च के द्वैतनिर्णय में उल्लिखित 
(आक्सफोर्ड कैटलाग, पू० २७३ बी०]। 
आाद्वपञ्जी--रद्रधर के श्राद्धविवेक में व०। १४०० ई० 
के पूवं । 
आराद्धपद्धति-- (आश्वलायनीय) । 
आद्पद्धति--- (पंचत्रिशच्छूलोकी ) । 
भ्राद्वषपद्धति--कन्नोज के बाबू लक्ष्मीकान्तात्मज लोकः 
मणि केपुत्र कुलमणि-सुत क्षेमराम दारा । पाण्डु? 
(इण्डि० आ०, पृ० ५५९) की तिथि सं० १८०५ 
(१७४८-९ ई०)। 
शराद्धपद्धति--रामपण्डित के पुत्र गोविन्द पण्डित द्वारा । 
श्राद्वपद्धति--दयाशंकर द्वारा। 
श्राद्धपद्धति--दामोदर द्वारा। 
शाढपद्धति--नारायण भट्ट आरडे द्वारा (वड़ोदा, सं० 
३३८) । 
भराद्धपद्धति--नौलकण्ठ द्वारा। श्राद्धमयूख में व०। 
्ाद्धपद्धति--हलायुब (जिन्होंने ग्राह्मणसर्वस्व लिखा 
है) के ज्येष्ठभ्राता पशुपति द्वारा। टो० हलायुध 
द्वारा। 
श्राढपडति--माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 'दर्शश्राद्ध- 
` पद्धति’ नाम भी है। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधृत। 
ले० नारायण भट्ट के भतीजे थे। 
शराद्पद्धति-विश्वनाथभदु द्वारा । 
आाद्वपद्धति--शाण्डिल्य गोत्र के रत्नार्कर-पुत्र शंकर 
द्वारा। 
श्वाद्धपद्धति- हेमाद्रि ररा। छे० की चतुवंर्ग चिन्तामणि 
की ओर संकेत है। स्टीन (पृ० ३१६-१७) । 
श्रादपल्लव--रुद्रधर के श्राद्धविवेक एवं टोडरानन्द 
(श्राद्धसौरुय) में व०। 
श्राद्धपारिजात--दतपरिशिष्ट (इतनिर्णयपरिदिष्ट) में 
कराव द्वारा व०॥ 
भ्ादप्रकरण--छोल्लट द्वारा (पूना के आनन्दाथम 
संग्रह में पाण्डु» है) । मेधातिथि के उद्धरण है । 


घर्मेद्ास्त्र फा इतिहास 


स्मृत्यर्थसार में उ० है, अतः ९००-११०० ई० के 
बीच। 

श्रादप्रकरण--नरोत्तमदेव द्वारा । 

आदप्रकाश--नि० सि० में व०। 

श्राद्प्रकीर्णकारिका । 

श्राद्धप्रदीप । 

श्राउप्रदीप--कृष्णमित्राचार्य द्वारा। 

आाद्धप्रदीप--गोवर्षन के पुत्र धनराम द्वारा। बड़ोदा 
(सं० ९९७१); १७५० ई० के पश्चात्‌ नहीं। 

आउ्धप्रदीष--श्रीध रशर्मा के पुत्र प्रयुम्नशर्मा द्वारा। 
पाण्डु» शक १४४८ (१५२६ ई०) में उतारी गयी। 
सम्भवतः अधिकारी के रूप में ही लेखक को श्रीहट्ट- 
देशीय हाकादिद्दी का स्वामी कहा गया है। नो० न्यू ० 
(जिल्द १, पृ० ३८०-८१) । 

शाद्धप्रदीप--मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। यजुर्वेदपाठियो के लिए। नो० 
(जिल्द ६, पृ० २९९) । 


श्रादप्रदीप--रुद्रधर द्वारा। से० प्रा (९३९)। 
सम्भवतः यह श्राद्धचर्ब्रिका या श्राद्धविवेक 


ही है। 
श्राडभरदीप--व्धंमान द्वारा । रघु० के श्राद्धतत्त्व में ब०। 
आद्धप्रदीप--भवनाथ सम्मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। 
रुद्रवर के श्राद्धविवेक में, श्राद्धक्रियाकौमुदी तया 
रघु० के श्राद्धतत्त्व में व० । नो० (जिल्द ७, पृ० 
१९१) । ले० वर्षमान के गुरु थे। 
श्राद्धप्रभा--रामक्ृष्ण द्वारा। टी० भी है। 
आाद्धप्रयोग-- (१) आपस्तम्त्रीय, (२) वौधायनीय, 
( ३ ) भारद्वाजीय, ( ४ ) मंत्रायणीय, (५) 


सत्यापाढीय, ( ६) आइवलायनीय, कमलाकर 
कृत । 

आद्धप्रयोग-- (आश्वलायनीय) विश्वनाथ के पुत्र 'राम- 
भट्ट द्वारा। 


आद्प्रयोग--गोपालसूरि द्वारा । प्रयोगदर्पण, वैद्यनाथीय 
निबन्ध, सुधानिधिविलोवन द्वारा व० है। 
आाद्धप्रयोग--दयाशंकर द्वारा। 


घर्मशास्त्रीय प्रन्यसूची 


भावभयोग--ना रायण भट्ट द्वारा । ले० के प्रयोगरत्न का 
एक अश। 


भाढप्रयोगपद्धति~~ (कात्यायनीया) काशीदीक्षित द्वारा! 

भ्राद्वब्राह्मण । प्र 

भाइभास्करप्रयोगपद्धति । 

आउमज्जरी--नि० सि० एवं रुद्धर के शुद्धिविवेक में 
व०। 

शाद्धमञ्जरी--रत्नगिरि जिले के राजापुर तालुका में 
फगशी के निवासो वापूभट्ट केळकर द्वारा । शक सं० 
१७३२ (१८१० ई०) में प्रणीत। आनन्दाश्चम प्रेस 
में मुद्रित। 

भाद्ठमण्जरी--मुबुन्दलाल द्वारा। 

ादमन्त्रव्यास्या--हरामुध के ब्राह्मणसर्वस्व से। अलवर 
(३५६) | 

शाद्धमयूख- नीलकण्ठ कृत। दे० प्रक० १०७। जें० 
आर घरपुरे द्वारा मु०। 

भादगीमांसा--नन्दपण्डित द्वारा। 

शाद्धरत्न--इन्द्रपति के शिप्य लक्ष्मीपति द्वारा। साम- 
वेदियो एव शुवद्यजुर्नें दिया के लिए। श्रीदत्त पर 
आघृत। 

भादरत्नमहोदधि--यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुधर्मा द्वारा। 
ले० के भ्राद्धाज़ू भास्कर में ब०। 

भाद्धरहस्प--स्मृतिरत्नावछि में रामनाथ द्वारा ब०। 

श्राद्ववचनसंग्रह्‌। 

भादवमनप्रायहिच्त । 

भाडवर्णगग--हरिराम द्वारा। 

भ्रादवसिष्ठ--सं० कौ० में व०। यह वसिष्ठभाद्धकल्प 
हा है। 

प्राद्धविधि-- ( १) कोकिलोकतः दे० ड० का० पाण्डु० 
(सं० २२३, १८७९-८०) ; स्कन्दपुराण, कात्यायन, 
आपस्तम्ब, सुमन्तु, शातातप, याज्ञवल्क्य का उल्लेख 
है; वृद्धिथाद्ध, यणाधिपपूजा, मातृपूजा एवं अन्य 
श्राद्धों का विवेचन है। (२) छन्दोग । (३) 
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माध्यन्दिनीय, ढोण्डू द्वारा। दे० बी० ब्री० आर० 
ए० एसू० (पु० २३६, सं० २३६) । कक, कल्पतरु, 
श्रीकण्ठ उपाध्याय, हलायुधीय, श्राद्धमाष्य की ओर 
संकेत है। १२००-१५०० ई० के बीच। 

शादविधिसंक्षेप । 

श्राद्धविभक्ति--नो० (जिल्द १०, पृ० ३४७) । 

भाहविवेक--प्राणकृष्ण के पुत्र ढोण्ड्मिश्र द्वारा । पीटर्सन 
के दूसरे प्रतिवेदन (रिपोर्ट, पु० १८८) में देखिए। 

शादविवेक--लद्मीघर के पुत्र रुद्रधर द्वारा। दे० प्रक० 

. ९६। बनारस में मुद्रित । 

आद्धविवेक--शलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। मघु- 
सूदन स्मृतिरत्न (महामहोपाध्याय) द्वारा कलकत्ता में 
मुद्रित। टी० टिप्पनी, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, दाय- 
भागटीका में ब०। टी० अर्थकौमुदी, गोविन्दानन्द 
द्वारा; दे० प्रक» १०१। टी० भावार्यंदीप, जगदीश 
द्वारा। टी" श्रीकृष्ण द्वारा, बंगला लिपि में कलकत्ता 
में सन्‌ १८८० ई० में मु०। टी० नीलकण्ठ द्वारा ।टी० 
श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचार्यचूड़ामणि द्वारा। 
नो" न्यू० (जिल्द १, पृ० ३८१-३८२); ऐसा आया 
है कि श्रीनाथ ने केवल अपने पिता की कृति का विस्तार 
मात्र किया है। टी० धाद्धादिविवेककोमुदी, महा- 
महोपाध्यायः रामकृष्ण न्यायालंकार द्वारा (नो०, 
जिल्द १० पू० ११९) । 

श्राद्धविनेकसंग्रह । 

श्राद्वृत्तिप्रकरण । 

शराद्धव्पवस्था। 

श्राद्धव्मवस्थासंक्षेप--चिन्तामणिकृत। दे० शुद्धिव्यवस्था- 
सक्षेप। 

श्राद्षोडशविधि--अलवर (सं० १५०८ एवं उद्धरण 
३५७)। 

श्रादसंकलन। 

आद्धसंकस्प--रघुनाय के प्रयोगपारिजात से! 

आाद्धसंकल्पविधि । 

भाढसंग्रह--(१) स्मृतिचन्द्रिका में व०; १२०० ई० 
के पूर्व | (२) प्रयागभट्टात्मन कौण्डमट्ट के पुत्र 
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रामकृष्ण कृत कात्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र पर आधूत । 
उन्होंने कातीयगृह्मसूत्र पर संस्कारगणपति ग्रन्थ लिखा 
है। शक सं० १६७३ (मिनगमूपास्ये) अर्थात्‌ 
१७५१ ई० में बनारस में प्रणीत। दे० इण्डि० आ० 
(पू० ५६०-६१, सं० १७३८) । इण्डि० आ० (पृ० 
. ५६२) में तिथि शक-गगनांगा (ङ्का) ङ्गमूमिते 
(१६७०-१६९०) एवं १८२६ (वि० सं०, १७७० 
ई०) है, जो सम्भवतः पाण्डु० की तिथि है। ककं, 
हृळायुध, गदाधर, काशिका, दीपिका का उल्लेख है। 
श्रादसमुच्चय । 
शाडसागर--(१) कुम्मकभट्ट (7) द्वारा। यह नाम 
कुल्लक या कुल्डूकभट्ट तो नहीं है? (२) कुल्डूक 
भट्ट दारा। दे० प्रक०८८। (३) नारायण आरड 
द्वारा। लेखक के गृह्याग्निसार में व०। १६५० ई० 
के पश्चात्‌ । 
थाद्दसार--(१) नूसिहप्रसाद का एक अंश। विधान- 
पारिजात में व०। (२) कमलाकर द्वारा। 
आद्धसौस्य--टोडरानन्द का अंश। दे० प्रक० १०४। 
आदढहेमाब्रि-चचुर्वगं चिन्तामणि का श्राद्धप्रकरण । 
भ्राद्वाद्धूतपेणनिर्णय---रामकृष्ण द्वारा (वड़ोदा, सं० 
३०३) । 
श्राद्धाज्रभास्कर--यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा। 
ककं पर आघृत। माघ्यन्दिनीशाखा के लिए (अलवर, 
उद्धरण ३५९) । 
श्रादादर्श--महेइवर मिश्र द्वारा। 
झादादिविधि। 
श्राद्वादिविवेककोसुदी--रामकृष्ण द्वारा । 
भ्राद्धाधिकार--विष्णुदत्त. दारा । 
्रादाधिकारिनिर्णय-गोपाछ न्यायपंचानन द्वारा (नो०, 
जिल्द ३, पू० ६०) । 
शाद्वानुक्रमणिका । 
आाद्धापराकं । 
आद्वालोक- लक्षमण के आचा ररत्न में व० | १६०० ई० 
के पूर्व । 
शभ्राढाशीचीयदर्पण--देवराज द्वारा । 
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आद्ेन्दु--अज्ञात (नो०, जिल्द ५, पु० ९६) । 

आाद्धेबु्ेसर--नागोजिभट्ट ('काले' उपाधि) द्वारा। 
दे० प्रक० ११०। 

आाद्धोद्द्योत--वर्घमान के गंगाकृत्यविवेक में व०। यह्‌ 
म्रद्वनरत्न का एक भाग है, ऐसा प्रतीत होता है। 

श्राद्धोपयोगिवचन--अनन्तभट्ट द्वारा। 

श्ावणकर्मस्पंबरिप्रयोग--एक गृह्य कृत्य 

श्रावणद्वादशी । 

श्रावणी-- (आश्वलायनीय) । 

श्रावणी-- (काण्वशाखीय ) । 

श्रावणीकर्म-- (वाजसनेयी | । 

श्रावणीकमं-- ( हिरण्यकेशी) गोपीनाथ दीक्षित द्वारा। 

आवशोत्सगेंकर्म । 

श्री-आह्विक । 


- श्रीकरनिबन्ध--हरिनाथ के स्मृतिसार में व०। 


श्रीधरसमुच्चय--रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 

श्रीधरीय--नि० सि० एवं योगपारिजात में व०। दे० 
प्रक० ८१। 

श्रीनिवासदीक्षितीय- कौशिकगोत्र के गोविन्दार्य के पुत्र 
श्रीनिवास ट्रारा। वैखानससूत्र पर (ट्राएनोएल केट० 
पाण्डु, सन्‌ १९१९-२२, पृ० ५१७९)। 

श्रीपतिरत्नमाला--समयमयूख में व०। 

श्रीपतिव्यवहारनिर्णय--रघु० के तिथितत्त्व भें ब०। 
जोवानन्द (जिल्द १, ,० २१)! 

भीपतिब्यवहारसमुच्चय--रघु० के संस्कारत ख में व०। 
सम्भवतः यह उपर्युवत ही है। 

शीपतिसमुच्चय--रघु० के उ्योतिस्तत्त्व में व० (जिल्द 
१, पृ० ५८२) । 

श्रीस्थलप्रकाश--तिगलाभट्ट द्वारा! पीटर्सन (५वीं 
रिपोर्ट, सं० १५४) । 

श्रुतिचन्द्रिका । 

श्रुतिमीमांसा--नुसिह वाजपेयी कृत । 

श्रुतिमुक्ताफल । 

भ्रीतस्मातंकमंप्रयोग--न्‌सिंह द्वारा! 

| 
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श्रोतस्मार्तविधि--त्ालङ्गष्ण द्वारा। 
—अपराकं में व०। 


| 

इल्ोकगौत्तम--जीमूत० के कारूविवेक, अपराकं, काल- 
माधव द्वारा व०। 

इलोकचतुर्देशी--(घर्मादुवन्धी) कृष्णशेप द्वारा। टी० 
रामपण्डित शेष द्वारा; सरस्वतीभवन माला द्वारा 
(सं० २२) मुद्रित। 

इलोकतर्पण---लौगाक्षि द्वारा। 

इलोकसंग्रह--९६ श्राद्धों पर। 

इलोकापस्तम्ब--आचारमयूख में व०। 

दवथूस्नुषाधनसंवाव---(वर्नेछ, तंजौर, पृ० १४३ बी०) 
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्ति पुत्रहीन मर 
जाता है तो विधवा एवं माता वरावर-वरावर 
रिक्थ पा जाती हैं। 

इवासकमंप्रकाह । 

इवेताइवदानविधि--क्रमल्ाकर द्वारा । 

षद्‌कमंचन्द्रिका--लद्ष्मणभट्ट॒ के पुत्र चरुकूरि तिम्मयज्वा 
द्वारा। संन्यासी हो जाने पर ले० रामचन्द्राश्रम 
कहलाया । 

चद्कर्मंचन्द्रिका--कृष्णपण्डित के सन्ध्याभाप्य में व०। 

घद्कर्मदीपिका---अज्ञात। त्र्पस्वक, पार्थिव शिवलिंग 
की पूजा के कृत्यां का संग्रह (नो०, जिल्द ९, पृ० 
२७३)। 

वद्कर्मदीपिका--मुकुन्दराल द्वारा । 

षट्कमंविचार--स्मृतिरत्नमहोदधि का एक भाग। 

घढ्कर्सेविबेक- हरिर।म द्वारा। 

बट्कमंग्याल्यानचिन्तामणि--नित्यानन्द द्वारा। यजुर्वेद 
के पाठकों के लिए विवाह एवं अन्य पंचकर्मों के समय 
प्रयुक्त वाक्यों के विषय में निरूपण । गुणविष्णु पर 
आधृत (नो०, जिल्द ३, पृ० २७)। 

पदुत्रिशन्मत-+-दे० प्रक० ५३। 

घद्पदी--विट्ठलदी क्षित कृत (सें० प्रा० कैटलाग, 
सं० ६०२९)। 

घद्पारायणविधि। 
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पडशीतिः--(या आशोचनिर्णय) कोशिकादित्य (अर्थात्‌ 
कौशिक गोत्र के आदित्य) द्वारा । प्रथम इलोक है--- 
अयानेकपिवाक्यानि संगत्यादाय केवलम्‌। संग्रथ्य 
कोशिकादित्यो लिखत्याशौचनिर्णयम्‌॥” जनन-मृत्यु 
के अशोच पर ८६ इलोक एवं सूतक, सगोत्राशीच, 
असगोत्राशीच, संस्काराशीच एवं आशौचापवाद 
पर ५ प्रकरण । औफ्रेण्ठ (२, पृ० ८२) ने भ्रमवद 
इसे अभिनवपडशीति माना है। टी० अघशोधिनी, 
लक्ष्मीनृसिह द्वारा। टी० शुद्धिचन्द्रिका, नन्दपण्डित 
द्वारा (चौखम्मा सं० सी० द्वारा प्र) । 

षडशीति-यल्लभटु द्वारा। 

वर्डात्रश्ञन्मत--स्मृति च० एवं परा० मा० द्वारा व०। 

घण्णवतिभ्ाद्धनिर्णय--गोविन्दसूरि के पुत्र शिवभट्ट द्वारा 
एक इलोक में ९६ श्राद्धों का संक्षेप में वर्णन है-- 
“अमायुगमनुक्रान्तिषृतिपातमहालूया । आन्वष्टक्यं 
च पूर्वेद्युः षण्णवत्यः प्रकीतिताः॥' कमलाकरभट्ट, 
नीलकण्ठभट्ट, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्न, श्राद्व- 
कलिका, कलिकाविवरण (विद्वरूपाचार्यक्ृत) का 
उल्लेख है। १६५० ई० के पदचातू। 

पण्णवर्तिभ्राद्धपद्धति--रामेइवर के पुत्र माघवात्मज 
रघुनाथ द्वारा। नारायणभट्ट को अपना चाचा कहा 
गया है। १५५०-१६२५ ई० के छगभग। 

षण्णवतिश्राद्वप्रयोग । 

घष्टिपूर्तिशञान्ति-- (६० वर्ष पूर्ण होने पर कृत्य) बनेल 
(तंजौर, पू १३८ बी, १५१ वी०)। 

घोडदकर्मकलापनिर्णय । 

थोडदकमंपदति--क्रपिभट्ट द्वारा। 

घोडदाकरमंपद्धति--गंगाघर दारा । 

षोडदाकरमंप्रयोग--सोलह संस्कारों, यथा--स्थालीपाक, 
पुंसवन, अनवलोभन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, पष्ठी- 
पूजा, पञ्चगव्य, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेध, 
अन्नप्राशन, चौलकर्म, उपनयन, शोदान, समावर्तन, 
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपारिजात, दीपिका का 
उ० है । पाण्डु» की तिथि शक सं० १६९५ है 
(भण्डारकर संग्रह), १५०० ई० के उपरान्त 
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घोडदापिण्डदानप्रयोग--अज्ञात। संवत्सरप्रदीप का उ० 
है। नो० (जिल्द २, पृ० ३१०-३११) । 
¬ (या दानपद्धति) कार्णाट वंश के 
मिथिकेश न्‌ सिह के मन्त्री (खौपालबंशज) रामदत्त 
द्वारा कुलपुरोहित भवशर्मा की सहायता से प्रणीत । 
ले० चण्डेद्वर का प्रथम चचेरा भाई था, अतः वह 
१४व्रीं शताब्दी के पूर्वार्ध में था। 
घोडशमहादानविधि--रामकृष्ण - पुत्र कमलाकर ढारा। 
दे० प्रक० १०६। 
षोडशयात्रा। 
षोडञसंस्कार--आइवलायन गृह्यसूत्र के अनुसार! 
घोडशसंस्कार--कमलाकर द्वारा। 
घोडशसंस्कार--चन्द्रचूड़ द्वारा। छे० के संस्कारनिर्णय 
का सक्षिप्त रूप। 
घोडशसंस्कारपद्धति-- (या संस्कारपद्धति) बीकानेर 
(पृ० ४६३); आनन्दराम दीक्षित द्वारा। 
घोडशसंस्कारप्रयोग। 
घोडदसंस्कारसेतु--रामेश्वर द्वारा। 
षोडझोपचारपुजापद्ति-- ( विष्णुपूजा के लिए)। 
संवत्सरकल्पलता--ब्रजराज (वस्लभाचायं के पुत्र 
विट्ठलेश के भक्त) द्वारा। भाद्रपद को कृष्णजन्मा- 
ष्टमी से आरम्भ कर अन्य उत्सवो का बिवरण। ड० 
` का० पाण्डु» (सं० २०१ ए, १८८२-८३) । 
संवत्सरकृत्य--(संवत्सरकीस्तुभ या संवत्सरदीधिति) 
अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एवः भाग। दे० प्रक० 
१०९। 
संवत्सरकृत्यप्रकाश--भास्कररार्मा के यशवन्तभास्कर का 
एक अंश। 
संवत्सरकौमुदी--गोविन्दानन्द द्व।रा। दे० प्रक० १०१। 
संवत्सरदीधिति---अनन्तदेवङ्कत स्मृतिकौस्तुभ का एक 
अंश। 
संवत्सरनिर्णयप्रतान--पुरुपोत्तम द्वारा। 
संवत्सरप्रकाश। 
संवत्सरप्रदीप--शूरूमाणि के दुर्गोत्सवविवेक, श्राद्ध किया- 
कोमुदी, निर्गयामृत में व० एवं एकादद्यीतत्त्व (२,पृ० 
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५१) एवं शुद्धितत््व (२, पृ० ३२७) में हरायुधङत 
माना गया है। औफ्रेख्ट (१, पू० ६८१) ने भ्रमवश 
इसे शूलपाणि कृत माना है। दे० प्रक० ९५। नो० 
न्यू. (१, पृ० ३९०)। 
संवत्सरप्रयोगसार--वन्यघटीय जाति के चारायण- 
पुत्र श्रीकृष्ण भट्टाचाय द्वारा। 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय--निर्भयराम द्वारा। 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय--पुरुषोत्तम द्वारा। स्पष्ट है 
कि यहुब्रजराज की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए 
प्रणीत हुआ है। गद्य में, ड० का० पाण्डु० (सं० १७७, 
१८८४-८६) । १७५० ई० के पूर्वे 
संवतंस्मृति--दे० प्रक० ५५। जीवानन्द (भाग १, पृ० 
५८४-६०३) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ४११-४२४) 
द्वारा प्रका०। 
संस्कर्तक्रम- वैद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः स्मृतिमुवताफल 
का एक अंश। 2. 
संस्कारकमलाकर--(या संस्कारपद्धति) कमलाकर 
द्वारा। दे० प्रक० १०६ (वी०्वी० आर०ए०एस्‌, 
पृ० २३६ एव इडि० आ०, पृ० ५१४) । 
संस्कारकल्पद्रुम--सुखशंकर शुक्ल के पुत्र जगन्नाथ शुक्ल 
द्वारा। गणेशपूजन, संस्कार एवं स्मार्तावान नामक 
तीन काण्डों में। पारस्करगृह्य के भाष्य (वासुदेव 
कृत) का उ० है। २५ संस्कारों के नाम आये हैं। 
अलवर (उद्धरण ३६४)। > 
संस्कारकोमुदी-यल्लम्भट्ट के पुत्र गिरिभट्ट द्वारा। 
संस्कारकौस्तुभ-- (या संस्कारदीधिति) अनन्तदेव के 
स्मृतिकीस्तुम का अंश। दे० प्रक० १०९ (मराठी 
अनुवाद के साथ निर्णय० एवं वड़ोदा में प्रका०) । 
संस्कारगंगाधर-- (या धरी) गंगावर दीक्षित द्वारा। 
गर्भाधान, चौ, ब्रतबन्ध, वेदव्रतचतुष्टय, केशान्त, 
ब्रतविसगं, विवाह संस्कारों पर। ड० का० ,पाण्डु० 
(सं० ६१०, १८८२-८३) । 
संस्कारगणषति--पारस्करगृह्यसूत्न पर रामझष्ण द्वारा 
टी०। दे० 'पारस्करगृह्य'। 
संस्कारचन्दचूडी--चन्दरचूडकृत । देखिए 'संस्कारनिर्णय' 
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संस्कारचिन्तामणि--काशी के रामकृष्ण द्वारा (सें० 
प्रा,,सं० ६०७३) । सम्भवतः यह संस्कारगणपति 
ही है। 

संस्कारतत्त्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। टी० 
कृष्णनाय द्वारा। 

संस्कारदीघिति--दे० संस्कारकौस्तुभ। 

संस्कारदीधिति- बनारस में मुद्रित। 

संस्कारनिर्णय--(१) धमंभट्ट के पुत्र उमण्णभट्टात्मज 
चन्द्रचूडमट्ट द्वरा। गर्भाधान से आगे के संस्कारों का 
वर्णन है। ज्योतिनिवन्ध, माधवीय, हरदत्त एवं 
सुदर्शन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। 
एक पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ९८, सं० ४६७) की 
तिथि है शक संवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०) । १५७५- 
१६५० ई० केबीच। (२) रामभट्ट के पुत्र तिप्याभट्ट 
(गह्वर उपाधिवारी) द्वारा। आइवलायनों के 
लिए। १७७६ ई० में लेखक ने आश्वलायनशरौतसूत्र 
पर संग्रहदीपिका लिखी। (३) नन्दपण्डित द्वारा; 
स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे० प्रक० १०५। 

संस्कारनृसिह--नरहरि द्वारा (से० प्रा०, सं ६०७६) । 
वनारस में सन्‌ १८९४ में मु०। 


संस्कारपद्धति--सखाराम के पुत्र अमृतपाठक द्वारा- 


(माध्यन्दिनीयों के लिए)। हेमाद्रि, घर्माब्धिसार, 
प्रयोगदर्पण) प्रयोगरत्न, कौस्तुभ, कृष्णभट्टी, गदाधर 
का उ० है। 

संस्कारपद्धति--आनन्दराम याज्ञिक द्वारा। 

संस्कारपद्दति--कमलाकर द्वारा। दे० 'संस्कारकमला- 
कर" । 

संस्कारपद्धाति--राम के पुत्र गंगाधरभट्ट द्वारा। दे० 
'संस्कारगंगाधरी'। 

संस्कारपद्धति--मवदेव द्वारा। यह छन्दोगकर्मानुष्ठान- 
पद्धति ही है। दे० प्रक० ७३। टी० रहस्य, रामनाथ 
द्वारा। शक संवत्‌ १५४४ (१६२२-२३ ई०)। 
नो० (६, पू० २३७-२३८) । 

संस्कारपद्धति--शिग्य द्वारा। 

संस्फारप्रकाश--( १) प्रतापनारासिह का एक भाग । 
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(२) मित्रमिश्ररचित वीरमित्रोदद का एक 
भाग। 

संस्फारप्रंदीप । 

संस्कारप्रदीपिका--विष्णुशर्मा दीक्षित द्वारा। 

संस्कारप्रयोग। 


. संस्कारभास्कर--(१) मयूरेदवर अयाचित के पुत्र 


खण्डभट्ट द्वारा। कर्क एवं गंगाधर पर आधृत। 
संस्कारों को ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं देव (पाक- 
यज्ञ आदि) में बाँटा गया है। ड० का० (सं० ६११, 
१८८२-८३) । (२) विश्वनाथ के पुत्र ऋषिबुध 
(या-भट्ट, उपाधि शौच या शौचे) द्वारा। वेंकटेश्वर 
प्रेस द्वारा मु०। ककं, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर- 
गृह्य पर) पर आधृत; प्रयोगदपंण का उ० है। बी० 
बौ० आर० ए० एसु० (२, पू० २३६, सं० ७३९)। 
संस्कारमंजरी--नारायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्का रमंजरी 
ही है। 
संस्कारमयूख-- (१) नीलकण्ठ द्रारा। दे० प्रक० १०७। 
कई पाण्डु० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना 
गया है। गुजराती प्रेस एवं जें० आर० घरपुरे द्वारा 
मु०। (२) इसका नाम संस्कारभास्कर भी है, 
जो शंकर के पुत्र दामोदरात्मज सिद्धेश्वर द्वारा 
रचित है। छे० नीलकण्ठ का भतीजा था। १६३०- 
१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में 
गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है। 
संस्कारमातंण्ड--मातंण्ड सोमयाजी द्वारा। स्थालीपाक 
एवं नवग्रह पर दो अध्याय हैँ। मद्रास में मुद्रित। 
संस्कारमुफ्तावली--तानपाठक कृत। 
संस्काररत्न--नारायण के पुत्र हरिभट्ट-सुत खण्डेराय 
द्वारा। छे० के कृत्यरत्न में व०। १४०० ई० के 
पद्चात्‌ । विदर्भराज उसके वंश के आश्रयदाता थे। 
संस्काररत्न--मणिराम के अनूपविलास या धर्माम्मोधि 
से। 
संस्काररत्नमाला--(१) गोपीनायभट्ट द्वारा, आनन्दा- 
श्रम प्रेस एवं चौखम्मा द्वारा मुद्रित। (२) नागेशभट्ट 
द्वारा | 
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संस्काररत्नाकर-- (पारस्करीय ) । 
संस्काररत्नावलि--प्रतिष्ठानवासी, कण्वशाखा वाले 
सिद्धभट्ट के पुत्र नृसिहभट्ट द्वारा। 
संस्कारवादार्थ-जातकर्म आदि संस्कारों के सम्यक्‌ 
कालों पर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०)। 
संस्कारविधि-- (या गृह्यकारिका) रेणुक द्वारा! 
संस्कारवीचि--शेषतृसिह द्वारा संगृहीत गोविन्दाणंव 
का एक अंश टर 
संस्कारसागर--तारायणभट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर) । 
संस्कारसार-नृसिहप्रसाद का एक अंश। दे० प्रक० 
९९। 
संस्कारसोस्य । 
संस्कारामृत- दामोदर के पुत्र सिद्धेश्वर द्वारा। दे० 
'संस्कारमयूख'। अपने पिता के इतनिर्णयपरिशिष्ट 
का उल्लेख किया गया है। 
संस्कारोवुद्योत--दिनकरोद्द्योत का एक अंश। 
संस्थापद्धति--(या संस्थावद्यनाथ) केशव के पुत्र, 
रत्लेश्वरात्मज वैद्यनाथ द्वारा। चार मानों में। 
अलवर (उद्धरण ६३) । कात्यायनगृह्य के मतानु- 
सार आवसथ्य अग्नि में किये जाने पाले त्यो पर। 
संहितादीप--सिद्धेरवर के संस्कारमयूख में व०। 
संहिताप्रदीप--नि० सि० में ब०। ज्योतिष पर एक 
ग्रन्थी 
संहितासारावलि--संस्का रमयूख में व०। 
संहिताहोमपद्धति--भं रवभट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० ३३५) 
सकलकर्म चिन्तामणि। 
सकलदानफलाधिकार। 
सकलदेवताप्रतिष्ठा । 
सकल्पुराणसमुच्चय--अल्लाइनाथ द्वारा व०। 
सकलप्रमाणसंग्रह । 


- सकलशान्तिसंग्रह । 


सद्भूरमृततिथिनिर्णय । 

संकल्पकीमुदी--रामकृष्ण -कछृत। नो० (जिल्द ४; पृ० 
२२२-२३) । 

संकल्पचद्धिका--रघुनन्दन कृत। नो० (पू० १६६) | 
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संकल्पशाद्धप्रयोग । 

संकल्पस्मृतिदुर्गॅम>्जन--नवद्वीप के चन्द्रशेखर शर्मा 
द्वारा। सभी काम्य इत्यों के आरम्भ में किये जाने 
बाले संकल्पो के विषय में। तिथि, मास, काम्यकर्मणि 
संकल्प, व्रत आदि चार भागों में विभाजित। नो० 
(जिल्द २, पृ० ३२९-३३०) । 

संकष्टहरचतुर्थीत्रतकालनिर्णय । 

संकेतकौमुदी-- (सम्भवतः केवल ज्योतिषग्रन्य) शम्मु- 
नाथाचार्य द्वारा। 

संकेतकौमुदी--शिव हारा! 

संकेतकौमुदी--हरिनाथाचार्य द्वारा। रघु० द्वारा 
ज्योतिस्तत्त्व में व०। 

संक्रान्तिकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा; 
पाण्डु» (नो०, जिल्द ८, पृ० १९८) शक संवत्‌ 
१५४० (१६१८ ई०)। 

संक्रान्तिनिर्णय--गोपाल शर्मन्यायपंचानन द्वारा; ३ 
भागों में । 

संक्रान्तिनिर्णय--बालक्कष्ण द्वारा। 

संक्रान्तिनिर्णय--स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग। 

संक्रान्तिनि्णय--अज्ञात; भीमपराक्रम, दीपिका, कृत्य- 
चिन्तामणि का उ० है। दै 

संक्रान्तिविवेक--शूछपाणि कृत। दे० प्रक» ९५; 
नो० (जिल्द ६, पू० २०५) । 

संक्रान्तिव्यवस्थानिर्णय--अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ० 
३१३)। 08 

संक्रान्तिशान्ति । 

संकान्त्युद्यापन । 

संक्षिप्तनिर्णयसिन्धु--चैत्र से फाल्गुन तक के घामिक 
कृत्यो का संक्षिप्त विवेचन। स्पष्ट है कि यह 
नि० सि० पर आधृत है। पाण्डुं० (बीकानेर, पृ० 
४५४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई०) भ्रामक ढंग 
से पढ़ी गयी है (यदि कमलाकरकृत नि० सि० की ओर 
संकेत है)। 

संक्षिप्तशास्त्रार्थपद्धति। 

संक्षिप्ततार--रघु० के एकादशीतत्व में व०। 
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संक्षिप्तहोमप्रकार--राममट्ट द्वारा! 
संक्षिप्ताह्विकपद्धति- दुर्गादत्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा। 
Pa के रणवीरसिंह की इच्छा से लिखित)। 
गयसार-हरिजित्‌ के पुत्र गोकुलजित्‌ 
सावा सन्‌ १६३३ ई०। 
--अलवर (सं० । 
संक्षेपसिद्धि्यवस्था। 
संक्षेपाल्गिफचखिका--दिवाकरभट्ट द्वारा। दिवाकर की 
आह्लिकचर्द्रिका के समान। 
संस्यापरिमाणसंग्रह--केशवकवीन्द्र ढारा। बनारस में 
लिखित। ले० तीरभुबित (आधुनिक तिरहुत) के 
राजा की परिषद्‌ का मुख्य पण्डित था। स्मृति- 
नियमों के लिए तोल, संख्या एवं मात्राओं (यया-- 
दातुन की लम्बाई, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत के सूतों 
की संख्या) पर। नो० (जिल्द ५,प० १६१-१६२) । 

संग्रह-- (स्मृतिसंग्रह)~-दे० प्रक० ५४। 

संप्रहचिन्तामणि--से० प्रा० (सं० ६१५३) । 

संग्रहदैद्यनाथीय- वैद्यनाथ द्वारा। 

संग्रामसाहीय--दे० विवेकदीपक। 

सच्चरितपरित्राण--वाघूल गोत्र के वीरराघव द्वारा। 
वैष्णवों के कर्तव्यों पर। स्मृतिरत्ताकर का उल्लेख 
हुआ है। 

सच्चरितरक्षा--शंखचक्र धारण, ऊध्वेपुण्डू घारण एवं 
भगवष्निवेदितोपयोग (३ प्रकरणों में)। 

सच्चरितरक्षा- -रामानुजाचापँ दारा! टी० सच्चरित- 
सारदीपिका, छे० द्वारा। 

सच्चरितसुघानिधि--वीरराघव॒(नैन्लुव) द्वारा। छे० 
ने नाथ, राममिश्र, यामुनमुनि, रामानुज, गराज, 
वेदान्तदेशिक, परांकुश, श्रीनिवास आदि विशिष्टा- 
द्वैतवादी _रुओं को प्रणाम किया है। 

सच्छूवाह्विक। 

सज्जनवल्लभा--जयराम द्वारा। पारस्करगृह्यसूव पर 
एक टी०। महादेव के मुहतँदीपक में व०। 

सत्दमंकल्पत्रुस॥ 

सत्कमंचत्रिका 
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सत्कर्मचिन्तामणि । 

सत्कर्मद्पेण 

सत्क्रियाकल्पमंजरी--- (मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु०, जिल्द 
५, .० २२१२; जिल्द ६, पु० २३०८) । 

सत्कियासारवीपिका--गोपारमट्ट द्वारा (वैष्णवों के 
लिए) । ले० ने हरिभक्तिविलास भी लिखा है। 
१५००-१५६५ ई० के लग०। भवदेव, अनिरुद्ध, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं। 

सत्यग्रतस्मृति--जीमूत० के कालविवेक अपराके, 
स्मृतिच०, श्रादतत्त्व द्वारा व०। 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका-- (या सम्प्रदायप्रदीप) प्रमुख 
वैष्णव आचार्यो का विवरण 

सत्स्प्रदायप्रदौपिका--गदाषर द्वारा। 

सत्स्मृतिसार--जानकीराम सार्वभौम द्वारा। तिथि, 
प्रायद्चित्त आदि पर। नो० न्यू० (जिल्द २, पु० 
२१०) । 

सदाचार। 

सदाचारक्रम--रामपति दारा! 

सवाचारक्रम-वसिष्ठ दारा लिखित कहा गया है। 

सदाचारचन्विका--ड० का० पाण्डु० (सं० १०८; 
१८६९-७०) संवत्‌ १७८७ माघ (अर्यात्‌ फरबरी 
१७३१ ई०) में उतारी गयी। कृष्णभवित पर! 
रूपगोस्वामी, सनातनगोस्वामी, रामार्चनचन्त्रिका, 
हरिमक्तिविलास टीका, हरिभक्तिसुधोदय एवं इसकी 
टीका का उ० है। 

सदाचारचखोदय---दे० आचारचन्द्रीदय (उप० मावव- 
प्रकाश) ! 

सवाचारनिर्णेय--अनन्तमट्ट दारा। 

सदाचारप्रकरण-शांकराचार्य द्वारा (योगियों के लिए] । 

सवाचाररहस्य--दाईभट्ट के पुत्र अनन्तमट्ट दारा; 
जयसिह के पुत्र अमरेशात्मज संग्रामसिह की इच्छा 
से बनारस में प्रणीत । लग० १७१५ ई० (दे० स्टीन, 
पु० ३१७-३१८] ! 

सदाच्रारविबरण--शंकर द्वारा 

सदाचारसंप्रह--गोपाल व्यायपंचानन द्वारा। 
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सवाचारसंग्रह-वेंकटनाथ द्वारा । दे० 'स्मृतिरत्नावलि'। 
सवाचारसंग्रह -नीलकण्ठ-पुत्र शंकरभट्ट दारा (इण्डि० 
आ०, पृ० ५९०, सं० १८००) । सम्भवतः एक 
कल्पित अथवा कपट-प्रन्य। नो० (जिल्द १, पृ० 
१०३] में लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रथम इलोक 
इण्डि० आ० (पू० ५९०) के समान ही है। 
सदाचारसंग्रह- श्रीनिवास पण्डित द्वारा; तीन काण्डों 
में; आचार, व्यवहार एवं प्रायष्चित्त पर! 
सवाचारसमुदि । 
सबाचारस्मृति-आनन्दती्ं दारा। ४० इछोकों में। 
„ टी०, मध्व के शिष्य नृहरि द्वारा; वड़ोदा (सं० 
“ ९८८४)। टी० रामाचायं द्वारा (बडोदा, सं० 
२६१९) । ॥ 
सवाचारस्मृति--विदवनाथ-पुत्र नारायण पण्डित द्वारा। 
बीकानेर (पू० ४४९, यहाँ ग्रन्थ का नाम 'सदाचार- 
स्मृतिटीका” है। स्टीन (पू० १०७)। 
सदाचारस्मुति--राघवेचद्र यति द्वारा। आह्लिक पर! 
से० प्रा० (पु ६१९३)। 
सदाचारस्मृतिं-श्रीनिवास द्वारा (से० प्रा०, ६१९२) । 
सवाचारस्मृतिव्यास्याक्षीरसिन्धु-वड़ोदा (सं० १८२०) 
प्रयोगपारिजात का उ० है। 
सद्धर्मचन्द्रोदय--अहल्याकामवेतु में व०। 
सद्धमंचिन्तामणि--आचारमयूख में व०। 
सद्धमंतत्त्वाख्याह्विक-मथुरा के गंगेदा-पुत्र हरिप्रसाद 
द्वारा। ६२ इलोकों में। ले० ने आचारतत्त्व भी 
लिखा। 
सद्वृत्तरत्नमाला । 
सनत्कुमारसंहिता--त्रिस्यली सेतु एवं नि० सि० में व०। 
सन्तानदीपिका--सन्तानहीनता के ज्योतिपू-कारण 
बताये गये हँ । ४ 
सन्तानदीपिका--केशव द्वारा। 
सन्तानदीपिका--महादेव द्वारा। 
लन्तानदीपिका--हरिनाथाचायं दारा। 
संदर्भसुतिका--हारलता पर टीका।_ 
सन्ध्याकारिका--लीछाघर के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा। 
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सन्च्यात्रयमाष्य - परशुराम द्वारा (बड़ौदा, ६४६३); 
द्विजकल्पलछता नाम भी है। 

सन्ध्यादि ब्रह्मकमं । 

सन्ध्यानिर्णय। 

सन्ध्यानिर्णयकल्पवल्ली--रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र 
कृष्णपण्डित द्वारा। चार गुच्छों में। हुल्श (सं० 
४४२, पू० ८०) 

सन्ध्यापद्धति--रघु० के आह्लिकतत्त्व में व०। 

सन्ध्याप्रयोग--नो० (जिल्द १०, पू० ३४३)। 

सन्ध्यारत्नप्रदीप---आशाधर भट्ट द्वारा । तीन किरणों में। 

बड़ोदा (सं० २९)। 

सन्ध्यावन्दनभाज्य--(गा सन्ध्यामाष्य) आनन्दतीर्थ 
द्वारा। 

संघ्यावन्दनभाष्थ--राघवदैवज्ञ के पुत्र कृष्णपण्डित द्वारा । 
चार अध्यायों में। वी० बी० आर० ए० एस्‌० (पू? 
२३७) । 

सन्ध्यावन्दनभाष्य--रामभट्ट एवं लक्ष्मी के पुत्र तया 
मुकुन्दाश्रम एवं कृष्ण के शिष्य कृष्णपण्डित द्वारा । 
हुल्श (पृ० ५८) । इसे संघ्यावन्दनपद्धति भी कहा 
जाता है। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित । 

संध्यावन्दनभाष्य--चिन्नयायं एवं कामाम्वा के पुत्र 
चौण्डपार्य द्वारा। आइवलायनीयों के लिए। भानु 
के पुत्र चामुण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत। 

संध्यावन्दनभाष्य---तिमंछयज्वा (या तिरुम%०) हारा । 

संध्यावन्दनभाष्य--नारायणपण्डित हारा। छे० ने ६० 
ग्रन्थ लिखे हँ । 

संघ्यावन्दनभाष्य--महादेव के शिष्य रामाश्रमयति द्वारा । 
बनारस में शक १५७४ (१६५२-५३ ई०) में 
प्रणीत। 

संध्यावन्दनभाष्य--विद्यारण्य द्वारा (क्रटग्वेदी संघ्या एवं 
तैत्तिरीय संध्या, पर) । 

संघ्यावन्दनभाष्य- वेंकटाचायं 
पर)। 

संध्यावन्दनभाव्य--नुसिह के शिष्य व्यास द्वारा । स्टीन 
(पूर २५६) ॥ 


द्वारा ( ऋक्संघ्या 
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संष्यावन्वनभाष्य--दांकराचायं (?) द्वारा। 
संष्यावन्दनभाष्प--शत्रुघ्न द्वारा अलवर (सं ०१५१४) । 
संघ्यावन्दनभाष्य--श्नीनिवासतीय द्वारा। 
सन्याबत्दनमन्त्र--विभिन्न वेदों के अनुयायियो के लिए 
इस नाम के कई ग्रन्य हैं। 
सध्यामन्त्रव्या्या ब्रह्मप्रकाशिका--भट्टोजि के शिष्य 
वनमाली मिश्र द्वारा। स्टीन (पृ० २५६) । लग? 
१६५० ई०। > 
संघ्यारत्नप्रदीप-आशाषरमटट॒द्वारा। वड़ोदा (सं० 
२९)। 
संध्यावन्दनविवरण--द्विजकल्पलछता से। 
संघ्याविधिमन्त्रसमृहटीका--रामानन्दतीर्थ द्वारा। 
संध्यासूत्रप्रवचन---हलायुध द्वारा। 
संन्यासकर्मेकारिका । 
संन्यासग्रहणपद्धति--जनादंनभट्ट के पुत्र आनन्दतीथं 
द्वारा! * ८ 
संन्यासग्रहणपद्धति--शकराचार्य द्वारा। 
संन्यासग्रहणपद्धति--शोनककृत कहा गया है। 
संन्यासग्रहणरत्नमाला--मीमाशंकरशमा द्वारा (बडोदा, 
१२३०५)। 
संन्यासप्राह्मपदति--(संन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री) 
झंकराचार्यकृत कहा गया है। संन्यास-ग्रहण के समय 
के इत्यं पर। 
संत्यासवीपिका--अगिनिहोत्री गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, 
१००५७) । 
संन्यासदीपिका--नृसिहाश्रम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्रम 
द्वारा। अलवर (उद्धरण ३६३)। 
संन्यासधर्मसंग्रह--अच्युताश्रम द्वारा। 
संन्यासनिर्णय--वल्लभाचार्य द्वारा (पद्य में)। टी० 
लेखक ट्रारा। टी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र 
पुरुषोत्तम द्वारा। ड० का० (सं० १७५, १८८४- 
८६] । टी० बिट्ठलदीक्षित के शिष्य रघुनाथ 
द्वारा। बी०बी० आर० ए०एस्‌० (भाग २, पू० 
३२७) । टी० विट्ठलेश द्वारा। ० 
पंन्पासनिर्णय--पुरुषोत्तम दारा! 
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संन्यासपदमंजरी--वरदराजभट्ट द्वारा। 

संन्यासपद्षति--नि० सि० एवं श्राद्ममयूख में वणित | 

संन्यासपद्धति--अच्युताश्रम द्वारा । 

संन्यासपद्धति--माघ्व मत (१११९-११९९ ई०) के 
संस्थापक आनन्दतीयं दारा । स्टीन (पू० ३१८) | 

संन्यासपद्धति--निम्वाकंशिष्य द्वारा । 

संन्यासपड़ति--ब्रह्मानग्दी द्वारा। बडोदा (संख्या 
१६७६) की संन्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पढति के 
अनुसार है। 

संन्पासपद्धति--रुद्रदेव द्वारा (प्रतापनारसिह से उद्धत] । 

संन्यासपद्धति--शंकराचायंकृत मानी गयी है (इ० आ०, 
पू० ५२१, संख्या १६४२) । 

संन्यासपडति-शौनककृत मानी गयी है नो० (माग र, 
पृ० १०१)। टु 

संन्यासभेदनिर्णय । 

संन्यासरत्नावलि--पद्मनाभ भट्टारक , द्वारा -(माध्व 
सिद्धान्तों के अनुसार) । 

संन्यासरीति । 

संन्यासवरण--वल्लभाचार्य द्वारा। नो० (भाग १०, 
पु० १७८) ॥ 

संन्यासविषि--विष्णुतीथं द्वारा (बड़ोदा, ८५१२) । 

संन्यासाल्लिक । 9 

संन्यासिपद्धति-- (वेष्णवो के लिए)-इण्डिया आ० 
(पुर ५२३)। 


- संन्यासिमरणोत्तरविधि--स्टीन (पृ० १०७)। 


संन्यासिसंघ्या । 

संन्यासिसमाराघन । 

संन्यातिसापिण्ड्यविधि-वेदान्तरामानुज तातदास 
द्वारा । संन्यासी पुत्र द्वारा अपने पिता के सपिण्डीकरण 
पर। 

सन्मार्गकण्टकोडार--कृष्णतात द्वारा (प्रपन्न के सपिण्डी- 
करण की आवश्यकता पर)। 

सन्मागंकण्टकोद्धारखण्डन--मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डुलिपि 
(भाग ६, पृ० २३१४, सं० ३०९३) | 

॥ 


सपिण्डोकरणान्तकमं। 
सपिण्डीकरणान्वष्टका। 
सपिण्डीथाद्ध- -रघुवर द्वारा (से० प्रा०, सं ६२२१) । 
सप्तपाकयशभाष्य। 2 
सप्तपाकयप्नदेष--चार प्रनो में विभक्त; प्रत्येक प्रश्‍न 
अध्यायों भै विमक्त। नो० (भाग र, पू० १२२- 
१२५)। 
सप्तपाकसंस्वाविधि--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
श्रवणाकमं, सर्पवलि, आइवयुजी, आग्रयण, अष्टका 
एवं पार्वण्ाद्ध पर। हेमाद्रि एवं कौस्तुभ के नाम 
आये हूँ। 
सप्तमठास्नायिक--देखिए मठाम्तायादिविचार। 
सप्तविमत--(-या स्मृति) नि० सि० में वर्णित। 
सप्तषिसंमतस्मृति--३६ पदों में ( ० आ०,पूृ० ४०२); 
सात ऋषि हँ--नारद, वसिष्ठ, कौशिक, पैंगल, गर्ग, 
कश्यप एव कण्व। 
सप्तबिस्मृतिसंग्रह। 
सप्तव्यसनकथासमुच्चय--सोमकीति आचार्य द्वारा, 
(नो०, ८, पृ० १४४)। 
सप्तसंस्थाप्रयोग--विश्वनाथ के'पुत्र अनन्तदी क्षित, उप० 
यज्ञोपवीत द्वारा। 
सप्तसंस्याप्रयोग--महादेव के पुत्र बालकृष्ण द्वारा। 
सप्तसंस्था-अयोग--अनन्तदेव के राजवर्मकौस्तुभ से उद्धृत । 
सप्तसंस्याप्रयोग--नारायणभट्टु के प्रयोगरत्न से। 
सप्तसूत्रसंन्यासपद्धति--संन्यास-ग्रहण करने एवं दणनामी 
, संन्यासियों (तीयं, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, 
सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी) एवं ब्रह्मा से लेकर 
शंकराचार्य तक के १० महा _रुओं के विषय में। नो० 
(भाग ६, पू० २९५)। 
,सभापति-लक्षण । 
समयकमलाफर---कमलाकर द्वारा। 


धर्मशास्त्र फा इतिहास 


समयकल्पतरु--लक्ष्मणभट्ट के पुत्र पन्तोनीमट्ट दारा। 
देखिए बीकानेर (पृ० ४५१), जहाँ केवल एकादशी- 
निर्णय का अंश है। 

समयनय--दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर द्वारा। मराठा 
राजा झम्माजी के लिए १६८१ में लिखित। 

समयनिर्णय--अनन्तमट्ट द्वारा। नो० (भाग ८; पृ० 
२०५) शक सं० १६०२ (१६८०-८१) में। 

समयनिर्णय--पराशर गोत्र के नारायणात्मज माधव के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा; प्रतापमातंण्ड का पाँचवाँ भाग, 
प्रताप (रुद्रदेव) के आदेश से लिखित। १५००- 
१५२५ ई० के छगभग। 

समयप्रकाश--मुकुन्दलाल द्वारा। 

समयप्रकाश- -रामचन्द्रयज्वा द्वारा। दे० नो० (भाग 
८, पु० २१३)। 

समयप्रकाइ--विष्णुशर्मा द्वारा । इन्हें स्वराट्सम्राडग्नि- 
चित्स्यपतिमहायाज्ञिक' कहा गया है। यह 'कीति- 
प्रकाश” नामक निवन्ध का एक अंश है। गौर कुल में 
उत्पन्न कनकसिह के पुत्र कीतिसिह के आदेश से 
प्रणीत। इसका विएद है 'कोदण्डपरशुराममानोन्नत,' 
जो मदनसिह देव के समान है, जिसके आदेश से मदन- 
रत्न का प्रणयन हुआ । सम्भवतः इसी को श्राद्धक्रिया- 
कौमुदी एवं रघु० के मछमासतत्त्व में समयप्रकाश 
कहा गया है। 

समयप्रदीप--विदृठल दीक्षित द्वारा (से० प्रा, ६२८४) ` 

समयप्रदोप--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। टी० 
जीर्णोद्धार, मधुसूदन ठाकुर द्वारा। 

समयप्रदोप--'हरिहरभट्टाचार्य दारा । तिथि शक १४८१ 
(शाके महीमंगल्वेदचन्द्रसंख्यागते) अर्थात्‌ १५५९- 
६० ई०) । यह सन्देहास्पद है कि छेखक रघु० का पिता 
था। नो० (भाग ३, पृ० ५५-५६) एवं बड़ोदा (सं० 
१०१२०) । इसमें घामिक इत्यों के मुहंतों का 
उल्लेख है। 

समयमनौरमा-से० प्राश (६२८६) । 

समयमयूख-- (या कालमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०६। घरपुरे द्वारा मुद्रितृ। 


घमं्ञाएत्रीय ध्न्यतूची 


समयमयूस--कृष्णभट्ट द्वारा। 

समपरत्न--मणिराम द्वारा। 
समयालोक--पद्मनाभभटट द्वारा। दे० दुर्गावतीप्रकाश । 
समयोदद्योत--मदनरत्न का एक भाग। 

* समयसार---सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। टी० 
लेखक के भाई भरत द्वारा। स्टीन (पृ० १ ७४) | टी० 
सूयदास एवं विश्यालाक्षा के पुत्र शिवदास परा, इसने 
लेखक को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, पू० 
२०४-२ ०६) ॥ 

समस्तकालनिर्णयाधिकार । 
समानम्रवरग्रन्य--स्टीन (पृ० १०७) । 
समावतंनकारप्रायदिचित्त। 
समावतेनप्रयोग--श्यामसुन्दर रा । 
समुदायप्रकरण--जगन्नाथसूरि द्वारा । 

समुत्रकर भाष्य--श्राद्धसूत्र पर; रघु० के आह्िकतत्त्व 
एवं श्राद्धतत्त्व में वणित। 

ससुद्रयानभौमांसा । 

सम्प्रदायप्रदीप---गद द्विवेदी द्वारा; संवत्‌ १६१० 
(१५५३-४ ई०) में वृन्दावन में प्रणीत; पाँच प्रकरणों 
में। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, ऋृष्णद्वपायन, शुक से 
आगत विष्णुभवित-परम्परा दी हुई है। इसमें मार्ग 
के तिरोबान का वर्णन है और तव वल्लभ, उनके पुत्र 
विट्ठल, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक- 
प्रणयन के समय जीवित थे। इसमें पाँच वातों का 
उल्लेख है जिन्हें 'वस्तुपञ्चक' कहा जाता है, जिन 
पर वल्लभ विश्वास करते थे, यथा--गुश्सेवा, भाग- 
वताथं, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेवा, नैरपेक्ष्य । 
इसमें बुमारपाल, हेमचन्द्र, शंकराचार्य, सुरेखवराचार्य, 
मध्याचार्य, रामानुज एवं निम्बादित्य तया वल्लग 
का, जव कि उनके माता-पिता काशी को त्याग रहे थे, 
उल्लेख है। ड० काँ०, सं० १७६ (१८८४- 
८६]। 

सम्यत्घाणपति--हरिशंकर सूरि के पुत्र गणपति रावल 
हारा। इसमें विवाह के शुभ मुहूर्त, विवाह प्रकारा 
आदि का वर्णन है। लगभग १६८५ ई०। 


१६३१ 


सम्यन्यसूडामणि--अज्ञात। विवाह के निषिद्ध सम्बन्धो 
परा 

सम्वन्धतप्व--नि० सि० में उल्लिखित। 

सम्बन्धनिर्णय--शोपालन्यायपंचानन भट्टाचाय द्वारा। 
सपिण्ड, समानोदक, सगोत्र, समानप्रवर, बान्धव से 
सम्बन्धित विहित एवं अविहित विवाहों पर। 

सस्वन्यप्रदीपिका--विद्यानिधि द्वारा। बड़ोदा (१०- 
१०६)। 

सम्वन्बरहस्य--स्मृतिरत्नावली में वणित। 

सम्बन्वियेक--भवदेवभट्ट द्वारा। उद्दाहतत्त्व एवं - 
संस्कारततत्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३। 

सम्बन्धविवेक--शूलपाणि द्वारा। रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व 
में व०, संस्कारतत्त्व के परिशिष्ट में भी उल्लेख है। 
सम्भवतः यह परिशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ का ही है। 

सम्बन्धव्यवस्थाविकाश-- (या उद्षाहव्यवस्था) । नो० 
(भाग ३, पृ० ३३४) । उपर्युक्त उद्दाहव्यवस्था से 
शित्र। 

सरटपतनशान्ति। 

सरझा--(गोभिल्यृह्य पर भाष्य ?) रघु० के उद्वाह- 
तत्त्व, एकादशीतत्त्व एवं छन्दोगवृपोत्सगंतत्त्व में 
वणित | 

सरस्वतीवशइलोकी । 

सरस्वतीविछास---उड़ीसा के गजपति कुल के प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रक० . १००। 

सरोजकलिफा--भास्वत्कविरत्न द्वारा | श्राद्ध, आशौच, 
शुद्धि, गोत्र पर निवन्ध। मित्र इसे प्राचीन मानते हूँ, 
क्योंकि इसमें किसी प्रत्य का उल्लेख नही है। नो० 
(भाग ६, पू० ३९)। 

सरोजसुन्दर-- (या स्मृतिसार) कृष्णभट्ट दारा। अलवर 
(उद्धरण ३७०) । पीटरसन का यह कथन भ्रामक है 
कि सरोजसुन्दर नाम छेखक का है। 

सर्पयलि। 

सर्बतीर्षयात्राविधि--कमलाकर द्वारा। 

सर्वेदेवताप्रतिष्ठासारसंप्रह। 

धर्वेदेवप्रतिध्ठाकर्मे। 


१६३२ 


सर्वेदेवप्रतिष्ठाप्रयोग--माघवाचार्य दोरा! नो० न्यू० 
- (भाग ३, पु० २१९)। 
सर्ववेवप्रतिष्ठाविधि--रामचन्द्रदीक्षित के एक पुत्र दारा । 
सर्बेधर्मप्रकाश--ना रायणम्रट्टू के पुत्र धंकरमट्ट द्वारा। 
दे० धमंप्रकाश। । 
सर्वदेवमूतिप्रतिष्ठाविधि | 
सर्वधमंप्रकाशिका--वल्लभकृत । रामभक्ति पर ४२६ 
उलोकों में; विभिन्न मासों एवं तिथियों में, मदनोत्सव 
(चैत्र दादणी ]; आषाढ शुवछ द्वादशी पर क्षीराब्धि- 
दायनोत्सव, मुद्राधारणविधि, चातुर्मास्यत्रतविधि जसे 


उत्सवों एवं कृत्यो पर। ३० का० पाण्डु० ३३१ ` 


(१८८७-९१) । 

सर्वपुराणतार--शंकरानन्द द्वारा। 

सर्वपुराणार् संग्रह-वेकटराय द्वारा। 

सर्वपुराणा्ंसंग्रह । 

सर्वप्रायदिचित्तप्रयोग--अनन्तदेव द्वारां। 

सबंप्रायदिचित्प्रयोग--नारायणमट्ट कागलकर के पुत्र 
शेषभद्वात्मण वालशास्त्री था बालसूरि द्वारा। 
तुज के पुत्र तंजौरराज शरभ के अधीन लिखा गया । 

सर्वप्रायश्चित्तलक्षण । 

सर्वेब्रतोद्यापन--अनन्तदेव द्वारा। 

सर्वब्रतोद्यापनप्रयोग। 

सर्वेशान्ति। 

सर्वशान्तिप्रयोग--हेमाद्वि का वर्णन है। बीकानेर (पृ० 
४५९) | FR 

सर्वश्ासतरार्थनिर्णय-कमलाकर द्वारा। दे० बी० बी 
आर० ए० एस्‌०, पृ० २३८ (सं० ७४४); पाण्डु 
की तिथि शक १६३७; बीकानेर (पू० ४५९) । 

सर्व॑संस्कारसंग्रह--नि० सि० में वणित। 

सर्वसारसंग्रह--भट्टोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के 
बीच में। 

सर्वस्मृतिसंग्रह--सर्वक्रतु वाजपेययाजी द्वारा। 

सर्वाप्रयणकालनिर्णय । 

सर्वाद्भुतशान्ति। 

सर्वारिष्दशान्ति। 


चर्मशात्म का इतिहास 


अज्ञात; श्राद्ध पर १४ एलोक। टी० 

अज्ञात; पाण्डु» भण्डारकर संग्रह में; भट्टोजि के 
आघार पर। 

सहगमनविधि-- (या सतीविधान) गोविन्दराजङत माना 
गया है। इ० मॉ (पू० ५७८ सं० ७७४); ६६ 
इलोकों में। झे 

सहयमनसाद । 

सहचारविधि--पति की चिता पर भस्म होती.हुई सती 
के विषय के कृत्य । 

सहुचारविधि--(या सहगमनविधि) ड० का० पाण्डु» 
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्‌ 
१६८६ है। 


सहर्चण्डीविधान--कमलाकर द्वारा। 
सहत्तचण्डोविषि--अलवर (१५२८, उद्धरण ३६५)। 
t ; 


सहस्रचण्डीशतचण्डीविधान 

सहत्नचण्ड्याविविधि---रामकुष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा । 
अपने ग्रन्थ निर्णयसिन्धु का उल्लेख किया है। नो० 
(९, पृ० २०३-२०४) । लगभग १६१२ ई०। 

सहस्रभोजनविधि--स्टीन (पृ० १०७) । ँ 

तहस्रभोजनसून्नव्यास्या--गम्भीरराय दीक्षित के पुत्र 
आस्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८) । मौलिक 
सूत्र यौधायन के हैं। 

सहानुमरणविवेक--रामचरण न्यायालंकारके पुत्र अनन्त- 
राम विद्यावागीश द्वारा । शुद्धितत्त्व, विवादभंगार्णव 
का उल्लेख है। लग० १८०० ई० (नो०, भाग ७ 
पृ० २२३) । 

सहुदय- हरि दारा; आचार पर। नो० (भाग ७ 
पृ २८१)। 

सांवत्सरिकभाठ । 

सांवत्सरिकैकोदिष्टाद्भप्रयोग--यजुर्वेद “के अनुसार । 
नो० (भाग २, पृ० ६६) । ८ 

सागर--वहुत-से ग्रन्थ इस नाम से हैं, यथा--अद्भुत- 
सागर, दानसागर, स्मृतिसागर। 

सागरघर्मामुत। 

सागरसंहिता--देमाद्रि द्वारा वणित (२, पू० ८५२) । 


धर्मशास्त्रीय ग्रन्यसूची 


साग्निकविधि-अन्निहोत्रियो के अन्त्येष्टिलकृत्यों के 
नियमों पर। 

सांह्यायनगृहासूत्र---दे० शांखायनगृद्यसूत्र। 

सांस्यायनगृह्यसंग्रह--वासुदेव द्वारा। दे० याँखायन० 
(वनारस संस्कृत माला में प्रकाशित) । 

साधनचन्द्रिका--फेदवेन्द्र स्वामी द्वारा। वैष्णव ृत्यों 
पर। 

साधनोद्वादशी--वर्नेल का तंजौर केटलाग (पृ० ११० 
बी)। 

साधारणप्रायद्चित्तसंग्रह । 

साधारणत्रतप्रतिष्ठाप्रयोग--यजुर्वेद के अनुसार। नो० 
(भाग २, पृ० ६३२) । 

सापिण्डीमंजरी--नागेश द्वारा। 

सापिण्डयकल्पलता--(या-छतिका) नीलकण्ठात्मज 
श्रीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव) द्वारा । 
२४ या २५ पद्यो में; विवाह के लिए सापिण्ड्य पर। 
लेखक देवालयपुर का था। ड० का० पाण्डु» ६१३ 
(१८८४-८३), तिथि शक १७६०। लेखक विट्ठल 
का शिष्य था। ग्रन्थ में आया है कि सपिण्ड का 
तात्पयं है शरीर के कणों से सम्बन्ध । दे० नो० न्यू ० 
(भाग ३, भूमिका पू० ८-९ एवं पृ० २२२) जहाँ 
इलोकों की सख्या ३६ कही गयी है। टी० सदाशिव 
देव के पुत्र रामकृष्ण के पुत्र नारायणदेव द्वारा 
(सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० में प्रका०); वह 
लेखक का पौत्र एव नागेश का शिष्य था; नर्रासह- 
सप्तपि, वीरमित्रोदय, सापिण्ड्यप्रदीप, द्वैतनिर्णय का 
उल्लेख है। 

सापिण्ड्यतत्त्वप्रकाश--रेवाधर के पुत्र धरणीवर द्वारा । 
बड़ोदा (१२७८३) । 

सापिण्डयदीपिका--नागेश द्वारा। इसे सापिण्ड्यमंजरी 
एवं सापिण्ड्यनिणंय भी कहा जाता है। 

सापिण्डयदीपिका--(या सापिण्ड्यनिर्णय) श्रीवर भट्ट 
द्वारा। भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख 
है। सम्मवतः इसी का नि० सि० में उल्लेख है। 
लेखक कमलाकर का चचेरा पितामह था, 


१६२३ 


उसका काल १५२०-१५८० ई० है। ड० का० पाण्डु» 
( सं० २०८, १८८२-८३ ) का नाम अनुकल्प 
सापिण्ड्थ-निर्णय है और वहाँ तृतीय कन्या-परिणयन 
के विषय में श्रीवर के सिद्धान्तो का विवेचन है। ड० 
का० पाण्डु» (१०९, १८९५-९८) की तिथि १६४७ 
(१५९० ई०) है। 

सापिण्डयनि्णय--तागोजिमट्ट॒ द्वारा। नन्दपण्डित, 

>अनन्तदेव, गोविन्दार्णंव, वासुदेवभट्ट के नाम आये हैं। 

भण्डारकर संग्रह में पाण्डु» की तिथि शक संवत्‌ 
१७२५ है। 

सापिण्ड्यनिर्णय--भट्टोजि द्वारा । ड० का० पाण्डु» 
(सं० ६२२; १८८३-८४) में आरम्भ का अंश यों 
है--'अथ सप्तमीपंचमीनिर्णयः'। 

सापिण्ड्यनिर्णय--रामकृप्ण द्वारा। से० प्रा० (संख्या 
६३७८-८० १॥- 

सापिण्ड्निर्णय--रामभट्ट द्रारा। बडोदा (५०३२) । 

सापिण्ड्यनिर्णय--श्रीवरभट्ट द्वारा । व्य० म॒० द्वारा व०। 
यह सापिण्ड्यदीपिका ही है। ड० का० पाण्डु० 
(१२८, १८९५-९८) । 

सापिण्डयप्रदीप--नागेशकृत । सापिण्ड्यकल्पछतिका की 
टीका में व०। घरपुरे द्वारा प्रका०। 

सापिण्ड्यमीमांसा--नि० सि० में व०। सम्भवतः यह 
श्रीधरकृत सापिण्ड्यदीपिका ही है। 

सापिण्डब्रविदार--विश्वेश्शर उप० गागाभट्ट द्वारा 
(बड़ोदा, १९४७) । 

सापिण्ड्यविषय--गोपीनाय भट्ट द्वारा। 

सापिण्डयसार--रेवाधर के पुत्र घरणीयर द्वारा 
(बड़ोदा, १२७८४) | 

सापिण्डश्राद्धविधि। 

सामगन्नतप्रतिष्ठा--रघुनन्दन द्वारा। 

सामगवुषोत्सगंतत्व--रयु० द्वारा। दे० ऊपर वृपोत्सर्ग- 
तत्त्व । 

सामगाह्लिफ--दे० छन्दोगाहिक । 

सामगृह्मपरिशिष्ठ--दे० गोभिछगृह्मपरिशिष्ट। 

सामगृह्यवृत्ति-ष्ट्रस्क्द दारा । 
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सामवेदीयदशफर्म--भवदेव द्वारा। दे० कर्मानुष्ठान- 

पद्धति (अक० ७३) जो भवदेवकृत है। > 

सामवेदीयसंस्कारपद्धति--देवादित्य के पुत्र वीरेहदर 

द्वारा। नो० न्यू० (भाग ३, पृ०.२२१)। छग० 
१३०० ई [| 


|| 
सामान्यप्रघटूक--त्रिस्थलीसेतु का एक मंदा 
|| 


सोयणीव--नि० सि० में व०। सम्मवतः यह सायण की 
पुस्तक प्रायर्चि्तसुधानिषि है। 

सायंप्रातरौपासन॥ 

सारग्राहफर्मविपाक--नागर ब्राह्मण पद्मनाभ-आात्नज के 
ज्येष्ठपुत्र कान्हरदेव द्वारा प्रणीत। मंगल भूपाल के 
पुत्र दुगं सिन के मन्त्री कर्ण सिह के आलय में नन्दपद्रनगर 
में संवत्‌ १४४० (१३८४ ई०) में प्रणीत। लेखक 

_ का कयन है कि उसने मौलगिनूप या मौलिगिनूप के 
कर्मविपाक पर अपने ग्रन्थ को आधूत किया है जिससे 
उसने १२०० इलोक उद्धृत किये हैं। इस अन्य में 
४९०० इलोक हूँ। लेखक ने विज्ञानेश एवं बौघायन 
से क्रमशः २७६ एवं ५०० इलोक लिये हैं। अन्य में 
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार हैं। दे० इ० आ० 
(पृ० ५७३, सं० १७६७), बड़ोदा (स० ९४५९ एवं 
९०८२) एवं भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ 
पृ० ६३) । दानखण्ड एवं आचारदीपिका के भी 
उद्धरण हैं। बड़ोदा पाण्डु० संवत्‌ १४९६ (१४३९ 
६०) में उतारी गयी थी। 

सारमञ्जरी--श्रीनायक्कत उत्दोगपरिशिष्टप्रकाश की 
टोका। 

सारसंग्रह--दे० चाणक्यनीति के अन्तर्गत 

सारसंप्रह-मदनपारिजात, सं० कौ० तया रघु के 
तियितत्त्व, दीक्षातत्त्व एवं मलमासतत्व में व०) 

सारसंप्रह--अज्ञात । शुभाशुभ दिनों पर ८८१ पद्यों में। 
पाण्डु» (इ० आ०, पु० ११५ सं० १६७९) की 
तिथि १७७४ (१७१७-९८ ६०) है। ` 

सारसंग्रह-मुरारिमट्ट दारा! रै 


घर्भशास ला इतिहास 


झारसंग्रह--राघवभट्ट द्वारा। रघु० के मलमासतत्त्व रे 
व० । 

सारसंग्रहदीपिका--रामप्रसाददेव शर्मा द्वारा । 

सारसंप्रह--शम्भुदास दारा! 

सारसमुज्चय--हेमाद्रि-दानखण्ड एवं शूलपाणि छत 
दुर्गोत्सवविवेक में व०। . 

सारसागर। 

सारफ्यंघतुष्टअ--वरदाचार्य द्वारा। 

सारावलि--अपराकं (पृ० ८७२, त्रिपुष्करयोग पर) 
द्वारा-व० । सम्भवतः ज्योतिष-प्रन्थ, जो कल्याण वर्मा 
कृत था, जिसे अलबहनी ने वर्णित किया है, अतः 
तिथि १००० ई० के पूर्व । 

सारावलि--दे० स्मृतिसारावलि। 

सारासारविदेफ। 

सारोखार--(त्रिंगच्छूलोकीविवरण की टीका) वाम्भुः 
भट्ट द्वारा। 

सिहस्थपदति--जब वृहस्पति सिंह में रहता है उस 
समय गोदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नो० 
(भाग १०, पु० ३४८) । हेमाद्रि पर आघृत। 

सिडान्तचिन्तामणि--रघु० दारा मलमासतत्त्व में व०। 

सिद्धान्तज्योत्स्या--धनिराम द्वारा (से० प्राण, ६५२१) । ` 

सिद्धान्सतत्त्वविधेफ--कमलाकर द्वारा । दे० तत्त्वविवेक। 

सिठान्ततिथिनिर्णय--दिवनन्दन द्वारा। छ० प्रा के० 
(६५२२) । 

सिद्ान्तनिर्णय--रघुराम हारा। ४ 

सिद्धान्तपोयूष--क्ोलबरुक के लिए चित्रपति द्वारा 
लिखित। 

सिद्धान्तबिन्दु--आद् पर (वर्नेल, तजौर, १४३ बी) ! 

सिसान्तनंजरी--दे० दत्तसिद्धान्तमंजरी । 

सिदन्तशिरोमणि--मोहनमिश्न द्वारा। 

सिदधान्तशेखर---नारायणभदट्दु के प्रयोगरत्न एवं रघु० के 
मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। सम्भवतः तान्त्रिक ग्रन्थ । 
१५०० ई० के पुर्व। 

सिडाल्तपोखर--मास्कर के पुन विश्वनाय द्वारा। 

सिद्धान्तसन्वर्भ---रघु० द्वारा मलमासतत्त्व में व०। 


घर्मशास्नीय प्रन्यसूची 


लिद्ान्तसुघोद्ार--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व० । 
झोमन्तकर्मपद्धति। 
सोमन्तनिर्णय । 
सुछत्यप्रकाश--ज्वालानाय मिश्र द्वारा। आचार, आशौच, 
श्राद्ध एवं असत्परिग्रह (अनुपयुक्त लोगों से दान ग्रहण) 
पर। नो० (भाग २, पृ० १३६)। 
सुगतिसोपान--देवादित्य के पुत्र गणेश्वर मन्त्री द्वारा । 
यह चण्डेद्वर के चाचा थे। दे० प्रक० ९०। लेखक 
ने अपने को महाराजाधिराज कहा है और लिखा है 
कि वह देवादित्य सांधिविग्नहिक (अपने पिता) से 
सहायता पाता था। रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व में एवं 
द्रधर द्वारा व०। १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के 
लगभग प्रणीत। 
सुज्ञानदुर्योदय--दिनकर भट्ट के पुत्र विश्वेश्वर, उप० 
गागाभट्ट द्वारा। १६ संस्कारों पर। १६७५ ई० के 
लगभग प्रणीत (वीकानेर, पृ० ४७५) । 
सुवर्धानकालप्रभा--रामेश्वर शास्त्री द्वारा। 
सुदर्शनभाष्य--आपस्तम्वगृह्मसूत्र पर सुदर्शनाचार्यं को 
टीका। भट्टोजि के चतुविशतिमत व्याख्यान में तया 
नि० सि० में व०। १५५० ई० के पूर्व। टोका 
अण्डबिला, ब्रह्मविद्यातीर्य द्वारा; नि० सि० में व०। 
सुदर्शनमीमांसाविवेक--वडोदा (४०८५) । वेष्णवो के 
तप्तचक्रादि पचायुधवारण को मान्य ठहराता है। 
पाण्डु» की तिथि संवत्‌ १८३४। 
सुघीचन्द्रिका। 
सुधीमयूल । 
सुघोविलोचन--गोपालसूरि के श्राप्रयोग में, प्रयोग- 
चन्द्रिका एव वेष्णवप्रक्रिया में व०। 
सुघीविलोचन-वैदिकसावंमौम द्वारा। 
सुघीविलोचनसार। 
सुत्वरराजीय--प्रयोगचन्द्रिका में व०। 
सुप्रभा--सिद्धेशवर के पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के 
कुण्डमार्तण्ड पर एक टीका। १६९२ में अणीत l 
प्रयोगपद्धति--काशी संस्कृत माला म भ्रका० 
(कृष्णयजुर्वेदीय एवं सामवेदीया) । 
१३३ 
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सुबोधिनी (होमपद्धति)--अनन्तदेव द्वारा। नवग्रहों 
की शान्ति पर। 

सुबोधिनी -- (प्रिशच्छलोकी की एक टीका) कमलाकर 
के पुत्र अनन्त द्वारा। १६१०-१६६० ई०। 

सुवोधिनो--महादेव द्वारा! 

सुबोधिनी--संजीवेश्‍वर के पुत्र रत्नपाणिशर्मा द्वारा। 
मिथिला के रुद्रसिह फे आदेश से लिखित। दस 
संस्कारों, श्राद्ध एवं आह्लिक पर एक स्मृतिनिवन्ध। 
नो० (६, पृ० ४७)। 

सुवोधिनी- विष्वेश्वरभट्ट द्वारा मिताक्षरा पर टीका। 
दे० प्रक० ९३। व्यवहार प्रकरण एवं अनुवाद 
घरपुरे द्वारा प्रका०। 

सुबोधिनो-- (प्रयोगपद्धतिं) विश्राम के पुत्र शिवराम 
द्वारा; सामवेद के विद्याथियों के लिए। अपनी 
कृत्यचिन्तामणि का उल्लेख किया है। लगभग 
१६४० ई०। 

सुमन्तुधमंसूत्र--दे० प्रक० २९ एवं द्राएनिएछ कंटळाग, 
मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु» (१९१९-२२, पृ० ५१६०- 
६२) । 

सुमन्तुस्मृति--मिताक्षरा एव अपराकं द्व'रा व०। 

सुतकदीपिका--दे० त्रिशच्छूलोकी। 

सुतकनिर्णय-- (पृष्ठ के किनारे 'अष्टकाशीचमाष्य' नाम 
भो लिख! है) । स्टीन की पाण्डु० (पृ० ३१९) 
में तिथि संवत्‌ १४६६ (१४०९-१९ ई०) 
है। “नाम, दन्त, उपनयन से पूर्वं भिरात्र एवं 
आप्लव” इत्यादि। 

सुतकनिर्णय--लक्ष्मीध र के पुत्र भट्टोजि द्वारा (भण्डारकर 
संग्रह में) माधव, हरदत्त, तिंशच्छूलोकी का उल्लेख है। 

सूतकसार। 

सूतकसिद्धान्त--देवयाजिक द्वारा। 

सुरसंक्रान्तिदीपिका --जयना रायण तकंपंचानन द्वारा। 

सुरिसन्तोष--रघु० द्वारा एकादशीतच्व एवं तिथितत्त्व में 
उल्लिखित। 
सुर्येतमस्कारविधि । 

सुर्यम्रकाश--कष्ण के पुत्र हरिसामन्तराज हारा । घर्मे- 
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शास्त्र पर एक बृहत्‌ निवन्थ। वीकानेर (प० ४७६) 
के कैटलाग में केवल ब्रतखण्ड ही मिलता है। 
“भारद्वाज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा! सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं 
विष्णु की मूति स्थापना पर। 
सुर्याष्यंदानपद्धति--महादेवभट्ट द्वारा। 
ति--रामेदवर के पुत्र माघव द्वारा। 
लग० १५२०-१५८० ई०। 
ुरयामंबकर्मविपाक--अलवर (सं० २९३); वम्वई में 
, मुद्रित। 
सुर्योदयनिबन्ध-:-नारायण की घर्मप्रवृत्ति में व०। 
सेतुयात्राविधि। ` 
सोवळुम्मभाड । 
_सोमनाथोय--नित्तल कुल के सूरमट्ट-पुत्र एवं वेंकटादि- 
यज्वा के लघु भ्राता सोमनाथमट्ट दारा । 
सोमवारद्रतोद्यापन। 
\ 
सोमश्षेखर-- (निवन्ध) रघु० के मलमासतत्त्व में एवं 
सरस्वती विकास (मैसूर संस्करण, पृ ०४२२) में व०। 
दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है। : 
सोमाग्पकल्पद्रुम--अच्युत द्वारा (बड़ोदा, १९०३) । 
स्त्रीघननिर्णय। 
स्त्रोधनप्रकरण । 
स्त्रोधमकमलाकर--कमलाकरभट्ट दारा । विवादताण्डव 
में व०। 
स्त्रोधमंपद्धति--त्र्यम्वक द्वारा। 
स्त्रीपुनरद्ाहलण्डनमालिका--राषवेन्द्र द्वारा । 
स्त्री-शूत्रविनचर्या। 
स्थालीपाक--(आपस्तम्वीय) । 
स्थालीपाक (आइवलायनीय) । 
स्यालीपाकनिर्ण। 
स्यालीपाकप्रयोग-- (आइवलायनीय) । 
स्यालीपाकम्रयोग--कमलाकर द्वारा। नो० न्यू० (माग 
. ३, पृ० २३६)। 
ह्यालीपाफप्रयोग- चारायण ढारा। 


घर्षशास का इतिहास 


स्यावरप्राणप्रतिष्ठा। 

स्थिरलिङ्कग्रतिष्ठा। 

स्नानविधिसुत्रपरिशिष्ट-- (या स्नानसूत्र या शिकण्डिका 
सुन्न) कात्यायन द्वारा। टी० स्नानसूत्रपद्धति, कर्के 
द्वारा। टी० स्नानसूत्रदीपिका, महादेव के पुत्र 
गोपीनाथ द्वारा । टीका की टीका, छृष्णनाथ द्वारा। 
टी० छाग याज्ञिकचक्रचूडाचिन्तामणि द्वारा। टी० 
च्रिमल्लतनय (केशव? ) दारा! टी० महादेवदिवेदी 
द्वारा (नो० भाग ७, पृ० ३०४) । टी० स्नानपद्धति 
या स्नानविधिपद्धति, याशिकदेव द्वारा टी० स्नान- 
सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, लेखक का कथन है 
कि उसने इस ग्रन्थ में अपने भाष्य का आधार लिया 
है। टी० स्तानव्यास्या एवं पद्धति, अग्निहोत्री 
हरिहर द्वारा। 

समार्तकर्मानुष्ठानक्रमविवरण--चण्डूक द्वारा (बड़ोदा, 
२९६, संवत्‌ १५९३) । 

स्मातकुतुहळ । 

स्मातंगंगाधरी--गंगाधर द्वारा (से० प्रा० संख्या 
६७१०)। 

स्मार्तदिनसणि--मैसूर गवर्नमेण्ट पाण्डु» (पृ० ७५) । 

स्मार्तदोपिका--अज्ञात । आश्वलायन के आधार पर। 
वर्नेल (तंजौर कॅटलाग, १३९ ए)। 

स्मातंपदार्थसंग्रह--गंगाधर की प्रयोगपद्धति से। 

्मार्तपदार्यानुक्रमणिका--दैपायनाचार्य द्वारा (बड़ोदा, 
६९८६) । 

स्मार्तपरिभाषा- -कृष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में व०। 

स्मार्तप्रदीपिका--मैसुर गवनंमेण्ट पाण्डु» (पृ० ७५) । 

स्मार्तप्रयोग--वोपण्ण भट्ट द्वारा। 

स्मातप्रयोग-- (हिरण्यकेशीय) टीका वैजयन्ती। 

स्मातंप्रयोगकारिका। 

स्मातंप्रायविचत्त--वालम्भट्ट के पुत्र रामभट्ट-तनूज 
तिप्पामट्ट (उप० गहर) द्वारा। 

स्मार्ंप्रायक्चित्तप्रयोग-- (या प्रायरिचत्तोद्धार) रामेष्वर 
के पुत्र महादेवात्मज दिवाकर (उपाधि काल या 
काळे) द्वारा। यह कमलाकरमट्ट के पिता रामकृष्ण 
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की पुत्री कै पुत्र थे। छग० १६६०-१६८० ई०। 
बी० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० २३८, सं ० ७४५) । 
स्मार्तेश्रायद्चित्तविनिर्णय--वेंकटाचार्य द्वारा। 
स्मातंप्रायदिचत्तोद्वार--यह दिवाकरकृत स्मातंप्राय- 
दिचत्तप्रयोग एवं प्रायश्चित्तोद्वार ही है। 
स्मातंमातंण्ड-प्रयोग--मातंण्ड सोमयाजी द्वारा। 
स्मातंव्यवस्यार्णव--मथुरेश के पुत्र रघुनाथ सावंभौम 
द्वारा। शक संवत्‌ १५८३ (१६६१-६२ ई०) में 
राजा रत्नेश्वरराय के आदेश से प्रणीत । तिथि, 
संक्रान्ति, आशौच, द्रव्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायदिचत्त, 
उद्वाह एवं दाय नामक प्रकरणों में विभक्त (ड० का०, 
पाण्डु० सं० ३०५, १८८६-९२, तिथि पर; नो० २, 
पृ० ७६, उद्दाह पर एवं नो० २, पृ० २८४, दाय 
प्र)। 
स्मातंसमुच्चय--देवशर्मा के पुत्र नन्दपण्डित द्वारा। 
. दे० प्रक० १०५। इन्होने दत्तकमीमांसा को अपना 
ग्रन्थ माना है। 
स्मार्तास्फुटपढति--नारायणदीक्षित द्वारा (से० प्रा०, 
सं० ६७१७) ।॥ 
स्मार्तघानपद्धति--गोविन्द द्वारा। 
लमार्ताधानप्रयोग---कास्यपाचायं के पुत्र पीताम्बर द्वारा 
(बी० बी० आर० ए० एस्‌ ०,पु ० २३९, सं ° ७४७) । 
मदतरत्न का उल्लेख है। दे० घर्माणंव। १५०० 
एवं १६७५ ई० के वीच में। 
विश्वनाथ के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा । 
_ इसे अनन्तभट्टी भी कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के 
अन्तर्गत । आइवलायन के आधर पंर (३० आ० 
पू० ५१६) । 
स्मार्तोपासनपद्रति--ग्रयोगरत्न से! 
स्मार्तल्लास--पुष्करपुर के श्रीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद 
द्वारा (बड़ोदा, ११९५८) । पाण्डु० की तिथि शक 
१६१०॥ मदनरत्न, टोडरानन्द का उल्लेख है! 
१५८०-१६८० ई० के वीच में। आधानकाल, 
मुहूर्त विचार, अग्निहोत्री के कतंत्र्यो एवं रजस्वला 
धमं जैसे कठिन विपयों पर। 
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स्मृतिकदम्ब--कञ्चं येल्लुमट्ट द्वारा। हुल्श (सं० 
६५७]। 

स्मृतिकल्पदुस--शुक्ल ईरवरनाय द्वारा। टीका लेखक 
द्वारा, स्टीन, पू० १०८। 

स्मृतिकोशदीपिका--तिम्मणभट्ट दारा (बड़ौदा, २००८, 
केवल आह्विक पर) 

स्मृतिकीमुदी--देवनाथ ठक्कुर्‌ द्वारा । चातुर्व प्यं, आचार, 
आह्िक, संस्कार, राद, आशौच, दायभाग, व्रत, 
दान एवं उत्सर्ग पर एक निवन्ध (नो० ५, पु० 
२३७) | 

स्मुतिकौमुदी--मदनपाल द्वारा। प्रक० ९३ (पृ० 
३८३-३८४) इसे शुद्रधर्मोत्पलयोतिनी भी कहते 
हैं। 

स्मृतिकौमुदी--रामकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा। नो० (६. 
पृ० १४०) | 

स्मृतिकीमुदोटीफा--कृष्णनाय हारा । 

स्मृतिकौस्तुभ--अनन्तदेव कृत। दे० प्रक० १०९ 
१२ दीघधितियों में विभक्त । 

ह्मृतिकीस्तुभ--वेंकटादि द्वारा। दे० आद्यौचनिर्णय । 

स्मृतिग्नन्यराज--सार्वभीम द्वारा। ; 

स्मृतिचन्--सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 

स्मृतिचन्र--हरिहर के पुत्र भवदेव न्यायालकार दारा। 
१७२०-२२६० में प्रणीत। १६ कलाओं में विभाजित, 
यथा--तिथि, व्रत, संस्कार, आह्विक, श्राद्ध, आचार, 
प्रतिष्ठा, वुषोत्सगं, परीक्षा, प्रायदिचत्त, व्यवहार, 
गृहयज्ञ, वेदमभू, मलिम्लुच, दान एवं शुद्धि। श्रीदत्त 
एवं संवत्सरप्रदीप का उल्लेख है। रघुनन्दन का 
अनुकरण है। 

स्मृतिचन्द्रिका--आपदेव मीमांसक द्वारा। काल मल- 
मास,ब्रत, आह्लिक, विवाह एवं अन्य संस्कार सत्रीघमं, 
आश्रमधमं, अन्त्येष्टि, आशौच, श्राद्ध पर (नो० ६, 
३०१)। 

स्मृतिचन्िका- कुबेर द्वारा। दत्तकचन्दरिका में ब०। 

स्सृतिचन्रिका--केशवादित्य भट्ट दारा (वीकानेर, ४६५, 
यह भ्रामक अंकन है, क्योंकि आरम्मिक एवं अन्त के 
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इलोको से पता चलता है कि यह ग्रन्थ देवण्णभट्ट का 
ही है)। 

स्मृतिचस्रिका--केशवादित्यभट्ट के पुत्र देवण्णभट्ट द्वारा । 
दे० प्रक० ८५ (घरपुरे एवं मैसूर गवनंमेण्ट दारा 
प्रका०)। 

स्मृतिचन्द्रिका- वामदेव भट्टाचार्य द्वारा (नो० ९, पृ० 
१३७) । 

श्मृतिचन्द्रिका- वैद्रिकसामौम द्वारा । 

स्मुतिचन््रिफा--विट्ठलमिश् के पुत्र शुकदेवमिश्र द्वारा । 


तिथिनिर्णय, शुद्धि, आशौच, व्यवहार पर (इ० आ०.. 


पूट ४७१) । 
स्मुतिचन्द्रिका--अज्ञात। नो० (८, पु० १५३) । 
स्मृतिचखरोदय-गणेशमट्ट «द्वारा (से० प्रा० संख्या 
६७२३-२४) । 
स्मृतिचरण--भवानीशंकर द्वारा। 
स्मुतिचिन्तामणि--गोपीनाथ मिश्च के पुत्र गंगादित्य या 
गंगाधर द्वारा कल्पतरू, कामबेनु, हेमाद्रि, मदनरत्न 
"का उल्लेख है और नुसिहप्रसाद (इ० आ०, पृ० 
४४४. व्यवहार) में वणित है। लगभग १४५०- 
१५००। 
स्मृतिचिन्तामणिसंग्रह-द्राएनिएछक॑ट ०,मद्रास गवर्नमेण्ट 
पाण्डु०, १९१९-२२, पृ० ४९७८, आह्लिक पर। 
कसुतिचूडामणि-- (या-मणिसंग्रह्‌) वात्स्यगोत्र के वरदा- 
'चार्य द्वारा। 
ध्मुतितस्व--रघुनन्दन कृत। यह्‌ उनका वह निबन्ध है 
जिसमें २८ तत्त्व हैं। दे० प्रक० १०२। 
ह्मृतितस्वप्रकाश--श्रीदेव द्वारा। 
श्मृतितत्त्वनिर्णेय-- (यां व्यवस्थाणंव) श्रीनाथ आचायं- 
चूडामणि के पुत्र रामभद्र दारा । शूरूपाणि का वर्णन 
है। १५००-१५५० ई० (नो० न्यू०, १,पू० ४१३) । 
स्मृतितत्त्वविषेक--भवेश् एवं गौरी के पुत्र एवं मिथिला 
के भैरवेन्द्र की राजसभा के न्यायमूर्ति वर्षमान महा- 
महोपाध्याय द्वारा। लग १४५०-१५०० ई०। 
आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, 
पू० १८४) ॥ 


पवा फा इतिहास 


स्मुतितत्त्वसार- बिहार एवं उड़ीसा कैटळाग (भाग १, 
संख्या ४४०) । 

स्मृतितत्त्वामृत--भवेश एवं गौरी के पुत्र वर्षमान दारा । 
नो० (६, पूृ० १२) में शान्तिकपौष्टिकांजलि है। 
नो० (६,पृ० ५७) में तत्त्वामृतसारोद्धार (व्यवहारा- 
ञ्जरि) है, अन्तिम पद्यो में वर्धमान का कथन है कि 
उन्होंने आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर चार 
कुसुम लिखे हैं। अतः स्मृतितत्त्वविवेक एवं स्मृति- 
तत्त्वामृत दोनों एक ही हैं। यह भैरवेन्द्र के पुत्र राम 
के आदेश से लिखा गया है। 

स्मृतिदर्पण- श्वाद्धकल्पलता, नृसिहप्रसाद, शूद्रकमलाकर, 
विधानपारिजात में व०। १५०० ई० के पूर्व। 

स्मृतिदर्पण--वड़ोदा (सं० १०९१६) की पाण्डु» 
अपूर्ण है। इसमें ३६ स्मृतिकारों, कलिवर्ज्यो का वर्णन 
है। 

स्मृतिवीपिका--वामदेव उपाध्याय द्वारा। श्राद्ध एवं 
अन्य कृत्यों के कालों पर (भाग ५, पु० १५७ एवं 
७, पू० १२५)। 

स्मृतिदुर्गभंजन--चन्द्रशेखर द्वारा। दे० दुर्गभञ्जन। 

स्मुतिनवनीत--रामचन्द्र एवं श्रीनिवास के शिष्य तथा 
नारसिह के पुत्र वृषभाद्रिनाथ द्वारा। 

स्मृतिनिवन्ध--नृसिहभट्ट द्वारा। घर्मलक्षण, वर्णाश्रम- 
घर्मे, विवाहादिसंस्कार, सापिण्ड्य, आह्विक, आशीच, 
श्राद्ध, दायभाग, प्रायश्चित्त पर एक वृहत्‌ निवन्ध 
(नो० ८, पु० १७४)। 

स्मृतिपरिभाषा--वर्वमान महामहोपाध्याय द्वारा। 
स्मृतिमहार्णव, हरिहरमिश्र के नाम आये हैं। रघु० के 
एकादशीतत्त्व में व०। लग० १४५०-१५०० ई० के 
बीच में। _ 

स्मृतिप्रछाश--हरिमटू के पुत्र आयाजिमटट (या 
आपाजि-) के पुत्र भास्करभट्ट या हरिमास्कर दारा । 

_ बीकानेर (पू० ४६७) में श्राद्ध का अंश। 

स्मृतिप्रकावा-चासुदेव रय द्वारा । काळनिरूपण, संवत्सर, 
संक्रान्ति पर। माघवाचाय एवं विद्याकर वाजपेयी 
का उल्लेख है। १५०० ई० के पश्चात्‌! 


स्मृतिभदीप-हेमाद्रि (काल०, पृ० ३५५) द्वारा व०। 
स्वृतिप्रदोष--चन्द्रशेत्वर महामहोपाध्याय द्वारा । तिथि, 
आशौच, श्राद्ध पर। 


स्मृतिप्रदीपिका--दे० चन्द्रशेखर वाचस्पति की धमं- 
दीपिका । : 
स्मृतिप्रदीपका--चतुविशतिमत पर अपनी टीका में 
भट्टोजि द्वारा व०। 
स्मृतिप्रामाष्यवाद । 
स्मृतिभास्कर--स्मृतिचन्द्रिका, नृसिंह के प्रयोगपारिजात, 
धर्म प्रवृत्ति, नृसिहृप्रसाद द्वारा व०। मद्रास गवनंमेण्ट 
(माग ५,पू ० २०४३,सं ° २७८६-८७) में एक स्मृति- 
भास्कर के यतिवर्म एवं शूद्रधर्म के अंश हैं। 
स्मुतिभास्कर--मीलकण्ठ द्वारा (नो०, भाग ५, पृ० 
१०८) । आरम्भिक इलोकों से पता चलता है कि यह 
नीलकण्ठ का शान्तिमयूख है। 
स्मुतिभूवण--केशव के पुत्र कोनेरिभट्ट द्वारा। माध्व 
अनुयायियों के लिए एक निवन्ध। 
स्मुतिमंजरी--कालीचरण न्यायालंकार द्वारा। 
स्मुतिमंजरी--गोविन्दराज द्वारा। दे० प्रक० ७६। 
स्मृतिमंजरी--रत्तवर मिश्र दारा! 
स्मुतिमंजरी--अज्ञात (ड० का० पाण्डु? सं० १८४, 
१८८४-८६, जादू पर)। 
स्मृतिनंजूघा--कालादर्ण, स्मृतिसार (हरिनाथकृत) 
एंव श्रांदत्त के छन्दोगाह्लिक में व०। १३०० ई० से 
पूर्व । 
कृष्णराज द्वारा (वड़ोदा,सं० ८०२३) । 


“ मदनरत्न का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ होकर 


मू्तिप्नतिष्ठापन से अन्त होता है। इसे शूद्रपद्धति भी 
कहा गया है। 
ग (या स्मृतिमहाणंवप्रकाश) हेमाद्रि 
द्वारा व०। दे० महार्णव। 
_-चिदानन्दब्रह्मेन्दसरस्वती के शिष्य पर- 
मानन्दघन द्वारा। - 


स्मृतिमीमांस (--जैमिनि दारा! अपरार्क (पू? २०६) 
द्वारा व०। जीमूतवाहन के कालविवेक/ चेदाचार्ये के 


१६१९ 


स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्रि के व्रतखण्ड एवं परिदोषखण्ड 
में तया नृसिहप्रसाद द्वारा व०। 
स्मृतिमुक्ताफल--वैचनाथदीक्षित दारा। दक्षिण भारत 
का एक अति प्रसिद्ध निवन्ध। वर्णाश्रमधमं, मालिक, 
आशौच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायश्चित्त, व्यवहार, 
काळ पर। लगभग १६०० ई०। 
स्मृतिमुबताफलसंग्रहू--चिदम्वरेदवर द्वारा। 
स्मृतिमुक्तावली--विजयीऱ्द्रभट्टामज कुमार नुसिहमटट 
के पुत्र छष्णाचां द्वारा। १० प्रकरणों में। 
स्मृतिरत्न---क्रालादशं, सं० की०, सं० म० (सिद्धेश्‍वर 
कृत) द्वारा व०। 
स्मृतिरत्न--<रघुनाथमट्ट द्वारा । पाण्डु? (नो०, भाग ७, 
पु० २५३) की तिथि शक १६९९ है। 
स्मृतिरत्नकोश । 
स्मृतिरत्नमहोदधि---चिंदानन्दब्रह्मेन्द्सरस्वती के शिष्य 
श्री परमानन्दघन द्वारा। पट्कर्मेविचार, आचार, 
आशौच आदि पर विवेचन है। माधवीय का उल्लेख 
है। मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु० (पृ० २०५५-५७, 
संख्या २८०२-४) । 
स्मृतिस्त्नविवेक--चण्डेश्वर एवं रूघर हारा व° 
१३०० ई० के पूर्व । 
स्मृतिरत्वाकर--तातयार्य द्वारा (बड़ोदा, ९९१९) । 
---ता म्रपर्णाचार्य द्वारा । 
स्मृतिरत्वाकर--भट्टोजि द्वारा (प्रायश्चित्त एवं आशौच 
पर) । दे० मद्रास गवर्नमेण्ड पाण्डु० (भाग ५, 
पृ० २०५९, संख्या २८०६) । 
„_विदुरपुर के. निवासी केशव "के पुत्र 
विदृठल द्वारा । बर्नेल (तंजीर, पृ० १३३ ए) 
स्थान एवं विषयों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि यह पूर्ववर्ती है। 
स्मतिरत्नाकर--विदुरफुरवासी केशव के पुत्र विष्णुभट्ट 
१ द्वारा। आहिक, १६ संस्कारों, संक ति, ग्रहण, दान, 
तिथि-निर्णय, प्रायश्चित्त, आशौच, नित्यनैमित्तिक पर 
(ड० का० पाण्डु० सं० ५२ १८६६-६८) । बीकानेर 
(पृ० ४६७) में पिता का नाम शिवभट्ट लिखा दै। 


$ १३४० 


सरस्वतीवल्लमात्मज श्रीरंगनाथाचार्ये 
के पुत्र वेंकटनाथ द्वारा! लेखक का उपनाम वैदिक- 
सार्वभौम है! आह्िक अंश लक्ष्मीर्वेकटेरवर प्रेस, 
, कल्याण से प्रका०। विज्ञानेश्वर, स्मृतिच०, अखण्डा- 
दशे, माषवीय, स्मृतिसारसमुच्चय एवं इतिहास- 
. समुच्चय का उल्लेख है। इसको सदाचारसंग्रह भी 
कहा गया है। 
स्मृतिरत्वाकर--वेदाचायं दारा। नित्य-नैमित्तिकाचार, 
गर्भाधानादि संस्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, शान्ति, 
तीथंयात्रा, भक्ष्याभक्य, व्रत, प्रायिचत्त, आच, 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय । कामरूप राजा के आश्रय 


में प्रणीत । इसने भवदेव (प्रायश्चित्त पर), जीमूत- - 


वाहन, स्मृतिमीमांसा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर, 
दानसागर, महाणंव का उल्लेख किया है। रघु० के 
यजूबे दिश्वाद्धतत्त्व में सम्भवतः इसी का उल्लेख है। 
१२५०-१५०० ई० के बीच में। इ० आ० (पृ० 
४७३-७४), नो० (भाग ७, ४५)। 

स्मृतिरत्नावलि--नृसिहप्रसाद, अन्त्येष्टिपद्धति (नारा- 
यणमट्ट कृत), नि० सि०, शुद्धिचन्द्रिका (नन्द 
पंडित कृत) में वणित है। 

स्मृतिरत्नावलि--महेश्वर के पुत्र मधुसूदन दीक्षित 
द्वारा। बीकानेर (पू० ४६७, केवल श्राद्ध का 
मंग) । 

स्मृतिरत्नावलि--रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। सन्‌ 
१६५७ ई० में प्रणीत। दे० दायभागविवेक। स्टीन 
(पृ० १०९)। 

स्मृतिरित्तावक्ति--वेचूराम दारा । नो० (७,पू० २२८) । 

स्मृतिरहुस्य। 

स्मृतिविवरण--आनन्दतीयं द्वारा। यह सदाचारस्मृति 
हदी है। 

स्मृतिविवेक--मेघातिथि द्वारा। दे० प्रक० ६३। 

स्मृतिविवेक शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

स्मृतिव्यवस्था--गीड़ देश के चिन्तामणि न्यायवागीश 
भट्टाचाये द्वारा। शुद्ध्यादिव्मवस्था पर। पाण्डु० 
की तिथि शक १६१० (१६८८८९) । ` 


धर्मशास्त्र झा इतिहास 


स्मृतिष्यवस्थार्णब--विहार एवं उड़ीसा कौट० (१, सं० 
४३३) । 

स्मृतिशेखर--(या कस्तुरिस्मृति) नागय के पुत्र कस्तूरि 
द्वारा! वर्ने (तंजौर कैट० १३६ ए)। आचार 
पर। 

स्मृतिसंस्कारकोल्तुभ-सम्मवतः अनन्तदेव का ही 
संस्कारकौस्तुभ है।. 

्मृतिसंक्षेप--नरोत्तमद्ारा। आशौच, सहमरण, पोडश- 
दान पर। नो" न्यू० (भाग २, पृ० २२५ एवं भाग 
१, पू० ४१४} । 

स्मृतिसंक्रेपसार--मधुसूदन तकंवागीश के पुत्र रमाकान्त 
चक्रत्र्ती ढ्वारा। उद्वाह, उद्दाहकाल, गोत्र, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदक आदि पर। नो० न्यू० (भाग २, 
पृ०. २२५)। 

स्मृतिसंग्रह-- (या संग्रह) । दे० प्रक० ५४। 

स्पृतिसंग्रह-- (१) छलारि नारायण द्वारा; लेखक के 
पुत्र द्वारा स्मृत्यर्थसारसागर में व०। (२) दयाराम 
द्वारा। (३) नीलकण्ठ द्वारा (ड० का० पाण्डु० सं ० 
३७३, १८७५-७६) । (४) नवद्वीप के रामभद्र न्या- 
यालंका रमट्टाचायं द्वारा । अनध्याय, तिथि,प्रायदिचत्त, 
शुद्धि, उद्वाह, सापिण्ड्य पर। इसे व्यवस्थाविवेचन 
या व्यवस्थासंक्षेप भी कहते हैं। (५} सायण एवं 
माघव लिखित कहा गया है। 

स्मृतिसंग्रह~-वाचस्पति द्वारा। 

स्मृतिसंग्रह--विंद्यारण्य द्वारा (हुल्श, सं० ५९१) । 

स्मृतिसंग्रह--- (या विद्यारण्यसंग्रह) ७००० पद्यो में एक 
विशाल ग्रन्थ (वडोदा, ११२४८] । 

स्मृतिसंग्रह--वेङ्कुटेश द्वारा। क्या यह वेद्भुटनाथ कृत 
स्मृतिरत्नाकर ही है? 

स्मृतिसंग्रह--हरदत्त द्वारा। 

स्मृतिसंग्रह-“यह परमेश्वरीदासाव्धि ही है। 

स्मृतिसंग्रह--व्यवहार पर. (कलकत्ता संस्कृत कालेज 
पाण्डु» कैट० .भाग र, पृ० १३७, सं० १४१) 

स्मृतिसंग्रहरत्नव्याख्यान--नारायणभट्ट के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा चतुविशतिमत पर एक टीका (३० आ०, कैट० 


धर्मशास्त्रीय अन्यसूची कु 


पृ० ४७५)। यह चतुविशतिमत पर भट्टोजि की टीका 
भी हो सकती है। 


स्मृतिसंग्रहसार--महेशपंचानन द्वारा। रघु० के स्मृति-. 


तत्त्व पर आधृत। नो० (६, पृ० २३५१] 
स्मृतिसमुच्चय--वम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की 
पाण्डु०, लगभग ५०० पद्यो में; आह्विक, शौच, 
रो एकादशी आदि पर। गरुडपुराण के उद्धरण 
| - बे 
स्मृतिसमुच्चय--(आचारतिद्क या लघ्वाचारतिळक 
से) दन्तधावन, स्नान, संध्या आहिक, श्राद्ध, एका- 
दशी आदि पर ३२१ इलोक (बड़ोदा सं० ७३३१)॥ 
स्मृतिसमुच्चय- विश्वेश्वर कृत। जे० बी० ओ० आर० 
एस्‌० (१९२७, भाग ३-४, १० ६) में आया है कि यही 
ग्रन्थ जीमूत० के कालवियेक, हेमाद्वि (कालनिर्णय) 
३।२।६८६, रघु० के दिव्यतत्त्व एवं शूलपाणि के 
तिथिविवेक में वणित है। 
स्मृतिसरोजकलिका--विप्णुशमं द्वारा ८ खण्डो में; 
स्नान, पूजा, तिथि, थाद्ध, सूतक, दान, यज्ञ, प्रायश्चित्त 
पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे० 
ट्राएनिएल केट०, मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु» १९१९- 
२२ (पृ० ४३६०, सं० २९९७) । 
स्मुतिसरोजसुन्दर-- (या स्मृतिसार) दे० सरोजसुन्दर। 
स्मृतिसवेस्व--हुगली जिले के कृष्णतगर निवासी नारायण 
द्वारा।. इ० आ० कैट० (पृ० ४४८) । १६७५ ई० 
के पूर्व । इसने शक १६०३ (१६८१ ई०) में आने 
बाले क्षथमास का उल्लेख किया है। 
स्मृतिसागर--कुल्छूकमट्ट द्वारा। दे० गोविन्दाणंव। 
शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि- 
कोमुदी एवं रघु० के प्रायश्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख 
है। 
स्मृतिसागर--नारायणमट्ट के प्रायदिचत्तसंग्रह एवं रघु० 
के मलमासतत्त्व में व०। 
स्पृतिसार--केशवशर्मा द्वारा। विभिन्न तियियों में 
किये जाने वाले इत्यों पर १२५९ इलोक। 
स्मृतिसार--नारायण दारा! 


१६४१ 


स्मृतिसार--महेश द्वारा। जन्म-मरण के आशौच पर। 
नो० (३, पृ० ४८)। 

स्मृतिसार--मुकुन्दलाल . होरा। < 

स्मृतिसार--याशिकदेव द्वारा! दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो- 
पवीत, मलमास, आचार, स्नान, शुद्धि, सापिण्ड्य, 
आशौच पर विभिन्न स्मृतियों से एकत्र ३११ लोक । 
ड० का० पाण्डु० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की 
तिथि संवत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०) है। 

स्मृतिसार--यादवेच्र द्वारा। कृष्णजन्माष्टमी, राम- 
नवमी, दुर्गोत्सव, श्राद्ध, आशौच, प्रायश्चित्त जैसे 
उत्सवों एवं कृत्यो पर। घमंप्रवृत्ति द्वार व०। 
इ० आ० कैट० (पृ० ४७७). नो० (भाग ४, पू० 
२१३) की पाण्डु० की तिथि शक १६१९ है। 

स्मृतिसार--श्रीकृष्ण द्वारा। 

स्मृतिसार--हरिनाय द्वारा। दे० प्रक ९१। इसे 
स्मृतिसारसमुच्चय भी कहते हैं। 

स्मृतिसार-- (या आशोचनि्णय) वेंकटेश के एक ग्रन्थ की 
टीका। 

स्मृतिसारटीका--कृष्णनाथ द्वारा। 

स्मृतिसारप्रदीप-- रघुनन्दन द्वारा। 


` स्मृतिसारव्याख्या- विद्यारत्न स्मातंभट्टाचाय द्वारा! 


स्मृतिसारसंग्रह--#ष्णभट्ट द्वारा। 
स्मृतिसारसंप्रह--चद्रदोखरवाचस्पति द्वारा । 
स्मृतिसारसंग्रह--पुरुपोत्तमानन्द द्वारा, जो परमहंस पूर्णा- 
नन्द के शिष्य घे। आह्विक, शौच, स्नान, तरिपुण्डू, 
क्रमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, सत्रीसन्यासविधि, 
क्षौरपर्वेनिर्णय, यतिपार्वेणश्राद्ध पर। 
स्मृतिसारसंग्रह--महेश द्वारा। दे० व्यवस्यासारसंग्रह । 
स्मृतिसारसंग्रह--याजिकदेव द्वारा। कुछ संवर्धनों के 
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा लगता है। यहाँ ४५९ 
इलोक हैं। ड० का० पाण्डु» (सं० ३४४, १८८६- 
९२) । 
स्मृतिसारसंग्रह- वाचस्पति द्वारा। र्थु० का उल्लेख 
है। इ० आ० (पू? ४३०) । 


स्मृतिसारसंग्रह--विद्यानन्दनाय हारा । 


१६४२ 
विददनाथ दारा । विज्ञानेश्वर, कल्प- 
तय, विद्याकरपद्धति का उल्लेख है। ट्राएनिएछ 
कैट० मद्रास गवर्तमेण्ट पाण्डु० (१९१९-२२, पृ० 
४२६४; सं० २९४४) । 
स्मृतिसारसंप्रह-- वेंकटेश दारा । 
स्मुतिसारसंग्रह- वैद्यनाथ हारा । 

--घरेलू ब्रतों पर। शौच, ब्रह्मचारी, 
आचार, दान, द्रव्यशुद्धि, प्रायदिचत्त पर २८ ऋषियों 
के उद्धरण हैं। दे० इ० आ० (पू० ४७७, सं० 
१५५६) एवं अलवर (उद्धरण, ३७२) जहाँ यह आया 

- है कि इसे धर्मशास्त्ररुचि ने लिखा है 

स्मृतिसारसमुच्चय--हरिनाय दारा! यह उपर्युक्त 
स्मृतिसार ही है। 

स्मृतिसारसर्वस्व--वेंकटेदा ढारा। वेंकटेशझत आशौच- 
निर्णय ही है। 

स्मृतिसारसागर--रघु० के तिथितत्त्व में व०। 

स्मृतिसारावलि--नि० सि० में व०। 

स्मृतिसारोयार--दे० चक्रनारायणीय निबन्ध । बनारस 
में प्रका०। 

स्मृतिसिठान्तसंप्रह--इन्ददत्त उपाध्याय ढारा। 

स्मृतिसिद्वान्तसुधा--रामचन्द्र बुध द्वारा। अ पंचपष्टि 
पर एक टीका। 

स्मृतिसिन्धु- श्रीनिवास द्वारा, जो इष्ण के शिष्य थे। 
बर्नेछ (तंजौ र कंट०, पृ० १३५ ए)। वैष्णवों के 
लिए। 

स्मुतिसुघाकर- (या वषंकृत्यनिबन्ध) सुधाकर के पुत्र 
ओझाद्यंकर द्वारा। नो० (भाग ४, पृ० २७१)। 

स्मृतिसुधाकर--शंकरमिश्च द्वारा! १६००६० केलग०। 
जे० बी० ओ० आर० एस्‌ ० (१९२७, भाग २-४, 
पृ० १ ०४॥ 

स्मृत्यधिकरण। 

स्मृत्यर्थतिणय-- (व्यवहार पर)। 

समृत्यर्यरत्ताकर--इसे स्मृत्यथंसार भी कहा जाता है। 

्मत्यर्यसागर--नारायण के पुत्र छल्लारि नृसिहाचायं 
द्वारा । मध्वाचार्य की सदाचारस्मृति पर आधारित। 


धर्मेशास्त का इतिहास 


आह्विक, काल, आशौच एवं शुद्धि पर चार तरंगों में 
विभवत। दे० भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४; 
पू० ५२) वी० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० २३९, सं० 
७४८) एवं ऑफेस्ट कैट० (२८५ बी०)। इसका 
कथन है कि मध्वाचार्य का जन्म ११२० (शक संवत्‌] 
में हुआ था। कमलाकर एवं स्मृतिकौस्तुम का उल्लेख 
है। सन्‌ १६७५ ई० के उपरान्त। 

्मत्यर्यंसार--नीलकण्ठाचायं द्वारा। से० प्रा? कैट० 
(सं० ६७३३) । 

स्मृत्यर्षसार--मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मृत्यथसार--श्रीधर द्वारा। दे० प्रक० ८१। 

स्मृत्य्यसारसमुच्यय-वडोदा (४०८८ ),शीच, आचमन, 
दन्तघावन आदि पर २८ ऋषियों के दृष्टिकोणों के 
सार दिये हुए हैं। पाण्डुलिपि की तिथि है संवत्‌ 
१७४३। २८ ऋषि ये हैं--मनु, याज्ञवल्क्य, विद्वा- 
मित्र, अत्रि, कात्यायन, वसिष्ठ, व्यास, उशना, 
बौधायन, दक्ष, शंख, लिखित, आपस्तम्ब, अगस्त्य, 
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमन्तु, मनु स्वायंभुव, गुरु, 
नारद, पराशर, गर्ग, गौतम, यम, शातातप, अंगिरा, 
संवत । 

स्मृत्यालोक--विहार एवं उड़ीसा कंट० (भाग १, सं० 
४४९) । 

स्वत्वरहत्य--[(या स्वत्वविचार) अनन्तराम दारा । 

स्वत्वयाद--ट्राएनिएछ कैट०, मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु० 
(१९१९-२३, पृ० ४७८२) । 

स्वत्वविचार--नो० न्यू. (माग २, पू० २२६)। 

स्वत्वव्यवस्थार्णवसेतुवन्य--रघुनाथ सार्वभौम द्वारा। 
विभागनिरूपण, स्त्रीधन, स्त्रीधनाधिकारी, अपुत्रधना- 
धिकार पर ६ परिच्छेद। 

स्वर्गेदाद--स्वर्गवाद, प्रतिष्ठावाद, सपिण्डीकरणवाद 
पर। नो० न्यू० (भाग २, पू० २२९)। 

स्वर्गेसाघन- -रघुनन्दनमट्वाचाय द्वारा । प्रसिद्ध रघुनन्दन 
से भिन्न लेखक। श्राद्धाधिकारी, अन्त्येष्टिपद्धति, 
आशौचनिणंय, वृषोत्सगं, षोडदाश्राद्ध, पार्वणश्राद्ध 
आदि पर। नो० न्यू० (भाग १, पू० ४१७) | 


धर्मशास्तरीय प्रन्यतूची 


स्वस्तिवाचनपद्धति--जोवराम द्वारा । 

हनुमत्यतिष्ठा । 

हृयशीर्षपञ्चरान्न--मूति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण- 
सम्बन्धी एक वैष्णव ग्रन्य । रघु०, नि० सि० एवं 
हलायुध के पुराणसवंस्व में वणित। 

हरितालिकाब्रतनिर्णय । 

हरितोषण--वेदान्तवागीश भट्टाचायं द्वारा । 

हरिदिनतिलक--वेदान्तदेशिक द्वारा। टीका (मद्रास 
गवनंमेण्ट पाण्डु» भाग ६,पू० २३६८,सं० ३१५३); 
इसके अनुसार लेखक वेदान्तदेशिक का काल 
स्मृतिच०, हेमाद्रि, कालादशं एवं कालनिर्णय के 
पदचात्‌ था; टीका का कथन है कि इन ग्रन्यो के 
सिद्धान्त अशास्त्र एवं आसुर हैं। 

हरिपुजापढति--आनन्दती्थं भार्गव द्वारा । स्टीच (पृ० 
१०९) । 

हरिभवित्त--रघु० द्वारा आह्विकतत्त्व एवं एकादशीतत्व 
में वणित । र 

, हरिभवितफल्पलता--विण्णुपुरी द्वारा । कृष्णभवितकल्प- 
वल्ली में ब०। 

हरिभक्तिकल्पलतिका--हष्णसरस्वती द्वारा। 
स्तवको में विभक्त । 

हरिमिक्तिदीपिका--गणेश द्वारा। नो० (भाग ५, पृ० 
१८९-१९०) । 

हरिसिक्तिभास्कर--(सद्दैष्णबसा रसर्वस्व) भीमानन्द के 
पुत्र भुवनेदवर द्वारा; १२ प्रकाशों में, संवत्‌ १८८४ में 
प्रणीत । : 

हरिभक्तिरसायन। 


१४ 


-.प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट 
द्वारा। चैतन्य ने इन्हें लिखने का आदेश दिया था। 
` दे० भगवद्मक्तिविछास। १५६२ ई० के लगभग 
लिखित। रघु० द्वारा व०। 
हृरिभिक्तिविलास-- (लघु) रूपगोस्वासी द्वारा। टीका 
१३४ 


१६४३ 


सनातन गोस्वामी द्वारा; वेष्णवतोषिगी में व०। 
दे० नो० (६, पृ० १९०-९३) जहाँ उनके कुछ का 
वर्णन है। 

हरिभक्तिसार। 

हंरिभवितसुधोदय--इसकी टीका का उल्लेख सदाचार- 
चन्द्रिका में है। 

हरिवंशविलात--नन्दपण्डित द्वारा। आह्विक, काल- 
निर्णय, दान, संस्कार पर कोतुको में विभक्त । दे० 
प्रक० १०५। 2 

हरिवासरनिर्णय--व्यझ्लुटेश द्वारा (वड़ोदा, १, ८७९३)। 

हरिहरदोल्षितीय । 

हरिह्रपढति--हरिहर द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र वाले 
उनके भाष्य में यही संलग्न है। हेमाद्रि, श्राउसौल्य 
(टोडरानन्द कृत) एवं रधु० के उद्बाहतत्त्व तथा अन्य 
तत्त्वों में न०। दे० प्रक० ८४। 

हरिहरसाष्य--पा रस्करगृह्य० पर हरिहर द्वारा। 

इलामुधनिवन्ध--श्रीदत्त के आचारादशं में ब०। 

इक्तावुधीय--आचारमयूख में व० । सम्भवतः यह हला- 
युघ का ब्राह्मणसर्वस्व ही है। 

हरिरूता- अनिरुद्ध ढारा। दे० प्रक० ८२। टीका 
सन्दर्भसूतिका, अच्युतचक्तवर्ती द्वारा, जो हरिदास 
तर्काचार्य के पुत्र थे। टीका विवरण, श्राद्धकल्पकता 
में नन्दपण्डित द्वारा व०। 

हारीतस्मृति--दे० प्रक० ११ एवं ५६। टीका हेमाद्रि 
द्वारा व०, दे० प्रक० ११। टीका तकनलाल द्वारा। 

हारीतस्मूति-- (वड़ोदा, ८१८५) वरणो एवं आश्रमो के 
नित्य, नैमित्तिक कृत्यो, आ नारीवमो, नुपघर्म, 
जीव-परमेक्वरस्वल्प, मोक्षसाघन, ऊध्वंपुण्डू पर चार 
अध्याय। व्यवहाराध्याय भी दै। 


दिरण्यकामधेनुदान। 


हिरण्यकेश्ञाह्मिक । 

हिरण्यकेशी , (सत्मावाढ) गृह्यासुत्र--दो प्रबनों में; - 
चार पटलों में विभक्त (डा० किस्ट ढारा बिएना में 
सम्पादित, १८८९ एवं सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, भाग 
३० में अनूदित)। टीका प्रयोगवेजयन्ती, महादेव 


te 


be 


१६४४ है 
ढारा। टीका मातृदत्त दारा (किस्टे के संस्करण में 
उद्धरण) । 

-_दे० प्रक० ८। टीका उज्ज्वला, 
महादेव दारा। दे० प्रक० ८। 

हिरण्यथाड । 

* हेमादिकालनिर्णयसंज्षेप--(या-संग्रह) लक्ष्मीधर के 
पुत्र भट्टोजि दीक्षित दारा! दे० बड़ोदा (संख्या 
५४८०) ।  - 

हेमाद्रितिबन्स--यह चतुर्वर्गचिन्तामणि ही है। 


हेमाव्रिप्रयोग--विद्याघर द्वारा। 
हेमादिसंक्षेप--भजीमट्ट दारा। स्टीन (पू० 


हेनाद्रिसरवप्रायदिचत्त--वालसूरि द्वारा। 


११०)॥ 


धर्मप्रात्प का इतिहास 


शंकर के पुत्र नीलकण्ठात्मज सानुमट्ट 
द्वारा। लगमग १६२०-१६८० ई०। 5 


होमकालातिफरमप्रायश्चित्त) 

होसपढति--माघव्‌ द्वारा । लेखक के मखतिलक का एक 
अंदा। रूपनारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धरण, 
३७५) । - टर 

होमपद्धति--लम्बोदर द्वारा। 

होमप्रापश्चित्त। 


होमलोपप्रायश्चितप्रयोग । 
होमविधान--बालहष्ण द्वारा (ऋग्वेदीय) । बड़ोदा 
(८३५४) । 
---अज्ञात | 
होरिलस्मृति--विदवम्मर के स्मृतिसारोद्धार में वणित । 


